ऋग्वेद - संहिता 


के के के 
॥ अथ प्रथमं मण्डलम्‌॥ 


[ सूक्त-१] 
[ऊ मधुन्छदा बसात देवत ~ अग । छन्द -गाय] 

१, ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ होतारं रत्नथातमम्‌ ॥ १॥ 

हम अभिदेव की स्तुति करते हैं | (कैसे अमेव ?) जो यञ (ष्ठतम पारमार्थिक कर्म) के पुरोहित (आगे 
बढ़ाने वाले) देवता (अनुदान देने वाले) ऋत्विज्‌ (समयानुकूल यज्ञ का सम्पादन करने वाले), होता (देवों का 
(आवाह कर वले) और याजकों को रलो से (यज्ञ के लाधो से) विभूषित करने वाले है ॥१ ॥ 
२. अग्नि: पूर्वेभिऋिधिरीड्षधो नूतनैसत। स देवाँ एह वक्षति ॥ २॥ 

जो अग्ने पूर्वकालीन ऋषियों (भृगु अगाद प्रशसित है । जो आधुनिक काल में भी ऋषि कल्प 
यदश विद्वो दवा स्य है, वे अभे इस चेदेवं का आवाहन को ॥२ ॥ 
३. अग्निना रयिमश्नवत्‌ पोषमेव दिवेदिवे। यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 

(सतोता द्वार स्तुति किये जाने पर) ये बढ़ाने वाले अ्निदेव मनुष्यों (यजमानो) को प्रतिदिन विवर्धमान (बढ़ने 
वाला) धन, यश एवं पुर पौ वीर पुरुष रान काले वाले है ॥३ ॥ 
४ अनने य॑ यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि। स इद्देवेषु गच्छति ॥ ४ ॥ 

है अग्निदेव ! आप सयका रक्षण के में समर्थ है । आप जिस अध्वर (हिंसारहित यश को सभी ओर से 
आवृत किये रहते है, वही यज्ञ देवताओं तक पहुँचका है ॥४ ॥ 
५. अग्निहोंता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तम:। देवो देवेभिरा गमत्‌ ॥ ५ ॥ 

हे अधिदेव ! आप हवि -जदाता, ज्ञान और कर्म की संयुक्त शित क्क, सत्यरूप एवं विलक्षण रूप 
युक्त है । आप देवों के साच इस यज्ञ में पधारें ॥५ ॥ 
६. यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भदरं करिष्यसि। तवेत्तत्‌ सत्यमड्विर:॥ ६ ॥ 

हे आसिदेव ! आप यज्ञ करे वाले यजमान का घन. आवास, संतान एवं पशुओं को समृद्धि करके जो भी 
कल्याण करते हैं, वह भविष में किये जाने वाले यज के साध्यम से आपको ही प्राप्त होता है। 
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७. उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्थिया वयम्‌। नमो भरन्त एमसि ॥ ७ ॥ 

है जाज्वल्यमान अमिदेव ! हम आपके सन्दे उपासक हैं । रेष्ठ बद्ध वारा आपकी सुति करते है और 
दिननत, आपका सतत गुणगान कर है । हे देव ! हमें आपका सानिध्य रा हो ॥७ ॥ 
८. राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌। वर्धमानं स्वे दमे ॥ ८ ॥ 

हम गृहस्थ लोग दोष्तिषान्‌, ज्ञो के रक्षक सत्यवचनरूप वत को आलोकित करते वाले, यज्ञस्थल में वृद्धि 
को प्रपत के वाले अम्निदेव के निकट स्तुतिपूर्वक आते है ८ ॥ 
९. स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव। सचस्वा नः स्वस्तये ॥ ९ ॥ 

है गातय असे ! जिस प्रकार प को पिता (बिना बाधा के) सहज ही प्राप्त होता हैं, उसी प्रकार आप भी 
(हम यजमानों के लिये) बाधारहित होकर सुखपूरवक प्राप्त हों । आप हमार कल्थाण क ले हमारे निकट 
रहें ॥९ # 


[सूक्त-२] 

[ऋषि -मधुच्छन्द वैश्वामित्र । देवता-१-३ वादु, ४-६-इन्र-कायु : ७-९ मित्रावरुण । छन्दः गायत्र ।] 
१०. वायवा याहि दर्शतेमे सोमा अरंकृताः। तेषां पहि श्रुधी हवम्‌ ॥ १ ॥ 

है पियदशों बायुदेव ! हमारी प्रथा को खुनकर आप यज्ञस्दल पर आये । आपके निधित सोपर सतत 
है, इसका पान करें ॥१ ॥ 
११, वाय उक्थेभिर्जरन्ते त्वामच्छा जरितारः । -सुतसोमा अहर्विदः॥ २ ॥ 

है वायुदेव ! समरस तैयार करके रखते वाले. उसके गुणको जानने वाले स्तोतागण सोर से आपी 
उत्तम प्रकार से स्तुति करो हैं ॥२ ॥ 


१२. वायो तव प्रपूक्तती धेना जिगाति दाशुषे। उरूची सोमपीतये ॥ ३ ॥ 

है वायुदेव ! आपकी प्रभावोत्यादक वाजो, सोमयाग करने वाले सभी यजमानं की प्रशंसा करती हुई 
एवं सोमरस का विशेष गुण-गान करती हुई सोमरस पान करने ळो अभिलाष से दाता (यजमान ) के पास 
पहुँचती है ॥३ ॥ 
१३. इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोभिरा गतम्‌। इन्दवो वामुशन्ति हि ॥ ४ ॥ 

है इन्द्देव ! हे वायुदेव ! यह सोमरस आपके लिये अभिषुत किया (निचोड़) गया है। आप अनादि 
पदार्थों के साथ यहाँ पधारें, क्योंकि यह सोपरस आप दोजों की कामना करता है ॥४ ॥ 
१४ वायविन्द्रश्च चेतथः सुतानां वाजिनीवसू। तावा यातमुप द्रवत्‌ ॥ ५ ॥ 

हे बायुदेव ! हे इरदेव ! आप दोनों अनादि पदार्थों और घन से परिपूर्ण हैं एवं अभिषुत सोमरस की 
विशेषता को जानते हैं । अतः आप दोतों ीघ्र ही इस वज्ञ में पदार्पण करें ॥५ ॥| 
१५. वायविन्द्रश्च सुन्वत आ यातमुप निष्कृतम्‌। मशचिव्त्था धिया नरा ॥ ६ ॥ 

है बायुदेव ! हे इन्रदेव ! आप दोनों बड़े सामर्थ्वशाली है। आप यजमा दारा बुद्धिपूर्वक विष्यादित 
सोम के पास अति शीघ्र पारें ॥६ ॥ 


१७१ सून ३ 3 


१६ मित्र हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिषशादसम्‌। थियं घृताचीं साधन्ता ॥ ७ ॥ 

भृत के समान रप्र वष्टि सम्न कराने वाले मिर और वरू देवों का हम आवाहन करते ह । मित 
हमें बलशाली बनायें तथा वरुणदेव हमारे हिंसक सजुओं का नज करें ॥३॥ 
१७, ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा। कतुं बृहन्तमाशाथे ॥ ८ ॥ 

सत्य को फलितार्थ करने वाले सत्ववड्ञ के पृष्टिपसक देव मिज्ञवरुणों ! आप दोन हमे पुण्यदाय 
बायो (तमान सोयाम) को सत्य से परिपूर्ण करें ८ ॥ 
१८. कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया। दक्षं दधाते अपसम्‌ ॥ ९ ॥ 

अनेक कमो को सम्पन कराने वाले विवेकशील तथा अनक स्थलों में वास करने वाले मिरवरण 
हमारी क्षमताओं और कार्यों को पुट बसते है ॥९ ॥ 


[सूक्त-३] 
[ऋषि मधुच्छन्दा वैश्वामि । देवता-१-३ अश्विनीकुषार, ४-६ इत्र, ७-९ विश्वेदेवा, ९०-१२ सरस्वती । 
एरावतो] 

१९, अश्विना यज्वरीरिषो दरवत्पाणी शुभस्पती । पुरुभुजा चनस्यतम्‌ ॥ १ ॥ 

हे विशालयाहो ! शुभ कर्मपालक दुत से कार्य सम्पन करने वाले अश्विनोकुमारो ! ह द्वार समर्पित 
हविष्या से आप भली प्रकार नह ॥१ ॥ 
२०. अश्विना पुरुदंससा नरा शवीरया थिया। धिष्ण्या बनत॑ गिरः ॥ २ ॥ 

असंख्य बमो को सम्पादित कसे वाले पै्व घरण कस वाले. बदिन ह अश्विनौकुपारों ! आप अपनी 
उत्तम बुद्धि से हमारी वाणियों ्थनाओ, को स्वौकार करे ४२ ॥ 
२१ दल्ला युवाकवः सुता नासत्या वृक्तबरहिषः। आ यातं रुद्रवर्तनी ॥ ३ ॥ 

रोगों को विपष्ट कसे वाले, सदा सत्य बोलने वाले देव के समान (श संहारक) प्रवृति वते, दर्शनीय 
हे अश्विनीकुमारों ! आप यहाँ आये और वि हुई कुलाओ पर विशाजमान होकर प्रस्तुत संस्कारित सोमरस 
का पान करें ॥३ ॥ 
२२ इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायव:। अण्वीभिस्तना पूतासः ॥ ४ ॥ 

है अदभुत दीपिन्‌ इन्दव! अँगुलियों द्वार स्ावित, श्रेष्ठ पियत यह सोघरस आपके निभित्त 
है। आप आये और सोमरस का पान करें #४ ॥ 
२३ इन्द्रा याहि थियेषितो विप्रजूत: सुतावत:। उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ ५ ॥ 

है इदेव! श्रेष्ठ बुद्धि द्वार जानने योग्य आए, सोपर प्रस्तुत करते हुवे ऋत्विजो के दवा बलाय गये 
है । उनकी स्तुति के आधार पर आप यशाला में पधारें #५ ४ 
२४ इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः। सुते दधिष्व नश्चनः ॥ ६ ॥ 

हे आइवयुकतइनरदेव ! आप स्तवो क अक्ार्थ एवं इस यड्ञ मे हमरे द्वा पदत हवियों का सेवन 
करने के लिये यज्ञशाला में शोध हो पधारे ॥६ ॥ 
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२५. ओमासश्चर्षणीधृतो विश्चे देवास आ गत। दाश्वांसो दाशुषः सुतम्‌ ॥ ७ ॥ 

है विश्वेदेव ! आप सबको रक्षा के वाले, सभी पराजयो के आधारभूत और सभी को ऐ्वर्य प्रदान 
करने बाले है। अतः आप इस सोम युक्त हि देने वाले यजमान के बज् में पधारें ॥ ७ ॥ 
२६. विश्वे देवासो अप्तुरः सुतमा गन्त तूर्णयः। उल्ला इव स्वसराणि ॥ ८ ॥ 

समय-समय पर वर्षा करने वाले हे विस्लेदेवो ! आप कर्म - कुशल और दुगति से कार्य करनेवाले 
हैं! आप सूर्य-रश्मियों के सदृश गतिशील होकर हमें प्राप्त हो ॥८ ॥ 
२७. विश्वे देवासो अस्रिध एहिमायासो अदरुहः। मेधं जुषन्त वह्ययः ॥ ९ ॥ 

हे विएवेदेवो ! आप किसी के द्वार बध म किये जाने वाले, कर्म-कुशल द्रोहरहित और सुखप्रद हैं। 
आप हमारे यज्ञ में उपस्थित होकर हवि का सेवन कों #९ ॥ 
२८. पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञ वष्टु थियावसुः ॥ १० ॥ 

पित्र बनाने वाली, पोषण देने वाली. बुडिमतापूर्वक ऐश्वर्य प्रदान करे वाली देवी सरसवती ज्ञान और कर्म 
से हमारे यज्ञ को सफल बनायें ॥१० ॥ 
२९. चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌। यज्ञं दधे सरस्वती ॥ ११ ॥ 

सत्यप्रिय (वचन) बोलने की प्रेरणा देने वाली, मेधावी जनों को यज्ञानुष्ठान की प्रेरणा (मति) प्रदान करने 
वाली देवी सरस्वती हमारे इस यज्ञ को स्वीकार करके हमें अभीष्ट वैधव प्रदान करें ॥११ ॥ 
३०, महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना। थियो विश्वो वि राजति ॥ १२ ॥ 


जो देवी सरसवती वदी-रूप में जत ' प्रवाहित उरत हैव सुपति क जगाने वाली देवी सरसवती 
सभी याजको की प्रज्ञा को प्रखर बनाती है ॥१२ ॥ 


[ सूक्त - ४] 
(ऋषि-मधुच्छा वैश्वाषित । देवता-इद्ध । छर-गायी ॥] 
३१. सुरूपकृलुपूतये सुदुघामिव गोदुहे। जुहूमसि द्यविद्यवि ॥ १ ॥ 

(मो दोहन करने वाले के वार) प्रतिदिन मधुर दूध प्रदान करने वालो गाय को जिस प्रकर बुलाया 
जाता है, उसी प्रकार हम अपने संरक्षण के लिये सौवर्ण यज़कर्म सम्पन करने वाले इन्रदेव का आवाहन 
करो है ॥१॥ 

३२. उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब। गोदा इद्रेवतो मदः ॥ २ ॥ 

सोघरस का पान करे वाले हे इन्रदेव ! आप सोम अहण करने हेतु हमारे सब॑-यज्ञों में पधार कर, 
सोमरस पौने के बाद प्रसन होकर याजको को यश वैभव और गौएँ प्रदान करें ॥२॥ 

३३. अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । मा नो अति ख्य आ गहि ॥ ३ ॥ 

सोमपान कर लेने के अनन्तर हे इन्द्रदेव ! हम आपके अत्यन्त समीएवतों श्रेष्ठ प्ज्ञावान्‌ पुरुषों की 
उपस्थिति में रहकर आपके विषय में अधिक ज्ञान रात करें । आप भी हमारे अतिरिक्त अन्य किसो के समक्ष 
अपना स्वरूप प्रकट व करें (अर्थात्‌ अपने विषय में न वताए) ॥३ ॥ 


ब सू ५ ५ 


३४ परेहि विग्मस्तृतमं पृच्छा विपक्षितम्‌। यस्ते सखिभ्य आ वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
है ज्ञानवानों ! आप उन विशिष्ट बुद्धि वाले, अपराजेय इन्दव के पास जाकर पिज्रो-बन्धुओं के लिये 
केश्य के निमितत जर्थवा करें ॥४ ॥ 
३५, उत बरुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत। दधाना इनदर इदुवः ॥ ५ ॥ 
इदेव की उपासना करने वाले उपासक उन (इन्व के मदे यहाँ से अन्य निकल जाने को 
कहें; ताकि वे यह से दूर हो जायें ॥५ ॥ 
३६, उत नः सुभगाँ अरिवॉचेयुर्दस्म कृष्टय:। स्यामेदित्र्य शर्मणि ॥ ६ ॥ 
है नरदेव! हम आपके अनुषह से समस्त वैधव रा करें, जिससे देखने वले सभौ शत्रु और पितर हमें 
सौभाग्यशाली समझें ॥६ ॥ 
३७, एमाशुमाशवे भर यज्ञश्नियं नृमादनम्‌। पतयन्मन्दयत्‌ सखम्‌ ॥ ७ ॥ 
(ह याजको ! यञ को श्रौसम्पन गे वाले. सनता प्रदान करे वाले, मरो को आनद देने वाले 
इस सोमरस को शीपगामी इदेव के लिये भरे (अर्पित को) ॥ ७॥ 
३८. अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृत्राणामभवः। प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
है सैकड़ों यज्ञ सणणन करने वाले इदेव ! इस सोमरस को पौकर आप वृपख शत्रुओं के संहारक 
(सद हुए है, अतः आप संग्राम-भूषि मे वोर योदाओ को रक्षा करें ॥८ ॥ 
३३. त त्या वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । घनानामिद्ध सातये ॥ ९ ॥ 
है शततकर्मा इद्रदेव ! यमं बल परदा करने वाले आपको हम धों क रा के लिये श्रेष्ठ हविष्यान 
अदित करते हैं ॥९ ॥ 
४०. यो रायो३बनिर्षहान्सुपार: सुन्वतः सखा। तस्मा इन्द्राय गायत ॥ १० ॥ 
है याजको ! आप उत इदे के लिये स्तोजों का गान को धनो के महान्‌ रक दो को दूर करे 
बाले और याक से मत्त्‌ भाव रखने वाले हैं 
[ सूक्त-५] 
[षि - मधुच्छा वैश्वामित । देवान । छद - गायत्र] 
४१, आ त्वेता नि घीदतेद्रमभि प्र गायत। सखायः स्तोमवाहसः ॥ १ ॥ 
है याझिक मित्रो! इन्नो प्रन करे के लिये दन क हेतु शोध आकर बैठो और हर प्रकार 
से उनकी सुति करो ॥१ ॥ 
४२. पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । इत्र सोमे सचा सुते ॥ २ ॥ 
(हे याजक पितो ! सोम के अधिषुत होने प एकत होकर खंयुक्तरूप से सोमवज्ञ में हुओं को 
पराजित कराने वाले ऐर के स्वामी इदेव को अध्यर्यया करो ॥२ ॥ 


द संहिता बाग-९ 


४३ स घा नो योग आ भुवत्‌ स रये स पुरूथ्याम्‌। गमद्‌ वाजेभिरा स नः ॥ ३ ॥ 
ये इदेव हमारे पुर को प्रखर बनने में सहावक से, न्य से हमे परिपूर्ण क तथा ज्ञान रपि 
का मार्ग प्रशस्त करते हुये पोषक अन्न सहित हमारे निकट आवे ॥३ ४ 
४४. यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु शत्रव:। तस्मा इन्द्राय गायत ॥ ४ ॥ 
0 याजको ) संग्राम में जिनके आरो से यकत रथो के सम्मुख शु टिक नही सके, उन इद्रदेव के 
गुणो का आप गान करे ॥४ ॥ 
४५, सुतपाव्ने सुता इमे शुचयो यन्ति वीतये। सोमासो दध्याशिरः ॥ ५ ॥ 
यह निचोड़ा और शुद्ध किया हुआ दी मित्त समरस, सोमधान को इच्छा क वाले इन्दव के 
निमित प्राप्त हो ॥५ ॥ 
२४६ त्व॑ सतस्य पीतये सद्यो वद्धो अजायथाः। इद् ज्वैष्तधाय सुक्रतो ॥ ६ ॥ 
है उत्तम कर्मवाले इद्रदेव ! आप सोमरस पीने के लिये देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होने के लिये तत्काल वृद्ध 
रूप हो जाते है ॥६ ॥ 
४७ आत्वा विशन्त्वाशवः सोमास इन्र गिर्वणः । श॑ ते सन्त प्रचेतसे ॥ ७ ॥ 
है इद्रदेव ! तन सवम मे व्याप्त रहने वाला यह सोम, आपके सम्मुख उपस्थित रहे एवं आपके ज्ञान को 
सुखपूर्वक समृद्ध को ।७॥ 
४८. त्वं स्तोमा अवीवृधन्‌ त्वामुक्था शतक्रतो । तवां वर्धन्तु नो गिरः ॥ ८ ॥ 
है सैकड़ों यज्ञ करने वाले इद्रदेव ! सतो आपकी वृद को । यह उक्थ (स्तोत्र) वचन और हमारी वाणी 
आपकी महत्ता बढ़ायें ॥८ ॥ 
४९. अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहस्तरिणम्‌। यस्मिन्‌ विश्वानि पौंस्या ॥ ९ ॥ 
रक्षणौय की सर्वया रक्षा करने वाले इ्रेव बल-पराक्रम प्रदान करे वाले विविध रूपों में विधमान 
सोम रूप अन का सेवन को ॥९ ॥ 
५० प्रा नो मर्ता अभि दुहन तनूनामिन्द्र गिर्वणः। ईशानो यवया वधम्‌ ॥ १० ॥ 
हे स्त्य इन्दे ! हमारे शरीर को कोई भो शु कषति न पहुँचाये । हमें कोई भी हिंसित न को, आप 
हमारे संरक्षक रहे ॥१० ॥ 


[सूक्त-६] 
[ऋषि - मधुच्छन्दा वैश्वाभित । देवता-१-३ इन्र; ४६.८. ९ मस्द्गण; ५-७ मरद्गण और इन्दर; १० 
इत्र । छायो ।] 
५३. युजन्त ब्ध्तमरुष॑ चरन्तं परि तस्थुष:। रोचन्ते रोचना दिवि ॥ ९ ॥ 
( बे इन्रदेव)दुलोक में आदित्य रूप में,भूमि पर अहिसक अग्मि रूप में, अन्तरिक्ष मे सर्वद प्रसरणशील 
वायु रूप में उपस्थित ह । उं उक्त तीनों लोकों के क्राणों अपने कायं मे देवतवरू से सम्बद्ध पाने है। 


बे सूर ६ रु 


चुलोक में प्रकाशित होने वाले उक्षत-अह आदि उनो (इद्रदेव) के हो स्वल्पां है । (अथात तीनो लोकों की 
अकाशमयौ- आरणमयी शक्तियों के वे हो एक याइ संगठक हैं ) ॥१ ४ 


५२. युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥ २ ॥ 
इदेव के रथ में दोनों ओर ससव, संघ्षशोल मध्यो को गति देने बले दो घोड़े नियोजित रहते 
हैं ॥२॥ 


५३. केतु कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुषद्भिरजायथाः ॥ ३ ॥ 

हे मनुष्य ! तुम राजि मे निद्राभिभूत होकर, संझा शून्य निश्वे्ट होकर, त: पन: सचेत एवं सचेष्ट होकर 
मनो प्रतिदिन नवजीवन प्राण करते हो । (रति-दिन जन्म लेते हो) ॥३ ॥ 
५४ आदह स्वधामनु पुनर्गर्भलवमेरिरे। दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ ४ ॥ 

चज्जौय नाम वाले,धारण करे में समर्थ पुत्‌ वास्तव में अन की (वदध क) कामना से बार-बार (मेष 
आदि गर्भ को प्राण होते हैं ॥४ ॥ 

[दे तुत ट पेष आदि के र् सापि हका उल को बको हैं| 


५५ वीळु चिदारुजलुभरगुह चिदिन््र वह्वभिः। अविन्द उस्मिया अनु ॥५ ॥ 
है शरदेव ! सुदृढ़ किले करी को धस कसे मे समई, जेजस्वमदणो के सहयोग से आपने 
गुफा में अवर्द गौओं (किरणो) को खोजकर मा किया ।५ ॥ 


५६ देवयन्तो यथा मतिमच्छा विदद्सुं गिर:। महामनूषत श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 

देवत्व प्राप्ति कौ कामना वाले झानी ऋत्विज्‌, महान्‌ यशस्वी, ऐश्वर्यवार्‌ बौर मरुद्गणं की बुद्धिपूर्वक 
स्तुति करते है॥६ ॥ 
५७ इन्ब्रेण स॑ हि दृक्षसे सब्जग्मानो अविध्युषा। मन्दू समानवर्चसा ॥ ७ ॥ 

सदा प्रसन्न रहने वाले, समान तेज वाले मरुद्गण निर्भय रहने वाले इन्द्रदेव के साथ (संगठित हुए) अच्छे 
लगते हैं॥ ७॥ 

[हिन करो के समान चा सान व्यक्त पत्र सहयो करें, समाग सुखी होता है। ] 
५८. अनवद्यैरभिध्युभिर्मख: सहस्वदर्चति। गणैरितरस्य काम्यैः ॥ ८ ॥ 

इस यज्ञ मे दो, दीयन्‌, इष्ट प्रदायक; सामर्ध्यवान सस्ट्गणों के साथी इ्रदेव के सामर्थ्य वी पूजा 
की जाती है ॥८ ॥ 
५९. अतः परिज्मन्ना गहि दिवो वा रोचनादथि। समस्मिनृज्ञते गिरः ॥ ९ ॥ 

है सर्वत्र गमनशौल मरुदगणो । आप अत्रिक्ष से, आळा से अववा ग्रक्मशपान चुलोक से यहाँ पर 
आयें, क्योंकि इस यञ्ज में हमारी वाणियाँ आपकी स्तुति कर रही है ॥९ ॥ 
६०. इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादधि। इन्द्र महो वा रजसः ॥ १० ॥ 

इस पृथ्वी लोक, अन्तरिक्ष लोक अला चुलोक से - कहीं से भी भूत थन आप्त कराते के लिये, हम 
इदेव को र्दन करते है ४१० ॥ 


[सूक्त-७] 
[ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्र । देवत- इन्द्र । छन्द- गायत्री ।] 

६१. इन्द्रमिद्‌ गाथिनो बृहदिन्रमर्केभिररकिंणः। इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ १ ॥ 

सामगान के साधको मे गये जाने योगय बृहत्साम क स्ततो ( गावा) से देवराज इन को प्रस किया 
है । इसी तरह याजक ने भी मन्बोच्चारण के दारा इन्दव की र्ना को है ॥६ ॥ 

[गावा श गान पा पछ के अ थे आया ह हे या ऋक के सता का हीं पना जाता. 
६२, इन्द्र इद्धयों: सचा सम्मिश्ल आ वचोयुजा। इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥ २ ॥ 

संयुक्त करने को क्षमता वाले, चार. स्वर्ण-मष्डित इरे , बचन मात्र के इशारे से जुड़ जाने बाले 
असवो के साथी हैं ४२ ४ 

[यब अफ ' के अनुसार पणम ही अव है। जो पाळी सव पर संकेत मा से संगठित हो जाये, इच् देवता 
उसके साथी हैं, जो अहंकारवज बिखर रहो हेने के प कही ह] 


६३. इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि। वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥ ३ ॥ 

(देवशवितयो के संगठक) इन्दव ने वरव को अ्काशित करने के महान्‌ उदेश्य से सूर्यदेव को उच्चाकाश 
मे स्थापित किया, जिनने अपनी किरणों से पर्वत आदि समसत विव को दशनाथ प्रेरित किया ॥३ ॥ 
६४. इन्द्र वाजेषु नोउव सहस्प्रथनेषु च। उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ ४ ॥ 

है वीर इद्रदेव | आप सहसो प्रकार के धन - लाभ ताले छेटे-बढ़े संग्रामों में वीरतापूर्वक हमारी रक्षा 
करें ॥४ ॥ 
६५ इन्द्र वयं महाधन इन्द्रमभें हवामहे। युजं वृत्रेषु बच्रिणम्‌ ॥ ५ ॥ 

हम छोटे - बड़े सभी (जीवन) संग्रामो में वृत्रास के संहारक त्रपि इन्द्रदेव को सहायतार्थ बुलाते हैं ॥५ ॥ 
६६. स नो वृषन्नमुं चरुं सत्रादावन्नपा वृधि। अस्मध्यमप्रतिष्कुतः॥ ६ ॥ 

सतत दानशील, सदैव अपराजित हे इदेव ! आष हमारे लिये मेघ से जल की वृष्टि कों ॥६ ॥ 
६७ तुझेतुज्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वञ्रिणः। न विन्ये अस्य सुष्टुतिम्‌ ॥ ७ ॥ 

अत्येक दान के समय , वद्रधारी इद्देव के सदूश दान की (दानी कॉ) उपमा कही अत्र वहीं मिलती । 
इदेव की इससे अधिक उतम स्तुति कसे मे हम समर्थ वहीं है ॥ ७ ॥ 
६८ वृषा यूथेव वंसगः कृष्टरियत्योजसा । ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥ ८ ॥ 

सबके स्वामी, हमारे विरुद कार्य न करने काले. शक्तिषान्‌ इदेव अपनो सामथय के अनुसार , अनुदान 
बटने के लिये मनुष्यों के पास उसी प्रकार जाते है, जैसे वृषभ गायों के समूह में जाता है. ॥८ ॥ 
६९. य एकश्चर्षणीनां वसूनामिरज्यति । इन्द्र: पञ्च क्षितीनाम्‌ ॥ ९ ॥ 

इन्दे, पाँचों श्रेणियों के मनुष्यों (बरह्मण, वैद शू और निषाद) और सब ऐसवयो- समपदाओं 
के अद्वितीय स्वामी है ॥९ ॥ 


के ९ सु ८ ड़ 


७०. इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेध्य:। अस्माकमस्तु केवलः ॥ १० ॥ 
हे ऋत्विजो ! हे यजमानो ! सभी लोगों में उत्तम. इन्द्रदेव को, आप सब के कल्याण के लिये हम आमंत्रित्त 
करते हैं, वे हमारे ऊपर विशेष कृपा करें ॥१ ० ॥ 


[सूक्त-८] 
[ऋषि- मधुच्छन्दा वैज्वामित्र । देवता- इन्द्र । छन्द- गायत्री ॥] 

७१, एन्द्र सानसिं रयिं सजित्वानं सदासहम्‌। वर्षिष्ठमूतये भर ॥ ९ ॥ 
ण आमे त सकवक समो सू कल किता ऐस 

ie 
७२. नि येन मुष्टिहत्यया नि वत्रा रुणधामहै । त्वोतासो न्यर्वता ॥ २ ॥ 

डस ऐस्वर्य के प्रभाव और आपके द्वारा रकित आहवो के सहयोग से हम मुके का प्रहर करके (शक्ति 
प्रयोग द्वार) शबुओं को भगा दे ॥२ ॥ 
७३. इन्द्र त्वोतास आ वयं बज़ घना ददीमहि। जयेम सं युधि स्पृधः ॥ ३ ॥ 

है इन्रदेव ! आपके द्वार संरक्षित होकर तीम वो को धारण कर हम युद्ध मे स्पर्धा करने वाले शुं 
पर विजय प्राप्त करें ॥३ ॥ 
७४ वयं शूरेभिरस्तृभिरित्द्र त्वया युजा वयम्‌। सासह्याम पृतन्यतः ॥ ४ ॥ 

है इदेव । आपके दारा संरक्षित कुसल शख-चालक वोरो के साथ हम अपने शतुओं को पराजित 
को॥४ ॥ 
७५ महाँ इन्द्रः परश्च नु महित्वमस्तु वज्रिणे । र्न प्रथिना शवः ॥ ५ ॥ 

हमारे इव श्रेष्ठ और महान्‌ है । बज्र इन्व का बस चुलोक के समान व्यापक होकर फैले तथा 
इलके बल की प्रशंसा तुर्क हो ॥५ ॥ 
७६, समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनितौ । विप्रासो वा थियायवः ॥ ६ ॥ 

जो संग्राम मे जुटत है, जो पु के निर्माण मे जुटते है और चुद्धपूरवक हत-बाष्ति के लिए यलल करते है वे 
सब इदेव की स्तुति से इशफल पाते हैं #६ ॥ 
७७ यः कुक्षिः सोमपातमः समुद्र इव पिन्वते । उर्वीरापो न काकुदः ॥ ७ ॥ 

अत्यधिक सोमपान करने वाले इदेव का उदर समुद्र की तरह विज्ञाल हो जाता है । वह (सोमरस) जीभ 
से प्रवाहित होने वाले रसों को तरह सतव रित होता रहता है । (दा आह बनाये रहता है 0 ॥ ७ ॥ 
७८ एवा हास्य सूनृता विरप्शी गोमती मही। पक्वा शाखा न दाशुषे ॥ ८ ॥ 

देव की अति मधुर और सत्यवली उसी कार सुख देती है. जिस अकार गो घन के दाता और पके 
फल वालो शाखाओं से यकत वृक्ष यजमानो (हवदाता) को सुख देते है ॥८ ।। 
७९. एवा हि ते विधूतय ऊतय इन्र मावते। सद्यश्चित्‌ सन्ति दाशुषे ॥ ९ ॥ 

हे इद्रदेव ! हमारे लिये इश्दाजो और संरक्षण प्रदान करने वाली जो आपकी विभूतियाँ हैं, वे सभी दान 
देने लष्ठ काय में नियोजन कर) वालों को भी तलका ग्रापत होती हैं ७९ ॥ 


३ 


२ केद संहिता घए 


८०. एवा हयस्य काष्या स्तोम उक्थं च शंस्या। इन्द्राय सोमपीतये ॥ १० ॥ 
दाता की स्तुतियाँ और उक्थ वचन अति मनोरम एवं वरशंसतीय हैं य सब सोमपान करे वाले इदेव के 
लिये है॥१० ॥ 


[सूक्त-९] 
[कषि - मधुच्छदा वैश्वामित्र । देवत इन्द्र । छन्द- गायत्र ।] 

८१. इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः । महाँ अभिष्टिरोजसा ॥१ ॥ 

है इद्रदेव ! सोमरूपी अनो से आप इफुल्लित होते है, अतः अपनी शित से द्दात शतुओं पर विजय श्री 
दरण करने की क्षमता प्राप्त करे हेतु आप ( यज्ञशाला में पे ॥९ ॥ 
८२. एमेनं सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने। चक्रिं विश्वानि चक्रये ॥ २ ॥ 

(ह याजको !) सनता देने वाले सोमरस को (निचोड़कर) तैयार करो तथा सम्पूर्ण कायो के कर्ता इन देव 
के लिये साम्य बे वाले इस सोम को अर्पित करो ॥२ ॥ 
८३. मत्स्वा सुशिप्र मन्दिभिः स्तोमेभिर्विश्चचर्षणे । सचैषु सवनेष्वा ॥ ३ ॥ 

है उत्तम शको से सुसम्जित ( अचवा शोधन नासिका वाले ) स्दर्ट इव ! हमारे इन यञो मे आकर 
फुलता प्रदान करने वाले स्तो से आप आनऱदि हों ॥३ # 
८४ असृग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदहासत । अजोषा वृषभं पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 

है इन्द्देव ! आपको स्तुति के लिये हमने स्तो की रचना की है । है बलशाली और पालकर्ता इन्दव ! 
इल स्तुतियों द्वारा की गई र्ना को आप स्वीकार करें ॥४ ॥ 
८५ सं चोदय चित्रमर्वाग्राथ इन्द्र बरेण्यम्‌। असदित्ते विभु प्रभु ॥५ ॥ 

है इद्रदेव ! आप ही विपुल ऐश्वों के अधिपति है, अत: विविध का के श्रेष्ठ ऐश्वर्यों को हमारे पास 
आहित को; अर्थात्‌ हमे श्रेष्ठ ऐर दान करें ॥५ ॥ 
८६. अस्मान तत्र चोदयेन्द्र रये रभस्वतः । तुविद्युप्म यशस्वतः ॥ ६ ॥ 

हे प्रभूत ऐश्वर्य सम्पन इदेव! आप वैधव की प्रापि केलिये हमे ्ेष्ठ क्मो मे ररित कर, जिससे हम 
परिश्रणी और यशस्वी हो सके ॥६ ॥ 


८७ सं गोमदिन्द्र वाजवदस्मे पृथु श्रवो बृहत्‌ विश्वायुरथेहाक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे इन्दव ! आप हों गौओं, धन-धान्यो से युक्त अपार वैभव एवं अक्षय पूर्णाय प्रदान करें ॥ ७ ॥ 
८८. अस्मे येहि श्रवो बृहद दयुम्नं सहत्रसातमम्‌ । इन्द्रता रथिनीरिषः ॥ ८ ॥ 
ठ हे इन्दव! आप हमे प्रभत यज्ञ एवं विपुल ऐश्वर्य प्रदान करें तथा बहुत से रथो में भरकर अनादि प्रदान 
ten 
८९. वसोरिन्द्रं वसुपतिं गीिर्गृणन्त ऋग्मियम्‌। होम गन्तारमूतये ॥ ९ ॥ 
नो के अधिपदि ऐश्वर्यों के स्वामी, कचाओं से सतय इदेव का हम स्तुतिपूर्वक आवाहन करते है । वे 
हमारे यज्ञ मं पधार कर, हमारे ऐस्वर्य की रक्षा बरें ॥९ ॥ 


के सूर ९० तह 


९० ससुत न्योकसे बृहद्‌ बहत एदरि:। इ्राय शूषमर्चति ॥ १० ॥ 
सोमको सिद्ध (तैयार! करे के स्थान वइस्थल पर यज्ञकर्ता इवे पराक्रम की प्रशंसा करते हैं ॥१० ॥ 
| सूक्त - १० ] 
[ऋषि -पधुच्छनद वैश्वामित्र । देवताः इन्दर । छन्‍्द-अनुष्ठुप्‌ | 
९१. गायन्ति त्वा गायत्रिणो ऽ्चनत्यर्कमर्किणः। ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ॥१॥ 
है शाक्तो (सौ यज्ञ या श्रेष्ठ कर्म के वले) इन्दव ! उ्गावागण (च्च स्वर से गान करने वले) 


आपका आवाहन करते है । सतोतान पन्य इदेव का मच्चाए द्वार आदर करते हैं । बॉस के ऊपर कला 

प्रदर्शन करने वाले मट के समा, बहा नामक ऊत्‌ ष्ठ तुयं रा इन्दव को गोत्साहित करते हैं ॥१ ॥ 

९२. यत्सानोः सानुमारुहद भूर्यस्पष्ट कर्त्वम्‌। तदिन्द्रो अर्थ चेतति यूथेन दृष्णिरेजति॥२॥ 
जब यजमान सोमवल्लो, सपिधादके पितत एक पर्वत लिख से दूसरे पर्वत शिखर पर जाते हैं और 

! यजन कर्म करते हैं, तब उनके मोर को जासने काले इश्जदावक इदेव यज्ञ मे जाने को उद्य होते है ॥२ ॥ 

९३ युक्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा। अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुति चर॥३॥ 
है सोमरस प्रहोता इदेव! आप लब्बे केशयुकत, सक्तिमार्‌, ग्य तक ले जाने वाले दोनों घोड़ों को 

रु में नियोजित करें । तसात्‌ सोमपान से तृषत होकर हमारे द्वार डी गई कर्थवाएँ सु ॥३ ॥ 

९४ एहि स्तोमाँ अभि स्वराभि गृणीह्या रुव । ब्रह्म च नो यसो सचेन्द्र यज्ञ च वर्थय॥४॥ 
है सर्वनिवासक इन्व ! हमारी स्तयं श्रवण कर आप उद्गाताओं, होताओं एवं अध्वरयवों को 

शस से प्रोत्साहित को ॥ 

९५ उक्थमिन्द्राय शंस्य वर्थन॑ प्रुनिष्षिथे । शक्रो यथा स॒तेष णो रारणत्‌ सख्येषु च॥५॥ 
है स्तोताओ ! आप शघुसंहारक साम्या इदेव के लिये (उनके) यश को बढ़ाने वाले उत्त तों का 

पठ करें, जिससे उनकी कृषा हमारी सन्तान एवं तप सदैव कसी रहे ॥५ ॥ 

९६. तमित्‌ सखित्व ईमहे त॑ रये त॑ सुवीर्ये। स शक्र उत नः शकदिन्द्रो बसु दयमान:॥६॥ 
हम उन इन्व के पास भिता के लिये, धन -्ष्ति और उत्तमबल - कक लिये स्तुति करने जाते है। 

वे नेव बल एवं धन प्रदान करते हुए हमे संशित करते है #६ ॥ 

९७ सुविवृतं सुनिरजमिद्ध त्वादातमिद्यशः । गवामप जं वृधि कृणुष्व राधो अद्रिवः॥७॥ 
हे इन्व! आपके द्रात रदत यश सन दिज्ञाओ मे सुविसृत हुआ है । ह वत्र इद्रदेव ! गीओ को 

बाड़े से छोड़ने के समान हमारे लिये धन को प्ररि करें ॥ ७ ॥ 

९८. नहि त्वा रोदसी उभे ऋघायमाणमिन्वत:। जेषः स्वर्वतीरपः सं गा अस्मभ्यं धूनुहि॥८ ॥ 
हे इददेव ! युद्ध के समय आप के यज्ञ का विस पृथ्वी और चुलोक तक होता है । दिव्य जल रह 

पर आपका ही अधिकार है । उनसे अभिषिळ कर हमे वृष करें ४८ ॥ 

९९. आश्रुत्कर्ण श्रुधी हव॑ नू चिथिष्व मे गिर: । 
इन्द्र स्तोममिमं मम कृष्वा युजश्चिदन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्र द संहिता घाग. 


कों की स्तुति सुमने वाले हे इदेव ! हमरे आवाह क सुने । हमारी वाणियों को चित में धाएण कें 
हमारे सों को अपने मित्र के वचसो से भी अधिक तपवक घारज करें #९ ॥ 
१००. विद्या हि त्वा वृषन्तमं वाजेषु हवनश्रुतम्‌। वृषन्तमस्य हूमह ऊति सहस्रसातमाम्‌॥१०॥ 

हे इद्धदेव ! हम जानते हैं कि आप बल - सम्प हैं तथा युद्धों में हमारे आवाहन को आप सुते ह । हे 
अलशाली इन्दव! आपके सहसो प्रा के धन के साथ हम आपका संरक्षण भी चाहते है ॥१० ॥ 
१०१. आ तू न इन्द्र कौशिक मन्दसानः सुतं पिब । 

नव्यमायुः प्र सू तिर कृथी सहस्रसामृषिम्‌ ॥ ११ ॥ 

है कुशिक के पु "इदेव ! आप इस मिषा सोम का पान कस के लिये हमारे पास श आय । हमे 
कर्म करी सापर्थ्य के साथ नवीन आयु भी दे । इस ऋषि को सहस धमं से पूर्ण को ॥११ ॥ 

(कृ प दार के सपान ही पि के डाल इव को कड पुर सोपर दिया गवा है। (विशेष 
य म७ अतुः ) 
१०३ पर त्वा गिर्वणो गिर इमा भकु विश्वत: । 

वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः॥ १२ ॥ 

है स्त्य देव ! हमारे द्वार की गई सुति सब ओर से आपकी आयु डो बढ़ाती हुईं आपको यशस्वी 
ये । आपके द्वार सकृत वे (सत्य हमारे आहद को बढ़ाये काली सि हें ॥१३ ॥ 


[सूक्त - १९] 
[कि ताधु्छद । देवता इ । छद अग] 
१०३. इन्द्र विश्वा अवीबृधन्तसमुद्रव्यचसं गिरः। रथीतमं रथीनां वाजानां सत्प्ति पतिम्‌॥१॥ 
समुद्र के तुल्य व्यापक, सब रदियों में महानतम अनो के स्वामी और सत्यवृत्तियों के पालक इदेव को 
सप्त स्तुतिर्या अभिवृद्धि प्रदान करती है #१ ॥ 
१०४ सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेष शवसस्पते । त्वामभि प्र णोनुपो जेतारमपराजितम्‌॥२ ॥ 
है बलएशक इदेव! आपकी मिरा से हम बली होकर किसी से न र । हे अपराजेय - विजयी 
इद्धदेव ! हम साधकगण आपको प्रणाम करते है ॥२ # 
१०५ पूर्वीरिद्रस्थ रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । 
यदी वाजस्य गोमत: स्तोदृध्यो महते मघम्‌ ॥ ३ ॥ 
देवज इन्र की दानशौलता समान है ऐसी स्थित मे आज के यजमान भी यदि स्तोताओं को गवादि 
सहित अन दान करते हो इन्व डरा को गई मुका अबु रहती है ॥३ ॥ 
१०६. पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत । 
इनो विश्वस्थ कर्मण थरता जी पुरुषतः ॥ ४॥ 
तु के नगर को विट क वाले े इदे यवा, झा, अतिताली, शुभ कार्यों के आश्रयदाता 
उ सर्वाधिक कोर्ति -युक्‍्त होकर दिविधगुण खप्पन हुए है ॥४ ८ 


"तवां देवा,अबिध्युषस्तुज्यमानास आविषुः 
हेवा इ्रदेव ! आपने गौओं (सूर्-किरणे) को चु वाले असो के व्यूर न्ट किया, तब असुरं 
से पराजित हुए देवगण आपके साथ आदर संगठित हुए ॥५ ॥ 
१०८. तवाहं शूर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन्‌ । 
उपातिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य कारवः ॥ ६॥ 
संग्रामशूर हे इदेव ! आपको दसलोलला से आकृ्ट होकर हम होत्गण पुः: आपके पास आये 
है। है सुव इन्दे ! सोमयाग में आप प्रशंसा करते हुए ये त्वज एवं यजमार आपकी दानशीलता को 
जासते हैं ॥६ ॥ 
१०३ मायाभिरिस्र मायिनं त्व॑ शुष्णमवातिर:। बिदुषटे तस्य मेधिरास्तेषां श्रवांस्पुत्तिर॥७ ॥ 
है श्व ! अपन माया दारा आपे शु (एक रकष को पराजित किया । जो बुम आपकी | 
इस माया को जात हैं, उरे दश और बल देकर वृद्धि रदान कों ॥ ७ ॥ 
११० इन्द्रपीशानमोजसाधि स्तोमा अनूषत। सहस्ल॑ यस्य रातय उत वा सनि भूयसी:॥८॥ 
स्तोतागण, असंख्यों अनुदान देने बले , ओजस्‌ (बल-पताक्रय) के कारज जगत्‌ के नियता इदेव की 
सतुति करते लगे ॥८ ॥ 


[सूक्त - १२] 
[षि - मेधातिवि काण्व । देवता- आरन (छवी ऋचा के परधम पाद के देवता-नि्मध्य अग्न और 
आहवनीय ऑम्ए । छ्‌-गयग् ।] 

१११, ऑर्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌। अस्य यजस्य सुक्रतुम्‌ ॥१॥ 

है सर्वज्ञाता अमिदेव ! आप यज्ञ के विधाता है, समस्त देवशवितियों को तुट केबी समर्य रखते हं । 
आप यड को विधि-्यवस्था के स्वामी हैं। ऐसे समर्थ आपको हम देव-दूत रूप मं स्वीकार करते हं ॥१ ॥ 
११२. अग्निपम्नि हवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌ हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥२॥ 

जापालक देवों तक हि पहुँचाने वाले, रमश्िय, कुशले प्रदान कसे वाले हे अमिदेव ! हम 
याजकगण हवमीय मो से आपको सदा बुलाते है ॥२ ॥ 
११३, अने देवां इहा वह जज्ञानो वृक्तबहिषे। असि होता न ईड्य: ॥३॥ 

है सततय आमिदेव । आप अरणि प से उन हुए है । आसती (बे हुए) कुशाओं पर बैठे हुए 
यजमान पर अह करे हेतु आप (यज्ञ हि रहण के वाले देवताओं दो इस यड मे बुलाएं ॥३ ॥ 
११४ ताँ उशतो वि बोधय यदग्ने यासि दूत्यम्‌ देवैरा सत्सि बर्हिषि ॥४॥ 

हे अमिदेव ! आप हवि की दामगा करने ले देवो को यहाँ बुलाएँ और इन कुशा के आसनो पर दवं के 
साथ प्रतिष्ठित हों ॥४ ॥ 
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११५. घृताहवन दीदिवः प्ति ष्म रिषतो दह। अग्ने त्वं रक्षस्विनः ॥५ ॥। 

भृत आहुतयो से प्रदोष्त हे आमिदेव ! आप राको प्रिय बाले शुओं को सम्यक्‌ रूप से भस्म 
करें ॥५ ॥ 
११६. अग्निनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपतियुवा। हव्यवाड्‌ जुह्ास्य: ॥६॥ 

यज्ञ स्थल के रक्षक, दूरदर्शी, चिर्युवा, आहुतियों को देवों तक पहुँचाने वाले, ज्वालायुवत आहवत्रीय 
ञास को अरणि मन्ध द्वारा उत्पन्न न से ब्रज्वलिठ किया जाता है ॥६ ॥ 
११५७, कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवममीवचातनम्‌ ॥७॥ 

है त्विजो ! लोक हितकारी यज्ञ में रोगों को न करे बले, ज्ञानवान्‌ अगे की स्तुति आप सब 
विशेष रूप से कों ॥७ ॥ 
११८. यस्त्वामग्ने हविष्पतिर्दूतं देव सपर्यति। तस्य स्म प्राविता भव ॥८ ॥ 

देवगणो तक हविष्यात्र पहुँचाने वाले हे अरनदेव ! जो याजक आप (देवदूत) की उत्तम विधि से 
अर्चना करते हैं, आप उतको भली-भाँति रक्षा करें ॥८ # 
११९. यो अग्नि देववीतये हविष्माँ आविवासति तस्मै पावक मृक्॒य ॥९॥ 

हे शोधक अदेव ! देवों के लिए हव दा करने वाले जो यजमान आपको थना करते है, आप 
उने सुखी बनाये ॥९ ॥ 
१२०. स नः पावक दीदिवोऽग्ने देवां इहा बह। उप यज्ञ हविश्च न: ॥१० ॥ 

है पिए दीप्तान्‌ आनदेव ! आप देवों को हेय मे हव हण करने के नमित ले आएँ ॥१० ॥ 
१२१. स नः स्तवान आ भर गायत्रेण नवीयसा। रयिं वीरवतीमिषम्‌ ॥११॥ 

हे अभ्निदेव !नवीनतप गायत्र छद यले सू से स्तुति किये जाते हुए आप हमारे लिए पादि ऐश्वर्य 
(और बलयुक्त अनो को भरपूर प्रदान को ॥११ ॥ 
१२२ अग्ने शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिदेंवहतिभि: । इमं स्तोमं जुषस्व नः ॥१२॥ 

हे अभिदेव ! अपनी कालिमन्‌ दौष्तियों से देवों को बुलाने के निभि हमारी स्तुतियों को स्वीकार 
करें ॥१२॥ 


[ सूक्त - १३ ] 

[ऋषि - मेधातिथि काण्व । देवता-१-इध्म अथवा समिद्ध अगदि, २ - तनूनपात्‌, ३- नराशंस, ४- इवय, ५- 
बहि, ६- दिव्यदवार, ७-उवासानक्ता, ८-दिव्यहोता प्रवेतस, ९- त्न देवियाँ - सरस्वती, इच्छ, भारती, १०- तवष्टा, 
११-दनसपति, १२-स्वाहाकृति । छद्‌ -गायत्र | 

१२३. सुसमिद्धो न आ वह देवाँ अमन हविष्मते । होतः पावक यक्षि च ॥१॥ 

पितरक्त, यज्ञ सम्पादनकर्ता हे अभ्जिदेद ! आप अच्छी तरह ज्वलित होकर यजमान के कल्याण के 
लिए देवताओं का आवाहन करें और उनको लक्ष्य करके यज्ञ सम्पन्न करें अर्थात्‌ देवों के पोषण के लिए 
हविष्यान ग्रहण करें ॥१ # 


री] ee 


१२४ मधुमन्तं तनूनपाद्‌ यज्ञ देवेषु नः कवे । अद्या कृणुहि वीतये ॥२॥ 

ऊर्ध्वगामी, मावी हे असदेव ! हमारी रक्षा के लिए ्राणव्टक-म्रहवियो को देवों के निम प्रपत 
करें और उन तक पहुँचाएँ ४२ ॥ 
१२५ नराशंसमिह प्रियमस्मिन्‌ यज्ञ उप हये। मधुजिह्वं हविष्कृतम्‌ ॥३ ॥ 

हम इस यजे देवताओं के प्रिय और आहादक (मुजि) अस्सिदेव का आवाहन करते हैं । वह हमारी 
[हियं को देवताओं तक पहुँचाने वाले है, अस्तु, वे स्ह ॥३ ॥ 
१२६. अने सुखतमे रथे देवाँ ईळित आ वह। असि होता मनुर्हितः ॥४॥ 

'मानवमात्र के हिलैयी हे अग्ने ! आप अप ष्ठ - सुखदायी रथ से देवताओं को लेकर (यजञस्थल पर) 
पधा । हम आपकी कन्दरा करते हैं ॥४ ॥ 
१२७ स्तृणीत बहिंरानुषग्‌ घृतपृष्ठं मनीषिणः। यत्रामृतस्य चक्षणम्‌ ॥५॥ 

है मेधावी पुरुषो ! आप इस यड्ञ में कुशा के आसतो को परसपर विलाकर इस तरह बिए कि उस पर 
पतत्र को भली प्रकार रखा जा सके जिससे अपत्य परत का सम्यक्‌ दर्शन हो सके ॥५ ॥ 
१२८. वि श्रयन्तामृतावृधो द्वारो देवीरसश्चत:। अद्या नूनं च यष्टवे ॥६ ॥ 

आज यज करने के लिए निश्चित रूप से ऊत (यीय वातावरण) को वृद्धि करे वाले अविनाशी दिव्य द्वार 
खुल जाएँ ॥६ ॥ 
१२९. नक्तोषासा सुपेशसास्मिन्‌ यज्ञ उप ह्वये। इदं नो बर्हिरासदे ॥७ ॥ 

सुदर रूपवती रादि और उषा का हम इस यड़ में आवाहन करते है । हमारी ओर से आसन रूपमे यह बह 
(कु) रुत है ॥ ७ ॥ 
१३०. ता सुजिह्वा उप ह्वये होतारा दैव्या कवी । यज्ञ नो यक्षतामिमम्‌ ॥८ ॥ 
, उन उत्तम बचन वाले और पवी दों ( अनो) दिव्य होताओ को य़ में यजन के निमित हम बुलाते 

hen 

१३१. इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुव:। हिः सीदन्त्वस्रिधः ॥९ ॥ 

इ सरसवती और मही ये तोन देवया सुखकारी और क्षयतत है । ये तौनों बिछे हुए दौजिमान्‌ कुश 
के आसो पर विराजमान हों ॥९ ॥ 
१३२. इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमुप ह्वये। अस्माकमस्तु केवलः ॥१०॥ 

चम पूज्य, विविध रूप वाले वटव का इस यड में आवहन करते है वे देव केवल हमारे ही हों ॥१० ॥ 
१३३. अब सृजा वनस्पते देव देवेभ्यो हविः। प्र दातुरस्तु चेतनम्‌ ॥११॥ 

है वसस्पतिटेव ! आप देवों के लिए तिल्य हविष्यान्न दान करने वाले दाता को प्राणरूप उत्पाह प्रदान 
करें ॥१६ ॥ 
१३४ स्वाहा यज्ञं कृणोतनेन्द्राय यज्वनो गृहे। तत्र देवाँ उप ह्वये ॥१२॥ 

(हे अध्वर्यु ) आप याजकं के घर में इन्द्रदेव की वुष्टि के लिये आहुतियाँ समर्पित करें । हम होता वहाँ 
देवों को आमनित करते हैं ॥१२॥ 
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[ सूक्त - १४ ] 
[र - मेधातिथि काण्व । देवतःविश्वेदेवा। छल्द-गायत्रो ।] 

१३५ ऐभिरग्े दुवो गिरो विश्वेभिः सोमपीतये । देवेभिर्याहि यक्षि च ॥१॥ 

हे असदेव ! आप समसत देवों के साथ इस वह्ञ मे खो पीने के लिए आएँ एवं हमारी परिचर्या और 
स्लृतियों को म्हण करके यज्ञ कर्व सम्पन करें ॥१ ॥ 
१३६. आ त्वा कण्वा अहूषत गृणन्ति विप्र ते थियः। देवेभिरग्न आ गहि ॥२॥ 

हे मेधावी अग्निदेव ! कण्वक्षि आपको बुला रहे हैं. वे आपके कार्यों की प्रशंसा करते हैं। अत: आप देवों 
के साथ यहाँ पधारे ॥३ ॥ 
१३७, इन्द्रवायू बृहस्पर्ति भितराग्नि पूषणं भगम्‌ । आदित्यान्‌ मारुतं गणम्‌ ॥३॥ 

'बज्ञशाला में हम इ वायु, वृहस्थति, मि, अग प, ग, आदित्यगण और मरुद्गण आदि देवो का 
(आवाहन करते हैं ॥३ ॥ 
१३८. प्र वो भ्रियन्त इन्दवो मत्सरा मादयिष्णवः । दरप्सा मध्वश्चमूषदः ॥४॥ 
कूट-पीसकर तैयार किया हुआ, आक और हर्ष बढ़े वाला यह मधुर सोमरस अम्लिदेव के लिए. 
चमसादि पा घे भरा हुआ है ॥४ ॥ 
१३९. ईळते त्वामवस्यवः कण्वासो वृक्तबर्हिषः। हविष्मन्तो अरङ्कृतः ॥५ ॥ 

कण्व ऋषि के वंशज अपनो सुरक्षा को कामगा से, कुत-आसन विखार हविष्यान व अलंकार से युवत 
होकर अष्निदेव की स्तुत करे है ॥५ ॥ 
१४०. घृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति बह्र्‍यः। आ देवान्त्सोमपीतये ॥६ ॥ 

अतिदौप्तिमान पृष्ठ भाग वाले. मन के संकल्प मात्र से हो रथ मे नियोजित हो जाने वाले अश्वो (से खीचे 
गये र्त आप सोमपान के निमित देवों को ले आरं ॥६ ॥ 
१४१, तन्‌ यजत्रा ऋतावृधो ऽमे पलीवतस्कृथि। मध्वः सुजिह्व पायय ॥७ ॥ 

हे अभिदेव ! आप यज्ञ की समूद एव शोभा बढ़ाने वाले पूज्य इद्धादि देव को सपलीक इस यज मे 
जुलाएँ तथा उरे मधुर सोमरस का पान कराएं #७ 
१४२. ये यजत्रा य ईड्यास्ते ते पिबन्तु जिद्वया। मधोरग्ने वषट्कृति ॥८॥ 

हे अदेव ! यजन किये जाने योग्य और स्तुति किये जाने योग्य जो देवगण है, वे यज्ञ में आपकी जि 
से आउनदपर्वक मधुर सोमरस का पान करें ॥८ ॥ 
१४३. आकीं सूर्यस्य रोचनाद्‌ विश्वान्‌ देवाँ उषबुंधः । विप्रो होतेह वक्षति ॥९॥ 

है मेधावी होतारूप असदेव! आप पाताल ये जगने वाले विश्वेदेवों को सूर्य-स्मियों से युक्त 
करके हमारे पास लाते हैं ॥९ ॥ 
१४४. विश्वेभिः सोम्यं मध्वग्न इन्द्रेण वायुना। पिबा मित्रस्य धामभिः ॥१०॥ 

हे अग्पदेव ! आप इनर, वायु, उ आदि देवों के सम्पूर्ण ओ के साव मधुर सोमरस का पान करें ॥१० ॥ 


ब है सू० १५ हे 


१४५, तवं होता मनुहितोऽमने यज्ञेषु सीदसि। सेमं नो अध्वरं यज ॥११॥ 

है मनुष्यों के हितेपी अमिदेव ! आप होता के रूप मे वज्ञ मे तिप्त हों और हमारे इस हिंसारहित 
यह को सम्पन के ॥११ ॥ 
१४६, युका ह्यरुषी रथे हरितो देव रोहितः । ताभिर्देवाँ इहा वह ॥१२॥ 

हे आगिदेव ! आप रोहित नामक रव को ले जाने में सक्षम, तेजगति वाली घोड़ियों को रथ में जोते 
एवं उनके द्वारा देवताओं को इस यज्ञ में लाएँ ॥१२॥ 


| सूक्त - १५ ] 
[ऋषि - मेधातिथि कणव । देवला-तिदेवता त सहित) १५ इत्र, मद्‌, ३ त्व, ४,१२ अग्नि ६ 
मित्रावरुण; ७, १० विशोद, ११ अश्विशेकुपार । छ-गायमरी।] 

१४७ इन्द्र सोमं पिय ऋतुना त्वा विशन्त्विन्दव:। मत्सरासस्तदोकसः ॥९॥ 

है इद्रदेव ! ऋतुओं के अनुकूल सोमरस का पान करे, ये सोमरस आपके शरी मे पविष्ट हो; वयोकि 
आपकी तृष्ति का आश्रयभूत साधन यही सोम है॥१ ॥ 
१४८. मरुतः पिबत ऋतुना पोत्राद्‌ यज्ञ पुनीतन। यूयं हि ष्ठा सुदानवः ॥२॥ 

दानियों में ष्ठ हे मरतो ! आप पोता नामक त्व्‌ के प्र से तु के अनुकूल सोमरस का पान 
करें एवं हमारे इस यज्ञ को पविता प्रान करें ॥ २ ॥ 
१४९, अभि यज्ञं गृणीहि नो ग्नावो नेष्टः पिब ऋतुना । त्व॑ हि रत्नधा असि ॥३॥ 

है त्वशदेव ! आप पली सहित हमारे यज्ञ की ग्रशंसा करे, तु के अनुकूल सोमरस का पान कों । 
आप निश्चय ही रलों को देने वाले है ॥३ ॥ 
१५०. अग्ने देवाँ इहा वह सादया योनिषु त्रिषु । परि भूष पिब ऋतुना ॥४॥ 

हे असदेव ! आप देवों को यहाँ बुलाकर उरे यज्ञ के तों सवं (प्रा माध्यन्दिन एवं साय में 
(आसीन को । उन्हें विभूषित करके ऋतु के अनुकूल सोम का पान कें #४ ॥ 
१५१ ब्राह्मणादिन्ध राथस: पिबा सोममृतूँरनु । तवेद्धि सख्यमस्तृतम्‌ ॥५॥ 

है इद्रदेव ! आप ब्रह्मा को जानने वाले साधक के पाव से सोमरस का पान करें, वयोकि उनके साथ 
आपकी अविच्छिन (अटूर) मित्रा ह ॥५ ॥ 
१५२.युबं दक्षं धृतव्रत मित्रावरुण दूळभम्‌। ऋतुना यज्ञमाशाथे ॥६ ॥ 

हे अटल बत वाले भित्रावर्ण ! आप दोनो ऋतु के अनुसार बल प्रदान करन वाले हैं। आप कठिनाई 
से सिद्ध होने वाले इस यज्ञ को सम्पन करते है #६ ॥ 
१५३ द्रबिणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्वरे । यज्ञेषु देवपीळते ॥७॥ 

धन की कापना वाले याजक सोमरस तैयार करने के निमित हाथ में पत्वर धारण करके पवित्र यज्ञ मे 
अर््रदायक अदेव की स्तुति करते हैं ॥७॥ 


रथ द संहिता घान-९ 


१५४ द्रविणोदा ददातु नो वसूनि यानि शृण्विरे । देवेषु ता वनामहे ॥८ ॥ 

हे धनप्रदायक अग्निदेव ! हमें वे सभी चन प्रदान करें, जिनके विषय में हमने श्रवण किया है । वे समस्त 
धन हम देवगणो को ही अर्पित करते है ॥८ ७ 

[दिकजवितयो से प्रास विभूतिं का उपयो देवकारों के लिये ही करने का घाव व्यवत किया गया है| 
१५५ द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च तिष्ठत । ने्टाद्तुभिरिष्यत ॥९ ॥ 

नपरदायक अग्देव तष्टा तष्य स्थान- यइ कुण्ड) से ऋतु के अनुसार सोमरस पीने की इच्छा 
करते हैं। अत: हे याजकगण ! आप वहाँ जाकर यह्ञ करें और पुर: आपे निवास स्थान के लिये प्रस्थान 
कं ॥ 
१५६. यत्‌ त्वा तुरीयमृतुभिद्रविणोदो यजामहे । अघ स्मा नो ददिर्भव ॥१०॥ 

है घनपदायक अग्निदेव! ऋतुओ के अनुगत होकर हम आपके निमित सोम के चौथे भाग को अर्पित 
'करते हैं, इसलिए आप हमारे लिये धन प्रदान करने वाले हों #९० ॥ 
१५७. अश्विना पिबतं मधु दीद्यम्नी शुचितता। ऋतुना यज्ञवाहसा ॥११॥ 

दीप्तिमान्‌, शुद्ध कर्म करने वाले, ऋतु के अनुसार यज्ञवाहक हे अश्विनीकुमारों ! आप इस मधुर सोमरस 
का पान करें ॥११॥ 
१५८. गाईपत्येन सन्त्य ऋतुना यज्ञनीरसि। देवान्‌ देवयते यज ॥१२॥ 

है इष्टप्रद आग्िदेव ! आप गाईपत्य के नियमन में ऋतुओं के अनुगत यज्ञ का निर्वाह करने बाले है, 
अतः देवत्व प्राप्ति की कामना वाले याजकों के निमित देवों का यजन करें ॥१२ ॥ 


[ सूक्त - १६] 
[कि - पेधातिवि ण्व । देवता-इत्र। छद-ाय ॥ 

१५९. आ त्वा वहन्तु हरयो वृषणं सोमपीतये। इन्द्र त्वा सूरचक्षसः ॥१॥ 

है बलवान इन्रदेव ! आपके तेजस्वी घोड़े सोमरस पीने के लिए आपको यह्स्यल पर लाएँ तथा सूर्य 
के समान प्रकाशयुवत ऋत्विज मत्रों रा आपकी स्तुति करें ॥९ ॥ 
१६० इमा थाना घृतस्नुवो हरी इहोप बक्षतः। इन्द्रं सुखतमे रथे ॥२॥ 

अत्यन्त सुखकारी रथ में नियोजित इन्व के दोन हरि (घोड़े) उन्हें (इदे को) घृत से सिमध हवि 
रूप घना (भने हुए जौ) हण के के लिए यहाँ ले आएं ॥२ ४ 
१६१. इन्दं प्रातईवामह इन्द्र प्रयत्यध्यरे। इन्द्रं सोमस्य पीतये ॥३॥ 

हम रडाल यज्ञ रभ करते सपय मध्याहकालीन सोमयाग म हने पर तथा सायंकाल यज्ञ की 
समाप्ति पर भी सोमरस पीने के निमित इदेव का आवाहन काते है ॥३ ॥ 
१६२.उ प नः सुतमा गहि हरिभिरिन्द्र केशिभिः । सुते हि त्वा हवामहे ॥४॥ 

हे इदेव ! आप अपने केसर युक्त अश्वों से सोम के अधिषव स्थान के पास आएं । सोम के आभिषुत 
होने पर हम आपका आवाहन कखे हैं ४४ ॥ 


0१ सूर १9 श्र 


१६३ सेमं नः स्तोममा गह्युपेदं सवनं सुतम्‌। गौरो न तृषितः पिब ॥५॥ 

है इदेव ! हमारे सोर का श्रवण कर आप यहाँ आए । प्यासे गौर मग के सदृश व्याकुल मन से 
सोम के अधिषव स्थान के समीप आकर सोम का पान करें ५ ॥ 
१६४ इमे सोमास इन्दवः सुतासो अधि बर्हिंधि। ताँ इन्द्र सहसे पिब ॥६ ॥ 

हे इदेव ! यह दौप्तिमान्‌ सरोम निष्पादित होकर कुश-आसन पर सुशोभित है । शक्ति - वर्न के 
मिमित आप इसका पान करें ॥६ ४ 
१६५, अयं ते स्तोमो अप्रियो हृदिस्पृगस्तु शंतमः। अथा सोमं सुतं पिव ॥७॥ 

है इदेव ! यह सोत श्रेष्ठ, मर्स्प्ी और अत्वत्त सुखारी है। अब आप इसे सुनकर अभिषुत 
सोमरस का पान करें ॥ ७ ॥ 
१६६. विश्वमित्सवनं सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति । वृत्रहा सोमपीतये ॥८ ॥ 

सोम के सभी अभिषव स्थानों की ओर इन्द्रदेव अवश्य जाते है । दं का हजन करने वले इन्द्रदेव सोमरस 
(पीकर अपना हर्ष बढ़ाते है ॥८ ॥ 
१६७ सेमं नः काममा पृण गोभिरश्वैः शतक्रतो । स्तवाम त्वा स्वाध्यः ॥९ ॥ 

है शततकर्मा इन््रदेव ! आप हमारी गौओं और अश्वों सम्बन्धी कामनाये पूर्ण करे । हप मनोयोगपूर्वक 
आपकी स्तुति करते है ॥९ ॥ 

[सूक्त ~ १७] 
[षिः मेधातिथि कणव । देवता- इद्रावकण । छद - गायत्र ४ पादनिजृत्‌ गाग्री, ५ हसीयसी गायत्री ] 

१६८. इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव आ वृणे। ता नो मूळात ईदृशे ॥१॥ 

हम इन्द्र और वरुण दोनों रपी देवों से अपनी सुरक्षा को कमना कराते है वे दोनों हम पर इस प्रकार 
अनुकम्पा करें, जिससे कि हम सुखी रहें ॥९॥ 
१६९. गन्तारा हि स्थोऽवसे हव॑ विप्रस्य मावत:। धर्तारा चर्षणीनाम्‌॥२॥ 

है इनदर और वरणदेवो ! आप दोन, मनुष्यों के समर, घरक एवं पोषक है । हम जैसे आहाणों के 
आवाह पर सुरक्षा के लिए आप निश्चय ही आने को उद्यत रहते है ॥२ ॥ 
१७०, अनुकामं तर्पयेथामिन्द्रावरूण राय आ। ता वां नेदिष्ठमीमहे ॥३ ॥ 

हे इन्र और वरुणदेवो ! हमारी कामनाओं के आनुरूप धन देकर हमें सतषट करे । आप दोनों के समीप 
'पहुँचकर हम र्थन करते है ॥ 
१७३. युवाकु हि शचीनां युवाकु सुमतीनाम्‌। भूयाम वाजदान्वाम्‌॥४ ॥ 

हमारे कर्म संगठित हों, हमारी सदबुद्धियाँ संगठित हों, हम अग्रगण्य होकर दान के वाले बरें ॥४ ॥ 
१७२. इन्द्रसहस्रदाव्नां वरुण: शंस्यानाम्‌ । क्तुर्भवत्युक्थ्यः ॥५ ॥ 

इन्द्रदेव सहसो दाठाओं में सर्वश्रेष्ठ है और वहणदेव सहखों प्रशंसनीय देवों में सर्वश्रेष्ठ है ॥५ ॥ 


रू द संहता घाग-₹ 


१७३. तयोरिदवसा बयं सनेम नि च घीमहि। स्यादुत ्ररेचनम्‌ ॥६ ॥ 

आपके द्वारा सुरक्षित धन को प्रात कर हम उसा ्रेष्ठतम उपयोग करें । वह धन हमें वपल माज़ा मे रात 
हो ॥६ ॥ 
१७४ इन्द्रावरुण वामहं हुवे चित्राय राथसे। अस्मान्तसु जिग्युषस्कृतम्‌ ॥७॥ 

है इदाबकुण देवो ! विविध प्रकार के धन को काममा से ह आपका आवाहन करते है । आप हमें उत्तम 
विजय ग्राप्त कराएँ ४७ ॥ 
१७५, इन्द्रावरुण नू नु वां सिषासन्तीषु थीष्वा। अस्मध्यं शर्म यच्छतम्‌॥८॥ 

हे इद्धाबकुण देवो ! हमारी बुद्धिं समयक्‌ रूप से आपको सेवा करने की इच्छा करती है, अत: हमें शीघ्र 
ही निश्वपपूर्वक सुख प्रदान करें ४८ ॥ 
१७६. प्र वामशनोत सुष्ठतिरिनद्रावरुण यां हुवे । यामृधाथे सबस्तुतिम्‌॥९॥ 

है हावर देवो ! जिन उत्तम सतुठियों के लिए (त) हम, आप दोनों का आवाहन करते हैं एवं जिन 
सतियो को साथ-साथ प्राप्त करके आप दो पष्ट होते है वे स्तुठियों आपको प्राण हों ॥९ ॥ 


[ सूक्त - १८] 
[कचि- मेधातिथि काण्व । देवता- १ - ३ बहणस्ति,४ इद, ह्मणस्पति, सोम ५ ब्रह्मणस्पति, दिण, 
६-८ सदसस्पति, ६ सदसल्पति या शरास । छद -गायमी ।] 

१७७ सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य औशिजः ॥१॥ 

है सम्पूर्ण ान के अधिपति अस्ति देव ! सोम का सेवन करने वाले यजमान को आप उशिज्‌ के पुत्र 
'कक्षीवान्‌ की तरह श्रेष्ठ प्रकाश से युकत करे ॥९ ॥ 
१७८. यो रेवान्‌ यो अमीवहा वसुवित्‌ पुष्टिवर्धन:। स नः सिषक्त यस्तुरः ॥२॥ 

ऐशव्यवान, रोगो का नाश करे वाले, धन दाता और पुष्टिवर्भक तथा जो शी फलदायक हैं, वे 
अद्मणस्पतिदेव , हम पर कृपा करे ॥२ ४ 
१७९. मा नः शंसो अररुषो धूतिः प्रणङ मर्त्यस्य । रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ॥३ ॥ 

है अहमणस्पतिदेव ! यज्ञ न करने वाले तथा अनिष्ट चिन करने ले दुष्ट श का हिंसक, दुष्ट प्रभाव हम 
पर न पड़े । आप हमारी रक्षा करें ॥३ ॥ 
१८०. स घा वीरो न रिष्यति यपर ब्रह्मणस्पति:। सोमो हिनोति मर्त्यम्‌॥ड ॥ 

जिस मनुष्य को इदे, बहाणस्पतिदेव और सोमदेव हित करते है, वह वीर कभी नष्ट नहीं होता ॥४ ॥ 

(से संगठन बनत से र की एवं सोच से सोपल की प्रात होती ह। इनसे युक्‍त मनुष्य षण 
ही होता । थे स दव यहे ए होते है। ये ग्रस्त प्य खी नही हो कान देकल प्रा सता] 
१८१. तवं त॑ ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रश्च म्त्यम्‌। दक्षिणा पात्वंहसः ॥५ ॥ 

हे बणसपते ! आप सोमदेव, इद्धदेव और दक्षिणादेवी के साथ मिलकर यज्ञादि अनुष्ठान के वाले 
मुष्क पापों से रक्षा करें ॥५ ॥ 


० ३ सूक १९ र 


१८२. सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिद्रस्थ काम्यम्‌ । सर्नि मेधामयासिषम्‌ ॥६ ॥ 

इन्द्रदेव के प्रिय मित्र, अभीष्ट पदार्थों को देने में समर्थ, लोकों का मर्म समझने में सक्षम सदसस्पतिदेव 
(सवृय के स्वामी) से हम अद्भत मेधा प्राप्त करया चाहते है ॥६ ॥ 
१८३. यस्मादृते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन। स थीनां योगमिन्वति ॥७॥ 

जिनकी कृषा के बिना ज्ञानी का भी यज्ञ पूर्ण नहं होता, वे सदसस्पतिदेव हमारी बुद्धि को उत्तम परेरणाओं 
से यकत करते हैं ॥७ ॥ 

(सातय जि नह ऐसे विंग दज जं पि ह हमी ।] 
१८४ आदृध्नोति हविष्कृति प्राञ्चं कृणोत्यध्वरम्‌ । होत्र दवेषु गच्छति ॥८ ॥ 

वे सदसस्पतिदेव हविष्यान तैयार करने वाले साधको तथा यइ को प्रवृद्ध करते है और वे ही हमारी स्तुतियोँ 
को देवों तक पहुँचाते है ॥८ ॥ 
१८५, नराशंसं सुधृष्टममपश्यं सप्रथस्तमम्‌। दिवो न सद्ममखसम्‌ ॥९ ॥ 

चुलोक के सदूश अतिदीष्तिमानू तेजवानू, यशस्वी और मुरा प्रशसित सदसस्पतिदेव को हमने देखा 
Fen 

[ सूक्त - १९] 
[ऋषि - मेधातिथि काण्व । देवता-अभ्न और मरुद्गण । छ्य ।] 

१८६. प्ति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हूयसे । मरुद्भिरग्न आ गहि॥१॥ 

हे अग्निदेव ! श्रेष्ठ यज्ञों को गरिमा के संरक्षण के लिए हम आपका आवाहन करते है, आपको मरुतो के 
साथ आमंत्रित करते है, अत: देवताओं के इस यज में आप पधे ॥१ ॥ 
१८७ नहि देवो न मत्यों महस्तव क्रतुं परः। मरुद्भिरग्न आ गहि॥२॥ 

हे अभिदेव ! ऐसा न कोई देव है, ह कोई मनुष्य जो आपके द्रा सम्पादित मह्‌ कर्म को कर सके । 
ऐसे समर्थ आप मरुदगणों के साथ इस यज्ञ में पथारें ४२ ॥ 
१८८. ये महो रजसो बिदुर्विश्बे देबासो अदृुहः। मरुद्भिरग्न आ गहि॥३॥ 

जो मरदूगण पृथ्वी पर श्रेष्ठ जल बृष्टि करने की (विधि जानते हैं या) क्षपता से समन हैं। हे 
अगिन ! आप उस द्रोहरहित महदूगणों के साथ इस यह में पधारें ॥३ ॥ 
१८९. य उग्रा अर्कमानृचुरनाथृष्टास ओजसा। मरुद्धिरग्न आ गहि॥४॥ 

हे असदेव ! जो आति बलशाली, अजेय और अत्य रण स्य के सदश प्रकाशक है। आप उन 
मरदगणों के साथ यहाँ पघाे #४ ॥ 
१९०. ये शुभ्रा घोरवर्षसः सुक्षत्रासो रिशादसः। मरुद्धिरम्म आ गहि ॥५॥ 

जो ध्र तेजो से युक्त, तोइज, वेधक रूप वाले, श्रेष्ठ बल - सम्पन्न और शतु का संहार करन वाले है। 
हे अभिदेव ! आप उन मरो के साथ यहाँ परे ॥५ ७ 


श्र द संहिता भाग-९ 


१९१. ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आसते। मरुद्धिरम्न आ गहि ॥६॥ 

हे असिदेव ! ये ज मरुद्गण सरके ऊपर अधिष्ठित, चुलोक के निवासी हैं, आप उन मुद्गणों 
के साथ पधारें ॥६ ॥ 
१९२. य ईद्डुयन्ति पर्वतान्‌ तिरः समुद्रमर्णवम्‌। मरुद्धिरन आ गहि॥७॥ 

है अभ्निदेव ! जो पर्वत सदृश विशाल मेघं को एक स्थान से सुरस दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तधा जो 
शानत समुद्र मे भी ज्वार पैदा कर देते है (हलचल पैदा कर देते है). ऐसे उन मरदगणो के साथ आप यज्ञ में 
चधारें ॥७॥ 
१९३. आ ये तन्वन्ति रश्मिभिस्तिरः समुद्रमोजसा । मरुद्भिरग्न आ गहि ॥८॥ 

हे अभ्निदेव ! जो सूर्य की रश्यो के साथ संव्याप्त होकर समु को अपने ओज से प्रभावित करते हैं, उन 
मरुतं के साथ आप यहाँ पधारें #८ ॥ 
१९४ अभि त्वा पूर्वपीतये सृजामि सोम्यं मधु। मरुद्भिरग्न आ गहि ॥९॥ 

हे अदे ! सर्वप्रथम आपके सेवनार्थ यह मधुर सोमरस हम अर्पित करते हैं, अत: आप मतों के साथ 
यहाँ पथारें ॥९ ॥ 

[ सूक्त - २०] 
[ऋषि- मेधातिथि काण्व । देवताःकुभुगण । छन्द-गायत्ी || 

१९५, अयं देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिरासया । अकारि रत्नधातमः ॥१॥ 

देवों के निवत्त ानियोंने अपने मुख से इन रमणीव स्तो की रचना की तचा उनका पाठ किया ॥१ ॥ 
१९६, य इन्द्राय यचोयुजा ततक्षुर्मनसा हरी । शमीभिर्यज्ञमाशत ॥२॥ 

जिन ऋमुेो ने अतिकुशलतापूरवक इन्व के लिए वचन माइ से नियोजित होकर चलने वाले अश्वों 


की रचना कौ, ये शमी आदि (यज्ञ पा अथवा पाप शमन करे वाले देवों ) के साथ यज्ञम सुशोभित होते है ॥२ ॥ 
[चस एक प्रकार के पात्र का गाप है, जिसे थी देव घव से सोधिन किया गया है। | 


१९७ तक्षन्नासत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथम्‌। तक्षन्धेनुं सबर्दुघाम्‌ ॥३॥ 

उत ऋषुदेयों वे अरचोकुमात के लिए अति सुखद, सर्व गपनशील रथ का निर्माण किया और गौओं 
को उत्तम दूध देने वाली बनाया ॥३ ॥ 
१९८. युवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा ऋजूयवः । ऋभवो विष्टचक्रत ॥४॥ 

अमोध म सामर्थ्य से युक्‍त सर्व व्याप रहे वाले ऋ ने पाता-पिता मे स्नेहभाव संचरित कर उं 
पु जवान बनाया ॥४॥ 

[हाँ जरासा टूर कले की कन - चाड सेत है] 
१९९. स॑ बो मदासो अग्पतेन्द्रेण मरुत्वता । आदित्येभिश्च राजभिः ॥५ ॥ 

हे ऋभुदेवो ! यह हर्षप्रद सोमरस इन्द्रदेव, मर्तों और दीप्तिमान्‌ आदित्यं के साथ आपको अर्पित किया 
जाता है ॥५ ॥ 


कह सुश २१ ष 


२००. उत त्यं चमसं नवं त्वष्टुर्देवस्य निष्कृतम्‌ । अकर्त चतुरः पुनः ॥६ ॥ 

ष्टे के द्वारा एक ही चषस तैयार किया गया था, ऋमुदेवों ने उसे चार प्रकार का बनाकर प्रयुक्त 
किया ॥६ ॥ 
२०९. ते नो रललानि धत्तन त्रिरा साप्तानि सुन्वते। एकमेकं सुशस्तिभि:॥७॥ 

ये उत्तम स्वृतियो से प्रशंसित होने वाले ऋभुदेव ! सोमयाग करने वाले ग्रत्येक याजक को तीनो कोटि के 
सप्तरलों अर्थात्‌ इक्कीस प्रकार के रलं (विशिष्ट यज्ञ कर्मों ) को प्रदान करें । (यज के तीन विभाग है- हविर्यज्ञ, 
'पाकयज्ञ एवं सोमयज्ञ । तीनों के सात सात प्रकार हैं । इस प्रकार यज्ञ के इक्कीस प्रकार कहे गये हैं ) ॥७ ॥ 
२०२. अधारयन्त बह्र्‍योऽभजन्त सुकृत्यया । भागं देवेषु यज्ञियम्‌ ॥८ ॥ 

तेजस्वी क्रभुदेवों ने अपने उत्तम कर्मो से देवों के स्थान पर अधिष्ठित होकर यज्ञ के भाग को घारण कर 
उसका सेवन किया ॥८ ॥ 


[ सूक्त - २१] 
[ऋषि - मेधातिचि काण्य । देवतानाम । छन्द-गायत्री।] 

२०३. इहेन्द्राग्नी उप ्कये तयोरित्स्तोमपुश्मसि । ता सोमं सोमपातमा ॥१॥ 

इस यज्ञ स्थल पर हम इन्दर एवं अधिदेवो का आवाहन केह, सोमपान के उन अभिलाधियों की स्तुति 
करत हुए सोमरस पीने का निवेदन करते है ॥१ ॥ 
२०४ ता यज्ञेषु प्र शंसतेन्द्राग्नी शुम्भता नरः। ता गायत्रेषु गायत ॥२॥ 

हे ऋत्विज ! आप यशञनुष्न करत हुए इनर एवं अम्निदेयों की शाखो (स्त्रे से सतुति करें, विविध 
अलंकारों से उन्हें विधूषित करें तवा गायत्री छदवले सामगान (गायब साम) करते हुए पसन करें ॥ २ ॥ 
२०५ ता मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्राम्मी ता हवामहे। सोमपा सोमपीतये ॥३॥ 

सोमपान की इच्छा करे वाले मा एवं प्रशंसा के योग्व उन इन्द्र एवं अष्विदेवों को हम सोमरस पीने के 
लिए बुलाते हैं ॥३ ॥ 
२०६. उग्रा सन्ता हवामह उपेदं सवन॑ सुतम्‌। इन्द्राम्मी एह गच्छताम्‌ ॥४॥ 

अविर देवगण इद्र एवं अभदेवों को सोम के अभिषव स्थान (यस्त) पर आमित करते है, वे यहाँ 
पधे ॥४ ॥ 
२०७. ता महान्ता सदस्पती इनराग्नी रक्ष उब्जतम्‌ । अप्रजाः सन्त्वत्रिणः ॥५ ॥ 

देवो मे महान्‌ व अगद सतो के स्वामी (क है । ये राकसों को वशीभूत कर सरल स्वभाव 
वाला बनाएँ और मनुष्य भक्षक रावसों को पित्र बांधदों से रहित करके लिर्वल बयाएँ ॥५ ॥ 
२०८. तेन सत्येन जागृतमथि प्रचेतुने पदे । इन्द्राम्नी शर्म यच्छतम्‌॥६॥ 


है से ! सत्य और चैतन्यरूप यझस्थान पर आप संरक्षक के रूप ये जागते रहें और हमें सुख प्रदान 
करें ॥६ ॥ 


र्ड द संहिता भाग-९ 


[सूक्त-२२] 

[छि मेधातिथि कणव । देवता-१-४ अश्वो कुमार. ५-८ सविता ६-१० अगन, ११ देवियाँ, 
१२-इद्राणी, वरुणानी, असायी, १३-१४ दावा पृथिवी, १५ पृथिवी, १६ विष्णु अथवा देवगण, १७-२१ 
विष्णु । नद - गायत्रो ।] 

२०९. प्रातर्युजा वि बोधयाश्विनावेह गच्छताम्‌ । अस्य सोमस्य पीतये ॥१॥ 

हे अध्वर्यृगण ! प्रातःकाल नेतत को प्रा होमे वले अश्वियोकुषारों को जगायें । वे हम इस यज्ञ मं 
सोमपान करने के मिमत पधा ॥१ ॥ 
२१० या सुरथा रथीतमोभा देवा दिविस्पृशा । अश्विना ता हवामहे ॥२॥ 

थे दोनों अशियनोकमार सुसज्जित रथों से युक्त महान रथो है ये आकाश में गमत करे हैं। इन दोनों का 
हम आवाहन करते है ॥२ ४ 

[प मक से चालि आकाश ग से चलने काले दार (एके) का उल्लेख किया गया है ॥ 
२११. या वां कशा मधुमत्यश्विना सूनृतावती । तया यज्ञ मिमिक्षतम्‌ ॥३ ॥ 

हे अश्विनौकुमारों ! आपकी जो मधुर सत्पवचन युक कशा (चाबुक याणी) है, उससे यज्ञ को सिचित 
करे की कृपा करें ॥ ३ ॥ 

(वाणी रूपी तालुक मे पए होता है कि अजि देखें के दर पत्र चाल है । दर एव सर्म रूप कब से यज्ञ का 
भ पिच किया जाता है। कजा लड से बज़ के सिचन का चाल अट सको हए च युक्त सगत ह।। 
२१२. नहि वामस्ति दूरके सत्रा रथेन गच्छथः । अश्विना सोमिनो गृहम्‌ ॥४॥ 

है अश्‍्विनीकुमारो ! आप रथ पर आकूढ़ होकर जिस मार्ग से जाते है, वहाँ से सोमयाग करने वाले याजक 
का घर दूर ही ह ॥४ ॥ 

(लवत पे वित पान के जत का वर्णन है] 
२१३. हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुप ह्ृये। स चेत्ता देवता पदम्‌ ॥५॥ 

यजमान को (प्रकाश ऊर्जा आदि देने वाले हिरण्यगर्भ (हाथ में सुर्ण धारण कराने वाले या सुह किरणों 
वाले) सवितदेव का हष अपनी रक्षा के लिये आवाहन करते हैं वहो यजमान के वा प्रापव्य (गय) स्थान 
को विज्ञापित (प्रकाशित) करने वले हैं ॥५ ॥ 
२१४ अपां नपातमवसे सवितारमुप स्तुहि। तस्य व्रतान्युश्मसि ॥६ ॥ 

हे ऋत्विज्‌ ! आप हादी रष के लिये खवितादेवता को सत करें । हम उनके लिए सोषयागादि कर्म सम्पल 
करना चाहते है । ये सवितादेव जलो को सुखाकर पुर सहस गुना रसा वाले है ॥६ ॥ 

(सौर जक से ही जल के शोधन, वर्न एवं शोक की प्रक्रिया ने की वात विजन सत है) 
२१५ विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधस:। सवितारं नृचक्षसम्‌ ॥७॥ 

म लेके आश्रयभूत. विविध घम के प्रदाता मानवमा के प्रकाशक सुर्वदेव का हम आवाहन 
करे हं॥७॥ 


२१६, सखाय आ नि षीदत सविता स्तोम्यो नु नः। दाता राधांसि शुम्भति ॥८॥ 
है मित्रो ! हम सब बैठकर सवितेव की सतत करें । धमे के दाता सूदिव अत्यन्त शोभायमान हैं ८ ॥ 


म १ सून र रू 


२१७. अग्ने पत्तीरिहा वह देवानामुशतीरुप । त्वष्टारं सोमपीतये ॥९॥ 
हे असदेव! यहाँ आने की अभिलाषा रखते वाली देवों की पलियों को यहाँ ले आएँ और त्वष्टदेव को 
भो सोमपान के तिमित बुलाएं ॥९ ॥ 
२१८. आ ग्ना अग्न इहावसे होत्रां यविष्ठ भारतीम्‌। वरूत्रीं थिषणां यह ॥१०॥ 
हे अग्निदेव ! देवपलियो को हमर सुरक्षा के निमित यहाँले आएं । आप हमार रक्षा के लिए अम्तिपली 
हे, आदितयपली भारती, दरणौय वग्देवी थला आदि देवियों को भी यहाँ ले आएँ ॥ 
२१९. अभि नो देवीरवसा महः शर्मणा नूपली:। अच्छिनपत्रः सचन्ताम्‌ ॥११॥ 
अवरुद्ध रग वाली दव- पलिया म्यो को ऐश्वर्य ने में सर् है । वे महान्‌ सुखो एव रक्षण सापध्यों 
से युक्त होकर हमारी ओर अभिमुख हो ॥११ ॥ 
२२० इहेनदराणीमुप ह्वये वरुणानीं स्वस्तये। अग्नायीं सोमपीतये ॥१२॥ 
अपने कल्याण के लिए एवं सोमपान के लिए हम इन्र, वरजपली (वरणा) और अशनिपली (अपायी) 
का आवाहन करते है ॥१२ ॥ 
२२१. मही द्यौः प्रथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌ । पिपृतां नो भरीमभिः ॥१३॥ 
अति विस्तारबुक्त पृथ्वी और घुलोक हमारे इस यङ्गरम को अपने-अपने अंशों द्वारा परिपूर्ण करें 
भरणपोषण करने वाली सामग्रियों (सुख - साधर) से हम सधी को ठ करें ॥१३ ॥ 
२२२. तयोरिदघृतवत्पयो विप्रा रिहन्ति थीतिभिः। गन्धर्वस्य शुवे पदे ॥१४॥ 
गंपर्वलोक के धुव स्थान में आकाल और पृष्वी के प्य मं अवस्थित पत के समान ( सार रूप) अलो 
(पोषक प्रवाहों ) को झानी जन अपने विवेकयुक्त कमो ब्रा) रपत करते है ॥१४॥ 
२२३ स्योना पृथिवि भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म सप्रथः ॥१५ ॥ 
है पथिी देव ! आप सुख देने वली, बाधा हरने वालो और उतमवास देने वालो ह । आप हमें विपुल 
परिमाण में खुख प्रदान करें ॥१५ ॥ 
२२४ अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । पृथिव्याः सप्त घामचरि: ॥१६॥ 
जहाँ से (यज्ञ स्थल अथवा पी से ) विष्णुदेव न( पोषण परक ) पराक्रम दिखाया, वहाँ (उस यज्ञौय 
क्रम मे) पृथ्वी के सप्तधामों से देवतागण हमारी रक्षा करे ॥१६ ॥ 
२२५ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेथा नि दये पदम्‌। समूळहमस्य पांसुरे ॥१७॥ 
यह सब विष्णुदेव का पराक्रम है. तौन रार के (जवधी) उनके चरण हैं । इसका मरम धूलि भरे 
प्रदेश में निहित है ॥१७ ॥ 
। सृष्टि के पोषण का ओ दन पण दिखला है । उसठा एहसव खलल - सकने, सए 
परिस के प्रवाह सह है। उसी परवाह से सभी ब्र के पख दार के" को ने हैं। | 
२२६. त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुगोंपा अदाभ्य:। अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥१८.॥ 
विश्वरक्षक्‌ अविनाशो विष्णुदेव ठो लोकों में जादि कं क पोषित करते हुए तौन चरणों से जगत्‌ 
मे व्याप्त है अर्थात्‌ तीन शित धाराओं (सृजन, पोषण और परि) द्वारा विश्व का संचालन करते है ॥१८ ॥ 
¥ 


रद केद सहिता भाग-९ 


२२७ विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे। इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥१९॥ 

हे याजको ! सर्वव्यापक भगवान्‌ विष्णु के सृष्टि संचालन सम्बन्धी कायों को ( प्रजनन, पोषण और परिवर्तन 
की प्रक्रिया को) ध्यान से देखो। इसमें अनेकानेक वतो (नियमों - अनुशासतों ) का दर्शन किया जा सकता है। 
इन्द्र (आत्म) के योग्य पतर उस परम सत्ता के अनुकूल बदर रहे (ईस्वरीय अनुशासतों का पालन करें) ॥१९ ॥ 
२२८ तद्विष्णोः परम॑ पर्द सदा पश्यन्ति सूरय:। दिवीव चक्षुराततम्‌॥२० ॥ 

जिस परका सामान्य से आका में स्थित सूर्दिव को सहजता से देखा जाता है, उसी प्रकार विद्वज्जन 
अपने ज्ञान-चशुओं से विष्णुदेव के (देवल्व के परमपद को) श्रेष्ठ स्थान को देखत (प्रपत करते) है ॥२० ॥ 

[दृष्टि घले ही न हो, उतभि अवश्य है ॥ 
२२९, तहविप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्थते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥२१॥ 

जागरूक विदा सतोतागण विष्णुदेव के उस परमपद को प्रकाशित करते है । (अर्थात्‌ जन सामान्य के लिए. 
प्रकट करते हैं) ॥२१॥ 


[यूक्त- २३] 

[ऋषि - मेधातिथि काण्व । देवता-१ वायु, २-३ इद्रवायु, ४-६ घित्रावरुण, ७-९ इन्र मरुत्वन्‌, १०-१२ 
विश्वेदेवा, १३- १५ पूषा, १६-२२ तथा २३ का पूर्वार् - आपः देवता, २३ का उत्तार्द्ध एवं २४ अग्न । 
नद~ १-१८ गाय, १९ पुर उष्णिक्‌, २१ तिष्य, २० तथा २२-२४ अनट्‌] 

२३०. तीव्ाः सोमास आ गह्याशीर्वन्तः सुता इमे। यायो तानरस्थितान्पिब ॥१॥ 

है वायुदेव ! अभिषुत सोमरस तौखा होने से दगध मिमित करके तैयार किया गया है, आप आएँ और उत्तर 
वेद के पास लाये गये इस सोमरस का पान करें ॥९ ॥ 
२३१, उभा देवा दिविस्प्शेद्रवायू हवामहे। अस्य सोमस्य पीतये ॥२॥ 

जिनका यश दिव्यलोक तक विस्तृत है, ऐसे इद्र और वायु देवों को हम सोमरस पीने के लिए आमंत्रित 
कले है॥२॥ 
२३२. इन्द्रवायू मनोजुवा विप्रा हवन्त ऊतये। सह्लाक्षा धियस्पती ॥३॥ 

म के तुल्य वेग वाले, सहसू चकु वाले, सुदि के अधोश्वर इन्द्र एवं वायु देवों का ज्ञानौजन अपनी सुरक्षा 
के लिए आवाहन करते हैं। ॥३ ॥ 
२३३. मित्रं बयं हवामहे वरुणं सोमपीतये। जज्ञाना पूतदक्षसा ॥४॥ 

सोमरस पे के लिए य्मस्थल पर र होने वाले परमपि एवं बलशाली मत्र और वरुणदेवों का हम 
(आवाह करते हैं ॥४ ॥ 
२३४ ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती । ता मित्रावरुणा हुवे ॥५ ॥ 

पत्यमार्ग पर चलने वालों का उत्साह बढ़ाने वाले, तेजस्वी मिज्ावरुणों का हम आवाहन कराते हैं ॥५ ॥ 
२३५. वरुण: प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभि:। करतां नः सुराधस:॥६॥ 

बरुण एवं मित्र देवता अपने समस्त रषा साधनों से हम सबको हर प्रक से रक्षा करते ैं। वे हमें महान्‌ 
वैभव सम्पन करें ॥६ ॥ 
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२३६ मरुत्वन्तं हवामह इन्द्रमा सोमपीतये । सजूर्गणेन तृम्पतु ॥७॥ 

मरदगणों के सहित इन्र को सोमरस पान के तिमित बुलाते है । े मसु के साच आकर पतह ॥७ ॥ 
२३७ इन्द्रज्येष्ठा मरुद्गणा देवासः पूषरातयः। विश्वे मम श्रुता हवम्‌ ॥८ ॥ 

दानी पादेव के समान इन्दे दान दे मे ष्ठ है े सब म्म के साथ हमारे आवाहन को सुं ॥८ ॥ 
२३८ हत वृत्र सुदानव इनरेण सहसा युजा। मा नो दुःशंस ईशत ॥९॥ 

है उत्तम दानदाता मसले ! आप अपने उत्तम साची और बलवान्‌ इन्दे के साथ दुष्टं का हनन करें । 
दुता हमारा अतिक्रमण न कर सके ॥९ ॥ 
२३९. विश्ानदेवान्हवामहे मरुतः सोमपीतये । उपा हि पृश्निमातरः ॥१० ॥ 

सभी मरदगणों को हम सोमपान के निमित बुलाते है । वे सभी अनेक रंगों वाली पृथ्वी के पुत्र महान्‌ वीर 
एवं पराक्रमी हैं ॥१० ॥ 
२४०, जयतामिव तत्यतुर्मरुतामेति धृष्णुया। यच्छुभं याथना नरः॥११॥ 

वेग से प्रवाहित होने वाले महतों का शब्द विजयनाद के सदू गुंजित होता है, उससे सभी मनुष्यों का मंगल 
होता है ॥११ ॥ 
२४१. हस्काराद्ि्युतस्पर्यतो जाता अवन्तु न:। मरुतो मृळयन्तु नः ॥१२॥ 

मकन वली विद्युत्‌ से उन हुए मह्दगण हमारी रक्षा बरें और सता परान करें ॥१३ ४ 

[दान का सत है कि पे बिली जकन से नोन आदि ये उल बढ़ाने वाले यौ वो ै। दे निश्चित 
रप से जीदन रक एव हलकी होगे है ॥ 
२४२ आ पूषञ्चितरबर्हिषमाघृणे धरुणं दिवः। आजा अष्टं यथा पशुम्‌ ॥१३॥ 

है दीष्तिमान्‌ पूषादेव आप अद्भुत तेजों से युक एवं घरण - शकित से सम्पन है । अतः सोमको चुलोक 
से वैसे ही लाएं, जैसे खये हुए पशु को डकर लाते हैं ॥१३॥ 
२४३ पूषा राजानमाघृणिरपगूळहं गुहा हितम्‌। अविन्दच्चित्रबर्हिषम्‌ ॥१४॥ 

दीधिम पादेव ने अंतरिक्ष गुहा मे छिपे हुए शुर ओ से युक्त सोमराज को प्राप्त किया ॥१४ ॥ 
२४४ उतो स महामिन्दुभि: षडयुक्तां अनुसेषिधत्‌। गोभिर्यवं न चर्कृषत्‌ ॥१५ ॥ 

जपादेव हमारे लिए, याग के हेतुधूत ोमो के साथ दसंताद षटतुओ को क्रमश: वैसे ही प्राप्त करते 
है, जैसे यवो ( अनाजों ) के लिए कृषक बार-बार खेत जतत है ॥१५ ॥ 
२४५, अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयो अध्वरीयताम्‌। पृञ्चतीर्मधुना पयः ॥१६ ॥ 

'बज्ञ की इच्छा काने वालों के सहायक मधुर रखरूप जल - रवाह, माताओं के सदर पष्ट है वे दुय 
को पुष्ट करते हुए यज्ञमार्ग से गमन करते है ॥१६ ॥ 

[पा पुष् प्रदायक रख -पवाहों विस क उल्लेख है। ] 
२४६. अमूर्या उप सूरये याभिर्वा सूर्यः सह। ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥१७॥ 

जो ये जल सूर्य में (सूर्य किरणों में) समाहित है अववा जिन जलों के साथ सूर्य का सानिध्य है, ऐसे 
वे पवित्र जल हमारे यज्ञ को उपलब्ध हों #९७ # 
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(उतो मो यें अंतरिक्ष की कृषि का कर्ण है खने अ दिखला रहीं, लु उससे उन हेला है। पृषा-पोषण 
दे काले देवों प एवं सर्प आदि) रा सोय (सह योक नल) कोया एवं उपजाया जाता है। ] 
२४७ अपो देवीरुप ह्वये यत्र गावः पिबन्ति न:। सिन्खुध्यः कत्वं हविः ॥१८॥ 

हमारी गायें जिस जल का सेवन करती हैं, उन जलो का हम स्तुतिगान कराते हैं । (अन्तरिक्ष एवं भूमि पर) 
हमान उन जलो के निमत्त हम हवि अर्पित करते है ४९८ # 

१९ से २३ तक के कं पं जल के गुणों और उससे शाति एवं मानसिक रोणों के पन का उल्लेख है 
२४८. अप्स्व१न्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तये। देवा भवत वाजिनः ॥१९॥ 

जल में अमृततोपम गुण है, जल में ओषधोय गुण है । हे देवो ! ऐसे जल को प्रशंसा से आप उत्साह प्राप्त 
करें ॥१९॥ 
२४९. अप्मु मे सोमो अब्रबीदन्तर्विश्वानि भेषजा। 

अगन च विश्वशम्धुवमापश्ष विश्वभेषजीः ॥२० ॥ 

मुझ (मंतर ष्टा मति) से सोमदेव ने कहा है कि जल समूह में सभो ओषधियाँ समाहित हैं। जल में ही 

सर्व सुख प्रदायक अस्नितत्व समाहित है । सभी ओषधियाँ जलों से हो प्राप्त होती हैं ॥२० ॥ 


२५०. आप: पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे३मम। ज्योक्‌ च सूर्य दृशे ॥२१॥ 

हे जल समूह ! जौवन रक्षक ओषधियो को हमारे शरीर में स्थित करें, जिससे हम नीरोग होकर चिरकाल 
तक सूरदिव का दर्शन करते रहे ४२१ ॥ 
२५१. इदमापः प्र वहत यत्कि च दुरितं मयि। 

यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेप उतानृतम्‌ ॥२२॥ 

है जल दवो ! हम थाजकों ने अज्ञानवश जो दुष्कृत्य किये हों, आन- वूल्ञकर किसी से द्रोह किया हो, सत्युरुषों 
पर आक्रोश किया हो या असत्य आचरण किया हो तथा इस प्रकार के हमारे जो भी दोष हों, उन सबको बहाकर 
दूर करें ॥२२ ॥ 
२५२. आपो अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि। 

पयस्वानग्न आ गहि त॑ मा सं सूज वर्चसा ॥२३॥ 

आज हमने जल में रिष्ट होकर अवभृथ स्नाय किया है, इस प्रकार जल में प्रवेश करके हम 
रस से 'आप्लावित हुए है। हे पयस्वन्‌! हे अम्लिदेव ! आप हें वर्चस्वी बनाएँ, हम आपका स्वागत 
करते हैं ॥२३ ॥ 
२५३. स॑ माग्ने वर्चसा सूज सं प्रजया समायुषा। 

बिद्यु्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह ऋषिभिः ॥२४॥ 

हे अगिदेव ! आप हमे तेजस्विता प्रदान कें । हमें प्रजा और दीर्घ आयु से यकत करें । देवगण हमारे 
अनुष्ठान को जाने और इन्द्रदेव ऋषियों के साथ इसे जानें ॥२४॥ 
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[ सूक्त - २४] 
[कषि-शुरशेष आजीगर्ति (कृषिष देवरा वैस्वाबित्) । देवता? क (जापति) २ अग्न ३-४ सविता, ५ 
सविता अववा भग, ६-१५ वरुण । छरद-९,२:६-१५ षट, ३-५ गायी] 

२५४ कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्थ नाम। 

को नो मह्या अदितये पुनर्दात्पितरं च दृशेयं मातरं च ॥१॥ 

हम आम देवों में से किस देव के सुन्दर नाम का स्मरण करें ? कौन से देव हमें महती अदिति - 
पृथिवी को प्राप्त करायेंगे ? जिससे हम अपने पिता और माता को देख सकेंगे ॥१ ॥ 
२५५, अमनेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम। 

स॒ नो मह्या अदिते पुनर्दात्पितर॑ च दृशेयं मातरं च॥२ ॥ 

ह अपर देवो प्रथम अभ्निदेव के सुदर रम का मर करें । वह हमें महती अदिति को रापत करे, 
जिससे हम अपने माता-पिता को देख सकेंगे ॥२ ॥ 
२५६, अभि त्वा देव सवितरीशानं वार्याणाम्‌ । सदावन्भागमीमहे ॥३ ॥ 

है सर्वदा रक्षणशौल सवितादेव ! आप वरज काले योग्य धरो के स्वमी है, अत: हम आपसे ऐश के 
उतम भाग को मागते है ॥३ ॥ 
२५७ यश्चिद्धि त इत्था भगः शशमानः पुरा निद:। अद्वेषो हस्तयोर्दधे ॥४॥ 

है सवितादेव ! आप तेजस्विता युक्त, निनदा रहित देष रहित, वरण करने योग्य धनो को दोनों हाथों से 
धारण करे वाले हैं ॥४ ॥ 
२५८ भगभक्तस्य ते वयमुदशेम तवावसा मूर्धानं राय आरभे ॥५॥ 

हे सवितादेव ! हम आपके हऐश्वर्य की खया में रहकर संरक्षण को श्राप करें । उनाति करते हुए 
सफलताओं के सर्वोच्च शिखर तक पहुँचकर घी अपने कर्ने को पूरा करते रहे ॥५ ॥ 

(र्र पर भी पयोज सहज डत डो व भूले का सडत यहाँ वक हो रहा है] 
२५९. नहि ते क्षत्र न सहो न मन्युं वयश्चनामी पतयन्त आपुः। 

जेमा आपो अनिमिषं चरन्ती ये वातस्य प्रमिनल्यध्वम्‌॥६॥ 

है वरणेव ! ये उड़ने वाले पक्षी आपके पराक्रम आपके बल और सतीति युक्त क्रोध (मनु) को नहीं 
जान पाते । सतत गमनशोल जलप्रवाह आपको गति को नही जान सकते और प्रबल वायु के वेग भी आपको 
नहीं रोक सकते ॥६ ॥ 
२६०. अबुध्ने राजा वरुणो यनस्योध्व स्तूपं ददते पूतदक्षः। 


नीचीनाः स्थुरुपरि बुध्न एषामस्मे अन्तर्निहिताः केतवः स्युः ॥७॥ 
पित्र पराक्रम युक राजा वरूण (सबको आच्छादित करने वाले) दिव्य तेज पुन्ज (सदेव) को, 
आधारहित आकाश में धारण करते है। इस तेज पुज (देव) का मुख नौर की ओर और मूल ऊपर की 
ओर है। इसके मध्य मे दिव्य किरण वसी होती चलती हैं ४ ७ ॥ 
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२६१. उरु हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ। 
अपदे पादा प्रतिधातवे ऽकरुतापवक्ता इदयाविधश्चित्‌ ॥८ ॥ 
राजा वरुणदेव ने सूर्यगमन के लिए विस्तृत मार्ग निर्धारित किया है, जहा पैर भो स्थापित न हो, वे ऐसे 
अन्तरिक्ष स्थान पर भी चलने के लिए मार्ग विनिर्मित कर देते हैं और वे हृदय की पीड़ा का निवारण करने 
बाले हैं ॥८ ॥ 
२६२. शतं ते राजन्मिषजः सहस्रमुर्वी गभीरा सुमतिष्टे अस्तु। 
बाधस्व दूरे निऋतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुरष्यस्यत्‌ ॥९॥ 
है बरुणदेव ! आपके पास असंख्य उपाय है । आपको उतम बुद्धि अत्य व्यापक और गम्धीर है । आप 
हारी पाप वृत्तियों को हमसे दूर करें । किये हुए पापो से हमें विषुक्त करे ॥९ ॥ 
२६३. अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं ददृश्रे कुह चिदिवेयु: । 
अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमेति ॥१०॥ 
ये उक्षत्रणण आकाश मे राषि के समय दसते है, पसु ये दिन में बहा विलीन होते है ? विशेष प्रकाशित 
चन्रमा रात्रि में आता है । वरुणराजा के ये नियम कभी नष्ट ह होते ॥९० ॥ 
२६४ तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः। 
अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मोषीः ॥११॥ 
है वरुणदेव ! मखरूप वाणी से आपकी स्तुति करते हुए आपसे याचना करते हैं। यजमान हविष्य अर्पित 
करते हुए कहते है हे बहु शित देव ! हमारी उपेक्षा ग करें. हमारी स्तुतियों को जाने । हमारी आयु को क्षोण 
जकों ॥११॥ 
२६५, तदिन्नक्तं तद्दिवा महामाहुस्तदय॑ केतो हृद आ वि चष्टे । 
शुनः शेषो यमह्वदगृभीतः सो अस्मान्‌ राजा वरुणो मुमोक्तु ॥१२॥ 
रातदिन में (अनवरत) ज्ञानियों के कहे अनुसार यहो ज्ञान (चिन्तन) हर हट में होता रहा है कि बन्धन 
मे पड़े शुनःशेप ने जिस वरणदेव को बुलाकर मुक्ति को रा किय, वही वरुणदेव हमें भी नयर से मुक्त करें ॥९ 
२६६. शुनः शेपो ढाहृदगृ भीतद्धिष्वादित्यं दुपदेषु बद्धः । 
अवैनं राजा वरुण: सस्यादि अदब्धो वि मुमोक्तु पाशान्‌॥१३॥ 
तीन स्मो मे बधे हुए शुरूशेप ने अदिति पुत्र वर्णेदव का आवाहन करके उनसे निवेदन किया कि वे 
ज्ञानी और अटल वरुणदेव हारे पाशो को काटकर हमें मुक्त करें ॥१३ ॥| 
२६७ अब ते हेळो वरुण नमोभिरव यज्ञेभिरीमहे हविधि:। 
क्षयन्नस्मभ्यमसुर प्रचेता राजन्नेनांसि शिश्रथः कृतानि ॥१४॥ 
है वरुणदेव ! आपके क्रोध को शान करे के लिए हम सतति रूप बचलों सुते ह । हवर्धब्यों के 
द्वारा यज्ञ में सन्तुष्ट होकर हे र बुद्धि वाले राजन्‌ ! आप हमारे यहाँ वास करते हुए हमें पापों के बन्धन से 
मुकत करें ॥१४ ॥ 
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२६८. उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाथमं वि मध्यमं अथाय 


अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥१५॥ 
हे दरुणदेव ! आप तीन तापो रूपी इन्नो से हमे मुक्त कें । आधिदैविक आधिभौतिक और आध्यात्मिक 
पाश हमसे दूर हों तथा मध्य के एवं नचे के बन्धन अलग बर । हे सुय पु पापों से रहित होकर हम आपके 
कर्मफल सिद्धान्त में अनुशासि हो, टवनीय स्थिति में हम न रहें ॥९५ ॥ 


[ सूक्त- २५ ] 
| ऋषि -शुःरोप आजीगर्त (कृशि देवरात वैश्वामित्र)। देवता -वरुण। छन गात्रौ] 

२६९. यच्चिद्धि ते विशो यथा प्र देव वरुण व्रतम्‌ । मिनीमसि द्यविद्यवि ॥१ ॥ 

है वसणदेव ! जैसे अन्य मनुष्य आपके बत-अनुष्ठान मं अद करते है, वैसे ही हमसे भौ आपके नियमों 
आदि में कभी-कभी प्रमाद हो जाता है । (कृपया इसे क्षमा करें )॥१ ॥ 
२७०, मा नो वधाय हलवे जिहीळानस्य रीरधः । मा हृणानस्य मन्यवे ॥२॥ 

है वरुणदेव ! आप अपने निरादर करने वाले का वथ करने के लिए धारण किये गये श के सम्मुख 
हमें प्रस्तुत न करें । अपनी कु अवस्था में भो हम पर कृपा करके क्रोध न करं ॥२ ॥ 


२७१. वि मूळीकाय ते मनो रथीरश्वं न सन्दितम्‌। गीभिर्वरुण सीमहि॥३॥ 

है बरुणदेव | जिस प्रकार ची दौर अपने धके घोड़ों की परिचय करते है, उसी रार आपके मन को हर्षित 
करने के लिए हम सुयो का गान कराते है ॥३ # 
२७२. परा हि मे विमन्यवः पतन्ति वस्यइष्टये। ययो न यसतीकषप ॥४ ॥ 

(ह वरणदेव 0 जिस प्रकार पक्ष अपने घसत को ओर टौड़ते हुए गयत कैरते है, उसी प्रकार हमारी चंचल 
जुद्धियाँ धन प्राप्ति के लिए दू दूर दौड़ते है ई ॥ 
२७३. कदा क्षत्रश्रियं नरमा वरुणं करीपहे। मृळीकायोरुचक्षसम्‌ ॥५॥ 

'बल-ऐश्वर्य के अधिपति सर्वद्रष्टा वरुणदेव को ,ल्याण के निमित्त हम यहाँ (यहस्थल में ) कब 
बुलाये? (अर्थात्‌ वह अवसर कब मिलेगा ?) ॥५ ॥ 
२७४ तदित्समानमाशाते वेनन्ता न प्र युच्छतः । ` धृतव्रताय दाशुषे ॥६ ॥ 

ब्द धारण करे वले (हवषयान) दाता यजमान के मंगल के निमित ये बिउ और वरुण देव हविष्यान 
की इच्छा करते है, वे कभी उसका त्याग नहीं करते । वे हमे बन्धन से मुकत करें ॥६ ॥ 
२७५, वेदा यो वीनां पदघन्तरिक्षेण पतताम्‌। वेद नाव: समुद्रियः ॥७॥ i 

है वहुणदेव ! अरि में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग खो और समुद्र में संचार करने वाली नौकाओं के 
मर्ग को भी आप जाते हैं ॥७ ॥ 
२७६. वेद मासो धृतव्रतो दवादश प्रजावतः । वेदा य उपजायते ॥८ ॥ 

पप रेती ध कोभ 
जातत हैं ॥८ ॥ 


डर द संहिता घाण-३ 


२७७ वेद वातस्य वर्तनिमुरो्ऋष्वस्य बृहत:। वेदा ये अध्यासते ॥९॥ 
थे वरुणदेव अत्यन्त विस्त दर्शनीय और अधिक गुणवान वायु के मार्ग को जाते है । वे ऊपर चुलोक 
में रहने वाले देवों को भी जानते हैं ॥९ ॥ 
२७८. नि षसाद थृतब्तो वरुणः पस्त्याइस्वा। साप्राज्याय सुक्रतुः ॥१० ॥ 
कृतके नियमों का विधिवत्‌ पालन कराने वाले. र्ठ कर्म थें सदैव निरत रहने वाले वरुणदेव प्रजाओं 
मे साराय स्थापित कणे के लिए बैठते है ॥१० ॥ 
२७९, अतो विश्वान्यद्धता चिकित्वाँ अभि पश्यति । कृतानि या च कर्त्वा ॥११॥ 
सब अद्भुत कमो की क्रिया-विधि जे वाले वमेद्‌ जो कर्म सम्पादित हो चुके है और जो किये जाने 
हैं, उन सबको घली-ोति देखते है ॥११ ॥ 
२८० स नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत्‌। प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥१२॥ 
वे उततम कर्मशील अदिति पुत्र वरुणदेव हमे सदा श्र मर्ण की ओर ररित करें और हमारी आयु को 
बढ़ाएँ ॥१२॥ 
२८१ बिभ्रद्द्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजम्‌। परि स्पशो नि षेदिरे ॥१३ ॥ 
सुवर्णमय कवच धारण करके वरुणदेव अपे हट शोर को सुसज्जित करते है । शुर प्रकाश करणे 
डके चारो ओर विस होती हैं ॥१३ ॥ 
२८२ न यं दिप्सन्ति दिप्सवो न दरुह्णाणो जनानाम्‌ । न देवमभिमातयः ॥१४॥ 
(हिसा करने क इच्छा वाले शतु-अन(घयाक्रान्त होकर ) जिनकी हिंसा नहो कर पाते, लोगों के प्रति देष रखने 
वाले, जिससे ष नहीं कर पाते- ऐसे (वरुण) देव को पापीजन स्पर्श तक नहीं कर पाते ॥१४॥ 
२८३ उत यो मानुषेष्वा यशश्षक्रे असाम्या। अस्माकमुदरेष्वा ॥१५॥ 
जिन वरदे ने मुं के लिए विपुल अन - भंडार उसन किया है; उन्होंने ही हे उदर में पाचन 
सार्ध भी स्थापित की है ॥९५ ॥ 
२८४ परा मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरनु । इच्छन्तीरुरुचक्षसम्‌ ॥१६॥ 
उस सर्वद वरणदेव की कामना काने वाली हमारी बुद्धि, वैसे ही उन तक पहुंचती है, जैसे गौएँ गोष्ठ 
(बाड़े) की ओर जाती हैं॥१६ ॥ 
२८५. स॑ नु वोचावहै पुनर्यतो पे पध्वाभृतम्‌। होतेव क्षदसे प्रियम्‌ ॥१७॥ 
होता (अधिदेव के समान हमारे वास लाकर समदत को गई हदयं का आप अदेव के समान भध 
करे, फिर हम दोग वार्ता कोंगे ॥१७ ॥ 
२८६ दर्श नु विश्वदर्शतं दर्शं रथमधि क्षमि। एता जुषत मे गिरः॥१८॥ 
दर्शन योग्य वरुणदेव को के रब के साथ पभू पर देखा है । उन्होंने हमात स्तुतियाँ स्वीकारी हैं ॥१८ ॥ 
२८७ इमं मे वरुण श्रु्ी हवमद्या च मूळय। त्वामवस्युरा चके ॥१९ ॥ 
कर ! आप हमारी र्ना पर धया दे. हमें सुखी दनद । अपन रक्षा के लिए हम आपको स्तुति 
कले है॥१९॥ 
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२८८. त्व विश्वस्य मेधिर दिवश्ष मपश्च राजसि । स यामनि प्रति श्रुधि ॥२०॥ 

हे मेघावी वरुणदेव ! आप चुलोक भूलोक और सारे विश्‍्वपर आधिपत्य रखते हैं, आप हमारे आवाहन को 
स्वीकार कर 'हम रक्षा करेंगे'- ऐसा त्युत प्रदान करें #२० ॥ 
२८९. उदुत्तमं मुमुग्धि नो वि पाशं मध्यमं चृत। अवाधमानि जीवसे ॥२१॥ 

है वरुणदेव ! हमारे उत्तम (ऊपर के) पाश को खोल टें. हफारे मध्यम पाश को काट दें और हमारे नौचे के 
पाश को हटाकर हमें उत्तम जीवन प्रदान करें ॥२१ ॥ 


[सूक्त-२६ ] 
[कि -शुरुशेप आजीगा्त (किम देवरात वैरवाधित्र)। देवता-अ्न। छ्यौ । ] 

२९०. वसिष्वा हि मियेध्य वञनाण्यूर्जा पते। सेमं नो अध्वरं यज ॥१॥ 

है यज्ञ योग्य, (हवियोग्य) अनों के पालक अदेव ! आप अपने तेजरूप सों क पहनकर हमारे यज्ञ 
को सम्पादित करें ॥१ ॥ 
२९१. नि नो होता वरेण्यः सदा यविष्ठ मन्मभिः। अग्ने दिवित्मता बच: ॥२॥ 

सदा तरुण रहने वाले हे असदेव ! आप सोम होता (यब सम्न कर्ता ) के रूप मे यजञकुण्ड मे स्थापित 
होकर यजमान के स्तुति वचमों का अवण करे ॥२ ॥ 
२९२ आ हि ष्मा सूनवे पितापिर्यजत्यापये। सखा सख्ये वरेण्यः ॥३॥ 

है रण करे योग्य असदेव । जैसे पिता अपने पु के. भाई अपने भाई के और मित्र अपने मित्रे सहायक 
होते है, वैसे हो आप हमारी सहायता करें ॥३ # 
२९३. आ नो बहीँ रिशादसो वरुणो मित्रो अर्यमा। सीदन्तु मनुषो यथा ॥४॥ 

जिस प्रकार प्रजापति के यज्ञ में मन” आकर शोषा बढ़ाते ह, उसी अकार शुनाशक वरणदेव, मि देव 
एवं अर्थमादेव हमारे यह्ञ में आकर विराजमान हो ॥४ ॥ 
२९४ पूर्व्य होतरस्य नो मन्दस्व सख्यस्य च। इमा उ घु श्रुधी गिर: ॥५ ॥ 

पुरातन होता हे ऑग्निदेय ! आप हमारे इस यज्ञ से और हमारे मित्रभाव से प्रसल हों और हमारी स्तुतियों 
को भली प्रकार सुनें ॥५ ॥ 
२९५ यच्चिद्धि श्त तना देवदेवं यजामहे । त्वे इद्धूयते हविः ॥६ ॥ 

है असिदेव ! इ, वरण आदि अन्य देवताओं के लिए प्रतिदिन विस्तृत आहुतियाँ आर्पित करने पर भी 
सभी हविष्याल आपको हो प्राप्त होते है ॥६ ॥ 
२९६. प्रियो नो अस्तु विश्पतिहोंता मन्दरो वरेण्यः। प्रिया: स्वग्नयो वयम्‌ ॥७॥ 

यज्ञ सम्पन करने वाले प्रजापालक आनन्टवर्धक, दरण करने योग्य हे अग्निदेव ! आप हमें प्रिय हों तथा 
षठ विधि से यज्ञि की रक्षा करते हुए हम सदैव आपके प्रिय रहें ॥७ ॥ 
२९७ स्वग्नयो हि वार्य॑ देवासो दथिरे च नः। स्वग्नयो मनामहे ॥८ ॥ 

उत्तम अग्नि से युक्त होकर देदीप्यमान ऋत्विजो ने हमारे लिए ऐश्वर्य को धारण किया है, वैसे ही हम 
उतम आगि से युक्त होकर इनका (क्विज का ) स्मरण करते हैं ॥८ ॥ 


र ऋग्वेद संहिता घाग-१ 


२९८. अथा न उभयेषाममृत मर्त्यानाम्‌। मिथः सनतु प्रशस्तयः ॥९ ॥ 

अमरत्व को धारण करने वाले हे अग्मिदेव ! आपके और हम मरणज्ञोल मनुष्यों के बीच स्नेहयुकत, 
अशंसनीय वाणियों का आदान - प्रदान होता रहे ॥९ ४ 
२९९. विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिम॑ यज्ञमिदं बच: । चनो था: सहस्रो यहो ॥१०॥ 

बल के पुत्र (अरणि मन्थन रूप शाक्त से उत्पन) हे अग्निदेव ! आप (आहवनीयादि) अग्नियों के साथ यज्ञ 
से पधारें और स्तुतियो को सुनते हुए हमें अन (पोषण) ब्रन करे ॥१७ ॥ 


[सूक्त-२७ ] 
[ऋषि - शुनः शेप आजीगर्ति (कृत्रिम टेवरात वैश्वामित्र) । देवता - १-१२ अग्नि १३ देवतागण । 
छन्द-(-१२ गायत्र, १३ जिहुए। ] 

३००, अश्व न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभिः। सप्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥१॥ 

'तमोनाशक, यज्ञो क सम स्वरूप हे अमिदेव ! हम स्तुतियों के द्वारा आपकी वनरा करते हैं। जिस 
प्रकार आरव अपनी पछ के बालों से मकखी - मच्छर को दूर भगाता है, उसी प्रकार आप भी अपनी ज्वालाओं से 
हमारे विरोधियों को दूर भगायें ॥१ ॥ 
३०१. स घा नः सूनुः शवसा पृथुप्रगामा सुशेवः। मौद्वाँ अस्माक॑ बभूयात्‌॥२॥ 

हम इन असिदेव की उत्तम विधि से उपासना कते ै। वे बल से उत्पन, शीर गतिशील अभििदेव हमें 
अभीष्ट सुखो को प्रदान करे ॥२ ॥ 
३०२. स नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायोः । पाहि सदमिद्विश्वायुः ॥३ ॥ 

है अग्निदेव ! सब मनुष्यों के हितचितक आप दूर से और निकट से, अनिष्ट चिन्तको से सदैव हमारी रक्षा 
करें ॥३ ॥ 
३०३ इममू षु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्यांसम्‌। अमे देवेषु प्र वोचः ॥४॥ 

हे अग्निदेव ! आप हमारे गायत्री परक प्राण-पोषक स्तोत्र एवं नवीन अन्न (हव्य) को देवों तक (देव वृत्तियों 
के पोषण हेतु) पहुँचाये ॥४ ॥ 
३०४ आ नो भज परमेष्वा वाजेघु मध्यमेषु । शिक्षा वस्वो अन्तमस्य ॥५॥ 

हे अग्निदेव ! आप हे श्रेष्ठ (आध्यत्मिक) मध्यम (आधिदेविक) एवं कनिष्ठ (आधिभौतिक) अर्थात्‌ सधी 
परार की धनसम्पदा प्रदान करें ॥५ ॥ 
३०५. विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाक आ। सद्यो दाशुषे क्षरसि ॥६ ॥ 

सात ज्वालाओं से दीप्तिमान्‌ हे आभिदेव ! आप घनदायक हैं नदी के पास आने वाली जल तरंग के 
सदृश आप हविष्यान-दाता को तत्क्षण (श्रेष्ठ) कर्मफल प्रदान करते है ॥६ ॥ 
३०६. यमग्ने पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुनाः। स यन्ता शश्वतीरिषः ॥७॥ 

हे अमि देव ! आप जोवन - संग्राम मं जिस पुरुष को पररि करते है, उसकी रक्षा आप स्वयं करते हैं। साथ 
ही उनके लिए पोषक अनो की पूर्व भी करते है ॥ ७ ४ 


मे ६ सू० २८ ३ 


३०७. नकिरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्‌। वाजो अस्त श्रवाय्यः ॥८ ॥ 

हे शत्रु विजेता अम्निदेव ! आपके उपासक को कोई पराजित नह कर सकत! क्योंकि उसकी (आपके द्वार 
प्रदत्त तेजस्वता प्रसिद्ध है ॥८ ॥ 
३०८. स वाज॑ विश्वचर्षणरवाद्धिरस्तु तरुता। विप्रेभिरस्तु सनिता ॥९॥ 

सब मुष्यों के कल्याणकारक वे अग्देव ओदर - संग्राम मे अ्व रूपी इनदो द्वारा विजयी बनाने 
वाले हों । मेधावी पुरुषों प्रसित वे अमेव हमें अभीष्ट फल बरदान करें ॥९ ॥ 
३०९, जराबोध तद्विविइढि विशेविशे यज्ञियाय। स्तोमं रुद्राय दृशीकम्‌ ॥१० ॥ 

स्तुतियों से देवों को प्रबोधित करते वाले हे अम्स्दिव ! ये यजमान, पुनीत यज्ञ स्थल पर दुष्टता- 
विनाश हतु आपका आवाहन करते है ॥१० ॥ 
३१०. स नो महाँ अनिमानो घूमकेतुः पुरन्दरः । थिये वाजाय हिन्वतु ॥११॥ 

अपरिषित धूप-धवजा से युक्‍त, आनन्द, महान्‌ ये अग्निदेव हमें ज्ञाग और वैभव की ओर प्रेरित 
करें॥११॥ 
३११. स रेवों इव विश्पतिदंव्य: केतुः शृणोतु नः। उक्थैरगिनर्बृहद्धानुः १२ ॥ 

विश्वपालक, अतय तेजस्वी और ध्वजा सदत गजो से युक्‍त दरद वे अदेव वैभवशाली रजा के 
समान हरी स्तव रूपी वाणियों को ग्रहण करें ॥१२ ॥ 
३१२. नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेध्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेध्य:। 

यजाम देवान्यदि शन्कवाम मा ज्यायसः शंसमा वृक्षि देवाः ॥१३॥ 

बहो, छोटो, युवो और वध को हम नार करते हैं समर्चय के अनुसार ह देवों का यजन को । 
हे देवो ! अपने से बड़ों के सम्बत में हमारे द्वारा कोई बुट न हो ॥१३ ॥ 


[ सूक्त - २८ ] 

[ऋषि - शुरू शेष आजीगि (कृत्रिम देवरात वैस्वाधित् ) । देवतः १-४ इन, ५-६ उलूखल्‌, ७- ८ 
उलूखल मुसल, ९ प्रजापति, हरिश्वत्: अधिषवणचर्म अथवा सोम । छ-१-६ अनु ७-९ गायत्री |] 
३१३ यत्र ग्राबा पृथुब॒ब्न ऊध्यों भवति सोतवे। उलूखलसुतानामनेद्वन्र जल्गुलः ॥१॥ 

है इन्दव ! जहाँ (सोषवल्लो) कूटने के लिए बड़ा मूसल उठाया जाता ह (अर्थात सोपरस तैयार किया 
जाता है), वहाँ ( यज्ञशञाला मे) उलूखल से निष्प सोमरस का पान करें ॥१ ॥ 
३१४ यत्र द्वाविव जघनाथिषवण्या कृता। उलूखलसुतानामवेद्विनदर जल्गुलः ॥२ ॥ 

हे इन्दे ! जहाँ दो जंघाओं के समान विस्तृत, सोम कूटने के दो फलक रखे हैं, वहाँ ( यज्ञशाला 
मे) उलूखल से मिन सोम का पान करें ॥२ ॥ 
३२५. यतर नार्यपच्यवमुपच्यवं च शिक्षते । उलूखलसुतानामवेदविन््र जल्गुलः ॥३ ॥ 

है इन्रेव ! जहाँ गृहिणी सोपरस तैयार करने के लिए कूटने (मूखल चलाने) का अभ्यास करती है, वहाँ 
(शाला मे) उलूखल से निष्प सोमरस दा पान करे ॥३ ॥ 


कद ऋण संहिता घाण-९ 


३१६ यतर मन्थां विबध्नते रश्मीन्यमितवा इव । उलूखलसुतानामवेद्विद्ध जल्गुल:॥४॥ 
हे इदेव ! जहाँ सवी घोड़े को लगाम लगाने के समान (मानी को) ससी से बांधकर मन्यन करते 
हैं, वहाँ ( यज्ञशाला में) उलूखल से निष्यन हुए सोमरस का पान करें ॥४ ॥ 
३१७. यच्चिद्धि तवं गृहेगृह उलूखलक युज्यसे । इह द्युमत्तमं वद जयतामिव दुन्दुभिः॥५ ॥ 
हे उलूखल ! यदपि घरघर तुसे काम लिया जाता है, फिर भी हमारे घर में वज-दुुधि के समान 
उच्च शब्द करो ॥५ ॥ 
३१८ उत सम ते वनस्पते आतो वि वात्यग्रमित्‌ । अथो इन्द्राय पातवे सुनु सोममुलूखल॥६ ॥ 
है उलूखल मूसल रूप वनस्पते ! हे सामन वायु विशेष गति से बहती है । हे उलूखल ! अब इदेव 
के सेवनार्थ सोमरस का निष्पादन करो ॥६ ॥ 
३१९. आयजी वाजसातमा ता हयु१च्चा विजर्भूतः। हरी इवान्यांसि बप्सता ॥७॥ 
ग के साधन रूप पूजर-योग्य वे उलूखल और मूसल दोनों, आन (के खाते हुए इद्रदेव के दनो अशो 
के समान उच्च स्वर से शब्द करते हैं ॥3 ॥ 
३२०. ता नो अद्य वनस्पती ऋष्वावृष्वेभिः सोतृभिः । इन्द्राय मधुमत्सुतम्‌ ॥८ ॥ 
'दर्शनौय उलूखल एवं गसल रूप हे वनसे ! आप टोयों सोमयाग करे वालों के साथ इद्धदेव के लिए 
मधुर सोपर का मित करें ॥८ ॥ 
३२१. उच्छिष्टं चम्बोर्भर सोमं पवित्र आ सृज । नि थेहि गोरधि त्वचि ॥९॥ 
उलूखल और मूसल द्वण मिणादित सोम क पात्र से निकालकर पवित्र ुशा के आसन पर रखें और 
अवशिष्ट को छाने के लिए पवि चरम पर रखें ॥९ ॥ 


[सूक्त-२९ ] 
[गुनः शेप आजीगि (कि देवरात वैश्वामित ) । देवता इनर । छ पंकित ।] 
३२२. यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि। 
आ तू न इनर शंसय गोष्वश्नेषु शुप्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥१॥ 


है सत्य स्वरूप सोमपायी इस्द्रदेव ! यदप हम प्रशंसा पाने के पारत नहं है, थाप हे ऐश्वर्यशाली 
इ्रव ! हमें सहलों श्रेष्ठ गौएँ और घोड़े प्रदान करके सम्पन बने ॥१ ॥ 
३२३. शिप्रिन्वाजानां पते शचीवस्तव दंसना। 
आ तू न इन्र शंसय गोष्वश्रेषु शुप्रिषु सहस्नेषु तुवीमघ ॥२॥ 
है इन्रदेव ! आप शक्तिशाली, शिरख्राण धारण करे वाले, बलों के अधीश्वर और ऐश्वर्यशाली हैं। 
आपका सदैव हम पर अनुमह बना रहे ॥२ ॥ 
३२४ नि ष्वापया मिथूदृशा सस्तामबुध्यमाने । 
आ तू न इन्द्र शंसय गोध्यशचषु शुधरिषु सहह्लेषु तुवीमघ ॥३॥ 
है रेव! दोनों दुर्गतियाँ (विपति और द) परस्पर एक दूसरे को देखती हुई सो जावें । वे कभी न 


पे ३ सून ३० कक 


जागे, वे अचेत पड़ी रहें । हे ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव ! हमें सहसं श्रेष्ठ गौएँ और अस्व प्रदान करके सम्पन्न बनायें ॥ 
[उ (पाक) से विति तबा (विक आह उक) ग से सिला रवहन होती है।] 
३२५. ससनु त्या अरातयो बोधन्तु शूर रातयः। 
आ तू न इन्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्ेषु तुवीमघ ॥४॥ 
हे इदेव ! हमारे शु सोते रहें और हमारे वीर मित्र जागते रहे । हे ऐश्वर्यशालो इन्दव ! हमे सहं 
शष्ठ गौ और अरव प्रदान करके सम्पन बनाये ॥४ ॥ 
३२६, समिन्द्र गर्दभं मृण नुवन्तं पापयामुया । 
आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥५॥ 
हे इदेव! कपटपूर्ण वाणी बोलने वाले शत्रु रूप गधे को मार डालें । हे ऐवर्यालिन्‌ इदे ! हमे 
सहसो पष्ट गएँ और असव देकर समप बनायें #५ ४ 
३२७ पताति कुण्डणाच्या दूरं वातो वनादधि । 
आ तू न इनदर शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्नेषु तुवीमघ ॥६॥ 
हे इदेव! विध्वंसकारी बबंडर वमो से दूर जाकर गिरे । ह ऐशव्यशालिन्‌ इदेव ! हमे सहस पुट गएँ 
और अश्व देकर सम्पन्न बनायें ॥६ ॥ 
३२८. स्व परिक्रोशं जहि जम्भया कृकदाश्वम्‌ 
आ तू न इन्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहल्ेषु तुवीमघ ॥७॥ 
है इद्धदेव ! हम पर आक्रोश करने वाले सब शत्रुओं को विष्ट को । हिंसकों का नाश करें । हे ऐरवर्यशालिन्‌, 
इदेव! हे सहस पष्ट एं और आर देकर सधन बये #७ ॥ 


[ सूक्त - ३० ] 
[ऋषि - शुरू शेप आजौगर्ति (कृत्रिष देवशात वैश्वाप)। देवता-१-१६ इन १७-१९ अश्विीकुमा, 
२०-२२ उपा । छन्द १-१०, १२-१५ तवा १७-२२ गायत्र, ११ पादमितृत गायजो, १६ टुप्‌ ।] 
३२९. आ ब इन्द्र क्रिविं यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ । मंहिष्ठं सिञ्च इन्दुभिः ॥१॥ 
जिस प्रकार आन वी इच्छा वाले, खेत में पा से है, उसी तरह हम बल की कामना वाले साधक उन 
महान इन्व को सोमरस से सींचते है ॥१ ॥ 
३३०. शतं वा यः शुचीनां सहं वा समाशिराम्‌ एदु निम्न॑ न रीयते ॥२॥ 
नौचे की ओर जाने वाले जल के समान सैकड़ों कलश सोमरस, सहस्रो कलश दूध में मिश्रित होकर इन्द्रदेव 
को प्राप्त होता है ॥२ ॥ 
३३१. सं यन्मदाय शुष्मिण एना हास्योदरे। समुद्रो न व्यचो दबे ॥३॥ 
समुद्र में एक हुए जल के सदूश सोमरस इन्व के पेट मे एक होकर उरे षान करता है ॥३ ॥ 
२. अयमु ते समतसि कपोत इव गर्थधिम्‌। वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥४॥ 
ह इदेव ! कपोत जिस स्नेह के साथ गर्भवती कपोती के पास रहता है, उसी प्रकार (स्नेहपूर्वक) यह सोमरस 
पे लिये प्रस्तुत है । आप हमारे निवेदन को सवार करें #४ ४ 


ढ़ ऋणेद सहिता घाए-३ 


३३३ स्तोत्र राधानां पत्ते गिर्वाहो वीर यस्य ते। विभूतिरस्तु सूनृता ॥५ ॥ 

जो (स्तोतागण, हे इद्र ! हे घनाधिपति ! हे स्ुवियों के आ्रयभूत ! हे वर ! (याद स्तुतियाँ करते 
हैं, उनके लिये आपकी विभूतियाँ प्रिय एवं सत्व सिद्ध हों #५ # ५२ 
३३४ अर्ध्वस्तष्ठा न ऊतये स्मिन्वाजे शतक़तो । समन्येषु ब्रवावहै ॥६ ॥ 

सैकड़ों यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यों को सम्पन करने वाले हे इद्रदेव ! संघर्षों (जीवन - संग्राम) में हमारे संरक्षण 
के लिये आप प्रयलशोल रहें । हम आप से अन्य (ष्ठ) यों के विषय में भी परस्पर विचार-विनिमय करते रहें ॥६ ॥ 
३३५ योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे। सखाय इन्रमूतये ॥७॥ 

सत्कमो के शुभारम्भ मे एव हर प्रकार के सञ्चय में बलात इटे का हप अपने संरक्षण के लिव मित्रवत 
आवाहन करते हैं ॥७ ॥ 
३३६. आ घा गमदयदि अ्रवत्सहस्रिणीभिरूतिभि:। वाजेभिरुप नो हवम्‌॥८॥ 

हमी र्न से प्रसन्न होकर वे इद्रदेव रिश्विठ ही सहसों रक्षा - साधन तवा अन ऐ्वर्य आदि सहित 
हमारे पास आयेंगे ॥८ ॥ 
३३७ अनु प्रलस्यौकसो हुवे तुविप्रतिं नरम्‌। य॑ ते पूर्व पिता हुवे ॥९ ॥ 

ह सहायता के लिये र्का के वास, बहो के पास पहुँच उरे प्रदान करने वाले इदेव का 
(आवाहन करते हैं । हमारे पिता ने भी ऐसा ही किया था ॥९ ॥ 
३३८. त॑ त्वा वयं विश्ववारा शास्महे पुरुहूत । सखे वसो जरितृभ्यः ॥१० ॥ 

है विशववरणीय इद्धदेव ! बहुत दारा आवाहित किये जाने वाले आप स्तोताओं के आश्रय दाता और मित्र 
हैं। हम (ऋत्विग्गण) आप से उन (स्तोताओं ) को अनुगृहीत कले की प्रार्थना करते है ॥१० ॥ 
३३९. अस्माकं शिप्रिणीनां सोमपाः सोमपान्वाम्‌। सखे वज्रिन्सखीनाम्‌॥११॥ 

है सोम पमे वाले करारी इन्दव ! सष पीने के योग्य हमारे बियज और मित्रों में आप है श्रेष्ठ 
समर्धय वाले है ॥११ ॥ 
३४०. तथा तदस्तु सोमपाः सखे बच्रिन्तथा कृणु । यथा त उश्मसीष्टये ॥१२॥ 

है सोम पौने वाले वजार इदेव! हारी इच्छा पूर्ण र । हप इहा के निवित आपकी कामना करें 
और वह पूण हो॥१२॥ 
३४१, रेवती: सथमाद इनस तुविवाजाः । कुन्तो यभियदेम ॥१३॥ 

'जिन (नरव) की कृपा से हम धराय से परिपूर्ण होकर फुल्त होते है। उत इदेव के प्रभाव से 
हमारी गौएँ (भी) प्रचुर माजा में दुग्ध-घृतादि दने की सामरथ वली हों ॥१३ # 
३४२. आ घ त्वावान्त्मनाप्तः स्तोतृ ध्यो धृष्णवियान:। ऋणोरक्षं न चक्र्योः ॥१४॥ 

हे धैर्यशाली इन्दव । आप कल्याणी बुद्धि से स्ति क वाले स्तोताओं को अभीष्ट पदार्थ अवश्य 
प्रदान करें । आप स्तोताओं को घन देने के लिए रथ के चको को मिलाने वाली घुरी के समान ही सहायक हैं ॥१४ ॥ 
३४३ आ हुव: शतक्रतवा कामं जरितृणाम्‌। ऋणोरक्षं न शचीभिः ॥१५॥ 

है इदेव । आप स्तोताओं द्वारा इच्छित घन उन करें । जिस प्रकार रथ की गति से उसके अक्ष (घुर 
के आधार) को भी गति मिलती है, उसी प्रकार सतुतिकर्ताओं को घन की ग्रा हो ॥९५ ॥ 
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३४६ शश्वदिन्द्रः पोपरुथद्धिर्जिगाय नानदद्भिः शाश्वसद्भिर्घनानि। 
स नो हिरण्यरथं दंसनावान्स नः सनिता सनये स नोऽदात्‌ ॥१६॥ 
स्ूर्तिवान्‌ सदैव [हनहित हुए लोब गठिशोल असवो के द्वारा जो इद्रदेव शबुओं के धन 
को जीतते हैं; उन पराक्रमशील इन्व ने अपने स्नेह से हमें सोने का रद (अकूत-वैधव) दिया है ॥९६ ॥ 
३४५, आश्चिनावश्चावत्येषा यात॑ शवीरया। गोमद्ना हिरण्यवत्‌ ॥१७॥ 
है शक्तिशाली अशविोकुमर ! आप बलशाली अश्वों के साथ अनो ओं स्वणाटि घन क लेकर 
यहाँ पधोरें ॥१७ ॥ 
३४६. समानयोजनो हि वां रथो दस्रावमर्त्यः । समुद्रे अश्विनेयते ॥१८ ॥ 
है अश्विनीकुमारो ! आप दोनों के लिए जुतने वाला एक ही रथ आकाश मार्ग से जाता है । उसे कोई नष्ट 
नहीं कर सकता ॥१८ ॥ 
३४७ न्यरष्यस्थ मूर्धनि चक्र रथस्य येमधुः। परि द्यामन्यदीयते ॥१९॥ 
है अश्विनीकुमारों ! आप के रथ (पोषण र्य) का एक च षे मूर्ध भाग में (पर्यावरण चके 
रूप में) स्थित है और दूसरा चळ घुलोक मे सर्वा गतिशोल है ॥९९॥ 
३४८. कस्त उषः क्ष्ये भुजे मतों अते । कं नक्षसे विभावरि ॥२०॥ 
है सतति परि, अपर, तेजोमयी उवे! कौन मनुष्य आपडा अनुदान रा करता है ? किसे आप प्रा 
होती हैं ? (अथात प्य सभी मनुष्य आलस्याद दोषों के कारण आप का लाभ पूर्णतया नहीं प्राप्त कर पाते )॥२० ॥ 
३४९. बयं हि ते अमन्मह्यऽन्तादा पराकात्‌। अश्वे न चित्रे अरुषि ॥२१॥ 
है अश्व (किरणो) यकत चित विचित्र पदक वाली उ ! हम दूर अधवा पास से आपी महिमा समे में 
समर्थ नहीं हैं ॥२१॥ 
३५० तव॑ त्येभिरा गहि वाजेभिरदुहितर्दिवः । अस्मे रथिं नि धारय ॥२२॥ 
है चुलोक की पती उपे ! आप उन (दिव्य) बलों के साथ यहाँ आयें और हमें उत्तम ऐश्वर्य धारण करायें ॥२२ ॥ 


[ सूक्त - ३१ ] 
[ऋषि हिरण्यस्तूप आङ्गिरस । देवता अग्नि । छन्द-गती ८,१६.१८ बिट्‌ ।] 

३५९. त्वमम्ने प्रथमो अङ्गिरा ऋषिदवो देवानामभवः शिवः सखा। 

तव ब्रते कवयो विद्ानापसोऽजायन्त मरुतो भ्राजदृष्टयः ॥१॥ 

हे अमेव! आप सर्वप्थम अंगर कषि के रूप मेट हुए ददन सदर दिव्यतायुक्त्‌ कल्याणकारी 
और देवों के सर्वश्रेष्ठ ि्र के रूप मे प्रतिष्ठित हुए । आप के वतातुसासम से ट्गण दशो कमं के शाता 
और श्रेष्ठ तेज आयुधो से युत हुए है ॥१ ॥ 
३५२. त्वमग्ने प्रथमो अद्विरस्तमः कविर्देवानां परि भूषसि रतम्‌ । 

विभुर्विश्वस्मै भुवनाय मेधिरो द्विमाता शयुः कतिया चिदायवे ॥२॥ 

है अग्निदेव ! आप अंगिराओं में आद्य और शिरोमणि हैं। आप देवताओं के नियमों को सुशोभित करते 
हैं। आप संसार में व्याप्त वा दो माताओं वले दो अरजियों से समुद्भूत होने से बुद्धिमान्‌ हैं। आप मनुष्यों के 
हितार्थ स्र विद्यमान रहते हैं ॥२ # 
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३५३. त्वमग्ने प्रथमो मातरिश्वन आविर्भव सुक्रतूया विवस्वते । 
अरेजेतां रोदसी होतृवूयेऽसप्नोर्भारमयजो महो वसो ॥३॥ 
हे अग्निदेव! आप ज्योतिर्मय सूर्यदेव के पूर्व और वायु के भी पूर्व आविर्भू हुए । आपके बल से आकाश 
और पवी कॉप गये । होता रूप में वरण किये जाने पर आपने ज्ञे कार्य का स्पादन किया । देवों का यजनकार्य 
पूण करने के लिए आप यह द पर स्थापित हुए ॥३ ॥ 


३५४ त्वमग्ने मने द्यामवाशयः पुरूरवसे सुकृते सुकृत्तर:। 
त्रेण यत्प्रोमुच्यसे पर्या त्वा पूर्वमनयन्नापरं पुनः ॥४ ॥ 
है अभदेव आप अत्यन श्रेष्ठ कर्म वाले हैं। आपसे मनु और सुकर्मा- 
अवगत कराया । जब आए मापि रूप दो कणठ के मधन से उत्पन हुए, तो सू्यदिव की तरह पूर्व से पश्चिप 
तक व्याप्त हो गये ॥४ ॥ 


३५५. त्वमग्ने वृषभः पुष्टिवर्थन उद्यतस्रुचे भवसि श्रवाय्यः। 
'य आहुतिं परि वेदा वषद्कृतिमेकायुरे विश आविवाससि ॥५॥ 
हे अम्निदेव! आप बड़े बलिष्ठ और पृश्टिवर्धक हैं । हविटात, सुवा हाथ में लिये स्तुति को उप्त है, जो 
वषदकार युवत आहुत देता है, उस याजक को आए अग्रणो पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं ॥५ ॥ 
३५६. त्वमग्ने वृजिनवर्तनिं नरं सक्‍्मन्पिपर्षि विदथे विचर्षणे। 
यः शूरसाता परितक्म्ये घने दश्नेभिश्चित्समृता हंसि भूयसः ॥६ ॥ 
है विशिष्ट रश अमिदेव । आप पापकर्णियों का थी उद्धार करते है । बहुसंख्यक शत्रुओं का सब ओर से 
आक्रमण होने पर भी थोड़े से बोर पुरुषों को लेकर सब शुओं को मार गिरते है ॥६ ॥ 
३५७, त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मतं दधासि श्रवसे दिवेदिवे । 
यस्तातृषाण उभयाय जन्मने मय: कृणोषि प्रय आ च सूरये ॥७॥ 
हे आसिदेव। आप अपने अनरर मुष्यों को दिल-अतिदिन अमरपद का अधिकारी बनाते है, जिसे पाने 
को उत्कट अभिलाषा देवगण और मनुष्य दोनों हो करते रहते है। वीर पुरुषों को अन और धन द्वारा सुखी 
बनाते हैं ॥ ७ ॥ 
३५८. त्वं नो अग्ने सनये धनानां यशसं कारं कृणुहि स्तवानः । 
ऋध्याम कर्मापसा नवेन देवैद्याबापृथिवी प्रावतं नः ॥८ ॥ 
हे असदेव! प्रशसित होने वाले आप हमे ध्रा के को समर्धय । हमें यशस्वी पुत्र प्रदान करे । 
जये उत्साह के साथ हम यज्ञादि कर्म करें घावा पिवी और देवगण हारी सब प्रकार से रक्षा करें ॥८ ॥ 
३५९. तवव नो अग्ने पित्रोरुपस्थ आ देवो देवेष्वनवद्य जागृवि । 
तमूक प्रमतिश्च कारवे त्वं कल्याण वसु विश्वमोपिषे ॥९ ॥ 
है नदोष अग्निदेव! सब देवों में चैतन्य रूप आप हमारे माठृ-पिठृ रूप (उत्पन करे वाले) हैं । आप ने 
हमें बोध प्राप्त करने की सामर्थ्य दी, कर्म को वेरिव करने वालो बुद विसित को । हे कल्याणरूप अमदेव ! 
हमें आप समू ऐश्वर्य भी प्रदान करें ॥९ ॥ 
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३६०. त्वमग्ने प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं वयस्कृत्तव जामयो वयम्‌ । 
सं त्वा रायः शतिनः सं सहस्तरिणः सुवीरं यन्ति वरतपामदाभ्य ॥१०॥ 
हे अग्निदेव ! आप विशिष्ट बुद्धि -सम्पन्‍्‌ हमारे पिता रूप आयु प्रदाता और वध रूप हैं। आप उत्तमबोर, 
अटलगुण-सम्पन, नियम-पालक और असंख्य थन से सम्मन है ॥१० # 
३६९. त्वामगे्थममायुमायवे देवा अकृण्वनहुषस्य विश्पतिम्‌ । 
इळामकृण्वन्मनुषस्य शासनीं पितुर्यत्पुत्रो ममकस्य जायते ॥११॥ 
हे अग्निदेव ! देवताओं ने सर्वप्रथम आपको मनुष्यों के हित के लिये राजा रूप में स्थापित किया । तत्पश्चात 
जब हमारे (हिरण्यस्तूप कणि) पिता अंशिरा ऋषि ने आपको पुत्र रूप में आविर्भूत किया, तब देवताओं ने मनु को 
पु इळा को शासन- अनुशासन (घोपदेश) कों बनाया ॥११ ॥ 
३६२.त्वं नो अग्ने तव देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्च वन्द्य । 
त्राता तोकस्य तनये गवामस्यनिमेषं रक्षमाणस्तव वरते ॥१२॥ 
हे अभ्िदेव ! आप वदा के योगय है । अपने रक्षण साधनों से धनयुढत हात कषा रे । हमारी शारीरिक 
कमता को अपनी सामर्थ्य से पोषित करें । शोधतापूर्वक संरक्षित करने वाले आप हमा पुतपौज्ादि और गवादि 
पशुओं के संरक्षक हों ॥१२ ॥ 
३६३ त्वमग्ने यज्यवे पायुरन्तरोऽनिषङ्गाय चतुरक्ष इध्यसे । 
यो रातहव्योऽवृकाय धायसे कीरेश्चिन्मनत्रं मनसा वनोषि तम्‌ ॥१३।। 
हे अभ्निदेव ! आप याजकों के पोषक है. जो सज्जन हविटाता आपको ब, पोषक हविष्यान देते है, आप 
उनकी सभी प्रकार से रक्षा करे हैं। आप साथको (उपासको) दी स्तुति हृदय से स्वीकार करते हैं ॥१३ ॥ 
३६४. त्वमग्न उरुशंसाय वाघते स्पाहँ यद्रेक्णः परमं वनोषि तत्‌। 
आप्रस्य चितामतिरुच्यसे पिता प्र पाकं शास्सि प्रदिशो दिदुष्टरः ॥१४॥ 
है अग्निदेव ! आप स्तुति करने वाले ऋत्विजों को घन प्रदान करते हैं । आप दुर्बलों को पिता रूप में पोषण 
देने वाले और अज्ञानी जनों को विशिष्ट ज्ञान दान करने वाले मेधावी है ॥१४ ॥ 
३६५. त्वमन्े प्रयतदक्षिणं नरं वर्मेब स्यूतं परि पासि विश्वत:। 
स्वादुक्षग्रा यो वसतौ स्योनकृज्जीवयाजं यजते सोपमा दिवः ॥१५॥ 
हे अमिददेव ! आप पुरुयथो यजमानो की कवच के रूप में सरा करते है । जो अपने घर मे मधुर हविष्याल 
देकर सुखप्रद यज्ञ करता है, वह घ स्वर्ग की उपया के योग्य होता है ॥१५ ॥ 
विक्रय आवरण से घर वें य आवा उता है] 
३६६. इमामग्ने शर्रणि मीमृषो न इममध्वानं यमगाम दूरात्‌। 
(आपिः पिता प्रमतिः सोम्यानां भूमिरस्यृषिकृत्मत्यानाम्‌॥१६॥ 
हे अशनदेव ! आप यज्ञ कर्म करते समय हुई हमारी भूलों क्षा क, जो लोग य मार्ग से भटक गे हैं 
उन्हें भी क्षमा करें । आप सोमयाग करने वाले याउको के बधु और पिता हैं । सदबुद्धि प्रदान काने वाले और 
ऋषि-कर्म के कुल प्रणेता है ॥१६ ॥ 
ल 
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३६७. मनुष्वदग्ने अङ्गिरस्वदङ्गिरो ययातिवत्सदने पूर्ववच्छुचे । 
अच्छ याह्या वहा दैव्यं जनमा सादय बर्हिषि यक्षि च प्रियम्‌ ॥१७॥ 
हे प अंगिरा असदेव ! (अंगो मे सबबापत अप्त आप मनु ऑर (ऊष, याति जैसे पुरुषों के साथ 
देवों को ले जाकर यज्ञ स्थल पर सुशोषित हों । उन्हे कुश के आसन पर प्रतिष्ठित करते हुए सम्मानित करें ॥१७ ॥ 
३६८. एतेनाग्ने ब्रह्मणा वावृधस्व शक्ती बा यतते चकृमा विदा बा। 
उत प्र णेष्यभि वस्यो अस्मान्सं नः सृज सुमत्या वाजवत्या ॥१८॥ 


स्तुतियों से आप वृद्धि को ण्न करें । अपनी शित या ज्ञान से हमने जो यजन 
बल बढ़ाने वाले अनो के साव सुभ मते हमे सम्पन करे ॥६८ ॥ 


[सूक्त - ३२] 
(षि - िरण्पस्तप आश्रिसस । देवता । छ प |] 
३६९. इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वोचं यानि चकार प्रथमानि वद्री । 
अहन्नहिमन्वपस्ततरद प्र वक्षणा अभिनत्पर्वतानाम्‌ ॥१॥ 

मेषों को विदीर्ण कर पान साने वले. पर्वतीय दिय के तटों को र्त करने वले वद्धा, पराक्रमी 
इद्धदेव के कार्य वर्णनीय है । उने जो प्रमुख वोरतापूर्ण कार्य किये, वे ये हौ है ॥१ ॥ 
३७०. अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै चत्र सवयं ततक्ष । 

वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमाना अज्ञः समुद्रमव जग्मुरापः ॥२ ॥ 

इदेव के लिये ल्वष्टदेव ने शब्द चालित वज का निर्माण किया, उसी से इद्रदेव घो को विदीर्ण कर. 
जल बसाया । {भातो हुई गाओं के समान वे जलप्रवाह वेग से समुद्र को ओर चले गये ॥२ ॥ 
३७१. वृषायमाणोऽवृणीत सोम्‌ त्रिकह्रकेष्वपिबत्सुतस्य । 

आ सायकं मघवादत्त वज्रमहन्नेनं प्रथमजामहीनाम्‌ ॥३॥ 

'अतिबलशालो इद्रे ने सोम को ब्रहण किया । ये तीन विशिष्ट पातर ये आधषव किये हुए सोम का 
पान किया । ऐश्वर्यवान्‌ इदेव ने बाण और वज को धारण कर घो ख मेघ को विदीर्ण किया ॥३ ॥ 
३७२, यदिन्द्वाहग्रधमजामहीनामान्मायिनाममिना: प्रोत माया: । 

आत्मूर्य जनयन्ामुधासं तादीला शत्रं न किला विवित्से ॥४॥ 

है इदेव ! आपने मघो मे प्रथम उतपन मेघ को बध दिया । मेघरूप में छाए धु (घायावियों ) को दूर 
किया, फिर आकाश मैं उषा और सूर्य को रट किया । अब कोई भी अवरोधक शत्रु शेष न रहा ॥४॥ 

३७३. अहन्त्र वृत्रतर वयंसमिन्द्रो व्रेण महता बधेन। 
स्कन्धांसीव कुलिशेना विवृक्णाऽहिः शयत उपपृक्पृथिव्याः ॥५ ॥ 

इन्दे ने घातक दिव्य वड से वसुर का वध किया । वृक्ष की शाखाओं को कुल्हा से काटने के समान 

उसकी भुजाओं को काटा और को को तरह उसे काटकर भूषि पर गिरा दिया ॥५ ॥ 


है अशिव ! इस पंत्र रूप स्त 
किया है, उससे हमे ऐर प्रदान 
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३७४. अयोद्धेव दुर्मद आ हि जु्वे महावीरं तुविबाधमृजीषम्‌ । 
नातारीदस्य समूर्ति वधानां सं रुजानाः पिपिष इन्द्रशत्रुः ॥६ ॥ 
अपने को अगति योदा मानवले मिथ्या अभि बे महाबला, 
ललकारा और इद्रदेव के आघालो को सहन न कर गिरते हुए, दिय के किनार 
३७५. अपादहस्तो अपृतन्यदिदरमास्य वज्रमधि सानौ जघान। 
वृष्णो वधिः प्रतिमानं बुभूषण्युरु्रा वृत्रो अशयद्क्यस्तः ॥७॥ 

हाथ और पौंव के कट जाने पर भी रे इव से युद्ध करने का रास किया । इदेव ने उसके पर्वत 
सदृश क्यों पर ज का प्रहार किया । इते पर भी वर्षा करने म समर्थ इरे के सम्मुख वह डा रहा । अनत; 
इदेव के आधातों से ध्वस्त होकर वह भूमि पर गिर पड़ ॥७ ४ 
३७६. नद॑ न भिन्नममुया शयानं मनो रुहाणा अति यक्त्याप:। 

याश्चिद त्रो महिना प्यतषठ्तासामहिः पत्सुतःशीर्बभूव ॥८ ॥ 

जैसे नदी की बाढ़ तट को लाघ जातो है. वैसे हो घर को रसन करने वाले जल (जल अवरोधक) तत्र को 
लाघ जाते है । जिन जलो को "श ने अफे बल से आवद किया थ. उनी के मचे र त-य पर पढ़ा 
सो रहा है ॥८ ॥ 

३७७ नीचावया अभवद्‌ कृत्रपत्रेद्रो अस्या अव वधर्जभार । 
उत्तरा सूरधरः पुत्र आसीहानुः शये सहवत्सा न धेनुः ॥९ ॥ 

र की माता झुककर कृत का सरक्षण काने लगी इद्रदेव के हा से बचाव के लिये वह रप यो गय, 
फिर भी इन्दे ने नचे से उस पर प्रहार किया । उस समव माता ऊपर और प च थ, गाय अपने ये 
के साथ सोती है ॥९ ॥ 

३७८, अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम्‌। 
वृत्रस्य निण्यं वि चरन्त्यापो दीर्घं तम आशयदिन्द्रशत्रुः ॥१० ॥ 

एक स्थान पर न हकने वाले अवशर (ेघरूप) अल- बाहों के मध्य व का अनाम शरीर छिया रहता ह । 
बह दर्षि मे पड़ा रहता है, उसके ऊपर जल प्रवाह बना रहता है ॥१७ ॥ 

[अल युक्त बादलों के च निष्किय वादों को ब्र का अनाय शीर खहा गया प्रतीत होता ह] 

३७९. दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आपः पणिनेव गावः । 
अपां बिलमपिहितं यदासीद्‌ वृत्रं घन्वाँ अप तबार ॥११॥ 

“पणि' नामक असुर ने जिस प्रकार गौओ अथवा किरणों को अवरूद्ध कर रखा या, उसी प्रकार जल-्रवाहों 
को अगतिशोल तत्रे रोक रखा था । त का वध बरे वे दह खोल दिये गये ॥११ ॥ 
३८०. अश्व्यो वारो अभवस्तदिन्द्र सृके यच्चा प्रत्यहन्देव एकः । 

अजयो गा अजयः शूर सोममवासृजः सर्तवे सप्त सिन्धून्‌ ॥१२॥ 

है इतरदेव! जब कुराल योदा वृब ने बज पर प्रहार किया, तव घोड की पछ हिलाने की तरह, बहुत आसानी 
से आपने आविचलित भाव से उसे दूर कर दिया । हे महाबली इन्दरेव ! सोष और गौओं को जातका आपने 
(ल के अवरोध को न्ट करके) गंगादि सातो सरिता » को प्रवाहित किया । 


शबुगशक् इदेव को 
तोड़ दिया ॥६ ॥ 
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३८१. नास्मै विद्युन तन्यतुः सिषेध न यां मिहमकिरद्श्चटुर्नि च। 
इन्द्रश्च यद्युयुधाते अहिश्चोतापरीभ्यो मघवा वि जिग्ये ॥१३॥ 

'ुद्ध मं द्र प्रेरित भोषण विदय, भ्वकर मेघ गर्जर उल और हिम वर्षा थ इन्दव को नही रोक सके । 
दके प्रचण्ड घातक प्रयोग भी निर्थक हुए । उस युद्ध मे असर के हर बहार को इन्व ने निरस्त करके उसे 
जीत लिया ॥१३ ॥ 

३८२. अहेर्यातारं कमपश्य इन्र हदि यत्ते जघ्नुषो भीरगच्छत्‌। 
नव च यन्नवतिं च ख़बन्ती: श्येनो न भीतो अतरो रजांसि ॥१४॥ 

है इदेव | वृतर का वध करते समय यदि आपके हदय बे भय उत्पन होता, त किस दूसरे वर को असुर 
वध के लिये देखते ?(अर्थात्‌ कोई दूसरा न मिलता) । (ऐसा करके) आपने मिन्यानवे (लगभग सम्पूर्ण) 
प्रवाहों को वाज पक्षी को तरह सहज ह पाए कर लिया ॥१४॥ 

३८३, इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा शमस्य च शङ्किणो वज्रबाहुः । 
सेदु राजा क्षयति चर्षणीनामरान नेमिः परि ता बभूव ॥१५॥ 


हाथो में वज्रधारण कने वाले इने पुष्य पशु आदि सभी स्थावर-अंग प्राणियों के राजा हैं। शात 
एवं कूर प्रकृति के सभी प्राणी उनके चारों ओर उसी बकार रहते हैं, जैसे चक्र की मेमि के चारों ओर उसके 'ओरे' 
होते है ॥१५ ॥ 


[ सूक्त- ३३ ] 
[ऋषि - हिरण्यस्तूप आद्विरस । देवता - इत्र । छत्द- जिहुप |] 
३८४. एतायामोप गव्यन्त इन्द्रमस्माकं सु प्रमतिं वावृधाति। 
अनामृणः कुविदादस्य रायो गवां केतं परमावर्जते नः॥१॥ 
मौओं को पराल के की कामना से युक मुष इ्रेव के घास जाये । ये अपराजेय रदे हमारे लिए 
गोरूप धों को बढ़ाने की उत्तम बुद्धि देंगे । वे गौओं की ब्राप्ति का उत्तम उपाय करेंगे ॥१ ॥ 
.३८५. उपेदहं धनदामप्रतीतं जुष्टां न श्येनो वसतिं पतामि। 
इस नमसयनुपमेभिरकैयः स्तोतृभ्यो हव्यो अस्ति यामन्‌ ॥२॥ 
देन पक्ष के वेगपर्वक थोसले मे जाने के समान हम उन धन दाता इदेव के समीप पहुँचकर,स्तोजों 
से उनका पूजन करते है । युधे सहायता के लिए सोओ द्वार बुलाये जाने पर अपराजेय इन्दव अविलम्ब 
पहुंचते हैं ॥२ ॥ 
३८६. नि सर्वसेन इषुधी'रसक्त समयो गः अजति यस्य वष्टि । 
चोष्कूयमाण इद्र भूरि वामं मा पणिर्भूरस्मदधि प्रवृद्ध ॥३ ॥ 
सब सेनाओं के सेनापति इन्व तरकसों को धारज कर गौओं एवं थन को जलत है हे स्वापी इद्रदेव ! 
[हारी धर-प्ाप्त की इच्छा पूरी करे में आप वैश्य की तरह विनिमय जैसा व्यवहार न करें ॥३ ॥ 
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३८७. वधीर्हि दस्युं धनिनं घनेनें एकश्चरन्नुपशाकेभिरित्र । 
घनोरधि विषुणक्ते व्यायन्नयज्वानः सनकाः प्रेतिमीयुः ॥४॥ 

है इदेव ! आपने अकेले हो आपने प्रचण्ड क्रे धनवान्‌ दस्य “वृत्र' का वध किया । जब उसके अनुचरो 
ने आप के ऊपर आक्रमण किया, तब यज्ञ विशेधी उन दानवो को आपे (तावक) ष्ट कर दिया ॥४ ॥ 
३८८. परा चिच्छीर्षा ववृजुस्त इन्द्रायज्वानो यज्वभिः स्पर्धमानाः । 

प्र यद्दिवो हरिवः स्थातरु्र निरव्रताँ अधमो रोदस्योः ॥५ ॥ 

है इदेव ! याजको से स्पर्धा करने वाले अयाईिक मूह छियाकर भाग गये । हे अशव-अधिषदित 
हरदेव! आप युद्ध में अटल और प्रचण्ड सामथय वाले है । आपने आकाश, असरिक्ष और पृथ्वी से 
धर्ष-बतहोनों को हटा दिया है ॥५ ॥ 

३८९. अयुयुत्सन्ननवद्यस्य सेनामयातयन्त क्षितयो नवग्वा:। 
वृषायुधो न वध्रयो निरष्टा: प्रबद्धिरिद्राच्चितयन्‍्त आयन्‌ ॥६ ॥ 

उन शुओं ने इदेव की निप सेना पर पूरी शकत के साथ हार किया, फिर भी हार गये । उनकी की 

हो गयी, जो शक्तिशाली बोर से युद्ध करे पर नपुंस को होती है । अपनी निर्वलता स्वीकार करते हुए 
वे सब इदेव से दूर चले गये ॥६ ॥ 
३९०, त्वमेताब्ुदतो जक्षतश्चायो धयो रजस इन्द्र परे 
अवादहो दिव आ दस्युमुच्चा प्र सुन्वतः स्तुवतः शंसमावः ॥७॥ 

ह इन्रदेव ! आपरे गने या हस वाले इन हुओं को युद्ध करके घार दिया, स्य वृतर को ऊँचा उठाकर 
आकाश से नचे गिराकर जला दिया । आपने सोमयज्ञ करे वालों और प्रशंसक स्तोताओं की रक्षा की ॥ ७ ॥ 
३९१. चक्राणासः परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्भमाना:। 

न हिन्वानासस्तितिरुस्त इन्द्रं परि स्पशो अदधात्सूर्येण ॥८ ॥ 

उन श्ुओ ने पृ्वो के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया और स्वर्ण-रल्लादि से सम्पन हो गये, पनु 
वे इन्व के साथ यद्ध मंन ठहर सके । सूरदिव के द्वार उन्हें दूर कर दिया गया ॥८ ॥ 
३९२. परि यदिन्द्र रोदसी उभे अबुभोजीर्महिना विश्वतः सीम्‌। 

अमन्यमानाँ अभि मन्यपानैर्निब्रह्मभिरथमो दस्युमिन्द्र ॥९ ॥ 

हे इदेव ! आपने आपी सामर्घ्य से घुलोक और भूलोक का चारो ओर से उपयोग किया । है द्रे ! 
(आफ अपने अनु द्वार विरोधियों पर विजय प्रात की । आपने मत-शकित से (ज्ञानपूर्वक किये गये प्रयासों 
से) शत्रु पर विजय प्राप्त की ॥९ ॥ 

३९३. न ये दिवः पृथिव्या अन्तमापुर्त मायाभिर्थनदां पर्यभूवन्‌ । 
युजं वज्रं वृषभश्चक्र इनो निर्ज्योतिषा तमसो गा अदुक्षत्‌ ॥१०॥ 

मेघ रूप वृर के द्वा रोक लिये जाने के कारण जो जल दुलोक से पृथ्वी पर नहीं बरस सके एवं जलो के 
अभाव से भूमि शस्यश्यामला न हो सकी, तब इन्दे ने आपने जाज्वल्वमान करसे अन्धकार रूपी मेघ को 
भेदकर गौ के समान जल का दोहन किया ॥१० ॥ 
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३९७ अनु स्वथामक्षरननापो अस्यावर्धत मध्य आ नाव्यानाम्‌। 
सध्रीचीनेन मनसा तमिद्ध ओजिष्ठेन हन्मनाहन्नभि यून्‌॥११॥ 
जल इन हि यवाद रूप अन वृद्धि के लिए षो से) बरसे लगे । उस समय जौकाओं के घार्म पर (जलो 
मे) वृ बढ़ता रहा । इद्रदेय ने अपने शितः साधो दारा एखा मन से अल्प समयावधि में ही उस वत्र वो मार 
गिराया ॥११॥ 
३९५, न्याविध्यदिलीबिशस्य दूळहा वि शृङ्गिणमभिनच्छुष्णमिन्द्रः। 
यावत्तरो मघवन्यावदोजो वत्रेण शत्रुमवधीः पृतन्युम्‌ ॥१२॥ 
इदेव गुफा में सोचे हुए वर ध्वस्त करके उस सौगवाले शोषक तत्र वो शक्-विक्षत कर 
दिया। हे ऐश्वर्यशाली इद्रदेव ! आफ र्ण वेग और बल से शा सेवा का विनाश किया ॥१२ ॥ 
३९६. अभि सिध्मो अजिगादस्य शत्रून्वितिग्मेन वृषभेणा पुरो5 भेत्‌ । 
स॑ बच्नेणासृजदूतरमिन्‍द: प्र स्वां मतिमतिरच्छाशदानः ॥१३॥ 
इव का तौदण और शक्तिशालो वजर शहुओं को ल्य वपाढर उसके किलो को ध्वस्त करता है । शतुओं 
को बज़ से मारकर इन्व स्यं अतोव उत्साहित हुए ॥१३ ॥ 
३९७. आवः कुत्समिन्द्र यस्पिज्वाक्रावो युध्यन्तं वृषभं दशधुम्‌। 
शफच्युतो रेणु्षत द्यापुच्छवैत्रेयो नृषाह्माय तस्थौ ॥१४॥ 
हे इदेव ! 'कुत्स' षि के तसह होने से आपने उनको क्षा की और अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करने 
वाले ठ गुणवान दा कोष को धो आपने रक्षा को । उस समय असो के खुरे धूल आकाश तक फैल 
गई, तब शुभग से जल में लिप वाले 'स्तेय' नमळ पुरुष को रक्षाकर आपन उसे जल से बाहर निकाला ॥१४ ॥ 
३९८ आवः शमं वृषभं तुसु क्षेत्रजेपे मघवज्छिवत्यं गाम्‌। 
ज्योक्‌ चिदत्र तस्थिवांसो अक्रञ्छत्रूतामधरा वेदनाकः ॥१५॥ 
है धनवान्‌ इन्दे ! शे त की इच्छा से सरवन जल - वह मे रे वले “रिव '(व्यक्तिविशेष) 
को आपने रक्षा को । वहाँ जलो मे ठहरकर अधिक समय तक आप शुओ से युद्ध काते रहे । उन शत्रुओं 
को जलो के नचे गिरकर आपने मार्मिक पोड़ा पहुंचायो ४९५ ॥ 


[सूक्त - ३४] 
[ऋषि - हिरण्यस्प आद्रिसस । दवता अस्वीकार । छन्द-जगती, ९.१२ जु] 
३९९. त्रिश्चिन्नो अद्या भवतं नवेदसा विभुर्वां याम उत रातिरश्विना । 
युवोर्हि यन्त्र हिप्येव वाससोऽभ्यायंसेन्या भवतं मनीषिभिः ॥१॥ 


हे ज्ञानी अश्विनौकुमारों ! आज आप दोनों यहाँ तोन बार (ठ मध्या सायो आये । आप के रथ और दान 
बड़े महान्‌ है । सीं को रात एवं आतपयुक्त दिनके समान आण दतो का परस नित्य सम्बन्ध है विद्वो के 
माध्यम से आप हमे प्राप्त हों ॥१ ४ 
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४००. त्थः पवयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामनु विश्व इद्विदुः । 
त्रयः स्कम्भासः स्कभितास आरभे त्रिर्नक्तं याथबनिर्वश्विना दिवा ॥२॥ 
मधुर सोम को वहन कणे वाले रथ में बड़ के समान सुदृढ तर पहिये लगे हैं। सभी लोग आपकी सोम 
के प्रति तीत्र उत्कंडा को जानते है । आपके रथ मे अवलम्वन के लिये तोन सम्भे लग है । हे अश्विनोकुमारे ! 
आप उस रथ से तीन बार रडि में और तन बार दिन में गमन करते. 
४०१. समाने अहज्विर्वद्यगोहना तरिर यज्ञ मधुना मिमिक्षतम्‌। 
त्रिर्वाजवतीरिषो अश्विना युवं दोषा अस्मभ्यमुषसश्च पिन्वतम्‌ ॥३ ॥ 
ह दोषों को ढ॑कने वाले अश्विनीकुमारों ! आज हमा यज्ञ में दन में तौन वार मधुर रसों से सिचन करें 
रत: , मध्याह एवं सायं तीन प्रकार के पृष्टिवर्धक आन हमें प्रदान करें ॥३ ॥ 
४०२, ब्रवत त्रिरनुब्रते जने त्रिः सुप्राव्ये त्रेथेव शिक्षतम्‌। 
त्रिर्नान्द्यं बहतमश्चिना युवं त्रि: पृक्षो अस्मे अक्षरेव पिन्वतम्‌ ॥४॥ 
हे अश्विनीकुमार ! हमारे घर आप तौन बार आये । अनुयायो जनों को तोन बार सुरक्षित करे, उरे तौर 
बार तीन विशिष्ट ज्ञान करायें। सुख्रद पदार्थों को लो बार इथर हमारी ओर पचे । बलदायक अनो को 
अरर परमाण में देकर हमें समन करें ॥४ ॥ 
४०३, त्रिनों रयि वहतमश्विना युवं त्रिदेंवताता त्रिरतावत॑ थियः । 
त्रि: सौभगत्व॑ त्रिरुत श्रवांसि नसि वां सूरे दुहितारुहद्रथम्‌॥५॥ 
है अश्विनौकुमारों ! आप दोनों हमारे लिए तोन यार धन इधर लागें । हमारी बुद्धि को तीन वार देवों 
को सतुति में प्रेरित करें। हेती यार सौभाग्य और तोन वार यश प्रदान करें। आपके रथ में सूयी 
(उप) विशाजपान हैं ॥५ ॥ 
४०४ त्रिर्नो अश्विना दिव्यानि भेषजा त्रि: पार्थिवानि त्रिरु दत्तमद्भघः। 
ओमानं शंयोर्ममकाय सूनवे त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्पती ॥६॥ 
है शुभ कर्मपालक आश्विनीकमारो ! आपने तीन वार हमे (चुस्थानोय) दिव्य ओषधियाँ, तन वर पार्थिव 
_ओषधियाँ तथा तौन वार जलौषधियाँ प्रदान की हैं। हमारे पुत्र को श्रेष्ठ सुख एवं सरक्षण दिया है और तीन 
चातुओं (वात-पितत-कफ) से मिलने वाला सुख, आरोग्य एवं ऐर भी परदार किया है ॥६ ॥ 
४०५, त्रिनों अश्विना यजता दिवेदिवे परि त्रिधातु पृथिवीमशायतम्‌। 
तिस्रो नासत्या रथ्या परावत आत्मेव बात: स्वसराणि गच्छतम्‌ ॥७ ॥ 
है अश्वि कुमार ! आप नित्य न बार यड योग्य है। पृ पर स्थापित वेदी के तोन ओर आसनो पर 
बटे । हे असत्यरहित रवारूढ़ देवो ! वायु और आत्मा के समान दूर स्थान से हमारे योम तन वार आयें ॥७ 
४०६. त्रिरश्विना सिन्धुभिः सप्तमातृभिस्रय आहावास्रेधा हविष्कृतम्‌। 
तिस्रः एथिवीरुपरि प्रवा दिवो नाकं रक्षेथे द्युभिरक्तुभिर्हितप्‌ ॥८ ॥ 
है अश्विनौकुमारों ! सात पातृभूढ नदियों के जलो से तोन बार ठोन पाउ भर दिये है। हवियों को भी 
जीन भागों में विभाजित किया है। आकाश में ऊपर गमन उरते हुए आप तीनों लोकों की दिन और त्र में 
रक्षा करते हैं ॥८ # 
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४०७. क्वशत्री चरा त्रिवृतो रथस्य क्वशत्रयो वन्धुरो ये सनीळाः। 
कदा योगो वाजिनो रासभस्य येन यज्ञ नासत्योपयाथः ॥९ ॥ 
अस्कर के रहय रब - यन का यं करे हुए हा गया ह-- 
है सत्यिष्ठ अश्विनोकुमारो ! आप जिस र डा वह्ष-स्थल में पहुँचे है, उस तीन छोर वाले रथ के 
तीन चक्र कहाँ है? एक ही आधार पर स्थापित होने वाले तोन स्तम्भ कहा है 7और अति शब्द करने वाले 
नलशालो (अश्व या संचालक बंडे को रथ के साथ कब जोड़ा गवा था 2? ॥६ # 
५४०८. आ नासत्या गच्छतं हूयते हविर्मध्वः पिबतं मधुपेभिरासभिः । 
युवोर्हि पूर्वं सवितोषसो रथमृताय चित्रं घृतवन्तमिष्यति ॥१०॥ 
है सत्यशील अश्विनीकुमारों ! आप वहाँ आए यहो हवि की आहुतियाँ दी जा रही है । मध पने वाले 
मुखो से मधुर रसो का पान करें। आप के विर पष्ट रथ को सदेव उपाकाल से पूर्व, यज्ञ के लिये 
अरित करते है ॥१० ॥ 
४०९, आ नासत्य त्रिभिरेकादशैरिह देवेभियांतं मधुपेयमश्विना । 
प्रायुस्तारिष्टं नी रपांसि मृक्षतं सेधतं द्वेषो भवतं सचाभुवा ॥११॥ 
हे अश्विनीकुपारो ! आप दोनों वैतौस देवताओं सहित हमारे इस यज्ञ में मधुपान के लिये पधारें । हमारी 
आयु बढ़ायें और हमारे पापों को पलो- भौत विन करे । हमारे प्रति देव की भावना को समाप्त करके सभी कार्यो 
में सहायक बने ॥११ ॥ 
४१०, आ नो अश्चिना त्रिवृता रथेनार्वाञ्चं रयि वहतं सुवीरम्‌। 
शृण्वन्ता वामवसे जोहवीमि वृधे च नो भवतं वाजसातौ ॥१२॥ 
है अश्विनौकुमारों ! विकोण रथ से हमारे लिये उत्तम धन-सामं को बहन करे । हमाती रक्षा के लिए. 
आवाहो को आप सुने । युद्ध के अवसरों पर हमारी बल-वृद्धि का स कों ॥१२ ॥ 


[ सूक्त - ३५ | 
[ऋषि- हिरण्यस्तूप आह्विरस । देवता- प्रथम मस का बरयम पाद- अगि द्वितौय पाद-मित्रावरुण, तृतीय 
'ाद- राजि, चतुर्भ पाद- सकता, २-११ सविता + छद टु, १.९ जगतो] 
४११. ह्वयाम्यग्निं प्रथमं स्वस्तये ह्वयामि मित्रावरुणाविहावसे । 
ह्वयामि रात्रीं जगतो निवेशनीं ह॒यामि देवं सवितारमूतये ॥ १॥ 
कल्याण कौ कामना से हम स्वप आमिटेव को र्थन करते है । अपन रक्षा के लिए हम मित्र और 
स को बुलाते है । जगत्‌ को विश्राम देने वालो रात्रि और सदिव का हम अपनी रक्षा के लिए आवाहन 
करते हैं ॥३ ॥ 
४१२. आ कृष्णोन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ २ ॥ 
सबितादेव गहन तमिसा युत अन्तरिक्ष षय मे मण ढरते हुए, देवों और मुय को यज्ञादि 
ष्ठो े नियोजित करते है । वे समस्त लोकों को देखते (इशित करते) हुए स्वर्णिम (किरणों से युक्त) 
रथ से आते हैं ॥२ ४ 


४०२ सूक ३५ न 


४१३. याति देवः प्रवता यात्युद्वता याति शुभ्राभ्यां यजतो हरिभ्याम्‌। 
आ देवो याति सविता परावतोऽप विश्वा दुरिता बाधमानः ॥ ३ ॥ 
स्तुतय सवितादेव ऊपर चढते हुए और फिर ने उतरते हुए निस्तर गतिशील रहते हैं। वे सविता 
देव तपरूय पापों को नष्ट करते हुए अकिूर से इस यज्ञशाला में डत अधो के रथ पर आसोन होकर आते 
है॥३॥ 
४१४, अभीवृतं कृशनैर्विश्वरूपं हिरण्यशम्यं यजतो बृहन्तम्‌ । 
आस्थाद्रथं सविता चित्रभानुः कृष्णा रजांसि तविषीं दधानः ॥ ४ ॥ 
सतत परिभ्रमणशील विविध रूपों में सुशोभित, पूजनीय, अद्ुत रश्मि-युक्त सवितादेव गहन तमिस 
को नष्ट करन के निम प्रचण्ड सामर्थ्य को धारण के हैं तथा स्वर्णिय रक्मियों से युक्त रथ पर प्रतिष्ठित 
होकर आते हैं ॥४ ॥ 
४१५. वि जनाञ्छ्यावाः शितिपादो अख्यन्रथं हिरण्यप्रउगं यहन्तः । 
शश्वद्विशः सवितुरदैव्यस्योपस्थे विश्वा भुवनानि तस्थुः ॥ ५ ॥ 
सूर्यदेव के अश्व श्वेत पैर वाले है, वे स्वर्णर को वहन करते है और मानवो को प्रकाश देते है । सर्वदा सभी 
लोको के प्राणी सवितादेव के अंक में स्थित हैं, अर्थात्‌ उन्हीं पर आश्रित है ॥५ ॥ 
४१६, तिस्रो द्यावः सवितुर्दा उपस्थाँ एका यमस्य भुवने विराषाट्‌ । 
आणिं न रथ्यममृताधि तस्थुरिह ब्ववीतु य उ तच्चिकेतत्‌ ॥ ६ ॥ 
तीनो लोकों में द्यावा और पूवी ये दोनो लोक सूर्य के समीप है अर्थात्‌ सूर्य से प्रकाशित है। एक 
अंतरिक्ष लोक यमदेव का विशिष द्वार रूप है। रथ के धुरे को कल के समान सदेव पर ही सब लोक 
(तदि) अवलध्वित है । जो यह रहस्य जानें, वे सबको बतावें ॥६ ॥ 
| सोके सदव सवै पीप उसके शत सिड ऊर् का रा ह, इत यह दो लोक उसके पास कहे 
गये हैं। बच मे अंतरिक्ष उस द रो है? विज्ञान का निय है कि विकिरित दिने जब पटा पर पड़ती है, तची अपनी 
ऊर्जा उसे देती है, बीच के वादुपष्काल को राकी करतीं, इसलिए च का अरर सोड सर ऊर्जा से आग्रधाचित 
राता है, अन्या वादुयण्डाल इता गर्य हो जाता कि सन काया सव रहीं होता. इस अनुल्ासन के असर्गत- अलरिक्ष यप 
(अनुशासन के देवता) का डर कहा कया है| 
४१७, वि सुपर्णो अन्तरिक्षाण्यख्यद्गभीरवेपा असुरः सुनीथः । 
बवे३दानीं सूर्यः कश्चिकेत कतमां द्यां रश्मिरस्या ततान ॥ ७ ॥ 
गम्भीर, गतियुक्त, प्राणरूष, उत्तम प्रेरक सुन्दर, दौपतिान सर्वदेव अन्तरिक्षादि को प्रकाशित करते है। 
ये सूर्यदेव कहाँ रहते हैं? उनकी रश्मियाँ किस आकाश पें होंगी ? यह रहस्य कौन जानता है? ॥७॥ 
४१८. अष्टौ व्यख्यत्ककुभः पृथिव्यास्त्री धन्व योजना सप्त सिन्सून्‌ । 
हिरण्याक्षः सविता देव आगाइबद्रत्मा दाशुषे वार्याणि ॥ ८ ॥ 
हर्य दृष्टि यक्त (सुनहलौ किरणों से युक) सवितेव पृथ्वी की आठों दिशाओं (४प्मुख ४ उपदिशाएँ) 
उससे युक्त तीनों लोको, सप्त सागरो आदि को आलोकित करते हुए दाता (हविदात के लिए वरणीय विभूतियाँ 
लेकर यहाँ आएँ ॥८ ॥ 


० ऋग्वेद संहिता भाग-१ 


४१९. हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिरुभे द्यावापृथिवी . अन्तरीयते । 
अपामीवां बाधते वेति सूर्यमभि कृष्णेन रजसा द्यामृणोति ॥९ ॥ 


सवाम रश्मियो रूपी हाथ से युक्त विलक्षण रा सवितेव छावा और पृथ्वो के बीच संचित होते है । 
वे रोगादि बाधाओं को नष्ट कर अन्धकारनाशक दोप्तियों से आकाश को प्रकाशित करते हैं ॥९ ॥ 


४२०. हिरण्यहस्तो असुरः सुनीथः सुमृळीकः स्ववाँ यात्वर्वाङ्‌ । 
अपसेधत्रक्षसो यातुधानानस्थाहेवः प्रतिदोषं गृणानः ॥ १०॥ 
(रण्य हस्त (स्वर्णिम तेजस्वो किरण से यू) दाता कल्याणकारक उतम सुखदायक दिव्यगुण सम्पत् 


समरण मनुष्यों के समस्त दोषों को, असुरो और दुय को नष्ट करते (दूर भगाते) हुए उदित होते है । 
सबक हे अतइल मे 


४२१. ये ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासोऽरेणवः सुकृता अन्तरिक्षे। 

तेभिनों अद्य पथिभिः सुगेभी रक्षा च नो अघि च बरूहि देव॥ ११ ॥ 

है सितादेव ! आकाश में आपके ये धूलरहित र्ण पि है । उन सुगम मार्गों से आकर आज आप 
हमारी रक्षा करें तथा हम (यज्ञाुष्ठान करे वालों ) को देवल से बुर करें ॥११॥ 


[सूक्त - ३६] 
[ऋषि - कण्व भौर । देवता- अग १३-१४ यूष । छ रहत रा - विषमा बहत समासतो बृहती, १३ 
उपर महती | 
४२२. प्र वो यह्वं पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । 
अग्मि सूक्तेभिर्वचोभिरीमहे यं सीमिदन्य ईकते ॥ १ ॥ 


ह ऋत्विज्‌ अपने सूकम वायो (म श से व्यक्तियों में देवल का विकास करे वाली महानता का 
वर्णन करते है, जिस महानता का वर्णन (सवन) पियो ने भली प्रकार किया था ॥१ ॥ 


४२३. जनासो अग्निं दधिरे सहोवृधं हविष्मन्तो विधेम ते । 


स त्तरं नो अद्या सुमना इहाविता भवा वाजेषु सन्त्य ॥ २ ॥ 


अन्यो ने बलवर्धक असदेव का वरण किया हम उं हयो से पर्क ै। अगो के दाता हे 
अग्निदेव ! आज आप प्रसन्न मन से हमारी रक्षा करें ॥२ ॥ 


४२४ प्र त्वा दृतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
महस्ते सतो वि चरन्त्यर्चयो दिवि स्पृशन्ति भानवः ॥ ३ ॥ 
देवों के दूत, तारू, सर्ज्हे अगदेव ! आपका हम दरण करते है, आप महान्‌ और सत्यरूप है । आपकी 
ज्वालाओं की दीप फैलती हुई आकाश तक पहुँचती है ॥३ ॥ 
४२५, देवासस्त्वा वरुणो मित्रो अर्यमा सं दूतं प्रत्नमिन्धते । 
विश्वं सो अग्ने जयति त्वया धनं यस्ते ददाश मर्त्यः ॥ ४ ॥ 


है अधिदेव ! मित्र वरुण और अर्वमा ये ठनो देव आप जैसे पुरातन देवदूत को प्रदौष्त करते है। जो 
बाजक आपके निमित हि समर्पित दे है. वे आपको कृषा से समस्त घनो को उपलब्ध करते है ॥४ 0 


के १ सू० ३६ 


४२६. मन्द्रो होता गृहपतिरग्ने दूतो विशामसि । 
त्वे विश्वा संगतानि वरता ध्रुवा यानि देवा अकृण्वत ॥५ ॥ 
है अम्ददेव ! आप प्रमुदित के वाले, प्रजाओं के पालब हेतारूप, गृहस्वामी और देवदत है । देवो के 
ग सम्पादित सभी शुभ कर्म आपसे समदि होते है ॥५ # 
४२७ त्वे इदग्ने सुभगे यविष्ठ्य विश्वमा हूयते हविः । 
स्वं नो अद्य सुमना उतापरं यक्षि देवान्सुवीर्या ॥ ६ ॥ 
है चएुवा आमित ! यह आपका उत्तम सौभाग्य है कि सब हविं आपके अन्दर आर्पित की जाती ह । 
आप स्न होकर हमारे निभित्त आज और आगे भौ सामर्थ्यवान्‌ देवों का यजन किया करें । (अर्थात देवों को 
हमारे अनुकूल बनाये ) ॥६ ॥ 
४२८. तं घेमित्था नमस्विन उप स्वराजमासते । 
होत्राभिरग्निं मनुषः समिन्धते तितिवाँसो अति स्रिथः ॥ ७ ॥ 
जमस्कार काने वाले उपासक स्वप्रकाझित इन असदेव की उपासा करते हैं। ओं को जीते वाले 
मनुष्य हवनः साधं और सतियो से अमि को दीपा करे है ॥७ ५ 
४२९, घ्नन्तो वृत्रमतरत्रोदसी अप उरु क्षयाय चक्रिरे । 
भुवत्कण्वे वृषा द्यु्नयाहुतः क्रन्ददश्वो गविष्टिषु ॥ ८ ॥ 
देवों ने प्रहार कर वृत्र का वध किया । प्राणियों के निवासार्थ उह दयावा-पृथिवी और अन्तरिक्ष का बहुत 
विस्तार किया । गौ, अश्व आदि की कामना से कण्व ने अग्नि को प्रकाशित कर आहुतियो द्वारा उन्हें बलिष्ठ 
बनाया ॥८ ॥ 
४३०. सं सीदस्व महाँ असि शोचस्व देववीतमः । 
वि धूममग्ने अरुषं मियेध्य सूज प्रशस्त दर्शतम्‌ ॥ ९ ॥ 
यज्ञौय गुणों से यकत प्रशंसनीय हे अग्निदेव ! आप देवताओं के प्रौतिपात्र और महान्‌ गुणों के प्रेरक है । 
यहाँ उपयुक्त स्थान पर पधा और ज्वलत हों । परत को आहूतियो द दर्शन योग्य तेजसी होते हुए सघन धूप 
को विसर्जित को ॥९ ॥ 
४३६, यं त्वा देवासो मनवे दधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन । 
यं कण्वो मेथ्यातिथिर्यनस्पृत॑ यं वृषा यमुपस्तुतः ॥ १०॥ 
है हविवाहक आसदत ! सभी देवों ने पूजने वोग्य आपको माद मत के कल्याण के लिए इस यज्ञ मं धारण 
केया । मेध्यातिदि और कण्व ने तथा वृषा (उ और उपस्तुत (अन्य यजमाने धन से संतुष्ट करने वाले आपका 
दरण किया ॥१० ॥ 
४३२. यमग्निं मेध्यातिथिः कण्व ईथ ऋतादथि। 
तस्य प्रेषो दीदियुस्तमिमा ऋचस्तमग्निं वर्धयामसि ॥११॥ 
जिन अस्सिदेव को मेध्यातिधि और म्द ने सत्वरूप कमो से रपत किया, वे अमेव देदीप्यमान हैं। 
उन्ही को हमारी ऋचायें भी प्रृद्ध करती है। हम भी उन आगते को सर्त करते हैं ॥११ ॥ 
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४३३. रायस्पूर्थि स्वधावोऽस्ति हि तेऽम्मे देवेष्वाप्यम्‌ । 
त्वं वाजस्य श्रुत्यस्य राजसि स नो मूळ महाँ असि ॥१२॥ 
है अनवन अगे ! आप हमे अन्न - स्रा से अभिपृरित बे । आप देवों के मित्र और प्रशंसनीय बलों के 
स्वामी है। आप हन्‌ हैं। आप हमें सुखो बगाएं ॥१२ ॥ 
४३४ ऊर्ध्व ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । 
ऊर्वो वाजस्य सनिता यदझिभिर्वाघद्र्विह्वयापहे ॥१३॥ 
है काष्ठ स्थित अग्निदेव ! सरवोतयादङ सवितादेव जिस प्रकार अततरिक्ष से हम सबको रक्षा करते है, 
उसी प्रकार आप भी ऊँचे उठकर, अत्र आदि पोषक पार्थ देकर हमारे जोवन की रक्षा करें । मचोच्चारणपूर्वक 
हवि प्रदान करने वाले याजक आपके उत्कृष्ट स्वरूप का आवाह करते है ॥१३ ॥ 
४३५. ऊर्ध्वो नः पाह्मांहसो नि केतुना विश्वं समत्रिणं दह । 
कृथी न ऊर्ध्वाञ्चरथाय जीवसे विदा देवेषु नो दुवः ॥१४॥ 
है मपस्थ अमे ! आप ऊंचे उठकर आपने ब्रेट झा दवारा पापो से हमारी क्षा के, मानवत के शुओं 
का दहन करें, जीवन मं परगति के लिए हमें ऊँचा उठाएँ तथा हमारी र्थन देवों तक पहुँचाएँ ॥१४॥ 
४३६. पाहि नो आम्ने रक्षसः पाहि धूर्तेरराव्णः । 
'पाहि रीषत उत वा जिघांसतो बृहद्भानो यविष्ठ्य ॥१५॥ 
हे महान्‌ दीपतिवाले, चिरयुवा आग्नदेव ! आप हमें रक्षं से रक्षित करें, कृपज धूतं से रक्षित करें तथा 
/हिंसकों और जघन्यों से रक्षित करें ॥१५ ॥ 
५३७ घनेव विष्वग्वि जह्यरावणस्तपर्जम्भ यो अस्मधुक्‌ । 
यो मर्त्यः शिशीते अत्यक्तुभिर्मा नः स रिपुरीशत ॥ १६॥ 
अपने ताप से रोगादि को को मिटाने वाले है अने ! आप कृपणो को गदा से विष्ट करं । जो हमसे 
द्रोह करते हैं, जो रात्रि में जागकर हमारे नारा का यल्ल करे ह, ये शत हम पर आधिपत्य न कर पाएँ ॥१६ ॥ 
४३८. अग्निर्वने सुवीर्यमग्निः कण्वाय सौभगम्‌ । 
अग्निः प्राव्मत्रोत मेध्यातिथिमग्निः साता उपस्तुतम्‌ ॥१७॥ 
उत्तम पराक्रमी ये अग्निदेव, जिन्होंने कण्व को सौधाग्य ग्रदान किया, हमारे भ्रं की रक्षा की तथा 
“मष्यातिथि' और 'उपस्तुत' (यजमान) की भी रक्षा की है॥१७॥ 
४३९. अग्निना तुर्वशं यदुं परावत उग्रादेवं हवामहे । 
अम्निर्नयन्नववास्त्व॑ बृहद्रथं तुर्वीतिं दस्यवे सहः ॥१८॥ 
अग्निदेव के साथ हम 'बुर्वश'“यद्‌' और 'ठादेव'को बुलाते है । वे अग्निदेव 'नववास्तु, "बृह 
और "तुवीति' (आदि राजर्षियों ) को भी ले चलें, जिससे इम दुशं के साथ संघर्ष कर सकें ॥१८ ॥ 
४४०. नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शश्चते। 
दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः ॥१९॥ 
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हे अदेव ! वदारवन व्यक्ति आपका दरण कले है । अादिराल से हो मानव जाति के लिए आपकी 
ज्योति प्रकाशित है । आपका राश आश्रमों के नवान्‌ ऋषियों में उर होता है । यज्ञ मं हो आपका प्रज्वलित 
स्वरूप प्रकट होता है । उस समय सभो मनुष्य आपको नमन-वन्दन करते हैं ॥१९ ॥ 
४४१. त्वेषासो अग्नेरमवन्तो अर्चयो भीमासो न प्रतीतये 
रक्षस्विनः सदमिद्यातुमावतो विश्वं समत्रिणं दह ॥ २०॥ 
अग्निदेव की ज्वालाएँ दीप्त होक अत्यन्त बलवती और प्रचण्ड हुई हैं। कोई उनका सामना नहीं कर 
सकता । ह अगे ! आप समस्त राक्षसों, आठताइयों और मानवता के शबुओ को षट कें ॥२०॥ 


[ सूक्त - ३७] 
[ऋषि - कण्व पौर । देवता - मरुद्गण । छदः गायत्री |] 
४४२. क्रीळे बः शर्धो मारुतमनर्वाणं रथेशुभम्‌ । कण्वा अभि प्र गायत ॥१॥ 
हे कण्व गो्रय ऋषयो ! कड़ा युत, बल समप, अहिंसक यतयं वले मस्गण रथ पर शोभायमान हैं। 
आप उनके निमित स्तुतिगान करें ॥१ ॥ 
४४३. ये पृषतीभिऋष्टिभिः साकं वाशीभिरञ्जिभिः। अजायन्त स्वभानवः ॥२॥ 
बे मरुद्गण स्वदि से युक्त धब्बों वाले मगो (हरो) सहित और आभूषणो से अलंकृत हकर गर्जना 
करे हुए प्रकट हुए है ॥२ ॥ 
४४४. इहेव शृण्व एषां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ । नि याम्वित्रमुझते ॥३ ॥ 
महदगणों के हाथों में स्थित चाबुकों से होने वालो ध्वरियाँ हमें सुनाई देती है, जैसे वे यहां हो रही हों । वे 
छतिया संघर्ष के समय असायात्य शकि प्रदर्शित करती हैं ॥३ ॥ 
४४५, प्र यः शर्धाय घृष्वये त्वेषद्युम्नाय शुष्पिणे। देवतं ब्रह्म गायत ॥४॥ 
(हे याजको ! आप) बल बढ़ाने वाले, शार नाशक, दीप्तिमान्‌ मरद्गणों की सामर्थ्य और यश का मंत्रों से 
विशिष्ट गान करें ॥४ ॥ 
४४६. प्र शंसा गोष्वघ्न्यं क्रील्ह॑ यच्छथों मारुतम्‌ । जम्भे रसस्य वावृधे ॥५ ॥ 
(याजको | आप) किरणों द्वार संचरित दिव्य सों का पर्याप्त सेवन कर बलिष्ठ हए उन मर्गो के 
अविनाशी बल की प्रशंसा करें ॥५ ॥ 
४४७ को वो वर्षिष्ठ आ नरो दिवक्ष ग्पक्ष धूतयः। यत्सीमन्तं न धूनुथ ॥६॥ 
चुलोक और भूलोक को कष्मित करे वाले हे मरतो ! आप में वरिष्ट कौन है ? जो सदा वृक्ष के अग्रभाग 
को हिलाने के समान शतरुओ को प्रकि कर दे ॥६ ॥ 

४४८ नि वो यामाय मानुषो दद्य उग्राय मन्यवे । जिहीत पर्वतो गिरिः ॥७॥ 
द । आपने अर स आवेस नी क्योकि 
ड़ पक और टोलो को भी अदेह Ns कलक न 5 

५४४६. येषामज्मेषु पृथिवी जुजुर्वा इव विश्पतिः। भिया यामेषु रेजते ॥८ ॥ 
क मरु्ण के आक्रमणकारी बलो से यह षो जरा-जोर्ण रपति को भोति भयभीत होकर प्रकाग्पित हो 
उठती है ॥८ ॥ 
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४५०. स्थिरं हि जानमेषां वयो मातुर्निरितवे। यत्सीमनु दविता शवः ॥९॥ 

इल वीर मरतो क मातृभूमि आकाश स्थि है । ये मात भूमि से पक्ष के वेग के समान निर्वाधित होकर चलते 
है। उनका बल दगा होकर व्याप्त होता है ॥९ ४ 
४५१. उदु त्ये सूनवो गिर: काष्ठा अज्मेष्वलत। वाश्रा अभिन्नु यातवे ॥१०॥ 

शब्द गद करने वाले मतों यज्ञार्थ जलों को सू किया । वाहित जल का पान कराने के लिये रभाती 
हुई गएँ घुटने तक पानो मे जाने के लिए बाध्य होती है ॥१७ ॥ 
४५२. त्य॑ चिद्धा दीर्घ पृथुं मिहो नपातममृष्म्‌। प्रच्यावयन्ति यामभिः ॥११॥ 

विशाल और व्यापक, म विध सकने वाले, जल वष्टि न करने वाले मेघो को भी वर मरुद्गण अपनी तेजगति 
से उड़ा ले जाते हैं ॥११ ॥ 
४५३. मरुतो यद्ध वो बलं जनाँ अचुच्यवीतन। गिरी रचुच्यवीतन ॥१२॥ 

है मरुतो | आप अपने बल से लोगों को विचलित कते हैं, आप पर्वतों को भी विचलित करने 
में मर्ध है ॥३२ ॥ 
४५४ यदध यान्ति मरुतः स ह द्रुबतेःध्वन्ना। शणोति केषाम्‌ १३ ॥ 

जिस समय मरुद्गण गगन करते हैं. तय ते मधय गर्ग में ल परस्पर खाता काने लगते है । उनके शब्द फो 
भला कौन वहीं सून लेता है ? (सभी सुन लेते हैं) ॥१३ ॥ 
४५५, प्र यात शीभमाशुभिः सन्ति कण्वेषु वो दुवः। तत्रो घु मादयाध्वै ॥१४॥ 

हे परो ! आप तीवर वेग वाले वाहन से शोध आएँ ।कम्तवंजी आपके सत्कार के लिए उपस्थित है । वहाँ 
आप उत्साह के साथ तृत को प्राप्त हों ॥१४ ॥ 
४५६, अस्ति हि ष्मा मदाय वः स्मसि ष्पा वयमेधाम्‌। विश्वं चिदायुर्जीवसे ॥१५ ॥ 

हे महतो ! आपकी रसता के लिए यह हवि- द्रव्य तैयार है। हम सम्पूर्ण आयु सुखद जीव प्राप्त के 
के लिए आपका स्परण करते हैं ॥१५ ॥ 


[ सूक्त - ३८] 
[ऋषि - कण्व धौर । देवता - मरुद्गण । छन्द - गायत्री |] 

४५७. कद्ध नूनं कधप्रियः पिता पुत्रं न हस्तयोः। दधिध्वे वृक्तबर्हिषः ॥१ ॥ 

है स्तत प्रिय मरुत ! आप कुश के आसतो पर विशाम हों । पुत्र को पिता द्वारा सेहपूर्वक गोद में उठाने 
के समान, आप हें कब धारण कोंगे ? ॥१ ॥ 
४५८. क्व नूनं कह्ढो अर्थ गन्ता दिवो न पृथिव्या:। क्व वो गावो न रण्यन्ति ॥२ ॥ 

है मरतो ! आप कहाँ है? किस उद्देश्य से आप धुलोक में गमन करते है? पृथ्वी मे क्यों नह घूमते ? 
आपकी गौएँ आपके लिए नहीं रैभाती क्या ? (अर्थात्‌ आप पृथ्वी रूपी गौ के समीप ही रहं) ॥२ ॥ 
४५९. क्य यः सुम्ना नव्यांसि मरुतः क्व सुविता। क्वो३विश्वानि सौभगा ॥३॥ 

है मरुदगणो ! आपके वीन संरक्षण साधन कल हैं? आपके सुख - ऐस्वर्य के साधन कहाँ हैं? आपके 
सौधाग्यप्रद साधन कहाँ हैं? आप अपने समस्त वैध के साथ इस यह में आए 
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४६०. यद्ययं पृश्निमातरो मर्तासः स्यातन। स्तोता वो अमृतः स्यात्‌ ॥४॥ 

है मातृभूमि की सेवा करने वाले आक्मजपुर पर्तो ! यपि आप मरणशोल हैं, फिर भो आपको सतति 
करने वाला अमरता को प्राप्त करता है ॥४ # 

[परियों के अ मेरि हो जाने के कारण दु को बत्थाजौल ढहा है. कु वायु सदन काले वाला य से 
बच जहा है। | 
४६१. मा वो मृगो न यवसे जरिता भूदजोष्य:। पथा यमस्य गादुप ॥५ ॥ 

जैसे मृग तण को असेव्य नहीं समझता, उसी रार आपकी स्तुति करने वाला आपके लिये अग्निय न हो 
(अर्थात्‌ उस पर कृपालु रहें), जिससे उसे यमलोक के मार्ग पर न जामा पडे ॥५ ॥ 
४६२. मो घु णः परापरा निर्क्तिर्दृ्वणा वधीत्‌। पदीष्ट तृष्णया सह ॥६ ॥ 

अति बलिष्ठ पापवृततियाँ हमार दुर्दशा कर हमार विनाशन न करे, यास (अतू से वे ही नष्ट हो जायें ॥६ ॥ 
४६३. सत्यं त्वेषा अमवन्तो धन्वञ्चिदा रुद्रियास:। मिहं कृण्वन्त्यवाताम्‌ ॥७॥ 

यह सत्य ही है कि कालिमान, वलिप्ठ रेव के पु वे मरुद्गण, महभि में धी अवात (वायु शूनय) 
स्विति से वर्षा करते है ॥७ ॥ 

[सम विशेषं के अनुसार जहाँ वादु का कप दबाव याला (लोर) बेग डग जाता है, कहीं दल कहकर 
बरस जाने है। ] 
४६४ वाश्रेव विद्युन्मिमाति यतस न माता सिषक्ति। यदेष वृष्टिरसर्जि ॥८॥ 

जब वह मरुद्गण वर्षा का सूजन करते है, विदु रैधाने वाली गाय की तरह शब्द करती है (और जिस 
अकार) गाय बछड़ों को पोषण देती है, (ठसी प्रकार वह विद्युत्‌ सिचन करती है ॥८ ॥ 

(वाद बात आदो वे प होते पा रण से वि पा होती उ से गर धनि पैदा होती है । विके पकने 
से जन आदि पैसे कृषि पोषक रापो वें कहल की है।इस त नि पछ सचन करती है 
४६५, दिवा चित्तमः कृण्वन्ति पर्जन्येनोदवाहेन । यत्पृथिवीं व्युन्दन्ति ॥९ ॥ 

अरदगण जल परवाह मेषं द्वारा दिल में भी अँधेरा कर देते है, तब वे वर्षा द्वार भूमि को 

आई करते हैं ॥९ ॥ 
४६६. अध स्वनान्मरुतां विश्वमा सद पार्थिवम्‌। अरेजन्त प्र मानुषाः ॥१०॥ 

रतो की गजना से पृथ्वी के मित भाग में अवस्थित सम्पूर्ण स्थान कम्पि हो उठते है । उस कम्पन से 
समस्त मानव भी प्रभावित होते हैं ॥१० ॥ 
४६७. मरुतो बील्लुपाणिभिश्षित्रा रोधस्वतीरनु । यातेमखिद्रयामभिः ॥११॥ 

हे मरो !(अश्वों को नवनि करने वाले) आप बलशाली बाहुओं से, अवि्छन गति से शुभ नदियों 
की ओर गमन करें ॥११ ॥ 
४६८, स्थिरा वः सन्तु नेमयो रथा अश्वास एषाम्‌। सुसंस्कृता अभीशवः ॥१२॥ 

हे मसत! आपके २६ वलिप्ठ घोड़ों, उतम धुरे और चंचल लगाम से भली परार अलंकृत हों ॥१२॥ 
४६९. अच्छा वदा तना गिरा जरायै ब्रह्मणस्पतिम्‌। अग्निं मित्र न दर्शतम्‌ ॥१३॥ 

हे याज ! आप दर्शनौय मित्र के समान म के अधिपति अस्मिदेव की, स्तुति युक्त वाणियों 
दार प्रशंसा से ॥१३॥ 


प ऋय संहिता भाग-? 


४७०, मिमीहि श्लोकमास्ये पर्जन्य इव ततनः। गाय गायत्रमुक्थ्यम्‌ ॥१४॥ 
हे याजको ! आप अपने मुख से श्लोक रउना कर मेघ के समान इसे विस्तारित बरें। गायत्री छद 
मरे हुए काव्य का गायत करे ॥१४॥ 
४७१. अन्दस्व मारुतं गणं त्वेषं पनस्युमर्किणम्‌। अस्मे वृद्धा असन्निह ॥१५॥ 
है ऋत्विजो ! आप कतिमा स्तुव, अर्चन योग्य मस्ट्गणो का अभिवादन करें । यहाँ हमारे पास 
इनका वास रहे ॥१५ ॥ 


[ सूक्त - ३९] 

(ऋषि - कण्व घौर देवता - मरुद्गण । छद - बई राथ (वषया बृहतौ, समासतो नृतो) ।] 
४७२, प्र यदित्था परावतः शोचिर्न मानमस्यथ। 

कस्य क्रत्वा मरुतः कस्य वर्षसा कं याथ क॑ ह धूतयः॥१॥ 

है पने वाले मरत ! आप अपना बल दूरस्थ स्थान से वियत्‌ के समान यहाँ पर फेंके है, तो 
आप ( किसके यज्ञ की ओर) किसके पास जाते हैं ?किस उद्देश्य से आप कहाँ जाना चाहते हैं ? उस 
समय आपका क्या लक्ष्य होता है ? ॥९॥ 
४७३. स्थिरा व: सन्त्वायुधा पराणुदे बीव्यू उत प्रतिष्कभे। 

युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिन:॥२॥ 

आपके हथियार शत्रु को हटाने में नियोजित हों । आप अपनी दृढ़ शक्ति से उनका प्रतिरोध करें। 
आपकी शकत प्रशंसनीय हो। आप छद वेषधारी मनुष्यों को आगे न बढ़ायें ॥२ ॥ 
४७४ परा ह यत्स्थिरं हथ नरो वर्तयथा गुरु। 

'वि याथन वनिनः पृथिव्या व्याशाः पर्वतानाम्‌ ॥३॥ 

है मरुतो ! आप स्थिर वृक्षों को गिराते, दू चो क प्रकम्प करते, भूमि के वनं को जड़ विहीन 
करते हुए पर्वतों के पार निकल जाते हैं ॥३ ॥ 
४७५, नहि यः शत्रुर्विविदे अधि द्यवि न भूम्यां रिशादस:। 

युष्माकमस्तु तविषी तना युजा रुद्रासो नू चिदाधृषे ॥४॥ 

हे शुनाशक मरुतो ! न घुलोक में और न पृथ्वी पर हो, आपके शत्रुओं का अस्तित्व है । हे रपु । 
शत्रुओं को क्षत-विशत करने के लिए आप सब मिलकर अपनी शक्ति विस्तृत करें ॥४ ॥ 
४७६. प्र वेषयन्ति पर्वतान्यि चञ्चन्ति बनस्पतीन्‌ । 

प्रो आरत मरुतो दुर्मदा इव देवास: सर्वया विशा ॥५॥ 

हे महतो ! पदमत हुए लोगों के समान आप पर्वत को प्रकब्पित करे है और पेड़ों को उखाड़ कर 
फेकते है, अतः आप प्रजाओं के आगे-आगे उनाति करते हुए चलें ॥५ ॥ 
४७७ उपो रथेषु पृषतीरयु्धव॑ प्रष्टिवेहति रोहितः। 

आ यो यामाय पृथिवी चिदश्रोदबीभयन्त मानुषाः ॥६ ॥ 

हे मतो ! आपके रच को दिक विचि दिह युक्त पशु आदि) गति देते है, (उसमें) लाल रंग वाला अश्व 


कं है सू ४० तु 


भुरी को खींचता है। तुम्हारी गति से उसन शब्द भूम सनतो है, मनुच्यगण उस ध्वनि से भयभीत हो 
जाते हैं ॥६ ॥ 
| वायु मणडल की नति आकाल ें दिखाई देने वाले जि लिखित यों से प्रभात होती है। उसमें से सोहत कर्ण का 
सर्व भरपिका निषा ह] 
४७८. आ वो मक्षू तनाय कं रुद्रा अवो वृणीमहे। 
गनत नूनं नोऽवसा यथा पुरेता कण्वाय बिध्युषे ॥७॥ 
है सुपु! अपनी संतानों को रक्षा के लिए हम आपकी स्तत करे है । जैसे पूर्व समय में आप भवयुकत 
कण्वं की ओर रका के निमि शौध गये दे, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा के निषित्त शीघ्र पधे ॥७ ॥ 
४७९. युष्मेषितो मरुतो मतत्येषित आ यो नो अध्व ईषते। 
वि त॑ युयोत शवसा व्योजसा वि युष्माकाभिरूतिभिः ॥८ ॥ 
है मरुतो ! आपके द्वारा प्रेरित या अन्य किसी मु द्वार ग्ेरित शु हम पर प्रभुत्व जमाने आयें, तो आप 
अपने बल से, अपने तेज से और रक्षण साधनों से उरे दूर हटा दें ॥८ ॥ 
४८०, असामि हि प्रयज्यवः कण्वं दद्‌ प्रचेतसः। 
असामिभिर्मरुत आ न ऊतिभिर्गन्ता वष्टि न विद्युतः ॥९॥ 
है विशिष्ट पूज्य, ञाता मरुतो! कण्व को जैसे आपसे सूरण आश्य दिया था. बैसे हों चमकने वाली 
बिजलियों के साथ वग से आने वाली वृष्टि कौ ठरह आप सम्पूर्ण रक्षा साधनों को लेकर हमारे पास आयें ॥९ ॥ 
४८१. असाम्योजो बिभृथा सुदानवोऽसामि धूतयः शवः। 
ऋषिद्विषे मरुतः परिमन्यव इषुं न सृतत द्विषम्‌ ॥१० ॥ 
है उत्तम दानशौल मरुतो ! आप सम्पूर्ण परम और सम्पूर्ण बलों को धारण करे है ह शु को ्रागयित 
करने वाले महदगणों । कियो मेरे करने वाले शतुओं को ष्ट करने वाले बण के समान आप शतुघातक 
(कित) का सूजन करें ॥१० ॥ 


[ सूक्त - ४० ] 
[कषि- कणव पौर । देवता- बहाणस्पति । छत गाथ (वशमा बृहती, समासतोनृहती)। ] 
४८२. उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 
उप प्र यन्तु मरुतः सुदानव इन्दर प्राशूर्भवा सचा ॥१॥ 
हे जहाते ! आप डे देवो डी मना करने वाले हम आप को स्तुति करते हैं। कल्याणकारी मरुदगण 
हमे पास आयें । हे नरदेव! आप बह्णस्पति के साथ मिलकर सोमपान करे ॥१ ॥ 
४८३. त्वामिद्धि सहसस्पुत्र मर्त्य उपब्रूते थने हिते। 
'सुवीयं मरुत आ स्वश्व्यं दधीत यो व आचके ॥२॥ 
साहसिक कार्यो के लिये समर्पित हे बहमणस्पते ! युद्ध में मनुष्य आपका आवाहन करते है। हे महतो! जो 
नथी मनुष्य बहाणस्पति सहित आपकी स्तुति दरवा है, वह उत्तम आशवो के साथ श्रेष्ठ पराक्रम एवं वैभव से 
सम्पन हो॥२॥ 
4; 
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४८४ प्रैतु ्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता । 
अच्छा दीरं न्यं पइ्कतिराधसं देवा यज्ञ नयन्त न: ॥३॥ 
बह्मणस्पति हमारे अनुकूल होकर यज्ञ में आगमन करें । हमें सत्यरूप दिव्यवाणो ग्राप्त हो। मनुष्यों के 
(हितकारी देवगण हमारे यज्ञ मं पंक्तिवद्ध होकर अधिप्लित हों तथा शत्रुओं का विनाश करें ॥३ ॥ 
४८५. यो वाघते ददाति सूनरं वसु स घते अक्षिति श्रवः । 
तस्मा इळां सुवीरामा यजामहे सप्रतर्तिमनेहसम्‌ ॥४॥ 
जो यजमान ऋत्विजो को उततम धन देते है. वे अक्षय वश को पाते है । उनके रिमित हम (ऋवण) उत्तम 
पराक्रमी, श नाशक अपराजेय मातृभूमि की कटा करते है ॥४ ॥ 
४८६. प्र नून॑ ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं बदत्युक्थ्यप्‌। 
यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसि चक्रिरे ॥५ ॥ 
अद्मणस्पति निरचय हो स्तुति योग्य (उन) मं को विधि से उचलत कराते है, जिन मंम इ वरुण, मित्र 
और अर्यमा आदि देवगण निवास करते है ४५ ॥ 
४८७, तमिद्वोचेमा विदथेषु शम्भुवं मन्त्र देवा अनेहसम्‌। 
इमां च वाचं प्रतिहर्यथा नरो विश्वेद्वामा वो अश्नवत्‌ ॥६ ॥ 
हे मतल करे वालो ! (देवताओ !) हम सुखद विध्यनाशक मंत्र का यज्ञ में उच्चारण करे है हे नेतृत्व 
करते वाले दवो ! यदि आप इस स रूप वचो की कामना करे है, (सम्पागपुरवक अपयाते है) तो ये सभी सुन्दर 
सोत्र आपको निश्चय हो प्राप्त हो ॥६ ॥ 
४८८, को देवयन्तमश्नवज्जनं को वृक्तबर्हिषम्‌। 
रप दाक्षान्पस्त्याभिरस्थितान्तर्वावत्क्षय दधे ॥७ ॥ 
देवत्व की कामना करने वालों के पास भला कौन आयेगे ? ( बहमणस्पति आयेंगे ।) कुश-आसन बिखने 
बाले के पास कौन आयेंगे ? ( बहाणस्पति आये ) आपके द्वारा हविदाता याजक अपनी संतानों, पशुओं आदि 
के निमित्त उत्तम घर का आश्रय पाते है ४७ ॥ 
४८९. उप क्षत्र पृञ्चीत हन्ति राजभिर्भये चित्सुक्षितिं दघे। 
नास्य वर्ता न तरुता महाथने नाझ अस्ति वच्रिण: ॥८ ॥ 
अहणस्पतिदेव. शात्ननल की अधिवृद्धि कर राजाओं की सहायता से शत्रुओं को मार हैं। भय के सम्मुख 
ये उत्तम धैर्य को धारण करते है । ये वज्रधारी बड़ पदो या छोटे यद्धे किसी से पराजित नहीं होते ॥८ ॥ 


[सूक्त ~ ४१ ] 
[ऋषि-कण्व घौर । देवता- वरुण मग एव अर्यया; ४-६ आदित्यगण । छन्दाय ।] 
४९०. यं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा । नू चित्स दभ्यते जनः ॥१॥ 


जिस याजक को, ज्ञान सम्पन वह, मित्र और अर्यमा आदि देवो का संरक्षण ग्राप्त है, उसे कोई 
भी नहीं दबा सकता ॥१ ॥ 
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४९१. यं बाहुतेव पिप्रति पान्ति मर्त्य रिषः । अरिष्टः सर्व एधते ॥२ ॥ 

अपने बाहुओं से विविध थन को देते हुए. वरुणादि देवगण जिस मनुष्य को रक्षा करते है, शत्रुओं से 
असित होता हुआ वह वृद्धि पाता है ५२ ४ 

(जेवण सावक को राव पासकर उसे दैव प्र करने है. तो आहद प्रियो से का आधभावित 
रहकर सत्रि रहता है ॥ 
४९२. बि दुर्गा वि विषः पुरो घ्नन्ति राजान एषाम्‌। नयतत दुरिता तिरः ॥३॥ 

राजा के सदूश वरुणादि देवगण, शुओं के नगरो और किलो को विशेष रूप मे न्ट करते है । वे याजकों 
को दुःख के मूलभूत कारणों (पापो) से दूर ले जाते है ॥३ ६ 
४९३, सुगः पन्था अनृक्षर आदित्यास ऋतं यते। नात्रावखादो अस्ति व: ॥४॥ 

है आदित्यो ! आप के यज्ञ मे आगे के मर्ण अतिसुगम और कब्टकहीन है । इस यज्ञ में आपके लिए ठ 
'हविष्यान्स समर्पित है ॥४ ॥ 
४९४. यं यज्ञं नयथा नर आदित्या ऋजुना पथा । प्र व: स्‌ धीतये नशत्‌ ॥५ ॥ 

है आदित्यो ! जिस यज्ञ को आप सरल र्ण से सम्पादित करते है, वह यज्ञ आपके ध्यान में दिशेष रूप से 
रहता है । वह भला कैसे विसूत हो सकता है? ॥५ ॥ 
४९५, स रल॑ मर्त्यो वसु विश्वं तोकमुत त्मना। अच्छा गच्छत्यस्तृतः ॥६ ॥ 

हे आदित्यो ! आपका याजक किसी से पराजित नहीं होता । वह धारि रल और सत्तां को प्राप्त करता 
हुआ प्रगति करता है ॥६ ॥ 
४९६. कथा राधाम सखायः स्तोमं मित्रस्यार्यम्ण:। महि प्सरो वरुणस्य ॥७॥ 

हे मिर ! मित्र, अर्यमा और वरुण देवों के महान ऐश्वर्य साधनों का किस प्रकार वर्णन करें ? अर्थात 
इनकी महिमा अपार है ॥७ ॥ 
४९७ मा वो घनन्तं मा शपन्तं प्रति वोचे देवयन्तम्‌ सुपनैरिद्न आ विवासे ॥८ ॥ 

है देवो ! देवत पपि की कामन वले साथको को कोई कटुव से और ्रोधयुकत वचो से प्रताडित 
ज करने पाये । हम स्तुति वयमों दारा आपको प्रन करते हैं 
४९८ चतुरश्िदमानाद्विभीयादा निधातोः । न दुरुक्ताय स्पृहयेत्‌ ॥९ ॥ 

जैसे जुआ खेलने में चार पासे गिरने तक (हार-जोत का) भय रहता ह, उसी रार बुरे बचत कहने से भी 
डा चाहिये । उससे स्नेह नह करा चाहिए ४९ ॥ 


[सूक्त - ४२] 
[ऋषि कण्वघौर । देवता- पूण । छ गायत्र । ] 
४९९. सं पृषत्नध्वनस्तिर व्यंहो विमुचो नपात्‌। सक्ष्वा देव प्र णस्पुरः ॥१ ॥ 
है पूषादेव ! हम पर सुखो को योर करें । पाप मागे हमें र लगाएँ । देव ! हमे आगे वढ़ाएँ ॥१ ॥ 
५००. यो न: पूषन्नघों वृको दुःशेव आदिदेशति। अप सम तत पथो जहि॥२॥ 
है पूषादेव ! जो हिंसक; चोर. जुआ खेलते वले हप पर शासन काला चाहते है, उन्हे से दूर करें ॥२ ॥ 


इ द संहिता भाष-९ 


५०१. अप त्यं परिषन्थिन॑ मुषीवाणं हुरक्षितम्‌। दूरमधि स्रुतेरज ॥३॥ 

है पूषादेव ! मार्म में घात लगाने वाले तथा लूटनेवाले कुटिल चोर को हमारे मार्ग से दूर करके 
विष्ट करे ॥ ३ ॥ 
५०२. त्व तस्य इयाविनोऽघशंसस्य कस्य चित्‌। पदाभि तिष्ठ तपुषिम्‌ ॥४॥ 

आप हर किसी दुहते चाल चलने वाले कुटिल हिसकों के शरीर को परं से कुचलकर खड़े हों, अर्थात्‌ उन्हें 
दबाकर रखे, उन्हें बढ़ने न दे ॥४ ॥ 
५०३. आ तत्ते दल्न मन्तुमः पूषन्नवो वृणीमहे। येन पितृनचोदयः ॥५ ॥ 

है दष्ट-नाशक, मनोषो पूषादेव ! हम आपनो रक्षा के निमित्त आपको स्तुति करते हैं। आपके संरक्षण ने ही 
हमारे पितरं को पतृद्ध किया या ॥५ ॥ 
५०४ अथा नो विश्वसौभग हिरण्यवाशीमत्तम। धनानि सुषणा कृथि ॥६ ॥ 

है सम्पूर्ण सौभाग्ययुक्त और स्वर्ण - आभूषण से युक्त पादेव ! हमारे लिए सभी उत्तम धन एवं सामध्यों 
को प्रदान करें ॥६ ॥ 
५०५, अति न: सकषतो नय सुगा नः सुपथा कृणु। पृषप्निह रु विद: ॥७ ॥ 

हे पृणादेव ! कुटिल दुष्टे हे दूर ले चले । हमें सुगम सुपथ का अवत्वन प्रदान करें एवं अपने कर्तव्यों 
का बोध करायें ॥७ ॥ 
५०६. अभि सूयवसं नय न नवज्चारो अध्वने । पूषन्निह क्रतुं विदः ॥८ ॥ 

है पूषादेव ! हमें उतम जौ (अन) वाले देश की ओर ले चले । मार्म में नवीन संकट न आने पायें । हमें 
अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराये । (हम इन कर्तव्यों को जाने ) ४८ ॥ 
५०७. शग्धि पूर्धि प्र यंसि च शिशीहि प्रास्युदरम्‌। पून्निह करतुं विदः ॥९ ॥ 

है पृषादेव हमे सामर्थ्य दे । हमें धों से युक करें । हमें साधनो से सम्पन करं हमे तेजस्वी बनाएँ । 
हमारी उदसपूर्त करें । हम अपने इन कर्तव्यों को जानें #९ ॥ 
५०८ न पूषणं मेथामसि सूक्तैरभि गृणीमसि। वसूनि दस्ममीमहे ॥१०॥ 

ह पूषादेव को हों भलते । ससे उनकी स्तुति कराते है काशमा सम्पदा हम उससे मागते है ॥१० ॥ 

[ऐसी सब्द, जो प्रकासित को जा सके और जो जीवन को कालित करें, कलंकित न करें। ऐसी सम्पदा की ही 
` कामना की जानी चाहिए।] 


[सूक्त - ४३ ] 
[कि कण्व पौर । देवता- स्र ३ रुद घिजवरुण ७-९ सोम । छ गावत अनट्‌ ।] 
५०९, कब्ुदाय प्रचेतसे मीळहुष्टमाय तव्यसे । वोचेम शन्तमं हदे ॥१॥ 
विशिष्ट ज्ञान से सम्पन, सुखो एवं बलशाली देवे निमित किन सुखा स्रो का पठ करें ? ॥१ ॥ 
५१०. यथा नो अदितिः करत्शच नृभ्यो यथा गवे। यथा तोकाय रुद्रियम्‌ ॥२॥ 
अदिति हमारे लिये और हमारे पशुओं; समबि गौओं और सता के लिये आतर -वर्धक ओषधियों 
का उपाय (अल्येषण-व्यवस्था) करें ॥२ ॥ 


९ सू ४ चष 


५११. यथा नो मित्रो वरुणो यथा रुद्रक्षिकेतति। यथा विश्वे सजोषसः ॥३॥ 

मित्र, वरुण और सुद्रदेव जिस प्रकार हमारे हितार्थ यल करते है, उसी प्रकर अन्य समस्त देवगण भी 
हमारा कल्याण करें ॥३ ॥ 
५१२. गाथपतिं मेधपतिं रुर जलाषभेषजम्‌। तच्छंयोः सुम्नमीमहे ॥४॥ 

हम सुखद जल एवं ओषधियों से यकत, सतुतियों के स्वामी तथा यहे स्वामी, ददे से आरोग्य सुख 
की कामना करते है ॥४ # 

[लुत का, ठ एवं रस से पु्ठ ओष के संघोष से आग सुख प्रा हो सकता है] 
५१३. यः शुक्र इव सूयो हिरण्यमिव रोचते। श्रेष्ठो देवानां वसुः ॥५॥ 

सूर्य सदश सामर्थ्यवान्‌ और स्वर्ण सदूश दौष्तिमार्‌ देव सभी देवों मे श्रेष्ठ और ऐश्वर्यवान्‌ है ॥५ ॥ 
५१४, शं नः करत्यर्वते सुगं मेषाय मेष्ये । नृभ्यो नारिभ्यो गवे ॥६॥ 

हमारे आशवो, मेढ, पेड़ों, पुरुषो, नारयो और गौओं के लिये वे सुदेव सब प्रकार से 
मंगलबार है ॥६ ॥ 
५१५, अस्मे सोम श्रियमधि नि थेहि शतस्य नृणाम्‌। महि श्रवस्तुविनृम्णम्‌ ॥७॥ 

है सोमदेव ! हम मनुष्यों को सैकड़ों प्रकार का ऐस्वर्य, तेजयुक्त अन. यल और महन्‌ यश प्रदान करें ॥७ ॥ 
५१६. मा नः सोम परिबाधो मारातयो जुहुरन्त । आ न इन्दो वाजे भज ॥८ ॥ 

सोमयाग में बाधा देने वाले शु हमे प्रादित न करें कृपण और दुष्टो से हम पीड़ित न हों । है सोमदेव ! 
आप हमारे बल में वृद्धि करें 4८ # 
५१७ यासे प्रजा अमृतस्य परस्मन्धामन्रतस्य । 

मूर्धा नाभा सोम येन आभूषन्तीः सोम वेदः ॥९॥ 

है सोमदेव ! यज्ञ के श्रेष्ठ स्थान मे प्रतिष्ठित आप अमूत से युक्त है । यजन कार्य में सवोच्च स्थान पर 
विभूषित प्रजा को आप जानें ॥९ ॥ 


[सूक्त - ४४] 
[किण्व काय । देवता-अस्ि १-२ अग्न, अश्विनोकुपार, उा । छात प्रगाद (विषमा वृहती, 
समासतो बहतो) ।] 
५१८ अग्ने विवस्वदुषसश्चित्रं राघो अमर्त्य । 
आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमा देवं उर्ुध: ॥१ ॥ 
हे अमर आमिदेव ! उषा काल में विलक्षण शा्तियँ प्रवाहित होती हैं, यह दैवी सम्पदा ित्यदान करने 
बले व्यक्त को दे । हे सर्वजञ ! उपाकाल मे जपत्‌ हुए देवताओं को भी यहाँ लावे ॥६ ॥ 
५१९, जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहनोऽग्ने रथीरश्वराणाम्‌। 
'सजूरश्चिभ्यामुषसा सुवीर्यमस्मे घेहि श्रवो बृहत्‌ ॥२ ॥ 
हे अग्निदेव ! आप सेवा के योग्य देवों तक हवि पहुँचाने वाले दूत और यज्ञ में देवों को लाने वाले रथ के 
समान है । आप अश्विनीकुमाएों और देवी उश के साथ में षद पराक्रमो एवं यशस्वी बनायें ॥२ ॥ 


षश ऋतेद संहिता घग-र 


५२०, अब्या दूतं वृणीमहे वसुम पुरुष्रियम्‌। 
थूपकेतुं भाऋजीकं व्युष्टिषु यज़ानामध्वरश्रियम्‌ ॥३ ॥ 

उपाकाल में सानन होते वाले यज् जो धूछ को पाळा एवं ज्जालाओं से सुशोषित है, ऐसे सर्य देवदत, 
सबके आश्रय एवं महान्‌ अग्निदेव को हम ग्रहण करते हैं और श्री सम्पन्न वनते हैं ॥३ ॥ 
५२१. श्रेष्ठ यविष्ठमतिथिं स्वाहुतं जुष्टं जनाय दाशुषे । 

देवाँ अच्छा यातवे जातवेदसमरिनमीळे व्युष्टिपु ॥४ ॥ 

हम से, अतिगव, अत्िविरूप, दय्‌ हविदाता, यजमान रा पृजजीय, आहवो. सर्वज्ञ अमिदेव 
कौ प्रतिदिन सतति करते है । वे हमे दवलव को ओर ले चले #४ # 
५२२. स्तविष्यामि त्वामहं विश्वस्यामृत भोजन । 

अम्े त्रातारममृतं मियेध्य यजिष्ठं हव्यवाहन ॥५ ॥ 

अविनाशो, सवको जवन (धज देने वाले, हविवाहक्‌ विश्व का आण करे वाले, सबके आराध, युवा 
है आसिदेव! हम आएको सतुति करे है ॥५ # 

५२३, सुशंसो बोधि गृणते यविष्ठ्य मधुजिह्वः स्वाहुतः । 
प्रस्कण्वस्य प्रतरतनयुर्जीवसे नमस्या दैव्यं जनम्‌ ॥६ ॥ 

मधुर जिह्ावाले. याजको की स्तुति के पाइ, हे तर असदेव ! भली रार आहुतय प्रा कर हुए 
आप याजको की आकांक्षा को जाने रस्य (आयो) ओ दौर्ष जवन रदान करते हुए आप देवगणो को 
सम्मानित को ॥६ ॥ 

५२६ होतारं विश्ववेदसं सं हि त्वा विश इन्धते। 
स आ वह पुरुहूत प्रचेतसोऽग्ने देवाँ इह द्रवत्‌ ॥७ ॥ 

होता रूप सर्वभूतों के जाता हे अमेव ! आपको मनुष्यगण सम्यक्‌ रूप से अज्वलित करते है । बहुत 
दारा आहून किये जाने वाले हे असदेव ! उक्र सम्पन देवों को तीज गति से यज्ञ मं लाये ॥७ ॥ 
५२५. सवितारमुषसमश्िना भगमग्मि व्युष्टिषु क्षपः । 

कण्वासस्त्वा सुतसोमास इन्धते हव्यवाहं स्वध्वर ॥८ ॥ 

ठ यज्ों को सम्पन काले वाले हे आमे ! रा के पश्चात्‌ उषाकाल में आप सविता, उषा, दोनों 
अश्विनौकुषारो, ग और अन्य देवों के साथ यहाँ आये । सोप दो अभत ढे वाले तथा हवियों को पहुँचाने 
वाले लिग आपको प्रज्वलित करते है ॥८ ॥ 

५२६. पतिहध्वराणामग्ने दूतो विशापसि। 
उषर्बुध आ वह सोमपीतये देवाँ अदय स्वर्दृश: ॥९ ॥ 

हे अगिदेव ! आप साधो द्वारा सम्पन होते वाले यो के अधिपति और देवों के दूत ह ।उषाकाल में 

जापर देव आत्माओं को आज सोपान के नित यहाँ यल पर लावें ॥९ ॥ 


के सूक ४५ दल 


५२७ अगे पूर्वा अनूषसो विभावसो दीदेथ विश्वदर्शतः । 

अमि ग्रामेष्वविता पुरोहितो ऽसि यज्ञेषु मानुषः ॥१० ॥ 

है विशिष्ट पिन्‌ असेव! विस्व्शनीव आप उका के पूर्व हो री होते है । आप मों की 
रक्ष कसे वाले तथा यजो मानवों के अजी ताके समान पूय है ॥१० ॥ 
५२८. नि त्वा यज्ञस्य साधनममते होतारमृत्विजम्‌ । 

मनुष्यदेव धीमहि प्रचेतसं जीरं दूतममर्त्यम्‌ ॥११॥ 

है अग्निदेव ! हम मनुष्यों को घाति आप को यज्ञ के साधन रूप होता रूप, ऋत्विज रूप. प्रकृष्ट ज्ञानी रूप, 
र पुतन और अविनाशी रूप में स्थापित करे हैं ४९१ ॥ 
५२३. बद्देवानां मित्रमह: पुरोहितोऽन्तरो याप्ति दृत्यम्‌। 

सिन्धोरिव प्रस्वनितास ऊर्मयो3स्न्भ्रॉजन्ते अर्चय: ॥१२॥ 

है मित्रो में महान्‌ अमिदेव ! आप जब वह के पुरोहित रूप थे टेवो के बोल दू कर्म के निमित जाते है 
तब आपकी ज्ालायें समुर की रण्ड लहरों के समान शब्द काली हुई प्रदीप होती है ॥१२ ॥ 
५३० श्रुधि श्रुत्कर्ण वह्विभिदेंवैरम्ने सवावधि:। 

आ सीदन बर्हिषि मित्रो अर्यमा प्रारर्यावाणो अध्वरम्‌॥१३॥ 

आर्यन पर ध्यान देने काले हे असिदेत! आप हमा सतुति स्वोकार बे । दिव्य अदेव के साथ समान 
गति से चलते वाले, मित्र और अर्यमा आदि देवगन भी त ालीर यजे आसीत हों ॥१३ ॥ 
५३१. शृण्वन्तु स्तोमं मरुतः सुदानवोऽग्निजि्वा ऋतावृधः । 

पिबतु सोमं वरुणो धृतव्तोऽश्वभ्यामुषसा सजूः ॥१४॥ 

उत्त दानशोल, आिरूप निधा से यज्ञ को ब्रवृद्ध काने वाले सहदगण इन रतश का श्रवण करें। 
नियमपालक वरुणदेव अश्विनोकुषारों और देवी उषा के साथ सोम रस का पार को ॥१४ ॥ 


[सूक्त ~ ४५ ] 
[स्व णद । देवता-अम्र १० उतर देवगण । छ अतष्ट ।] 
५३२. त्वमग्ने वसूरिह रुद्रां आदित्याँ उत। यजा स्वध्वरं जनं मनुजातं घृतप्रुषम्‌ ॥१॥ 
वसु खर और आदित्य आदि देवताओं को सनते मिपि यज्ञ करे वाले है ऑदेव! आप घृताहुति 
से श्रेष्ठ यज्ञ सम्पन करे वाले मु - संतों मनुष्यों) का (अमुदायाि द्वा) सत्वार करें ॥१ ॥ 
५३३ श्रुष्टीवानो हि दाशुषे देवा अग्ने विचेतसः। तान्रोहिदश्नव गिर्वणस्रयस्त्रिशतमा यह॥२॥ 
है अस्मदेव ! विशिष्ट ज्ञान - समन देवगन, हविदाता के लिए उत्तम सु देते है। हे रोहित वर्ण अश्‍व 
चाले (अर्थात्‌ सवर्ण की ज्यालाओं से सुनोषि) सुय अदेव! उग कैली कोटि देवों को यहाँ यजञस्‍्थल 
पर लेकर आयें ॥२॥ 
५३४, प्रियमेथवदत्रिवज्जातवेदो विरूपवत्‌। अड्विरस्वन्यहित्वत प्रस्कण्वस्य श्रुधी हवम्‌॥ ३ ॥ 
है श्रेष्ठकर्मा, ञान - सम्कन अग्निदेव ! जसे आपन ्ियमेधा, आरि विरूप और अंगिरा के आवाहनों को 
सुना था, वैसे ही अब र्व के आवाहन को घो सुने ॥३ ४ 


र केद संहिता भाग-१ 


५३५. महिकेरव उत्ते प्रियमेधा अहूषत । राजन्तमध्वराणामग्मिं शुक्रेण शोचिषा ॥४॥ 

दिव्य प्रकाश से युक्त आमिदेव वक्ष मे तेजसो रूपे रोल हुए । मह्‌ कर्मवाले वेधा ऋषियों ने 
अपनी रक्षा के निषित्त अगव का आवाहन किया ॥ ॥ 
५३६. घृताहवन सन्त्येमा उ ु शरुधी गिरः। याभिः कण्वस्य सूनवो हवन्तेऽवसे त्वा॥५॥ 

पृत- आहृति- प ेअसिदेव ! वके वंशज अपी रश के लिये जो सुतं को है उ सतियो 
को आप सम्पक्‌ प्रकार से सुने ॥५ ॥ 
५३७. तवं चित्रश्रवस्तम हवन्ते विक्षु जन्तवः । शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्ने हव्याय वोळहवे॥६ ।: 

पूर्वक हविष्य को ग्रहण करने वाले हे यशस्वी अग्पदेव ! आप आश्चर्यजनक वैभव से सम्पन हैं । 
समरण मनुष्य एवं कत्विग्गण यज्ञ सम्पादर के निमित आपका आवाहर करते हुए हव सरदि करते हैं ॥६ ॥ 
५३८.नि त्वा होतारमृत्विजं दधिरे वसुवित्तमम्‌। 

श्रुत्कर्ण सप्रथस्तमं विप्रा अमन दिविष्टिषु ॥७ ॥ 

है अमेव! होता रूप. तरू, धन को धारण करे ते. स्तुत स वाले, महान्‌ यशस्वी आपको 
सिद स्वर्ण की काममा से , यसो में स्थापित काते है ॥३ ॥ 
५३९. आ त्वा विप्रा अचुच्यवुः सुतसोमा अभि प्रय:। 

बृहद्भा बिभ्रतो हविरग्ने मर्ताय दाशुषे ॥८ ॥ 

है अमिदेव ! हविष्यान और सोम को तैयार करके रखरे वाले विद्वान, दानशील वाजक के लिये महान्‌ 
तेजस्वी आपको स्थापित करते हैं ॥८ ॥ 
५४०. प्रातर्याव्णः सहस्कृत सोमपेयाय सन्त्य । इहाद्य दैव्यं जनं बर्हिरा सादया यसो ॥९ ॥ 

है बल उत्पादक अदेव ! आप धनो के स्वापी और दानशील है । आज आतःकाल सोमपान के रिमित 
यहाँ यज्ञस्‍्थल पर आने को उदेव क बुलाकर कुश के आसो पर बाय ॥९ ॥ 
५४१. अर्वाञ्चं दैव्यं जनमग्ने यक्ष्व सहृतिभि: । 

अयं सोमः सुदानवस्तं पात तिरोअह्क्यम्‌॥१०॥ 

है आदेव ! यज्ञ के समझ त्यक्ष उपस्थित वगो का उत्तम वच से अधिवादन का यजन को । हे 

श्रेष्ठ देवो ! यह सोम आपके लिए प्रस्तुत है, इसका पार कों ॥१० ॥ 


[सूक्त - ४६ ] 
[ऋषि- प्रस्कम्व काण्व । देवता- अश्विनौकुमार । छन्‍्द-गायत्री ।॥] 
५४२, एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः । स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥९ ॥ 


यह पिय अपूर्व (अलौकिक) देवी उच्च आदर के तम का नाजा उरतो है।देवी उबा के कार्य में सहयोगी 
है अश्विनोकुमारे ! हम मह्‌ तो डार आपत स्वति करते है ४९ ॥ 
५४३ या दस्रा सिन्धुमातरा मनोतरा स्योणाम्‌। घिया देवा वसुविदा॥२ ॥ 

हे अश्विनौकुमारे ! आप शुओ के गरशञक एवं सदियों के उत्पत्तिर्ता है। आप विवेकपूर्वक कर्म करने 
बालों को अपार सम्पति देने वाले है ॥२ ॥ 


० है सूक श भ 


५४४. वच्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्टपि। यद्वां रथो विभिष्पतात्‌ ॥३॥ 
है अश्विनौकुमारो ! जब आपका रच पश्ियों को तरह आकाश में पहुँचता है, तब प्रशंसवीय स्वर्गलोक 
में भी आप के लिये सतोमो ढा पाठ किया जाता है ४३ ॥ 


५४५. हविषा जारो अपा पिपर्ति पपुरिर्नरा। पिता कुटस्य चर्षणिः ॥४॥ 
है देवपुरुषो ! जलो को सुखाने वाले, पिता रूप, पोषणकर्त, यद्र सदिव (हमारे दवा प्रदत्त) हि 

से आपको संतुष्ट करते है, अर्थात्‌ सू्दिव आणिमा के पोषण के लिये अनादि पदार्थ उत्पन करके प्रकृति के 

विराद्‌ यञ्ज मं आहति दे रहे हैं ॥४ ॥ 

५४६, आदारो वां मतीनां नासत्या मतबचसा। पातं सोमस्य धृष्णुया ॥५॥ 

असत्यहीन, मनपूर्वक वचन बोलने वाले हे अश्विनौकुमारों ! आप अपन बुद्धि को ग्रेरित करो वाले एवं 
संघर्ष शक्ति बढ़ाने वाले इस सोमरस का पान करें ५ ॥ 

५४७. या नः पीपरदश्चिना ज्योतिष्मती तमस्तिर:। तामस्मे रासाधामिषम्‌॥६॥ 

है अश्विनीकुमारों ! जो पोषक अन्य हमारे जोबन के आन्धकार को दूर कर प्रकाशित करने वाला हो, वह 
हमें प्रदान करें ॥६ ॥ 

(अल में दो गुण होते है १- जार घोकत २-पक्ियों का पोषण । कहावत हैजा खाये आन वसा ये घन । 
सस यु अन हे कुसम्कारी फन बे से जवर अपारक बा है । रे पोषण के साथ पज्ीपचाल - सपन 
सुसार पवत अन के लिये डमा की गपी है है 
५४८, आ नो नावा मतीनां यातं पाराय गन्तवे । युझ्ाधामश्चिना रथम्‌ ॥७॥ 

है अश्विनीकृमाते ! आप दोनों अपन रथ नियोजितकर हप पास आये । अपनी ब्ब से हमे दुख 
के सागर से पार ले चलें ॥७ ॥ 


५४९. अरित्र वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूनां रथ:। थिया युयुज्र इन्दवः ॥८ ॥ 

हे अश्विनीकुमारों ! आपके आवागमन के साधर गुलोक (डी सीमा से भी विस्तृत है। (तीनों लोकं में 
आपकी गति है ) नदियों, तीर्थ प्रदेशों में भो आपके साधन है, (पृथ्वो पर भी) आपके लिये रध तैयार है । (आप 
भजन म आप के लिये यही वचायुकत कर्म द्वा सोमरस तैयार किया 
गया है॥८ ॥ 

५५०, दिवस्कण्वास इन्दवो वसु सिन्धूनां पदे । स्व॑ वतरिं कुह थित्सथः ॥९ ॥ 

कण्व वंज द्वार तैयार सोम दिव्यता से परिपूर्ण है । दियो के तट पर ऐश्वर्य रख है । हे अश्विनीकुमारों ! 
अब आप अपना स्वरूप कहाँ प्रदर्शित करना चाहते है ? ॥९ ॥ 

५५१, अभूदु भा उ अंशवे हिरण्य प्रति सूर्य:। व्यख्यज्जि्यासित: ॥१०॥ 

उ दिनो बाल ये मु! मी आश व कट हो से है सी समन इग 
अभिदेच ज्यालारूप जि से विशेष प्रकाशित हो चुके हैं। है अश्विनीकुमारो ! यही आपके शुधागमन 
का सपय है #१० ॥ 

५५२. अभूदु पारमेतवे पन्था ऋतस्य साधुया + अदर्शि वि खुतिर्दिव: ॥११॥ 

चुलोळ से अंधकार को पार करती हुई, विशिष्ट प्रा रकट होने लगी है, जिससे यज्ञ के मार्ग अच्छी तरह से 

अ्रकाशित हुए ह । अर: हे अश्विनौकुमारो ! आपको आता चाहिये ॥११ ॥ 


चष 'ऋ्वेद संहिता चाग-९ 


५५३. तत्तदिदश्चिनोरवो जरिता प्रति भूषति। मदे सोमस्य पिप्रतोः ॥१२॥ 

सोमे हर्ष से पूर्ण होने वाले अस्विीकुमरो के उत्तम संरक्षण का स्तोतागण भली ग्रकार वर्णन करते 
हैं ॥१२ ७ 
५५४ बावसाना विवस्वति सोमस्य पीत्या गिरा। मनुष्वच्छंभू आ गतम्‌॥१३॥ 

है दीप्षमान्‌ (यजपानों के) मनो मं सिवास काने वाले, सुखदाबक न ! मनुके समा श्रेष्ठ 
परिवर्य कस वले यजमान के समीप रिवास करे वल (सुख़दान कर वाले हे 9 आए दोनो 
सोमपान के निमित्त एवं सतुतियों के मिमित इस याग में पारे ॥९३ ॥ 
५५५ युवोरुषा अनु श्रियं परिज्मनोरुपाचरत्‌। ऋता वनथो अक्तृभिः ॥१४॥ 

है अश्विनीकुमारो ! चारों ओर गपन करे वाले आप दोनों को शोभा के पीछे-पीछे देवी उप अनुगपन 
कर रही हैं। आप रात में भी यञो का सेवन करते है ४९४ ॥ 
५५६. उभा पिबतमश्विनोभा नः शर्म यच्छतम्‌ । अविद्रियाभिरूतिभिः ॥१५॥ 


है अश्विनीकुमारों ! आप दोन सोमरस का पान करें । आलस्थ क हुए हमा रक्षा कं तचा हमें सुख 
अदान करे ॥१५ ॥ 


[सूक्त - ४७ | 
[षि प्रस्कण्व काण्व । देवता- अश्विनोकुमार । छ - बात प्राथ (विमा वृहती, समासतो बृहती) |] 
५५७, अय॑ वां मधुमत्तमः सुतः सोम ऋतावृधा । 
तमश्विना पिबतं तिरोअह््ं धत्त रलानि दाशुषे ॥१॥ 
है यज कर्म का विस्तार करे वाले अश्विनौकुषारों ! अपने इस यज्ञ मं अतयत मधुर तथा एक दिल पूर्व 
शोधित सोमरस का आप सेवन करें । यजञकर्ता यान को रल एवं ऐश्वर्य दन करं ॥ ॥ 
५५८, त्रिवन्धुरेण त्रिवृता सुपेशसा रथेना यातमश्चिया। 
कण्वासो वां ब्रह्म कृण्वन्त्यध्वरे तेषां सु शणुतं हवम्‌ ॥२॥ 
है अश्विनीकुमारो ! ती वत युत (व्रकोण) तौर अवलम्डनवालेअतिसुशोधत रथ से यहाँ आयें । यज्ञ 
मे ण्व वंशज आप दोनों के लिये मुत स्तुतियाँ करते है, उनके आवाहन को से ॥२ ॥ 
५५९. अश्विना मधुमत्तमं पातं सोममृतावृधा । 
अथाद्य दस्रा यसु बिभ्रता रथे दाश्वांसमुप गच्छतम्‌ ॥३ । 
है श्ुताशक, यक दक अहिकार ! अतप मठे सोमरस का पान करें । आज रथ में धनं को 
धारण कर हविदाता यजमान के समीप आयें ॥३॥ 
५६०. तरिषधस्थे बर्हिषि विश्ववेदसा मध्वा यज्ञ मिमिक्षतम्‌ । 
कण्वासो वां सुतस्रोमा अभिद्यवो युवां हवन्ते अश्विना ॥४॥ 
है सर्वज्ञ अश्विनीकुमारो ! तीन स्थानों पर रखे हुए कुश-आसन पर अधिष्ठित होकर आप यज्ञ का सिंचन 
करें । स्वर की कामना वाले कम वंशज सोम को अभिषव कर आप दो को बुलाते है ॥४ ॥ 


पै सूछ ४८ ६ 


५६१. याभिः कण्वमभिष्टिभिः प्रावतं युवमश्विना । 

ताभिः घ्वशस्माँ अवतं शुभस्पती पातं सोममृतावृधा ॥५॥ 

'यज्ञ को बढ़ाने वाले शुभ कर्मों के पोषक हे अशिदनकुमरो ! आप दोनों ने जिन इच्छित रक्षण-साधनों 
से ण्य की भली परदार रहा को, उन साथर से हमारी थो भलो प्रकार रक्षा करें और प्रस्तुत सोमरस का 
पान करें ॥५ ॥ 

५६२, सुदासे दस्रा बसु बिभ्रता रथे पक्षो बहतमश्विना। 

रयिं समुद्रादुत वा दिवस्पर्यस्मे घतं पुरुस्पृहम्‌ ॥६॥ 

'शतुओं के लिए उरूप धारण करने वाले हे अश्वित्ीकुमारो ! र में घनं क घाएण कर आपने सुदास 
को अन पहुँचाया । उसी प्रकार अन्तरिक्ष वा सागएों से लाकर बहुतों द्वारा वाज्छित धन हमारे लिए रदान करें ॥६ ॥ 
५६३, यन्नासत्या परावति यद्वा स्थो अघि तुर्वशे । 

अतो रथेन सुवृता न आ गतं साक सूर्यस्य रश्मिभिः ॥७॥ 

है सत समर्थक अश्विनीकुमार ! आप दूर हों या पास हों, यहाँ से उत्प गतिमान्‌ रध से सूर्य रश्पियों 

के साथ हमारे पास आयें ॥७ ॥ 


५६४, अर्वाञ्चा बां सप्तयोऽध्वरश्रियो वहन्तु सवनेदुप। 
इष॑ पृञ्चन्ता सुकृते सुदानव आ बर्हिः सीदतं नरा ॥८ ॥ 
है देवपुरुषो अश्विनीकुमारो ! यज की शोधा बढ़ाने वाले आपके अश्व आप दोनों को सोमयाग के समीप 
ले आयें । उत्तम कर्म करने वाले और दान देने वाले याजको के लिये अनो की पूर्ति करते हुए आप दोनों कुश 
के आसनं पर बैठे ॥८ ॥ 
५६५. तेन नासत्या गतं रथेन सूर्यत्वचा। 
येन शश्चदूहथुर्दशुषे वसु मध्वः सोमस्य पीतये ॥९॥ 
है सत्य - समर्थक अश्विनीकुमार ! सूर्य सदू तेजस्वी जिस रथ से दाता याजको के लिए सदैव धन 
लाकर देते रहे हैं, उसी रथ से आप मीठे सोमरस पान के लिये पधारें ॥९ ॥ 
५६६. उक्थेभिरर्वागवसे पुरूवसू अर्कैश्च नि ह्र्‍यामहे। 
शश्चत्कण्वानां सदसि प्रिये हि क॑ सोम॑ पपथुरश्चिना ॥१०॥ 
हे विपुल घन वाले अश्विनीकुमार ! अपन क्के निमित हम सतं और पूजा-अर्चनाओं से बार-बार 
(आएका आवाहन काते हैं क्च वंशजो की यज्ञ सधा में आप सर्वदा सोमधान करते रहे हं॥१० ॥ 
[सूक्त - ४८ ] 
[लि सकम काज्व । देवता- उच । छ- वाहत गाथ (विषयाबहती, समासतोवृहती) |] 
५६७. सह वामेन न उषो व्युच्छा दुहितर्दिवः । 
सह दुग्नन बृहता विभावरि राया देवि दास्वती ॥।१॥ 


है आकाशपुत्ी उषे ! उत्तम तेजस्वी, दान देने वाला. घरों और महान्‌ ऐश्वर्यों से युक्त होकर आप हमारे 
सम्मुख प्रकर हों, अर्थात्‌ हमें आपका अनुदान - अनुबह ण होता रहे ॥१ ॥ 


बढ द संहिता भाग-ह 


५६८. अश्वावतीगोमितीर्विश्वसुविदो भूरि च्यवन्त वस्तवे । 
उदीरय प्रति मा सूनृता उषशञोद राथो मघोनाम्‌ ॥२॥ 
अस्व, गौ आदि (पशुओं अथवा संचरित होने वाली एव पोषक किरणों ) से सम्पन्न धन-धान्यों को प्रदान 
काने वाली उषाएँ प्राणिमात्र के कल्याण के लिए प्रकाशित हुई हैं । हे उदे ! कल्याणकारी बचनों के साथ आप 
हमारे लिए उपयुक्त घन - वैभव प्रदान करें ॥२ ॥ 
५६९, उवासोषा उच्छाच्च नु देवी जीरा रथानाम्‌। 
ये अस्या आचरणेषु दक्चिरे समुद्रे न श्रवस्यवः ॥३॥ 
जो देवी उषा पहले भो निवास कर चुकी ह, वह बो को चलाती हुई अब भी प्रकट हों । जैसे रलो 
की कामना वाले मनुष्य समुद्र को ओर मत लगाये रहते है; वैसे ही हम देवी उपा के आगमन की प्रतीक्षा 
करते है॥३॥ 
५७०, उषो ये ते प्र यापेषु युझ्ते मनो दानाय सूरयः। 
अत्राह तत्कण्व एषां कण्वतमो नाम गृणाति नृणाम्‌ ॥४॥ 
है उपे ! आपके आने के समय जो स्तोता आपना मन, नादि दान करने में लगाते हैं, उसी समय अत्यन्त 
मेधावी कष्य उन मुष्के अशंसात्मक स्तो गाते है #४ ॥ 
५७१. आ घा योषेव सूनर्युषा याति प्रभुञ्जती । 
जरयन्ती वृजनं पद्वदीयत उत्पातयति पक्षिणः ॥५ ॥ 
उत्तम गृहिणी खरी के समान सभी का भलोप्रकार पालन करने वालो देवी उषा जब आती है, तो निर्बलों को 
शक्तिशाली बचा देती है पय यले जवो को कर्म करने के लिए रित करती है और पक्षियों को सक्रिय होने की 
प्रेरणा देती हैं ५ ॥ 
५७२. वि या सृजति समनं व्यश््थिन: पद न वेत्योदती । 
वयो नकिष्टे पप्तिवांस आसते व्युष्टौ वाजिनीवति ॥६॥ 
दवी उपा सबके मन को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है तथा थन इच्छो को पुरुषार्थ के लिए भी प्रणा 
देती हैं। ये जीवन दात्री देवी उषा निरन्तर गतिशील रहती हैं । हे अनदाजरी उषे ! आपके प्रकाशित होने पर पक्षी 
अपने घोल मे बैठे वहीं रहते (अर्थात्‌ वे भी सक्रिय होकर गतिशील हो जाते हैं) ॥६ ॥ 
५७३, एषायुक्त परावतः सूर्यस्योदयनादधि। 
शतं रथेभिः सुभगोषा इयं वि यात्यभि मानुषान्‌ ॥७ ॥ 
ये देवी उण सूर्य के उदयस्थान से दथ देखो को भो जोड़ देतो है । ये सौधाग्यशालिनी देवी उ मनुषय 
लोक की ओर सैकड़ो सथों द्वार गमन करती हैं #७ # 
५७४. विश्वमस्या नानाम चक्षसे जगजल्योतिष्कृणोति सूनरी । 
अप दवेषो मघोनी दुहिता दिव उषा उच्छदप स्रिय: ॥८ ॥ 
सम्पूर्ण जगत्‌ इन देवी उपा के दर्शन करके झुककर उन्हें नमन कराता है । प्रकाशिका, उत्तम मार्गदर्शिका, 
एवय सम्पन आकाश पु देवो उश, फोड़ा पहुँचाने वाले हमार बियो को दूर हटाती हैं ॥८ ॥ 


अं ६ सूः ४८ दर 


५७५, उष आ भाहि भानुना चन्द्रेण दुहितर्दिवः । 
(आवहन्ती भूर्यस्मध्यं सौभगं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु ॥९ ॥ 
हे आकाशपुत्र उपे ! आप आइादद दप से सर्व रात हो । हमारे इच्छित स्वर्ग-सुख युवत उत्तम 
सौभाग्य को ले आये और दुर्ग रूी तिसा को दूर कों #९ ॥ 
५७६. विश्वस्य हि प्राणनं जीवनं त्वे वि यदुच्छसि सूनरि । 
सा नो रथेन बृहता विभावरि शरुधि चित्रामघे हवम्‌ ॥१० ॥ 
है सुग प्रेरक उपे! उदित होने पर आप हो विश्व के प्राणियों का जीवन आधार नती हैं । विलक्षण घन 
बाली, कान्तिमती हे उबे ! आप अपने बृहत्‌ रव से आकर हमारा आवाहन सुरते ॥१० ॥ 
५७७, उषो वाज॑ हि वंस्व यत्रो मानुषे जने। 
तेना यह सुकृतो अध्वराँ उप ये त्वा गृणन्ति बहृयः ॥११॥ 
हे उषादेवि ! मनुष्यं के लिये विविध अच-साधमों की वृद्धि करें । जो याजक आपकी स्तुतियाँ करते हैं, 
उनके इन उत्तम कमो dae की ओर शित के ॥११ ।। 
५७८, विश्वान्देवाँ आ वह सोमपीतयेऽनतरिक्षादुषस्त्वम्‌ । 
सास्मासु था गोमदश्वावटुकथ्य१मुषो वाजं सुवीर्यम्‌ ॥१२॥ 
हे ! सोमपान के लिए अंतरिक्ष से सब देवों को यहा ले आये । आप हमें अश्वो, गौओं से युक्त धन 
और पृष्टिपरद अन प्रदान करें ॥३२॥ 
५७९. यस्या रुशन्तो अर्चयः प्रति भद्रा अदृक्षत । 
सा नो रयिं विश्ववारं सुपेशसमुषा ददातु सुग्म्यम्‌ ॥१३॥ 
जिन देवी उषा की दीष्तियान्‌ वरणे घंगलकारी प्रतिलखित होती है, वे देवी उपा हम सबके लिए वरणीय, 
अष, सुखद धनो को पाण करये ॥१३ ७ 
५८०. ये चिद्धि त्वामृषयः पूर्व ऊतये जुहूरेऽवसे महि। 
सा नः स्तोमाँ अभि गृणीहि राधसोषः शुक्रेण शोचिषा ॥१४॥ 
हे श्रेष्ठ उषादेवि प्राचीन ऋषि आपको अनन और संरक्षण रापत के लिये बुलाते वे। आप यश और 
तेजस्विता से युक्त होकर हमारे सतज को स्वीकार करें ॥१४ ॥ 
५८१. उषो यदद्य भानुना वि द्वारावणवों दिव:। 
प्र नो यच्छतादवृकं पृथु च्छर्दिः प्र देवि गोमतीरिषः ॥१५ ॥ 
है देवी उषे ! आपने अपने प्रकाश से आकाश के दोन दरों को खोल दिया है । अब आप हमे हंसो से 
रक्षित, विशाल आवास और दुग्धादि युक्त अनो को रदान करें ॥१५ ॥ 


५८२. सं नो राया बृहता विश्वपेशसा मिमिक्ष्वा समिळाभिरा। 
सं द्युम्नेन विश्वतुरोषो महि सं वाजैर्वाजिनीवति ॥१६॥ 


है देवी उषे ! आप हमे सम्पूर्ण टद महान्‌ नो से युक्त करे, गौओं से युक्त करें । अन प्रदान करे 
बाली रेष्ठ देवी उडे ! आप हमें शबुओं का संहार करने वाला बल देकर अनो से संबुक्त करें ॥१६ ॥ 


ve येद संहिता ्ग-₹ 


[सूक्त - ४९] 
[षि - र्क्व काज्व । देवता-उषा । छद अनु] 
५८३. उषो भद्रेभिरा गहि दिवशद्रोचनादयि। 
बहन्त्वरुणप्सव उप त्वा सोमिनो गृहम्‌ ॥१॥ 
है देवी उपे! चुलोक के दीप्तिमान्‌ स्थान से कल्याणकर मागं द्वारा आप यहाँ आये । अरणम वर्ण के 
अश्व आपको सोमयाग करने वाले के घर पहुँचाएँ ॥९ ॥ 
५८४. सुपेशसं सुखं रथं यमध्यस्था उषस्त्वम्‌ । 
तेना सुश्रवसं जनं ग्रावाद्य दुहितर्दिवः ॥२॥ 
हे आकाशपुत्री वे ! आप जिस सुदर सुखत्रद रथ पर आरू है, उसी रथ से उत्तम हवि देने वले याजक 
की सब प्रकार से रक्षा करें ॥२ ॥ 
५८५. वयक्षित्ते पतत्रिणो दविपच्चतुष्पदर्जुनि । उषः प्रारन्नतूँरनु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥३॥ 
हे देदीप्यमान उषादेवि ! आपके (आकाशमण्डल पर) उदित होने के बाद गायव, पशु एवं पक्षो अन्तरिक्ष 
मे दूर-दूर तक स्वेच्छानुसार विचरण करते हुए दिखाई देते है ॥३ ॥ 
५८६. व्युच्छन्ती हि रश्मिभिर्विश्वमाभासि रोचनम्‌। 
ता त्वामुषर्वसूयवो गीर्भिः कण्वा अहूषत ॥४॥ 
है उषदेवी ! उदित होते हुए आप अपनी किरणों से सम्पूर्ण विश्‍व को प्रकाशित करती है । धन की कामना 
कणे वाले कमच वंशज आपका आवाहन करते है #४ ॥ 


[सूक्त - ५०] 
[कऋषि- प्रस्कष्व कण्व । देवता- सूर्य (११-१३ गग उपनिषद) । छाय, १०-१३ अन्‌ ।] 
५८७, उदु त्य॑ जातवेदसं देवं वहन्ति केतयः। दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥१॥ 
ये ज्योतिर्णयी रश्मिया सम्पूर्ण प्राणियों के ज्ञात सूदिव को एवं समस्त विश्व को दृष्टि प्रदान कसे के लिए. 
विशेष रूप से प्रकाशित होती हैं ॥१ ॥ 
५८८. अप त्ये तायवो यथा नक्षत्र यत्त्यक्तुभि:। सूराय विश्वचक्षसे ॥२॥ 


सबको प्रकाश देने वाले सूर्यदेव के उदित होते हो राति के साथ तारा मण्डल वैसे ही छिप जाते है, जैसे 
चोर छिप जाते हैं ॥२ ॥ 
५८९. अदृश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु। भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥३॥ 
RR] हुई असि की किरणो के समान सदेव को राजञ रिय सम्पूर्ण जीव - जगत्‌ को प्रकाशित 

३॥ 

५९०. तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । विश्वमा भासि रोचनम्‌ ॥४॥ 

हे सर्वदेव ! आप साधकों का उद्धार कर वाले है, समस्त संसार मे एकमत दर्शनीय प्रकाशक है तथा 
आप ही विस्तृत अन्तरिक्ष को सभी ओर से प्रकाशित करते है #४ ॥ 
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५९१. त्यङ्‌ देवानां विशः प्रत्यङ्ङुदेषि मानुषान्‌। प्रत्यङ्‌ विश्व॑ स्वर्ूशे ॥५॥ 
सूर्यदेव ! मरुद्गणों, देवगणो, मनुष्यों और स्वर्गलोक वासियों के सामने आप नियमित रूप से उदित 
होते है, ताकि तौनों लोकों के निवासी आपका दर्शन कर सके ॥५ ॥ 
५९२. यना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनां अनु। त्वं वरुण पश्यसि॥६ ॥ 
जिस दृष्टि अर्थात्‌ प्रकाश से आप प्राणियों को घारज-पोषण करनेवाले इस लोक को प्रकाशित करते है, 
हम उस प्रवाश की सतति करते है ॥६ ॥ 
५९३. वि द्यामेषि रजस्मृध्वहा मिमानो अक्तुभि:। पश्यब्जन्मानि सूर्य ॥७॥ 
है सदेव! आप दिल एवं रात में समय को विभाजित करते हुए अन्तरिक्ष एवं चुलोक में भ्रमण करते ह, 
जिससे सभी प्राणियों को लाभ प्राप्त होता है ७७ ॥ 
५९४. सप्त त्वा हरितो रथे वहन्त देव सूर्य । शोचिष्केशं विचक्षण ॥८॥ 
है सर्द सदिव ! आप तेजसी ज्वालाओं से युवत दिव्यता दो धारण कते हुये सपणवणी करणो्पी 
अश्वो के रथ में सुशोधित होते है ॥८ ॥ 
५९५. अयुक्त सप्त शुन्ध्युव: सूरो रथस्य नप्त्य:। ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥९॥ 
पित प्रदान करे वाले मस्म सूर्देव अपने सप्तवणों आहवो से (करणो से) सुशोभित 
रते शोभायमान होते है ॥९ ॥ 
[द सवा तापर सात से हि ब वे हतला के कप से दर्शाया है।) 
५९६. उद्वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवता सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
तिसा से दूर रेष्ठ ज्योति को देखते हुए हम ज्योति स्वरूप और देवों में उकम जयोत (सू को 
आल हों ॥१०॥ 
५९७, उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम्‌ । 
इग मम सूर्य हरिमाणं च नाशय ॥१९॥ 
है पंके मित्र यदव !आप उदित होकर आकाश मे उठते हुए हृदबरोग, शरीर की कान्ति का हरण करने 
बे रोगों को तष्ट करे ॥११ ॥ 
[सष रणो की रोगगालक शिल का उल्लेख किया गया है। | 
५९८ , शुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि। 
अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि दध्मसि ॥१२॥ 
ह अपने हरिमाण (शरीर को क्षोण करने वाले रोग) को शुको (लो) रोपणाका (वृषो) एवं हो (हरी 
सस्तियो) मे स्थापित करते है ॥९२ ४ 
[सु रोपणाका रवा हरित ओर्व नि सक न है। 
५९९. उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह। द्वन्त महं रन्धयन्मो अहं दविषते रथम्‌ ॥९३॥ 
ये सू्दिव अपने समरण तेजों से उदि होकर हमारे सभी गो को वराती करें । हम उन रोगों के वशा मे 
कीन आयें ॥१३ ॥ 
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[सूक्त - ५१ ] 
[षि - सव्य आङ्गिरस । देवता-इन्द्र। छद्‌ -जगतो, १४-१५ ष्टुप्‌ ।] 
६००. अभि त्यं मेषं पुरुहूतमृग्मियमिन्रं गीभिरमदता वस्वो अर्णवम्‌। 
यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषा भुजे मंहिष्ठमभि विप्रमर्चत ॥१ ॥ 
हे याजको ! शु को पराजित काने वाले, अने हा प्रसित, वैदिक चाओ से स्तुति किये जाने योग्य, 
धन के सागर इन्व की था करो । घुलोक के विस्तार के समान जिनके कल्याणकारी कार्य चतुर्दिक्‌ संब्यापा 
है, ऐसे ज्ञानवान्‌ इन््देव को सुखों को क्राप्ति के लिए अर्चना करो ॥१ ॥ 
६०१ , अभीमवन्वन्तसवभिष्टिमूतयोऽन्तरिक्षप्रां तविषीभिरावृतम्‌ । 
इन्द्रं दक्षास ऋभवो मदच्युतं शतक्रतुं जवनी सूनृतारुहत्‌ ॥२ ॥ 
सहायता करन वाले, कमो मे कुशल मत्व रे शर के मद को चूर करे वाले, शतकर्मा, अभीष्ट पदार्थ 
देने वाले, अंतरिक्ष को तेजे पूर्ण करने वाले तथा अत्यन्त बलवान्‌ इन्द्रदेव की स्तुति की । स्तोताओं की मधुर 
वाणी से इदे के उत्साह में अभिवृद्धि हुई ॥२ ५ 
६०२. तवं गोत्रमदधगिरो ध्यो उवृणो रपोताज्ये शतदुरेषु गातुवित्‌ । 
ससेन चिद्विमदायावहो वस्वाजावद्रिं वावसानस्य नर्तयन्‌ ॥३॥ 
है नरदेव ! आपने अंगिरा ऋषि के लिए गौ समूह को छुड़ाया । आबि ऋषि के लिए शतद्वार वाली गुफा 
से मार्ग दूँढ़ निकाला । विमद क्षि के लिए आन से युक्त धन प्राप्त कराया और बज़ के दवात युद्ध मं लोगों की 
रक्षा की, अत: आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है ? ॥ ३ ॥ 
६०३. त्वमपामपिथानाऽवृणोरपाधारयः पर्वते दानुमद्वसु । 
वृत्रं यदिन्र शवसावथीरहिमादित्ूरय दिव्यारोहयो दृशे ॥४॥ 
हे इद्रदेव ! आपने जलों से भरे हुए मेघो को मुकत कराया । पर्वत के दस्यु वृत्र से धन को (अपहत करके) 
धारण किया । बल से वृत्र और अहिरूप मेघो को विदीर्ण किया, जिससे सूर्यदेव आकाश में सट दृष्टिगत होकर 
प्रकाशित हो सकें ॥४ ॥ 
६०४. त्व॑ मायाभिरप मायिनोऽधमः स्वधाभियें अधि शुप्तावजुह्ृत। 
तव पिप्रोर्नमण: प्रारुजः पुरः प्र ऋजिश्वानं दस्यहत्येष्वाविथ ॥५ ॥ 
हे इदेव ! जो राक्षस यज्ञ की हवियों को अपने मुँह में डाल लेते थे, उन प्रपंचियों को आपने अपनी माया 
से मार गिराया । हे मनुषं द्वार स्तुत्य इन्दव! आपने अपना हो पेट भरने वाले प्रु नामक राक्षस के नगरों 
को ध्वस्त करके युद्ध मं रा्षसों को दिष्ट करके 'ऋजिरवा' कष को रक्षा को ॥५ ॥ 
[परर लगे घो साइनो को थी सवाई के लिए उकल काने वालों का काल करके लोक - पंगल का पथ 
पल करे का चाब है।] 
६०५. त्व॑ कुत्सं शुष्णहत्येष्वाविथारन्ययोऽतिथिग्वाय शम्बरम्‌। 
महान्तं चिदर्बुदं नि क्रमीः पदा सनादेव दस्युहत्याय जज्ञिषे ॥६ ॥ 
है रदे ! आपने युद्ध मं 'शुझ' का शा कर 'कुत्स की रक्षा की । 'अतिधितव कि के लिये शब्बरासुर 
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को पराजित किया । महान बलशाली अर्बुद दे असने पैसों से कुचल डाला | आप चिरकाल से ही असुर का 
नाश करे के लिए उतपन हुए है ॥६ ॥ 
६०६. त्वे विश्वा ताविषी सध्यग्धिता तब राधः सोमपीथाय हर्षते । 

तव बच्रश्चिकिते बाद्नोर्हितो वृक्षा शत्रोरव विश्वानि वृष्ण्या ॥७॥ 

है इन्द्रदेव ! आपसे सम्पूर्ण बल समाविष्ट है । आपका मन सोमान करने के लिए सदा हर्षित रहता है । 
आपकी बाहों में धारण किया हुआ वर सर्वत्र रिद है, जिससे आप शुओ के सम्पूर्ण बलों को काट 
डालते हैं ॥७ ॥ 

६०७, वि जानीहावार्यान्ये च दस्यवो बर्हिष्मते रन्‍्थया शासदव्रतान्‌। 
शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥८ ॥ 

है इन्द्रदेव ! आप आयों को जाने और अनायों को भी जानें । वतहीरों क यशी भूत करके यज्ञ कर्म करने 
वालो के लिये उ वष्ट करें । हे सामर्थ्यवार्‌ इद्रदेव ! आप स यजो में यजमान को प्रेरणा प्रदान करें, ऐसा 
हम चाहते हैं ॥८ ॥ 

६०८, अनुव्रताय रन्थयन्नपव्रताना भूभिरिनद्रः शनथयन्ननाभुवः । 
वृद्धस्य चिदवर्थतो द्यामिनक्षतः स्तवानो वप्नो वि जघान संदिहः ॥९ ॥ 

ये इन्द्रदेव वतवानों के निमि वतहीनों को ताडित करते तथा आह्तिकों के निमित नास्तिकों को विन 
करते हैं । वे धुलोक को धति पहुँचाने वाले असुर को घार डालते है। ऐसे प्राचीन पुरुष इन्दव के बढ़ते 
हुए यश की "वपि ने स्तुति की ॥९ ॥ 

६०९. तक्षद्यत्त उशना सहसा सहो वि रोदसी मज्मना बाथते शव:। 
आ त्वा वातस्य नृमणो मनोयुज आ पूर्यमाणमवहन्नभि श्रवः ॥१० ॥ 

है इदेव! 'उशना' ऋषि ने अपनी स्तुतियों से आपके बल को तौकषण किया । आपके उस बल बी 
अचण्डता से धुलोक और पृथ्वी भय से युक्त हुए । मनुष्यो से सत्य ह इन्दे ! इच्छा मात्र से योजित हते 
वाले आशवो द्वारा हमारे निमित अनादि से पूर्ण होकर यशस्वी होने यहाँ आए ॥१० ।। 

६१०, मन्दिष्ट यदुशने काव्ये स्चा इद्धो वकृ वङ्कुतराधि तिष्ठति। 
उग्रो ययिं निरपः स्रोतसासूजद्वि शुष्णस्य दृंहिता ऐरयतपुरः ॥११॥ 

“उशमा' की स्तुति से सन होकर इन्दव अति वेग वाले अस्वो पर आरूढ हुए । तदनन्तर मेष से 
जलप्रवहो को बहाया और 'शुष्ण” (शोषण करे वले) असर के दढ नगरे को भसत किया ॥११ ॥ 
६११. आ स्मा रथं वृषपाणेषु तिष्ठसि शार्यातस्य प्रभृता येषु मन्दसे । 

इन्द्र यथा सुतसोमेषु चाकनोऽनर्वाणं श्लोकमा रोहसे दिवि ॥१२ ॥ 

है इद्रदेव ! आप सोमरसों को पौरे के निमित रथ पर अधिष्ठित होकर जाते है । जिन सोमरसों से आप 

सनन होते हैं, वे शार्य्यात ड्वारा विष्पन हुए ये । आप जैसे हो सोसयज्ञों की कामना करते है, वैसे ही आपका 


उज्जवल यश वृद्धि को ग्राप्त करता है #९२॥ 
छ 
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६१२, अददा अर्भां महते वचस्यवे कक्षीवते वृचयामिन्द्र सुन्वते । 
मेनाभवो वृषणश्वस्य सुक्रतो विश्वेत्ता ते सवनेषु प्रवाच्या ॥१३॥ 
हे इन्द्रदेव ! आपने महान्‌ सतुति करने एवं सोम आभिषव करने वाले कक्षीवान्‌ राजा के लिए अल्प विवेचन 
योग्य विद्याओं को अभिव्यक्त किया । हे उत्तम र्मा इन्दरदेव ! आपने वृषणस्व राजा के निमित ग्रेरक वाणियौँ 
प्रकट कीं। आपके ये सभी कर्म सोम सवं मे बे योग्य है ॥१३ ॥ 
६१३, इन्द्रो अश्रायि सुध्यो निरेके पज्रेषु स्तोमो दुर्यो न यूपः । 
अश्वयुर्गव्यू रथयु्वसूयुर्द्र इद्रायः क्षयति प्रयन्ता ॥१४॥ 
त्रितो के लिए एकार इदेव हो आश्रय देने वाले है । र मे स्थि समभ की भति इन्दव के आश्य 
के लिए प्रजाओं पें इन्द्रदेव की स्तुति अनवरत स्थिर रहती है । अश्वों, गायो रथों और धनों के शासक इ्रदेव 
ही प्रजाओं को अभीष्ट ऐश्वर्य प्रदान करते रहते हैं #१४ ॥ 
६१४, इदं नमो वृषभाय स्वराजे सत्यशुष्माय तवसेऽवाचि। 
अस्मिन्निन्द्र बृजने सर्ववीराः स्मत्सूरिभिस्तव शर्मन्स्याम ॥१५ ।। 
हम बलशाली, स्वप्रकाशित, सत्यरूप समधा, बष्ठ इ्रदेव का स्तुतियों सहित अभिवादन करते है। 
है इदेव ! इस संग्राम में हम सभी शूरवीर साहित आपके आश्रय मे उपस्थित है ॥१५ ॥ 


[सूक्त - ५२ ] 
[चिः सत्य आद्विरस । देवतान । छद-जगती,१३,१५ ट्‌ ।] 
६१५. तय सु मेषं महया स्वर्विदं शतं यस्य सुभ्वः साकमीरते । 
अत्यं न वाज॑ हवनस्यदं रथमेन्द्रं ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः ॥१॥ 
हे अध्वर्य ! उन शत्रुओं से स्पर्धा करने वाले, धनदन के निमित अधीष्ट स्थल पर जाने वाले इन्दव का 
विधिवत्‌ पूजन करो । अर्व के समान शीघ्रता से यञ स्थल पर पहुँचने वाले इन्व श्रेष्ठ यश की, अपनी 
रक्षा के लिए स्तुति करते हुए हम उं रथ की ओर लौटा रहे है ॥९ ॥ 
६१६. स पर्वतो न धरुणेष्वच्युतः सहस्रमूतिस्तविषीषु वावृधे । 
इनर यद्कत्रमवधीन्नदीवृतमुन्जन्नणाँसि जहषाणो अन्यसा ॥२॥ 
सोमयुक्त हविष्यानन पाकर हार्षत होते हुए कदेव म जल ग्रवाहों के अवरोधक वको मारकर पानी में 
बहाव जल प्रां को संरक्षण प्रदान करने के पिपल इन्दव अपने बलो को बढ़ाकर जलों में पर्वत की भौति 
अविचल स्थिर हो गये ॥२॥ 
६१७. स हि इरो हरिषु वत्र ऊघनि चन्द्रबुध्नो मदवृद्धो मनीषिभिः। 
इन्द्रं तमह्वे स्वपस्यया थिया मंहिष्ठरातिं स हि पप्रिरन्धसः ॥३॥ 
वे इनरेव शुओ के लिए विकल इपरूप ह । वे आकाश में व्याप्त आह्वादरूप हैं। विदानो दार 
अदत सोम से वृद्धि को पते है। महन्‌ ऐ्व्यदाता इन्दव को हविष्यानन से दृष्त करने के निमत्त हम उत्तम 
स्तुतिरूप वाणी ड्वारा बुलाते है ॥३ ॥ 
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जैसे नदिया समुद्र को पूर्ण करते है. वैसे ह कुश के आसन पर प्रतिष्ठित हुए घुलोक निवासक इदेव 
को त करते है। आपनो इच्छा से स तवान्‌ संरक्षक रित शु माण कू हनन 
के में उन इन्दव की सहायता करते हैं ॥४ ४ 
६१९. अभि स्ववृष्टिं मद अस्य युध्यतो रघ्वीरिव प्रवणे सलुरूतय:। 
इलो यरी धृषमाणो अन्धसा भिनइलस्य परिधीरिव तरित: ॥५ ॥ 
सोमपा से हित हुए नेव उतम वृष्टि काले अमु से देउ । महा मी 
नदिय के प्रवाह को तरह उनको ओर अधिुख हुए । सोम से वड पाने बाले व इदेव ने उस असुर को 
बलपूर्वक मारकर ततो सोमाओं को मुक्त किया ॥५ ॥ 
६२०. परीं घृणा चरति तित्विषे शवोऽपो वृत्वी रजसो बुध्नमाशयत्‌ 
वृत्रस्य यठावणे दुर्गृभिश्वनो निजघन्थ हन्वोरिन्द्र तन्यतुम्‌ ॥६॥ 
जब वृत असुर जलों को बाधित कर अंतरिक्ष के गर् में सो गया था. तब जलों को मुक्त काने के 
है इद्रदेव ! आपने कठिनता से वश में आ वले को ठोड़ी पर व से प्रहार किया । इससे आपकी कोति 
सर्व फैली और बल प्रकाशित हुआ ॥६ ॥ 
६२१. हद न हित्वा न्यूपन्यूर्पयो ब्रह्माणीन्द्र तब यानि वर्धना। 
त्वष्ट चिते युज्यं बावृथे शवस्ततक्ष व्रमभिभृत्योजसम्‌ ॥७ ॥ 
है इदेव ! जैसे जलग्रवाह जलाशय ओ प्रा होते है, वैसे आणो वदि क वाले हम पूप स्तो 
आपको रा होते है टद ने असे बल को नियोजित कर आपके बल को बढ़ाया और शुको पराभूत 
कल में समर्थ आपके वको तकण किया #७ ॥ 
६२२. जघन्वाँ उ हरिभिः संभृतक्रतविद्ध तरं मनुषे गातुयन्नपः । 
अयच्छथा बा्वो्व्रमायसमधारयो दिव्या सूर्य दृशे ॥८॥ 
है श्रेष्ठ कर्म सम्पादक इद्रदेव ! आपने थोड़ों पर चढ़कर, फौलादी वड़ को बाहुओं में धारण कर मनुपयं 
के हितों केलिए वृको माराज़ल मां दो खोला और रत के लिए सदि को दुलोक मे प्रतिष्ठित किया ॥८ ॥ 


६२३. बृहत्वश्षन्द्रममबद्यदुक्ध्यश भकृण्वत भियसा रोहणं दिव:। 
यन्मानुषप्रधना इन्द्रमूतयः स्वर्गृषाचो मरुतोऽमदन्ननु ॥९ ॥ 
तृ के भय से यरुष्यों ने आनरददायक, बलद आ्वाटक और सवक उकितयो ड रचना की तमन्यो 
के हितार्थ युद्ध करे वाले, उनके निमित श्रेष्ठ कर्म काने वाले, आढाश क्षक इद्रदेव की मरुद्गणों ने आकर 
सहायता की ॥९ ॥ 
६२४. द्चौश्विदस्थामर्वाँ अहेः स्वनादयोयवीद्धियसा वत्र इनर ते। 
वृतस्य यद्ठइथानस्य रोदसी मदे सुतस्य शवसाभिनच्छिर: ॥१० ॥ 
है इन्दव! सोमपान जनित हर्ष से आपने दुलोड और पृथ्वी को प्रताडित करे वाले वके 
सिर को अपने व के बलपूर्वक आात द्वा कार दिया व्यापद आदा भी उस वृत्र के विकराल शब्द से 
अकम्पित हुआ ॥१० ॥ 
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६२५. यदिन्निन्द्र पृथिवी दशभुजिरहानि विश्वा ततनन्त कृष्टयः । 
अत्राह ते मघवन्विश्रुतं सहो द्यामनु शवसा बर्हणा भुवत्‌ ॥१९॥ 
है इदेव ! जब पृथ्वी दस गने साधनों से युत हो जाय और मनुष्य भी दिलों-दिन वृद्धि को राहते रहें, 
तब हे ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव ! आपका बल और पराक्रम भी पृथ्वी से घुलोक तक सर्वत्र फैलकर प्रसिद्ध हो ॥१॥ 
६२६. त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः स्वभूत्योजा अवसे थृषन्मनः। 
चकृषे भूमि प्रतिमानमोजसोऽपः स्वः परिभुरेष्या दिवम्‌ ॥१२॥ 
है संघर्षक मनवाल इद्रदेव ! इस अंतरिक्ष के ऊपर रहते हुए आपने अपने ज्योति स्वरूप के संरक्षण 
के लिए इस पृथ्वी को बनाया । स्वयं अन्तरि और घुलोक को व्याप्त करके बल को प्तू के रूप में प्रतिष्ठित 
है॥१२॥ 
६२७. त्ब॑ भुवः प्रतिमानं पृथिव्या ऋष्ववीरस्य बृहतः पतिर्भूः । 
विश्वमाप्रा अन्तरिक्षं महित्वा सत्यमद्धा नकिरन्स्त्वावान्‌ ॥१३ ॥ 
है इदेव ! आप विस्तृत भृषि के प्रतिरूप है। आप महन्‌ बलो से युढत व्यापक आकाश लोक के 
भी जे है और अपनी महता से सम्पूर्ण अन्तरिक्ष को पूर्ण करते हैं। निसन्टेह आपके समान अन्य कोई 
कहीं है।१३॥ 
६२८, न यस्य द्यावापृथिवी अनु व्यचो न सिन्धवो रजसो अन्तमानशुः । 
नोत स्ववृष्टिं मदे अस्य युध्यत एको अन्यच्चकृषे विश्वमानुषक्‌ ॥१४॥ 
जिनके विस्तार को घावा और पवी नही पा सकते । अन्तरिक्ष का जल थी जिनके अन्त को नहीं पा सकते । 
उत्त वृष्टि में बाधक वृत्र के साथ युद्ध करते हुए जिसके उत्साह की तुलना वहीं की जा सकती, ऐसे ह इदेव ! 
आप अकेले ही सब में व्याप्त होकर अन्यान्य विसो को भी प्रकर काते है ॥१४ ॥ 
६२९. आर्चन्नत्र मरुतः सस्मिन्नाजौ विश्वे देवासो अमदत्ननु त्वा। 
यत्नस्य यद्भृष्टिमता यघेन नि त्वमिन्द्र परत्यानं जघन्थ ॥१५ ॥ 
है हेव! कृत के साथ सभी य़ो मे बरतो ने आपकी अर्चना को तथा सभी देखों ने आपको उत्साहित 
किया; तब आपने वृत्र के मुख पर, दुष्ट बुद्धि वालों को भएन वाले दड का प्रहार किया ॥१५ ॥ 


[सूक्त - ५३] 
[चि सवय आद्िरस | देवता इन्दर । छद जगती, १०-११ बिट्‌ ।] 

६३०. न्यू३ षु वाच॑ प्र महे भरामहे गिर इन्द्राय सदने विवस्वतः । 

नू चिद्धि रत्नं ससतामिवादिदद्नदुषटति्रविणोदेषु शस्यते ॥१॥ 

इमि के ये म्‌े उल मे सिलह । च र सोने वालो बघा 
चोर सहजता से ले जाते है, उसी प्रकार इदेव ते (असुरो के) रलो को प्रपत किया । थन दान करने वालों की 
पिदा काला सराहनीय यहीं है ॥६ ॥ 
६३१. दुरो अश्वस्य दुर इन्द्र गोरसि दुरो यवस्य वसुन इनस्पति:। 

शिक्षानरः प्रदिवो अकामकर्शनः सखा सखिभ्यस्तमिदं गृणीमसि ॥२॥ 
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है इडदेव ! आप असवो गो, धन-धान्य के देने वाले हैं। आप, सबका पालन-पोषण करते हुए उने उतम 
कर्म को प्रेरणा प्रदान करने वाले तेजस्वी वीर ह । आप संदल्पों को नष्ट न करे वाले तथा मोक भी मरह । 
इस प्रकार हम आपकी स्तुति करते हैं ४२ ॥ 
६३२. शचीव इन्द्र पुरुकृद्द्युमत्तम तवेदिदमभितश्चेकिते वसु । 

अतः संगृभ्याभिभूत आ भर मा त्वायतो जरितुः काममूनयीः ॥ ३ ॥ 

'शंक्तिशाली, बहु कमा, दिन हे इद्रदेव ! सम्पूर्ण धर आपका हो है यह सर्वज्ञात है । रका पराभव 
करके उसका घन लेकर हमें उससे अधिपूरित क । आप अपने प्रशंसकों की कामना को अवश्य पूर्ण कों ॥३ ॥ 
६३३. एभिर्ुभिः सुमना एभिरिन्दुभिर्निरुन्‍्थानो अमति गोभिरश्विना । 

इन्द्रेण दस्युं दरयन्त इन्दुभिर्युतदवेषसः समिषा रभेमहि ॥४ ॥ 

इन तेजस्वी हियं और तेजस्वी सोमरस द्वा कप होकर हे न्रे ! हमें गौओं और घोड़ो (पोषण और 
गति से युक्त धों को देकर हमारी दरि का निवारण करें । सोमरसं से दृष्त हने वाले, उत्तम मन वाले, 
इदेव के द्वारा हम शतुओं को नष्ट करते हुए रहित होकर अदे समयक्‌ रूप से हर्षित हों ॥४ ॥ 
६३४, समिद्ध राया समिषा रभेमहि सं वाजेभिः पुस्कन्द्ररभिद्य॒भि:। 


सं देवया प्रमत्या वीरशुष्मया गोअग्रयाश्वावत्या रभेमहि ॥५ ॥ 
हे देव ! हम धयो से समर, बहो को ह प्रद कराने वाली सम्पूर्ण तेजस्थितो तथा बली 
से सम्पन हों । हम वीर पु, श्रेष्ठ गो एवं आवो को प्र करने को उतत बुद से युक्तो ॥५ ॥ 
६३५. ते त्वा मदा अमदन्तानि कृष्णया ते सोमासो वृत्रहत्येषु सत्पते । 


यत्कारवे दश वृत्राण्यप्रति बर्हिष्पते नि सहस्राणि बर्हयः ॥६ ॥ 
है सज्जनं के पालक इद्रदेव ! वृत्र को मासे वले संम में आपने बलवर्द्क सोमरस का पान करके 
(आक्द एवं उत्साह को प्राप्त किया और तब आपने संकल्प लेकर याजको के निमित दस हजार असुरं का 
संहार किया ॥ ६ ॥ 
६३६. युधा युधमुप घेदेषि धृष्णुया पुरा पुरं समिदं हंस्योजसा । 
नम्या यदिन्द्र सख्या परावति निबर्हयो नमुचिं नाम मायिनमं,४७५) 
है संपर्षशील शक्ति “सम्प्र इदेव ! आप शतु योडाओं से सर्वदा यड रहै इनके अनेकों नगर 
को आपने अपने बल से ध्वस्त किया है । उन उ्मनशौल, योग्य मित्र रतो के क्षा स आपने प्रपंची असुर 
“मुवि” को मार दिया है ॥७ ॥ 
६३७. त्वं करञ्जमुत पर्णयं व्धीस्तेजिष्ठ यातिथिग्वस्य वर्तनी । 


त्वं शता वङ्गृदस्याभिनत्पुरोऽनानुदः परिषूता ऋजिश्वना ॥८ ॥ 
है इ्देव ! आपने 'अतिविम्व को इताड़िठ करवले 'करंज' और'परणय' नामक असुरं डा तेजस्वी 
असं से वध किया। सहादे के बिना ह वग के सैकड़ों उगरों को गिराकर घिरे हए 'ऋजिशा' को 
मुक्त किया ॥८ ॥ 


न केद संहिता घाग-९ 


६३८. त्वमेताञ्जनराज्ञो द्विर्दशाबन्धुना सुश्रवसोपजग्मुषः । 
षष्टिं सहस्रा नवतिं नव श्रुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदावृणक्‌ ॥९ ॥ 
है प्रसिद्ध इदेव ! आपने वन्धु-रहित स्वस" राजा के सम्मुख लड़ने के लिये खड़े हुए बीस राजाओं 
को तथा उनके साठ हजार निन्यानवे सैनिकों को अपने दुपय चक्र (व्यूह- अथवा गतिशील प्रक्रिया) दारा 
नष्ट कर दिया ॥९॥ 
६३९. त्वमाविथ सुश्रवसं तवोतिभिस्तव त्रामभिरिन्द्र तूर्वयाणम्‌ । 
त्वमस्मै कुत्समतिथिग्वमायुं महे राज्ञे यूने अरन्धनायः ॥१० ॥ 
हे इदेव ! आपने अपने रक्षण - साधनो से 'सुत्रवस' कौ और पोषण साधनो से 'तूर्वयाण' की 
रक्षा की। आपने इस महान्‌ तरुण राजा के लिये कुतस.” अतिथिग्व' और 'आयु' नामक राजाओं को वश 
में किया ॥१० ॥ 
६४०. य उदृचीन्द्र देवगोपा: सखायस्ते शिवतमा असाम। 


तवा स्तोषाम त्वया सुवीरा द्राघीय आयु: प्रतरं दधानाः ॥११॥ 
यज्ञ मं तुय ह इदेव ! देवो द्वा रक्षित, हम आपके मि है । हम सर्वदा सुखी हो । आपकी कृपा से 
हम उत्तम बल से युक्त र्ष आयु को भलो प्रकार धारण करते है तथा आपको स्तुति करते है ॥११ ॥ 


[सूक्त - ५४] 
[ऋषि सव्य आङ्गिरस । देवा-इनर । छन्दः जगती, ६,८,.११ द्रष्टु] 
६४१, मा नो अस्मिन्मघवस्यृत्स्वंहसि नहि ते अन्तः शवसः परीणशे। 
अक्रन्दयो नद्यो३ रोरुवइना कथा न क्षोणीर्भियसा समारत ॥१॥ 
जल एवं नदियों को गतिशौल बचाने वाले हे ऐश्र्यशाली इद्रदेव ! आप महान्‌ शक्ति सम्पन्न है । हमें 
युद्ध अय दो से बचायें एवं ह सबको भय मुत करे ॥६ ॥ 
६४३ अर्चा शक्राय शाकिने शचीवते शण्वन्तमिन्द्र पहयत्रभि षटुहि । 
यो धृष्णुना शवसा रोदसी उभे दृषा वृषत्वा वृषभो न्यृञ्जते ॥२॥ 
हे मनुष्यो ! सर्वशक्तिमान, साध से समपर तेजस्वी इरे का आप पूजन करें । सतुतियों को सुनने वाले 
इदेव की महत्ता का गान करें । चण्ड शक्ति से वर्षा करने वाले इदेव अपनो समर्ये यक्त होकर सबके 
अधोष्ट की वर्षा करते हैं। अपने यल से "पृथ्वी ' और “ुलोक' को समायोजित करे हैं ॥२ ॥ 
६४३. अर्चा दिवे बृहते शूष्यं१ वचः स्वक्षत्रं यस्य धृषतो धृषन्मनः 
बृहच्छूवा असुरो बर्हणा कृतः पुरो हरिभ्यां वृषभो रथो हि षः ॥३॥ 
इदेव शत्रुओं के विनाश के लिये ज्ञातेरिक एवं मानसिक शक्ति से सम्पन्न हैं। ऐसे तेजस्वी और 


महान्‌ आत्मबल समप इद्रदेव का आदसयुक्त वचं दा पूजन करें। वे इद्रदेव महान्‌ यशस्वी प्राणशक्ति 
को बढ़ाने वाले शतुनाशक अश्वयोजित रथ पर अधिष्ठित है ॥३ » 


१ सूठ ५४ उ 


६४४. त्व॑ दवो बृहत: सानु कोपयोऽद त्यना घृषता शब्बर भिनत्‌। 
'यन्मायिनो ब्न्दिनो मन्दिना धृषच्छितां गभस्तिमशनिं पृतन्यसि ॥४॥ 
है इदेव! आपने प्रपंची असुर के सैन्य दल को उत्माहपूर्वक तइ के रहा से नष्ट कर दिया 
ti म वित चुलोक के उच्च स्थान को ब्रकम्पित करते है और अपने बल से असर 'शम्बर' को मार 
ते हैं ॥४ ॥ 
६४५, नि यद्वृणक्षि श्वसनस्य मूर्धनि शुष्णस्य चिद््न्दिनो रोरुवद्वना । 
प्राचीनेन मनसा बर्हणावता यदद्या चित्कृणवः कस्त्वा परि ॥५॥ 
है इदेव ! आपने गर्जना करते हुए, जलों को षट के लिये ररित करने के तिमित 'शुष्ण'का वध किया। 
रीन काल से आज तक आप सरार्ध्यवान्‌ मन से यह दाम कहते आये हैं। आपके ऊपर कौन है, जो आप 
को रोक सके ? ॥५॥ 
६४६, त्वमाविध जयं तुर्वशं यदुं त्व तुर्वीतिं वय्यं शतक्रतो । 
त्वं रथमेतशं कृत्व्ये यने तव॑ पुरो नवतिं दम्भयो नव ॥६॥ 
सैकड़ों यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म सम्पन्न करने वाले हे इनरदेव ! आपने युद्ध अन्य कठिन परिस्थितियों मे नर्य, 
तुवर, युद्ध तथा वणय कुलो तीति की रका की । आपने शुओं के विन्या (अर्थात्‌ अनेकों) नगरे को 
यसत करके रथ और एतश नामक ऋषि को संरक्षित किया है ॥ ६ # 
६४७. स घा राजा सत्पतिः शूशुवज्जनो रातहव्यः प्रति यः शासमिन्वति। 
उक्था वा यो अभिगृणाति राथसा दानुरस्मा उपरा पिन्वते दिवः ॥७॥ 
जो राजा सत्कर्मों क पोषक और समृद्धशाली है, उसके शास मे रहने वाले मनुष्य उ हवि को देने वाले 
होते हैं। वे हविष्यात्र के साथ उत्तम वचनो द्वारा स्तिया करते हैं । उसी रज्य के लिये दानशील इन्द्रदेव चुलोक 
से मेषो द्वारा वृष्टि करते है ॥ ७ ॥ 
६४८. असमं क्षत्रमसमा मनीषा प्र सोमपा अपसा सन्तु नेमे। 
ये त इन्द्र ददुषो वर्धयन्ति महि कषतर स्थविरं वृष्ण्यं च ॥८ ॥ 
सोम पान करे वाले हे इद्रदेव ! आपके बल कौ, बुद्धि की और हर्षदायक करों की तुलना वहीं कौ जा 
सकती । हवि समर्पित करने वाले मुष्क दिये गये आपके अमुद, महान्‌ पराक्रम की महता और साम्थ्य 
को बढ़ाने वाले हैं ॥८ ॥ 
६४९. तुश्येदेते बहुला अद्रिदुग्घाक्षमृषदक्षपसा इन्द्रपाना:। 
व्यश्नुहि तर्षया काममेषामथा मनो वसुदेयाय कृष्व ॥९॥ 
हरदेव! पाषाणं से कूटकर और छामढर बहुत से पाग मे पेय सोप रखा हुआ है । यह सोम आपके 
'लिमिल है । आप इसे पानकर अपनी इच्छा को त के. ठत्परचत्‌उत्हपूर्वक मे अपार धन वैभव प्रदान करें॥९ ॥ 
६५०. अपामतिष्ठद्ररणडरं तमोऽ जठरे पर्वतः। 
अभीमित्रो न्यो त्रिणा हिता विश्व अनुष्ठा: प्रवणेषु जिघ्नते ॥१०॥ 
जल - राहो रोकने वाले पर्वत रूप वृत्र ने अपने उदर में जलों को स्थिर कर लिया, जिससे तमिस 
व्याप्त हुई तय इन्व वृत् वा रोके हुए जलां को मुकत करके नोय की ओर बहाया ॥९० ॥ 


el लद संहिता घाग-१ 


६५१. स शेवृधमधि था दुम्नमस्मे महि कषत्रं जनाषाळिन्द्र तव्यम्‌ । 
रक्षा च नो मधोनः पाहि सूरीन्राये च नः स्वपत्या इषे था: ॥११॥ 


है देव! आप सुख यश, सभी लोगों को वज़ीभूत करने वाला राज्य और प्रशंसित समरथ हममं स्थापित 
करें । हमरे धन की रक्षा कराते हुए हमें उत्तम संतान एवं अधिकाधिक धन-धान्य प्रदान कर ऐस्वर्यवान्‌ 
बनायें ॥११॥ 


[सूक्त- ५५] 
दा [ऋषि - सव्य आद्विरस । देवता-इद्ध । छन्द - जगती ] 
६५२. दिवश्चिदस्य वरिमा वि पप्रथ इन्द्रं न महा पृथिवी चन प्रति। 
भीमस्तुविष्माञ्चर्षणिभ्य आतपः शिशीते वत्र तेजसे न वंसगः ॥१ ॥ 

इदे की श्रेष्ठता पवसे दुलोक तक विस्तृत है । अपने बल से उरे पराजित करने वाला कोई नह है । 
शरं के रत अतयना विकराल; बलवान्‌ रओं को संतप्त करने वाले इन्द्रदेव अपने वच्च का प्रहार करने के 
लिये उसे उसी प्रकार तीण करो है. जैसे बैल लड़ते के लिये अपने सींगों को तेज करता है ॥१ ॥ 
६५३. सो अर्णवो न नद्यः समुद्रियः प्रति गृध्णाति विश्रिता वरीमधि:। 


इन्रः सोमस्य पीतये वृषायते सनात्स युष्म ओजसा पनस्यते ॥२ ॥ 
वे इन्दव अपनी उत्कृष्टता से अस्तरिक्ष में व्याप्त जल - ग्रवाहों को, मुद्रारा नदियों को धारण करने के 
समान धारण करते है। वे इद्देव सोम पीने की त्र अभिलाष रखते है । चिएकाल से वे युद्ध में अपनी सामर्थ्य 
के बल पर प्रशंसा को प्राण होते रहे हैं ४२ ॥ 
६५४ त्व॑ तमिन्द्र पर्वतं न भोजसे महो नृम्णस्य धर्मणामिरज्यसि । 
मर वीर्येण देवताति चेकिते विश्वस्मा उग्रः कर्मणे पुरोहितः ॥३॥ 
है इद्रदेव ! आप महान्‌ बलों के धारणकर्ता है । अपने बल से पर्वत के समान दृढ़, शतुओं (मेघो) को विदीर्ण 
कर, प्रजाओं के भोग के लिये जल देकर उन पर शासन करते हैं। आप सभी कर्मों में अग्रणी और बलों के 
कारण देवों मे श्रेष्ठ पाने जाते है ॥३ ॥ 


६५५ स इटे नमस्युभि्वचस्थते चरु जनेषु प्रदुबाण इख्ियम्‌। 
वृषा छन्दुर्भवति हर्यतो वृषा कषेमेण घेनां मघवा यदिन्वति ॥४॥ 


समर्धय को प्रकट काले हुए सुदर रूप बले वे घनवान्‌ और बलवान इदेव, 
को खुलकर प्रन होते हैं तथा धनादि को कामना करने वालों को अभीष्ट पदार्थ 


प्रदान करते हैं #४ ॥ 
६५६. स इन्महानि समिथानि मज्मना कृणोति युध्म ओजसा जनेभ्य:। 
अथा चन श्रदधति त्विषीमत इन्द्राय वं निधनिष्नते वथम्‌ ॥५ ॥ 


बे वोर इदेव मनुष्यों के हित के लिए अपने महान्‌ बल से बड़े-बड़े युदधं को जोतते हैं । अपने घातक 
बच से शत्रुओं का विनाश करते है, जिससे मनुष्य तेजस्वी इनदरदेव के आगे ढा से सुके है #५ घ 
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६५७ स हि श्रवस्युः सदनानि कृत्रिमा क्ष्मया वृधान ओजसा विनाशयन्‌। 
ज्योतीषि कृण्वन्नवृकाणि यज्यवेऽव सुक्रतुः सर्तवा अपः सृजत्‌ ॥६ ॥ 
चे दश की इच्छा वाले, उत्तमकर्ा इन््रदेव अपने तेजस्वी बलों से शतुओं के घरों को न्ट करते हुए वृद्ध 
को प्राप्त हुए सादि नक के प्रकाश को रोकने वाले आवरणों को दूर किया और याजक के लिए जलो के प्रवाह 
को खोल दिया ॥६ ॥ 


६५८. दानाय मनः सोमपावन्नस्तु तेऽर्वाञ्चा हरी वन्दनश्रुदा कृधि। 


यमिष्ठासः सारथयो य इन्द्र ते त्वा केता आ दभ्नुवन्ति भूर्णयः ॥७ ॥ 

सोषपान करने वाले हे इन्दव ! आपका मन दान के लिये ग्रवृतत हो । आप हारी स्तुतियाँ सुनते है । अपने 
अश्वों को हमारे यज्ञ की ओर अभिमुख करें । है इन्व! आपके ये सारवी नियंत्रण मे पूर्ण कुशल हैं, जिससे 
ये प्रबल अवरोध से भी विचलित नहीं होते ॥७ ॥ 
६५९. अप्रक्षितं यसु बिभर्षि हस्तयोरषाळहं सहस्तन्वि श्रुतो दथे। 

आवृतासोऽवतासो न कर्तृभिसतनुषु ते क्रतव इन्द्र भूरयः ॥८ ॥ 

है इदेव ! आप अपने दोनों हाथों में अक्षय धन को घारण करते हैं । आपके शी मे प्रचण्ड बल स्थापित 
है । स्तुति करने वालों ने आप के शरीरो को बढ़ाया है । मनुष्यो से पिरे कुर के समान आपके शरीर प्रसिद्ध करों 
से पिरे हुए हैं ॥८ ॥ 

[कज सखा बे इन क शक ठ कोबा न है। 


जिन जी में सेव का आयि है, उसकी शय संगठित पहनी है। बखत हुई शाले जं से कों की सिद्धि 
नही होती, संगठित शक्ति यु शे से कर्य सिद होते है. आ वे जर से घिरे रहे है। | 


सूक्त-५६] 
[ऋषि - सब्य आद्रिरस । देवतः इनर । छद जगत | 
६६०. एष प्र पूर्वीरव तस्य चप्रिषोऽत्यो न योषामुदयंस्त भुर्वणिः। 
दक्षं महे पाययते हिरण्ययं रथमावृत्या हरियोगमृभ्वसम्‌ ॥१॥ 
जगत्‌ का पोषण करने वाले इन्द्रदेव यजमान के बहुसंख्यक सोमपो को प्रनताूर्वक स्वीकारते है । 
ड यजमान, सुदर अरबों से योजित, दीष्तिमान्‌ स्वर्ण र में घिरे बैठे महान्‌ बलवान इन्व को सोम पिलाते 
in 
६६९. त गूर्तयों नेमन्निषः परीणसः समुद्रं न संचरणे सनिष्यवः। 


पतिं दक्षस्य विदथस्य नू सहो गिरिं न वेना अघि रोह तेजसा ॥२॥ 

जिस प्रकार धन के इच्चुक समुद्र को ओर प्रस्थान कराते है, उसी र्र हविदाता यजमान इन्दव की ओर 
हविले जाते हुए विचरण करते है । सोता ! जैसे नदियां पहाड़ को परती हुई चलती है, वैसे ही आपकी स्तुतियाँ 
महान्‌ बलों के स्वामी, यज्ञ के स्वमी, संपर्क इरे को अपनी तेजस्विता से आवत कर लें ॥२ ॥ 

| वैदिक चुनें सपुदद से ग आदि परत डरने की वाडा खन बह 


ध केद संहिता घाग-₹ 


६६२. स तुर्वणिर्महाँ अरेणु पौस्ये गिर भृष्टि भराजते तुजा शवः। 

चेन शुष्णं मायिनमायसो मदे दुध आभूषु रामयन्नि दामनि ॥ ३॥ 

वे महान्‌ इद्धदेव शत्रुओं का नाश करने वाले और फौलादो कवच को धारण करने वाले है । वे मायावी 
असुर “शुष्ण” को कारागार पें रा्सियों से बाधक रखते हैं । उनका नि्दारहित बल संगम में पर्वक-शिखर 
तुल्य प्रतिभासत होता है ॥३ ॥ 


६६३. देवी यदि तविषी त्वावृधोतय इन्द्रं सिघक्त्युषसं न सूर्य:। 

यो घृष्णुना शवसा बाघते तम इयति रेणुं वृहदर्हरिष्वणि: ॥ड ॥ 

है स्तोता ! सदेवके द्वार देवी उब को प्राप करने के समान आपके स्तवन द्वार प्रवृद्ध बल इदेव को 
प होता है; तब ये अपने संघर्षशील बल से दुष्कर्म रूपी मिसा का निवारण करते हैं। ओं को राने में 
समर्थ इदेव संग्राम मं सेना के माध्यम से) बहुत धूलि उड़ाते है ॥४॥ 
६६ वि यत्रो धरुणमच्युतं रजोऽतिष्ठिपो दिव आतासु बहणा। 

स्व्मीळहे यन्मद इनर हर्ष्यहन्वृत्रं निरपामौब्जो अर्णवम्‌॥५ ॥ 

है इनद ! आपने बादलों द्वारा धारण किये हुए जलों को आकाश की दिशाओं में स्थापित किया। 
सोम से हर्षित होकर संघर्षक बल से वृत्र को युद्ध में मारा, तब वत्र द्वारा ढके जलो को नौचे की ओर 
वाहित किया ॥५ ॥ 
६६५, त्व॑ दिवो धरुणं थिष ओजसा पृथिव्या इन्र सदनेषु माहिनः। 

त्वं सुतस्य मदे अरिणा अपो वि वृत्रस्य समया पाष्यारुजः ॥६ ॥ 

है इदेव ! आपने अपने महान बल से जलों को अन्तरिक्ष से पी पर स्थापित किया । आपने सोप पौकर 
उत्साहपूर्वक संघर्षक बल से क को मारा और पृथ्वी के सब स्थर को जलो से तृप किया ॥६ ॥ 


सिक्त - ५७] 
[कवि - सब्य आदि । देवता - इर । छ जगती ॥| 
६६६. प्र महिष्ठाय बहते बृहद्रये सत्यशुष्माय तवसे मतिं भरे । 
अपामिव प्रवणे यस्य दुर्धर रथो विश्वायु शवसे अपावृतम्‌॥१॥ 

अत्यन्त दानी, महान्‌ ऐश्वर्यशाली, सत्व-स्वरूए पराक्रमी इन्द्रदेव की हम बुद्धिपूर्वक स्तुति करते है। 
जीचे की ओर प्रवाहित जल - राह के समान इनके बलों को कोई भी धारण महीं कर सकता । जिस बल 
से रय स्वरव को मनुषय के लिये जोदन भर रदान करने का उनका वल खुला हुआ है ॥१ ॥ 
६६७. अघ ते विश्वमनु हासदिष्टय आपो निम्नेव सवना हविष्मतः। 

यत्पर्वते न समशीत हर्यत इनस्य बच्र: श्नथिता हिरण्ययः ॥२॥ 

है इद्रदेव आपका स्वर्ण सदृश दीप्तिमान्‌ मारक दड मेघो को विदीर्ण करने में तत्पर हुआ, तहे 
सदेव ! सारा जगत्‌ आपके लिए यह-कर्मो मे संल हुआ । जल के मचे को ओर प्रवाहित होने के समान 
याजको के द्वारा समर्पित सोम आपकी ओर प्रवाहित हुआ ॥२ ॥ 
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६६८ अस्मै भीमाय नमसा समध्वर उषो न शुध्र आ भरा पनीयसे । 
यस्य थाम श्रवसे नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नायसे ॥३॥ 
हे दीप्तिमति उबे ! शत्रुओं के रति विकराल और प्रशंसनीय उन इद्धदेव के लिये नमस्कार के साथ यज्ञ 
समपादन करें, जिनका धाप (स्थान) अत्ादि दान के लिये अत्य सिद्ध है, जिनको सामर्थ्य और कीर्ति अश्व के 
सदृश सर्वत्र संचरित होती है ॥३ ॥ 
६६९. इमे त इन्द्र ते बय॑ पुरुष्ठत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 
नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघत्क्षोणीरिव प्रति नो हर्य तचः ॥४॥ 
है सणतिवान्‌ एवं बहपरशासित इद्रदेव ! आपके संरक्षण में कार्य करते हुए िषठर्वक रहते हुए. आपके 
समान अन्य सतुतय देवता के न रहे के कारण, हम आपकी स्तुति करते हैं। सधी पदार्थों को स्वीकार करने 
जाली पृथ्वी के समान आप भी हमारे स्तोको स्वार करें ॥४ ॥ 
६७० भूरि त इन्द्र वीर्य१तव स्मस्यस्य स्तोतुर्मघवन्काममा पृण। 
अनु ते दौर्बृहती वीरय मम इयं च ते पृथिवी नेम ओजसे ॥५ ॥ 
है ऐश्वर्यशाली इदेव! स्तुति करने वाले इन साधकों को कामाय पूर्ण कों। आप अत्यन्त बलवान्‌ 
हैं। यह हान घुलोक भौ आपके बल पर हो स्थित है और यह पृथ्वी भी आपके बल के आगे झुकती है ॥५ ॥ 
६७१, त्वं तमिन्द्र पर्वतं महामुरु वञ्रेण वचिनर्वशशषकर्तिथ । 
अवासुजो निवृताः सर्तवा अपः सत्रा विश्वं दथिषे केवलं सहः ॥६ ॥ 


हे कञ्धारी इन्व ! आपने महान्‌ बतशालो मघो को अपने कन से खण्ड-खण्ड किया और रुके जल-प्रवाहों 
'को बहने के लिए मुक्त किया । केवल आप हौ सब संघर्षक शक्तियों को धारण का है, ही सत्य है ॥६ ॥ 


[सूक्त - ५८] 
[छवि - नधा गौतम । देवता - असति । छ जगती, ६-९ बिट्‌ 

६७२. नू चित्सहोजा अमृतो नि तुन्दते होता यहूतो अभवद्विवस्वतः । 

वि साधिष्ठेभिः पथिभी रजो मम आ देवताता हविषा विवासति ॥१॥ 

निश्चित रूप से बलों से उत्र (अरणि - मनव ड्वारा उत्पन्न) यह अपर अग्निदेव कभी संतप्त नहीं होते । 
थे यजमान के दूत रूप में सहायक होते हैं। वे अपने उम मागं से आनिक में प्रकाशित होते हुए गमन 
करते है। देवों को समर्पित हविष्यात् उन तक पहुँचाकर सम्मानित डरे है ॥९ ॥ 
६७३. आ स्वमद्म युवमानो अजरस्तृष्वविष्यश्नतसेषु तिष्ठति। 


अत्यो न पृष्ठ परुषितस्य रोचते दिवो न सानु स्तनयन्नचिक्रदत्‌ ॥२ ॥ 
कभी जीर्णता को न प्रपत हने वाले अग्निदेव, हवियों के साव मिलकर इनका भक्षण करते हुए समिधाओं 
पर दीपन होते है। पूत के सिंचन से ऊपर उठती हुई इसकी ज्वालायें सब्जित अव के सदृश सुशोभित 
होती हैं। ये आकाशस्थ मेष के गर्जन के समान शब्द करते हुए वृद्धि को ग्राप्त होते हैं ॥२ ॥ 


दर ऊचे संहिता चाव-९ 


६७६ क्राणा रुद्रेभिर्वसुभिः पुरोहितो होता निषत्तो रयिषाळम्त्यः। 


रथो न विक्ष्वृञ्जसान आयुषु व्यानुषग्वार्या देव ऋण्वति ॥३॥ 
यज्ञादि कमो के सम्पादन में कुल. रों और वसुओं ररा अधिय रूप में स्थापिद होता रूप, अविनाशी, 
नपाता, प्रतिष्ठित अमि, याजकों की सतियो गी 
योग्य श्रेष्ठ घों को स्थापित करते है ॥३ ॥ 
६७५, वि वातजूतो अतसेषु तिष्ठते वृथा जुहूभिः स॒ण्या तुविष्वणिः। 
तृषु यदग्ने वनिनो वृषायसे कृष्णं त एम रुशदूमें अजर ॥४॥ 
वायु के संयोग से समिधाओं पर ग्रज्वालित असदेव तेजस्वी ज्वालाओं के साथ शब्दायमान होते 
सुशोभित हो से हैं। हे अचर टीजिमान्‌ आदे! आप अपनी खर शख से नो को (समिधाओं को 
प्रभावित करते हुए काले धूप के रूप में उठकर अपनी उपस्थिति का बोध करा रहे है ॥४ ॥ 
६७६. तपुर्जम्भो वन आ वातचोदितो यूथे न साह्वाँ अव वाति वंसगः। 
अभिव्रजन्नक्षितं पाजसा रजः स्थातुश्चरथं भयते पतत्रिणः ॥५ ॥ 
दाय प्रि, यतित तेजस्वी ज्वालाओं रूपी दाढ़ वाले आदब वनों मे गो समूह के बीच स्वच्छन्द 
बैल को तरह पूपते हैं। जब ये अरन्त अन्तरे पकष के समान वेग से पमे है, त सारे स्थावर- जंगम 
भयभीत हो उठते है ॥५ ॥ 
६७७ दधुष्ट्वा भृगवो मानुषेष्वा रयिं न चारु सुहवं जनेभ्यः । 
होतारमग्ने अतिथिं वरेण्यं भत्र न शेवं दिव्याय जन्मने ॥६॥ 
हे अग्निदेव ! मनुष्यों द्वारा सुख प्राप्ति के निपिल, आहवनीय, होतारूप, अतिधिरूप, पूज्य, वरण करने 
कोण मित्र तुल्य सुखद, तेजस्वी, धर के सदश सुदर रूप वाले आपको, भ्रगुओ ने मनुषे देवत्व की प्राणि 
के लिए स्थापित किया ॥६ ॥ 
६७८. होतारं सप्त जुद्बो३यजिष्ठ॑ य॑ वाघतो वृणते अध्वरेषु 
अमतिं विश्लेषामरतिं बसूनां सप्यामि प्रयसा यामि रतम्‌ ॥७॥ 
आवाहन काने वाले सात ऋत्विज्‌ और होतागण यो मे रेष्ठ होता रूप अग्निदेव का वरण करते है । उन 
समूरण धों को देने वाले अभिदेव की हविष्यात डर सेवा करते हुए, हम उससे रलो की याचना ते है ॥७ ॥ 
६७९. अच्छिद्रा सूनो सहसो नो अद्य स्तोतृभ्यो मित्रमहः शर्म यच्छ। 
अमे गृणन्तमंहस उरुष्योजों नपात्पूर्तिरायसीभि: ॥८ ॥ 
बल के पु श्रेष्ठ ररूप हे अमेव! हम स्ोताओं को आज ्रष्ठ सुख प्रदान करें । बलों को न क्षण 


करनेवाले हे आग्नदेव । आप अपने फौलादी दुगं से जैसे हम सतोताओं को रक्षा करते है, बैसे आप हमे पापों 
से रक्षित करें ॥८ ॥ 


६८०. भवा वरूथं गृणते विभावो घवा मघवन्पघवद्धय: शर्म। 
उरुष्याग्ने अंहसो गृणन्त प्रातर्मक्ष्‌ थियावसुर्जगम्यात्‌ ॥९ ॥ 
है ao अग्निदेव ! स्तोता के लिये आप आत्रयरूष हों । हे ऐश्वर्यशालिन्‌ अग्निदेव ! आप धन 
वाले याजक के लिये सुख त्रदायक हों । स्तोताओं को पापो से रकित करें । विचर वैभव देने वाले हे 
अभिदेव ! आप प्राककाल (तजे) जी पचारे 
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[सूक्त-५९ ] 
[रवि - नघा गौतम । देवता - अस्त वैस्वानर । छदि] 

६८१. बया इदम्ने अग्नयस्ते अन्ये त्वे विश्वे अमृता मादयन्‍्ते । 

ैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जनां उपमिद्ययन्थ ॥१ ॥ 

हे अधिदेव ! समसत अस्यां आपकी ज्वालाएँ है । सब देव आपसे आयने हैं । है वैश्वानर | आप 
सब प्राणियों का पोषण करने वाले नाभि (किलर) हैं। आप स्तम्भ (यूप) की तरह सभी लोगों के 
आधार रूप हैं ॥१ ॥ 
६८२ मूर्था दिवो नाभिरग्निः पृथिव्या अधाभवदरती रोदस्योः। 

त॑ त्वा देवासोऽजनयन्त देव॑ वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय ॥२॥ 

ये अग्निदेव आकाश के शिर और पृथ्वी को नाभि है । (सूरव रूप में आकाश के शीर्ष तथा यज्ञ रूप मे पृथ्वी 
की नाभि हैं ) ये आकाश-पृथ्वी के अधिपति हैं। इन देव को सभी देव प्रकट करते हैं। हे वैश्वानर अग्निदेव ! 
श्रेष्ठजनों के लिये भी आपने ज्योति रूप प्रक्याश दिया है ॥२ ॥ 
६८३. आ सूरये न रश्मयो धरुवासो वैश्वानरे दधिरेऽग्ना वसूनि। 

या पर्वतेष्वोषथीष्वप्सु या मानुषेष्वसि तस्य राजा ॥३ ॥ 

सूरददेव से सर्वदा प्रकारा किरणों के निसृत होने के सघान वैश्वानर अग्निदेव से सभी धन प्राप्त होते 
है। हे आगनिदेय ! आप सभौ पर्यत, ओषधियों, जलों और मायवों मे स्थित धो के रजा हैं ॥३ ॥ 
६८६ बृहती इव सूनवे रोदसी गिरो होता मनुष्यो३न दक्षः। 

स्वर्वते सत्यशुष्पाय पूर्वीर्ैश्चानराय नृतमाय यह्वीः ॥४ ॥ 

चावा-पृथिवी इस पुत्-रूप (गर्भ मे रहने वाले) बैशवानर अगिनदेव के लिये बृहत्‌ स्वरूप को प्राप्त हुई 
हैं। मनुष्यों मे श्रेष्ठ. ये होता प्रकाशित और सत्य बल से युक्त वैश्वानर अग्विदेव के लिये पुरातन स्तुतियों 
का गायन करते हैं ॥४ ॥ 
६८५, दिवश्षित्ते बृहतो जातवेदो वैश्वनर प्र रिरिचे महित्वम्‌। 

राजा कृष्टीनामसि मानुषीणां युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ॥५ ॥ 

है प्राणियों के झञता, मनुष्ये व्याप्त अम्निदेव ! आपको महत्ता व्यापक एवं चुलोक से भी अधिक बढ़ी 
है। आप मानव मात के अधिपति हैं । संपर्षशील हमारा जोवन दैवो सम्पदाओं से अभिपूरित हो ॥५ ॥ 
६८६ प्र नू महित्वं वृषभस्य वोचं यं पूरवो वृत्रहणं सचन्ते । 


वैश्वानरो दस्युमग्निर्जघन्वाँ अधूनोत्काष्ठा अब शम्बरं भेत्‌ ॥६ ॥ 

अब उन बलवान्‌ अमिदेव की महतत का र्ण कराते है । ये वश्वानर अग्निदेव जलों के चोर वृत्र का वध 
करते है । सब मनुष्य उस दत्र नाशक अग्निदेव का आश्रय लेते है । दिशाओं को कम्पित करने वाले वे “शंबर' 
असुर का भेदन करते है ॥६ ४ 
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६८७ वैश्वानरो महिम्ना विशवकृ्टि्भरद्वाजेषु यजतो विभावा। 
शातवनेये शतिनीभिरग्निः पुरुणीथे जरते सूनृतावान्‌ ॥७॥ 
ये वैश्वानर (विश्व पुरुष) अग्निेव अपनो महमा से सब मु क स्वी है ।अनदाताओं पें अतिपूजनीय 
और दकल है। “तवम के पु “पुनी के यज्ञ मे सत्यवान्‌ अम्निदेव की सैकड़ों सतोत्रं से स्तुति की 
जाती है॥७॥ 


[ सूक्त - ६० ] 
[कि - नधा गौतम । देवता - अस । छदः ट्‌] 
६८८. वहिँ यशसं विदथस्य केतु सुप्राव्यं दूत सद्योअर्थम्‌ । 
दविजन्मानं रयिमिव प्रशस्तं रातिं भरद्भृगवे मातरिश्वा ॥१॥ 

'हविवाहक यशस्वी, यज्ञ पताका सद्श लहराे वाले, उत्तम रक्षक, शीघ्र धन प्रदायक, देवताओं तक हवि 
'पहुँचाने वाले, द्विज (अरणि मंथन और मरू विद्या इन दो के द्रा उदभूत), थन के समान प्रशंसित अग्निदेव 
को वाुटेव मे भूगु का मित्र बनाया ॥१ ॥ 

६८९. अस्य शासुरुभयासः सचन्ते हविष्मन्त उशिजो ये च मर्ता:। 
'दिवशित्पू्वो न्यसादि होतापृच्छ्यो विश्पतिर्विक्षु वेधाः ॥२॥ 

देवों को हॉ समर्पित करते हुए मुव जीवन ने वाले तथा सामान्य जीवन जीने वाले मनुष्य दोनों 
अगद के शासन में हो रहते है। पूजन, जलवर्धक, प्रआापालक, होतारूप असदेव सूदय से पहले ही 
(याजको द्वारा यज्ञवेदी पर यजञम्न के रूप में) प्रकट होते है ॥२ ॥ 

६९०. तं नव्यसी इद आ जायमानमस्मत्सुकीतिर्मधुजिह्वमश्याः । 
यमृत्विजो वृजने मानुषासः प्रयस्वन्त आयवो जीजनन्त ॥३ ॥ 

जीवर-संग्राष मं विजयी होते हुए, उन्नति की आक्षा करने वाले मनुष्य जिन अग्निदेव को उत्पत्र करते 
हैं, उन, प्रत्येक हृदय में विराजमान, मधुर बाजी वाले, उतम, यशस्वो अग्निदेव को हमारी नवीन स्तुतियाँ 
प्रपत हों ॥३॥ 

६९१. उशिक्यावको वसुर्मानुषेषु वरेण्यो होताधायि विक्षु । 
दमूना गृहपतिर्दम आँ अगिर्भुवद्रयिपती रयीणाम्‌ ॥४॥ 

कैव रापत करने की कामना से पतता अदान के वाले ये असदेव याजकं द्वार होतारूप मे वरण 
किये जाते हैं । दोषों का दमन करने वाले. गृह पालक श्रेष्ठ ऐश्वर्य के स्वामी, ये अभ्निदेव यों में वेदी पर स्थापित 
किये जाते हैं ॥४ ॥ 

६९२. त॑ त्वा वयं पतिमग्ने रयीणां प्र शंसामो मतिभिर्गोतमासः । 
(आशुं न वाजम्भरं मर्जयन्तः प्रातर्मक्षू थियावसुर्जगम्यात्‌ ॥५ ॥ 

हे अगिनदेव। हम गौतम वंशज आपको अपनी बुद्धि से अरांसा करते है । अन देने वाले, पवित्र करने 
बाले, आश्व की तरह बल, सम्पन्न आप, हमें घन श्राप्त करने का कौशल प्रदान करें और आतःकाल (यज्ञ में ) 
शीघ्र ही पधारें ॥५ ॥ 
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[सूक्त - ६१ ] 
[ऋषि - नोषा गौतम । देवा - इन्द्र । छद - वि्रप्‌ ॥ 
६९३. अस्मा इदु प्र तवसे तुराय प्रयो न हर्मि स्तोमं माहिनाय । 
ऋचीषमायाध्रिगव ओहमिद्धाय ब्रह्मणि राततमा ॥१॥ 
जीभ करय करे वाले, मंत्रों दवा वर्जनीय, महान र्ति वाल, अबाध गति वाले इदेव के लिये हम 
अशसात्यक मंत्रों का गान करते हुए हविष्यात अर्पित करते हैं ॥१ ॥ 
६९४ अस्मा इदु प्रय इव प्र यंसि भराम्यङ्गूषं बाधे सुवृक्ति । 
इन्द्राय हदा मनसा मनीषा प्रत्नाय पत्ये थियो मर्जयन्त ॥२॥ 
हम उन इन्दव के मिप हविध्य के समा स्तोज अर्पित काते है। शजुताशक इदेव के लिए हम उत्तम 
स्तुति गान करते हैं । कषिगण उन पुरातन इन्व के लिए हदय मन और बुद्धि के द्वारा पवित्र सतुतिकरते है ॥२ ॥ 
६९५. अस्मा इ त्यमुपमं स्वर्षों भराम्याइगूषमास्येन। 
मंहिष्ठमच्छोक्तिभिर्मतीना सुवृक्तिभिः सूरि वावृधध्यै ॥३॥ 
'हम हान्‌ विदाने को आकषट करने वालो, उनकी हिमा के अनुरूप उतम स्‍तुतियों को निर्मल बुद्धि 
से वादपूर्वक उच्चारित करे हैं ॥३ ॥ 
६९६, अस्मा इदु स्तोमं सं हिनोमि रथंन तष्टेव तत्सिनाय। 
गिरक्ष गिर्वाहसे सुवृक्तीन्द्राय विश्वमिन्वं मेथिराय ॥४॥ 
जैसे त्वष्टादेय रथ का निर्माण करके इन्द्रदेव को प्रदान केह. बैस ही हम समस्त कामनाओं को सिद्ध करने 
बाले. स्तुत्य, मेधावी इन्रदेव के लिए अपनी वाणियों से सर्व असिद्ध श्रेष्ठ सते का गान करते हैं ॥४ ॥ 
६९७ अस्मा इदु सप्तिमिव श्रवस्थेन्द्रायाक॑ जुद्वा३समञ्जे। 
वीरं दानौकसं वन्दध्यै पुरां गूर्तश्रवसं दर्माणम्‌ ॥५ ॥ 
अश्व को रथ से नियोजित कले के समान हम धन की ममा से इन्द्रदेव के निमित सतो बो वाणी से 
Ed ॥ हम उन बौर दील, विपुल यञ, के तगर को ध्वस्त काले वाले इदेव की वदा 
करते हैं ॥५ ॥ 
६९८. अस्मा इदु तवष्टा तक्षं स्वपस्तमं स्वर्यं? रणाय। 
वतरस्य चिद्विददयन मर्म तुजन्नीशानस्तुजता कियेधाः ॥६ ॥ 
लक्षय को भली प्रकार बेधने वाले, शक्तिशाली दड को तेव ने युद्ध के नि इन्दे के लिए तैयार 
किया । उसी वज से नाशक, अतिबलवान्‌ इदे ने वक मर्य स्थान पर रहर करके उसे मारा ॥६ ॥ 
६९९. अस्येदु मातुः सवनेषु सद्यो महः पितुं पपिवाज्यार्वन्ना। 
मुषायद्विष्णुः पचतं सहोयान्विध्यद्राह॑ तिरो अद्रिमस्ता ॥७॥ 
ष्टके द्वारा माता कौ भाँति जगत्‌ का श्रेष्ठ निर्माण करे वले, महान्‌ इन्द्रदेव ने यज्ञो में हवि का सेवन 
किया और सोम का शीघ्र पान किया । उत सर्व व्यापक इद्रदेव ने शाइओं के चन को जीता और वज्र का प्रहार 
करके मेघो का भेटन किया ॥७ ॥ 


04 केद संहिता घाग-१ 


७००, अस्मा इदु ग्नाश्षिदेवप्लीरिन्रायार्कमहिहत्य ऊवुः । 
परि द्यावापृथिवी जभ्र उर्वी नास्य ते महिमानं परि ष्टः ॥८॥ 
"अहिः (गति होने) का इनन कसे पर देव-पलियों ने इन्दे की सुति की । इन्व ने फर पथ्चीलोक 
और चुलोक को वश में किया । दोनों लोकों में उनकी सामर्थ्य के सामने कोई ठहर नहीं सकता ॥८ ॥ 
७०१. अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षात्‌ । 
स्वरा दम आ विश्वपूर्त: स्वरिसमत्रो बकक्षे रणाय ॥९ ॥ 
इन्दव की महत्ता आकाश, पृथ्वी और अन्तरिकष से भो विस्तृत है । स्वयं प्रकाशित सर्वप्रिय, उत्तम योद्धा 
असीपित बल वाले इदेव युद्ध के लिए अपने र को ग्रेरित करते है ॥९ ॥ 
७०२. अस्येदेव शवसा शुषन्तं वि वृ्षद्वेण वृत्रमिन्द्र:। 
गा न ब्राणा अवनीरमुञ्चदभि श्रवो दावने सचेताः ॥१० ॥ 
इन्रदेव ने अपने बल से शोषक वृत्र को वज से काट दिया और आपहत गायो के समान रोके हुए जलों को 
मुत किया । हविदाताओ को अत्रो से पूर्ण किया ॥१० ॥ 
७०३ अस्ये त्वेषसा रन्त सिन्धवः रि येण सीमयच्छत्‌ । 
ईशानकृद्दाशुषे दशस्यन्तुर्वीतये गाथं तुर्वणिः कः ॥११॥ 
इदेव के बल से ही नदियाँ प्रवाहित हुईं; क्योंकि इहो ही बच्ध से (पर्वतों-धूखण्डों को काटकर, परवाह-पथ 
बनाकर इन्हें म्यादित कर दिया है। शुओं को मारकर सभी पर शासन करने वाले इन्द्रदेव हविदाता को धन 
देते हुए 'तुरवणि' रथात शहुओं से मोर्चा लेने वाले को सहायता करते है ॥११ ॥ 
७०४ अस्मा इदु प्र भरा तूतुजानो वृत्राय वञ्रमीशानः कियेधाः। 
गोर्न पर्व वि रदा तिस्कषेष्यन्नणाँस्यपां चरध्यै ॥१२॥ 
है इन्दव ! अतिवेगवान, सबके स्वामी, महाबली आप इस वृत्र पर वज् का ग्रहार करें और इसके जोड़ों 


को तिरछे (यज के) प्रहार से भूमि के समान (समतस) काट दें । इस प्रकार जलों को मुक्त करके प्रवाहित करें ॥१२ ॥ 
[जल के प्रवाह में बाप पर्न आदि के जोड़ों को काठडा जल प्रवाह के लिए सपल फार् काने का भाव है। ] 


७०५, असद प्र बहि पृव्याणि तुरस्य कर्णि नव्य उक्थैः। 
युधे यदिष्णान आयुधान्यृघायमाणो निरिणाति शत्रून्‌ ॥१३ ॥ 


हे मनुष्य ! इन्द्रदेव के पुरातन कों की आप प्रसंसा करें । यद्ध मे ते शीघ्रता से शास्त्रों का प्रहार करके 
समाज को हानि पहुँचाने वाले शबुओं को विनष्ट करते है #१३ ७ 
७०६ अस्येदु भिया गिरयश्च दूल्हा यवा च भूमा जनुषस्तुजेते । 
उपो वेनस्य जोगुवान ओणि सो भुवद्वीयाय नोघा: ॥१४॥ 
इ इदेव के भय से दृढ़ पर्व आकाश, पृथ्वी और सधी गरणी कपत है । नोधा ऋषि इने के श्रेष्ठ 
र्षण साम्यं का वर्णन करते हुए उनके अनह से बलत्ञलो हुए वे ॥१४ ॥ 
७०७, अस्मा इदु त्यदनु दाय्येषामेको यद्नने भूरेरीशानः । 
परैतशं सूर्ये पस्पृधानं सौवश्व्ये सुष्विमावदिन्द्रः ॥१५ ।। 


मर मुन दर a 


बहुत से धनो के एकमात्र स्वामो 
जाता ह । इरे ने स्वर के पुत सव 
सुरान की ॥१५ ॥ 
७०८. एवा ते हारियोजना सुवृक्तीन्द्र बरह्माण गोतमासो अक्रन्‌। 

ऐप विश्वपेशसं थियं धाः: प्रातर्मक्षू धियावसर्जगम्यात्‌ ॥१६ ॥ 

हे रंग के अश्वो से योजित रथ वाले हे इव ! गौतम बंशओों जे आपके मिमिल आकर्षक मंत्रयक्त सो्र 
का गान किया है । इनका आप ध्यानपूर्वक अवल क अपार धन वैभव प्रदान करे वाले इन्दव 
हमे प्रतः (यज्ञ मे) शी प्राप्त रों ॥१६॥ 


[सूक्त - ६२ | 
[कष - नोधा गौतम । दवता इर । एन ष ।] 
७०९, प्र मन्महे शवसानाय शूषमाङगूषं गिर्वणसे अङ्गिरस्वत्‌ । 
सुवृक्तिभिः स्तुवत ऋग्मयायारचामाक नरे विश्वुतायं ॥१ ॥ 
हम इन्व के शक्ति खंवर्धक स्तवन से परिचित है । र्ति को आकांक्षा युक्त, श्रेप्ठ वाणियों से सभ, 
ज्ञनवान्‌, शक्ति पणार से विख्यात इदेव को अंगिरा के सदू सुति मो से अर्चना करते है ॥१ ॥ 
७१०, प्र वो महे महि नमो भरध्वमाङ्गूष्यं शवसानाय साम। 
येना न पूर्वे पितरः पदज्ञा अर्चन्तो अङगिरसो गा अविनदन्‌॥२॥ 
है झतलिजो ! आप महान्‌ पराक्रमी इन्दे क प्रा के लिए तुति एवं सामगान करते हुए उनको नमन 
करें । हमा पूर्वज ऋषयो - अरा आदि ने इसी ब्रकार अर्र दार तेजस्विता को रात किया था ॥३ ॥ 
७११. इन्रसयाङ्किरसां चेष्टौ विदत्सरमा तनयाय धासिम्‌। 
बृहस्पतिर्भिनदद्धिं विदद्रा: समुख्तियाभिवावशन्त नर: ॥३ ॥ 
इदेव और अंगिराओं कौ इच्छा से 'सरमा' ने आपने पुत्र के निभि अतरो को प्राप्त किया । महान्‌ 
देवो के स्वामी इदेव ने असुरों को मारा और जलधारओ को मुक्त किया । जल प्राहं ओ पाकर सभी मुय 
हर्षित हुए ॥३ ॥ 
७१२. स सुष्ठुभा स स्तुभा सप्त विप्रै स्वरेणाद्रिं स्वयो३नवग्वै: । 
सरण्युभिः फलिगमिन्द्र शक्र बलं रवेण दरयो दशग्वैः ॥४॥ 
है शक्तिशाली इन्दव! स्वर युक्त उत सों से रास, आपने ताअ उता से की गई 
सको को नवीन लुतो सु! आ हो बलखली मेज को का (मसे दर दिशाओं ब र 
र्जा हुई ॥४ ॥ 
७१३.गृणानो अङ्गिरोभिर्दस्म वि वरुषसा सर्वेण गोभिरन्यः। 
वि भूम्या अप्रथय इन्द्र सानु दिवो रज उपरमस्तभायः ॥५ ॥ 
द्देव ! आपने अंगिरा ऋषियों वा वर्णित स्तुतियों को आप्त किया । आपन दर्शनीय देवी उपा आर 
यद्रा रो तमिस को दूर किय । मधे को विलूव किया । लो अता 
स्थिर किया ॥५ ॥ 
८ 


तोताओं के द्वारा अर्पित किया 
ले 'एतश' ऋषि को 


्र द संहिता भाण-९ 


७१४ तदु प्रयक्षतममस्य कर्म दस्मस्य चारुतममस्ति दंस:। 
उपह्वरे यदुपरा अपिन्वनमध्वर्णसो नद्य€श्चतत्रः ॥६ ॥ 

इन्दव के अति प्रशंसरीय, सदरतम और दर्शनौय कर्मों मे एक यह है कि उह भूम के ऊपरी प्रदेश में 
जवाहित चार नदियों को मधुर जल से पूर्ण किया ॥६ ४ 

[य भूषि के ऊपरी घाग से हियालव तेत्र का बोच हना है । उसके जाहि चार मख नदि सनु यपा, गंगा एक 
रपां घों ( अकरोयों) को वज् से काटकर इने उरं पु अल से धर दिया, ऐा भाव परित होता 
ty] 

७१५. तावि ब्रे सनजा सनीळे अयास्यः स्तवमानेभिरकैं:। 
भगो न मेने परय व्यमतरधारयदरदसी सुदंसाः ॥७ ॥ 

"अयास्य के प्रश सो से पूत इदेव वे समान रूप से मिले हुए घुलोक को दो रूपों, पृथ्वी 
और आकाश में विभक्त किया । शतकर्मा इन्द्रदेव ने उत्तमरूप से व्याप्त आकाश द्वार सूर्यदेव को धारण करने 
के सदृश वी और आकाश को धारण किया ॥७ ॥ 

७१६. सनाहिवं परि भूमा विरूप पुनर्भुवा युवती स्वेभिरेवैः । 
कृष्णेभिरक्तोषा रुशद्धरवपर्भिरा चरतो अन्याऱ्या ॥८ ॥ 

विविध रूप वाली दो युवतरियाँ उपा और रात्रि अपनी गतियों से आकाश में भूमि के चारों ओर सनातन 
काल से चलती आतो हैं। ये कृष्ण वर्ण राजि और टीप्तियतो उषा पृथक्‌-पृथक्‌ होकर चलती हैं, अर्थात्‌ दोनों 
कभी एक साथ नहीं दिखाई देती है ॥८ ॥ 

७१७ सनेमि सख्यं स्वपस्यमानः सूनुर्दाधार शवसा सुदंसा:। 
आमासु चिदृथिषे पक्वमन्तः पयः कृष्णासु रुशद्रोहिणीषु ॥९॥ 
उत्तम वृष्टिकारक, यल के पुत्र, उत्तमकर्मा, स्वोताओं से सर्वदा मित्रता करने बाले हे इन्द्रदेव ! आप 


अपरिपवन गौओं में भी पौष्टिक दूध को स्थापित कराते है । कृष्ण वर्णा, रोहित वर्ण गौओं में भी श्वेत दूध को 
स्थापित करते हैं 


७१८. सनात्सनीछा अवनीरवाता वरता रक्षन्ते अमृताः सहोभिः। 

पुरू सहस्रा जनयो न पल्लीर्दुवस्यन्ति स्वसारो अहृयाणम्‌ ॥१० ॥ 

सर्द साथ रहने वाली अंगुलियाँ अपने बल से अनेको (सहसो) स्थिर और अविनाशी कर्मों को करती है। 
असे लोग पला की इच्छा पूर्ण करते है. वसो हो सवयं संचालित अंगुलियाँ अवाधगति वाले इद्रदेव की इच्छा 
पूर्त करतो है ॥१७ ॥ 
७१९, सनायुवो नमसा नव्यो अकैंवसूयवो मतयो दस्म दहु । 

पतिं न पत्मीरुशतीरुशनतं स्पृशन्ति त्वा शवसावन्मनीषाः ॥१९ ॥ 
दर्शनीय इद्धदेव ! यज्ञ और वैभव को इच्छा से ज्ञानी उत स्तोओों द्वारा आपका पूजन और नमन करते हैं । 
है बलवान्‌ इन्दव! जैसे पवता म्या अपने पति को प्म रखते है. वैसे ही को गई स्तुतियाँ आपको प्रसब्रता 
प्रदान करती है ॥११ ॥ 


म ह सूक दइ बह 


७२०. सनादेव तव रायो गभस्तौ न क्षीयन्ते नोप दस्यन्ति दस्म 

चुमाँ असि क्रतुमाँ इद्ध थीरः शिक्षा शचीवस्तव नः शचीभिः ॥१२ ॥ 

है दर्शनीय इन्द्रदेव! सनातन काल से आप अपने हाथो मे कभी नट व होने वाले अक्षय ऐश्वर्य को धारण 
करते है। हे इद्धदेव ! आप दोधार, कमार, यवान और सामा है । अपनी समशो से हमे धन प्राप्त 
करने की प्रेरणा प्रदान करें ॥१२ ॥ 
७२१, सनायते गोतम इन्द्र नव्यमतक्षदब्रह्म हरियोजनाय । 

सुनीथाय नः शवसान नोधाः परतर्मक्षु थियावसुर्जगम्यात्‌ ॥१३॥ 

हे इन्द्रदेव ! आप सनातन काल से हो स्थित हैं, उम मार्गों से गमन करे वाले तथा अश्वो 
को नियोजित करने वाले हैं। आपकी सतुति के लिये गातम ऋषि के पुत्र वोधा क्षि मे नवीन स्तो 
की रचना को है। बलवान धन की रणा देते वाले हे रेच ! आप प्रत: काल हमारे पास शोर ही 
आयें ॥१३ # 

[सूक्त - ६३ | 
[ऋषि - नधा गौतम । देवता नर । छद ष्‌ 

७२२. त्व॑ महं इन्द्र यो ह शुष्पैद्यावा जज्ञानः पृथिवी अमे धाः। 

यद्ध ते विश्वा गिरयश्चिदभ्वा भिया दूळ्हास: किरणा नैजन्‌ ॥१॥ 

हे इदेव ! आप महान है । आपने उत्पन्न होते हो इस ावा- पिव को अपे यल से धारण किया । आपके 
भय से सुदृढ़ पर्वतं के समूह भी किरणो के सदूश कापते है #१ ॥ 
७२३. आ यद्धरी इन्द्र बिब्रता वेरा ते व्रं जरिता बाह्ोर्घात्‌। 

येनाविहर्यतक्रतो अमित्रान्पुर इष्णासि पुरुहूत पूर्वीः ॥२॥ 

सषाम भाव से रेष क्म करन वाले तथा बहुले द्वा सततय रेव! आप जब अपने रथ से विविध 
कर्म वाले अस्वो ढवारा आते है, तब स्तोता आपके हाथों में व को स्थापित करे है । आप उसी वज से शत्रुओं 
के असंख्य नगरों को ध्यस्त काते है ॥२ ॥ 
७२७ त्व॑ सत्य इन्द्र ृष्णुरेतान्वमृभुक्ष न्यस्तं षाट्‌ । 

त्वं शुष्णं वृजने पृक्ष आणौ यूने कुत्साय द्युमते सचाहन्‌ ॥३॥ 

है सत्यवान इद्रदेव ! आप क्रभुओं और मुष्यों के कुशल नायक है। शुओं को वश मे कले वाले, 
विजेता है । आपने महान्‌ संयाम में तेजस्वी, युवा कुत्स के सहायक होकर “शुष्ण' को मारा ॥३ ॥ 
७२५. त्वं ह त्यदिद्ध चोदीः सखा वृत्र॑ यदज़िन्वृषकर्मब्रुभ्ना: । 

यद्ध शूर वृषमणः पराचैर्वि दस्यूँयोनावकृतो वृथाषाट्‌ ॥ड ॥ 

हे इदेव ! आपने कुत्स की सहायता कर, प्रसिद्ध विजयरूपी धन आप्त कया । जल वर्षण करने वाले, शत्रु 
विनाशक वसारी हे इन्दव ! आपने संग्राण में जब कुत के विरोधी वूड तबा अन्य शत्रुओं को मार भगाया, 
तब कुत्स को सम्पूर्ण वश प्राप्त हुआ हड ॥ 


डर ले संहिता घाग-१ 


७२द- तवंह त्यदिद्धारिषण्यन्दृल्हहस्थ चिन्मर्तानामजु्टौ । 
व्यशस्मदा काष्ठा अर्वते वर्घनेव वद्रिञ्छनथिह्यमत्रान्‌ ॥५ ॥ 
हे वज्र इद्रदेव ! मनुष्यों पर क्रोध करने दाले सट शतु भो आप पर प्र नहो कर पाते ह इदेव! 
जैसे हथीड़े से लोहे को पौटते हैं, वैसे हो आप हमारे शबुओ पर आघात कर उ रें । हमारे अशो के मार्ग को 
मुत कं अर्थात्‌ मारी प्रगति का मार्ग बाधाओं से रहित हो ४५ ॥ 
७२७ त्वां ह त्यदिन्द्रार्णसातौ स्वर्मीळदहे नर आजा हवन्ते। 
तव स्वधाव इयमा समर्य ऊतिर्बाजेष्वतसाय्या भूत्‌ ॥६ ॥ 
हे इदेव !धन-पाति और सुखि के मिपि किये जाने वाले युद्ध मं मनुष्य अपनी सहायता के 
लिए आपका आवाहन कराते हैं। हे बलो के धारक इद्रदेव !संयाम में योद्धाओं को आपकी सामर्थ्य रात 
होती है ॥ ६ ॥ 


७२८. त्व॑ ह त्यदिन्द्र सप्त युध्यन्पुरो वच्रिन्युरुकुत्साय दर्दः । 

बर्हिर्न यत्सुदासे वृथा वर्गहो राजन्वरिवः पूरवे कः ॥७ ॥ 

हे वद्धा इदेव ! आपने 'पुरकुत्स' के लिए युद्ध करते हुये सब के सात गरो को तोड़ा और सुदास के 
लिए शत्रुओं को कुश के समान अनायास काट दिया । आपने ही पुरु के लिए धन प्रदान किया ॥७ ॥ 
७२९, त्व॑ त्यां न इन्द्र देव चित्रामिषमापो न पीपयः परिज्मन्‌। 

यया शू प्रत्यस्भभ्य॑ यसि तमनमर्ज न विश करघय ॥८ ॥ 

ह महान बलशाली इन्दव ! जल को बढाने के सदू हमत भूमि में चारो ओर अत्न की वृद्धि कें । जलं 
को सर्वत्र बहाते के समान हमे अत्रो को प्रदान करें ॥८ ॥ 
७३०, अकारि त इन्द्र गोतमेभि््रह्माण्योक्ता नमसा हरिभ्याम्‌ । 


सुपेशसं वाजमा भरा +: प्रातर्मक्षू थियावसुर्जगम्यात्‌ ॥९ ॥ 
है इन्दव ! गौतम वंशजो ने अश्वो से सम्प आपके निधित स्तुति मंजर को रचना की । इन्र सतो 
को गाकर आपका सत्कार किया । हे इदेव ! आप हमे श्रेष्ठ बल दें और धनो को रापत करन को बुद्धि दें | प्रात 
(य की वला म हमें आप शी प्राप्त हों ॥९ # 


[सूक्त - ६४] 
[षि - नधा गौतम । देवता- मल्‍्दगण । छद - जगती, १५ षट्‌] 
७३९. वृष्णो शर्धाय सुमखाय वेबसे नोधः सुवृक्तिं प्र भरा मरुङ्भ्ः। 
अपो न थीरो मनसा सुहस्त्यो गिर: समञ्जे विदथेष्वाभुवः ॥१ ॥ 
है नोधा (शोधकर्ता) के! बल पाने के लिए, बल कृद्धि के लिए, उतम यज्ञ- सम्पादन के निमित और मेधा 


आपके निमित्त महदूणणों को श्रेष्ठ व्यो से स्तिया करे । ये हम होता हाथ जोड़कर हदव से उनकी 
अध्यर्थना काते है और जल सिंचन के सदूश उत्तम वाणियो से मं का गावन कसे है ॥१ ॥ 


अं ३ सूp द ] 


७३२. ते जज्ञिरे दिव ऋष्वास उक्षणो रुद्रस्य मर्या असुरा अरेपसः । 
पावकासः शुचयः सूर्या इव सत्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्पसः ॥२ ॥ 

थे महान्‌ सामर्थ्यवार्‌ ्राणो को क्षा करने वाले, जोव में वाका संचार के वाले, सूर्य सूर तेजस्वी, 
केक वाले, विकराल शरीरधारी मल्दगण, रेव के मरणधर्मा गणो के समान मानो दिव्य लोक से हो प्रकट 
हुएहै॥२॥ 

७३३. युवानो रुद्रा अजरा अभोग्घनो ववक्षुरधिगावः पर्वता इव । 
दूल्हा चिश्चा भुवनानि पार्थिव प्र च्यावयन्ति दिव्यानि मञ्मना ॥३॥ 

युवा शत्रुओं के लिए सरूप, अज, कृषणहस्ता, अजाधगति से चलम वाले मरुग पर्वत के सदश अभे 
है । पृथ्वी और चुलोक के सभी प्राणियों को अपने बल से ये विचलित कर देते हैं ॥३ ॥ 
७३४ चित्रैरज्जिभिर्वपुषे व्यफ्डजते वक्षःसु रुक्माँ अथि येतिर शुभे । 

अंसेष्वेषां नि भिमृश्षुकष्टय: साकं जजिरे स्वधया दिवो नरः ॥४॥ 

'शरीर की शोभा बढ़ाने के उद्देश्य से विविध अलंकारो े समाजय ये मरुद्गण विशेष रूप से आकर्षक 
हैं। वक्ष पर शोभा के मित ये स्वर्ण भूषण धारण किये हैं। इन मरो के कोपर रखे अस को दीप्ति स्वत 
प्रकाशित होती है । ये बौर पुरुष आकाश में अपने बल से उत्पन्न हुए है ॥८ # 

७३५, ईशानकृतो घुनयो रिशादसो वातान्विद्युतस्तविषीभिरक्रत। 
दुहन्तयधर्दिव्यानि धूतयो भूमिं पिन्वन्ति पयसा परिज्रयः ॥५ ॥ 

ऐन वले स्वापी शत को कात कर वाले, हंसको का माझ ब वाले ये मरुद्गण अपनी सार 
दा ययु और वित्‌ को उरक है । सरव गमन कर शुओं पर आपात का वाले ये वीर आकाशीय मेधों 
को दुहकर भि को वर्षा के जलों से तृष्त करते है ५ ॥ 

(ण वाघु और विको उस करने है. इ स्ट हे है म एक संस पुर सम प्रवाह ह । विजान 
के सृकषाकणों (सब एयक पाटिल) के प्रवाह को असणारा दे को इस अति को कुछ स्पट का सकती है| 
७३६, पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदानवः पयो घृतवद्विदथेष्वाभुवः । 

अत्यं न मिहे वि नयन्ति वाजिनमुत्सं दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम्‌ ॥६ ॥ 

उतम दानी, सामर्भ्यवान्‌ महटूगण यज्ञो मे घृत-दुग्ध आदि रखो ऑर अलो का सिंचन कर है । अश्वों को 

घुमान के समान ये बलशाली मेघो का समय रूप से दोहन के है ॥६ ॥ 
७३७ महिषासो मायिनशचित्रभानवो गिरयो न स्वतवसो रघुष्यदः । 
मृगा इव हस्तिनः खादथा वना यदारुणीषु तविषीरयुर्ध्वम्‌ ॥७॥ 

हे मरुद्गण ! आप महिसावान्‌ , विभिन्न दीप्तया छोड़ने वाले प्रपंची पर्वतों के समान अभेद्य बल से 
वेगपूर्वक गमन करले वाले हैं। आप हाथियों और मगो के समान वो को खा जाने वाले है, क्योंकि आपने 
नल से लाल वर्ण वाली घोड़ियों (अग ज्वालाओ) को रथ में (बड मे) नियोजित (कर) करते हैं ॥७ ॥ 
७३८. सिंहा इब नानदति प्रचेतसः पिशाइव सुपिशो विश्ववेदस:। 

क्षपो जिन्वन्तः पृषतीभिपरष्टिञिः समित्सबाधः शवसाहिमन्यवः ॥८ ॥। 


ट केद संहिता भग-१ 


ये तोर मरुद्गण, सिह के समान गर्जनशौल, कट आनी. उत बलवान्‌ पुरुषों के समान सम्पूर्ण ऐश्वर्यों 
से समन हैं। ये वोर शु को क्षत-विक्षत करने वाले, पीड़ित जनो की रक्षा कर उन्‍हें सनतुष्ट करने वाले ध्बेदार 
श्ोड़ियों और हथियारों से सुसज्जित होकर चलने वाले, अक्षय बल और उग्ररूप धारण करने वाले हैं ॥८ ॥ 
७३९ रोदसी आ बदता गणश्रियो नृषाचः शूराः शवसाहिमन्यवः । 
आ वन्धुरेष्वमतिर्न दर्शता विद्युन्न तस्थौ मरुतो रथेषु वः ॥९॥ 
सबको रक्षा करने वाले, और पराक्रमी, अक्षय उत्साह से समे शोभायमान मस्दगणो ! आप आकाश 
और पृथ्वी को अपन गर्जन को शज से भर दे । २५ मे विरात होने से आपका तेजस्वी प्रकाश बदु स्व 
फल गया है ॥६ ॥ 
७४०. विश्ववेदसो रयिभिः समोकसः संमिश्लासस्तविषीभिर्विरष्शिनः। 
अस्तार इषुं दधिरे गधस्त्योरनंतशुष्मा वृषखादयो नर: ॥१० ॥ 
अमक भमो पे युक्त सम्पूर्ण ध्ो के स्वमी, समान स्थान से उद्धूत्‌ विविध बलों से युक्त, विशिष्ट सामर्थ्य 
चाले, अस्त - प्रक, अनन्त समरन्‌ तव पट अजो के भक्ष वर परूदगण अपने बाहुओं में विशि्ट बल 
धारण करते है ॥१७ ॥ 
७४१. हिरण्ययेभिः पविभिः पयोवृध उज्जिघ्नन्त आपध्यो३ न पर्वतान्‌ 


मखा अयासः स्वसृतो ध्रुवच्युतो दुश्रकृतो मरुतो भ्राजदृष्टयः ॥११॥ 
जलो को बढ़ाने वाले पूजनीय दुगि वाले, प्रयु आद, पदों को हिलाने वाले, अवाधगति 
ले, तीण आम धारक वोर मरुदगण स्वर्णिम रथ के चो से (ताङ से) मारग मे आये हुए मेधो को 
उड़ा देते है ॥११ ॥ 
७४२ घृषुं पावकं वनिनं विचर्षणिं रुद्रस्य सू नुं हवसा गृणीमसि। 
रस्तरं तवसं मारुतं गणमृजीषिणं वृषणं सश्चत श्रिये ॥१२॥ 
सपर्क वाले पिला, तनो मे संचित होने वाले, विशेष नुले. रद्र के पु्र रूप गहदूगणों की 
हम सतुति के है ह सन अति वेगवान धूल उड़ाने वाले. लान्‌, वर्यत्न तथा तीण वृद्धि वाले महदगणों 
के आश्रय को प्राप्त करें ३२ ॥ 
७४३ प्र नू स मर्त: शवसा जनाँ अति तस्थौ व ऊती परुतो यमावत। 
अर्वद्धिर्वाज भरते धना नृभिरापृच्छ्यं क्रतुमा क्षेति पुष्यति ॥१३॥ 
ह मरुदगणो ! आपकी रक्षण-सामर्थ दा रक्षित मुय सब लोगों से अधिक बल पाकर स्थिर होता है । 
नह आइनो दारा अन्न और मनुष्यों द्वाश थ को प्राप्त कर उत्तम यज्ञ द्वारा प्रशंसित होता है ॥१३ ॥ 
७४४ चर्कृत्यं मरुतः पत्सु दुष्टरं द्युमन्तं शुष्मं मघवत्सु धत्तन । 
धनस्पृतमुक्थ्यं विश्वर्षणिं तोक॑ पुष्येम तनं शां हिमाः॥१४॥ 
हे गरुदगणो ! हम कायो में समर युद मे अजेय टीप्तिमान्‌. बलों से युक्त तथा वैभवशाली हो । 
हम ष्ठ धन - वैभव से सम्पन्न सर्व-हितकारों होकर सौ वर्षों ठक जोित रहे तथा पुत्र और पीजे के साथ 
सुख प्राप्त करें ॥१४ ॥ 


१ सक्त ५ न 


७४५, नू ष्ठिरं मरुतो वीरवन्तमृतीषाहं रयिमस्मासु घत्त। 
सहस्तिणं शतिनं शूशुवांसं पतरम कषु थियावसुर्जगम्यात्‌ ॥१५ ॥ 
है महदगणो ! आप हे शुओ को जोतने वालो वोरोचित स्थाई समर्य टान करें । हममे असंख्यों भवो 
को स्थापित करें । प्रात: काल (यश्च मे) आप हमें शीष शपत हों ॥१५ # 


[सूक्त - ६५ ] 
[चि - पराशर शाक्त्य । देवता - असि । छ ` पदा रद्‌ ।| 
७४६-४७. पश्चा न तायुं गुहा चतन्तं नमो युजानं नमो वहन्तम्‌ । 
सजोषा धीराः पदैरनु गपन्नुप त्वा सीदन्विश्वे यजत्राः॥१-२॥ 
है देष पु ले फ ला जे खाते मण के न सभी दा देवगग 
अनुगामी हो । सभी याजकगण आपके चारों ओर बंठकर कुरूप गुहा मे सतियो क साव आपको 
क करते हैं। आप उनकी हवियों को देवों तक पहुंचाने ताले तथा दो को उनसे नियोजित करने वाले के रूप. 
मे सम्मानित किये जाते है ॥१-२ ॥ 
७४८-४९. ऋतस्य देवा अनु बता गुर्भुवत्परिष्टिदोर्न भूम । 
वर्धन्तीमापः पन्वा सुशिश्विमृतस्य योना गर्भे सुजातम्‌ ॥३-४॥ 
देवाणो ने आसिदेव को भूमि में चारों ओर खोजा । असदेव जल प्रवाहो के गर्भ से उत्पन्न हुए, उत्त 
सतो से उनकी समयक प्रकार से वृद्धि हुई । देवों ते आसिदेव के कर्मों का, उनकी ग्रेरणाओं का अनुगमन किया 
और भूमि को स्वर्ग के समान सुखकारी बनाया 
[ह्यपा है कि पुष्य जवसे अत्ति(कर्ज) को प्रकट का उसा उपयोष शौख तभी से अनेक सुख-सुकियाओं 
का विकास क्रानिकार ढंग से हुआ।] 
७५०-५३, पुष्टिर्न रणवा क्षितिर्न पृथ्वी गिरिर्न भुज्म क्षोदो न शैभु। 
अत्यो नाज्यन्त्सर्गप्रतक्त: सिन्युर्न क्षोदः क ई यराते ॥५-६ ॥ 
ये आिदेव इषट फल प्राप्त के समान रमनीय, भमि के समान विस्तीरण पर्वत के समान पोषक तत्व 
जल के समान कल्याणकारी, अश्व के समान अग्रणी वाहक तथा समुद्र के समान विशाल है, इन्हें भला कौन रोक 
सकता है? ॥५-६ ॥ 
७५२-५३. जामिः सिन्धूनां भ्रातेव स्वस्नामिध्यान्न राजा बनान्यत्ति। 
यद्वातजूतो वना व्यस्थादग्निह दाति रोमा पृथिव्याः ॥७-८ ॥ 
ये अग्देव बहनो के लिए भाई के सपान जलों के भता रूप है । शबुओं का विनाश के वाले राजा के 
सणा वे वनों दो हट घ क देते ह। चब ये बाय से क बम बी ओर अमु होते है तो भूषि के 
बालों के सदृश वृक्ष वनस्पतयो का गाल कर देते है #3-८ * 
७५४-५५. श्रसित्यप्सु हंसो न सीदत्‌ क्रत्वा चेतिष्ठो विशामुषर्भुत्‌। 
सोमो न वेथा ऋतप्रजात: पशुर्न शिश्चा विभुर्द्रिभा: ॥९-१० ॥ 
ये अग्निदेव जल में बैठकर हंस के समान ग को धारण करते हैं। ये उषाकाल में उठकर अपने कमो से 
जाओ को चैतन्य करते है । ये सोम को भट वृद्धि करन वाले, शिशु के समान चंचल तया यज्ञ से उत्र होकर 
दूर तक प्रकाश फैलाने वाले है १९-१० ॥ 


हु द संहिता भाग-₹ 


[उले णं को घारण ऊर क वाहं । जल के मध्यय से टिये गये शाप-वर्टान यें जल हो सायक के प्राण को 
(आरोपित काला । शरीर के प्राह स “(होस आके फाय से ही पुष्य का प्राण सक्रिय होता है। यह मता 
जल राहों मे स्वि सकस अपि के कारण हो है।] 


` [सूक्त- ६६] 
[ऋषि - परार साकत्व । देवता - अग्नि । छद द्वद वरद्‌ ॥| 
७५६-५७ रयिर्न चित्रा सूरो न संदृगायुर्न प्राणो नित्यो न सूनुः । 
तक्वा न भूर्णिवना सिषक्ति पयो न धेनुः शुचिर्विभावा ॥१-२॥ 
ये अष्निदेव स्परणोय धन के समान विलक्षण नो के समान सम्यक द्र, जीवन के समान 
पु के समान हितकारों, अश्व के समा दरुतगामो तथा गाय के समान उपकारी हैं । ये वन के कए को जलाकर 
विशेष प्रकाशयुक्त होते है ॥१-२ । 
७५८-५९, दाधार क्षेममोको न रण्वो यवो न पक्वो जेता जनानाम्‌। 
ऋषि सतुभ्वा विक्षु प्रशस्तो वाजी न प्रीतो वयो दथाति ॥३-४॥ 
गृह के समान रमणीय अतज के समान परिप, * आज पर भुतव स्थापित करने वाले, ऋषि के समान 
सुय तवा प्रजाओं द्रा प्रशत अदे लोगों के कल्याण के लिए जोजन धारण कराते है । उत्साहपूर्ण होता 
के समान प्रजा के हित में हो जव समर्पित करते है ॥३-४ ॥ 
७६०-६१, दुरोकशोचिः क्रतुर्न नित्यो जायेव योनावरं विश्वस्मै । 
चित्रो यदभ्राद्छवेतो न विक्षु रथो न रुक्मी त्वेषः समत्सु ॥५-६ ॥ 
असहनौय तेजों से युक्त, कर्मशोल के समान मित्य शुभकर्मा, अद्भत दीप्तियुत, शुभ प्रकाश से 
प्रकाशमान . श्रजाओं थे रथ के समान सोभायमान ये असेव स्यो द्वार घर में सुख दे के समान सबके 
सुखदाता है । गज्ञो मे स्वर्णिम तेजो से संयुक्त होते है ५-६ ॥ 


७६२-६३. सेनेव सृष्टामं दथात्यस्तुर्न दिद्युत्वेषप्रतीका। 
यमो ह जातो यमो जनित्व जार: कनीना पतिर्जनीनाम्‌ ॥७-८ ॥ 
ये असदेव आक्रामक सेना के समान बल धारक; विदन अस के रहार के समान प्रचण्ड वेग और तेजों 
के धारक हैं । जो उत्पन्न हुए है या जो 
समाप्त करने वाले और विवाहिता के पति है #-: 
[क्या अप्दित की परिळपा करते के बाद विवाहा बरही है, इसीलिए अ्पिटेक को र हर्ता कहा गया है। 
लयं पति के साथ पिय ही गाहफय अ का पू क है. इस दि उं विवाहिता का पति कहा गया है] 
७६४-६५. तं वश्चराथा वयं वसत्यास्तं न गावो नक्षन्त इद्धम्‌। 
सिन्धुर्न क्षोदः प्र नीचीरैनोन्नवन्त गावः स्वश््देशीके ॥९-१० ॥ 
जैसे गौएँ सूर्यास्त होते पर पुरः अपने घर को आप्त होली है, उसी प्रकार हम सन्तानो और पशुओं से युक्त 
होकर अभिदेव को भ्राप्त होते है । जल के प्रवाहित होने के सदृश अस्सि ज्वालाओं को प्रवाहित करते हैं । उनकी 
दर्शनीय किरणें आकाश में ऊँची उठी है ४९-९० ॥ 


उत्पन्न होंगे, उसके नियता अम्लिदेव है। अग्निदेव कन्याओं का कौमार्य 


म ३ सू० ६७ ‘७ 


[सूक्त - ६७] 
[ऋषि- परार शञातत् । देवता असि ।छद- दिपा र्‌ ।] 
७६६-६७. वनेषु जायुर्मतेंषे मित्रो वृणीते श्रृष्टि राजेवाजुर्यम्‌। 
क्षेमो न साधुः क्रतुर्न भद्रो भुवत्स्वाधीहोंता हव्यवाट्‌ ॥१-२॥ 
जैसे राजा सर्वगुण-सम्पत्न वोर परुष का वरण करे है. वैसे ही अग्निदेव यजमान का वरण करत ह । जंगल 
में उल, मनुष्यों के मित्र रूप, रक्षक सदृश कल्याण रूप,होता और हविवाहक ये अग्निदेव सम्यक्‌ रूप से 
कल्याणप्रद हैं ॥१-२ # 
७६८-६९. हस्ते दधानो नृम्णा विश्वान्यमे देवान्धाद्गुहा निषीदन्‌। 
विदन्तीमत्र नरो थियन्था हदा यत्तष्टान्मन्रों अशंसन्‌॥३-४॥ 
ये आगिनदेव समस्त थनों को हाथ में धारण करे है । गुहा-प्रदेश (प कुण्ड) में स्थित हए इन्होने 
देवों को शक्ति - सम्पन्न बनाया । मधाव पुरुष हृदय से उत्पन्न मज यु स्‍तुतियों द्रा इन अग्निदेव को प्रकट 
करते हैं ॥३-४॥ 
[मं को प्रचावशाली बनाने के लिए केवल वली हो पा रहीं है, वळे सा हय - अनःङरण की शि जु 
चाहिए, जो तप साप वग त्‌ को जाती है 
७७०-७१, अजो न क्षां दाधार पृथिवीं तस्तम्भ दया मन्रेभिः सत्यैः । 
प्रिया पदानि पश्च नि पाहि विश्वायुर्े गुहा गुहं गाः ॥५-६॥ 
थे अजन्मा अगे (सूर्य रूप ये) पृथ्वी को धारण कर है । उन्होंने अनतरिक्ष को धारण किया । अपने 
सत्संकल्पों से दयुलोक को भी स्तम्प सदूश स्थिर किया है। हे अदेव ! आप पशुओं के प्रिय स्थानों को 
संरक्षित करें । आप सम्पूर्ण प्राणियों के जवन = आधार होकर गुदा (अव्यक देश में सुशोभित है ॥५-६ ॥ 
७७२-७३. य ई चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद धारामृतस्य । 
वि ये चतन्त्यृता सपन्‍त आदिद्वसूनि प्र ववाचास्मै ॥७-८॥ 
जो गुहा असनदेव को जानते हैं, जो यज्ञ मं अगव को वलित कर धारण करते है और स्तुति करते है, 
उन सतोताओ को अगिदेव धन प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं ॥७-८ ॥ 
(जो दिष्कु कोयला अणु आदि) वें गूलरूप से वियन ष्त को जनका प्रसित का यु कर. 
सकते है, वे बन सम बनो हं पह यव देखा जा सकता है ।] 
७७४-७५, वि यो वीरुत्सु रोधन्महित्वोत प्रजा उत परसूष्वन्तः । 
चित्तिरपां दमे विश्वायुः सगरव थीराःसंमाय चक्रः ॥९-१०॥ 
जो अस्लिदेव ओषधियों में अपनी महला स्थापित करते है और लताओ से पृष्प-फलादि को प्रकर करते 
है। ज्ञानी पुरुष जलों में अन्त: स्थापित उन अमेव की पूजा कर घर में आश्रय लेने को तरह उनका आश्रय 
प्राप्त करते हैं ॥९-१० ॥ 


[विनै कि वनने सूर्ये जा से ही पिक होल है. ती उने (पूल-फल 
आहि) पर हते हं] 


ve संहिता चाग-३ 


[सूक्त - ६८] 
[ऋषि - पराशर । देवता - अभि । छद द्विपदा विद्‌ |] 


७७६-७७. रणननुप स्थादिवं भुरण्युः स्थातुश्वरथपक्त्‌्नव्यूणोत्‌ । 
परि यदेषामेको विश्वेषां भुवदवो देवानां महित्वा ॥९-२॥ 
सर्वपालक अमेव स्थावर और जंगम वस्तुओ को परिपकव करने के लिए आकाश को प्राप्त हुए है। 
उत रात्रयो को अपनी रश्मयो से प्रकाशित किया और रुब्यू्ण देवों को महता को प्राप्त करके वे 
अग्रणी हुए ॥१-२ ॥ 
[से (स्य पराजित खणो) से तर डि, उ प स्थि जड़ - चेत पदां को परिपक्व करे, 
परात होकर आकाल मे फंसनी हं। उस पवर्त ढाल ह्र हे है| 
७७८-७९. आदित्ते विशवे क्रतुं जुषन्त शुष्काद्यद्देव जीवो जनिष्ठाः। 
'भजन्त विश्वे देवत्वं नाम ऋतं सपन्तो अमृतमेवैः ॥३-४॥ 
हे असदेव जय आप सूखे कापठ के र्षण से उत्र हुए तव सधी देवगणो ने यज्ञ कार्य समन किये । हे 
अविश देव ! आपका अनुगमन करके ही वे देवगण देवत्व को प्रपत कर सके है ॥३-४ ॥ 


७८०-८१. ऋतस्य प्रेषा ऋतस्य धीतिर्विश्वायुर्विश्वे अपांसि चक्र: । 
यस्तुभ्यं दाशाद्यो वा ते शिक्षात्तस्मै चिकित्वान्रयिं दयस्व ॥५-६॥ 
ये अग्निदेव यज्ञ की प्रेरणा प्रदान करने वाले और यड के रक्षक है। ये आदेव ही आयु हैं; इसीलिए 
सभी यज्ञ कर्म कणो है । है अष्निदेव ! जो आपको जानकर आपके जिमि हवि देता है, उसे आप जानकर हवि 
प्रदान करें ॥५-६ ॥ 


७८२.८३. होता निषत्तो मनोरपत्ये स चिन्वासां पती रयीणाम्‌ । 


इच्छन्त रेतो मिथस्तनूषु सं जानत स्वैर्दक्षैरमूरा: ॥७-८ ॥ 
मनुष्य में होतारूप में विद्यमान ये आगदेव ही जाओ और धनो के स्वामी है। ररसथ अगि का वरय 
से समयश जानकर मनुष्य ने सनोति क इच्छा बकट की और उन असदेव की सार्व से सन्तान को 
प्रपत किया ॥७-८ ॥ 
(आयु में की से ओज की उपि कही गई है। रे भू सज डी प्राण का रह रिछ सनान 
आण की जा सकती है. 
७८४-८५, पितुर्न पुत्रा: क्रतु जुषन्त श्रोषन्ये अस्य शासं तुरास:। 


बि राय औणोंहुर: पुरुक्षु: पिपेश नाकं स्तृभिर्दमूना: ॥९-१० ॥ 
पिता का आदेश मनने वाले पोक सदू जिन मनुय ने इन असमिदेव की आज्ञा को सुनकर शीघ्र ही 
पालन कर कार्य सम्पन्न किया, उसके लिए अमेव ने विपुल अनन और धन के ण्डार खोल दिये । यज्ञ को में 
मर्यादित अमेव ने नक्षत्रों से आकाश को अलडकृत किया ॥९-१० ॥ 
[ऊर्जा के जड़-पदार्थ परक प्रयोगों में चो अण्न - विदयुत्‌ आदि के प्रयोग के कठोर अनुज्ञासन हैं। उनका अनुपालन 
ले से ही साध होता है। उसका अनुफलल तुरंत कले का संकेत है। रकेट सालन में सकिप्ड के हजार की भी देर 
असक होती है। वजीय चेतन प्रयोगों यें भी इसी प्रकार के अन॒ुजञासनों का अनुपालन अचीष है || 
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[सूक्त -६९ ] 
[ऋषि - परार शावत्य । देवता - अग्रि । छन्द - द्विपदा विश्‌ ] 
७८६-८७; शुक्रः शुशुक्वाँ उषो न जार: पप्रा समीची दिवो न ज्योतिः। 
परि प्रजातः क्रत्वा बभूथ भुवो देवानां पिता पुत्र: सन्‌ ॥१-२॥ 
है अग्निदेव ! आप उपा मो समान दोष्पिमार्‌ हैं। प्रकाशमान स्यदेव की ज्योति के समान 
तेजस्वी होकर अपने तेज से आकाश: म म है है आवरे जल शक आपने अप कर 
से सारे विश्व को व्याप्त किया । आप देवों द्वारा उत्पन्न पुत्र रूप होकर भी उ हवि आदि देकर उनके पिता रूप 
हो जाते है ॥-२ ॥ 
७८८-८९ वेथा अदृप्तो अस्िर्विजानश्ूर्न गोनां स्वाद्या पितूनाम्‌। 
जने न शेव आहूर्यः सन्मध्ये निषत्तो रण्वो दुरोणे ॥३-४॥ 
अहंदाएहित बुद्ध से कर्तव्यों को जानने वाले, गौ दुग्ध के समान स्वादिष्ट अनर को देने वाले अदेव 
उगे 'बुलाने पर आकर, यज्ञ के ध्य मे प्रतिष्ठित होकर शोधा पाते है और उन याजकों को सुख 
प्रदान करते हैं ॥३-४ ॥ 


७९०-९१, पुत्रो न जातो रण्यो दुरोणे वाजी न प्रीतो विशो वि तारीत्‌। 
विशो यदह्वे नृभिः सनीळा अम्र्वतवा विश्वान्यश्याः ॥५-६ ॥ 
उर श के सन हकार हेत तचा अत की उह मो छ से पाए 
लगते हैं। जब मुय के साथ हम देवों का आवाहन करते हैं, तब ये असेव दिध्य गररणाओं से सपान्वित 
होकर दिव्यता को धारण करते हैं ॥५-६ ॥ 
७९२-९३. नकिष्ट एता बता मिनन्ति नृभ्यो यदेभ्य: श्रुष्टिं चकर्थ । 
तत्तु ते दंसो यदहन्त्समानैर्नधिर्ययक्तो विवे रपांसि ॥७-८॥ 
है असिदेव ! जिन मनुष्यों के आप सहायक होते है, वे आपके नियमों को तोड़ वहीं सकते । आपने ही 
मनुष्यों से युक्त होकर पाप रूपी राक्षसं को मार गिराया, वह आपका श्रेष्ठ और प्रशंसनीय कार्य है ॥७-८ ॥ 
[थैली शक्तियाँ अपनी ही शो प स्कापता देती हैं. शिष्ाार अथवा दवदव उके नियय बदलते ह हैं।] 
७९४-९५, उषो न जारो विभावोस्न: संज्ञातरूपश्चिकेतदस्मै । 
त्मना वहन्तो दुरो व्यृण्वन्नवन्त विधे स्व१ दृशीके ॥९-१०॥ 
उ रेम स्व के समान देदौ्यमन, रातत और प्रयात असदेव इस हविदाता पुरुष को जने । 
हवियुक्त होकर यज्ञ द्वार को खोलकर ये अमेव सम्पूर्ण आकाल पे, दशो दओ मे व्यापत होकर ऊर्ध्वगति 
परप करते हैं ॥९-१० ॥ 


[सूक्त - ७० ] 
[ऋषि - पराशर शातय । देवता - अगदि । छद द्विपदा वरद्‌] 
७९६-९७ वनेष पूर्दीरयों मनीषा अग्नः सुशोको विश्वान्यश्याः । 
आ दैव्यानि बता चिकित्वाना मानुषस्य जनस्य जन्म ॥१-२॥ 
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हम अग्निदेव से अपार धन - वैभव की कामना करते हैं । उत्तम तथा प्रकाशित ये अग्निदेव देवों और मनुष्यों 
के कर्मों को तथा मनुष्य जन्म के रहस्य को जानकर सब में व्याप्त हैं ४-२ ॥ 
७९८-९९, गर्भो यो अपां गभो वनानां गर्भश्च स्थातां गर्भश्चरथाम्‌ । 

अद्रौ चिदस्मा अन्तर्दुरोणे विशां न विश्ो अमृत: स्वाधीः ॥३-४॥ 

ने अम्निदेव जलो के गर्थे, वगो क गर्भ में, जगम और स्थावरं के गर्भ में विद्यमान हैं। ये उत्तपकर्मा 
और अविनाशी अगव सभी जाओ को राजा के समान आधार देते है । अतः लोग अगिनदेव को घर में और 
पर्वतो में भी हवि प्रदान करते है ॥३-४ ॥ 
८००-८०१. स हि क्षपावाँ अग्नी रयीणां दाशद्यो अस्मा अरं सूक्तः। 

एता चिकित्वो भूमा नि पाहि देवानां जम्म मर्ताशच विद्वान्‌ ॥५-६ ॥ 

अभिदेव की उत्तम मंत्रो से जो याजक स्तुति करते हैं. उवे निश्चय हो वैधव प्रदान कराते है । ह 
सर्वज्ञ अगिदेव ! आप देवो और मुं के जीवन रहस्यों को जानने वाले है। आप समसत प्राणियों वी 
रक्षा करें ॥५-६ ॥ 
८०२-३. वर्धान्यं पर्वः क्षपो विरूपाः स्थातुश्च रथमृतप्रवीतम्‌ । 

अराधि होता स्वशरनिष्ः कृष्वन्विश्वान्यपांसि सत्या ॥७-८ ॥ 

विविध रूपों वाली देवो उपा और रादि जिन असदेव को वृद्ध कतो ह, स्थावर, वृक्षादि और जंगम 
भनुष्यादि भी यज्ञ रूप उन असदेव को वृद्ध करते हैं। अमिदेव को होतारूप मे प्रतिष्ठित कर लोग उले 
'यह्ञ-अमुष्ठानो द्वारा हि समर्पित करके पूजते है #७-८ ॥ 
८०४-५, गोषु प्रशस्ति वनेषु थिषे भरन्त विश्व बलिं सवर्णः । 

वि त्वा नरः पुरुत्ा सपर्यन जिवि वेदो भरन्त ॥९-१०॥ 

है अग्निदेव ! आप वनों और गाओ में पुष्टिकारक पदायों को भी स्थापित करें । सभी मनुष्यों को यहण 
कखे योग्य श्रेष्ठ अन्न और भन से पूर्ण करें । हम आपको विविध प्रा से पते है जैसे पिता पुत्र को धन से 
पूर्ण करता है, वैसे हौ हम आपसे धन पते रहे है ॥९-१० ॥ 
८०६ साधुर्न गुरस्व शूरो यातेव भीमस्त्वेषः समत्सु ॥११॥ 

ये अभ्निदेव उत्तम देव पुरुष के सदृश पूज्य्‌ असो का रहार काने वाले के सदृश वीर, आक्रा के सदृश 
विकराल और संग्राम काल में तेजस्विता की रतिम हेते ह ॥११ # 


[सूक्त-७१ ] 
(कऋषि- पराशर शाकत्य । देबता- अगति । छन्द टु 
८०७. उप प्र जिन्नुशतीरुशन्त पतति न नित्यं जनयः सनीळाः। 


स्वसारः श्यावीमरुषीमजुप्रद्चित्रमुच्छन्तीमुषसं न गावः ॥१॥ 
पतिव्रता खियाँ जिस प्रकार अपने पति को प्राप्तकर उन करती है, से ही हमारी अंगुलियाँ मिलकर 
असितदेव को सम्यक्‌ प्रकार से स करतो है । श्वामवर्ण, पुन पीठवर्ण और आ वर्ण वालो विलक्षण उपा 
की किरणे जैसे सेवा करटो है, वैसे ही हमारे अँगुलियाँ अग्निदेव की सेवा करती हैं ॥१ ॥ 
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८०८. बीळ्‌ चिदळहा पितरो न उक्थैरद्रिं रुजन्नङगिरसो रवेण । 
चक्रुर्दिवो बृहतो गातुमस्मे अहः स्वर्विविदुः केतुमुस्राः ॥२॥ 

दे च आधा ने ब टत विदत र पदककर अर कक अदूर को शब्द भा 
स्टिच तब आखात माम जोति क सर्व यवक ल बो सन दिवस दो हमे 
आपत किया ॥२॥ 

८०९. दृतं धनयन्नस्य धीतिमादिदयों दिधिष्वो३ विभूत्राः। 
अतृष्यन्तीरपसो यत्तयच्छा देवाउ्जन्म प्रयसा वर्धयन्तीः ॥३ ॥ 

'शास्वत सत्यरूप यज्ञ को धारण करने वाले अंगिरा ने उसकी तेजस्विता को धर के सदूश धारण किया। 
अन्तर धन को, तेज और पुष्टि को धारण करे की इच्छुक प्रजाओं ये हवियों से देवों पष्ट कते हुए अग्निदेव 
को प्राप्त किया ॥३ ॥ 

८१०. मधीचदों विभृतो मातरिश्वा गूहेगृहे श्येतो जेन्यो भूत्‌। 
आदीं राज्ञे न सहीयसे सचा सत्रा दूत्यं१ भृगवाणो विवाय ॥४॥ 

चायु के संयोग से उत्पन होने वाले असेव शुध ज्योति के रूपये प्रक गृह अर्थात्‌ में प्रतिष्ठित 
हुए । पुन: भरगुवंशीय कि ने देवों तक सवि चच जाले दूत (देवल्व आपि के माध्यम) के रूप में पाना, जैसे 
कोई राजा, मित्र राजा के दूत द्वारा सम्यर्क करता है ॥४ 

[ बाहर अपि के लन ता जे सा परज (पटति) के लिए वायु के संयोष की अविता पाष 
तात थी बाला है) ] 

८११. महे यत्त्र ई रसं दिवे करव त्सरत्यृशन्यक्षिकित्वान्‌। 
सजदस्ता धृषता दिद्युमस्मै स्वायां देवो दुहितरि त्विषिं धात्‌ ॥ ५॥ 

महान्‌ और पोषण प्रदान करने वाले देवो के पित कौन सज्जन और कौन ज्ञानी हष्यरूप सोघरसों को 
अगि में देने से पलायन कर सकता है? ये अस्त चलाने में कुशल अभ्निदेव अपने धनुष से उन पर बाणों का 
प्रहार करते है और सूर्य रूप में अपनी पी उ को तेज धारण कराते है ॥५ ॥ 
<१२ स्व आ यस्तुभ्यं दम आ विभाति नमो वा दाशादुशतो अनु दयून्‌। 

वधो अग्ने वयो अस्य दविबहा यासद्राया सरथं य॑ जुनासि ॥६॥ 

है अमिट ! जो याजक आपको घर े पत बरताै और बतिदिन आपकी कामना बरे हए सतुति यकत 
हवि देता है, उसे आप दुगुने बल और आमु से बढ़ाये, जो आपको ग्रेरणा से रच सहित युद्ध में जाता है 
(जीवन-संगरा में संपर्ष करता है ), वह ध से युक्त होता है ॥६ ४ 
८१३. अगिं बिश्दा अभि पृक्षः सचन्ते समुद्रं न स्रवतः सप्त यही:। 

न जामिभिर्वि चिकिते वयो नो विदा देवेषु रमति चिकित्वान्‌ ७ ॥ 

जैसे सातों महन्‌ नदियाँ समुर को रप होतो है, वैसे ही हमात सम्पूर्ण हविष्यान अमि को ्राप्त होता 
है । अन्य मह्‌ देवों के लिए यह हविष्यान परया है या नी-हम यह नह जाते । अत: आप अनादि वैधब 
हमें प्रदान करें ७ ॥ 
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८१४. आ यदिषे नृपतिं तेज आनट्‌ छुचि रेतो निषिक्तं चौरभीके । 
अग्निः शर्धमनवद्यं युवानं सवाध्यं जनयत्सूदयच्च ॥८ ॥ 

(अगि क) जो शुद्ध और प्रदी तेज अनादि (के पाचन) के लिए यजमान आदि मे व्यप ह, उस तेजसे 
युक्त रेतस्‌ को (कृति रूप) उतत स्थल मे स्थापित कके अम्लिदेव अभीष्ट पोषण रूप सनागं को जन्म दे 
और उस बलवान्‌ अनित्य तरुण शोधन कर्मा (सन्तानको यदद श्रेष्ठ कम्र करें ४८ ॥ 

८१५, मनो न योऽध्वनः सद एत्येकः सत्र सूरो वस्व ईशे। 
राजाना मित्रावरुणा सुपाणी गोषु प्रियममृतं रक्षमाणा ॥९॥ 

मन के सदू गति वाले स्वरूप मेधाकी असदेव एक खुजिश्चित मार्ग से गमन करते है और विविध 
नन आधिपत्य रखते ह सुन्दर भुजाओं वाले मिवरु गौओं में उतम और अमृत तुल्य दूध की रक्षा 
कणे है ॥९ ॥ 
<१६. मा नो अग्ने सख्या पित्र्याणि प्र मर्षिष्ठा अभि विदुष्कविः सन्‌। 

नभो न रूपं जरिमा मिनाति पुरा तस्या अभिशस्तेरधीहि ॥१० ॥ 

हे अधिदेव ! मेधावी और सर्व रूप आप हमारी पितते के समय से चलो आई मिता को 
विस्मएण न करें । जैसे सूर्य रश्मियों अनर को ढं देती है, वस ही बुढ़ापा हमें नष्ट करा चाहता है, 
अतः है असदेव! वह बुढ़ापा हमारा विनाश करने के पूर्व हो समाप हो जाये ( हमें अमृतत्व की 
पपि हो) ॥१० ॥ 


[सूक्त -७२ ] 
[ऋषि पराशर शाक्त्य । देवता - अभि । छद ट्‌] 

८१७. नि काव्या वेघसः शश्वतस्कर्हस्ते दधानो नर्या पुरूणि । 

अग्नि्भुवद्रयिपती रयीणां स्रा चक्राणो अमृतानि विश्वा ॥१॥ 

मनुषय के हितैषी ये अगनदेव बहुत से धनो को हाथ में धारण करते हैं। ये सदा काव्य रूप सगरो को 
आप् होते हैं। धो में श्रेष्ठ धन के स्वामी ये असदेव स्तोताओं को सुखकारी सम्पूर्ण वैभव प्रदान करते है ॥१ ॥ 
८१८. असमे वत्सं परि षन्तं न विन्दह्निच्छन्तो विश्वे अमृता अमूराः । 

अमयुवः पदव्यो थियंधास्तस्थु: दे परमे चारवगेः ॥२ ॥ 

सम्पूर्ण मेधावी और अमर देवगण अगि क इच्छा करते हुए भी ठे उ सर्वव्यापक असदेव को वहीं पा 
सके । अनत मेवे बुद्धिमन्‌ देवगण धके पैरों से आमदेव के उस सुदरतम स्थान को प्राप्त हुए ॥२ ॥ 
८१९. तिस्रो यदग्ने शरदस्त्वाभिच्छुचिं घृतेन शुचय: सपर्यान्‌। 

नामानि चिद्दधिरे यज्ञियान्यसूदयन्त तन्व१: सुजाताः ॥३॥ 

है पवि अध्लिदेव ! जब तेजस्वी मनुष्यो ने हीन दषं से पूत वरा आपका पूजन किया, तब उन्होंने यज्ञ 
के उपयुक्त नामों को धारण किया । अपने शीर का शोधन कर वे टेवलूप में उत्पल हुए ॥ 
८२०. आ रोदसी बृहती वेविदानाः प्र रुद्रिया जधरिरे यज्ञियासः। 

विदन्मतों नेमधिता चिकित्वानग्मि पदे परमे तस्थिवांसम्‌ ॥४॥ 


० ६ सु० ७२ ] 


'याजकों ने षान पृथिवी और आकाश का झार करते हुए अपदे के लिए उत्तम स्तोत्र का पाठ किया । 
तुष्य ने उस सबॉतम स्वान में अधित असेव को जानकर झा प्रत किया ॥४ ॥ 
८२१. संजानाना उप सौदन्नभितञु पत्नीवन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । 
'रिरिक्वांसस्तन्वः कृण्वत स्वाः सखा सख्युर्निमिषि रक्षमाणाः ॥५ ॥ 
देव मानवो ने पलियों के साथ घुटनों के बल बैठकर उन अम्मिदेव को भलो प्रकार से जानकर पूजन तथा 
उनका अभिवादन किया । उन्होंने अपने शर को सुरक्षित करते हुए पवित्र किया और सखा अधिदेव का मिर 
भाव से क्षणिक दर्शन प्राप्त किया ॥५ ॥ 


<२२ त्रिः सप्त यद्गुह्यानि त्वे इत्पदाविदन्निहिता यज्ञियासः। 
तेभी रक्षन्ते अमतं सजोषाः पशू स्थातृज्चरथं च पाहि ॥६॥ 
हे अगिेव ! याजो ने आपके २१ रा के रहस्यों अर्थात्‌ यज्ञ की विधियों को जानकर उनका प्रयोग 
किया । यज्ञ से अपनी जीवनो-शक्ति को रक्षा की । आप प्रणि के ति स्नेहयुक्त होकर सबकी रक्षा कं ॥६ ॥ 
८२३ विद्वाँ अग्ने वयुनानि क्षितीनां व्यानुषक्छुरुधो जीवसे था: । 
अन्तरबिदा अध्वनो देवयानानतन्द्रो दूतो अघवो हविर्वाट्‌ ॥७ ॥ 
हे अगनदेब ! आप म्यो के यवहार को जाने वाले विद्वान्‌ है । जीवन धारण के लिए पोषक अनों 
की व्यवस्था करें । देवगण जिस मार्ग से गमन करते हैं. उसे जाकर आलस्यहीन होकर दूत रूप में हविष्याल 
प्रण करों ॥७ ॥ 
८२४. स्वाध्यो दिव आ सप्त यह्वी रायो दुरो व्यृतज्ञा अजानन्‌ । 
विदद्गव्यं सरमा दृळहमू्व येना नु क॑ मानुषी भोजते विट्‌॥८ ॥ 
हे अग्निदेव ! ध्यान से सृष्टि के सत्य को जानने वाले ऋषियों ने आकाश से बहती हुई सप्त-नदियों से ऐश्वर्य 
के द्वारों को खोलने की विधि जानी । आपकी प्रेरणा से सरपा ने गायों को दूँढ़ लिया, जिससे सभी मानवी प्रजाएँ. 
सुखपूर्वक पोषण पाती हैं ॥८ ॥ 
८२५. आ ये विश्वा स्वपत्यानि तस्थुः कृण्वानासो अमृतत्वाय गातुम्‌। 
महा महद्भिः पृथिवी वि तस्थे माता पुत्रैरदितिर्धायसे वेः ॥९ ॥ 
जो देवगण समपर ष्ठ कमो का समपादन कर अमरत्व को त करने का मार्ग बनाते है, उन सभी महान 
कर्ष करने बाले देवपुओें के सहित माता अदित समरण पृ्ी (जगत) को धारण - पोषण के लिए अपनी 
महिमा से अधिष्ठित ह । हे अगे ! स्वयं आप उन देवगणो द्वा समध किये जाने वाले याग की हवियो को 
हण को ॥९ ॥ 
८२६. अधि श्रियं नि दघुश्षारुमस्मिन्दिवो यदक्षी अमृता अकृण्वन्‌ । 
अध क्षरन्ति सिन्धवो न सुष्टा: प्र नीचीरग्ने अरुषीरजानन्‌ ॥१०॥ 
चुलोक के अमर देवों ने जब इस बिश्व में श्रेष्ठ सुन्दर तेज स्थापित किया और दो आँखें बनाई, तब 
रित नदियों के विस्तार कौ तरह अवतरित होतो टेवी उषा को मनुष्य जान सके ॥१० ॥ 
[जाश औं संयोग से है ई दृश्य दिखाई दे सकता है यह त्य द सलह ।] 
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[सूक्त - ७३] 
| ऋषि- परर जात्य । देवता - अमत । छद - ट्‌] 
८२७, रथिर्न यः पितृवित्तो वयोधाः सुप्रणीतिश्चिकितुषो न शासुः। 
स्योनशीरतिथिं प्रीणानो होतेव सद्म विधतो वि तारीत्‌ ॥१ ॥ 
ये अम्निदेव पैतृक सम्पत्ति की तरह अन देने वले तवा नी पुरुष के उपदेश की तरह उत्तम प्रेरणा 
देने वले हैं । घर में आए अतिथि के समान प्रिय और होता के समान यजमान को घर (आवास) प्रदान करने 
बाले है॥१ ॥ 
८२८. देवो न यः सविता सत्यमन्मा क्त्वा निपाति वृजनानि विश्चा। 
पुरुप्रशस्तो अमतिर्न सत्य आत्मेव शेवो दिधिषाय्यों भूत्‌ ॥२॥ 
देदीप्यमान सूयदिव के सदश सत्वदर्शो ये अदेव अपने श्रेष्ठ डम से सधी को पापों से रक्षत करते है। 
असंखो द्वा प्रशि होने वाले ये उनात करते हुए सत्यमार्ग पर चलते है । ये आत्मा के सदश आननद और 
सबके द्वारा धारण किये जाने योग्य है ॥२ # 
८२९. देवो न यः पृथिवीं विश्वधाया उपक्षेति हितमित्रो न राजा। 
पुरः सदः शर्मसदो न वीरा अनवद्या पतिजुष्टेव नारी ॥३॥ 
होलिन्‌ मुदि के सदश सम्पूर्ण संसार को धारण करने काले, राजा के सदूश जा के हितैषी, मित्र रूप 
अग्निदेव पृथिवी पर आसीन हैं । पिता के आश्रय में पुओं के रहने के समान लोग इनके आश्रय को पाते है । ये 
अगिदेव पतिवता स्री की तरह पवित्र और वदय है ॥३ ॥ 
८३०, त॑ त्वा नरो दम आ नित्यमिद्धमग्ने सचन्त क्षितिषु धुवासु । 
अधि द्युम्न नि दधुर्भूर्यस्मिन्भवा विश्वायुर्धरुणो रयीणाम्‌ ॥४॥ 
है अभिदेव !उपद्वरहित घ में लोग नित्य सिधा प्रज्वलित कर आपको परिचर्या करते हैं । आकाशीय 
देवों ने आपको प्रचण्ड तेज से अभिपूरित किया है। आप सबके प्राणरूप है, हमारे लिये आप धन-वैधव 
प्रदान करें ॥४ ॥ 
८३१.वि पृक्षो अग्ने मघवानो अश्युर्वि सूरयो ददतो विश्वमायु:। 
सनेम वाजं समिथेष्वयों भागं देवेषु शरवसे दधानाः ॥५ ॥ 
हे अग्निदेव ! घन - सम्पन यजमान आपको अनुकम्पा से अननं को प्राप्त करें । विद्वान्‌ हविदाता 
दीर्ध आयु को प्रपत करें । हम यश के जिमित देवों को हवि झा भाग देते हुए युद म शु के वैभव को 
जौते॥५ ॥ 
८३२, ऋतस्य हि धेनवो वावशानाः स्मदृश्नीः पीपयन्त दयुभक्ताः । 
परावतः सुमतिं भिक्षमाणा वि सिन्यवः समया सखुरद्रिम्‌ ॥६ ॥ 
सतत दूध (पोषण) देने वाली तेजस्वी मौएँ (कि ) यज्ञ को पवपान करती हैं सुदूर पर्वतों से प्रवाहित 


नदिय (रस प्रवाह) यज्ञ से सद्‌युद्धि को यादना करती है ॥६ ॥ 
[ प्रकृति यज्ञ पें सभी प्रवाहो के यजय पर्याटा यें उपयोग का भाव है। ] 
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८३३. तवे अग्ने सुमतिं भिक्षमाणा दिवि श्रवो दथिरे यज्ञियासः। 

जक्ता च चक्रुरुषसा विरूपे कृष्णं च वर्णमरुणं च सं धुः ॥७ ॥ 

हे असिदेव ! यज्ञ में कल्याणकारी बुद्धि वो याचना करते हुए प्य देवे हवि समर्पित करके अन को 
धारण किया । अनन्तर रात्रि और विभिन रूपों वाली देवी उषा को स्थापित किया । रि में कृष्ण वर्ण को तथा 
उषा में अरणम वर्ण को धारण कराया ॥७ ॥ 
८३४. यात्राये मर्तान्सुषूदो अनने ते स्याम मघवानो बयं च। 

छायेव विश्यं भुवनं सिसक्ष्यापशरिवात्रोदसी अन्तरिक्षम्‌ ॥८ ॥ 

है अग्निदेव ! जिन मनुष्यों को आपने धन रणि के निमित ग्रेरित किया है, वे और हम धनवान्‌ हों । आपने 
झी और आनरो प्रकाश से अभिषूरित किया है । समस्त जगत्‌ छाया के सदृश आपके साथ 
संयुक्त 

| वर्ण जप वे शरीर के डो पका सो उसे ड फाय दिला देशी है। ऑल 

(सी का प्रकाण जब विश्व के परां पवत होश है. ती वे दिखाई देते है. इसीलिए विल को आल की छाया 
रदश कहा है] 
८३५ अर्वद्धिरम्ने अर्वतो नृभिरृन्वीरैवींरान्वनुयामा त्वोता:। 

ईशानासः पितृवित्तस्य रायो वि सूरयः शतहिमा नो अश्यु:॥९॥ 

हे अभ्निदेव ! आपके संरक्षण मे रहो हुए हम आपने अहवो से शबुओं के अरयो को, अपने योदाओं से 
शत योद्धाओं को, अपने पु से शु पु को दूर करें । बूक -सम्पदा को प्रा कर हम स्तोतागण शत वर्ष की 
आयु का पूर्ण उपयोग करे ॥९ ॥ 
८३६. एता ते अग्न उचथानि वेधो जुष्टानि सन्तु मनसे हदे च। 

शकेम रायः सुधुरो यमं तेऽधि श्रवो देवभक्तं दधानाः ॥१० ॥ 

है मेधावी अधिदेव ! ये हमारे तोत्र आपके मर और हदय को भली प्रक सनष को । हम देवों द्वार 
प्रदत्त धन, वैभव और यश को धारण के हुए सुख को पापत करे ॥१० ॥ 


[सूक्त - ७४ ] 
| ऋषि:-गोत राहूगण देवता -अग् । छदाय |] 
८३७ उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये । आरे अस्मे च शृण्वते ॥१॥ 
हमारे कथन (भव) को स वाले असदेव के निमित हम यज्ञ के समीष तथा सुस्था से भी उपस्थित 
होते हुए स्तुति मंत्र समर्पित करते है ॥ » 
८३८ यः स्नीहितीषु पूर्व्यः संजग्मानासु कृष्टिषु। अरक्षद्वाशुषे गयम्‌ ॥२॥ 
सदैव जाज्वल्यमान वे असदेव परस्पर स्मेह-सौजन्य युक्त राओ के एक होने पर दताओं के वरय 
की रक्षा करते हैं ॥२ ॥ 
[सह की सार्क के लिए पसप सेह ओर सहचेग निं है | 
८३९. उत बरुवन्तु न्तव उदि्त्रहाजनि। धनञ्जयो रणेरणे ॥३॥ 
'शघुनाशक युद्धम शओ को पराजित कर धन जोते वले असेव का प्राकद्व हुआ है, सभी लोग उनकी 
सतुति कों ॥३॥ 


र ऊद संहिता घाग-९ 


८४०, यस्य दूतो आसि क्षये वेषि हव्यानि वीतये। दस्मत्कृणोष्यध्वरम्‌॥४॥ 

हे अग्निदेव ! जिस यजमान के घर से दूत रूप में आप देवों के लिए हवि वहन करते हैं, उस घर (यज्ञशाला) 
को आप उत्तम प्रकार से दर्शनीय बनाते है ॥४ ॥ 
८४१, तमित्मुहव्यमब्डिरः सुदेवं सहसो यहो। जना आहुः सुबर्हिषम्‌ ॥५ ॥ 

है बल के पुत्र( अर्राण मन्न द्वा बल पूर्वक उत्पन होने वले) असदेव ! आप यजमान को सुदर हवि 
इय से युक्त, सुन्दर देवों से और श्रेष्ठ यज्ञ से पूर्ण करते है, ऐसा: 
८४२. आ च वहासि ता इह देवों उप प्रशस्तये। हव्या सुझषन्द्र वीतये ॥६ ॥ 

है तेजस्वी अम्निदेव ! उन देवों को हमारे यह् मे स्तयां सुनने और हवि ग्रहण करने के लिए समीप 
ले आयें ॥६ ॥ 
८४३. न योरुपब्दिरश्व्यः शृण्वे रथस्य कच्चन। यदग्ने यासि दृत्यम्‌॥७ ॥ 

है अम्तिदेव ! आप जब कभी भी देवों के दूत बनकर जाते तब आपके गतिमान रध के घोड़ो का कोई 
शब्द सुनाई वहीं पड़ता ॥७ ॥ 
८४४, त्वोतो बाज्यहयोभि पूर्वस्मादपरः । प्र दाश्वाँ अग्ने अस्थात्‌ ॥८॥ 

हे असिददेव ! पहले असुरक्षित रहने वाला हविदाता यार आपकी समर्थ्य वारा रकित होकर बल 
सम्पन बना तथा होता से मुक्त हुआ ॥८ ॥ 
८४५. उत द्यमत्सुवीय॑ बृहदग्ने विवाससि। देवेभ्यो देव दाशुषे ॥९ ॥ 

हे महान्‌ आग्नदेत ! आप देनो को हवि परदार करे वाले यजमान को अतिशय तेज और श्रेष्ठ बल प्राप्त 
करते हैं ॥९ ॥ 


[सूक्त - ७५ ] 
[ऋषि - गोतम रहूगण । देवता - अगति । छद - गायत्री । | 

८४६. जुषस्व सप्रथस्तमं वचो देवप्सरस्तमम्‌ । हव्या जुह्वान आसनि॥१॥ 

हे अगदेव ! मुछ में हवियों को हण करते हुए इमा दारा देवों क अतय प्रसन करे वाले स्तुति 
वचनो को आप स्वीकार करें ॥१ ॥ 
८४७. अथा ते अङ्गिरस्तमाग्ने वेधस्तम प्रियम्‌। वोचेम ब्रहा सानसि ॥२॥ 
ˆ अंगिरा (अगो मे स्थापित दवो) ष्ठ भेधावियों मे लकष हे आटेव ! अब हम आपके निमित्त अति 
प्रिय मंत्र युक्त सतोतरोका पाठ करते है ॥२ ॥ 
८४८, कस्ते जामिर्जनानामग्ने को दाश्वध्वर:। को ह कस्मिन्नसि श्रितः ॥३॥ 

हे अग्निदेव ! he में आपका बथु कौन है 2 श्रेष्ठ दान से: कौन आपका यजन करता है ? आपके 
स्वरूप को कौन जानता है ? आपका आश्रय स्वल कहाँ है ? ॥३ # 
८४९. तव॑ जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रियः। सखा सखिभ्य ईड्यः ॥४॥ 

हे अग्निदेव ! आप मनुष्यो से धाठृभाव रे दाले, दजमागों की रक्षा करने वाले, स्तोताओं के लिए परिय 
हर केतुल्य हैं ॥४ ॥ 


मं» ९ सू ७ हक 


८५०. यजा नो मित्रावरुणा यजा देवाँ ऋतं बृहत्‌। अग्ने यक्षि स्वं दमम्‌ ॥५ ॥ 
हे अशिदेव ! हमारे निमित मित्र और वरून का बजत करे । विसाल यक सम्पादित करें तवा यज्ञशाला 
में पूजा योग्य भाव से रहे ॥५ ॥ 


[सूक्त - ७६ ] 
[षि - गोठम रहूगण । देवता - आग । छद ज ।] 

८५१. का त उपेतिर्मनसो वराय भुवदग्ने शंतमा का मनीषा। 

को वा यज्ञः परि दक्षं त आप केन वा ते मनसा दाशेम ॥१॥ 

हे असदेव ! आपके पन को सनु करने का हम बया उपाय करें ? किस यज्ञ से यजमान बल वृद्ध 
करें ? कौन सी स्तुति आपके लिए सुखप्रद है? किस मन से हम आपको हवि दान करे ॥९॥ 
८५२. एह्यग्न इह होता नि षीदादब्धः सु पुरएता भवा नः। 

अवतां त्वा रोदसी विश्वमिन्वे यजा महे सौमनसाय देवान्‌ ॥२॥ 

हे अध्तिदेव ! आप हमारे इस यज्ञ में आकर होता रूप में अधिष्ठित हों । आप अविजित होकर इसमें 
अप्रण हों । सर्वव्यापक आकाश और पृथ्वी आपकी रक्षा करें । हमारे लिए अभीष्ट फल- प्राप्ति के मत आप 
देवकार्य (यज्ञ) सम्पन करायें ॥२ ॥ 
८५३, प्र सु विश्वान्रक्षसो धक्ष्यग्ने भवा यज्ञानामभिशस्तिपावा। 

अथा वह सोमपतिं हरि भ्यामातिथ्यमस्मै चकृमा सुदाव्ने ॥३॥ 

हे अमिदेव ! आप श्रेष्ठ कों में बाधा डालते वाले सम्पूर्ण राक्षसो का भली प्रकार दहन क । हमारे 


यज्ञ की हिंसा करने बालों से रक्षा करें । अन्तर सोम पौने वाले इद्रदेव को अपने अश्यों सहित यज्ञ में साये, 
जिससे हम उन उत्तम दानदाता इन्दव का अतिथि सत्कार कर सकें ॥३ ॥ 


८५४ प्रजावता वचसा वह्निरासा च हुवे नि च सत्सीह देवैः । 


वेधि होत्रमुत पोत्रं यजत्र बोधि परयनतर्जनितर्वसूनाम्‌ ॥४ ॥ 


हवि भक्षक अग्निदेव का हम प्रजाजन स्तोज़ों से आवाहन करले है । यजन के योग्य हे अग्निदेव ! आप 
यज्ञ में प्रतिष्ठित और 'पोता” रूप में पोषित किये जाने वाले हैं। आप धनो को उत्पन करने वाले है। धन के 
निमित्त हमारी कामना को जाने और उसे पूर्ण करें ॥४ # 


८५५. यथा विप्रस्य मनुषो हविभिरदिवाँ अयजः कविभिः कविः सन्‌। 
एवा होतः सत्यतर त्वमद्याग्ने मन्द्रया जुह्वा यजस्व ॥५ ॥ 


है अभ्तिदेव ! आप होतारूप और सतस है । आप मेदो बमात रूपमे जी म्यों 
की हवियों ड्वारा देवों के साथ पूजे जते हैं । आप प्रसन्नता देने वाली आहुतियों को ग्रहण करते हैं ॥५ ॥ 


१ केद संहिता घग-१ 


[सुक्त - ७७] 
[षि - गोतम रहूगण । देवता - अभम । छद प्रष्ट ।] 

८५६. कथा दाशेमाग्नये कास्मै देवजुष्टोच्यते भामिने गी:। 

यो र्तषवमृत ऋतावा होता यजिष्ठ इत्कृणोति देवान्‌ ॥१ ॥ 

इन अदे के लिए हम किस प्रकार हवि दे ? इन्हें कौन सौ देव पिय स्तुति से प्रकाशित करें ? जो मनुष्यों 
के बीच रहकर देवो को हविष्यान पहाते है. ऐसे ये असमदेव अविनाश, पूज्य , यज्ञकर्म सम्पादक और 
होता रूप हैं ॥१ ॥ 
८५७. यो अध्वरेषु शंतम ऋतावा होता तमू नमोभिरा कृणुध्वम्‌ । 

अग्निददव्म्ताय देवान्स चा बोधाति मनसा यजाति ॥२॥ 

थे आगे यमं त्यना सुख बरदान कर वाले तथा होता रूप में यज्ञ करने वाले है । हे मनुष्यों ! उन 
अगदेन का प र्र से अधिवादन करें । ये असदेव ममयो के हित के लिए देखों के पास जाते हैं । देवों 
को जानने वाले ये आगदेव मनसे देवो का यजन करे हैं ॥२ ७ 
<५८. स हि क्रतुः स मर्यः स साथुर्मित्रो न भूदद्धतस्य रथीः। 

तं मेधेषु प्रथमं देवयन्तीर्विश उप बरुवते दस्ममारीः ॥३॥ 

मे अग्निदेव निश्चय हो यज्ञ रूप है. ते हो साधु रूप पर हितकारी है । वे ही यजमान और मित्र के समान 
सहायक भी हैं । वे विलक्षण प्रकार के रवी योर है । देवस्‍् ब्रात क कामना करने वाले लोग यज्ञो मं उन दर्शनीय 
यज्ञदेव को सर्वप्रथम उत्तम सतुतियाँ करते है ॥३ ॥ 
<५९. स नो नृणां नृतमो रिशादा अग्निगिरोऽवसा वेतु धीतिम्‌ 

तना च ये मघवानः शविष्ठा वाजप्रसूता इषयन्त मन्म ॥४॥ 

ये अरे मनुषय में सबल और शतुओं का विनाश करे ताले है । वे विचारपूर्वक को गई हमारी 
स्तृतियों को स्वीकार करते हुए रक्षण साथयों द्वारा हमारी रक्षा करें । थ अत्यन्त ऐेश्वर्यशाली और बलशाली 
अदेव हारी हविष्यानन यकत सतति को प्रपत हो ४४ » 
८६०. एवास्निगॉतमेभिकऋतावा विप्रेभिरस्तोष्ट जातवेदाः । 

'स एषु दयुम्नं पीपयत्स वाजं स पुष्टि याति जोषमा चिकित्वान्‌ ।।५ ॥ 

सत्य युक्त स्व अमि की मेधा सम्पन गोतमो स्तुति क । यज्ञ मे अदेव ने हवि्याल को हण 
कर दीप्तिमान्‌ सोम का पात किया । पयो को भक्ति को जानकर उन्होने उने भल प्रकार पृष्ठ किया ॥५ ॥ 


| सूक्त - ७८] 
| ऋषि- गोतम रग । देवता - अगत । छद - गायत्र ।] 
८६९. अभि त्वा गोतमा गिरा जातवेदो विचर्षणे । नरि प्र णोनुपः ॥१॥ 


ष्टि के समसत रहस्यों को देखते व जानने वाले हे असदेव ! गोतमवंश हम उत्तम वाणियों से तेजस्वी 
मंत्रों का गान करते हुए आपका अभिवादन करते है ॥१ ७ 


म १ सृ० ७९ शब्द 


<६२. तमु त्वा गोतमो गिरा रायस्कामो दुवस्यति । दुस्मैरधि प्र णोनुमः ॥२॥ 
हे अग्निदेव ! धन की कपना से गोतम-वंशो आपको उत्तम वणयो मे परिचर्वा करते 
से हम भो आपका अभिवादन करते है ॥२ ४ 
८६३ तमु त्वा वाजसातममङ्गिरस्वद्धवामहे । दयुम्नैरभि प्र णोनुमः ॥३ ॥ 
विपुल अनो को देने वाले है अमेव! हम अगिराओं के समान आपका आवाहन करते है और नउस्वी 
मंत्रों से आपको नमस्कार करते है ॥३ ॥ 
८६४ तमु त्वा वृत्रहन्तमं यो दस्यूँरवधूनुषे । दयुम्नैरभि प्र णोनुमः ॥४ ॥ 
हम तेजस्वी मरं से रसो को कंपाने वाले अंधकार रूपी असुर का सहार करने वाले अम्लिदेव का नवन 
करते हैं ॥४ ॥ 
८६५, अवोचाम रहूगणा अग्नये मथुमइच:। द्युप्नैरभि प्र णोनुमः ॥५ ॥ 
रहूगण वंशी हम लोग आहदेव के लिए मधुर स्लृतियाँ प्रस्तुत करते हैं । तेजस्वी मतो मे आपको 
नमस्कार करते है ॥५ ॥ 


[सूक्त - ७९ ] 
[ऋषि - गोतम रहगण । देवतः१,३ अपया याय अगतः४-११ अगि । छद १-३ शि, ८-६ 
अणू .७ - १२ गाम] 
८६६. हिरण्यकेशो रजसो विसारे हिरथनिर्वात इव श्रजीमान्‌। 
शुचिभ्राजा उषसो नवेदा यशस्वतीरपस्युवो न सत्याः ॥१ ॥ 
ये अभ्नदेव स्वर्णिम ज्वालाओं से यूत लोको के विस्तारक, बेधों को पामे वाले, बायु के समान वेग 
बाले हैं। श्र कान्त से युक्त ये आदब देवी उपाके लिए अनष का विस्तार करते हैं। अपने कर्म मेँ रत, 
सरल यशस्िन देवी उषा इस बात से अनभि ॥१ ४ 
८६७. आते सुपर्णा अमिनन्तँ एवैः कृष्णो नोनाव वृषभो यदीदम्‌। 
"शिवाभिर्न स्मयमानाधिरागात्यतन्ति मिहः स्तनयन्त्यभ्रा ॥२ ॥ 


हे असदेव । आपकी दीपान्‌ रशिया नचे आती हुई मेघो से टकी हैं, तब वर्षण शील कृणवर्ण 
मेघ गरजमे लगते है। ये मेघ वधयु से यु गर्जा करे हुए मो हासयपयी वष्टि करते है ॥२ ॥ 
८६८. यदीमृतस्य पयसा पियानो नयत्रतस्य पथिभी रजिष्ठैः । 

अर्यमा मित्रो वरुण: परिज्मा त्वच॑ पृञ्चन्त्युपरस्य योनौ ॥३॥ 

थे अमिदेव यज्ञ के रसों से चरचर जगत्‌ का पोषण करते है, बके प्रधाव को सरल मार्गों से अंतर 


ते हैं। तब अर्थमा, मि वरुण एवं मरुद्गण मेघो के उत्त स्वल पर इनको त्वचा मे जल को स्थापित 
करते है ॥३ ॥ 
[पा से पोषक कल अरि सापि करते है। रकि वि कं जल से सु रे र वर्षा काने 
जले मेघो का सजन करती है।] 
८६९, अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । अस्मे थेहि जातवेदो महि श्रवः ॥४॥ 
ल से (अरणि मंचन से) उत्र होने वाले हे जातवेदा अग्तदेव ! आप अनर एवं गा आदि पशु धन से 
सम्पन्न हैं। आप हमारे लिए भी अपार वैभव प्रदान करें #४ ॥ 
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८७०. स॒ इधानो वसुष्कविरग्मिरीळेऱ्यो गिरा । रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥५ ॥ 
ज्वालाओं के रूप मे विभित्र मुखों वाले जाज्वल्वमान हे अमेव ! आप त्रिकालदर्शो एवं सभौ के आश्रय 
स्थल हैं। दिव्य सततय से सुट हुए वन मे स्वव उपस्थित होने वाले आप हमें अपनी तेजस्विता से अपार 
'धन-वैभव प्रदान करें #५ 
८७१. क्षपो राजन्नुत तमनाग्ने वस्तोरुतोषसः । स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ॥६॥ 
लपट के रूप में विकराल दहो वाले है तेजस्वी अमेव ! अपने तद स्वभाव से आप असुरं का संहार 
करने बाले है, अतएव हमारे लिए हानिकारक रात्रि और दित के तथा उपा काल के सभी असुरो (विकारो) को 
भस्म कर दें ॥६ ॥ 
८७२. अवा नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभर्मणि । विश्वासु धीषु वन्य ॥७ ॥ 
हे आदेय ! आप सभी योम कन्दोय है । सायी छन्द वाले सामगा से स्तुति करे पर न हुए. 
आप, अपने संरक्षण-साथतों से हमारी रक्ष के #७ ॥ 
८७३ आ नो अग्ने रयिं भर सत्रासाहं वरेण्यं । विश्वास पृत्सु दुष्टरम्‌॥८॥ 
है अभ्लिदेव ! दित को ष्ट करे वाले, शजुओं को पराजित डरे वाले, वरण करने योग्य आप हमें श्रेष्ठ 
ऐश्वर्य प्रदान करें ॥८ ॥ 


८७४ आ नो अग्ने सुचेतुना रयिं विश्वायुपोषसम्‌ । मार्डीक॑ घेहि जीवसे ॥९॥ 

है अभिदेव ! आप उतम जान से युक्त जवर भर पोषस्य रान करने वाला सुखदायक धन, हमारे 
दीर्ध जीवन के लिए हमे प्रान को ॥९ ॥ 
८७. प्र पूतास्तिग्मशोचिये वाचो गोतमाग्नये । भरस्व सुम्नयुगिर: ॥१० ॥ 

है गोतम (गोतष वंशीय याजक गण) ! आए सुख की इछा से तह ज्वालाओं वाले अगद के लिए. 
पि वचनो वाली स्तुतियों का उच्चारण को ॥१४ ॥ 
८७६. यो नो अग्नेऽभिदासत्यन्ति दूरे पदीष्ट सः। अस्माकमिदवृथे भव ॥१९॥ 

है अस्विदेव !समोषस्थ या दूरस्थ जो शु हये अ वज्ञे रके बन्धक बनाना जे, उनका पतन हो। 
आप हारी वद काने वले हो ॥११ ॥ 
८७५ सहस्राक्षो विचर्षणिरग्नी रक्षांसि सेधति। होता गृणौत उक्थ्यः ॥१२॥ 


हे आप सहसो ज्वालाओं रूपी के से सडक देखने वाले हैं। आप प्रशंसनौय होता रूप में 
स्तृतियों से प्रसित होते है ॥१२ ७ 
[सूक्त - ८० ] 
[कि गोतम राग । दवता इद । छन्त ॥ 
८७८. इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम्‌। 


शविष्ठ वञचन्नोजसा पृथिव्या निः शशा अहिमरचत्रनु स्वराज्यम्‌॥१॥ 
चञ् धारण करने वाले शक्तिशालो है इदेव! आपने बहिष्ठं दत्त दिव्य गुणों से सम्पन्न सोमरस 
का पान करके अपने उत्साह को बढ़ावा है। अपनी समच से देव समुदाय को हानि पहुँचाने वाले दुराचारियों 
को पृथ्वी पर से मारकर भगा दिया ॥१ ॥ 
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८७९. स त्वामदद्वृषा मदः सोमः श्येनाभृतः सुतः। 
येना वृत्र निरद्भ्यो जघन्थ वञ्रित्रोजसाचंत्रनु स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 
है वञ्रधारी इन्द्रदेव ! उस शयेन पको द्वारा (तरति मे) लाये हुए अभिषुत, बलवर्धक सोमरस ने आपके 
हर्ष को बढ़ाया । अनर आपने अपने बल से दर को मारकर जलो से दूर कर दिया इस प्रकार अपने राज्य शे 
अर्थात्‌ देव समुदाय को सम्मानित किया ४२॥ 
<८० प्रेह्मभीहि धृष्णुहि न ते बच्रो नि यंसते। 
इन्द्र नृष्णं हि ते शयो हनो वृत्रं जया अपोडर्चन्रनु स्वराज्यम्‌ ॥३ ॥ 
है इन्दव ! आप शुओं पर चारों ओर से आक्रमण कर उरे विनष्ट करें । आपका वजर अनुपम शक्तिशाली 
और श्ुओं को तिरस्कृत करने वाला है। अपने अनुकूल स्वज की कामना करते हुए आप व्र का वध के 
और विजय प्राप्त कर जल प्राप्त कराये ॥३ ॥ 
[वर्षा के अवशेष दूर कर उगव] 
८८१, निरि भूष्या अधि वृत्रं जघन्थ निर्दिवः 
सृजा मरुत्वतीरव जीवधन्या इमा अपोऽर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥४॥ 
हे इदेव! आपने त को पृ्वों से खोचकर आकाश घे उठाकर निशेष होने तक नष्ट किया। 
आपने जीवन धारक इन मरदगणों से युरू लो को हित होने के लिए छोड़ा और आत्य समरथ पें 
प्रतिष्ठित हुए ॥४ ॥ 
<८२. इन्र व्रस्य दोधतः सानुं वरेण हीकित:। 
अभिक्रम्याव जिघ्नतेऽपः सर्माय चोदयब्रर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥५ ॥ 
ओष मे आकर नेव मे घय से कॉपने वले वृ को दी पर वड से बहार किया । जल रहो बहने 
के लिए प्रेरित किया । वे इदेव इस पकार आत्प सवये कात हुए ॥५ ॥ 
८८३. अघि सानौ नि जिघ्नते बच्रेण शतपर्वणा । 
मन्दान इन्द्रो अन्धसः सखिभ्यो गातुमिच्छत्यर्चनननु स्वराज्यम्‌ ॥६ ॥ 
सोम से आनवदत हुए इन्व सौ तीक शूल वाले बड से. कृत औ टुटी पर आघात करत हैं । भ्रं के 
(आल सामर्थ से प्रकाशित होते है ॥६ ॥ 


८८४ इन्द्र ुध्यमिदद्रिवोऽनुत्तबज्जिनवीर्यम्‌। 
यद्ध त्य॑ मायिनं मृगं तमु त्वं माययावधीररचनननु स्वराज्यम्‌ ॥७॥ 
है पर्वतवासी, स्वराज्य को अर्चना करने वालों के सहायक वडारी इन्दव ! आपकी शक्ति शत्रुओं से 
sr | छल-छद्मी पूग का रूप धारण करने वाले, वृत का हजन करने के लिए आप कूटनीति का भी सहारा 
[ददि शतु छल-एद्प काता तो उसके लिए कूटीत का ण ऊस थी च ठावा जाता है. 
८८५ वि ते वज्रासो अस्थिरन्नवतिं नाव्या३ अनु । 
महत्त इन्द्र वीय बाह्वोस्ते बलं हितमर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥८ ॥ 
ह नरदेव ! आपका वग नने नवं से थिव क विचलित कर में समर्थ है। आपका पराक्रम अति 
महान्‌ है । आपकी भुजाओं का बल भी आपरिधित है । आप आत्प-सामर््य से प्रकाशित हों ॥८ 
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८८६. सहस्रं साकमर्चत परि ष्टोधत विंशतिः। 
शतैनमन्वनोनवुरिन््रय ब्रह्मोद्यतमर्चन्रनु स्वराज्यम्‌ ॥९ ॥ 
है मनुष्यो ! आप सहसों कौ संख्या में मिलकर इन्दे का स्तवन करें । सोत्र का गान करें । सैकड़ों 
अनुनय-अर्चनाएँ उनके नमतत करें । इदेव के लिए श्रेष्ठ मत का योग करें । वे इद्रदेव अपनी आतम सामर्थ्य 
से प्रकाशित हों ॥९ ॥ 
८८७ इन्र त्रस्य तविषीं निरहन्सहसा सह:। 
महत्तदस्य पौस्ं वृत्रं जघन्वाँ असृजदर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥१० ॥ 
इन्दव ने अपनी समर से वृर की सेना के साद संघर्ष कर उनके बल को क्षीण किया । व क मारकर 
वे अपनी आत्म समर से प्रकाशित हुए ॥१० ॥ 
८८८. इमे चित्तव मन्यवे वेपेते भियसा मही। 
- यदिन्द्र बज़िन्नोजसा वृत्र मरुत्वाँ अवधीरर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥११॥ 
है वदरी इदेव! आपने बलशाली मरो के सहयोग से वृत्-अखुर का वथ किया । उस समय आपके 
मनु ष्टा के प्रति रोध) के सम्मुख व्यापक आकाश और प्च भय से कम्पित हुए । आप अपनी आत्य 
साम्य से प्रकाशित हुए ॥११ ॥ 
८८९. न वेपसा न तन्यतेन्द्रं यत्रो वि बीभयत्‌ । 
अध्येनं वज्र आयसः सहस्रभषटिरयतार्चननन स्वराज्यम्‌ ॥१२॥ 
वह असुर बृत्र इ्रदेव को अपनी सामर्थ्य से न कॅपा सका और न गर्जना से डरा सका । इदेव ने उस वृत्र 
पर फौलादी, सहसो तीण धारों वाले बज़ से प्रहार किया । इस कार इदेव ने आत्म सामर्थ्य के अनुकूल कर्म 
सम्पन्न किया ॥३२॥ 
८९०. यद्वृत्र॑ तब चाशनिं वञ्रेण समयोधय:। 
अहिमिन्द्र जिघांसतो दिवि ते बधे शवोऽर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥१३॥ 
है इन्व! कृ द्वार फेके गये तीक्षण शस्व का सामना आपने अपने त्र से किया । उस कृत्र को मारने बी 
आपकी इच्छा से आपका बल आकाश में स्थापित हुआ । इस कार आपने आतम - सार्य के अनुरूप कर्तत्व 
अरदर्शित किया ॥१३ ॥ 
८९१. अभिष्टने ते अद्रिवो यत्स्था जगच्च रेजते। 
त्वष्टा चित्तव मन्यव इन्द्र वेविज्यते भियार्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥१४॥ 
हे वज्रधारी इदेव! आपकी गर्जा से जगत्‌ के सधी सथावर और जंगम कॉप जाते हैं। आपके मन्यु 
रि 'संघर्षक रोध) के आगे ष्टा देव भी कपत है । आपो सामच् के अनुकूल आप करतय सतुत कते 
iN 
८९२. नहि नु यादधीमसीन्द्रं को वीर्या परः। 
तस्मनरम्णमुत क्रतुं देवा ओजांसि सं दधुरर्चन्ननु स्वराज्चम्‌ ॥१५॥ 
उन इदेव को सामथय को समझे में कोई समर्थ नहीं । उनके समान पराक्रम-पुरुषार्थ को करने वाला 
अन कोई नही । देवों वे उनमे सभी बलों, ऐश्वों और क्षपताओं को स्थापित किया है । अत: वे आत्पानुरूप 
साम्य से प्रकाशित हुए हैं ११५ ॥ 
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८९३. यामथर्वा मनुष्पिता दध्यङ्‌ थियमत्लत। 

तस्मि्रह्मणि पूर्वथेन्द्र उक्था समग्पतार्चत्ननु स्वराज्यम्‌ ॥१६ ॥ 

ऋषि अवर्वा, पालम कर्ता मनु और दध्यङ्‌ ऋषि ने पूर्व को भाति अपनी बुद्धि से उन इद्रदेव 
के नियत मंत्र-रूप स्तुतियों का गान किया। वे इन्द्रदेव आतम - सार्थ के प्रभाव से प्रकाशित 
(परमद हुये ॥९६ ॥ 


[सूक्त-८१] 
[ऋषि --गोठम रहूगण । देवाः इर । छद पि 
८९३ इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वतरहा नृभिः । 
तमिन्महत्स्वाजषृतेमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥१॥ 
हर और उत्साहवर्धन की काम से स्तोताओं द्वार इदेव के यश का विस्तार किया जाता है, 
अतः छोटे और बड़े सभी युद में हम र्षक इदेव का आवाहन करते है। वे इदेव यु मं हमारी 
रक्षाकों ॥६ ४ 
८९५. असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः। 
असि दभ्रस्य चिद्वृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते वसु ॥२॥ 
है वीर इदेव ! आप सैनयबलो से युक्त है । आप अतच बी वृद्धि करने वाले और उन्हें विपुल घन देने 
वाले है । आप सोपयाग करे वाले समान के लिये विपुल भना क रणा वाले है ॥२ ॥ 
८९६. यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धना। 
युक्ष्वा मदच्युता हरी कं हनः कं वसौ दधोऽस्माँ इन्र वसौ दधः ॥३॥ 
युद्ध प्रभ होने पर शबूजयो हो धन ब्रत करे हैं हे इद्रदेव ! युद्धारम्भ होने पर मद टपकाने वाले 
(मग में आये वाले) अस्तों को आप अपने रथ मे जोड़ें। आप किसदा वध करें, किसे धन दें ? यह आपके 
ऊपर निर्भर है। अत: हे इद्रदेव ! ह ऐश्वों से युक्त करें ॥३ ॥ 
८९७. क्रत्वा महाँ अनुष्वधं भीम आ वावृधे शवः। 
श्रिय ऋष्व उपाकयोर्नि शिप्री हरिवान्दधे हस्तयोर्व्रमायसम्‌ ॥४॥ 
आषण शक्ति से यकत इद्देव सोषरस पान कर अपने बल को वदि कराते है। तदनततर सौन्दर्यशाली, श्रेष्ठ 
(शिरस्त्राण धारण करे वाले, रथ में अश्वं को नियोजित करने वाले, इन्द्रदेव दाहिने हाथ में लौह-निर्मित वज़ 
को अलंकार के रूप में धारण करत हैं ॥४ ॥ 
८९८. आ पप्रौ पार्थिवं रजो बद्धे रोचना दिवि। 
न त्वावाँ इन्दर कश्चन न जातो न जनिष्यतेऽति विश्वं ववक्षिथ ॥५ ॥ 
हे इदेव ! आपने अपनी सामथ्ये पृषती और अन्तरको पूर्ण किया है । आपने आकाश में प्रकाशमान 


नक्षत्रों को स्थापित किया है । हे इद्धदेव ! उत्पन हुए या उत्पन होने वालों में आपके समान अन्य कोई नहीं है । 
आप हो सम्पूर्ण विश्व के नियामक हैं ४५ ॥ 


द द संहिता घाण-ह 


<९९. यो अर्यो मर्तभोजनं पराददाति दाशुषे। 
इनो असमध्यं शिक्षतु वि भजा भूरि ते वसु भक्षीय तव राधसः ॥६ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! आप हविदाता के लिए जो उपयोगी पदार्थ देते हैं, वह हमें भी प्रदान कें । आपके पास जो 
विपुल धन के भण्डार है, वह हे भी बाट । हय उस भाग का उपयोग दर सके ॥६ ॥ 
९००, मदेमदे हि नो ददिर्यूथा गवामृजुक्रतुः । 
सं गृभाय पुरू शतो भयाहस्त्या वसु शिशीहि राय आ भर ॥७॥ 
हे शरदेव! यज्ञ कायो मे सोमरस से अत्नत रू्लित होकर आप हमें गौएँ आदि वपुल धन को देने 
वले हैं । आप हमें दोनों हाथों से सैकड़ों प्रकार का वैभव प्रदान करें । हम वोरा पूर्वक यश के भागीदार बनें ॥७ ॥ 
९०१. मादयस्व सुते सचा शवसे शूर राथसे। 
विद्या हि त्वा पुरूवसुमुप कामान्त्ससूज्पहेऽथा नोऽविता भव ॥८ ॥ 
है इद्रदेव ! आप बल वृद्धि के लिए, हविष्यान महण के के लिए और आभिषुत सोम का पात कसे के 
लिए हमारे चज्ञस्थल में पधारें तथा सोमपान करके हर्षित हों। आप विपुल सम्पदाओं के स्वामी माने गये हैं। 
आप कामनाओं को पूरा करके हमारी रक्षा करने वाले है ॥८ ॥ 
९०२. एते त इनदर जन्तवो विश्वं पुष्यन्ति वार्यप्‌। 
अन्तर्हि ख्यो जनानामयों वेदो अदाशुषां तषां नो वेद आ भर ॥९॥ 
है इ्रदेव ! ये सभी प्राणी आपके वरण करने योग्य पदार्थों की वृद्धि करने वाले हैं । हे स्वामी इन्द्रदेव ! 
आप कृपणो के गुप्त धन को जाते है, उस धत को प्रात कर हमे प्रदान करें ॥९ ॥ 


[सूक्त - ८२ ] 
[ऋषि - गोतम राहुगण । देवता इन्द्र । छन्दः पक्त , ६ जगती ।] 
९०३. उपो षु शृणुही गिरो मघवन्मातथा इव । 

यदा नः सूनृतावतः कर आदर्थयास इद्योजा न्विद्ध ते हरी ॥१॥ 

है धनवान्‌ इदेव हा सो को निकट से भलो प्रकार सने । आप हरे सत्यधापी बनायें । हमारी सुतयो 
को ग्रहण करने वाले आप अरव को आगमन के निमित नियोजित के ॥१ ॥ 

९०४. अक्षन्नमीमदन्त हयव प्रिया अधूषत । 

अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्द्र ते हरी ॥२॥ 

ह इदेव ! आपके अन से तृष्त हुए ब्राह्मणों ते अपने आनद को व्यक्त करते हुए सिर हिलाया और फिर 
उन्होंने अभिनव तोका पाठ किया । अब आप अपने असो को ये सान के लिए नियोजित करें ॥२ ॥ 
९०५. सुसंदृर्श त्वा वयं मघवन्वन्दिषीमहि। 

प्र नून॑ पूर्णवन्धुरः स्तुतो याहि वशाँ अनु योजा न्विद्ध ते हरी ॥३ ॥ 

है ऐस्वर्यशाली इदेव ! हप सभी रणो केति अदृष्ट रखने वाले आपको अर्चना करते हैं। 
मो खरे काले का त र कु 'यजमानों के पास घर ही आते हैं । हे स्तुत्य 
इनदरदेव ! आप 'हरी' नामक अश्वो को रथ में नियोजित करें ॥३ ॥ 
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९०६. स घा तं वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌। 

यः पात्रं हारियोजनं पूर्णमिन्द्र चिकेतति योजा न्विन्द्र ते हरी ॥४॥ 

है इदेव! आप-अन सोम आदि से पूर्ण गवो को देने मे समर्थ और दृढ़ रथ को भलो प्रकार जानते हैं 
तथा उसी पर आसीन होते है । अतः इद !आप आपे घोड़ो को रथ में जोड़े ॥४ ॥ 
९०७, युक्तस्ते अस्तु दक्षिण उत सव्यः शतक्रतो । 

तेन जायामुप प्रियं मन्दानो याहान्यसो योजा न्विन्द्र ते हरी ॥५ ॥ 

हे शतकर्मा इद्धदेव ! आपके दाहिनी और बायी ओर दो अश्‍व रथ में जुते हैं । इन दोनों अशं से नियोजित 
रध को लेकर प्रि पली के पास जायें । उसी र से आकर हमारे हविष्यान को ग्रहण करे हर्षित हों ५ ॥ 
९०८, युनज्मि ते ब्रह्मणा केशिना हरी उप प्र याहि दधिषे गभस्त्योः । 

उत्त्वा सुतासो रभसा अमन्दिषुः पूषण्वाऱवञ्जिन्समु पत्यामदः ॥६॥ 


है वधा इद्रदव ! आपके केशयुकत असवो को हम मुकत लों से रथ में नियोजित करते हैं। आप 
अपने हाथों में रास (लगाम) धारण कर घर जायें । वेग पूर्वक प्रवाहित होने वाले सोमरस ने आपको हर्षित किया 
है। घर में पलो के साथ सोम से हर्षित होकर आप पष्ट को प हों ५६ ॥ 


[सूक्त - ८३] 
| ऋषि गोत गण । देवा र । छर जगती | 
९०९, अश्वावति प्रथमो गोषु गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मर्त्यस्तवोतिभिः । 
तमित्पृणक्षि वसुना भवीयसा सिम्ुमापो यथाभितो विचेतसः ॥९ ॥ 
है इदेव । आपको सार्य से रक्षत हुआ आपका उपासक अश्वों और गौओ से युक्त धरो को पाकर 
अग्रणी होता है । जैसे जल सब ओर से समुद्र को प्रात होता मे ह आपके सण घन उस उपासक को पर्ण 
करके उसे भली प्रकार स्ट करते है ॥१ ॥ 
९१०, आपो न देवीरुप यन्नि होत्रियमवः पश्यन्ति विततं यथा रजः। 
प्राचैदेंवास: प्र णयन्ति देवयुं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते वरा इव ॥२॥ 
होता (के चपस पात) को जिस प्रकार जल धरए रा होती हैं, उसी रा देवगण अत्सि से यज्ञ को 
'देखकर अपने त्रिय स्तोताओं के निकट पहुंचकर उनकी म युति स्तुतयो डो हण करे है । वे उन स्तोताओं 
को पूर्व की ओर ष्ठ मागो से ले जाते है ॥२ ॥ 
९११. अधि इयोरदथा उकथ्यं१ यचो यतसुचा मिथुना या सपर्यतः । 
असंयत बे ते क्षेति पुष्यति भटर शक्तिर्यजमानाय सुनयते ॥३ ॥ 
है इद्रदेव ! पर संयुक्त दो अनपाउ आपके नमि समर्पित है। आपने त पो स्तुति वनों के 
साथ स्वीकार किया है। जो सोल आपके नो के स एतै उसकी आप रा करते है पाग 
करते हैं। सोमयाग करने वाले यजमान को आप कल्याणकारी सक्ति देते ॥३ # 
९१२. आदङ्गिराः प्रथमं दधिरे य इद्धाग्नयः शम्या ये सुकृत्यया। 
स्वं पणेः समविन्दन्त भोजनमश्चवन्तं गोमन्तमा पशुं नरः॥४॥ 


क केद संहिता भाग-र 


है इन्दव! अंगिराओं ने अपन उप को से अग्नो ्रज्ालत करके सर्वप्रथम हविष प्रदान किया 
है । अन्तर उस श्रेष्ठ पुर सभो अश्व, गौओं से युक्त पशु रूप धो और भोज्य पदयो प्रात किया ॥४ ॥ 
९१३. यज्ञैरथर्वा प्रथम: पथस्तते ततः सूरयो व्रतपा वेन आजनि। 
आ गा आजदुशना काव्य: सचा यमस्य जातममृतं यजामहे ॥५ ॥ 
सर्वशरधम 'के सम्पूर्ण मो को विस्तृत किया । असर नियमों के दृढ़ पालक सूर्यदेव 
का ग्राकट्य हुआ । फिर 'उशना'ने समस्त गओं को बाहर निकाला । हम सब इस जगत्‌ के नियामक अविनाशी 
देव इन्द्र की पूजा करते है ॥५ ॥ 
९१४. बर्हिर्वा यत्स्वपत्याय वृज्यतेउकों वा श्लोकमाघोषते दिवि। 
ग्रावा यत्र वदति कारुरुक्थ्यः स्तस्येदिद्रों अभिपित्वेषु रण्यति ॥६ ॥ 
जिसके घर में उत्तम यादि कर्षों के निमित कुश काटे जाते हैं। सदोदय के पश्चात्‌ आकाश पे 
जही स्तोत्र पाठ गुंजरित होते हैं। जहाँ उक्ति वचनो सहित सोम कून के पाषाणो का शब्द गूँजता हँ 
इदेव उनके यहाँ ही हविद्रव (सोमरस) का पान कर आनन्द पाते है ॥६ ॥ 


[सूक्त -८४] 
[कि गोतम रहगण देवतान । छ १-६ अमष ३-६ उष्ण १७-१२ पबित, १३-१५ गाय, 
१६-१८ विप, (थ) - १९ बृहतो , २० सलोवृहती ।] 
९१५ असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि। 
आत्वा पृणक्त्वन्द्रियं रज: सूर्यों न रश्मिधि: ॥१॥ 
हे शक्तिशाली , शबुओं को पराजित करे वाले इदेव ! अनर्व को अपनी करणो से परिव्याप्त करे 
बले सदिव के समान आप में भी सोमपान के बाद अपार शक्ति का संचार हो ॥६॥ 
९१६, इन्द्रमिद्धरी वहतोऽप्रिधष्टशवसम्‌। 
ऋषीणां च स्तुतीरुप यज्ञ च मानुषाणाम्‌ ॥ २ ॥ 
अपाजेय शवित से सम्पन इन्व को उनके असव यज्ञशाला में पहुँचावं, जहाँ याजकों- ऋषियों रा स्तुति 
गान हो रहा है ॥२ ॥ 
९१७ आ तिष्ठ वृत्रहन्रथं यकता ते ब्रह्मणा हरी। 
अर्वाचीन सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वगुना ॥३॥ 
शत्रुओं को पराजित कस वाले हे इदेव! आप मंतर के द्वारा जोड़े गये घोड़ों वाले अपने रथ पर बैठे । 
नो रतो ह घल की र आए काओो उसी ओर आकर्षित के (अर्थत सोमरस पने की इच्छा से 
यह (३॥ 
९१८. इममिन्द्र सुतं पब ज्येष्ठममर्त्यं मदम्‌। 
शुकस्य त्वाधय्र्यार ऋतस्य सादने ॥४॥ 


हे इन्दव ! अविनाशी, श्रेष्ठ, आरनदवर्क , सोमरस का पान करें । ययल में शोधित सोमरस आपकी 
ओर प्रवाहित हो रहा है (आपको समर्पित है ) #ड # 


० सूर ८४ श्र 


९१९, इनाय नूनमर्चतोक्‍्थानि च ब्रवीतन। 

सुता अमत्सुरिन्दवो ज्येष्ठं नमस्थता सहः ॥५ ॥ 

है लिओ ! आनदव्क, पवित्र सोमरस सम्प करके विभिन सो से गुणगान करते हुए, आप 
सभी देव की ह पूजा करो । सामर्थ्यशाली उन इदेव को उपस्कार करो ॥५ ॥ 
९२०, नकिष्टद्रथीतरो हरी यद्र यच्छसे। 

नकिष्ट्वानु मज्मना नकिः स्वश्च आनशे ॥६ ॥ 

अश्वशवित से चालित रथ में बैठने वाले हे इद्रदेव ! आपसे अधिक पराक्रमी कोई दूसरा वीर नही है। 
आप जैसा कोई अन्य शक्तिशाली अश्वपालक (घोड़े का स्वामो) रहीं है ॥६ ॥ 
९२१. य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे। ईशानो अप्रतिष्कुत इनदो अङ्घ॥9॥ 

है परिय याजको ! दानशौल होने के कारण मनुष्यो को घर देने वले. प्ति न किये जाने वाले, वे 
अकेले इन्व हों सभी ( प्राणियों ) के अधिपति है #७ ॥ 
९२२. कदा मर्तमराधसं पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌। कदा नः शुश्रवद्गिर इनदरो अङ्ग ॥८॥ 

वे देव हमारी स्तुतयो को कब मुनेगे ? और आगरा न के वालों को बुर पौधे की भाँति कब 
नह कोंगे? ॥८ ॥ 

| किसान-पाले; साई कपडे उन फौज को उड़ ेग है. ओ कराल के ता के: क्न 
उ पतल को कित ३ कॉ, इवे लाके उ की डो गं है| 
९२३ यश्षिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतायां आविवासति। उग्र तत्पत्यते शब इनदरो अङ्ग।९॥ 

असंयम से जो यजमान सोमया करके आपको आराधना कराता है, उसे हे नरदेव! आप शीप बल 
सम्पल बा देते है ॥९ ॥ 

| शोष पोपक तल उ यव भवे चीत हाया सोक कहा जता । इस ढा के दप डय ें अपनी 
का का मिजन करे कालों को ही शि अ दिये जले है 
९२४ स्वादोरित्था विषूवतो मध्यः पियन्त गौर्य:। 

या इन्द्रेण सयावरीर्वृष्णा मदन्ति शोभसे वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥१० ॥ 

भक्त पर कृपाबृष्टि करे वाले इन्र सी देव के साथ आम्ड गर (डिजे) ोधा पाती है । वे भूषि 
पर स्वराज्य की मर्यादा के अनुरूप उत्पन सुसवादु मधुर रस का पा करती है ॥१० ॥ 
९२५, ता अस्य पृशनायुवः सोपं श्रीणन्ति पृश्नय:। 

प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्रं हिन्वन्ति सायकं वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥११॥ 

इदेव (सवी का सण करने वाली घवल गौएँ ( के) दूध (पोषण) प्रदान करती हुईं, उके वतर को 
रण देती हुई स्वराय में हो रहती है ॥११ ॥ 
९२६. ता अस्य नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः। 

तान्यस्य सक्िरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥१२॥ 

ज्ञान युक्त वे ( किरणे) उन (इनरवा के भाद का' सो हे बुके को समझते वाली वे 
इदेव द्वार पहले किये गये कार्यों का स्मरण दिलातो है, और स्वराज्य के अनुशासन में हो रहती है ॥१२ ॥ 


१९८ ऋषे संहिता भाग-९ 


[इस सक की उक्त तीन ऋताओं ये क किसजं 'रतिचाओं) के लिये स्वाज्य (अपे ध) ये मादि न 
(याल अपसम ढा उसेख किया गया है। 

(0) सासे मुप पु डान को, जागतिक ढास देख हुए ही अप निव साधन स्वीदाए 
करें। 


(३) इसन) को पटवो हुए अपरे लिए द टा प्रा पूर्ण बे । 

(3) व्यवस्थाओं की प्रशसा ढख हुए पूर्व डी जा चुकी व्यावस्थाओं का सरण दिलाकर अन-अप को मष्क 
के 
९२७ इनदरो दधीचो अस्थभिर्वत्राण्यप्रतिष्कुत:। जघान नवतीर्नव ॥१३॥ 

अपराजित इदे ने दीवि को ह से (बे हुए वड से) पाम (कडबा) रक्षसो का 
संहार क्या॥१३॥ 


९२८. इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपश्चितम्‌। तद्विदच्छर्यणावति ॥१४॥ 

इदेव ने इच्छा करने से यह जान लिया कि (उस) अश्व का सिर पर्वतों के पीछे शर्यणावत्‌ सरोवर में 
है और पूर्व मंत्रानुसार उसका वज्र बनाकर असुरो का वध कर दिया ॥१४ ॥ 

[आधाय सपण के फातुसार शाट्यादन लि (ट) कहा दें यह क है। षवे प्राव से अमर पाधूत 
रहो दे। द्ीचि के स गर के पहा येउ से उ । ररे जके ये असर रह का उ दधीचि के किमी 
अवे की काया की; बाया कि जिस आतु से दो ये अकु को कि ही थी,वह जणच मरवा में 
के ते प्रात कर कछ बनाकर अमृते पर विजव ल की ।] 

९२९. अत्राह गोरमन्वत नाम त्वषटुरपीच्यम्‌। इत्था चद्धपसो गृहे ॥१५॥ 

मनीषियो ने त्वश (संसार को तुष्ट रे वाले सदिव का दिवयोज तयान चद्धमण्डल में अनुभव 
किया ॥१५ ॥ 

[चा मकी से ह राति होता है. यह तय करों को दित वा। | 
९३०. को अद्य युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हणायून्‌। 

आसन्रिषूर्ह त्स्वसो मयोभून्य एषां भृत्यामृणधत्स जीवात्‌ ॥१६॥ 

सामर्थ्यवान्‌ , शतुओं पर क्रोध करने वाले , बन धारण काके लक्ष्य भेद करन वाले इदेव के रथ, 
जिसकी धुरी ऋ ( सत्य अथवा य है, उसके साथ आहवो को आज कौर योजित कर सकता है? ज इन 
(अश्वं) का पालन-पोषण काता है , वहो जोबित (शवा) रहता है ॥९६ ॥ 

[जवा के शत्रुओं दोषों को पराजित ते के लिए जे र्य ऊर (शक ) को ऋत के साव जोड़ ें सर होता 
है, वही प्राणवान्‌ होकर जीदित रहता है। ] 

९३१. क ईषते तुज्यते को बिभाय को मंसते सन्तपिन्द्र को अन्ति। 

कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधि ब्रवत्तन्वे को जनाय ॥१७॥ 

( देव के सम्मुख युद्ध में) कौन भाता है? बौर मारा जाता है? कौन भयभीत होता है? कौन 
सहायक होता है? समीपसथ नरदेव को कौन जानता है ? दौन सान के निवत, कौन पशुधन एवं ऐश्वर्ग 
के निमित्त, कौन शारीरिक सुख के तिमित और कौत सम्बन्धी जनों के हित के निमित्त इन्रदेव से उत्तम वचनो 
झारा स्तुति करवा है? ॥१७॥ 


9१ सू० ८५ र्ष 


९३२. को अग्निमीदटे हविषा घृतेन सुचा यजाता ऋतुभि्धुवेभिः। 

कस्म देवा आ वहानाशु होम को मंसते वीतिहोत्रः सुदेवः ॥१८॥ 

कौन अमिदेव की सु ब? अत सवत खुच भे न और ह से बै? देवाण 
किसके निमित्त आहूत धन को लाते है? कौन इन दात उतम याजक श्रेष्ठ देव को जानते हैं ? ॥१८ ॥ 
९३३ त्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ पर्त्यम्‌। 

न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मित्र ब्रवीमि ते वचः॥१९॥ 

है सनीय बलवान्‌ इन्रदेव ! आप आपने तेज से तेजस्वी होकर साधक की प्रशंसा कराते हैं। 
है ऐश्वर्यवान्‌ इदेव ! आपके अलावा अन्य कोई सुख प्रदान करने वाला नहीं है, अतः हम सभी 
आपका स्तवन कर रहे है॥१९ ॥ 
९३४ मा ते राधांसि मा त ऊतयो वसोऽस्मान्कदा चना दभन्‌। 

विश्वा च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ ॥२०॥ 

है विश्व के आश्रयदाता देव ! आपके द्रा दन धन साधम हमारे लिए विनाशकारी न बने । रक्षा के 
लिए प्रेरित आपके द्वार दी गई शिया विध्वंस न करे । है मनव ही इदेव! हग सज्जन नागरिकों को 
सभी प्रकार कौ (लौकिक एवं दैव) समत प्रदान को #२० ॥ 


[सूक्त-८५ ] 
[ऋषि - गतम राहन  देवता- मह्द्गण । छ्‌ गती ,५ १२ ट्‌ | 

९३५. प्र ये शुम्भन्ते जनयो न सप्तयो यामन्रुद्रस्य सूनवः सुदंससः । 

रोदसी हि मरुतक्षक्रिरे वृथे मदन्ति वीरा विदथेषु घृष्वयः ॥१॥ 

लोकहित मे ती्रगति से श्रेष्ठ कार्य करने वाले देवे पु मुद्रण रमणिय के समान सुसज्जित होकर 
आहर जते हैं। ये मह्द्गण शत्रुओं के साथ सई कर युद क्म षित होते है । उल्होंने ही आकाश, पृथ्वी को 
स्थापित कर इसकी वृद्धि की है ॥१ # 
९३६. त उक्षितासो महिमानमाशत दिवि रुद्रासो अघि चक्रिरे सदः। 

अर्चन्तो अकै जनयन्त इन्द्रियमथि श्रियो दधिरे पृश्निमातरः ॥२॥ 


इन शो भावान्‌ और महिमावान स्ेव के पु मणो ने आकाश मे अपना श्रेष्ठ स्थान बनाया है। 
इदेव के लिये स्तोत्रों का उच्चारण कर बलों को प्रकट किया है । वे पृथिवोपुतर मरुद्गण अलंकारो को धारण 
कर शोभायमान हुए हैं ४२ ४ 


९३७ गोमातरो यच्छुभयन्ते अज्जिभिस्तनूषु शुभ्रा दधिरे विरुक्मतः। 
बाधे विश्वमभिमातिनमप वर्त्मनयेषामनु रीयते घृतम्‌ ॥३ ॥ 
वे पिप मस्ट्गण अले डो शरीर पर विशेष रूप से धारण कर सुशोभित होते है । वे मर्ग के 
रओं को विदीर्ण के है, जिससे परत (पोषक सात) की उपलब्धि के मार्ग खुल जाते है ॥३ ॥ 
९३८ वि ये भ्रान्ते सुमखास ऋष्टिभिः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोजसा । 
मनोजुवो यन्यरुतो थेवा वृष्रातसःपृषतीरयु्वम्‌ ॥४॥ 


१ ट हता बग-१ 


[उत युद्ध करने वले यर घल्दगण दमन्‌ अस्वो से सज्जित होकर अडिग शतुओं को भी अपनी साम्य 
से परापत कर है । हे मह्द्गणों ! आप मज के समान वेग वाले रो में धनदा मू को योजित कर संपवद 
होकर चलने वाले हैं ॥#४ ॥ 
९३९. प्र यद्रथेषु पृषतीरयुग्ध्वं वाजे अद्रि मरुतो रंहयन्तः । 
उतारुषस्य वि ष्यन्ति धाराशमेवोदभवयुनदन्ति भूम ॥५ ॥ 
है मरदगणों ! जब आप युद्ध मे वज़ को ग्रेरित करते हुए कुदार (चितो) मगो को रभ में योनित करते 
है, तब धूपिल (ममल) मेषो की जल-धाराएँ वेग से चे प्रवाहित होती है । वे भूमि को त्वचा के समान आई 
(नम) कर देती हैं ॥५ ॥ 
९४०, आ वो वहन्तु सप्तयो रघुष्यदो रघुपत्वानः प्र जिगात बाहुभिः । 
सीदता बर्हिरुरु वः सदस्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्वो अंधसः ॥६ ॥ 
है भरदूगणो ! वेगवान्‌ आरव आपको इस यज्ञस्‍्वल पर ले आये । आप शीप पूर्वक दोनों हाथों में धर 
को धारण कर इधर आये ! आपके निमित यहा बड़ा स्थान विमित किया है । यहाँ कुश आसो पर अधिप्लित 
होकर मधुर हवि रूप अनो का सेवन कर हर्त हो ॥६ ॥ 
९४१. तेऽवर्धन्त स्वतवसो महित्वना नाकं तस्थुरुरु चक्रिरे सदः। 
विष्णु्यद्धावद्वृषणं मदच्युतं वयो न सीदन्नधि बर्हिषि प्रिये ॥७ ॥ 
चे मरुद्गण अपनी सम से सवय वदध को रत होते है । उने अपनी पहला के अनुरूप सगे 
विस्तृत स्थान को तैयार किया है । इन इश्टवर्षक और हर्ष प्रदायक मरतो की रक्षा स्वयं परमात्पा विष्णु करे हैं । 
है महदुणणों ! हमारे प्रिय यज्ञ स्थान में पियं को भाँति पित बद्ध होकर पधा ॥७ ॥ 


९४२. शूरा इवेद्युयुधयो न जग्मयः श्रवस्यवो न पृतनासु येतिरे । 
भयन्ते विश्वा भुवना मरुद्भ्यो राजान इव त्वेषसंदूशो नर: ॥।८ ॥ 
वीर के समान संघर्षशील, योद्धाओं के सयान आक्रामक , यश के इच्छुक , वीरं के समान अग्रणी, युद्ध 
में अति प्रयलशौल ये मरुद्गण राजाओं के समान विशेष तेजस्वी रूप में शोभाया हैं। इनसे सारे लोक 
भयभीत हो उठते है ॥८ 
९४३, त्वष्टा यदवरं सुकृतं हिरण्ययं सहस्रभृष्टिं स्वपा अवर्तयत्‌ । 
कतत इन्दरो नर्यपांसि कर्तवे5हन्वृत्रं निरपामौब्जदर्णवम्‌ ॥९ ॥ 


अत्यत कुशल कर्मवाले त्वषदेवने इदेव के लिए स्वर्णमय सहस धारो से यकत ज़ को बनाकर दिया । 
इन्दव ने उसे धारण कर मन्ये हिता उससे वीरोचित को को सम्पन किया । जल को बाधित करने वाले 
बत क मारकर जलो को मुक्त किया ॥९ # 
९४४. ऊर्व चुन्रेऽवतं त ओजसा दादूहाणं चिट्ठििदुर्वि पर्वतम्‌। 

मन्तो वाणं मरुतः सुदानवो मदे सोमस्य रण्यानि चक्रिरे ॥१०॥ 

उ मो अफ त भ ल उ की ओर ओरल किया और मो कप 
न सन उम द क बा सो से त तार धि हुए त 
गान भी किया ॥१० ॥ 
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(पीके जल को सोखर पेयो की उति सों (वायु) के शा ही होती है] 

९४५. जिह नुनुद्रेएबर्त तया दिशासिज्यच्रुत्सं गोतमाय तृष्णजे । 
आ गच्छन्तीमवसा चित्रभानवः कामं विद्रसय तर्पयन्त यामभिः ॥११॥ 

मरुदगणो ने जलाशय के जल को तिर करके प्रवाहित किया । प्यास से व्याकुल गोतम ऋषि के वंशजो 
के लिए झरने से सिंचन किया थे अषु दी वाले संरक्षण साधवों से युक्त होकर उनकी रक्षा के लिये गये, 
और ऋषि की पिपासा को तृष किया ॥११ ॥ 
९४६. या बः शर्म शशमानाय सन्ति त्रिधातूनि दाशुषे यच्छताधि । 

अस्मभ्यं तानि मरुतो वि यन्त रयिं नो धत्त वृषणः सुवीरम्‌ ॥१२॥ 

है महद्‌गणो ! सतोताओं और दाताओं को जो आप उनको कामना से लीन गुना अधिक देकर सुखो करते 

है, वह हमे भी दें । हे बलवान बोर ! आप उत्तम सा से युक्त धर हमे प्रदान करें ॥१२ ॥ 
| सूक्त - ८६] 
[ऋषि - गोतम राहूगज । देवताः मरुद्गण । छत्द-गायत्री |] 

९४७ मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः। स सुगोपातमो जनः ॥१॥ 

दिव्य लोक के वासी, विशिष्ट तेजस्विता सम्पन हे मरुद्गण ! आपके द्वारा जिस यजमान के यज्ञस्थल 
पर सोमपान किया गया, निश्चित हो वे चिस्काल पर्य आपके द्वारा संरक्षित रहते है ॥१ ॥ 
९४८, यज्ञैर्वा यज्ञवाहसो विप्रस्य वा मतीनाम्‌। मरुतः राणुता हवम्‌ ॥२॥ 

है यञ को वहन करने वाले मरणो ! हमारे हो मे ऋषियों दवा णत सतुतियो का श्रवण को ॥२ ॥ 
९४९ उत वा यस्य वाजिनोऽनु विप्रमतक्षत । स गन्ता गोमति व्रजे ॥३॥ 

जिस यज के यजमान को आपने कवियों के अनुकूल श्रेष्ठमा्गं बवाया, वह यजमान ग समूह को प्राप्त 
करने वाला होता है ॥३ ॥ 
९५० अस्य वीरस्य बर्हिषि सुतः सोमो दिविष्टिषु। उक्थं मदश्च शस्यते ॥४॥ 

स्वर्ग सुख प्राप्त के इच्छुक लोग इन घर्द्‌गणों के लिए जो मे कु के आसन पर अभिषुत सोम रखते 
है और स्तोका गान करते है। उससे वे मरुद्गण हि होते हुए शसा प्राप्त करते हैं ॥४ ॥ 
९५१. अस्य श्रोषन्त्वा भुवो विश्वा यश्चर्षणीरभि। सूरं चित्सलुषीरिष: ॥५॥ 

है सरवद्टा शुविजेता मरुद्गण ! आप इस यजमान का वेद से । इनके साथ हम स्तोता भी अनो 
को गा करें ॥५ ॥ 
९५२ पूर्वीभिहिं ददाशिम शरद्भिर्मरुतो वयम्‌। अवोभिशचर्षणीनाम्‌ ॥६ ॥ 

हे महदगणो ! आपके रक्षण साम्यो से युक्त होकर हम लोग पूर्व के अनेक वर्षो से हव्यादि दान 
करते आये हैं ॥६ ॥ 
९५३ सुभगः स प्रयज्यवो मरुतो अम्तु मर्त्यः । यस्य प्रयांसि पर्षथ ॥७॥ 

हे पूज्य मस्दगणो ! वे मनुष्य सौधाग्वशञालो है. जिनके हविष्यान का सेवन आप करते हैं ॥७॥ 

te 
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९५४. शशमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवस: । विदा कामस्य वेनतः ॥८ ॥ 
है सत्यवल सान पराक्रमो मरुग! स्तुति करने वाले ( श्रम से) सोने से भोगे हुए याजकों को आप 
अभीष्ट फल प्रदान करें ॥८ ॥ 
९५५ यूय तत्सत्यशवस आविष्कर्त महित्वना । विध्यता विद्युता रक्षः॥९ ॥ 
है सत्यचल युक्त मरतो ! आप अपसी तेजस्वी सामथय से रक्षो को मारने वाले बल को परकर करें ॥९ ॥ 
९५६ गूहता गहा तमो वि यात विश्वपत्रिणम्‌। ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि ॥१०॥ 
है महदगण ! गहन तमि को आप दूर करें । सभी रक्षो को हमसे दूर भगाय । हम आपरे ज्योति रूप 
ज्ञान की याचता करते है ॥१० ॥ 
[ सूक्त - ८७ ] 
(ऋषि गोतम रहूगण । देवता मरुदगण । छदः-गत |] 
६५७ परत्वक्षसः प्रतवसो विरप्शिनोऽनानता अविथुरा ऋजीषिणः । 
जुष्टतमासो नृतमासो अञ्न के चिदुस्रा इव स्तृभिः ॥१॥ 
शु संहारक, महान्‌ वलजञाली वक्ता, आग, अविच्छिन्न रहे वाल. सरल व्यवहार वले जनों के 
अतियिय, म्यो के शिरोमणि ये मरुद्गश देवी उषा के समान अलंकारं से युक्त होकर विशेष 
प्रकाशित होते हैं ॥१ ॥ 
९५८. उपह्वरेषु यदचिध्वं ययिं वय इव मरुतः केन चित्पथा । 
श्रोतन्ति कोशा उप वो रथेष्वा घृतमुक्षता मधुवर्णमर्चते ॥२॥ 
है मरुदगणों ! आप पक्ष को भाति बिसी भी पद से आकर हमारे यज्ञ के समीप एकग हों । अपे रथ 
विद्यमान धो के कोश हम पर बरसायें और याजक पर मधुर पृ युक्त अनो का तर्षण करें । (अर्थात्‌ जल के 
साथ पोषक पर्जन्य की वर्षा करे ) ॥२ ॥ 
९५९, प्रैधामज्मेषु विधुरेव रेजते भूमिर्यामेषु यद्ध युजते शुधे। 
ते क्रीळयो धुनयो भ्राजदृष्टयः स्वयं महित्वं पनयन्त धूतयः ॥३ ॥ 
ये मंगलकारी वीर मगाण एक होकर युद्ध स्थल पर आक्रमण को म्रा मे बेग से जाते है, तो पृथ्वी भी 
जाथ नारी को भाँति पने लगती है । ये डायस. गर्जजयुकत, चमोल असो से युक्त होकर शत्रुओं को 
विचालित काके अपनी महता को प्रकट करते हैं ॥$ 
९६०, स हि स्वसृत्पृषदश्चो युवा गणो३ या ईशानस्तविषीभिरावृत:। 
असि सत्य क्रणयाबानेद्यो स्या थिय: प्राविताथा वृषा गणः ॥४॥ 
थे परदगण स्वचालित विनुओ से विदवित अश्व वाले विविध वलो से युक्त सब पर प्रभुत्व कस मे समर्च 
हैं । ये सत्यरूप. पापताशक अनिन्दनोय. हित करे वाले और रक्षा करने काले हैं ॥४ ॥ 
९६१. पितु: परत्नस्य जन्मना वदामसि सोमस्य जिद्ठा प्र जिगाति चक्षसा । 
यदीमिन्द्रं शम्यृक्वाण आशतादित्ामानि यज्ञियानि दधिरे ॥५॥ 
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घरूदगणों के जन्म की कथा हमे पूर्वज कहते हैं। सोम को देखकर हमारो वाणी उन मरदगणो की 
सतुति करती है। जब ये मरुद्गण संग्राम मं इद्रदेव के सहायक हुए,तो याक ने उन्हे (प्द्गणों को) 
अशंसनौय (जाई) नामो से विभूषित किया ४५ ॥ 
९६२. श्रियसे क॑ भानुभिः सं मिमिक्षिरे ते रश्मिभिस्त ऋक्वभिः सुखादयः। 

ते वाशीमन्त इष्मिणो अभीरवो विदे प्रियस्य मारुतस्य धाम्नः ॥६॥ 

उतम अलंकारो और असों से सज्जित होकर ये मरुद्गण ऋषियों को वाणी से भलो परार सुशोधित होते 
है। ये स्तोताओ के तिपत वृष्टि करने को इच्छा करते है. अतएव चग से जाने वाले ये निडर चौर अपने प्रिय 
स्थान पर पहुंचते है ॥६ ॥ 


[सूक्त - ८८ ] 
[ऋषिः गोतम रहूगण । देवता मस्द्णण । छद - वि, १,६. पति, ५लिराइरूपा |] 
९६३. आ विद्युन्मद्धिर्मरुतः स्वर्कै रथेभिर्यात ऋष्टिमद्विरश्चप्णैः । 
आ वर्षिष्ठया न इषा वयो न पप्तता सुमायाः ॥१॥ 
है मरुदगणो ! बुत को भाति अतप दौष्तिवाले, अतिशय गति समप, असवो से खज्जित उड़ने वले, 
अशो से योजित रथो दा यहाँ आयें । आपकी वदि कल्याण करने वाली है । आप श्रेष्ठ अनो के साथ पक्षियों 
के सदृश येग से हमारे पास आये ॥१ ॥ 
[उको वाले आशो से युक्त रख हे, उड़रे वें सवर्थ अक जा पु यसो का दं।व होता ह] 
९६४ तेऽरुणेभिर्वरमा पिशङ्गैः शुभे क॑ यान्ति रथतूर्िसश्ै: । 
रुक्मो न चित्रः स्वधितीवान्यव्या रथस्य जङ्यनत्त भूम ॥२॥ 
थे मरुद्गण अरुणिय आभा बाले, भूरे वर्ण बले असे नियोजित स्वर्णमय रथो से कल्याणकारी कर्म 
सम्पादन के के लिए त्वरित गति से आते है । अदभुत आयुष से युक्त होकर रथ पर विराजत ये रथ के पहियों 
की लौह पट्टिकाओं से भूषि को उखाड़ते जाते है ॥२ ॥ 
९६५. शरिये क॑ वो अथि तनूषु वाशीर्मेधा वना न कृणवन्त ऊर्ध्वा । 
युष्मभ्यं क॑ मरुतः सुजातास्तुविद्युप्नासो धनयन्ते अद्रिय्‌ ॥३॥ 
हे महदगण ! आप अपने शरीरो को आयुधो से सुशोभित कराते है । वं में कोके बढ़ने के समान 
उपासक अपनी बुद्धि को उच्चकोटि क बनाते है । हे भली कार उत्पत्र मदगणो ! अति उत्पाह से यु 
यमान आपको हर्षित करने के निमित, सोम कूटने के पाषाणो को ध्वनि करते है अर्थात्‌ सोमरस तैयार 
करते है #३ ॥ 
९६६. अहानि याः पर्या व आगुरिमां थिय॑ वार्कायाँ च देवीम्‌। 
बहम कृण्वन्तो गोतमासो अर्कै नुर तसथं पष्य ॥४ ॥ 
है सतोताओ ! जल को इच्छा वाले आपके शुभ दिन अब आ चुके है । गोतमों ने दिव्य बुद्धि से मत युक्त 
सतो से स्तुतय की है, पीने के लिए ऊपर स्थित 'मेघकूप' कुण्ड को आपको ओर ररित किया है ॥४ ॥ 
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९६७. एतत्त्यन्न योजनमचेति सस्वर्ह यन्मरुतो गोतमो वः। 
पश्यन्हिरण्यचक्रानयोदंष्ान्विधावतो वराहून्‌ ।५ ॥ 
मन सश आ कुक 
उनका नाश करने काले, आपको देखकर गोतम ऋषि वे जो छ्यु स्तुतय वर्णिती है. 


९६८. एषा स्या वो मरुतो 5नुभन्नी प्रति ्टोभति बाघतो न वाणी । 
अस्तोभयद्वृथासामनु स्वया गभस्तयो: ॥६॥ 
हे मरुतो ! आपके वाहे को धारक शक्ति का यशोगान करने वालो ऋषियों को वाणी का अनुकरण कर 
हम आपकी स्तुति करते है । वह स्तुति हमारे दर पूर्व को भाँवि सहज स्वभाव से हो की जा रही है ॥६ ॥ 
[सूक्त- ८९] 
| ऋषिः गोतम रहूगण । देवताः विक्वेेवा (३ २. ८. *देवगण, १० अदिति 0 छन्द -जगती,६ विराट्‌ 
स्थाना ८-१० बिष | 
९६९. आ नो भा क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास उद्भिदः । 
देवा नो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥९॥ 
त्याग किस के दख मेन आने ख अपद समस सु भ कमको ह सभी ओर से 


प्राप्त करे। प्रतिदिन सुरक्षा करने वाले समरण देवग हमा स्न करते हुए हमारी रक्षा करने मे 
उच्चत १ ॥ 


९७०, देवानां भद्रा सुपतिकऋजूयतां देवानां रातिरभि नो नि वर्तताम्‌ । 
देवानां सख्यमुप सेदिमा वयं देवा न आयुः प्र तिरन्तु जीवसे ॥२॥ 
समार्गण देने वाले देवों को कल्याजकारी सुबुद्धि तथा उनका उदार अनुदान हमे प्राप्त होता रहे । 
हम देवों कौ मित्रता प्राप्त कर उनके समीपसथ हों । वे हमारे जोबन को दो आयु से युक्त कं ॥२॥ 
९७१. ताय्यूर्बया निविदा हूमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्रिधम्‌। 
अर्यमणं वरुणं सोममश्चिना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्‌ ॥३॥ 
हम उन देवगणों भग तर अदिति दक्ष मुदग्‌ अर्व, वरुण, सोम, अश्विनौकुमार और सौधाग्यशालिनी 
सेती की रो सतुतियाँ करते बे हमे सुख देने वाले हो ॥३ ॥ 
९७२. तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजं तन्यता पृथिवी तत्पिता दौ:। 
तदघाबाण: सोमसुतों मयोभुवस्तदर्विना शणुतं थिष्णया युवम्‌ ॥४॥ 
हे सुखद ओपधियां प्रदान करे । मता पथिकी आकाश पिता और सोम निष्पादित करने वाले 
पाण, हमें वह आयध दे । तोक बुद्धि समग्र हे अखिस्ेकुसारों ! आप हमार र्था सुने ॥४ ॥ 
९७३. तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं थियज्जिन्वमवसे हहे वयम्‌। 
पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥५ ॥ 


सथावर जंग जगत्‌ के पालक वड ो रा देने वाले नडे को हम अपनी सुरक्षा के लिे बुलाते 
है । वह अविचलित पदेव हमारे ऐअय को वृद्धि और सुरक्षा मे सहायक हों । वे हमारा कल्याण करें ॥५ ॥ 


४७१ सु० ९० ३ 


९७४. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्त नस्ताकष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥६ ॥ 

अति यशस्वी इन्दव हारा कल्याण करने वाले हमारा मंगल करें । अहनि 
बाले ग़ हमारे हित कारक हों । ज्ञान के अधीर बहस टेव हमारा कल्याण करे ॥६ ॥ 
९७५. पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभंयावानो विदथेषु जग्मय:। 

अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसा गमन्निह ॥७॥ 

(वत्‌ चह वाले चितकवर अको से युत भूमि, शुभम बड मं गसरशौल, ऑग क जयता 
के समान तेज समपन्,मनरशील झार समप मल्ूगण अपो रक्षण समओं से युक्त होकर यहां आये ॥७ ॥ 
९७६. भ्रं कणेभिः शृणुयाम देवा भदरं पशयमाक्षभिरयजत्रः । 

स्थिर र्तटुांसस्तूभ्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥८ ॥ 

है यजन योग्य देवो ! कानों से हम मंगलमय वचनो का हो अवण करे । रो से कल्याणकर दृश्यों वो ही 
देखें। स्थिर आपको स्तुति करते हुए, देवों के दारा नियत आय को प्राप्त करके, हम तकार 
कार्यों में इसका उपयोग बरे ॥८ ॥ 

९७७, शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नकषक्रा जरसं तनूनाम्‌ । 
पुत्रसो यत्र पितरो भवन्ति घा नो मध्या रीरिफतायुर्गन्तो: ॥९ ॥ 

है देवो सौ वर्ष तक हमारी आयु की सीमा है । हमारे इस शरीर मे बदा भ आपरे दिया है, उस समय 
हमारे पुत्र भी पिता बन जाते हैं, अत: हमार आयु मधय मे हो टूट न आ, ऐसा यल 
९७८. अदितिद्ौरदितरन्तरक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र:। 

विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌ ॥१० ॥ 

अदिति ही युलोक है । अतर माळ, पिता. पुर मर्ज देवगण, पञ्चडन (बाह्मण, क्षत्रिय वैश्य, श्र 

और निपाद) गत उस और भावी आगे उत्पन्न होने वाले जो भी है, वे अदिति के हो रप हं॥१० ॥ 


[ सूक्त- ९० ] 
(ऋषि गोतम रहूगण । देवता - विस्वेदेवा । छद - गाय, ९ अनृ] 
९७९, ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान्‌। अर्यमा देवैः सजोषाः ॥१॥ 
ज्ञानी देव मित्र और वरुण हमें सरल जीति पद पर बढ़ाते है । टें के सहर अर्यमा हमे सरल मार्ग से 
उनातिशोल बनायें ॥१ ॥ 
९८० ते हि वस्वो वसवानास्ते अप्रमूरा महोभिः । ता रक्षन्ते विश्वाहा ॥२॥ 


दे धनो के धारणकर्ता धपा प्रकृष्ट वदि सम्पन महा साम्यो से मर्ण शजुओं के नाशक नियमों मे 
अटल है॥२॥ 


९८१. ते अस्मध्यं शर्म यंसन्नमृता मर्त्येभ्यः । बाधमाना अप द्विषः ॥३ ॥ 
चे अविनाश देवगण हमारे शतुओं का गाल करके न म्यो को सद भत सुख देते है ॥३ ॥ 


श्र द संहिता घाग-९ 


९८२ वि नः पथ: सुविताय चियन््िनद्रो मरुतः। पूषा भगो वन्द्यासः ॥४॥ 
ये दीय देवगण इनद, मरत, परा और भग हमें कल्वाजकारी पथ परित करें ॥४ ॥ 


९८३. उत नो धियो गोअग्रा: पून्विष्णवेवयावः। कर्ता नः स्वस्तिमतः ॥५॥ 


है पूषन्‌! हषो! हे गतिशोल मरुत ! आप हमारी 
बनाये । (इस प्रकार) हमारा कल्याण करें ॥५ ॥ 
९८४ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥६ ॥ 

यज्ञ कर्म करने वालो के लिये वायु एवं नदियाँ मधुर प्रवाह पैदा करें । सधी ओपधिया मधुर रस से 
सम्पन हों ॥६ ॥ 
९८५, मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥७॥ 

पिता की तरह पोषणकर्ता दिव्यलोक हमारे लिए माधुर्य युक हो । मात्वत्‌ रक्षक पृथ्वी की रज भी मधु के 
समान आदद हो । रादि और देवी उशा भी हमारे लिये धुय हो ॥७ ॥ 
९८६. मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्य:। माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥८॥ 

सम्पूर्ण वनस्पतियाँ हमारे लिये मधुर सुख प्रदायक हों । सूर्यदेव हमें आपे माधुर्य (तेजस्वी किरणो) से 
परिपुष्ट के तथा गौएँ भी हमारे लिये अमृत स्वरूप मधुर दगध रस प्रदान करने मे सक्षम हों ॥८ ॥ 
९८७. शं नो मित्रः शं वरुण: शं नो भवत्वर्यमा । 

शं न इर बृहस्पतिः श॑ नो विष्णुरुरुक्रमः ॥९॥ 

पदे श्रेष्ठ वकणदेव, न्यायकारो अर्थादेव, ऐश्वर्याने, वाणी के स्वापी वृहस्पतिदेव, संसार के 

पालन करने वाले विष्णुदेय हम सबके लिये कल्याणकारी हो #९ ४ 


[सूक्त- ९१] 
| ऋषि - गोतम राहूगण । देवता- सोम । छन्द रिष्ट, ५-१६ गायत्री, १७ उष्णिक्‌ |] 
९८८ तवंसोम प्र चिकितो मनीषा तवं रजिष्ठमनु नेषि पन्थाम्‌ । 
तव प्रणीती पितरो न इनदो देवेषु रलममभजन्त घीरा: ॥९॥ 


है सोमदेव ! हम अपनी बुद्धि से आपके जान सके । आप हमें उत्तम मार्ग पर चलाते हैं । आपके नेवृतय 
में आपका अनुगघन करके हर र्व, देवो से रमणीय सुख प्राप्त करन ये सफल हुए थे ॥१ ॥ 


९८९. त्वं सोम क्रतुभिः सुक्रतर्भसतवं दक्षैः सुदक्षो विश्ववेदाः । 
तवं वृषा वृषत्वेभिर्महित्वा युप्नेभिर्युम्न्यभवो नृचक्षाः ॥२॥ 
है सोमदेव ! आप अनेक रमो का सम्पादन करे वाले हने से सुमा रूप मं प्रसिद्ध हैं। सबको जानने 
वाले आप अनेक कर्म में कुशल होने से उत्तम दक्ष है। आप अनेक बलों के युक्त होने से महाबली है। आप 
अनेकों तेजस्वी थ से युक वैभव सम्पन है ॥: 


९९०. राज्ञो न ते वरणस्य तानि बृहद्गभीरं तव सोम थाम। 
शुचिष्ट्वमसि प्रियो न मित्रो दक्षाय्यो अर्यमेवासि सोम ॥३॥ 


हे सोमदेव ! आप अत्यन्त पवित्र हैं । आपका था बढ़ा विस्तृत और भव्य है । राजा वरुण के सभी नियमों 


को गो सदूश (पोषक विचार सवित करनेवाली) 


म ६ सूp २९ श्र 


से आप मुक्त हैं । आप मित्र के समान प्रौति-काएक और अरवमा के समान अति कुशल हैं ॥३ ॥ 
९९१. या ते धामानि दिवि या पृथिव्यां या पर्वतिष्वोषधीष्वप्सु । 
तेभिनों विश्वैः सुमना अहेळराजनसोम प्रति हव्या गृभाय ॥४॥ 

है राजा सोम ! आपके उत्तम स्थान आकाश मे. पृ के ऊपर परवत में,ओ् 
आप उन सम्पूर्ण स्थानों से देष रहित रसन मन से यहाँ आकर हमारी 
९९२. लव सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृत्रहा । त्वं भद्रो असि क्रतुः ॥५ ॥ 

है सोमदेव ! आप श्रेष्ठ अधिपति है । आप सबके ठल्ला और पोषक हं । आप वृत्र-नाशक और 
कल्याणकारी वल के पकट रूप है ॥५ ४ 
९९३ त्वं च सोम नो वशो जीवातं न मरामहे ।भ्रवस्तोतो वनस्पतिः ॥६॥ 

ह सोमदेव ! आप हमे दीर्घजीवन के लिए प्रशसनोय ओवधिरूप है । आपको अनुकूलता से हम मृत्यु मे 
बच सकेंगे ॥६ ॥ 
९९६ त्वं सोम महे भगं तवं यून ऋतायते । दक्षं दधासि जीवसे ॥७॥ 

हे सोमदेव ! आप महान्‌ यज्ञ का सम्पादन करने वाले, तरुण उपासको को उत्तम जौवन के लिए बल और 
सौभाग्य प्रदान करते है ॥७ ॥ 
९९५, तवं नः सोम विश्वतो रक्षा राजन्नघायतः। न रिष्येत्वावतः सखा ॥८ ॥ 

हे राजा सोमदेव ! आप जिसको रक्षा करते है.बह कभी भो ष्ट तहीं होता । आप दष्ट पाषियों से सय प्रकार 
हमारी रक्षा करें ॥८ ॥ 
९९६, सोम यास्ते मयोभुव ऊतयः सन्ति दाशुषे। ताभिर्नोऽविता भव ॥९॥ 

है सोमदेव ! हविदात के सुखद जोवन के लिए अपने रक्षण साम्यं से उसकी रक्षा करें ॥९ ॥ 
९९७ इम॑ यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागहि । सोम त्वं नो वृधे भव ॥१०॥ 

है सोमदेव ! आप इस यज्ञ मे हमारी इस स्तुतियों को स्वोकार करें । हमारे पास आयें और हमारी बाद 
करें १० ॥ 
९९८. सोम गीर्भिष्टवा वय॑ वर्धयामो वचोविदः। सुमृळीको न आ विश ॥११॥ 

स्तुति वचनो के जाता हे सोमदेव ! हम अपनी वाजियों से आपको बढ़ाते हैं। आप हमारे वौच सुख-साधनों 
को लेकर प्रविष्ट हों ॥११ ॥ 
९९९. गयस्फानो अमीवहा वसुवित्युष्टिवर्धन: । सुमित्र: सोम नो भव ॥१२॥ 

हे सोमदेव ! आप हमारी वृद्धि करने वाले.रोगों का काश करने वाले. धन देने वाले, पृष्टि वर्धक और उत्तम 
मिवे ॥१२॥ 
१०००. सोम रारन्धि नो हृदि गावो न यवसेष्वा । मर्य इव स्व ओक्ये ॥१३॥ 

हे सोमदेव ! गौएँ जैसे जौ के खेत में और मनुष्य जैसे अपने घर में रमण करता है, बैसे आप हमारे हदय 
मे स्मण करें ॥१३॥ 


हावो को ग्रहण करें ॥४ ॥ 


श्ट 


१००१. 
हे सोमदेव ! जो याजक आपकी मित्रता से युक्त रहता है. वहो मेधावी और कुशल ज्ञानी हो जाता है ॥१४ ॥ 
१००२. उरुष्या णो अभिशस्तेः सोम नि पाहाहसः। सखा सुशेव एवि न: ॥१५ ॥ 
हे सोमदेव ! हमें अपयश से बचा पा से हमें रक्षित करें और हारे निमित सुखकारी मित्र बनें ॥१५ ॥ 
१००३. आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्णयम्‌। भवा वाजस्य सङ्गथे ॥१६॥ 
है सोमदेव ! आप वृद को राप हो । आप सभो ओर से बलो से यकत हो । संग्राम में आप हमारे 
सहायक रूप हों ॥१६ ॥ 
१००४. आ प्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेशिरंशुभि:। 
भवा न: सुश्रवस्तमः सखा वृधे ॥१७॥ 
है अति आहवादक सोमदेव ! अपने दिव्य गुणों ढी यश गाथाओं से चतुर्दिक्‌ विसता को ग्राप्त करे । 
हे विकास के निमित मित्र रूप में आप सहयोग करें ॥१७ ॥ 
१००५ स॑ ते पयांसि समु यन्तु वाजाः स॑ वृष्ण्यान्यभिमातिषाह: । 
आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानि धिष्व ॥१८॥ 
है तु, संहारक सोषदेव ! आप दूध, अन बल को धारण करें । अपने अपरत्व के लिए घुलोक मे प्रेष्ठ 
अलो (दिव्य पोषक तत्वों) को प्राप करें ॥१८ # 
१००६, या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम्‌। 
गयस्फानः प्रतरणः सुवीरोऽवीरहा प्र चरा सोम दुर्यान्‌ ॥१९॥ 
है सदेव! यज्ञ करने वाले आपके जिन तेजों के लिए हिय रदान कहै. वे सभी प्रखर यज्ञ क्षेत्र े 
चारों ओर रहें | घरों की अभिवृद्धि करने वाले, विषततियो से पार करने वाले, पुत्र पीआदि श्रेष्ठ रों से युक्त करने 
वाले, शत्रुओं के विनाशक; हे सोमदेव! आप हमारी ओर आयें ॥१९ ॥ 
१००७, सोमो धनुं सोषो अर्वन्तमाशुं सोमो बर कर्मण्यं ददाति। 
सादन्यं विदध्य सभेयं पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै ॥२० ॥ 
जो हवि (द्रव्य) का दान करता है, उसे सोमदेव गौ और अश्व देते है कर्म कुशल. गृह व्यवस्था कुशल, 
'यज्ञाधिकारी, सभा मे प्रतिषि, पिता का यश बढ़ाने वाला पुत्र भी सोमदेव के अनुप से रात हता है ॥२० ॥ 
१००८, अषाळहं युत्सु पृतनासु पग्र सवर्षामप्सां वृजनस्थ गोपाम्‌। 
भरेषुजां सुझ्षितिं सुश्रवसं जयन्त तवामनु मदेम सोम॥२१॥ 
हे सोमदेव! सो मे असहनोय दिखाई देने वाले. शबुओं पर विजय पाने वाले, विशाल सेनाओं के 
पालक दात शि संरक्षक, संरमं के विजेता, ठ निवास युकत तथा कॉर्तिवान्‌ आपका हम अनुसरण 
१००९. त्वमिमा ओषथीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गा:। 
त्वमा ततन्थोर्वशन्तरिक्षं तवं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ ॥२२॥ 


अपने तेज से अंधकार को नष्ट करने वाले एवं अंतरिक्ष को विस्तार देने वाले हे दिव्य सोमदेव ! आपने ही 
पृष्वी पर सभी ओवधियों, गौओं एव जल को उत्पन किया ॥२२ # 
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[अरि पोषक प्रवाह से ही सम-ओषाक ल स रों और गदग आदि को शति रा होती है] 
१०१०. देवेन नो मनसा देव सोम रायो भागं सहसावन्नभि युध्य। 
मा त्वा तनदीशिषे वीर्यस्योभयेभ्यः प्र चिकित्सा गविष्टौ ॥२३॥ 
है दिव्य शक्ति सम्पन सोमदेव ! विचारपूर्वक ट घन का भाग हमें प्रदान रें । दत के लिये ग्रवृत्त हुए 
आपको कोई प्रतिबंधित नहीं करेगा क्योंकि आप ही अति समर्थ कारों के साधक है । स्वर्ग की कामना से युक्त 
हमें दोनों लोड मे सुख रान कों ॥२३ ॥ 


[ सूक्त - ९२ ] 
(ऋषि - गोतम राहगण । देवता उप १६,१८ अह्व वला । छनः५-१२ बिट्‌, १३-१८ उच्णिक्‌, १-४ 
जगलो] 
१०११, एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूरवे अर्धे रजसो भानुपञ्जते। 
निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णव: प्रति गावोऽर्षीर्यन्ति मातरः ॥१॥ 

नित्यप्रति ये उपाये उजाला लाती है । (इस समय) आकाश के पूर्वार् मे प्रकाश फैल जाता है । जैसे वीर 
शोको पैना करते है (वमकाते है), उसी प्रकार अपने प्राश से जगत्‌ को प्रकाशित बरती हुईं वे गमनशील 
और तेजस्वी लालवर्ण की गौएँ (किरणें) आगे बढ़ती है ॥१ ॥ 

१०१२, उदपप्तन्‍्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुषीर्गा अयुक्षत। 
अक्रनुषासो वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं भानुमरुषीरशिश्रयुः ॥२॥ 

(उषा काल में) अहणाभ किरणें स्वाभाविक रूप में (क्षितिज के) ऊपर आ गई हैं । स्वयं जुते हुए बैलों 
(किरणो) के रथ से देवी उषा ने पहले ज्ञान का (चेतना का) संचार किया, फिर प्रकाश दाता तेजस्वी सूर्यदेव की 
सेवा (सहायता) करने लगीं ॥२ ॥ 

१०१३. अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः । 
इष॑ वहन्तीः सुकृते सुदानवे विश्वेदह यजमानाय सुन्वते ॥३॥ 

(यादि) ्ेष्ठ कर्म और षठ अयोडन तु दान देने वल. सोमरस को संस्कारित करने वाले, यजमान को 
अप्त किएणो के अभव मामे अनादि (च आको अस ते से पतन की है। 
रण में शख से सस्त वोर के तुल्य देवी उा आकाश को सुन्दर दीप्तिमान बना देती है ॥३ ॥ 

१०१४, अधि पेशांसि वपते नृतूरिबापोर्णुते वक्ष उस्नेव बर्जहम्‌। 
ज्योतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृण्बती गावो न ब्जं व्युषा आवर्तमः ॥४॥ 

ये देवी उघ र्ती के समान विविध-रूपों को धारण कर उतरवो है । ये देवी उषा गौ के समान (दूध की 
तरह) पोषक प्रवाह प्रदान करने के लिए आपना वक्ष खोल देवी हैं । ये देवी उषा सम्पूर्ण लोकों को प्रकाश से 
व्याप्त करती हैं और तमसा क मिटकर सबकी रक्षा करती है ॥४ ॥ 

१०१५, प्रतवर्ची रुशदस्या अदर्शि वि तिष्ठते बाधते कृष्णमध्वम्‌। 
स्वरुं न पेशो विदथेष्वञजञ्चित्रं दिवो दुहिता भानुमश्रेत्‌ ॥५ ॥ 


शक द संहिता घाग-९ 


इन देवी उषा की दोपतियाँ उदित होकर सर्वत्र फैल रही है और व्यापक तपिला को दूर करती हैं। 
यग्म जसे यूप को घृत से लौपकर सुन्दर बनाते है, वैसे हो आकाश पुत्री देवी उषा विलक्षण प्रकाश को धारण 
करती हैं ॥५ ॥ 

१०१६. अतारिष्म तमसस्पारमस्योषा उच्छन्ती वयुना कृणोति। 
शरिये छन्दो न स्मयते विभाती सुप्रतीका सौमनसायाजीगः ॥६॥ 

ह उस अंधकार से पार हो गये + राशवतो देवो उबा सव कुछ स्पष्ट का देतो ह । कवि द्वार छदो से 
अलंकृत करने के समान और पति को रसन करने के लिए अला से सुसज्जित सुन्द स्री के समान दिव्य 
काश से अलंकूत देवी उप मस्करो है ॥६ ॥ 

१०१७, भास्वती नेत्र सूनृतानां दिवः स्तवे दुहिता गोतमेभिः। 
प्रजावतो नृवतो अश्वबुध्यानुषो गोअग्राँ उप मासि वाजान्‌ ॥७॥ 

ये प्रकाशपती, सत्यवाणी को ग्रेरित करने वाली, आकारी उ गोतम कऋषि द्वा सतु है । हउ | आप 
हमे पुतरपौजों, अशो, गौओ तथा विविध प्रकार के धर- न्यो से सप्पल करें ॥७ ॥ 
१०१८. उषस्तमश्यां यशसं सुवीरं दासप्रवर्ग रयिमश्वबुध्यम्‌ । 

सुदंससा श्रवसा या विभासि वाजप्रसूता सुभे बृहन्तम्‌ ॥८ ॥ 

हे सौभाग्य शालिनि उपे ! हमे सुन्दर पु, सेवको, आशवो से युक्त उस यशसो धन को ग्राप्त कराये । आप 
उत्तम कर्म वली, वश्यो, अन उत्पन करे वालो है । अपने ऐस्वयों से हमें भी प्रकाशित करें ॥८ ॥ 
१०१९, विश्वानि देवी भुवनाभिचक्ष्या प्रतीची चक्षुरुर्विया वि भाति। 

विश्वं जीवं चरसे बोधयन्ती विश्वस्य वाचमविदन्मनायोः ॥९ ॥ 

ये देवी उषा सभी लोकों को देखती हुईं पश्चिम की ओर मुख करके विशिष्ट प्रकाश से प्रतिभासत 
होती हैं। यह सब जीवों को जगाकर गतवान बातो है । वरव के मरनशोल मानवो की वाणी को 
परण देती हैं ॥९ ॥ 

[समा झीलों के पन में उठी उप लो, काल्प आहि के रुपे ब्र होती है] 

१०२०, पुनः पुनर्जायमाना पुराणी समानं वर्णमभि शुम्भमाना । 
श्रघ्नीव कृलुर्विज आभिनाना मर्तस्य देवी जरयन्त्यायुः ॥१०॥ 

पू-पुर प्रकट होने वाली पुतन देवी उ ्िदिन एक समा र्ण को परापत कर अति सुशोभित होती 
है। ये देवी उपा मनुष्य की आयु को उसी प्रकार कषण करतो जातो है, जैसे व्याधन पक्षियों की संख्या क्षोण 
करती जाती है ॥१० ॥ 

| सिल् ग्राषकाल पुष्य अपना एक दिन डा जीवन पूर्ण करवा है अंत आट है) 

१०२१. व्यूण्वती दिवो अन्ताँ अबोध्यप स्वसारं सनुतर्युयोति। 
प्रमिनती मनुष्या युगानि योषा जारस्य चक्षसा वि भाति॥११॥ 

वे देवी उपा आकाश के विस्तृत प्रदेशों को प्रकाशित कले के लए जाग डी हैं । वे अपनी बहिन रातिको 
दूर छाती है । ये मानवो युगं को विषष्ट बरती हुई (अर्थात्‌ त्यति मनुष्य की आयु को कम करती ) सूर्दिव 
के दर्शन से विशेष प्रकाशित होती है ॥११ ४ 
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१०२२. पशून्न चित्रा सुभगा प्रधाना सिन्धुर्न क्षोद उर्विया व्यश्चैत्‌। 
अमिनती दैव्यानि व्रतानि सूर्यस्य चेति रश्मिभिर्दृशाना ॥१२॥ 

उरल वर्णवाली, सौभाग्वशालितो देवी उचा गौशाला से निकले हुए पशुओं के समान विस्तार को प्रा 
होती हैं । नदियों में बढ़ते जल के समान फलकी हुई जातो है । ये देवी उषा देवो के श्रेष्ठ को से विचलित नही 
होतो और सूर्य की रश्मयो सो दौखतो हुई प्रोत होती है ७१२ ॥ 
१०२३. उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । येन तोकं च तनयं च धामहे ॥१३॥ 

हनो को प्रारम्भ कस वलो हे उपे ! हमें वह विलक्ष ऐस्वर्य प्रदान करें, जिससे हम सनतानदि का 
पोषण कर सके ॥१३ ॥ 
१०२४. उषो अद्येह गोमत्यश्वावति विभावरि । रेवदस्मे व्युच्छ सूनृतावति ॥१४॥ 

गाओं ( पोषक तत्वो) और आहवो (पाकर) से युव यज्ञको की प्रर ह उ ! आप आज हें धन-धान्य 
से परिपूर्ण करे ॥१४॥ 
१०२५, युक्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्वाँ अद्यारुणां उषः। अथा नो विश्वा सौभगान्या बह ॥१५॥ 

हवनं को प्रारम्भ काने वाली हउ ! अरा अस्वो ( किरणों) को अपने रध से युक्त करें और में विश्व 
के सब सौभाग्य प्रदान को ॥१५ ॥ 
१०२६. अश्विना वर्तिरस्मदा गोमदद्ना हिरण्यवत्‌। अर्वाग्रथं समनसा नि 
यच्छतम्‌॥१६॥ 

'शुओं का नाश कले वाले हे अश्विनौकुमारो ! आप गौओ और स्वर्णमय रथ को मनयोग पूर्वक हमारी 
ओर प्रेरित कर ॥१६ ॥ 
१०२७, यावित्या श्लोकमा दिवो ज्योतिर्जनाय चक्रथु:। 

आ न ऊर्जे वहतमश्विना युवम्‌ ॥१७॥ 

हे अश्विनीकुमारो ! आप दुलोक से प्रशंसा योय प्रकाश लाकर लोगों का हित करते हैं, ऐसे आप हमें अन 
से पुष के॥१७॥ 
१०२८, एह देवा मयोभुवा दस्रा हिरण्यवर्तनी । उषर्बुधो वहन्तु सोमपीतये ॥१८ ॥ 

देवो उपा के साथ जाग्रत्‌ अस्व (शमपरा) स्वर्णिम प्रकाश में स्थित दुःख निवारक एवं सुखदायी 
अश्विनीकुमार को इस यज्ञ में सोमपान के लिये लायें ४९८ # 


[ सूक्त - ९३] 
[ ऋषि गोतम रहूगण । देवता-अस्ती-पोम देवता । छद -१-३ अनुषठप्‌: ४-७, १२ टु; ८ जगती अथवा 
विटः ९-११ गावी 
१०२९. अग्नीषोमाविमं सु मे शणुतं वृषणा हवम्‌। 
प्रति सूक्तानि हर्यतं भवतं दाशुषे मयः ॥१॥ 
है शक्तिवान्‌ आदेव और सोमदेव! आप हमरे आवाहन को सुने और हमारे उत्तम वचनों से आप हर्षित 
हों । हम हविदाताओं के लिये सुखकारी हों ॥१ ॥ 
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१०३०. अग्नीषोमा यो अद्य वामिदं बच: सपर्यति। 
तसमै धत्तं सुवीरय गवां पोषं स्वश्व्यम्‌ ॥२॥ 
_हे अग्निदेव और सोमदेव ! हम आज आपके निमित उम बचें को अर्पित करते हैं। आप उत्तम पराक्रम 
चारण कर हमारे मिमित उत्तम अशो आर उतम गौओं की वृद्धि कं ॥२ ॥ 
१०३१. अग्नीषोमा य आहुतिं यो वां दाशाद्धविष्कृतिम्‌ । 
स प्रजया सुवीरय विश्वमायुर्व्धश्नवत्‌ ॥३ ॥ 
हे अभ्निदेव और सोमदेव ! जो आपके निमित आहुतय देकर हवन सम्पादित कराता है, उसे आप सन्तान 
सुख के साथ उत्तम बलों और पूर्ण आय से सम्पन को ॥३ ॥ 
१०३२, अग्नीषोमा चेति तद्वीर्यं वां यदमुष्णीतमवसं पणिं गा: । 
अवातिरतं बृसयस्य शेषोऽविन्दतं ज्योतिरेकं बहुभ्यः ॥४॥ 
हे अभिदेव और सोमदेव । आपका वह पराक्रम उस सपय ज्ञात हुआ.डन आपने 'पणि' से मौओं का हरण 
किया और 'बूसप' के शेष रक्षकों को क्षर-विश्षत किया ।असंछो के लिये सूर्य प्रकाश का राकट किया ॥४ ॥ 
| “ण अंधकार का फ्री अमु जो गौ अर्वान्‌ रणो का हण करता है] 
१०३३. युवमेतानि दिवि रोचनान्यम्निक्ष सोम सक्रतू अधत्तम्‌। 
सुवं सिन्धूरभिशस्तेरवदयदग्नीषोमावमुञ्चतं गृभीतान्‌ ॥५ ॥ 
है सोमदेव और अग्निदेव ! आप दोनों समात कर्म करने वाले है । हे अग्न और सोमदेवो ! आपने आकाश 
में प्रकाशित नकष को स्थापित किया है और हिंसक वा ्रिबनथित नदियों को मुक्त किया है ॥५ ॥ 
१०३४. आन्यं दिवो मातरिश्वा जभारामश्नादन्यं परि श्येनो अद्रेः । 
अग्नीषोमा ब्रह्मणा वावृधानोरुं यज्ञाय चक्रधुरु लोकम्‌ ॥६ ॥ 
हे अमिदेव और सोमदेव ! आप मे से अम्सिटेव को मातरिश्वा वायु चुलोक से यहाँ (भगु के लए) 
ले आये और दूसरे सोम को शयन पक्षी पर्वत शिखर से उखाइकर लाया, इस प्रकार आपने सोत से वृद्धि पाकर 
व्यापक त्र में जका विस्तार किया ॥६ ॥ 
१०३५. अग्नीषोमा हविषः प्रस्थितस्य वीतं हर्यतं वृषणा जुषेथाम्‌ । 
सुशर्माणा स्ववसा हि भूतमथा धत्तं यजमानाय शं योः ।।७ ॥ 
हे बलवान्‌ अग्निदेव और सोमदेव ! आप हमारी हवियों को ग्रहण बरके हर्षयुक्त हों । आप हमें उत्तप 
सुख देने वाले और हमारी रक्षा करने वाले हों । इस यजमान के कटो को दूर कर सुख प्रदान करें ॥७॥ 
१०३६. यो अग्नीषोमा हविषा सपयद्दिवद्रीचा मससा यो घृतेन। 
तस्य वरतं रक्षतं पातमंहसो विशे जनाय महि शर्म यच्छतम्‌ ॥८ ॥ 
हे अगिदेव और सोमदेव ! जो साधक देवों के लिये भरित और मनोय पूर्वक घूयु्त हियं को 
समर्पित करता है, उसके व को आप रक्षा करें । उसे पापों से बचाये और उसके सम्बन्धी नों को वपुल सुखों 
से युक्त कें ॥८ ४ 


०६ सून ९४ क्क 


१०३७. अग्नीषोमा सवेदसा सहूती वनतं गिरः। सं देवत्रा बभूवथुः ॥९ ॥ 


अदेव! हे सोमदेव ! आप दन ऐस सम्पन है । ब्त पर संयुत रूप से चुलाये जाते है। 
आप दोनो देवत्व सुत है। हम द्रा संयक रूप से को गई सतियो को स्वोकार को ॥९ ॥ 


१०३८. अग्नीषोमावनेन वां यो वां घृतेन दाशति। तस्मै दीदयतं बृहत्‌ ॥१० ॥ 

हे अग्निदेव और सोमदेव ! जो आपको घृठयुक्त हविष्वान देते ह, उनके लिये आप भरपूर अन और 
ऐस रदान करें ॥१० ॥ 
१०३९ अग्नीषोमाविमानि नो युवं हव्या जुजोषतम्‌ । आ यातमुप नः सचा ॥११॥ 

हे अगिदेव और सोमदेव ! आप हमारी इन हवियो को स्वीकार कर । आप दोनों संयक रूप से हमारे 
निकट आये ॥११॥ 
१०४०, अग्नीषोमा पिपृतमर्वतो न आ प्यायन्तापुल्तिया हव्यसूदः। 

अस्मे बलानि मघवत्सु धत कृणुतं नो अध्वरं श्रष्टिमनतम्‌ ॥९२॥ 

है असिदेव और सोमदेव ! आप हमारे अशोक पुष्ट के । दृ्ध-पूत रूप हवि देने वाली हमार गौओं 
को पुष्ट को । हे धनवार्‌ ! आप हम याजक को विविध बल धारण के । हमोरे यज्ञो के यश को विस्तृत 
करे॥१२॥ 


[ सूक्त - ९४] 
[ ऋषि-कुत्म आविस । देवता-अग्न (आतवेद अग्न) ८ तोन पाद के देव, १६ उता का अग्नि अथवा 
पित्र , वरण , अदिति, सनु द्यावा पृदिवी । छन्द जगती, १५,१६ प्ट] 
१०४१ इमं स्तोममईते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । 
भद्रा हि न: प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्य मा रिषामा वयं तव ॥१॥ 
पूजनोय जातवेद (अस) को यश मरकर करने के लिए स्तृति को विचार पूर्वक रथ की हरह प्रयुक्त करे 
है। इस पज्ञासित के सानिध्य से हमार बुद्धि कल्याणकारी बनती | hy vbr odabo hv 
रहित रहे ॥१ ॥ 
पीपा (विचार शक्ति) युक्त त्रं के याच्य से शिन का आवाहर किया जाता है, इसलिपे स्तुतियों को रथ कहा 
(यति के संसर् से बुद्धि कल्याणकारी बनतो है । वित्रधाव से यजा के सानिध्य से जीवन दुःख रहित बनता है] 


१०४२. यय्मै त्वमायजसे स साधत्यनर्वा क्षेति दधते सुवीर्यम्‌। 
स तूताव नैनमश्नोत्यंहतिरम्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव॥२॥ 
है अगनदेव ! आप जिस साधक को सहायता करे है.वह रुकित से समयन होकर एवं शरु से नर्य 
[होकर निवास करता है । घन-बल से सम्पन वह तवे थये सफला आप्त रता है । आपकी मित से हमें 
कभी कोई कष्ट हो ॥२ ॥ 


१०४३. शकेम त्वा समिथ॑ साथया थियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌। 
त्वमादित्यें आ वह तासु श्मस्थस्ते सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥३॥ 
हे अगिदेव! आपको समिधाओं आदि से पलो-भाँति जलत कर हम देवताओं के लिए आहुतय 
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प्रदान करते है। हवि ग्रहण करे हेतु देवो को बुलाये और हमारा यज भलो भाति सम्पन करें । यहाँ हम उनके 
आगमन के लिए उत्सुक हैं । हे अग्निदेव ! आपकी मित्रता से हम कल्याण युक्त हों ॥३ ॥ 
१०४४ भरामेध्मं कृणवामा हवीषि ते चितयन्तः पर्वणापर्वणा वयम्‌ । 
जीवातवे प्रतरं साथया धियोऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥४॥ 
हे असिदेव ! प्रत्येक शुभ अवसर पर हम समिधाए एक कर आपको भ्रज्वलित करते है तथा 
आहुतियाँ प्रदान करते हैं। आप हमारे द्धाय क दामन से यज्ञ को सफल करें । आपकी मित्रता से हम कभी 
कष्ट न पायें ॥४ ॥ 
१०४५. विशां गोपा अस्य चरन्ति जन्तवो द्विपच्च यदुत चतुष्पदक्तुभि:। 
चित्रः प्रकेत उषसो महाँ अस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥५ ॥ 
इन अगिदेव से उत्पन किणे समस प्राणियों की रक्षा करती हुई विचरण करती हैं । इन अदेव से रकित 
होकर दो पाये (मनुष्य) और चौपाये (पशु) भो विचरण करते हैं। हे अग्निदेव ! विलक्षण तेजो से युबत होकर 
आप देवी उषा के सदृश पहान्‌ होते हैं। आपकी भिता से हम दुख व हों ॥५ ॥ 
१०४६. त्वमध्वर्युरुत होतासि पूर्व्य: प्रशास्ता पोता जनुषा पुरोहित: । 
विश्वा विद्वाँ आत्विज्या धीर पुष्यस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥६ ॥ 
हे मेधावी अग्निदेव ! आप अ और चिर पुरातन होता रूप है । आप प्रशासक, पोतारूप और प्रारम्भ 
से ही पुरोहित रूप है । आप ऋत्विज और विदानो के समू कोको पष्ट काने वाले है । आपकी मित्रता हमारे 
लिए कष्टकर न हो ॥६ ॥ 
१०४७ यो विश्वतः सुप्रतीकः सदृङ्ङसि दूरे चित्सन्तळिदिवाति रोचसे । 
रतराज्दन्यो अति देव पश्यस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥७॥ 
हे अभिदेव ! आप अति उत्तम रूपवान्‌ और सब ओर से दर्शनौय हैं। दूरस्थ होते हुए आप तित 
(विद्युत) के समान अति दौप्तिमार्‌ हैं। हे देव ! आप रात्रि के अंधकार को थी न्ट बर प्रकाशित होते हैं। 
आपकी मित्रता से हम कभी कष्ट में रहें #७ ॥ 
१०४८. पर्व देवा भवतु सुन्वतो रथोऽस्माकं शंसो अभ्यस्तु दूद्यः। 
तदा जानीतोत पुष्यता वचोऽग्ने सख्ये मा रिषामा वय॑ तव ॥८ ॥ 


है देवों ! सोम-सब॒न करने वाले का रब सदा अरो हो । हमारे सतो पाप बद्ध वे दुष्ट का पराभव 
करें। आप हमारा निवेदन जानकर हमारे वचनो को पुष्ट करे । है असिदेव ! आपकी मित्रता से हम कभी 
व्ययित न हों ॥८ ॥ 


१०४९. वभैरुः शंसा अप दूढ्यो जहि दूरेवा ये अन्ति वा के चिदत्रिण। 
अथा यज्ञाय गृणते सुगं कृध्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥९॥ 


हे अग्निदेव ! आप पाप बुद्धि वाले, दूरस्व अथवा निकटस्य दुष्टों और हिंसक शत्रुओं का, शस्त्रं से वध 
करें । तदनन्तर यज्ञ के सतोता का पर्ण सुगम करें । हम आपकी मउ से कभी कष्ट न पाये ॥९ ॥ 
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१०५०. यदयुक्था अरुषा रोहिता रथे वातजूता वृषभस्येव ते रव:। 
आदिन्वसि वनिनो धूमकेतुनाम्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥१०॥ 
है अस्िदेव ! आप तेजस्वो, रोहित वर्ण वाले, वायु के सदू वेग वाले आहवो को रथ में नियोजित करते 
है, तब गम्भीर ध्वनि उत्पन होती है । फिर बच के सभी वृक्षों को आप धमर की पताका से ढक लेते है । आपकी 
घिर से हम कभी कष्ट न पायें ४९० ॥ 
१०५१. अध स्वनादुत विध्यु: पतत्रिणो द्रप्सा यत्ते यवसादो व्यस्थिरन्‌। 
सुगं तत्ते तावकेध्यो रथेभ्योऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥११॥ 
हे आगदेव ! जिस समय आपको ज्वालाएँ जंगल पे फलतो है, वो आपके शब्द से प्च भयभीत हो उठते 
है। जब ये जलाए तिनको के समूह को जलाले हुई लत है, तब आपके अधीनस्थ रथ थी सुगघता पूर्वक 
गमन करते हैं; आपको पिर में हम कभी पोड़ित हो ४११ ७ 
१०५२, अयं भित्रस्य वरुणस्य धायसे ऽवयातां मरुतां हेळो अद्भुतः। 
मूळा सु नो भूत्वेषां मनः पुनरग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥१२॥ 
थे अभिदेव मित्र और वरुण देवों को धारण काले में समर्थ है। उतो हुए मरुतो क क्रोध भयंकर है । ह 
आधिनदेव ! इन मरुं का मन हे लिये प्रसन्नता युवत हो । हमें आप सुखी करे । आपकी पिता मेहम कभी 
कष्ट नपायें ॥१२ ॥ 
१०५३, देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर्वसूनामसि चारुरध्वरे । 
शर्मन्स्याम तव सप्रथस्तमेऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥१३॥ 
है दिव्य अभिदेव ! आप समसत देवों के अद्भत म्र रूप ह । आप यद मे अति सुशोभित होने वाले और 
सरण नो के परमधाम है । आपके व्यापक गृह थे शरण लेकर हम संरक्षित ह । आपकी ब्रत ें हम कभी 
पीड़ित हो ॥१३॥ 
१०५४. तत्ते भं यत्समिद्धः स्वे दमे सोमाहुतो जरसे मृळयत्तमः। 
दधासि रल॑ द्रविणं च दाशुषेऽग्ने सख्ये मा रिषामा वय॑ तव ॥१४॥ 
देष! आप अपने न ए कोल | आह॒तियो को ग्रहण करते हैं, और 
स्तोताओं को अत्युत्म सुख प्रदान करते है। हविदाताओं को रलादि धन देने का आपका कार्य अति प्रशंसनीय 
है। आपकी मिता को ग्राप्त होकर हम कभी पीडितम हों ४९४ ७ 
१०५५. यसमै त्वं सुद्रविणो ददाशोऽनागास्त्वमदिते सर्वताता । 
यं भद्रेण शवसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्याम ॥१५॥ 
है सनद ऐेश्यवार्‌ अनत वलवान्‌ अम्सिदेव ! आप बझ में जिस याजक को पाप-ग से मुकत करते हे, 
तथा जिसे कल्याण, बल, वैभव के साथ पुत-पौजाटि से युक्त करते है, उने हम भी शामिलहों ॥९५ ॥ 
१०५६. स त्वमग्ने सौभगत्वस्य विद्वानस्माकमायु: प्र तिरेह देव । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्युः पृथिवी उत द्यौः ॥१६॥ 
है दिव्य अदेव ! सर्वे सौभाग्य के जाता आण हमारी आयु मे द करे । मित वरुण, अदिति, पृथ्व, समुद्र 
और आकाश देव भी हमारी उस आयु की रक्षा करे ४१६ ॥ 


तक केद संहिता भाग 


| सूक्त -९५ ] 
[ऋषिस आस । देवताः अभ्नि अदवा औवस-अस्नि छदि ।] 
१०५७ हवे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्या वत्समुप धापयेते । 
हरिरन्यस्यां भवति स्वधावाञ्छुक्रो अन्यस्यां ददृशे सुवर्चाः ॥१॥ 
भिल स्वरूप वाली, उत्तम प्रयोजनों में लगी हुई दो स्त्रियां (रात्रि और दिन रूप में) एक दूसरे के स 
पोषित करती ह । एक का पुत्र हरि (तिके गर्थे उत रसों का हरण करने वाला सूर्य) अन्य ( दिन के द्वारा 
पोषित होता है तथा दूसरी का पुत्र शुक्र (दिन में जत्‌ तेजस्वी अग्नि) अन्य (शि के द्वारा पोषित होता है ॥१ ॥ 
१०५८, दशेमं तवष्टुर्जनयन्त गर्भमतन्द्रासो युवतयो विभृत्रम्‌। 
तिग्मानीकं स्वयशसं जनेषु विरोचमानं परि षीं नयन्ति॥२॥ 
आलस्य रहित ये युवता (दस अंगुलियाँ ) तेज के गर्भ रूप ऑदे को उन बरती है । ये भरण 
पोषण करे वाले, तीदण मुखो (लपरों ) वाले अपने यश से जनो में प्रकाशित अदेव लोगों द्वारा चातों ओर 
ले जाये जाते हैं ॥२ # 
१०५३९. तरीणि जाना परि भूषन्त्यस्य समुद्र एकं दिव्येकमप्सु । 
पूर्वामनु प्र दिशं पार्थिवानामृतू्रशासद्वि दधावनुष्ठु ॥३ ॥ 
इन अगिनदत के तीन विशिष्ट रूप सर्वर विभूषित है । समर मे (बढवारलम रूप में आकाश में (सूर्यरूप 
में) और अन्तरिक्ष में जलरूप में (जलो में विद्युत रूप मे}, (सूर्यरूप) अग्न ने ही ऋतु चक्र की व्यवस्था की है । 
पृथ्वी के प्राणियों की व्यवस्था के लिए पाद दिशाओं की स्थापना भो (स्वरूप ) अग्न ने हो की है ॥३ ॥ 
| यू डी नि से एती पधे को सह के ही दिखाएँ नित होती है) 
१०६०. क इमं यो निण्यमा चिकेत वत्सो मातूर्जनयत स्वघाभिः। 
बह्वीनां गर्भो अपसामुपस्थान्महान्कविर्निश्चरति स्वधावान्‌ ॥४॥ 
इल गुण आगेव को कौन जानता है ? पुत्र होते हुए भी इसने अपनी माताओं को निज धारक सामथ्यो से 
प्रकट किया । निज- धारक सामथय से उलो के गर्भ में स्थित रहकर समुद्र मं संचार करने वाले ये अग्निदेव कवि 
(क्ानतदशी) है ॥४॥ 
{सपि पूं दिगा से रट त है किन िलाओ को उत ह यूप दिया है । पिव डच अते प्रकट हते 
है ही वनं की उपति के काएण है| 
१०६१. आविष्टो वर्धते चारुरासु जिहाामुर्ध्वः स्वयशा उपस्थे । 
उभे त्बिभयतुर्जायमानाठतीची सिंहं प्रति जोषयेते ॥५ ॥ 
जतो मेरिट हुए अग्निदेव यज्ञ के साथ प्रकाशित होकर बढ़ते हुए ऊपर उठते है । इनके उत्पन्न होने पर 
तटा देव की दोनों पुत्रियां (असि उतादक कण्ठ या अरजियाँ) घयभात होती हैं और सिंह रूप इन अम्लिदेव 
की अनुचारिणीं बनकर सेवा करती है ॥५ ॥ 
१०६२. उभे भद्दे जोषयेते न मेने गावो न वाश्रा उप तस्थुरेवैः । 


स दक्षाणां दक्षपति्बभूवाञ्जन्ति यं दक्षिणतो हविर्भिः ॥६ ॥ 
कल्याण करे वाली सुदर सियो के समान आकाश और पो दोग सूर्वूप अम्तदेव की सेवा करती 
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है । (धाने वाली गौओं की तरह ये अपनी चाल से इसके पास जती है । ऋ्विग्णण दक्षिण को ओर मुख करके 
हियं दारा असिदेव का यजन के है । वे अभिदेव यलवानो से भी. आधिक बलो हैं ॥६ ॥ 
१०६३. उद्यंयमीति सवितेव बाहू उभे सिचौ यतते भीम ऋख्जनू। 
उच्छुक्रमत्कमजते सिमस्ान्वा मातृभ्यो वसना जहाति ॥9॥ 
अग्निदेव सवितादेव के समान अपनी भुजाओं रूपी रर्यो को फलते है और विकराल होकर सिंचन 
करने बाली दोनो माताओं (धावा-पृथ्वी) को अलंकृत करते ह । तद परडाश का कवच हराकर माताओं को 
नवीन चसो से आच्छादित कार देते है ॥७ ॥ 
[पा से उन प्राण याल रहित हला है और छावा-पृछियों को पोषक आच्छ प्रदान करता है। | 
१०६४ तवेषं रूपं कृणुत उत्तरं यत्संपृञ्चानः सदने गोभिरद्धि:। 
कविर्बुध्नं रि मर्मृज्यते धीः सा देवताता समितिर्बभूव ॥८ ॥ 
थे मेधावी और ज्ञान सम्पन्न असनदेव अपने स्थान में गौ दुगध-पत रूपी रसं से संयुक्त होकर उत्त 
तेजस्वी रूप को धारण कराते हैं । वे मूल स्थान को परिशुद्ध कर दूर अन्तरिक्ष तक दिव्य तेजस्विता को विस्तृत 
कर देते है ॥८ ॥ 
१०६५, उरु ते जयः पर्येति बुध्न॑ विरोचमानं महिषस्य थाप। 
विश्वेषिरम्ने स्ववशोभिरिद्धो दब्धेधि: पायुचि: पाहास्मान्‌ ॥९॥ 
महाबलौ अम्लिदेय का उज्ज्वल तेज आन्तरिक्ष के व्यापक स्थानों तक फैल गया है । हे अग्निदेव । आप 
प्रदीपा होकर सम्पूर्ण यशस्वी सामध्यों और अटल रेक्षण साधम से हारी रक्षा के. ॥९ ॥ 
१०६६. धन्वन्त्त्रोत: कृणुते गातुमूमि शुक्रैरूरमिभिरभि नक्षति क्षाम्‌। 
विश्वा सनानि जठरेषु थत्तेउनतर्नवासु चरति प्रसूषु ॥१० ॥ 
ये अमिदेव लिर्जन स्थान में भी जल खोत पोड़कर भार्म बनाते है । वर्षा करके पृथ्वी को जलों से पूर्ण कर 
देते है। सब अशोको प्राणियों के पेट में स्थापित करते है । ये यृतन वनस्थतियों- ओरूषियों के गर्भ में शक्ति का 
संचार करते हैं ॥१०। 
१०६७, एवा नो अग्ने समिथा वृधानो रेवत्पावक श्रवसे वि भाहि। 
तन्नो मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥११ ॥ 
है पवित्र कर्ता अमिदेव ! समिधाओं से संवर्धित होकर आप हमारे लिए धन देने वाले हों और अपने यश 
से प्रकाशित हों । हमारे इस निवेदन का मि वरुण, अदिति सिन्ध पृची और चुलोक भी अनुमोदन करें ॥११ ॥ 


[ सूक्त - ९६] 
[ ऋषि-कुत्स आङ्गिरस । देवता- अग्नि अथवा ड्रविणोदा- अग्नि । छन्दः टुप्‌ ।] 
१०६८. स प्रथा सहसा जायमानः सद्धः काव्यानि बळयत् विश्वा । 
आपक्ष मित्र धिषणा च साधन्देवा अग्निं धारयन्रविणोदाम्‌ ॥१॥ 
(क बव लन आ ई सभी लु धारण दिया, 
अल सपूर ची को अपना वा । न धन दा अिदेव की तषे 
सारण किया ॥१ ७ 


९९ 


ष केद संहिता चाग-₹ 


१०६९. स पूर्वया निविदा कव्वतायोरिभा: प्रजा अजनयन्मनूनाम्‌ 
विवस्वता चक्षसा द्यामपश्च देवा अग्नि थारयन््रविणोदाम्‌॥२॥ 
उन अगनदेव मे मनोयोग पूर्वक दी गई प्रचन स्तुति ळे नष्ट शोकर मनु की सतन (राओ) 
उन किया। जी से स्य कप मे आका को आर वु रुप े असर के जलो को 
व्याप्त किया । देवों ने धन प्रदाता अस्ते क द-प में धारण किया. ॥२ ॥ 
१०७०, तमीळत प्रथमं यज्ञसाथं विश आरीराहुतमृञ्जसानम्‌। 
ऊर्जः पुत्र भरतं सृप्रदानुं देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥३ ॥ 
है बुद्धि समप प्रजाजनो ! आप उन देवयज्ञ के साथक आहति रद इच्छित फल प्रदायक, बलोत्पन्न (अरणि 
नसे प्रकट) भरण पोषण करने वाले , उतम दाशोल आगे को सर्वश्रथम स्तुति करें । देवों ने ऐसे धन 
प्रदाता अभदेव को दूतरूप में धारण किया है ॥३ ४ 
१०७१, स मातरिश्वा पुरुवारपुष्टिबिंददगातुं तनयाय स्वर्वित्‌ । 
विशां गोपा जनिता रोदस्योर्देवा अग्निं धारयन््रविणोदाम्‌ ॥४॥ 
ये मातरिश्वा अभिदेव विविध प्रकार से प्ट रावळ आत्प रकारा के ज्ञात, प्रजारक्षक पृथ्वी और आकाश 
के उत्पादक हैं । उन्होंने अपनी सन्‍्तानों की परगति के उत्तम मार्ग दूँढ निकाले हें । देवों ने उन धन प्रदाता अग्निदेव 
को दूतरूप में धारण किया है ॥४ ॥ 
१०७२. नक्तोषासा वर्णमामेम्याने धापयेते शिशुमेकं समीची। 
द्यावाक्षामा रुकयो अन्तर्वि भाति देवा अग्मि धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥५ ॥ 
रात्रि और उषा एक दूसरे के वर्ण के अस्तित्व को नष्ट करने वाली स्त्रियाँ है, जो एक स्थान पर रहकर एक 
ही शिशु (अतत )को पालो हैं। ये प्रकाशक अमेव आकाश और पृ के मध्य विशेष रूप से प्रतिभासित 
होते है, देवों ने उन धन प्रदाता अगदेव को दूत रूप में धारण किया है. ४६ ॥ 
१०७३. रायो बुध्नः संगमनो वसूनां यज्ञस्य केतुर्मन्मसाधनो वेः। 
अमृतत्वं रक्षमाणास एनं देवा अग्नं धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥६॥ 
भन वैभव के मूल आधार ये असनि देव ऐर से युक करने वाले, यज्ञ कौ सूचक ध्वजा के 
समान तथा मनुष्य के निमित इृ्टफल प्रदायक है। अमत्य के रक्षक देवों ने ऐसे अमिदेव को धारण 
किया है ॥६ ॥ 
१०७६ नू च पुरा च सदनं रयीणां जातस्य च जायमानस्य च क्षाम्‌। 
सतक गोपां भवतक्ठ भरेदेवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥७॥ 
थे अस्निदेव वर्तपान और पूर्व की सम्पदाओं के आधार हैं । जो उत्पत्र हुए या उत्फन होने वलो के आश्रय 
स्थान है। जो उत्पन्न हुए या उत्पत्र होने वालों के आश्रय स्थान है । जो विद्यमान और उत्पन्न होने वाले सभी 
पदाथ के संरक्षक है| देवों ने उन धन प्रदाता अग्मिदेव को धारण किया है ॥७ ॥ 
१०७५, द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदाः सनरस्य प्र यंसत्‌ । 
द्रविणोदा वीरवतीमिषं नो द्रविणोदा रासते दीर्धमायुः 


घाता अग्निदेव हमारे उपयोग के लिए जंगम ऐशर्य साधन (गवादि थन) और स्थावर ऐ्य साथन 
(बारस्पतिक पदार्थ) भी देये सनान युक्त घन सम्पदा और दोर्च आयु घी परान करें ॥८ ॥ 


अं ह सू० ९७ क 


१०७६. एवा नो अग्ने समिधा वृधानो रेवत्पावक श्रवसे वि भाहि। 


तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्यु: पृथिवी उत दयौः ॥९ ॥ 
हेरि अधिदेव ! समिधाओं से समर्थित होकर आप हे धन देते हुए अपने वश से प्रकाशित हों । 
हमारे इस निवेदन का मित्र वरूण. अददि समु पो और ुलोढ थी अनुपोटर दे ॥९ ॥ 


[ सूक्त- ९७] 
| ऋषि कतस आद्िरस । देवता- असनि अथवा सुनि #3 । छद - गायत्री |] 

१०७७. अप नः शोशुचदघमम्ने शुशुग्ध्या रयिम्‌। अप नः शोशुचदघम्‌ ॥१॥ 

हे अगदेव! आप हमारे पापों को भसम करें । हमारे खाते ओर ऐर को प्रकशित करें । हमारे पापों को 
पिष्टके ॥१ ॥ 
१०७८. सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजापहे। अप नः शोशुचदघम्‌ ॥२ ॥ 

है असदेव ! उत्तम क्र उतम मारण और उतम ध डी इच्छा से हम आपका यजन करते हैं। आप हमारे 
पोको विष्ट कोें ॥२ ॥ 
१०७५, प्र यद्धन्दिष्ठ एषं प्रास्माकासश्च सूरय:। अप नः शोशुचदघम्‌ ॥३॥ 

है असिदेव ! हम सभी साधक योरणा और बुद्धि पूर्वक आपदी विशिष्ट प्रकार से भक्ति करो हैं। आप 
हा पापों को विष्ट को ॥३ ४ 
१०८० प्र यत्ते अमन सूरयो जायेमहि प्र ते बयम्‌ । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥४॥ 

हे असदेव ! हम सभी और ये विदवद्गण आपकी उपासना से आपके सदृश प्रकाशवान्‌ हुए है, अतः आप 
हमा पापो को विनष्ट बरें ॥४ ॥ 
१०८१, प्र यदग्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः। अप नः शोशुचदघम्‌ ॥५ ॥ 

इन बल सम्पन आमदेव को देदौष्पमान किणे सर्वर फैल रही ह, ऐसे वे अमेव हमरे पापों को 
विनष्ट करें ॥५ ॥ 
१०८२.त्व॑ हि विक्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥६ ॥ 

है सर्वतोमुखी अभिदेव ! आप विश्य हौ सधी ओर व्याप्त होने वाले है, आप हमारे पापों को 
न्ट कें ॥६ # 
१०८३ हविषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय। अप नः शोशुचदघम्‌ ॥७॥ 

है सर्वतोमुखी अभिदेव ! आप नौका के सदूश सभी शुओ से हमे पार ले जाएँ । आप हमारे पापों को 
दिष्ट करे ॥७ ॥ 
१०८४ स नः सिन्धुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तये । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥८ ॥ 


हे अग्निदेव ! आप नौका द्वारा नदी के पार ले जाने के समान हिंसक शत्रुओं से हमें पार ले जाएँ । आप 
हमारे पापों को विनष्ट करें ॥८ ॥ 


इ द संहिता घाव-₹ 


[ सूक्त -९८ ] 
[ऋषि- वत्स आद्िसस । देवता- अभि अकवा वैश्ञानर- अम्नि। छ ट्‌] 
१०८५, वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः । 
(इतो जातो विश्वमिदं वि चट्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण ॥१ ॥ 
हम वैश्वानर असदेव की सन्त बढ़ाने वाले हों । वे हो सण लोको के पोषक और सबके टा है । 
राजा के सदृश समर्यवान्‌ ये वैश्वानर अमिदेव सूर्य के समाग हो यल करते हे ॥१ ॥ ५ 
१०८६. पृष्टो दिवि पृष्टो अग्नः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओषधीरा विवेश। 
बैश्वानरः सहसा पृष्टो अग्निः स नो दिवा स रिष: पातु नक्तम्‌ ॥२॥ 
ये वैश्वानर अभ्निदेव घुलोक और प्रथ्वी लोक में प्रशंससरय है. । ये सम्पूर्ण ओषधियों मे यपत होकर 
प्रशंसा के पातर है। बलों के कारण प्रशंसनीय ये ऑप्स्टेव दिउ और रात़ि में हिंसक प्राणियों से हमारी रक्षा 
कर ७ 
१०८७. वैश्वानर तब तत्सत्यपस्त्वस्मात्रायो मघवान: सचन्ताम्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥३॥ 
है बैश्वानर अस्सिदेव ! आपका कार्य सत्व हो । हे ऐस्वर्यवार्‌! हमे धर युक्त ऐर से अभिपूरित करे । 
हमारे इस पवद का मिर वरूण, अदिति, सिनध पृदिवी और घौ आदि देव अनुदर करें ॥३ ॥ 
| सूक्त - ९९ | 
[कि करयप मारच । देवता-असिि अधता- आते अम । छद्‌] 
१०८८. जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेद: । 
स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्युं दुरितात्यग्निः ॥१॥ 
सद आत के लिए ले डते आपे हे सुस बको ब 
करें। नाव द्वारा नदौ से पार कराने के सयान वे अमिदेव हमें सभर्ण खों से पार लगाएँ और पापों 
रक्षित को ॥९॥ 
| सूक्त - १०० ] 
| ऋषि वार्षागिर कब्ाशवास्वरीष, सहदेव, भयमार सुराधस + देवतान । छट ।] 
१०८९. स यो वृषा वृष्ण्येभिः समोका महो दिवः पृथिव्याश्च सम्राट्‌। 
सतीनसत्वा हव्यो भरेषु मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥१॥ 
जो बलशाली इद्रदेव वलवर्ईक साधो से संयुत रहते वाले, महन्‌ आकाश और पृथ्वी के स्वामी 


है, जो जलों को प्राप्त कराने वाले, संग्राम में आवाहन के योग्य है, बे इन्दव मरुद्गणों सहित हमारे 
रक्षक हों #१ ॥ 


० ६ सू ९०० च 


१०९०. यस्यानाप्तः सूर्यस्येव यामो भरेधरे वृतहा शुष्पो अस्ति। 
वृषन्तमः सखिभिः स्वेभिरेवैर्मरुत्वान्नो भवत्विद्ध ऊती ॥२॥ 

सूर्य की गति के समा दुर्लभ गति वाले वृततगाशक इन्दे त्येक संग्राम में शजुओं को प्रकब्पित काने 
जल हैं। ये मित्र रूप आक्रामक परलोके साव मिलकर अतोव बलशालो है । ये इन्व मरणो सहित हमारे 
रक्षक हों ॥२॥ 

१०९१. दिवो न यस्य रेतसो दुघानाः पन्थासो यन्ति शवसापरीताः। 
तरदहवेषाः सासहिः पौस्येभिर्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥३॥ 

इन इच्देव के निर्वि मार्ग सूर्य किरणों के सदूश अत्र के बलो का दोहन काले वाले हैं। ये अपने 
पराक्रम से द्वेषियों का नाश करन वाले, शजुओं का पराभव करे वाते और बलपूर्वक आगे-आगे गपन करने 
बाल है, ये इद्रदेव मरुद्गणों के साव हमारे रक्षक हो ॥३ ॥ 

१०९२. सो अङ्किरोभिरङ्किरस्तमो भूदवृषा वृषभिः सखिः सखा सन्‌। 
ऋग्मिधि्रहग्मी गातुधिज्येंष्ठो मरुत्वान्नो भवत्विष्द ऊती ॥४॥ 

के इदेव ऑगिरा ऋषियों में अहिशय पूज्य, मि बे म्र बलवानों में अतीव बलवान्‌ 
ज्ञानियों में अतिज्ञान सण्न्न और सामादिगार इरे वलो ये बार है । वे इदेव मदरदगणो के साथ 
हमारे रक्षक हों ॥४ ॥ 

१०९३. स सूनुभिर्न रुद्रेभि्ऋभ्वा नृषाह्ये सासद्धां अभित्रान्‌ । 
श्रवस्यानि तूर्वन्मरुत्वान्रो भवत्विद्ध ऊती ॥५॥ 

महान इन्दवे पु के समान रिय सहायक मतों के साथ घिलकर राजुओं को पराजित किया । साथ 
रहने वाले मरुद्गणों के साध मिलकर आपने अत्र की वृ के निमित जलो को नौचे प्रवाहित किया । वे इन्द्रदेव 
मरुतो के साध हमारे रक्षक हों ॥५ ॥ 

१०९४ स मन्युमीः समदनस्य कर्तास्माकेभिर्नृभिः सूर्यं सनत्‌ । 
अस्मिनहत्तसत्पतिः पुरुहूतो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥६ ॥ 

'शुओं के प्रति मन्यु (धा) अदित करने वले. युत होक गुद म अवृत्त रहने वाले, सावत के 
पालक बहतो वारा आवाहनौय इन्रदेव आज के दिन हपारे वीरों को लेकर गृ का ना करें । सूर्य देव को परकर 
कं । वे इदेव महतो के साय मिलकर हमारे रक्षक हों ॥६ ॥ 

१०९५, तमूतयो रणयञ्छूरसातौ तं क्षेमस्य क्षितयः कृण्वत त्राम्‌। 
स विश्वस्य करुणस्येश एको मरुत्वान्नो भवत्ति्द्र ऊती ॥७॥ 

सहायक परतों ते इन्रदेव को युद्ध मे उत्तेजित किया । जाओ ने अपनी रक्षा के निमिल उन वीर मह्गणों 
को रक्षक बनाया । वे इदेव अकेले ह सम्पूर्ण श्रेष्ठ को के नियन्त है । ऐसे वे इन्दव मुदगणों के साथ 
हमारी रक्षा करें ॥७ ॥ 

१०९६. तमप्सन्त शवस उत्सवेषु नरो नरमवसे तं धनाय । 
सो अन्ये चित्तमसि ज्योतिर्विदनमरुत्वन्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥८॥ 
बलशाली वीरो द्वारा युद्धों में उन श्रेष्ठ दोर इदेव को घन और रक्षा के निमित बुलाया जाता 


चर केद संहिता घाग 


है। उन इद्रदेव ने गहन तमिसा में भो काश को आप्त किया । ऐसे वे इद्रदेव मरुतं के साथ हमारी 
रक्षा करें ८ ॥ 
१०९५. स सव्येन यमति वायतश्चित्स दक्षिणे संगृभीता कृतानि। 

स कीरिणा चित्सनिता धनानि मरुत्वान्नो भवत्विद्ध ऊती ॥९॥ 

ये इदेव बायें हाव से हिंसक शुओं को रोके है और दां हाव से याजकं की हवियों को 
(हण करत हैं । वे स्तुतियों से प्रसन्न होकर उदे धन देते हैं। ऐसे ये इदेव मरदैणों के साथ 
हमारे रक्षक हों ॥९ ॥ 

१०९८. स ग्रामेभिः सनिता स रथेभिर्विदे विश्वाभिः कृष्टिभिर्न्वद्य । 
स पौस्येभिरभिभूरशस्तीर्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥१० ॥ 

ने इन्दव महतो के सहयोग से रचो द्वार धनो को देने वले है ऐसा सम्पूर्ण प्रजाजन जानते हैं। वे 
इन्द्रदेव अपनी साम्यं से निन्दनोय शबुओं का पसाभव करने के है । ऐसे वे इनरदेव मरट्गणों के साथ 
हमारे रक्षक हों ॥१० ॥ 

१०९९. स जामिभिर्यत्समजाति मीळहेऽजामिभिर्वा पुरुहूत एवैः । 
अपां तोकस्य तनयस्य जेषे मरुत्वान्नो भवत्विद्ध ऊती ॥११॥ 

बहुत के द्वार बुलाये जाने ताले ते इन्रदेव जब बन्धु अथवा अबनधु बोर के साथ युद्ध मं जाते 
है. हो वे उनके पुर-पौगादि की विजय के लिए यलील रहते है । ऐसे वे इने पर्ट्गणों के साथ हमारे 
रक्षक हों ॥११ ॥ 

११००. स वन्रभूहस्युहा भीम उग्रः सहस्रचेताः शतनीथ ऋभ्वा । 
चम्रीषो न शवसा पाञ्चजन्यो मरुत्वान्नो घवत्विन्र ऊती ॥१२॥ 

वे वद्र, दुष्ट नाशक विकराल; पराक्रम, सहस्र ग की धाराओं से युक्त, रतमौति यकत, प्रकाशवान्‌, 
सोम के सदू पूज्य इन्दव अपनो सामथय से पांचजन्य (पाचो प्रकार के मनुष्यो) के हिती है । ऐसे वे देव 
इर महदगणो के साथ हमारे रक्षक हों ॥१२॥ 

११०१. तस्य वज्रः क्रन्दति स्मत्स्वर्षा दिवो न त्वेषो रवथः शिमीवान्‌ 
त॑ सचन्ते सनयस्तं थनानि मरुत्वान्नो भवत्विद्ध ऊती ॥१३॥ 

उ इन्व का वज बहुत तौत्र गरजा करता है । वह चुलोक के र्दन को भति तेजस्विता सम्पन है। 
सतोताओं की सतुतय से वे उ उ सुख और उतम धतादि दान देकर सतषट के है । ऐसे े इदेव मरतो 
के साथ हमारे रक्षक हों ॥१३ ॥ 

११०२. यस्याजस्रं शवसा मानमुक्थं परिभुजद्रोदसी विश्वत: सीम्‌। 
स पारिषत्क्रतुभिर्मन्दसानो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥१४॥ 

उन इन्रदेव का प्रशंसनीय बल आकाश और पृथिवी दोनों लोकों का सभी ओर से निरन्तर पोषण 
कर रहा है। वे हमरे यजादि कर्मों से हर्षित होकर हमें दुखों से दूर करें । ऐसे वे इदेव मस्तं के साथ 
हमारे रक्षक हों ॥१४ ॥ 
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११०३. न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्चन शवसो अन्तमापुः । 
स प्ररिक्वा तवक्षसा कष्मो दिवश्च मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥१५ ॥ 
जिन इदेव के बल का आत दामि वाले देवगण, मनुष्व तथा जल भी नहीं पा सकते, 
वे इन्द्रदेव अपनी तेजस्वी सामर्थ्य से पृथ्वी और ुलोक से भी महान्‌ है। ऐसे वे इद्भदेव गरुतं के साध 
हमारे रक्षक हों ॥१५ ॥ 
११०४. रोहिच्छ्यावा सुमदंशुर्ललामी क्षा राय ऋब्राशवस्य। 
वृषण्वन्तं बिभ्रत थूर्ष रथं मत्रा चिकेत नाहुषीषु विक्षु ॥१६॥ 
रोहित और श्यामवर्ण के अश्व उत्तम तेजस्वी आभूषणों से सुशोधित इदेव के रथ में नियोजित होकर 
सनता पूर्वक गर्जना करते हुए चलते है। इन्दव "काइ" को ऐस प्रदान करते है। मानी प्रजा भी धन के 
मिमित निवेदन करती हुई दिखाई दे रही है ॥१६ ॥ 
११०५. एतक्त्यत्त इन्द्र वृष्ण उक्थं वार्षागिरा अभि गृणन्ति राधः। 
ऋज्ञाश्च: प्रष्टिभरम्बरीष: सहदेवो भयमानः सुराधाः ॥१७॥ 
हे इदेव! समोप्य कषयो के साथ 'ऋरव' अम्ब, सहदेव, घवमार और सुराधस्‌ ये सब वृकषणिर्‌ 
के पुत्र आप जैसे सामर्ध्यतान्‌ के लिए प्रसिद्ध सोओ डा गावन करत है ॥९७ ॥ 
११०६. दस्पृज्छिम्पेश्व पुरुहूत एवैता पिया श्वा नि बहींत्‌। 
सखिभिः स्रिल्येधि: सनत्सूर्यं सनदपः सुकञर: ॥१८ ॥ 
बहुलो वा बुलाये जाने पर इदेव ने अपने सहायक मह्दुगणों के साथ मिलकर पृथ्वी के ऊपर दे 
और हिंसक र तीक्षण कज से हर रके उरे बढ़ विहीन किया, तन उस उत्तम वज्रधारी ने श्वेत यसतो 
और अलंकारों से विभूषित मरुद्गणं के साच कि आप डो । जल समूह को प्राप्त किया और सूर्य थी प्रात 
किया ॥१८ # 
११०७ विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नो अस्त्वपरिहवृताः सनुयांम वाजम्‌ 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्यु: पृथिवी उत दो: ॥१९॥ 
इदेव प्रत्येक दिन हमारे लिए प्रेरक उपदेशक हों । कपट तजकर हण रे अन्नादि अर्पित को । म्र वर्ण, 
अदिति, सिन्धु पृथ्वी और चौ हमारे इस निवेदन का अनुमोदन करें ॥१९ ॥ 


{ सूक्त - १०१] 
[ ऋषि- कुत्स आङ्गिरस । देवता- इनदर १ ग्घसावि्युपनिषद्‌)छनद्‌-जगती; ८-१ त्रिप || 
११०८. प्र मन्दिने पितुमदर्चता वचो यः कृष्णगर्भा निरहन्रजिश्वना। 
अवस्यवो वृषणं वज्रदक्षिणं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥१॥ 
है त्विणण ! श्रेष्ठ इदेव को. हविष्यातर देकर अर्थना करो । 'ऋजिसव' * की सहायता से , कृष्णासुर 
की गर्षिणो स्त्रियों के साच उसका वध के वाले, दायें हाथ में कारण करन वाले, मस्द्गणों की सेना के 
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[शरा यृ रे पु एवं कहो पर विद कु रूपे इनद गरा की गई है । सायण के उल ये राजा 
चाग है दा दवा कृषे वि इ की स्कायता काने के कण डरे इदे क सहा थी माता गया. 
है 
११०९. यो व्यंसं जाहृषाणेन मन्युना यः शम्बरं यो अहब्पिप्रुमब्रतम्‌। 

इनदरो यः शुष्णमशुषं न्यावृणङ्मरु्वन्तं सख्याय हवामहे ॥२ ॥ 

जिन इद्धदेव ने सर्वप्रथम वृजासुर के कंधों को ट! पक्षात्‌ धर्म नियमों से विहोन पु का हैनन किया । 
रजा के शोषक शम्बर और शुष दोनों दैत्यो का वध किया इस प्वार सधी दैत्यो के नाशक वे इन्द्रदेव हैं 
[ताके लिए महत के सहयोग ऐसे नरदेव का हम आवाहर करते है. ४२ ॥ 

१११०. यह द्यावापृथिवी पौस्यं महद्यस्य वते वरुणो यस्य सूर्य: । 
यस्वेंडस्थ सिन्धवः सश्चति वतं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥३ ॥ 

'िलकी कापर्ि्यशक्ति से स्वर्गलोक, भूलोक, वरण सूर्य और सरिताएँ अपने-अपने ब्रत नियमों में आरूढ 
ह.मो से मुत ऐसे इन्दव को प्रभाव की दढा हतु आवाहित करते हैं ॥३ ॥ 

११११. यो अश्वानां यो गवां गोपतिर्वशी य आरितः कर्मणिकर्मणि स्थिर: । 
वीळोश्िदिन्द्रो यो असुन्वतो वथो मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥४॥ 

जो इदेव गौओं और असवो के पालक (सवामी) है, सधी को अपने नियचण में रखकर प्रत्येक कार्य 
(य निर्वाह मे सुस्थ रहकर सित होते है । जो इदेव विधि पूर्वक ोमयुकत यीय कर्म से रहित शतुओं 
के नाशक है ऐसे मरूदयुक्त इद्धदेव को मित्रता के लिए आवाहित करते है ॥४ ॥ 

१११२. यो विश्वस्य जगतः प्राणतस्पतियों बहाणे प्रथमो गा अविन्दत्‌ । 
इन्द्रो यो दस्यूरधराँ अवातिरनमर्वन्तं सख्याय हवामहे ॥५ ॥ 

विश्वाधिपति इदेव जो सम्पूर्ण गठिमान्‌ धारयो के स्वाम है [न्हे हपायण झानवानो को 
सर्वश्रधम गौएँ उपलब्ध करायी, जिन्होंने अपने नचे दुं का दलन किया, ऐसे मरुदयुक्त इदधदेव की मैत्री की 
[यत हतु हप उनका आवाहन करते है ४५ ॥ 

१११३. यः शूरेभिर्हव्यो यश्च भीरुभिर्यो धावद्धिईयते यश्च जिग्युभिः । 
इन यं विश्वा भुवनाभि संदधुर्मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥६ ॥ 

जो इदे शूरवीरों और भीर मावो, दोग के द्वार सहयोग हेतु आवाहित किए जाते है, जो साम 
विजेताओं और पलायनकर्ताओं द्वार भी बुलाये जाते है तथा सम्पूर्ण लोक जिनकी पराक्रम शक्ति के आश्रित 
है, ऐसे मरो से युक्त इदेव को हम मैज्ी के लिए आमंत्रित करते है ॥६ ॥ 


१११४ रुद्राणामेति प्रदिशा विचक्षणो रु्रेभियोा तनुते पृथु जयः । 
इर मनीषा अभ्यर्चति श्रुतं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥७॥ 
जो विवेक सम्पन बदि) इदेव रुरु मत को दिशा का अनुगमन कराते है; मो और देवी 
डबा के सामंजस्य से अपने विस्तृत सद्ध तेज को और अधिक विस्तारित करते हैं तथा जिन यात इद्रदेव 
की अर्चना मनुष्यों की मचा सम्पन प्रखर वाणो कराते है; ऐसे परुं से संदुक्त इद्रदेव को मित्रता वृद्धि के 
लिए आमंत्रित करते है #७ ॥ 
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१११५. यद्वा मरुत्वः परमे सथस्थे यद्वावमे वृजने मादयासे । 
अत आ याद्वथ्वर॑ नो अच्छा त्वाया हविश्वकृमा सत्यराधः ॥८ ॥ 
है मरत से यकत इनरदेव ! आप सर्वश्रेष्ठ दिव्य लोक अथवा अधर स्थित अन्तर लोक में जहाँ कहीँ 
भी आननद युक्त हो, हमारे इस यज्ञस्थल पर अतिशी पधे । हे ष्ठ ऐवर्वान्‌ इदेव! आपकी कृपा के 
आकांक्षी हप आपके निमित यज्ञ मं आहुतियाँ रान करते हैं ॥८ ॥ 
१११६. त्वायेन्द्र समं सुषुषा सुदक्ष त्वाया हविश्चकृमा ब्रह्मवाहः। 
अधा नियुत्वः सगणो मरुद्धिरस्मिन्यज्ञे बर्हिषि मादयस्व ॥९ ॥ 
दक्षा सम्पन े श्ट इदेव! आपके मिमित ही हम सोम पिणादित करते है हे सवज प्राप होने 
योग्य इन्द्रदेव ! आपके लिए ही हम हवि प्रदान करते हैं । हे अश्व मे युक्त इन्द्रदेव ! मरुद्गणों सहित इस यज्ञ 
में आकर विशजपान हों और सोमपान से आनऱ्दित हों #९ ॥ 
१११७. मादयस्व हरिभिर्ये त इन्र वि ष्यस्व शिप्रे वि सृजस्व धेने । 
आत्वा सुशिप्र हरयो वहन्तूशन्हव्यानि प्रति नो जुषस्व ॥१० ॥ 
हे इदेव! अस्वो के साथ प्रसनता को राप बे, अपे जबड़ों को खोलकर सुखद ध्वनि क । श्रेष्ठ 
(शाण धारण करने वाले इरे ! रथ खचन वाले घोड़े आपको हम समीष ले आयें । अभीष्ट पूरक इद्धदेव 
आण हमारी आहुतयो को गेम पूर्वक हण करें ॥१० ॥ 
१११८. मरुत्तोत्रस्य वृजनस्य गोपा वयमिन्द्रेण सनुयाम वाजम्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्युः पृथिवी उत दो: ॥११॥ 
मरुद्गणों की स्तुतियों से प्रशंसित , शब संहारक इद्रदेव द्वारा संरक्षित हमें उनके (इदरदेव के) 
सहयोग से अन कौ प्राप्त हो। अतएव मिल, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथ्वी और दिव्यलोक सभी हमें 
सहयोग प्रदान करें ॥११॥ 


[ सूक्त -१०२] 
[ऋषि- कुत्स आहव । देवता नर ।छद- जगती, १] 
१११९. इमां ते थियं प्र भरे महो महीमस्य स्तोत्रे थिषणा यत्त आनजे। 
तमुत्सवे च प्रसवे च सासहिमिन्द्रं देवासः शवसामदद्जनु ॥१ ॥ 
हे महान्‌ यशस्वी इदेव ! आप शतुओं को पराजित करके उनि को ग्रा कणन वाले है। 
हम उत्तम स्तोत्रं रा आपकी सतुति बते हैं। उत्साही देवगण अपने धनों की वृद्धि व रक्षा के लिए. 
आपको प्रस करते है॥१ ॥ 
११२०. अस्य श्वो नद्यः सप्त बिप्रति द्यावाक्षामा पृथिवी दर्शतं वपुः । 
अस्मे सूर्याचन्द्रमसाभिचक्षे श्रद्ध कमिन्द्र चरतो वितर्तुरम्‌ ॥२॥ 
सन नरदे के कत (जल वर्षण) को कोत को सप्तसरिताये (नदियाँ) तथा मनोहारी रूप को पृथ्वी 
अतरिक और स्वर्गलोक धारण करते है हे इद्रदेव ! आपकी तेजस्विता से प्रकाशित होकर सूवदिव और चन्द्रमा 
आणि को श्रद्धा युक्त ज्ञान एवं आलोक देने के लिए नियमपुर्वक गतिमान होते हैं ॥२ ॥ 


इ ऊद संहिता घान-९ 


११२१. तं स्मा रथं मघवन्याव सातये जैत्र यं ते अनुमदाम संगमे । 
आजा न इन्द्र मनसा पुरुष्टुत त्वायद्भ्यो मघवञ्छर्म यच्छ न: ॥३॥ 

हे वैभव सम्पन इन्दव ! आप हमारी विधन परकार को र्नाओं से सन हों । आपके जिस विजयी 
रथ को सेना के साथ , होने वाले संग्राम में देखकर हम आनन्दित होते हैं, उसी रथ को हमारी विजय के लिए 
प्रेरित करें । हे ऐश्वर्यशाली इद्रदेव ! आप हमें सुख प्रदान करें #३ ॥ 

११२२. वयं जयेम त्वया युजा वृतमस्माकमंशमुदवा भरे भरे । 
अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं कृधि प्र शत्रूणां मघवन्वृष्ण्या रुज ॥४॥ 

है ऐश्वर्य सम्पन इन्रदेव ! आपके सहयोग से हम घिरे हुए शओ पर विजय प्राप्त करें। आप पतयेक 
संग्राम में हमारे पक्ष को सुरक्षा को, आप हमारे रओं को साम्यं को श्ोण करें, जिससे हम प्राप्त धन का 
निर्विष होकर उपभोग करे मे समर्थ हों ॥४ ॥ 

११२३. नाना हि त्वा हवमाना जना इमे घनानां थर्तरवसा विपन्यव:। 
अस्माकं स्मा रथमा तिष्ठ सातये जै हीन्द्र निभृतं मनस्तव ॥५ ॥ 

' धन को धारण करे वाले हे इन्द्रदेव । आपके आवाहसकर्ता और स्तोता अनेक मनुषय हैं । अतएव आप 
सम्पत्ति प्रदान करने के लिए मात्र हमारे हो रच पर आकर विराजमान हों । स्थिरतायुक्त आपका मन हमें विजयी 
जा में पूर्ण सक्षप हो ॥५ ॥ 

११२६ गोजिता बाहू अमितक्रतुः सिम: कर्मनकर्मज्छतमूतिः खजङ्करः। 
अकल्प इन्रः प्रतिमानमोजसाधा जना वि ह्वयन्ते सिषासवः ॥६ ॥ 

"बलवान्‌ इदरदेव की भुजाएँ गौओं को जीते में सक्षम हैं बर इन्दरेवप्त्येक कर्म में संरक्षण साधनों 
से सम्पन है। वे अतुलित शक्ति सम्युक्त, संपर्षशौल, अद्वितौय पराक्रम की प्रू है । इसलिए धन की 
कामना से मनुष्य उनका आवाहन केह ॥६ ॥ 

११२५ उत्ते शतान्मघवन्नुच्च भूयस उत्सह्रदरिरिचे कृष्टिषु श्रवः। 
अपात्र त्वा धिषणा तित्विषे महया वृत्राणि जिघ्नसे पुरन्दर ॥७॥ 

है ऐश्वर्यशाली झनरेव ! मनुषं घे आपकी बि सैकड़ों और जाते रूपो से भी बढ़कर है मुय की 
सृहत प्रार्थनाएँ, अतुलित शक्तिशाली इन्द्रदेव को महिमा को प्रकट करती हैं । अभेच दुगों को तोड़ने में समर्थ हे 
इद्रदेव ! आप वों (शतुओं ) का हनन क में सपर ह ॥७ ॥ 

११२६. त्रिविष्टिधातु प्रतिमानमोजसस्तिस्नो भूमीर्नृपते त्रीणि रोचना । 
अतीदं विश्वं भुवनं ववक्षिथाशनररिन्द्र जनुषा सनादसि ॥८ ॥ 

है मनुष्यों के संरक्षक इद्रदेव ! आप ठीन लोकों में तीन रूपों सूर्य, अं और वित्‌ में स्थित है, आप 
अपनी शक्ति सामर्थ्य से तोन भूमियो, लोन तेजों तथा इन सम्यूर्ण लोकं संचालित कर रहे है । आप पराचीन 
काल से (जन्म के समय से) ही रि है ॥ ८ # 

११२७ त्वा देवेषु प्रथमं हवामहे त्वं बभूथ पृतनासु सासहिः। 
सेमं नः कारुमुपमन्युमुद्धिदमिन्दरः कृणोतु प्रसवे रथं पुरः ॥९ ॥ 


हे इन्दव ! आप देवों मे स प्रधान रूप ह, हप आपका आहवान कराते हैं। आप य़ो में शुऑं 
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को पराजित के वाले हैं, अति क्रोध युक्त शाबुओं को घो पोछे घकेलने वाले इस कलापूर्ण रद को आप सदैव 
आगे रखें ॥९ ॥ 
११२८. त्वं जिगेथ न थना रुरोधिथाभेष्वाजा मघवन्महत्सु च। 
त्वामुग्रमवसे सं शिशीमस्यथा न इन्द्र हवनेषु चोदय ॥१०॥ 
हे धनवान्‌ इद्धदेव ! आप शत्रुओं पर विजय पत करते पर, घनो को अपने तक सीमित नहीं रखते, (अर्थात्‌ 
संग्रह नहीं करते सतत्र को बाँट देते हैं ) छोटे और विशाल युद्धो में अपने संरक्षण हेतु योद्धागण इन्द्रदेव को 
ही बुलाते हैं। अतएव आप हे उचित परग प्रदान करें १० ॥ 
११२९. विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नो अस्त्वपरिहवृताः सनुयाम वाजम्‌। 
तन्नो मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्युः पृथिवी उत द्यौः ॥११॥ 
है इदेव ! आप सदैव हारे पक्ष के अधिकता है । हम भो दे पूर्ण व्यवहार से रहित होकर 
अनादि प्राप्त करें, इसलिए मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु पृथ्वी और दिव्यलोक सभी हमें वैधव सम्पदा 
रदान करे ॥११ ॥ 


[ सूक्त -१०३ ] 
[ ऋषि कुत्स आद्विरस । देवता इन्द्र । छन्दत ।] 
११३०, तत्त इन्द्रियं परमं पराचैरधारयन्त कवयः पुरेदम्‌। 
कमेदमन्यहिव्य१न्यदस्य समी पच्यते समनेव 
हे इदेव ! आपकी उस पराक्रप शक्ति को क्रोतदी नवां प्राचीनकाले ही शुओं को पराजित 
करे वाले कों के रूप में धारण किया चा । आपकी दो-ब्रकार की शिधा है- एक धारा तो भूलोक में 
अभि रूप मे है और दूसरी स्वर्गलोक में म्या के रूपमे है यद स्थल पर उलटी दिशाओं से आती हुई 
दो पताकाओं की तरह यदतो रिं अनतरिक्ष लोक मे परस्पर संयुक्त होती है ॥९ ॥ 
११३१. स धारयत्पृथिवीं पप्रथच्च वञरेण हत्वा निरपः ससर्ज 
अहन्नहिमभिनद्रौहिणं व्यहन्व्यंसं घवा शचीभिः ॥२ ॥ 

उ इदे पृथ्वी को धारण करे उसा विसार किया । वज रूपी तीक्षण शक्तिधाराओं से नदी के 
प्रवाह को अवरुद्ध किये हुए अहि, रौहिण और दादि दयं का संहर किय. जिससे पुर अवरुद्ध जलधागाएँ 
अवहित हुई ॥२ ॥ 

११३२. स जातूभर्मा श्रद्दधान ओजः पुरो विभिन्दन्नचरद्वि दासीः । 
विद्वान्वज़िन्दस्यवे हेतिमस्यायं सहो वर्धया दयुम्नमिन्द्र ॥३॥ 

हुत्‌ के समान तण धारवाले आयुधो से युक्त होकर. इदेव आतम वश्ास के साथ आक्रमण द्वार 
दस्युओ के गगर को ध्वस्त केह, ठथा र्वि होकर विचरण करते है । हे न सम दारी इन्दव ! 
इस सोता के रतुओं पर भी आयुध फेंके और आयं के बल तवा र्वि बढ़ायें ॥३ ॥ 

११३३. तदूचुषे मानुषेमा युगानि कीर्तेन्यं मघवा नाम बिभ्रत्‌ । 
उपप्रयन्दसयुहत्याय वब्री यद्ध सुनुः श्रवसे नाम दे ॥४॥ 


स्ट वेट संहिता भाग-९ 


शक्ति पुद वचारी इन्दे ने के संहार के लिए आगे बढ़कर जो नाम कमाया, उस प्रशंसनीय 'मघवा' 
नाम को उन्होंने युगों तक मनुष्यों के लिए धारण किया ॥४॥ 
११३४ तदस्येदं पश्यता भूरि पुष्टं दिनस्य धत्तन वीर्याय । 
स गा अविन्दत्सो अविन्ददश्वान्स ओषधीः सो अपः स वनानि ॥५ ॥ 
डन इन्दव ने अपनो सामर्थ्य से गौओ, असवो, ओषधियों, उलो और वनो को प्रपत किया । अतः 
है मनुष्य ! आप इदेव के इन अत्यन्त पराक्रमपूर्ण कायों और उनकी अद्भुत शक्ति के प्ति 
आत्मविश्वास जगायें ॥५ ॥ 
११३५. भूरिकर्मणे वृषभाय वृष्णे सत्यशुष्माय सुनवाम सोमम्‌। 
य आदृत्या परिपन्थीव शूरोऽयज्वनो विभजन्नेति वेदः ॥६ ॥ 
जो शक्तिशाली इन्द्रदेव लालची दशे, ते ट्रार एकत्रित किये गये थरो का तथा यजय करमो से रहित 
राक्षसी यूति से युवत यों के धनो का हस्तान्तरण करके नियो को सम्मानित करते है, अर्त दुष्ट जनों से प्राप्त 
धन को श्रेष्ठ जन में वितरित कर देते है. ऐसे श्रेष्ठ कर्म सम्पन्न करने वाले महन्‌ दाता और सत्यबल सम्पन 
इरे के लिए हम सोम तैयार करें ॥६ ॥ 
११३६. तदिन्द्र प्रेव वीय॑ चकर्थ यत्ससन्तं यञ्रेणाबोथयोऽ हिम्‌ । 
अनु त्वा पलीहषितं वयश्च विश्वे देवासो अमदन्ननु त्वा ॥७॥ 
हे इदेव ! आपने सोते हुए वृत्र को बडे प्रहर से जगाया आवत्‌ पराभूत किया । वसतत: यह 
आपका परमशौर्य है। ऐसे में आपको आनद देखकर सभी देखताओं ने अपनी पलियों के साथ अतिहर्ष 
अनुभव किया ॥७ ॥ 
११३७. शुष्णं पिप्रुं कुयवं वृत्रमिन्द्र यदावधीर्वि पुरः शम्बरस्य । 
तत्रो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सन्यः पृथिवी उत द्यौः ॥८ ॥ 
ह इदेव ! जब आपने शु, पु कुयत और ु का हनन किया और शमबरुर के गढ़ों को भूलि धूसरित 
किया (तोड़) तो पिद वरुण, अदिति, सनु पितो और दिव्यलोक हमा उत्साह को भी संवर्धित करें ॥८ ॥ 


[ सूक्त - १०४] 
[ऋषि कुत्स आड्िरस। देवता-इन्द | छ्‌ टु ।] 
११३८. योनिष्ट इन्र निषदे अकारि तमा नि षीद स्वानो नार्वा । 
विमुच्या वयो5बसायाश्चान्दोषा वस्तोर्वहीयसः प्रपित्वे ॥१॥ 
है इद्धदेव ! हमने आपके लिए श्रेष्ठ स्थान निर्धारित किया है । रथ वाहक असवो को उसके बधो से मुक्त 
करके, हिनहिनाते हुए जोड़ों के साथ रात-दिव चलकर वज्ञस्‍्वल मे निर्धारित आसन पर विराजमान हों ॥१ ॥ 
११३९. ओ त्ये नर इन्द्रमूतये गुर्नू चित्तान्सद्यो अध्वनो जगम्यात्‌ । 
देवासो मन्युं दासस्य श्चममन्ते न आ वक्षन्सुविताय वर्णम्‌ ॥२ ॥ 
सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर अपने समीप आये हए मुं को इदेव ने शर श्रेष्ठ मार्गदर्शन 
दिया । देवशक्तियाँ दुष्कर्मियों को रोय भावना को समाप्त करें । वे यवक के निमिल वरण कले योग्य 
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इन्दे को हमा यज्ञ स्थल में आते की प्रादे ॥२ ॥ 
११४०, अव त्मना भरते केतवेदा अब त्मना भरते फेनमुदन्‌। 
क्षीरेण स्नातः कुयवस्य योषे हते ते स्यातां प्रवणे शिफायाः ॥३॥ 
कुयव राक्षस (कुथाऱ्य-हन संस्कार युक्त अन खाने से उतम बल) धन का म्म समझकर अपने लिए ही 
उसका अपहरण करता है । फेनयुक्त जल (प्रवाहमान रसों ) को भी अपने हीन उद्देश्यों के लिए रोकता है । ऐसे 
कुयत राक्षस की दोनो पलियाँ (विचार शक्ति एवं कार्य शक्ति) शिफा नाम की नदी को धार अथवा ( कोड़ों 
की मए से मर जायें ॥३ ॥ 
११४१. युयोप नाभिरुपरस्यायोः प्र पूर्वाभिस्तिरते राष्ट्रि शूर: । 
अञ्जसी कुलिशी वीरपत्ली पयो हिन्वाना उदधिर्धरन्ते ॥४॥ 
इस कुयव राक्षस (कुधान्य से उत्प्न प्रवृत्ति) की शक्ति जल को नाभि (रसानभूति) मे छिपी है । अपहत 
जल (शोषण से मिलने वाले सुख) से यह वोर तेजी बनता है । अनसी (गुणवती) तथा कुलिशी (शस 
कन्न) इसकी दोनों वर पलिया (विचार और कार्यशक्ति) जलों (सुखकर प्रवाहे) से भरती-तृष्त करती रहती 
॥४॥ 
११४२. प्रति यत्स्या नीथादर्शि दस्योरोको नाच्छा सदनं जानती गात्‌। 
अध स्मा नो मघवन्चर्कतादिन्मा नो मघेव निष्पी परा दा:॥५॥ 
है इन्दव !चैसे गौएँ अपने मार्ग से परिचित रहती हुई अपने गोष्ठ मं पहुंच जाती ह, बसे ही दे हु 
उति) न हमारे आवास को जान लिया, अतएव हे ऐस्वर्यवान इदेव कषस उपद्रवों से हमारी 
सुरक्षा करे । जिस प्रकार व्यभिचारी पुरुष धन का अपव्यय करता है, उसी इकार आप हमें त्याग न दें ॥५ ॥ 
११४३ सत्वं न इन्र सूर्ये सो अप्स्वनागास्त्व आ भज जीवशंसे । 
मान्तरां भुजमा रीरिषो नः श्रद्धितं ते महत इन्द्रियाय ॥६ ॥ 
है इद्नदेव ! आप हमारे लिए स्व्रकाश और जल उपलब्ध कये । हम इन दोनों पदधा से कभी पृथक 
नरहे । सम्ू्ण प्राणियों के लिए कल्याणकारी पाप रहित ार् का हम स अनुसरण को । आप हमारी गर्भस्थ 
संतान को पीडित न करें । हमें आपकी सामर्ध्य-शक्ति पर पूर्ण विश्वास है ॥६ ॥ 
११४४. अधा मन्ये र्ने अस्मा अधायि यृषा चोदस्व महते थनाय। 
मा नो अकृते पुरुहूत योनाविद क्षुध्यद्भ्यो वय आसुतिं दाः ॥७॥ 
हे शक्ति सम्पन, अति सत्य इद्रदेव ! हम आपके प्रति सम्पाास्पद भावता रखते है । आपके इस बल 
के प्रति हम श्रद्धावान्‌ हैं। हमें आप दैव प्राप्त हेतु प्रेरणा प्रदान करें । में कभी ऐसे स्थानों पर न रखें जो 
घं से रहित हों । अतः ऐश्वर्य सम्पन होकर भूख प्यास से पीड़ित लोगों को खाद्य और पेय प्रदान करें ॥७ ॥ 
११४५. मा नो वधीरिन्द्र मा परा दा मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषी:। 
(आण्डा मा नो मघवञ्छक्र नि्भेन्‍्मा नः पात्रा भेत्सहजानुषाणि ॥८ ॥ 
है ऐश्वर्वसम्पन्र, सर्व समर्थ इन्द्रदेव ! आप हमारी हिंसा न करें और न हपारा त्याग करें । हमारे आहार के 
लिए उपयुक्त एव्र दारो को विष्ट न करें, हमारी रस सतियो को विन न करें तथा छोटे शिशुओं को 
भी अकाल मृतय से बचाये ॥८ ॥ 
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११४६. अवड्िहि सोमकामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिबा मदाय। 
उरुव्यचा जठर आ वृषस्व पितेव नः शणुहि हूयमानः ॥९ ॥ 
हे सोमाभिलाषी इन्द्रदेव ! आप हमारे सम्मुख रसतु हों, यह निष्यादित सोम आपके निमित है, इसे 
आनदूर्वक सेवन करके स्वयं को तप कर तथा आवाहन किये जाने पर हमारी रथनाओं को पिता के समान 
हो सुमे को कृपा करें ॥९॥ 


[ सूक्त - १०५ ] 
[ऋषि- त्रित आप््य अथवा कुत्स आड्रिरस । देवता- विश्वेदेवा छन्द ष्टु ।] 
११४७. चन्द्रमा अप््वशन्तरा सुपर्णो धावते दिवि। 


ज वो हिरण्यनेमयः पद विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥१॥ 

अनरिक्षमे चनरातथा घुलोक में स्य दौड़ रहे है (विय १ तुम्हारा स्तर सुनहरी धार वाली 
वित्‌ को जानने योग्य नहँ है । हे घुलोक एवं भूलोक ! आप हमारे भावों को समझे । (हमें उसका बोध करने 
की सामर्थ प्रदान करे) ॥१ ॥ 

(च) वेद ने अरि को असुअ, अल केष का अंत कहा ह वतयन विज्ञान के अना पणी के कापु 
मण्ड दी सीषा तक जलवा है ती के कारण आकाल रता दिखा । पण्ड के बाहर निकलने पर आढात नीला 
ही दिखता है। पीडा प्रा हे जुल तड हे आद अनर भर्ता ै। इसीलिए अलरिक्ष को 
अपार कहा गा है। (खो करा असे है वा स्पे ऊपर दलो ह य चय ऋषि देखो है। (गो 
'पुलोक एवं पृषती से पर्तना की गयी है कि जिन सक प्रचाहों को हय नही जान पाते, उसका थी लाध हाँ प्रदान करें ।] 
११४८. अर्थमिद्वा उ अर्थिन आ जाया युवते पतिम्‌। 


तुझाते वृष्ण्यं पयः परिदाय रसं दुहे विततं मे अस्य रोदसी ॥२॥ 
उदय रण कर्य करने वाले अपने उयो ो प्रपत कर लेते है । पली उपयुक्त पति को पा लेती है। दोनों 
मिलकर (उद्देश्य पूर्वक) संतान प्राप्त कर लेते है हे ुलोक एव पृदिवी देवि! आप हमारी भावा समझें (हम 
लिए उत्कृष्ट उत्पादन बढाएँ) ॥२ ॥ 
११४९. मो षु देवा अदः स्व१रव पादि दिवस्परि। 
मा सोम्यस्य शंभुवः शूने भूम कदा चन वित्तं मे अस्य रोदसी ॥३॥ 
हे देवगण तेजस्विता कभी भी स्वर्गलोक से मिम्पणामी न हो अर्थात्‌ हमारा लक्ष्य सदा ऊँचा हो। 
आननद प्रदायक सोम से रहित स्थान पर कभी थी हमारा निवास न रहे । है घुलोक और भूलोक ! आप हमारी 
इस प्रार्थना के अभिप्राय को समझें ॥३ ॥ 
११५०. यज्ञ पृच्छाम्यवमं स तददूतो वि वोचति। 
क्व ऋतं पूव्यं गतं कस्तद्विभर्ति नूतनो वित्त मे अस्य रोदसी ॥४॥ 
हम समुपस्थित यज्ञासि से प्रन के है, वे देवदूत असदेव उतर दें, कि प्राचीन सरलभाव रूपी शाशत 
नियमों का कहाँ लोप हो गया ? नवीन पुरुष कौन उ्रचीनमियमो का निर्वाह करते है ? हे पिव और चुलोक ! 
हमारी इस महत्वपूर्ण जिज्ञासा को जाने और शात करे ॥४ ॥ 
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११५१. अमी ये देवाः स्थन त्रिष्वा रोचने दिवः। 
कद ऋतं कदनृतं क्व प्रत्मा व आहुतिर्वित्तं मे अस्य रोदसी ॥५ ॥ 
है देवो ! तोन (पो, अन्तरि एव चुलो) में से आपका वास दुलोक मे है । आपका ऋत वास्वविक 
रूप कया है? अनृत (माया युक्त रूप कहाँ है? आपने रभ में ( सूजन श्च में जो आहति डाली, वह कहाँ 
है? चुलोक एवं पृथ्वी हमारे भावों को समझें (और पूर्ति करें) #५ ॥ 
११५२. कद्व ऋतस्य धर्णसि कद्वरुणस्य चक्षणम्‌ । 


कदर्यम्णो महस्पथाति करामेम दूढ्यो वित्त मे अस्य रोदसी ॥६ ॥ 
आपके श्रेष्ठ सत्य का निर्वाह करने वाले नियम कहाँ हैं? वरुण की व्यवस्थादृष्टि कहाँ है ? सर्वश्रेष्ठ 
अर्मे मार्ग कौन-कौन से है? जिससे ह दट से राहत पा सके। हे घुलोक और पिव ! हमारी 
इस जिज्ञासा के अभिप्राय को समझें ॥६ ॥ 


११५३. अहं सो अस्मि यः पुरा सुते वदामि कानि चित्‌। 
त॑ मा व्यन्त्याध्यो३ वृको न तृष्णां मृगं वित्तं मे अस्य रोदसी ॥७॥ 

पिछले यज्ञ में सोमनिष्यादन काल में सोत्र का पाठ हमने किया था, लेकिन अब मानसिक व्यवाए. 
भेडिये द्वारा प्यासे हरिण को खाये जाने के समान ह हमे व्यधित किये हुए है । हे घ्ावपूथव देवि ! हमारी 
इन व्ययाओं को समझें और दूर करे ७ ॥ 

११५४ सं मा तपन्त्यभितः सपलीरिव पर्शव:। 
मूषो न शिश्ना व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो वित्त मे अस्य रोदसी ॥८ ॥ 
दो सौतों ( पलियों ) को तरह हमारे पाव (बान) में रहने वालो कमाएँ हमें सता रही हैं । है शतक्रतो ! 
जिस प्रकार चूहे मा लगे धागो को खा जाते है, वसे हौ आपकी स्तुति काने वालों को भी मन की पीड़ाएँ 
सता रही है। है चावापृथिवी देवि ! हमारी इन व्यधओं को समझें और दूर करें ॥८ ॥ 
११५५ अभी ये सप्त रश्मयस्तत्रा मे नाभिरातता। 
अितस्तद्वेदाप्य: स जामित्वाय रेभति वित्त मे अस्य रोदसी ॥९॥ 
ये सात रंगो वाली सूर्य की किरणे जहाँ तक है. वहाँ तक हमार नामि द्र (पैठक प्रभाव) फैला है। 
इसका ज्ञान जल के पुत्र 'बित' को है। अतएव रिक्त मैरी भव हेतु हम र्था कते हैं। हे द्ावापृचिवि! 
आप हमारी इन प्रार्थनाओं के अभिप्रायो समे ॥९ ॥ 
११५६. अमी ये पञ्चोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो दिव:। 
देवता नु प्रवाच्यं सद्रीचीना नि वावृतुर्वित्तं मे अस्य रोदसी ॥१०॥ 

(कामनाओं) की वर्षा करे वाले ये पाँच शक्तिशाली देव (अग सूर्य, दु चरमा और विद्युत) विस्तृत 
चुलोक पे स्थित है देवो में शंसन ये देवगज आदाहन करते ही पूजा यहण करने के लिए उपस्थित हो जाते 
हैं । इसके बाद तृष्त होकर अपने स्थान पर लौट जाते है। अर्थात्‌ मर के साथ ये इय थी उपासना में तल्लीन 
हो जाती है । हे चुलोक और पवि ! आप हमारी इस थाके अमिय को जानें ॥१० ॥ 
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११५७ सुपर्णा एत आसते मध्य आरोधने दिव:। 
ते सेधन्ति पथो वृकं तरन्तं यह्वतीरपो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥१९॥ 
यह जो उतम पंख (किरणो) वाला पश्षी (सूय) दिव्यलोक के मध्य घाग में स्थित है, व्यापक जल रूपी राति 
(अज्ञानान्धकार में तैरने वाले (पुष्य) को, प्रकाश (ज्ञान) का मार्ग जस्त कर भेडियों (काम्‌ क्रोध, लोभ आदि) 
से बचाये । हे चावापृथिति !आप हमारी इस र्थन पर ध्यान दें ॥९१ ४ 
[पुष्य घव सा में ते है अजन रूप कर चेड़िक से खा आस चाहता है. रों र अपा का पिएण 
करके गतु को भपणुकत करत हैं।] 
११५८. नव्यं तदुक्थ्य॑ हितं देवासः सुप्रवाचनम्‌। 
ऋतमर्षन्ति सिन्धवः सत्यं तातान सूर्यो वित्त मे अस्य रोदसी ॥१२॥ 
है देवो ! ये नवीन सतो प्रशंसनीय, गाने योग्य और कल्याणकारक है । नदियाँ ऋतु (दिव्य अनुशासन) के 
अनुरूप चलने के लिए प्रेरित करी है और सूर्य देव सत्य के उद्घोषक है । हे वपयय देवि ! ही प्र्धन 
के अभिप्राय को समझें ॥१२ ॥ 
११५९. अग्ने तव त्यदुक्थ्यं देवेष्वस्त्याप्यम्‌। 
'स नः सत्तो मनुष्वदा देवान्यक्षि विदुष्टरो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥१३॥ 
है अग्निदेव ! देवताओं के साध आपका बन्धुत्व भाव प्रशंसनौय है । ऐसे विशिष्ट ज्ञान सम्पन आप मनुष्यों 
के समान हमारे यज्ञ में पधारकर, देवताओं को हमारे यज्ञ मे आवाहित करें । हे छावापृथिवी देवि ! आप हमारी 
प्रार्थना के अभिग्ाय को समझें ॥१३ ॥ 
११६०. सत्तो होता मनुष्वदा देवाँ अच्छा विदुष्टर:। 
अग्नि्व्या सुषूदति देवो देवेषु मेथिरो वित्त मे अस्य रोदसी ॥१४ ॥ 
के समान यह् में विराजमान वान्‌ होता और देवताओं में विशिष्ट न सम्पन वे अभिदेव देवों 
के लिए हविष्या पहु हैं । हे घुलोक व पिवी दवि ! हमारे इस जिज्ञासा भाव को समझें ॥१४ ॥ 
११६९. ब्रह्मा कृणोति वरुणो गातुविदं तमीमहे। 
व्यूणोति हृदा मतिं नव्यो जायतामृतं वितत मे अस्य रोदसी ॥१५॥ 
मंत्र रूपी तोत्र की रचना वणदेव करते हैं। हम सतुति मे ार्मदर्शक प्रभु की रथन करते है । वे 
हदय से सदयुद्धि को प्रकट कर देते है, जिससे नवीन सत्य का मार्ग जसत होता है । हे घावापृचिवी देवि ! आप 
हाप इस प्रार्थना पर धयान दे ॥१५ ॥ 
११६२. असौ यः पन्था आदित्यो दिवि प्रवाच्यं कृत:। 
न स देवा अतिक्रमे त॑ मर्तासो न पश्यथ विततं मे अस्य रोदसी ॥१६॥ 
है देवो ! यह जो सूर्यदेव का प्रकाशरूपी मर्ग, दिव्य लोक में स्तुतियों के योग्य है, उसका उल्लंघन आपके 
लिए उपयुक्त हीं । हे मनुष्यो ! वह मार्ग सर्व साधारण की पहुँच से बाहर है । हे पृथिदी देवि ! आप हमारी 
आरथन के अधिय को समझें ( उस मार्ग का बोध करायें) ॥ १६ ॥ 
११६३. त्रितः कूपेऽवहितो देवान्हवत ऊतये। 
तच्छुश्राव बृहस्पतिः कृण्वन्नंहूरणादुरु कितत मे अस्य रोदसी ॥१७॥ 
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पाप रूपी कुं में र हुए 'हित' ने अपनी सुरा के लिए देवताओं का आवाहन किया । ज्ञान रूपी 
'अृहस्पतिदेव ने उसकी ्रर्थना को सुनकर, '्रिठ' को पाप रूपो कुएँ से निकालकर कशं से मुक्ति पाने का व्यापक 
र्ग खोल दिया । हे चुलोक और पृथिवी देवि ! आप हमरो इस प्राना पर ध्यान दें ॥१७ ॥ 

११६४. अरुणो मा सकृदबृक: पथा यन्तं ददर्श हि। 
उज्जिहीते निचाय्या तष्टे पृष्ट्यामयी वित्त मे अस्य रोदसी ॥१८॥ 

'पौठ के रोगी बढ़ई की तरह (टेढ़) च्मा अने मार्ग पर चलता हुआ हमें नित्य देखता है । वह नचे को 
ऑर जाकर (अस्त होकर पुर उदित होता है । हे घावाएृधिवो देवि ! आप हमारी इस स्थिति पर ध्यान दें ॥१८ ॥ 
११६५ एनाङगूषेण बयमिन्द्बन्तोऽभि घ्याम वृजने सर्ववीरा:। 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्यु: पृथिवी उत दो: ॥१९॥ 

इदेव तथा सभी बोर पु से यु होकर हम इस सो से संयाम में शुओं को पराजित करें । मित्र 

वरण, अदिति, सिन्धु थवी और घुलोक सभी देव हमरे इस सोर का अनुयोटन करें ॥१९ ॥ 


[ सूक्त - १०६ ] 
[ऋषि - कुत्स आङ्ग रस । देवता -विरवटेवा ।छन्द-जगती, ७ रिष्‌ ।] 
११६६. इल मित्रं वरुणमग्निमूतये मारुतं शर्धो अदितिं हवामहे । 


रथ॑ न दुर्गाइसव: सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥१॥ 

/हम सभी आपने संरक्षणार्थ इनर, मतर वरुण, आग्नि, मरुद्गण और आदिति का आवाहन करते है। 
ष धनदाता बसुओ ! आप जिस प्रा रथ को द्म माग से लते हसे ही सम्पूर्ण विपदाओ से 
हमें पार को ॥ १ ॥ 

११६७. त आदित्या आ गता सर्वतातये भूत देवा वृत्रतूर्येषु शम्भुवः । 
रथ॑न दुर्गाइसब: सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्धिपर्तन ॥२॥ 

हे आदितयगणो ! आप सभी हमरे अभीष्ट यह मे आगमन करे । असु सहारक यदो इमा लिए सुच 
हो। हे श्रेष्ठ दानदाता वसुदेवो ! सभी विपटाओं से हमें आप उसी रका पार करें बसे दुर्ग पार्ग ऐ रथ को. 
सावधानी पूर्वक निकालते है ॥२ ७ 
११६८. अवन्तु नः पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृधा । 

रथं न दुर्गाइसव: सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्धिपर्तन ॥३ ॥ 

णठ प्रशंसनीय सभो पितर और सत्य संवर्धक देवमाताएँ हमारी संरक्षक हो । श्ट दानदाता वसुदेवो ! 
आप रथ को दुर्म पर्ण से निकालने कौ तरह ही सभी संकटों से हमें वाहर निकाले ॥३ ॥ 
११६९. नराशंसं याजिनं वाजयन्निह क्षयद्वीरं पृषण सुम्मैरीमहे। 

रथ॑ न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥४॥ 

मनुष्य द्वारा प्रशंसित, बलवार-वौर को शि क संर्धित करे वाले, वोर के सी पादेव की हम ब्रेष्ठ 
मनोभावनाओं दा सतुति करते है। ह श्रेष्ठदानदाता वसुदेवो ! आप रथ को दुर्ग मार्ग से निकालने के समान 
ही सभी संकटो से हमें सुरक्षित करें ॥४ # 

१२ 


श्प द संहिता घाग-१ 


११७०. बृहस्पते सदमिन्नः सुगं कृथि शं योर्यत्ते मनुर्हितं तदीमहे । 
रथ॑न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥५॥ 
हे वृहस्पते हम मार्ग सदव सर्वसुलभ करें । आपके पास जो न के कल्याणकारी शेठ सुखपरायक 
और दुःख निवारक साधन हैं, वह हमारी कामना है । हे श्रेष्ठ दावदाता वसुदेवो ! आप रथ को दुर्ग मार्ग से 
निकालने के समान हो सभी संकरो से हमें संरक्षित करे ५५ ४ 
११७१, इन्द्र कुत्सो वृत्रहणं शचीपतिं काटे निबाळह ऋषिरह्वदूतये । 
रथ॑ न दुर्गाद्डसव: सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥६ ॥ 
पाप रूपी कुएँ में गिरे हुए कुत्स ऋषि ने शु संहारक और सामर्थ्यवान्‌ इद्धदेव को आवाहित 
किया । हे श्रेष्ठ दानदाता वसुदेवो! रथ को कठिन मार्ग से वहन करने को तरह हो आप सभी पापों 
से हमें निवृत्त करे ॥६ ॥ 
११७२ देबैनों देव्यदितिर्नि पातु देवस्त्राता त्रायतामप्रयुच्छन्‌। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥७॥ 
देवमाता अदिति, देव समूह के साथ हमे संरक्षित करें। संरक्षण साथनों से युक्त अन्य देवगण भी 
(आलस्य रहित होकर हमारी सुरक्षा करें । हमारी इस र्थन को मिद, वरण, अदिति, सिन्धु पृथवो और घुलोक 
आदि देवगण स्वीकार करें ॥७ ॥ 


[ सूक्त- १०७ ] 
[ऋषि- कुत्स आद्रिरस । देवता विस्वेदेवा ।छन्द- रिष्ट |] 
११७३. यज्ञो देवानां परत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृळयन्तः। 


आ वोऽर्वाची सुमतिर्ववृत्यादंहोश्िद्या वरिवोवित्तरासत्‌ ॥१॥ 
गश देवगणो के लिए सुखदायक है । है आदित्यगण ! आप हमारे लिए कल्याणकारी हों । आपकी श्रेष्ठ 
विवेकशौल प्रेरण हमे प्रा हो, जो हमे कहों से संरक्षित करते हुए श्रेष्ठ समदा प्रान करे ॥६ ॥ 
११७४. उप नो देवा अवसा गमन्त्वङ्किरसां सामभिः स्तूयमानाः । 


इद्र इन्द्रियैर्मरुतो मरुद्धिरादित्यैनों अदिति: शर्म यंसत्‌ ॥२॥ 
अंगिराओं के समो (गेय मं) से प्रसित हुए सभी देवता संरक्षण खाधनों से युक्त होकर हमारे यहाँ 
आगमन करें । नरदेव अपनी शक्ति सामं, मरु अपने वोरो तथा अदिति अपनी आदित्य शक्तियों के सहित 
हमे सुख प्रदान करें ॥२॥ 


११७५, तन्न इन्द्रस्तद्ररुणस्तदम्निस्तदर्यमा तत्सविता चनो धात्‌। 
तन्नो मित्रों वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥३॥ 


इ वरण, अग, अर्या और स्य देवगण हमारे लिए मधुर अन रदान कों । हमारी कामना को मिर, 
वरुण, अदिति, सिन्‍्यु, पृथ्वी और चुलोक आदि देव अनुमोदित करें ॥३ ॥ 
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[ सूक्त - १०८ ] 
[ऋषि-कुल्स आद्विरस । देवता- इनो । छन्द प्‌] 
११७६. य इद्धाम्नी चित्रतमो रथो वामभि विश्वानि भुवनानि चष्टे । 
तेना यातं सरथं तस्थिवांसाथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥१॥ 
है इद्मासित ! आपका जो अद्भुत रघ सभी लो डो देखता है । उस रद में दोनों एक साथ बैठकर हमारे 
यहाँ पधारें और अधिषुत सोमरस का पान कों ॥१ ॥ 
११७७, यावदिदं भुवनं विश्वमस्त्युरुव्यचा वरिमता गभीरम्‌ । 
तावां अयं पातवे सोमो अस्त्वरमरा्न मनसे युवभ्याम्‌॥२॥ 
यह सपूर्ण विश्न जितना विशाल्‌ श्रेष्ठ और गाष्जीय युल है, हे इरा! आपके सेवन के लिए विष्यादित 
सोमरस उतना हो प्रभावशाली होकर पुर मात मं प्राण हो ॥२ ॥ 
११७८. चक्राथे हि सम्चचडनाम भदरं सश्चीचीना वृत्रहणा उत स्थः। 
तावित्राग्नी सश्चचज्चा निषद्या वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेथाम्‌ ॥३ ॥ 
है रासि ! आपकी संयुक्त शक्ति विशेष कल्याण है। हे ताओ ! आप संयुक्त रूप में हो वास 
कर है। हे शक्ति समन वर! आप दोनों एक साथ बैठकर सोमरस पान द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाये ॥३ ॥ 
११७९. समिद्धेष्वम्निष्यानजाना यतखुचा बर्हिरु तिस्तिराणा । 
तीक्नैः सौभैः परिषिक्तेभिरवगिन्द्राग्नी सौमनसाय यातम्‌ ॥४॥ 
यज्ञ में यज्ञासि प्रज्वलित होने पर जिसके मिमित आहुतियाँ प्रदान करने के लिए पत चमसो (प्र) को 
भरकर रखा गया है, तथा कुशाओं के आसन बिव गये है, ऐसे हे इदा ! जो तोदण सोमरस जल मिलाकर 
तैयार है,उसके सेवन हेतु आप हमारे यमे पधे ॥४ ॥ 
११८०. यानीन्द्राग्नी चकरधु्वीर्याणि यानि रूपाण्युत वृष्ण्यानि । 
या वां प्रलानि सख्या शिवानि तेभिः सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥५ ॥ 
हे रारि ! शक्ति के परिचायक जिन करमो को आपने सम्पादित किया, जिन रूपों को शक्ति के प्रदर्शन 
के समय आपने प्रकट-किया तथा आपके जो शचीन समय से ्रालित कल्याणकारी मित्र भावना के प्रेरक कर्म 
हैं, उनका ध्यान रखते हुए सोमरस पान के लिए यहाँ पधारें ॥५ ॥ 
११८१. यदब्रवं परथमं वां वृणानो ३ऽयं सोमो असुरैनों विहव्य:। 
तां सत्यां श्रद्धामभ्या हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥६ ॥ 
सर्वश्रथम आप दोनों वो इच्छा को ध्यान यें रखते हुए हो हमे बहा था कि याको ने ये हमारा सोपरस 
आपके निधि हो निन किया है, इसलिए हमारी हार्टिक श्र्धायसार आप दोो हमारे यज्ञ मं आये तथा निन 
सोमरस का सेवन को ॥६ ॥ 
११८२ यदि््ाग्नी मदः स्वे दुरोणे यद्‌ ब्रह्मणि राजनि वा यजत्रा। 
अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिवत सुतस्य ॥७॥ 


है नरदेव और यागे! न क, ज्ञान सम्पत्र साधक की वाणी अथवा राजगृह में जहाँ भी आप 
आननदयुक्त रहते हों, उन स्थानों से आप हमारे यड मे आयें । इस अभिषुत सोमरस का पान करें #3॥ 


रच केद संहिता घाष-१ 


११८३. यदिन्द्राम्नी यदुष तुर्वशेषु यद्‌ द्ुह्मुप्वनुषु पूरुषु स्थः। 
अतः परि वृषणावा हि यातमधा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥८ ॥ 
है दान ! आप दोनों, यदुओं, तुशो, दो, अनुओं और पुरुओं के बझ मे विद्यमान हों तो वहाँ से 
भी (है सामर्थ्यवान्‌ देवो !) हमारे यज्ञ में आएँ और निष्यादित सोमरस का पान करें ॥ ८ ॥ 
११८४. यदिन्द्राग्नी अवमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थः । 
अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥९॥ 
है सामरध्वानइन्ारिन! आप दोनों ऊपर, नचे या मध्य में जहाँ भी प्व के जिस किसी भाग में भी 
स्थित हों, इस यज्ञ में आकर सोमरस का पान अवश्य को ॥९ ॥ 
११८५, यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्थामवमस्यामुत स्थः। 
अतः परि वृषणावा हिं यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥१०॥ 
है सामर्ध्यवान्‌ इद्देव और अग्निदेव ! आप ऊपरी स्वर्गलोक अन्तरिक्ष लोक मध्य लोक तथा नीचे के 
भूभाग मे जहाँ भी हो. हमोरे यड्ञ में आकर सोमरस का पान करें ॥१० ॥ 
११८६. यदिन्द्राग्नी दिवि ष्ठो यत्पृथिव्या यत्पर्वतिष्वोषधीष्वप्सु । 
अतः परि वृषणावा हि यातमधा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥११॥ 
है बलशाली इनद्राग्न ! आप दोनों घुलोक पृथ्वी पर्वतों, औषधियों अथवा जलों में भी जहाँ विद्यमान हो, 
हाँ से हमारे यज्ञ मे निष्मादित सोमपान के लिए आगमन करें ११ ४ 
११८७. यदिन्द्राग्नी उदिता सूर्यस्य मध्ये दिवः स्वथया मादयेथे । 
अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥१२॥ 
है सामर्ध्य समपर इद्त! आप दोन स्वर्गलोक के बीच मे, योदय की बेला में ह, अधवा अन सेवन 
(क्राम) का आननद ले रहे हों, ऐसे में भी आप दोनों हमारे यज्ञ में आकर सोमरस का पान करें ॥ १२ ॥ 
११८८. एवेन्द्राग्नी पपिवांसा सुतस्य विश्वास्मभ्यं स॑ जयतं धनानि। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत धौः ॥१३॥ 
है सापर्ध्यवान्‌ इनाम ! आप दोनों सोस के घान से हर्षित होकर सभी प्रकार की सम्पदाओं को 


जीतकर हमे प्रदान करे । हमाती अधीष्ट कामा पूर्ति े िइ वरण, अदिति, पृथवी, और दिव्यलोक के सभी देव 
सहायक हो ॥१३ ॥ 


[ सूक्त - १०९ | 
| ऋ कुतस आहस । देवता इमी । छन्द ट्‌ ॥ 
११८९. वि हाख्यं मनसा वस्य इच्छन्निद्धास्नी ज्ञास उत वा सजातान्‌। 
नान्या युवठामेतिरस्ति महां स वां थियं वाजयन्तीमतक्षम्‌ ॥१ ॥ 
है इन्द्रम ! अष्ट कामा पूर्ति क व बाले बन्धुओ की खोज का 


हमार विचार है । हमरे और आपके मध्य कोई वियर भिता हो, अतएव आपकी सामर्थ्य, शक्ति, प्रभाव एवं 
मता के परिचायक स्तोज़ों की हम रचना करते है ॥१ ७ 
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११९०, अश्रवं हि भूरिदावत्तरा वां विजामातुरुत वा घा स्यालात्‌ । 
अथा सोमस्य प्रयती युवध्यामिन्द्रा्ी स्तोमं जनयामि नव्यम्‌ ॥२॥ 
हे इदेव और आगिनदेव (सुर दवार) जमाता और झाले (द्वारा बनोई को दिये जाने वाले दान) से भी 
अधिक दान देने में आप समर्थ हैं, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है ।अतएव आप दोनों के निभितत सोमरस भेट करते हुए 
नवीन स्तोत्र की रचना करते हैं ॥२ ॥ 
११९१. मा च्छदा रश्मीरिति नाधमाना: पितृणां शक्तीरनुयच्छमाना:। 
इन्द्राम्भिध्यां क॑ वृषणों मदन्ति ता हारी धिषणाया उपस्थे ॥३ ॥ 
हमारी सन्तान रूपी गृहरश्मियों का हनन न करें । पिरो की शक्ति वंशानुगत (वंशजों मे अनुकूलता यु) 
हो ऐसी प्रार्थना से युक्त हमें हे सामर्ध्यवा इने और असेव! ! कृष दृष्टि से सुखपदायक आनन्द की प्राप्त 
गे । इन देवों को सोमरस प्रदान करने के लिए दो पत्थर (सोमरत निकालते का साधन) सोमपाज़ों के समीप स्थापित 
॥३॥ 
११९२. युवाभ्यां देवी थिषणा मदायेन्द्राग्नी सोममुशती सुनोति। 
तावश्चिना भद्रहस्ता सुपाणी आ धावतं मधुना पृङ्क्तमप्सु ॥४॥ 
दे ष च की नल डे लिए ल अध्ययन डोके 
र ! उत्तम कल्याणकारी हाथों से 
सोप को जल से विरत करें ॥४॥ ल ज ३0४3 
११९३. युवामिन्द्राग्नी वसुनो विभागे तवस्तमा शुश्रव वृत्रहत्ये । 
` तावासद्या बर्हिषि यज्ञे अस्मिग्र चर्षणी मादयेथां सुतस्य ॥५॥ 
है छाग ! आप दोनों घन को वितरित करते समय और वो मास के समय अति शीघ्रता का परिचय 
देते है, ऐसा हमने सुना ह । हे स्फूर्तिवान्‌ देवो ! इस यज्ञ स्थल पर श्रेष्ठ आसन पर विराजमान होकर आप दोनों 
सोमरस से आनन्द की प्राप करें ॥६ ॥ 
११९४ प्र चर्षणिभ्यः पृतनाहवेषु प्र पृथिव्या रिरिचाथे दिवश्च 
अ सिम्पधयः प्र गिरिध्यो पहित्वा प्रेद्रा्मी विश्वा भुवनात्यन्या ॥६ ॥ 
ह इद्र! युद्ध के लिए बुलाए गये वो पुरुषों को अपेक्षा आप अधिक बलशालो हैं । पृथ्वी, टिव्यलोक, 
पर्वत तथा अन्य समस्त लोकों से भी अधिक आए दोनों प्रभाव क्षपता है ॥६ ॥ 
११९५. आ भरतं शिक्षतं वञ्रबाहु अस्माँ इन्द्राग्नी अवतं शचीभिः। 
हमे नु ते रश्मयः सूर्यस्य येधिः सपित्वं पितरो न आसन्‌ ॥७॥ 
कनके समान सशक्त भुजाओ से यक हे द्रि! हमारे घरों को घन से भरपूर करें, हमें शिक्षित करें 
तचा अपने बलों से हमारी सुरक्षा करें ये दहो सूर रया हओ हमे पितत को ध उपलब्ध थीं ॥७ ॥ 
११९६. पुरंदरा शिक्षतं बच्रहस्तास्माँ इन्द्राग्नी अवतं भरेषु । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत दो: ॥८ ॥ 
जब से सुशोभित हाथ वाले, तुओ के दुर्ग को ध्वस्त करने काले हे इन््रामित ! आप इमे युद्ध विद्या मे 
करें और सों में हमारा संरक्षण करें । मि दम, अदिति, सिंधु पृथ्वी और चुलोक सभी हमारी 
कामना पूर्ति मं सहयोगी हों ॥८ ॥ 


इ द संहिता घाग- 


[ सूक्त - ११० ] 
[ऋषि कुत्स आह्िरस-। देवला- कभुगण । छद -जगती, ५, ९ निट ।] 
११९७. ततं मे अपस्तदु तायते पुनः स्वादिष्ठा धीतिरुचथाय शस्यते । 
अयं समुद्र इह विश्वदेव्यः स्वाहाकृतस्य समु तृष्णुत ऋभवः ॥१॥ 
हे ऊभुदवो ! जो पूजनकृत्व हमने पहले किया था, उसे फिर से सम्पन करते हैं। यह मधुर स्तुति देवताओं 
का गुणगान करती है। समुद्र को तरह विस्तृत गुणवाला सोमर सम्पूर्ण देवताओं के निमित यहाँ स्थिर है। 
सवाहा के साथ आप इसे रहण कर संतुष्टि शष्त करे ४९ ॥ 
११९८. आभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतनापाका: प्राञ्चो मम के चिदापय:। 
सौधन्वनासञ्चरितस्य भूमनागच्छत सवितुर्दाशुषो गृहम्‌ ॥२॥ 
है सुधापुओो ! अधिक प्रचर हारे प्रिव आप्तवन्थु के समार आए जब सुखोपभोग की कामना से आगे 
बढ़े, तब आप अपने निर्मल चरित्र के प्रभाव से उदार दानी सवितादेव के आश्रय को प्राप्त हुए ॥२ ॥ 
११९९. तत्सविता वोऽमृतत्वमासुवदगोहं यच्छूवयत्त ऐतन। 
त्यं चिच्चमसमसुरस्य भक्षणमेकं सन्तमकृणुता चतुर्वयम्‌ ॥३ ॥ 
है ऋभुदेवो ! कभी न छिपने योग्य सवितादेव क कौर्ति का गान करते हुए जब आप उनके समीप गये, 


तब तत्काल उन्होंने आपको अपरता प्रदान की । त्वष्टा द्वार निर्मित चमस (सोमपान का पाए) को उन्होंने यार 
प्रकार का बना दिया ॥३ ॥ 
१२००, विष्ट्वी शमी तरणित्वेन वाघतो मर्तासः सन्तो अमृतत्वमानशुः । 
सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः संवत्सरे समपृच्यन्त धीतिभिः ॥४॥ 
रणधमौ मावो तिरर उपासना और कर्मयोग की साधया से अमर र्ति को प्राप्त किया । सुधा के 
पु रु सूर्यदेव की तरह ही तेजस्विता सम्पन होकर एक वर्ष के अन्तर में ह सबके दा प्रशंसनीय स्तवनों 
सै पूज्यभाव को ग्राप्त हुए ।( अर्त पूजे जाने योग्य चन गये) #४ ॥ 
१२०१. क्षेत्रमिव वि ममुस्तेजनेने एकं पात्रमृभवो जेहमानम्‌ । 
उपस्तुता उपपं नाथमाना अमतय शव इच्छयानाः॥५ ॥ 
प्शसित ऋभुओं वे, आर देवों की करति की उपमा के योग्य यश की इच्छा की और खेत तैयार कले 
की तरह तेजधार वाले श्च से बार-बार ब्रयुक्त होमे वाले तौद्ण-तेजस्वी संकल्प से देवं के समतुल्य 
पाजता-व्यक्तित्व को विकसित किया ४५ ४ 


१२०२. आ मनीषामन्तरिक्षस्य नृभ्यः सुचेव घृतं जुहवाम विद्यना। 
तरणित्वा ये पितुरस्य सश्चिर ऋभवो वाजमरुहन्दिवो रजः ॥६ ॥ 
अन्तरिक्ष में विचरणशौल इन मनुष्य रूप धारो ऋभुओं के मिमित मनोयोगपूर्वक की गई र्ना के साथ 
[हम चमस पा से घृताहुति समर्पित करे । ये ऋभुदेव अपने पिता के साथ सतत क्रियाशौल रहकर दिव्यलोक 
और अनार लोक से अन का उत्पादन कसे में समच हुए #६ ॥ 
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१२०३. ऋभुर्न इन्द्र: शवसा नवीयानुभुर्ाजेभिर्वसुभि्वसुर्ददिः । 
युष्माकं देवा अवसाहनि प्रिये भि तिष्ठेम पतसतीरसन्यताम्‌)।७ ॥ 
सामर्थ्यवान होने से ऋभुदेव सदा तरुण (नौजवान) जैसे ही दिखाई देते है और इन्दव की तरह ही सममन 
हैं। शक्तियों और धन सम्पदा से युक्त ये भ हमें ऐस्वर्य रान करने वाले हैं हे देवो ! आपके स्मरणीय 
साधनों से संरक्षित हम किसी शुभ वला में, यजय करों से रहित रिपुदल पर विजय प्राण करें ॥७ ॥ 
१२०४ निश्चर्मण ऋभवो गामपिंशत सं वत्सेनासूजता मातरं पुन: । 
सौधन्वनासः स्वपस्यया नरो जिव्रो युवाना पितराकृणोतन ॥८ ॥ 
हे ऋषुदेवो ! आपने जिसके चर्म हो शेष रह गये दे, ऐसो कृषकाय (दुर्बल शरीर वाली) गौ को फिर से 
सुदर ष्ट पष्ट बना दिया; तत्पश्चात्‌ गोषाता को बे से सुकत किया । है सुधा प यरो! आपे अपने 
सतयस से अति वृद्ध माता-पिता को भी युवा यना दिया ॥८ ॥ 
१२०५, वाजेभिनों वाजसातावविइक्यभुमां इन्द्र चित्रमा दर्षि राधः । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥९॥ 
है ऋभुओं से युक्त इन्दव ! कलपूर्वक पराक्रम धान समरे आन समर्थ साधनों के साथ आप 
अरिष्ट हों। युद्ध से प्राप्त अदभुत सब्पदाओं को हमे ब्रन करें । हमार यह बिय कमना मित्र, वरुण, अदिति, 
समु पृची और घुलोक आदि देवो द्वा भी अनुमोदित हो ९ ॥ 


[सूक्त - ११९] 
[ ऋषि-कुतस आज्विरस । देवता- कपुगण। छन्‍्द-जगती, ५ विटु । 
१२०६, तक्षन्रथं सुवृतं विद्यनापसस्तक्षन्हरी इन्द्रवाहा वृषण्वसू । 
तक्षन्पितृध्यामृभवो युवदवयस्तकषन्वत्साय मातरं सचाभुवम्‌ ॥१॥ 
कुशल विज्ञानी ऋभुदेवों ने उत्तम रथ को अच्छी प्रकार से तैयार छिया । देव के र वाहक घोड़े भ 
भी प्रकार प्रशिक्षित किए । वृद्ध माता-पिता को श्रेष्ठ मार्गदर्शन देकर तरूणोचित उत्साह प्रदान किया तंथा माता 
को बच्चे के साथ रहने के लिए तैयार किया ॥१ ॥ 
१२०७ आ नो यज्ञाय तक्षत ऋभुमद्दय: क्त्वे दक्षाय सुप्रजावतीमिधम्‌ । 
यथा क्षयाम सर्ववीरया विशा तन्नः शर्धाय धासथा स्विन्द्रियम्‌ ॥२॥ 
है भ देवो ! मे यज्ञोय सत्कर्ों के लिए तेजस्विता प्रधान जीवनो राति रान करें रेष्ठ कों और वल 
संवर्धन हेतु प्रजा को समृद्ध करन वाले पौष्टिक अतर हमें प्रदान करें । संगठन के लिए हमें पर्याप्त शारीरिक 
सामर्थ्य पैदा करें ॥२ ॥ 
१२०८. आ तक्षत सातिमस्मभ्यमृभवः सातिं रथाय सातिमर्वते नरः। 
सातिं नो जैज्री स महेत विश्वहा जामिमजामि पृतनासु सक्षणिम्‌ ॥३ ॥ 
ेहृत्व कणे वाले हे ऋमुओ ! आप हमारे लिए वैद हमारे रथ के लिए सुन्दरता तथा अशोके लिए बल 
अदा करं । समर क्षेत्र मं हमारे निकटह्थ समयन या अपरिचित जो भी सम्मुख हों, हम उन्हें पराजित करें । हमे 
विजय योग्य विभूतिं प्रदान करें ॥३ ॥ 
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१२०९. ऋभुक्षणमिन्द्रमा हुव ऊतय ऋभून्वाजान्मरुतः सोमपीतये। 
उभा मित्रावरुणा नूनमश्चिना ते नो हिन्वन्तु सातये थिये जिषे ॥४॥ 
हम अपनी सुरक्षा के लिए ऋभुओ के साथ रहने वाले इन््रदेब का आवाहन करते है । ऋषु, वाज, मरुत, 
दोनों मित्र और वरुण तथा अश्विनों कुमार इन सभी देवों को सोमपान के लिए आवाहित करते हैं । वे धन, श्रेष्ठ 
बुद्धि और विजय प्राप्त के लिए हमे रित कें ॥४ ॥ 
१२१०. ऋभुर्भराय सं शिशातु सातिं समर्यजिद्वाजो अस्माँ अविष्ठ। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥५ ॥ 
ऋभुगण हमें धन-धान्य से परिपूर्ण कर दें । युद्ध में विजय दिलाने वाले वाजाद देव हमारे संरक्षक हों । 
मित्र, वरुण, अदिति, मिन्ध पृथ्वी और चुलोक आदि देव हारो कामना में सहायक हों ॥५ ॥ 


[सूक्त - ११२ ] 
[ऋषि - कतस आद्वि । देवता - १ पूर्वार्ट रथम पाद - छावा प, द्वितोव पाद - अस उतरा - 
अधि - कुमार, २-२५ अधिवेकुमार । छल जगत, २४-२५ र्‌] 


१२११. ईके द्यावापृथिवी पूर्वचित्तयेडगिनि घम सुरुचं यामन्निष्टये । 
याभिर्भरे कारमंशाय जिन्वथस्ताभिरू घु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥१॥ 
घुलोक, पूलोक तथा भली प्रकार प्रज्नलित-तापयुक्त आग्नि की हम सर्वप्रथम ग्ार्थना करते है । है अकषिनी- 
देवो ! जिनसे कर्मशील (पुरुवा्ो) व्यक्ति को समर क्षेत्र में अपना भाग हण करने के लिए आपका मार्गदर्शन 
लता है, उन संकषण" साधनों के साथ आप दोनो हयार यहाँ पधे ॥१ ॥ 
१२१२ युखोर्दानाय सुभरा असक्षतो रथमा तस्थुर्वचसं न मन्तवे । 
याभिर्थियोऽवथः कर्मन्निष्टये ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥२ ॥ 
हे अश्विनौदेवों ! भरण-पोषण को इच्छा रखने वाले व्यक्ति जिस प्रकार इधर-उधर न भटक कर ज्ञानी 
जनों के पास जाते हैं, उसी प्रकार आपके रथ के समीप दान प्रह करने के लिए साधक स्थित रहते हैं। 
जिन संरक्षण शक्तियों से आप लक्ष्य प्रात के लिए उसकी बुदधियों और कयो को प्रित करते है, उनहों शक्तियों 
के साथ आप दोनों भली प्रकार यहाँ पथारें #९॥ 
१२१३ युवं तासां दिव्यस्य प्रशासने विशां क्षयथो अमृतस्य मज्मना। 
याभिर्धेनुमस्वं पिन्वथो नरा ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥३ ॥ 
है तत्व गुणवुक्त अधिनौकुमारें ! आप दोनो दिव्यलोक मे उतपत्र हए सोमरस के पीने से अमर और 
(बलशाली बने है तथा उसो बल से इन सभी प्रजाजन पर शासन करते हैं । आपने जिन चिकित्सा प्रणालियों से 
बया (जमन क्षमता से रहित) गौ ओं को प्रजन योग्य हट पछ और दृधारू दनाय उन संरक्षण साधनों सहित 
आप निश्चित ही हमारे यहाँ पधारें ॥३ ४ 
१२१४ याभिः परिज्मा तनयस्य मज्मना दविमाता तूर्षु तरणिर्विभूषति । 
याभिस्िमनतुरभवद्वलक्षणस्ताभिरू षु ऊतिधिरश्चना गतम्‌ ॥४॥ 
सर्वत्र विचरणशौल वायुदेव और अदेव जि बल से दो मालाओ ( अरणियो) से उत्पन्न होकर अति 
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गतिशील होकर विशेष शोधायमान होते है तथा कक्षोबान्‌ ऋषि जिन तीन साधन रूपी यजे विशिष्ट झानवान्‌ 
बने, हे अश्विनोकुमारो ! आप दोनों उन संरक्षण साधनों के साथ हमारे यहाँ पघारें ॥४ ॥ 
१२१५, याभी रेभं निवत्त सितमद्धघ उद्वन्दनैरयत स्वर्द्शे। 
"याभिः कण्वं प्र सिषासन्तमावतं ताभिरू घु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥५ ॥ 
है अिनीकुमार ! जिस सामर्थ्य से आपदो, जल में समर स्थिति में दूवे और ब्र युक्त रेभ तथा 
चन्दन को बाहर निकालकर प्रकाश के दर्शन योग्य बनावा । जिस प्रकार साधनात कण्व को संरक्षण साधनों 
दारा उचित रीति से समर्थ बाय. उही संरक्षण युक्त साधो के साथ आए हमारे यहाँ पधारें ॥५ ॥ 
१२१६. याभिरन्तकं जसमानमारणे भुज्युं याभिरव्य्िभिरजिजिन्वधुः । 
याभिः कर्कन्धु वय्यं च जिन्वथस्ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥६ ॥ 
है अब्चिनोदेवो ! जिस सामर्थ्य से आप दोनो ने कूप ग्त में पड़े और कष्ट पीड़ित राजर्षि अन्तक को बाहर 
निकाल, जिस बड़ी मेहनत से तुप पु घ्य को सुरक्षित किया और क्न तथा य्य की जिन संरक्षण साधनों 
से युक्त होकर रक्षा को, उन संरक्षण साधनों से युक्त होकर आप हमरे यहाँ पधारें ॥६ ॥ 
१२१७ याभिः शुचन्तिं धनसां सुषंसदं तप्तं घर्पमोष्यातन्तमत्रये। 
याभिः पृश्निगुं पुरुकुत्समावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥७॥ 
हे अधिनोकुमार ! जिस सामर्थ्य से आप दो ने धव वतरण कर्ता शुचि को श्रेष्ठ निवास योग्य स्थान 
दिया । अत्रि षि के लिए तपत बन्दी गृह को शान्त किया तथा पूरिनगु और पुरुकुत्स को सुरक्षित किया । उन 
संरक्षण सामय से युर होकर आप हमारे यहाँ पधे ७ ॥ 
१२१८. याभिः शचीभिर्वृषणा परावृजं परान्यं ओणं चक्षस एतवे कृथः। 
याभिर्वर्तिकां ग्रसिताममुञ्चतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥८ ॥ 
है अश्िीकुमर ! जिस सामर्थ्य से आपने पंगु परावृक्‌ ऊष को, 3 हीन राव को और पैसे गडे 
श्ण को, दृष्टि युक्त करके पो से चलने फिरे योग्य बनाया । भेये द्वारा मुख मे पकड़ी हुई, दत से घायल 
चिडिया को अपनी सामरथ से मक्त करके आश्य प्रदान किया, उन आरोग्य प्रद चिकित्सा साधनों के साथ आप 
हमरे यहाँ पथ ॥८ ॥ 
१२१९ याभिः सिन्युं मधुमन्तमसश्षत॑ वसिष्ठं याभिरजरावजिन्वतम्‌। 
"याभिः कुत्सं श्रुतय नर्यमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥९॥ 
है विरुवा अशिनीकुमरो ! आप दोनों ने जिस सामरथ से मधुर जलरूप रसवाली नदियों को प्रवाहित 
किया, जिससे सिष कुत श्रुत्य और र्य को शुओं से सुरक्षित किया, उरी सरक्षण सानो के साथ हमारे 
यहाँ उपस्थित हों ॥९ ॥ 
१२२० याभिर्विश्पलां धनसामथर्व्यं सहन्रमीळह आजावजिन्वतम्‌। 
याभिर्वशमश्व्यं प्रेणिमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥१०॥ 
है अधिनीकुमारो ! जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने हजारों योद्धाओं दारा लड़ जा रहे समर-केत्र में अथर्व 
बरम उत्पन्न धनद वशपला का सहयोग किया तवा राद, अज के पुत्र वश ऋषि को संरक्षित किया, 
उह सरक्षण साम्यो के साथ आप हमारे यहाँ अवश्य परे #९० ॥ 
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१२२१. याभिः सुदानू औशिजाय वणिजे दीर्घश्रवसे मधु कोशो अक्षरत्‌। 


कक्षीवन्तं स्तोतारं याभिरावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌॥११॥ 
है श्रेष्ठ दान दाता अद्विनीकुमारो ! जिस समर्य से आपने उज पु दर्ष्व नामक व्यापारी के लिए 
मधु के भण्डार प्रदान किये तथा स्तत कर्ता 'कक्षीवान्‌' को सुरक्षित किया । उही संरक्षण शक्तियों के साथ आप 
दोनों हमारे यहाँ पधारें ॥११ ॥ 
१२२२. याभी रसां क्षोदसोद्नः पिपिन्वथुरनश्वं याभी रथमावतं जिषे। 
याभिस्त्रिशोक उस्तिया उदाजत ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥१२॥ 
हे अश्रिनौकुमारों ! जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने की के तटो को जलो से भरपूर किया, जिससे अशो से 
रहित रथ को तेजगति से चलाकर श को पराजित करके विजय उपलब्ध को तथा व्वप्र 'जिशोक' के लिए. 
दुधार गौओं को प्रदान किया, उन्ही संरक्षण सामयं के साय आप हमारे यहाँ पदार्पण करें ॥१२ ॥ 
१२२३ याभिः सूर्य परियाथः परावति मन्यातार क्षेत्रपत्वेष्वावतम्‌। 
याभिर्विप्रं प्र भरद्वाजमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥१३॥ 
है आशिनीकुमारो ! जिस समर्थ्य से आप दोनों दूर स्थित सदेव के चारो ओर परिक्रमा करते हैं। 
आप दोनों ने जिस प्रकार मान्धाता को से्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करने को सामर्थ्य प्रदान कौ तथा 
ज्ञन-सम्पत्न भरदराज को, जिन ब्ेष्ठ सरक्षा-साध द्रा वसाय, उन्हीं सापर्थ्ययुक्त साधनों के साथ हरे 
यहाँ पधार ॥१३ ॥ 
१२२४ याभिर्महामतिथिग्बं कशोजुवं दिवोदासं शम्बरहत्य आवतम्‌ । 
याभिः पूर्भिद्ये त्रसदस्युमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥१४॥ 
हे अधिनीकुमारों ! जिन सामयं से शम्बर का वध करे वाले संग्राम में अतिनिरव, कशोजुव और महान्‌ 
दिवोदास को आप दोनों संरक्षण प्रदान किया था । जतु नगत को ध्वस्त करने वले संम घे सदस 
(दस्युओं को संत्रस्त करने वाले राजा) को संरक्षित किया था, उन्हीं संरक्षण सामर्थ्यं के साथ आप हमारे यहाँ 
उपस्थित हों ॥१४ ॥ 
१२२५. याभिर्वम्रं विपिपानमुपस्तुतं कलिं याभिर्वित्तजानिं दुवस्यथः । 
द्ाभिव्यश्चमुत पृथिमावतं ताभिरू घु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥१५॥ 
हे अशिनीकुमार ! जिन सामय से सोमरस पान करने वाले, मिकटसय लोगों दा प्रशंसनीय वप्र ऋषि को 
आप दोनों ने संरक्षित किया जिनसे रघप सहित कलि ऋषि को संरक्षित किया तथा अस्व रहित पृथि को 
संरक्षित किया था, उन सभी सुरक्षा-साधतं से आप यहाँ आएं ॥१५ # 
१२२६. याभिर्नरा शयवे याभिरत्रये याभिः पुरा मनवे गातुमीषथु:। 
याभिः शारीराजतं स्यूमरश्मये ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥१६॥ 
नेतृत्व क्षपता सम्पन्न हे अश्विनीकुमारो ! जिन साम्यो से जु का सहयोग देने के लिए, जिनसे अति क्षि 
को कारागृह से मुक्त करने के लिए, जिससे मनु को पुरातन समय में दुःख से निवृत होने का रास्ता आप दोनों 
मे बताया था तथा शत्रु सेना पर बाणों का प्रहार करके स्यूम-रश्मि को रक्षा की, उन्हीं समस्त संरक्षण-साम्रध्यों से 
युक्त आप हमारे यहाँ धारे ॥१६ ॥ 
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१२२७. याभिः पठर्वा जठरस्य मज्मनाग्निनांदीदेच्चित इद्धो अज्मन्ना । 
याभिः शर्यातमवथो महाधने ताभिरू घु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥ १७॥ 
हे अश्विनौकुमारे ! आपकी जिम सामयं का सहयोग पाकर समिधाओंसे प्रदौष्त तेजस्विता युक्त 
अग्नि के समान ही पर्वा राजा" युद्ध में अपो शारोरिक शकि से अतितेजस्वी बना था. विशाल सम्पदा अर्जित 
करे वाले संग्राम में आप दोनों ने 'शर्वात' को जिससे संरक्षित किया था, उन्ही संरक्षण-सामश्यों के साथ आप 
यहाँ पधार ॥१७ ॥ 
१२२८. याभिरङ्गिरो मनसा निरण्यथोऽग्रं गच्छथो विवरे गोअर्णसः । 
याभिर्मनुं शूरमिषा समावतं ताभिरू घु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥१८॥ 
है अश्विनौकुमारों ! आहवो द्वारा श्रद्धा- पूर्वक आप दोभो की स्तुति किये जाने पर जिस समर्थ्य 
से आपने उन्हें सन्तुष्ट किय, चुरे गये गौ - समूह को पाप करे के लिए गुफा के दरवाजे में आप 
दोनों ही गो जाते है तया जिस सामथय से शूर मनु को संम में नुर अन्न सामग्री द्वार सुरक्षित किया, उन्ही 
समरण सामध्यों के साथ आप दोनों हमारे वहाँ आएँ ॥१८ # 
१२२९. याभिः पलीर्विमदाय न्यूहथुरा घ वा याभिररुणीरशिक्षतम्‌। 
याभिः सुदास ऊहुः सुदेव्यं ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥१९ ॥ 
हे आश्िनोकुयरो ! जिन सम्य से आप दोनों ये विमद की ध्म पलियों को उनके निवास स्थान पर 
पहुँचाया । लालवर्ण की घोड़ियों को भली प्रकार प्रशिक्षित किया (अथवा लाल रंग की उपा कालीन किरणों को 
मनुय के लिए प्रेरित किया) तथा पिजवर-पुत्र खुदास को दिव्य सम्पदा प्रदान की, उ ररणा शक्तय के 
साथ हमारे यहाँ पथारें ॥१९ ॥ 
१२३०. याभिः शंताती भवधो ददाशुषे भुज्युं याभिरवधो याभिरक्चिगुम्‌। 
ओम्यावतीं सुभरामृतस्तुभं ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥२०॥ 
हे अश्विनीदेवो ! जिन साम्य से आप दामी मनुष्यों के लिए सुखद बने, भुज्यु और अधिगु को आपने 
संरक्षित किया तथा ऋतस्‍तुभ को श्रेष्ठ पौष्टिक और आपदद अत्र सामग्री प्रदान क.उ सुखदायक साम्यो 
के साथ आप दोनों हमारे यहाँ पपल करें 4२० ॥ 
१२३३१. याभिः कृशानुमसने दुवस्यथो जवे याभि्यूनो अर्वन्तमावतम्‌। 
मधु प्रियं भरथो यत्सरद्भ्यस्ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌॥२१॥ 
हे अश्विनीकुमारो ! आप दनो ने जिन समोसे 'कृशानु' का संग्राष में सहयोग किया, नवयुवा 'पुरकुत्स' 
के गतिशील अश्व को संरक्षित किया तथा मथुमविखयों के लिए मधुर सह उत्र किय, उन्हीं संरक्षण साधनों 
के द्वारा आप हमारे यहाँ आएं ॥२१॥ 
१२३२. याभिर्नरं गोषुयुधं नृषाह्ये क्षेत्रस्य साता तनयस्य जिन्वथः। 
याभी रथाँ अवधो याभिर्वतस्ताभिरू घु ऊतिभिरश्चना गतम्‌ ॥२२॥ 
हे अधिनोकुमार ! जन सामथ्यों से आप गौओं के संरक्षणारव संपर्षशोल योद्धाओं को और कृष उत्पादनों 
को वितरण वेला में कृपकों को पारक कलह से संरश्ित करते है तथा वरो के रथों और अझ की सुरक्षा 
करे है, उन्हीं साम्यं सहित आप दो उत्तम रौठि से यहाँ आएं ॥२२ ॥ 
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१२३३. याभिः कुत्समार्जुनेयं शतक्रत पर तुर्वीतिं प्र च दभीतिमावतम्‌। 
याभिर्ध्वसन्तिं पुरुषन्तिमावतं ताभिरू बु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥२३॥ 
सैकड़ों यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म सम्पन्न करने वाले हे आश्िनोकुमारो ! आप दोनों ने जिन सामरथ्यों से अर्जुन के 
पुत्र कुत, तुवाति एवं दधीति को तवा ध्वसात्ति और पुरु ऋषियों को संरक्षण प्रदान किया, उन्हीं 
सुरक्षा-व्यवस्थाओं के साथ आप श्रेष्ठ विधि से वहाँ पदार्षण करे #२३ ॥ 
१२३४ अप्नस्वतीमश्चिना वाचमस्मे कृतं नो दस्रा वृषणा मनीषाम्‌। 
अद्यू्येउबस्से नि डये वां वृधे च नो भवतं वाजसातौ ॥२४॥ 
है दर्शनयोग्य शक्तिमत अश्वितोकुमारो ! आप दोनों हमारी वाणी और बुद्धि को सत्का्ों में नियोजित 
करें। हम याजकगण सम्पार्ग से उपलब्ध होने वाले अन्न हेतु आप दोनों का आवाहन करते हैं। आप दोनों ही 
यज्ञ में हमारी वृद्धि के कारण बनें ॥२४ ॥ 
१२३५. ब्युभिरक्तुभि: परि पातमस्मानरिष्टेभिरश्चिना सौभगेभिः । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्युः पृथिवी उत द्यौः ॥२५ ॥ 
है अश्िनीकुमारो ! दिन-रात्रि अन्तर श्रेष्ठ घनं से हमें सभी प्रकार से संरक्षित करें । मित्र, वरण, अदिति, 
सिंधु और घुलोक आपके द्वारा रद घ के संरक्षण में सहायक हों ॥२५ ॥ 


[इस सूक में अश्रिीकुषारों की अद्भुत शक्तियों का वर्णन है। सूर्य के जारो ओर प्रषण करे, मनुषय एव पशुओं के 
इं उपशा एव काया काने प्ण के सात जुड़े आकारिक सृ सि शोध के वि हं] 


[सूक्त - ११३] 
[षि - कुतस आङ्गिरस । दवत - ६ का पारद उ, उतराई उचा और रादि २-२० उषा । छदि] 
१२३६, इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चितनः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्या। 
यथा प्रसूता सवितुः सवायें एवा रात्युषसे योनिमारैक्‌ ॥ १॥ 
सर्व दौष्तिमान्‌ पदो में ये देवी उषा सर्वाधिक तेजुक्त हैं। इनका विलक्षण प्रकाश चारों ओर व्यापक 
होकर सभी पदार्थों को आच्छादित कर लेता है । सूयदिव के अस्त होने (के पक्षात) से उत्पत् हुई रा इन देवी 
उषा के उदय के लिए स्थान रिक्त कर देती है ॥१ ॥ 
१२३७ रुशद्वत्सा रुशती श्वेत्यागादारैगु कृष्णा सदनान्यस्याः । 
समानबन्धू अमृते अनूची द्यावा वर्णं चरत आमिनाने ॥२॥ 
तेजी देवी उषा उज्ज्वल प (सूयो लेकर प्रकट हुईं और काले रंग की राज ने उसे स्थान दिया है। 
दश उना और ए दे सुदि के सब समान सला घे मु ै। आनली और कम: एक के 
पीछे एक आकाश में विचरण करती हैं तथा एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करने वाली हैं ॥२ ॥ 
१२३८. समानो अध्वा स्वश्लोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । 
न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥३॥ 
रात्रि और देवी उषा दोनों का बहनों जैसा एक ही मार्ग हतया वे अनह है । उस मार्ग से होकर देवी डा 
और रि तमान स्यसे: मए एन । र्ल ल एक 
के विपरीत रूप वाली होते हुए भी एक मनोभूषि की हैं। न कभी परस्पर विरुद्ध होतो है. न ही कहीं रुकती 
मे अपने-अपने कार्यो पें निरत रहती है ॥३ ॥ 
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१२३९, भास्वती नेत्री सूनतानामचेति चित्रा वि दुरो न आवः। 
र्या जगह नो रायो अख्यदुषा अजीगर्भुवनानि विश्वा ॥४॥ 
अपने प्रकाश से लोगो को र्ठ कमं को ओ ब्रि करने वाली दीपित देवी उब का उदव हो गया है। 
थे अद्भुत मनोहारी किरणों से दसवाजे खोलने को णा देतह । विश्व को ज्योतिमय (राशित) करके ऐश्वरय 
आपि तु मनुष्य मे प्रेरणा भरती है तदा अपनी किरणों से समस्त लोको को प्रकाशित करत हैं ॥४ ॥ 
१२४०, जिहाश्ये३चरितवे मघोन्याभोगय इष्टये राय उ त्वं । 
दभ्रं पश्यद्भ्य उर्विया विचक्ष उषा अजीगर्भुवनानि विश्वा ॥५ ॥ 
पेषी देवी उपा सपो (सोये हुओ) को जगाढर चलते के लिए उपभोग ऐश एव इष्टके लिए ररित 
करती हैं। नकार में भटके हुए लोगों को दट हु वितत तेजस्वत से युक्त देवी उ सम्पूर्ण लोकों को 
अकाशित करती हैं ॥५ ॥ 
१२४१ क्षत्राय त्व॑ श्रवसे तवं महीया इष्टये त्वमर्थमिव त्वमित्यै । 
विसदृशा जीविताभिप्रचक्ष उषा अजीगर्भुवनानि विश्वा ॥६ ॥ 
है तेजस्वी देवी उधे ! रकषापरक (्षतियोच) कर्म के लिए श्रेय (करत) के लिए महा तचर धनार्जन 
तथा नानाविध जीवनोपयोगी कर्तव्य निर्वाह के लिए समस्त लोको को आप ही जाम्‌ करती हैं ॥६ ॥ 
१२४२. एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि व्युच्छन्ती युवतिः शुक्रवासाः। 
विश्वस्येशाना पार्थिवस्य यस्व उषो अद्येह सुभगे व्युच्छ ॥७॥ 
थे स्वर्ण कन्या देवी उगा अधरे को घगाती हुई उदित हो गई है । नवयुवती की तरह शुभ्र ब धारण कसे 
वाली देवी उषा सम्पूर्ण घरती की सप्पदाओं की अधीक है। हे सौभाग्य रारे । आप यहाँ अपना आलोक 
परक करें ॥७ ॥ 
१२४३. परायतीनामन्वेति पाथ आयतीनां प्रथमा शश्चतीनाम्‌। 
व्युच्छन्ती जीवमुदीरयन्त्युषा मृतं क॑ चन बोधयन्ती ॥८ ॥ 
ये देवी उषा पिछली आई हुई उबाओ के मार्ग का हो अनुसरण कर रही है तथा भविष्य में अनतढाल तक 
आने वाली अनेक उगाओंमे सवय है । ये ्ररपयी देवी उ जीवनो प्रेरणा जगाती तथा मृतक के समान 
सोये हुओं में प्राणतत्व का संचार करतो हैं ॥८ ॥ 
१२४४ उषो यदग्निं समिधे चकर्थ वि यदावश्चक्षसा सूर्यस्य । 
यन्माुषान्यक्ष्यमाणाँ अजीगस्तदेवेषु चकृषे भद्रमप्नः ॥९॥ 
है डे! आपके उदय होते ही यज्ञ कम का सम्पादन करने वाले जागकर आम को प्रदी करने लगे। 
सूयॉदय से १००४ ही प्रकाश फैलाया । विश्व के लिए मंगलकारी और देवताओं के लिए प्रिय उपासनादि 
सतूकमों की आपने ही प्रदान को #९ ॥ 
१२४५, कियात्या यत्समया भवाति या व्यूषु्याश्व नून॑ व्युच्छान्‌ । 
अनु पूर्वाः कृपते वावशाना प्रदीव्याना जोषमन्याभिरेति ॥१० ॥ 
कितने समय पर्यत ये देवी उषा यहाँ स्थित रही हैं? ओो पूर्व में प्रकाशित हो चुकी और जो 
भविष्य में आने वालो है, वे भी कहाँ अधिक समय तक स्थित रहेंगी पूर्व मं आ चुकी उदाओं का स्मरण दिलाती 
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हुई वर्तमान में देवी उपा प्रकाश फैलाने में सक्षम होतो हैं । कज फैलाने वाली देवो उषा अन्य उपाओं का ही 
अनुगमन करती है ॥१० ॥ 
१२४६, ईयुष्टे ये पूर्वतरामपश्यन्त्यच्छनतीमुषसं मर्त्यासः । 
अस्माभिरू नु प्रतिचक्ष्याभूदो ते यन्ति ये अपरीषु पश्यान्‌ ॥११॥ 
जो मनुष्य विगतकाल मे प्रकट हुई उओ का दर्शन करते दे, वे दिवंगत हो गये । जो आज इन दवी उपा 
को देख रहे है, वे भी एक दिन यहं से प्रस्थान कर जायेंगे । जो भविष्य में उपाओं का दर्शन करेंगे, उनका भी 
स्थायित्व ह अर्यात्‌ माप देवी उषा हो अकेली स्थाय रहने वालो है, जो बार-बार आती रहेगी ॥११ ॥ 
१२४७ यावयदद्वेषा ऋतपा ऋतेजाः सुम्नावरी सूनृता ईरयन्ती । 
सुमङ्गली ि्रती देववीतिमिहाद्ोषः श्रेष्ठतमा व्युच्छ ॥१२॥ 
अज्ञानान्धकार रूपी शजुओं का विनाश करे वालो, सतय के विस्तार हेतु हो प्रकट होने वाली, सत्य का 
अनुपालन के वाली, सखद वाणी को प्रेरक, षठ कल्याणकर देव को सन्तु हु य्य करो की प्रेरक, 
आत श्रेष्ठ गुणों से युक्त ह उषे ! आप यहं प्रकाशमान हो ॥१२ ॥ 
१२४८. शश्रत्पुरोषा व्युवास देव्यथो अद्येदं व्यावो मघोनी । 
अथो व्युच्छादुत्तराँ अनु द्यूनजरामृता चरति स्वधाभिः॥१३॥ 
देवी उषा विगत काल में हमेशा प्रकाशित होती रही है । धे दवी उपा आज इस विश्व को प्रकाशपान 
कर रही है तथा भविष्य में भी प्रकाश देतो रहेगी ऐसी ये देवो उपा तनो ालो में प्रकाशमान होने से अजर-अमर 
हैं। अपनी पारण की गई क्षमताओं से ये देवी उपा सदा चलायमान हैं ॥१३ ॥ 
१२४९, व्यरिभिर्दिव आतास्वद्यौदप कृष्णां निर्णिजं देव्यावः ॥ 
प्रबो धयन्त्यरुणेभिरश्ैरोषा याति सुयुजा रथेन ॥१४॥ 
देवी उषा अपनी तेजस्वी रश्मयो से आकाश की सभी दिशाओं मे प्रकाशित होती हैं । इन दिव्य देवी उषा 
मे कृष्णवर्ण (कलेर) के अन्धकार को दूर किया है । भल प्रकार रक्तवर्ण को किरणो रूपी अश्ों द्वारा खीचे गये 
रथ से ये देवो उबा आगमन करती है और सभी को जाग्रत्‌ करतो है #१४ ॥ 
१२५०. आवहन्ती पोष्या वार्याणि चित्र केतु कृणुते चेकिताना 
ईयुषीणामुपमा शश्वतीनां विभातीनां प्रथमोषा व्यश्वैत्‌ ॥१५॥ 
पौष्टिक और धारण करने योग्य उपयोगी घो क जा ये देवी उबा सबको प्रकाशित करती हुई अदत 
मनोरम तेजस्विता को फैला रही है । वर्तमान देवी उदा वगव उद्ओ में अन्तिम हैं और आगत उपाओं में सर्वप्रधम 
है अतएव उत्तम रूप से प्रकाशित हो रही है ॥१५ ॥ 
१२५१. उदीष्ब॑ जीवो असुर्न आगादप प्रागात्तम आ ज्योतिरेति। 
(आरैक्पन्थां यातवे सूर्यायागन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥१६॥ 
है पुष्यो ! उठो आलस्य त्यागकर उरात के मार्ग पर बढ़ चलो । रात वला में हमें आणरूपी जीवनी 
शक्ति का सघन संचार प्राप्त होता है। मोहरूपी अन्धकार हटता ज्योति सूर्यदेव आगे बढ़ते जाते ह । 
देवी उष सदिव के आगमन के निमित मार्ग बनती जाती है। हम सभी उस आयु आरोग्यवर्धक जीवनी शत्ति) 
को प्राप्त करें ॥१६ ॥ 
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१२५२. स्यूपना वाच उदियर्ति वह्निः स्तवानो रेभ उषसो विभातीः । 
अद्या तदुच्छ गृणते मधोन्यस्मे आयुर्नि दिदीहि प्रजावत्‌ ॥१७॥ 

ज्ञान सम्प्र साधक दोधिमान्‌ उओ पाके हुए शोधनीय तथा मोर स्रं का उच्चारण 
करते है । हे ऐश्व्यशाली उ! स्तुति करने वालों के हरय में आपान रूपी प्कश भर दे । हमारे लिए सुसन्तति 
से युक्त जीवन और अत्रि प्रदान करें ॥१७ ॥ 

१२५३. या गोमतीरुषसः सर्ववीरा व्युच्छन्ति दाशुषे मर्त्याव। 
वायोरिव सूनृतानामुदर्के ता अश्वदा अश्नवत्सोमसुत्वा ॥१८॥ 

'हविदाता मनुष्यों के लिए ये उषा सम्ू्ण शक्तियों से युक्त, किमान ज्मो से सम्पन्न होकर प्रकाशमान 
हो रही है । वायु के तुल्य तब गतिशील सो रूपी श्रेष्ठ वणयो से सित होकर जीवनी शक्ति रान के 
वाली ये उपाए, सोमवज्ञ सम्यादित क वाले साधको के समीप जातो है ॥१८ ॥ 

१२५४ माता देवानामदितेरनीकं यज्ञस्य केतुर्बृहती विभाहि । 
प्रशस्तिकद्‌ ब्रह्मणे नो व्यु१च्छा नो जने जनय विश्ववारे ॥१९ ॥ 

हे देवी उषे! आप देवत्व का संचार करते से देवमाता है, अदिति के मुख के समान तेजस्वी है । यज्ञ की 
'्जा के समान ह विस्तृत उपे । आप विशेष रूप से प्रकाशित ह रहो है। हमारे सदान की प्रशंसा करत हुई 
आलोकित हों । हवश्व उ ! हे शष्ठ र्से उत लोकों में ले चलें ॥१९ ॥ 

१२५५, यच्चित्रमप्न उषसो वहन्तीजानाय शशमानाय भद्रम्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥२० ॥ 

जिन आक्षर्यजनक विभूतियों को उपाएँ धारण करते है वहो विभूतय यइ का निर्वाह करने वाले यजमान 
के लिए भी कल्याणप्रद हों । मित्र वरुण, आदिद समुद्र पृथ्वी और दिव्य लोक ये सभी देवव सम्बर्धक धाराएँ 
हमारी प्रार्थना को पूर्ण करें 4२० ॥ 


[सूक्त - ११४] 
[ऋषि- कुतस आङ्गिरस । देवता- रुद् । छनद- जगती, १०-११ द्विष्ट । | 
१२५६. इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयट्वीराय प्र भरामहे मतीः। 
यथा शमसद्द्विपदे चतुष्पदे विश्व पुष्टं गरामे अस्मन्नातुरम्‌ ॥१॥ 
हमारी प्जाओ और गवादि पशुओं को सुख की प्राप्ति हो। इस गाँव के सभी प्राणी बलशाली 
और उपद्रव रहित हों। हम अपनी बुद्ध को दोडा नञ करे वाले बंक ररक जटाधात सदेव को 
समर्पित करते हैं ॥१ ॥ 
१२५७ मृळा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते। 
वच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु ॥२॥ 
है सदेव ! हम सभी को स्वस्थ व निरोग रखते हुए सुख प्रदान करें । शूरों को आश्रय प्रान करने वाले 


आपको हम नमन करते हैं। आप मनुष्यों का पालन करते हुए शान्ति और ग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान कले हैं। 
हे रुद्रदेव ! हप आपकी उत्तम नौतियों का अनुगमन करें ॥२ # 
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१२५८. अश्याम ते सुमतिं देवयज्यया क्षयद्वीरस्य तव रुद्र मीद्वः। 
सुम्नायन्निद्विशो अस्माकमा चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हविः ॥३॥ 
है कल्याणकारी रव ! वीरों को आश्रय प्रदान करने वालो आपकी श्रेष्ठ बुद्धि को हम सब अर्जित करें । 
हमारे परजाजनों को अपने देव यजन अरथा पष्ठ मों दा सुख देते हुए आप हमारे लिए अनुकूलता प्रदान करें । 
हमारे वीर अक्षय बल को प्राप्त करें, हम आपके निवि आहुतियाँ समर्पित करें ॥३ ॥ 
१२५९ त्वेष॑ वय॑ रुद्रं यज्ञसाधं वङ्ककविमवसे नि ह्वयामहे । 
आरे अस्मदैव्यं हेळो अस्यतु सुमतिमिद्वयमस्या वृणीमहे ॥४॥ 
तेजस्विता समन यीय सत्कमों के नवाह स्फूर्तिवार्‌, नवार रद्रदेव की हम सभी स्तुति करते है। वे 
हमें संरक्षण प्रदान कों। देव- शक्तियों के क्रोध के भागीदार हम न बन सकें, अपितु हम उनकी अनुकम्पा 
को प्राप्त करें ॥४ ॥ 
१२६०, दिवो वराहमरुथं कपर्दिन॑ तवेषं रूपं नमसा नि द्वयामहे। 
हस्ते बिश्रद्धेषजा वार्याणि शर्म वर्म च्छर्दिरस्मभ्यं यंसत्‌ ॥५॥ 
सात्विक आहार ग्रहण करने वाले दौप्तियुकत स्र रूपवान्‌ जटाधारी वीर का हम सादर आवाहन 
करते है। अपने हाथों में आरोग्य प्रदायक ओषधियों को धारण कर वे दिव्यलोक से अवतरित हों। 
हमें मानसिक शान्ति तथा बाहरी रोगों की प्रतिरोधक षमत प्रदान करें । हमारे शरीरं में समाहित विषं को 
बाहर निकालें ॥५ ॥ 
१२६१. इदं पितरे मरुतामुच्यते वचः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्‌ । 
रास्वा च नो अमृत मर्तभोजनं त्मने तोकाय तनयाय मूळ ॥६ ॥ 
हम महद्गण के पिता रुद्रदेव के लिए यह अति मधुर और कोर्तिवर्थक सतोत्रान करते हैं। हे 
अमृतस्वरूप रुद्रदेव! आप हम सभी के निमित्त उपधोग्य सामग्री दान करें । हमें तथा हमारी सन्तानों को 
भी सुखी रखें ॥६ ॥ 
१२६२. मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌। 
मा नो यघीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुदर रीरिषः ॥७ ॥ 
है रुद्रदेव ! हमारे ज्ञान और बल में सम्पन्न वृद्धों को पीड़ित न करें । हमारे छोटे बालकों की हिंसा न करें । 
हमारे बलवान्‌ युवा पुरुषों को हिंसित न करे । हमारी गर्भस्थ सनां को हिंसित न करें और न ही हमारे माता-पिता 
को विष्ट करें। इन सभी हमारे य जन के शोर को क्ट न पहुचाएँ ॥७ ॥ 
१२६३. मा नस्तोके तनये मा न आयौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः। 
वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीह॑विष्मन्त: सदमित्त्वा हवामहे ॥८ ॥ 
हरदेव! हमारी पु्-पौजादि सनतति. हमारे जोवन को, गौओं और असवो को आपात न पहुँचाएँ। आप 
तेका नहो । हविष्यात्न प्रदान करने के लिए यहस्थल में हम आपका आवाहन 
करते हैं ॥८ ॥ 
१२६४. उप ते स्तोमान्यशुपा इवाकरं रास्वा पितर्मरुतां सुम्नमस्मे । 
भद्रा हि ते सुपतिर्मृळयत्तमाथा वयमव इत्ते वृणीमहे ॥९॥ 


अं है सू० १५ चर 


है महदगणों के पिता सेव! जिस प्रकार पशुओं के पालनका गोपाल त महण किये गये पशुओं को 
सायंकाल उके स्वमी को सौप देते है, उसी रार आफ कृपा से आण मो को स्तुति रूप में आपको ही 
समर्पित करते है। आप हमे सुख प्रदान को, आपको कल्याणकारी बुद्धि अत्यधिक सुख प्रदान काने वाली है. 
अतएव हम सभी आपके संरक्षण की कामन करते है ॥९ ७ 


१२६५, आरे ते गोध्नमुत पूरुषघ्न क्षयद्वीर सुप्रमस्मे ते अस्तु। 
मूळा च नो अघि च ब्रूहि देवाधा च नः शर्म यच्छ द्विबर्हाः ॥१० ॥ 
है बोरे के आश्रयदाता सदेव! पशुओं और मनुषय के लिए संहारक आपके शस्त्र हमें कोई 
कष्ट न पहुँचाएँ। हम सभो के लिए आपी श्रेष्ठ रणए आरप हं तथा आप हम सभी को सुख-प्रदान 
करें। है देव! हमें विशेष मार्ग र्दे तव दो प्रकर की शक्तियों से युक्त आप हम सभी के निषित 
शान्ति प्रदान करें ॥१० ॥ ० 
१२६६. अबोचाम नमो अस्मा अवस्यवः शृणोतु नो हवं रुद्रो मरुत्वान्‌ । 
तन्नो मित्रो रुणो मामहन्तामदितिः सिन्यु: पृथिवी उत यौः ॥११ ॥ 
सुरक्षा की कामना करे वाले हम सभ टेव को नपन हो, ऐसा उच्चारण करते हैं। मरुद्गणों के साथ वे 
उदेव हमाएँ प्रार्थना को सुने । इस प्रकार हमारी अधीष्ट कामना को मि वरुण, अदिति, समुर पृथ्वी और 
दिव्यलोक सभी स्वीकार रें ॥१६ ॥ 


[सूक्त - ११५ ] 
[ऋषि कुत्स आङि । देवला सूर्य । छद ट ॥ 
१२६७. चित्र देवानामुदगादनीकं चक्षुित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥१॥ 
जंगम, स्थावर जगत के आत्मा रूपी सरद दवी शक्तियों के अदभुत तेज के समूह के रूप में उदित हो गये 
है । भि, वरुण आदि के चधु रू इन सदव वे उदय होते हो यलोक, एथ्वोलोक तथा अन्तरिक्ष को अपने तेज 
से भा दिया है ॥६ ॥ 
१२६८. सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां म्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌ । 
यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्‌ ॥२॥ 
अथप दौष्तिमान्‌ और तेजस्विता युक्त देव उके पीछे सूर्ददेव उसी अकार अनुगमन कराते है, जिस 
कार मनुष्य नारी का अनुगमन करे है। जहाँ देवलके उच्च सदय को पाने के लिए साधक यजादि 
षठ कर्म सण करते हैं. वहाँ उन साधको एवं कल्याणकारी यज्ञौय क्यों को सदेव अपने प्रकाश से 
अकाशित करते हैं ४२ ॥ 
१२६९ भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यास:। 
नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमस्थुः परि द्यावापृथिवी यन्ति स्यः ॥३ ॥ 
सूदे की अ्वरूपी किरणें कल्याणकारी जलो को सुखाने वाली, तत ष्ट करने वाली आश्चर्यजनक, 
(आस्दकाी तवा नसर गतिशौल है । वे रश बि होती इई दिव्वलोक के (पृष्ठ भग प) सनव विस्तृत 
आग पर फलत है।यह चुलोक और भूलोक पर भो सोध विस्तार युक होती है ॥३ ॥ 
३३ 


हब चद संहिता आ 


१२७०. तपर्यसय देवत्व तन्महित्व॑ मध्या कतोर्विततं सं जभार । 
यदेदयुक्त हरितः सथस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥४ ॥ 
नह परोक्त म के महान कार्य) स्येव के देवल्व का ारज है । जब वे सूर्यदेव अपनो हरणशील किरणों 
को आकाश से बिलग कर केद्र में धारण करते है, तब रि इस विश्व के ऊपर गहन तमिस का आवरण 
डाल देती है ॥४ ॥ 
१२७१, तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्थे । 
अनन्तमन्यदरशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सं भरन्ति ॥५ ॥ 
चुलोक की गोद में स्थित सूर्यदेव, भित्र और वरुणदेवों का वह रूप प्रकट करते हैं, जिससे वे मनुष्यों को 
सब ओर से देखते हैं। इसकी किरणे अन्त विश्व में एक ओर प्रकाल और चेता घर देती हैं, तो दूसरी ओर 
अन्धकार भर जाता है ॥५ # 
[पूर्ण की किरणो दृ प्रका के साचनसाव उदू चेतना का राह भी रहा है] 
१२७२. अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसः पिपृता निरवद्यात्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥६ ॥ 
दो ! आप सूयोदक काल से हो हमे आपतियों और दुष्कर्म रूपो पापों से संरक्षित करें । हमारी इस 
कामना को मित्र. तरुण, अदिति, समुद्र पृषती और दिव्यलोक सभी देव भो अनुमोदित कें ॥६ ॥ 


[सूक्त - ११६ | 
[ऋषिः कक्षोवार्‌ दैर्घशमस (औशिज) । देवता- अद्वितीकुषार । ढर्द- वि्प ॥| 
इस सु वें आनीक की ति ये उनकी अने विाओं का कर्ज है। लेक यार वपुर मौका, आप 
के अदा जाने वती (पदिय माई, रिलो ये जत पहुँचाने की विद. डाळ झार कृत्रि अंग का 
पापण्या बाय को दण बा देवा आहि - 
१२७३ नासत्याभ्यां बर्हिरिव प्र वृज्जे स्तोमां इयर्म्यप्रियेव वातः । 
यावर्भगाय विमदाय जायां सेनाजुवा न्यूहतू रथेन ॥१॥ 
सा के साथ चलने वाले २ से दोनों अस्विनौकुमार नौजवान विपट की धरमपली को उसके घर छोड़ आये 
भ । सत्यवान्‌ अश्विनीकुमारों के निमित हम स्तोज वाणियों को वैसे हो ररित करते है, जैसे वायु पेघपण्डल पे 
[स्थित जलो को वषट हेतु प्रेरित करते है तथा यज्ञकर्ता कुर के आसनो को फैलाते हैं ॥१ ॥ 
“१२४४. बीळ्पत्मभिराशुहेमभि्वा देवानां वा जूतिभिः शाशदाना । 
तद्रासभो नासत्या सहस्रमाजा यमस्य प्रधने जिगाय ॥२॥ 
है सत्ययुक्त अश्वितीकुमारो ! आप दमो अतिवेग से आकाश मे उड़ने वाले, तीव गति से जाने वाले, देवताओं 
की गति से चलने वाले यानो से धी अति लद गति से गमनजोल हैं। आपके यों से संयुक्त हुए रसभ ने यम 
को आनत कन वाले युद्ध मे हजारो को संख्या वाले सु सैनिकों पर दज रत की गो ॥२ ॥ 


१२७५. तुग्रो ह भुज्युमश्चिनोदमेधे रयिं न कश्षिन्ममृवाँ अवाहाः । 
तमूहधुौभिरतमर्‍वतीभिरनरिकषपरदधिरपोदकाभिः ॥३॥ 


से मरणात म्य अपने थन को इच्का त्य है. उस प्रकार अपने पु को आकांक्षा त्यागकर तुग 


के है सुश ९९६ र 


नरेश ने अपने भुज्यु नामक पुत्र क शबुपक्ष पर आक्रमण करने हेतु अति गम्भीर महासागर में प्रवेश को आज्ञा 
दी । उसे आप दोनों अपनी सामयं द्वारा अन्वरिक्ष यायों ठदा पनडुन्बियों और नौकाओं के सहयोग से निकाल 
कर उसके पिता के समीष ले गये ॥३ ॥ 
१२७६. तिस्रः क्षपस्त्रिरहातित्रजद्धिननासत्या भुज्युमूहथु: पतङ्गः । 

समुद्रस्य धन्वन्नाईस्य पर त्रिभी रथैः शतपद्भिः षळश्वैः ॥४॥ 

है सत्य से युक्त अखिोकुमाो ! अति गहन सागर से दूर जह मस्व है, वहाँ से तीन दिवस और तीन 
राति एर चलते हुए अठिवेग से गमनशील सौ चढ़ों और छ अस्वो (अर्वश) सम्प्र यर वाले, पक्षी के 
समान आकाश मार्म से जाते हुए तौन यातों द्वारा आप दोनों ने भुज्यु को उसके निवास पर पहुँचाया ॥४ ॥ 
१२७७. अनारम्भणे तदवीरयेथामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे। 

यदश्विना ऊहथुर्भुज्युमस्तं शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ ॥५ ॥ 

है अश्विनीकुमाते ! विशा से रहित, आश्रय रहित जहाँ (बचाव के लिए हाथ में पकड़ने के लिए कोई भी 
पदार्थ नहीं, ऐसे अतिगहन महासमुद्र में से आप दोनो ने सरौ पतवारों से चलने वाली नाव पर चढ़ाकर भुज्यु को 
उसके निवास स्थल पर पहुँचाया था । यह दुस्साहसिक कार्य निश्चित हो अति वरत से युक्त था ॥५ ॥ 
१२७८. यमश्चिना ददथुः शवेतमश्वमघाश्वाय शश्रदित्स्वस्ति | 

तद्वां दात्र महि कीर्तेन्यं भूत्पैद्ों वाजी सदमिद्धव्यो अर्यः ॥६ ॥ 

La ! आप दोनो ने अघा भूपति (रेश के लिए जिस सफेद अश्व को रदान किया, वह सदैव 
मंगलकारी है। ऐसा दान अति सराहनीय हुआ । सुदल पर आक्रमणकारी "पु" के लिए दिया हुआ निषुण 
घोड़ा भी सदैव ्रशंसनोय है ॥६ ॥ 

१२७९. युब॑ नरा सतुवते पञ्रियाय कक्षीवते अरदतं पुरन्धिम्‌ । 
कारोतराच्छफादक्वसय वृष्णः शतं कुंभां असिज्चतं सुरायाः ॥७ ॥ 

है नत्व क्षमता सम्पन्न अशिनौकुमारों ! आप टो ने चे कुल में उत्र सोत कक्षीवान्‌ को नगर के 
संरक्षणार्थ ष्ठ पर्श दिय । बलजाली अरव के खुर के समान आकृति वाले विशेष पात्र से स्वच्छ जल के 
सौ घड़े आप दोनो ने पूर्ण करके स्थापित किये ॥७ ॥ 


१३८०. हिमेनास्नि घरंसमवारयेथां पितुमतीमूर्जमस्मा अघ । 
ऋबीसे अत्रिमश्विनावनीतमन्निन्यधु: सर्वगर्ण स्वस्ति ॥८ ॥ 
हे अश्विनीकुमारो ! आप दोनों ने प्रचण्ड अग्निदेव को बर्फयु्त शीतल जल से शान्त किया । असुरो द्वारा 
स्यज्य के लिए संघर्षरत अन्धेरे कारावास में रखे गये अतर ऋषि को सहयोगियों के साथ कारावास तोड़कर 
आपने मुक्त किया तथा दुर्बल बने ऋषि अि को पौष्टिक और रक्तिवर्धक आहार देकर हट प्ट किया ॥८ ॥ 
१२८१. परावतं नासत्यानुदेथामुच्चाबुश्न॑ चक्रथुर्जिहाबारम्‌। 
क्षरन्नापो न पायनाय राये सहस्राय तृष्यते गोतमस्य ॥९ ॥ 
सत्य के प्रत स्वर हे अधिनकुमारो! आप कुर के पनी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अति दूर ले 
गये । इस हेतु आपने कुएं के आधार स्थल को डा किया और (नहर आदि) रढे मार्ग से जल प्रवाहित किया । 
उसी जल को गौतम के आश्रम तक ले जाकर आतर वासियों को पेय जल उपलब्ध कराया । आश्र वासियों 
को सिंचाई के जल से सहसों तरह की धान्यादि सम्पदा घी प्राप्त हुई ॥९ ॥ 


र द संहिता भाग-९ 


१२८२. जुजुरुषो नासत्योत वजि प्रामुज्बतं द्रापिमिव च्यवानात्‌ 
प्रातिरतं जहितस्यायुर्दस्रादित्पतिमकणुतं कनीनाम्‌ ॥१०॥ 
शत्रुओं का संहार करने वाले सत्यनिष्ठ हे अ्िनीकुमारो ! आप दोनों ने शरीर से जीर्ण च्यवन ऋषि को 
कवच उत्ता के समान ही न्प रूप जोर्ण काया को उतारकर तरण बना दिया । अतिवृद्ध होने से अशक्त च्यवन 
क दीर्घाय प्रदान किया । ततपात उं आप दोनो ने सुन्दर स्वियों का पति बा दिया ॥१० ॥| 
१३८३ तट्ं नरा शस्यं र्य चाधिष्टिननासत्या वरूधम्‌। 
यदिद्वांसा निथिमिवापगूळहमुर्शतादूपधुर्वन्दनाय ॥११॥ 
सत्य से युक्त नेतृत्व प्रदान करने वाले हे अिनोकुमारो ! आप दोतों के श्रेष्ठ सराहनोय कार्य स्तुति और 
आराधना के po । हे ज्ञानवान्‌ अश्विनीकुमारों ! जो वन्दन ऋषि गह गर्त में पड़े थे, उन्हें आप: इ गुप्त 
स्थल से धन को उठाने के समान हो गरत से निकाला ॥९१ ॥ 
११८४ तहमा नरा सनये दंस उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम्‌। 
दध्यङ्‌ ह यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य शीर्ष्ण प्र यदीमुवाच ॥१२॥ 
है अधिनकुमार ! अधर्वकुल में जन्म लेने वाले दथीचि ऋषि ने अश मुख से आपको मधु विद्या का 
अभ्यास कराया । आपने इस प्रचण्ड पुरथ को सम्पन्न किया । जन सेवा को कामन से वर्षा के पूर्व घोषणा 
के वले मेघो की भाँति हय आपके इन कार्यों का प्रचार करते है ॥१२ ॥| 
१२८५. अजोहवीन्नासत्या करा यां महे यामन्पुरुभुजा पुरन्यि:। 
श्रुतं तच्छासुरिव वध्चिमत्या हिरण्यहस्तमश्चिनावदत्तम्‌ ॥१३॥ 
हे सत्य से युक्त अश्रिनोकुमारो ! आप दोनों असंख्यों के पालक, पोषक और कर्तव्यपशयण गुणों से युक्त 
है । लम्बी यरा के सपय आप दोनों का कुम मति वाली स्ने आवाहन किया थ, उस स्री की प्रार्थना को 
राजा की आज्ञा जैसा मानकर आपने उसे हिरण्यहस्त गमक श पु रदान किया ॥१३ ॥ 
१२८६. आस्नो वृकस्य वर्तिकामभीके युवं नरा नासत्यामुमुक्तम्‌। 
उतो कविं पुरुभुजा युवं ह कृपमाणमकृणुतं विचक्षे ॥१४॥ 
हे सत्य से युक्त अधिनोकुमारो ! आप दतो ने उपयुक्त ला मे भेडय के धुख से चिड़िया को मुक्त किया । 
है भोजन द्वारा असख के पालक ! दृढ़ निष के सहित र्ना करने पर आप दों कृषा पूर्वक एक नरहन 
कवि को श्रेष्ठ दर्शन हेतु दृष्टि प्रदान को ॥१४ ॥ 
१२८७ चरित्र हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा खेलस्य परितक्म्यायाम्‌। 
सद्यो जड्घामायसीं विश्पलायै थने हिते सर्तवे प्रत्यधत्तम्‌ ॥१५॥ 
जिस प्रकर पक्षी का पंख गिए जाता है बैसे ह खेल राज़ से सम्बन्धित विश्यला स्त्री का पैर युद्ध में कट 
या था। ऐसे राज़िकाल मे हो उस विश्यला को युद्ध म हे के पात्‌ आक्रमण करे के लिए लोहे की जाप 
आप दोनों ने लगाकर तैयार किया ॥१५ ॥ 
१२८८ शत मेषान्वृक्ये चक्षदानमृद्राश्व॑ त पितान्यं चकार । 
तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आधत्तं दस्रा भिषजावनर्वन्‌ ॥१६ ॥ 
ऋड़ाश्ष ने अपने पिता को सौ भेड़ को भेड़िये के भक्षण हेतु ड़ का अपराध किया । दण्डस्वरूप उसे 


फेर सुश दर हक 


उसके पिता ने दृष्टिविहीन कर दिया । हे असत्व रह शतु संह वो ! (अश्विोकुमारों ) उननेजरहोन (ऋ) 
को कभी खराब न होने वाली आँखें देकर आप दोन ने उसे दृष्टिहीन दोष से मुक्त किया ॥१६॥ 
१२८९, आ वां रथं दुहिता सूर्यस्य कार्ष्ेवातिष्ठदर्वता जयऱ्ती। 
विशये देवा अन्वमन्यन्त हद्धि: समु श्रिया नासत्या सचेथे ॥१७॥ 
है सत्ये युक्त अनका! सूर्य की पुरी घुड़सवारी सधा प्रतियोगिता) में विजयी होती हुई 
आपके रथ पर आकर विराजमान हो गई । सभी देवताओं ने उसका हार्दिक अभिर किया । बाद में आप दोनों 
भी सूर्य की पी उब से विशेष शोभायपान हुए ॥१७ ॥ 
१२९० यदयातं दिवोदासाय वर्तिर्भरद्वाजायाश्विना हयन्ता। 
रेवदुवाह सचनो रथो वां वृषभश्च शिंशुमारक् युक्ता ॥१८॥ 
हे आवाहन योग्य अश्िनौकुमारे ! जब आप दोनो अदाता दिवोदास के घर पर गये-तब उपभोग्य धन से 
परिपूर्ण रद आपको ले गये ये । उस सपय आपके रव को सक्तिशाली और श विध्वंसक अश खीच रहे थे। 
यह आपकी हो विलक्षण समर्य है ॥१८ ॥ 
१२९१. रयिं सुक्षत्रं स्वपत्यमायुः सुवीर्यं नासत्या वहन्ता । 
आ जह्वावीं समनसोप वाजैस्त्रिरह्नो भागं दधतीमयातम्‌ ॥१९॥ 
हे असत्य रहित अशिनीकुमारों ! आप दों हिया तनं कालों में यजन करे वाली जहू की 
प्रजा को श्रेष्ठ क्ष बल, सुसंतति उत्तम वैधव सम्पद तथा श्रेष्ठ शा दमय जीवन स्वयं उनके समीप जाकर 
प्रदान कसे हैं ॥१९ ॥ 
१२९२. परिविष्टं जाहुषं विश्वतः सौं सुगेधिर्नक्तमूहथू रजोभिः। 
विभिन्दुना नासत्या रथेन वि पर्वतां अजरयू अयातम्‌ ॥२०॥ 
अविनाशी, सत्य से युक्त हे अश्विनोकुमारो ! जाहुब राजा के चारों ओर से शुना द्वार घिरे होने पर आप 
दो जे रात्रिकाल में उस राजा को उस पेरे से उठाया और गुप्त लेकिन आसात मर्ग से उसे दूर सुरक्षित स्थान 
पर पहुँचावा । विशेष ढंग से शत के घेरे को छोड़े में सक्षम आए दोनों रद पर बैठकर पर्वतों को लॉपकर अति 
दू चले गये ॥२० ॥ 
१२९३. एकस्या वस्तोरावतं रणाय वशपश्चिना सनये सहस्रा। 
निरहतं दुच्छुना इन्द्रवन्ता पृथुश्रवसो वृषणावरातीः ॥२१॥ 
हे सामर्थ्थवान्‌ अशिनीकुमारों ! आप दोनो ने वश नायक राजा को सहस्रार के असंख्य धो की प्राप्त 
के लिए एक ही दिल मे पूर्ण संर से युक्त कर दिया पुरवा के करू रिपुओं को इन्व के सहयोग से 
आप दोनों ने पूर्णहूप से नष्ट कर दिया ४२१ ॥ 
१२९४ शरस्य चिदार्चत्कस्यावतादा नीचादुच्चा चक्रथुः पातवे वा: । 
शयवे चिन्नासत्या शचीभिर्जसुरये सत्य पिप्यथुर्गाम्‌॥२२ ॥ 
है सत्यपालक अनका! प्या से पीड़ित बलक के पु श के पीने हेतु आप दोनों जलस्तर को गहरे 
कुएँ से ऊपर ले आये । आप दोग ने अपन समे से अत्यन्त कृषा शयु ऋषि के मिमत व्य (प्रसूत न 
होने वाली) गाय को दुधारू बरा दिया ॥२२ ॥ 
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१२९५. अवस्यते स्तुवते कृष्णियाय ऋजूयते नासत्या शचीभिः 
पशु न नष्टमिव दर्शनाय विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय ॥२३॥ 
है सत्व से युक्त अखिनीकमरो ! आप दोग ब्रा करने वाले और अपनी रक्षा के इच्छुक सुगम मार्ग 
से जाने वाले, कृष्णपुत्र विश्वक के विनष्ट हुए पुर णप दो, खोवे हुए पशु के समान (खोजकर) आप दोनों ने 
अपनी समर्य शक्तयो से, दर्शनारथ उपस्थित कर दिया ॥२३ ॥ 
१२९६. दश रात्रीरशिवेना नव द्यूनवनद्ध श्वथितमप््वश्न्त:। 
विशत रे भमदि प्रवृक्तमुन्निन्यथु: सोममिव स्रुवेण ॥ २४ ॥ 
दुष्ट रशो द्वार पास (रज्जु) से बॉधकर जलो के बीच दस रातों और नौ दिन तक फेके हुए, भीगे, संत 
और पीड़ित रेभ नामक ऋषि को आप दोनों उसी रार बाहर निकालढर लाये, जिस प्रकार ुवा से सोमरस को 
ऊपर उठाते हैं ॥२४ ॥ 
१२९७ प्र वां द॑सांस्यश्विनाववोचमस्य पतिः स्यां सुगवः सुबीर:। 
उत पश्यन्नशनुवनदीर्घमायुरस्तमिवेउ्जरिमाणं जगम्याम्‌ ॥२५॥ 
है अधिसीकुषारो ! आप दोनों के कयो का हमने इस परका से श्रेष्ठ वर्णन किया है, जिससे हम उत्तम गायों 
और शूरवीर पु से सम्पन्न इस राष्ट्र के शासक बन सके । ीर् जवर का लाभ लेकर दर्शनाद समो से युक्त 
रहकर अपने घर पविष्ट होने बी तरह ही वृद्धावस्‍था में प्रवेश को ॥२५ ॥ 


[सूक्त -११७] 
[छषि- कक्षा दैर्पतपस (औशि) । देवता- अश्विजीकुमार । छद ट्‌] 
इस सूक भें अधिका के पा पन दी नति से खनके वार, अंध - बहतापत दूर काने दी सार अग 
रोपण की षमा होने वर्जन है - 
१२९८ मध्यः सोमस्याश्चिना मदाय प्रतमो होता विवासते वाम्‌। 
बर्हिष्मती रातिर्विश्रिता गीरिषा यातं नासत्योप वाजैः ॥९॥ 
हे सत्य से युक्त अश्विनौकुमारो ! प्राचीन काल से आपकी सम्पूर्ण सेवा करे वाले आपके साधक, पधुर 
सोमरस के आनन्द को आपके लिए लाये है। हात घर्थगाएँ आप तक पहं गई है। इस कुशा के आसन पए 
(आपके निमित सोमपात्र घरकर रखा है, अत: आप दोनों अपनो अन युक्त शक्तियों के साथ हमारे पास आयें और 
हमारा सहयोग करें ॥१ ॥ 
१२९९. यो वामश्चिना मनसो जवीयान्रथः स्वश्चो विश आजिगाति। 
येन गच्छथः सुकृतो दुरोणं तेन नरा वर्तिरस्मभ्यं यातम्‌ ॥२॥ 
नेतृत्व को मता से सम्पत्न हे अडिनकुमर ! आप दोनों के रथ मन से थी तीव गतिशील, उत्तम अशो से 
युक्त रहते है । ऐसे रथ आपको प्रजाजन के बीच ले जाते है, उसी से सत्कर्मरत साधनों के घर आप जाते है, उसी 
रथ पर आरूढ होकर आप दों हमारे यहाँ पधे ॥२ ॥ 


१३००. ऋषिं नरावंहसः पाञ्चजन्यमृबीसादत्रि मुञ्चथो गणेन। 


मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूर्वं वृषणा चोदयन्ता ॥३॥ 
त्व दान कणे बले हे बलरालो अझिनकुमार ! आप दों ने पचमो के कल्याण के निमत्त 


० है सू० ₹र७ इ 


अयलशील अत्रि ऋषि को, पीड़ादायक कारावास से उसके सहयोगियों (अनुवायियों) के साथ मुकत कराया । 
शत्रुओं का संहार करने वाले आप दोनों शत्रु की विनाशकारी मायावी जालों को पहले से ही ज्ञात करके क्रमश: 
दूर करते हैं ॥३ ॥ 
१३०१. अश्वं न गूळहमञ्चना दुरेवैऋषिं नरा वृषणा रेभमप्सु । 
स॑ तं रिणीथो विगत दंसोधिन त्रां जर्तत पूर्व कृतानि ॥४॥ 
हे शक्तिशाली ततव प्रदान करने वाले आशिका ! दुष्र्थियों रा जलों के मधय फेंके गए 
ऋषि रेभ की अति दुर्बल देह को, आप दोनों ने अपने औषधि आदि उपचारो से विशेष हृष्टपुष्ट बचा दिया। 
धोड़े जैसी सुदृढ़ देह से युक्त कर दिया । आपके जो पूर्वकृत का है वे आविस्मरणोय हैं ॥४ ॥ 
१३०२. सुषुष्वांस न निर्क्रतेरुपस्थे सूर्य न दस्रा तमसि क्षियन्तम्‌ । 
शुभे रुक्मं न दर्शतं निखातमुदूपथुरश्चिना वन्दनाय ॥५ ॥ 
है अरि विध्वंसक अध्विनीकुमारो ! जिस प्रकार आप अन्धका में छि सदिव को उदय के पूर्व ऊपर लाते 
हैं, जिस प्रकार जमीन पर सोये पुरुष को ऊपर उठाते हैं अथवा भि के गर्त में पढ़े हुए सुन्दर स्वर्ण के आभूषण 
को ऊपर धारण करते है, उसी कार आप दोनो ने कटन को गर्त से बाहर निकाला ॥५ ॥ 
१३०३ तव नरा शंस्यं पत्रियेण कक्षीवता नासत्या परिज्मन्‌। 
शफादश्वस्य वाजिनो जनाय शतं कुम्भाँ असिञ्चतं मधूनाम्‌ ॥६ ॥ 
है सत्य से युक्त नेतृत्व प्रदान करने वाले अश्विनोकुमारो ! ऑद्रिरस गोत में पड कुलोत्पत्र कक्षीबान्‌ ऋषि के 
निमित आपके कार्य अति प्रशंसनीय हैं, जो शक्तिशाली अश्व के खुर के समान महापात्र से आप दोनो ने मधु के 
सौ पढ़ो को सभी मनुष्यों के पीने त पूर्णरूप से भरकर तैयार रखा वा ॥६ ॥ 
१३०४ युं नरा स्तुवते कृष्णियाय विष्णाप्वं ददधुर्विश्वकाय । 
घोषायै चित्तितृषदे दुरोणे पतिं जुरयन्त्या अश्विनावदत्तम्‌ ॥७॥ 
हेत रदान करने वाले अिनौकुषारों ! आप दतो र्ना बरन वाले कृष्ण के पीज़ तथा विश्रक के 
पु विष्णा को उसके पिता के पास पहुंचाया । पिता के गृह में हो रोगी और वृद्ध क रूप मे रहने वालो को रोग 
मुक्त करके नवयुवती बनाकर सुयोग्य वर आप दोनों ने हो प्रदान किया ॥७ ॥ 
१३०५. युवं श्यावाय रुशतीमदत्तं महः क्षोणस्याश्विना कण्वाय। 
परवाच्यं तदवृषणा कृतं वां यन्नार्षदाय श्रवो अध्यधत्तम्‌ ॥८ ॥ 
है शक्ति सामर्थ्य युक्त अडिीकुरो ! आप दोगे ही श्वाव ऋषि को उत्तम तेजस्वी सती प्रदान की । 
रहो कष्व को उत्तम ज्योति दी । जृषद पुत्र जो बधिर था. उसे सुन को शक्ति रान की । आप दोनों के ये सभी 
कार्य अति प्रशंसनौय हैं ॥८ ॥ 
१३०६. पुरू वर्षास्यश्विना दधाना नि पेदव ऊहथुराशुमश्चम्‌। 
सहरसां वाजिनमप्रतीतमहिहनं शवस्य तरुत्रम्‌ ॥९ ॥ 
है अशिनीकुमारो ! आपदो विधित्र रूप धारण करके रमण के हैं । आपन पेदु को विजयशील, गबुओं 
का विनाश करने वाला, असंख्य घरों को प्रदान करने वाला, र्ता, संरक्षण कर्ता. बलशाली तथा तीव गतिमान्‌ 
अस्व रदान किया ॥९ ॥ 
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१३०७, एतानि वां श्रवस्या सुदानू बह्माङ्गूषं सदनं रोदस्योः। 
यदयं प्रासो अश्चिना हवन्ते यातमिषा च विदुषे च वाजम्‌ ॥१०॥ 
है श्रेष्ठ दानदाता अबिनदेव ! आप दोग के ये कर्म श्रवणोय है। आपके निमित वेद मव रूपी तोर बने 
है तथा आप दोनों स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक दोजों स्थानों पर रहते हैं । हे अश्विनोदेवो ! बयोकि आप दोनों को 
आङ्गिरस आवाहित करते है, अतएव अनर के साथ आकर यजमान को भी अन्न बल प्रदान करें ॥१० ॥ 
१३०८ सूनोमनिनाश्चिना गृणाना वाजं विप्राय भुरणा रदन्ता । 
अगस्त्ये ब्रह्मणा वावृधाना सं विश्पलां नासत्यारिणीतम्‌ ।११॥ 
है सर्व पोषणकर्ता सत्य से युक्त अखिीकुमारो ! आप दोग से घान ने प्रापि के लिए गर्ना की, उस 
दमान को पेत की सामरथ प्रदान को । आगस्त्य के वा र्चा किये जाने पर आपने विश्यला के भम 
पाव को ठोक किया ॥११ ४ 
१३०९. कुह यान्ता सुष्टुतिं काव्यस्य दिवो नपाता वृषणा शयुत्रा । 
हिरण्यस्येव कलशं निखातमुदूषथुर्दशमे अश्विनाहन्‌ ॥१२॥ 
है सामर्थ्यवान्‌ अश्िनौकुमारो ! आप दोनों दिव्यलोक को स्थाय देने वाले और शु के संरक्षक है शुक्र 
की प्रार्थना स्वीकार करने के बाद आप दोनो किस ओर जाते है ?कुएं मे पतित रेभ को दसवें दिन, गरत में पड़े 
स्वर्ण कुम्भ के समान निकालते के पश्चात्‌ आप दोनों कहाँ गये ? ॥१२ ॥ 
१३१०. युव॑ च्यवानमश्चिना जरन्तं पुनर्युवानं चक्रथुः शचीभिः । 
युवो रथं दुहिता सूर्यस्य सह श्रिया नासत्यावृणीत ॥१३॥ 
है सत्य पर दृढ़ अशिनौकुमारों ! आप दोनों ने अपनी शालि साम से अतिवृद्ध च्यवन षि को पु 
तरुण बना दिया था । सूर्य को पुझो वे अपने सौभाग्य सहित आप दोन के र पर ही विराजमान होना स्वीकार 
किया वा ॥१३ ॥ 
१३११. युवं तुग्राय पूर्व्येभिरेवैः पुनर्मन्यावभवतं युवाना । 
युवं भुज्युमर्णसो निःसमुद्राद्विभिरूहधुर्ऋतरेभिरश्ैः ॥१४॥ 
है अधिनौकुमारो ! आप दोनो युवा तुझ रेज दवा पिछले समय मे किये गये श्रेष्ठ को से पूजनीय थे ही; 
परतु अब जो उसके पुत्र भुज्यु को अथाह महासमर से सुरक्षित करके पक्षो के समान उड़ने वाले आशवो से युक् 
यों द्वारा उसके पिता के पास पहुँचाया, इससे तु नरेश के लिए आप दोनों अत्यत् सम्मातास्पद बन गये ॥ १४ ॥ 
१३१२. अजोहवीदक्षिता तय वां प्रोरूह: समुद्रभव्यिजंगत्यान्‌। 
निष्टमूहथुः सुयुजा रथेन मनोजवसा वृषणा स्वस्ति ॥१५॥ 
हे सामर्ध्वान्‌ अ्विनोकुमारो ! तुय नरेश के पु भजु को सागर यागा हेतु भेजा गया था । वे बिता किसी 
कटके वहाँ चले गये । जब उसे सहयोग के लिए आप दोनो का आवाहन किया तब उसे मन के समान गतिशौल 
था श्रेष्ठ ढंग से जोते गये २4 द्वारा आप दोनों ने पिठा के घर सकुशल पहुँचा दिया ॥१५ ॥ 
१३१३. अजोहवीदश्चिना वर्तिका वामास्नो यत्सीममुञ्चतं वृकस्य। 
वि जयुषा ययथुः सान्वद्रेर्जातं विष्वाचो अहतं विषेण ॥१६ ॥ 
है अश्विनोकुषारो ! वर्तिका के आवाहन पर वहाँ पहुँचकः भडक मुख से आप दोनो ने मुक्त किया, ऐसे 
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में वे अपने विजयी रथ से पर्वत के शिखर को पार करके पहुँचे । उसे येस्ने वाले शत्रु के सैनिकों को आपने विष 
दग्ध वाणों से मार डाला ॥१६ ॥ 
१३१४ शतं मेषान्वृक्ये मामहानं तमः प्रणीतमशिवेन पित्रा । 
आकष ऋचे अश्चिनावत्त ज्योतिरन्याय चक्रधुर्विचक्षे ॥१७॥ 
कदरे सौ ड़, डय को भका दं इससे क्रुद्ध होकर उसके पिता ने दृष्टिहीन (अन्) कर दिया। 
है अझिनीकुमारो ! उस ऋद्राध् की दोनों आँखों में आपे ज्योति प्रदान की । दृष्टिहीन को दृष्टि प्राप्त हे, इस उद्देश्य 
से आप दोनों ने उसकी आँखों का पुर्नि्माण कर दिया ॥१७॥ 
१३१५, शुनमन्याय भरमह्वयत्सा वृकीरश्चिना वृषणा नरेति। 
जारः कनीनइव चक्षदान ऋद्राश्चः शतमेकं च मेषान्‌ ॥१८॥ 
ऋद्माश्व के दृ्टिहोन होने पर वृकी उसके सुख के लिए इस प्रक र्थन करने लगी कि हे सामर्थ्यशाली 
नेतृत्व प्रदान करने वाले दवो ! तरुण जार के दवार तरुणी को सर्वस्व साप देने के समान बेसमझी में एक सौ एक 
भे मेरे लिए भक्षण हेतु दी गई थी ॥१८ ॥ 
१३१६, मही वामूतिरश्चिना मयो भूरुत स्रामं थिष्णया सं रिणीथः। 
अथा युवामिदद्वयत्पुरन्धिरागच्छतं सौं वृषणाववोभिः ॥१९ ॥ 
है झान सम सापर्ध्यशाली अिनकुमरे ! आप दोनों को संरक्षण शक्ति बढ़ी कल्याणकारी है। आप 
अंग - भंग (वालों) को भली प्रकार ठोक कर देते हैं। आप दोनों का ही श्रेष्ठ बुद्धिपती स्वी ने आवाहन किया 
है कि अपनी संरक्षण सामथय के साव आयें ॥१९ ॥ 


१३१७ अधेनुं दबा स्तय॑१ विषक्तामपिन्वतं शयवे अश्विना गाम्‌। 
युवं शचीभिर्विमदाय जायां नयूहथुः पुरुमित्रस्य योषाम्‌ ॥२० ॥ 
है शजुताशक अध्विनीकुमारो ! गर्भ धारण करे में असम दुर्य, दुग्घरहित गाय को झु ऋषि के 
कल्याणार्थ आप दो ने दुधारू यन दिया । पुर मि की पुत्री को विषद के लिए धर्मपली रूप में आपने ही अपनी 
सामर्थ्य से दिलवाया ॥२० ॥ 
१३९८. यवं यृकेणाशचिना वपन्तेषं न्ता मनुषाय दल्ना। 
अभि दस्युं बकुरेणा धमन्तोरु ज्योतिश्षक्रधुरायाय ॥२१॥ 
हे शत्रु विनाशक अश्विनौकुमारों ! जौ आदि चान्य को हल से वपन करके म्यों के लिए अत्र रस 
देते हुए और शतु को तेजधार वाले शरसे विनष्ट काते हुए आए दोजों ही आयो के लिए विस्तृत प्रकाश 
दिखाते है ॥२१॥ 
१३९९. आथर्वणायाश्विना दधीचेऽश्व्यं शिरः प्रत्यैरयतम्‌ । 
स वां घथु प्र वोचदूतायनचाट्ं य्ावपिककष्ंदाम्‌॥२२॥ 
हे शु संहाक अधिनकुमाो ! अर्वकुल में उतपत्र दघोचि ऋष के आह का सिर आप दोनों ने लगाया, 
तव उस ऋषि ने यज्ञ मारग को प्रसारित करते हुए आप दमं को मधु विद्या का उपदेश दिया तथा आप दोनों को 
शेर के भग अङ्गो को जोड़ने को विद्या भो सिखाई ॥२२ ॥ 
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१३२०. सदा कवी सुपतिमा चके वां विश्वा थियो अश्चिना प्रावतं मे। 
अस्मे रयिं नासत्या बृहन्तमपत्यसाचं श्रुत्यं रराथाम्‌ ॥२३॥ 
सत्य के प्रति स्थिए कवि हे अधिमकुमाे ! आप दोगो हमें सदैव सद्बुद्धि की परेणा प्रदान करं । 
हमें सत्क्मो और सद्ज्ञान की ओर उत्तम रति से ग्रेरित करें । आप दों सुसम्ति से युक्त श्रेष्ठ धनंसम्पदा 
हमें प्रदान करें ॥२३ ॥ 
१३२१. हिरण्यहस्तमश्विना रराणा पुत्रं नरा बश्चिमत्या,अदत्तम्‌ । 
त्रिधा ह श्यावमश्विना विकस्तमुज्जीवस ऐरयतं सुदानू ॥२४॥ 
है अश्विनौकुषारों ! आप दोनों श्रेष्ठ दानदाता, औदार्यपूर्ण और तेतृत्व क्षमता से सम्पन्न हैं। बझ स्त्री को 
पदान देकर उसके हाथों को स्वर्ण सदा को घाण करयोग्य बनाया । जो श्याव तौन स्थानों से घायलावस्था 
मै पे थे, उन्हें जोवनदान देने हेतु आप दतो के द्वाश उत्तम ढंग से पर्या की गयी ॥२४ ॥ 
१३२२. एतानि बामश्विना वीर्याणि प्र पर्व्याण्यायवोऽवोचन्‌ । 
ब्रह्म कृण्वन्तो वृषणा युवभ्यां सुवीरासो विदथमा वदेम ॥२५॥ 
है सामर्थ्यवान्‌ अश्िनीकुमारो ! आपके सौर्ययुक्त कमो को प्रचीन समय से हो सभी मनुष्य प्रशंसा करते 
रहे हैं। आप दोनों के निमित ह हमने इस स्तोज़ की रचना को है । इससे हम ब्रेष्ठ वीर बनका, सभाओं में प्रखर 
अवका बनें ॥२५ ॥ 
[सूक्त - ११८ ] 
[ ऋषि- कक्षीवान्‌ दैर्घतमस (औशिज) । देवता- अङिनोकुमार । छन्द- जिदुप्‌॥| 
१३२३. आ वां रथो अशिना श्येनपत्वा सुमृळीकः स्ववाँ यात्वर्वाड्‌। 
यो मर्त्यस्य मनसो जवीयान्त्रिवन्धुरो वृषणा वातरंहा: ॥१॥ 
है शक्तिशाली अश्विनौकुमारों ! आप दोनों का रथ बैठने के लिए सुखद, अपनी बनावट से सुद, मुय 
के मन से भी अधिक गतिशील वाय के समान गतवान, बा पकष कौ तरह आकाश मार्ग में गमनशील तथा जो 
तीन स्थानों से सुदृद़तायुक्त है, उस रथ से आप दोनों हमारे यहाँ पधे ॥१ ॥ 
१३२४ तरिवन्धुरेण त्रिवृता रथेन त्रिचक्रेण सुवृता यातमर्वाक्‌। 
पिन्वतं गा जिन्वतमर्वतो नो वर्थयतमश्चिना वीरमस्मे ॥२॥ 
हे अबविनकुमारो ! आप अपने तोन पहियो से युळ तीन बन्धो वाले, ज्िकोणाकृति तथा उत्तम 
गतिशील रथ पर चढ़ कर हमारे यहाँ हुँ । आप हमारे लिए दुधार गौएँ, गतिशील अश्व तथा शूरवीर 
सनते प्रदान करें ॥२ ॥ 
१३२५. प्रवद्यामना सुवृता रथेन दसनावमं शृणुतं श्लोकमद्रेः । 
"किमङ्ग वां प्रत्यवर्तिं गमिष्ठहुर्िप्रासो अश्विना पुराजाः ॥३॥ 
हे अर दिनाशक अशविनोकुमारो ! आप दोनो अपने सुदर जी गविशौल रथ से वहाँ आकर सोमरस 


अभिषवण काल में स्तोजगान सुं । आप दो के सम्बन्ध में पुरातन डाल के नवान्‌ बार-बार कहते रहे हैं 
कि आप दरा और दों का नाश कसे के लिए ही विचरण करते है ॥३ ॥ 
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१३२६. आ वां श्येनासो अश्विना वहन्तु रथे युक्तास आशवः पतङ्गाः। 
थे अप्तुरो दिव्यासो न गृश्चा अभि प्रयो नासत्या वहन्ति ॥४॥ 
सत्य का पालन करने वाले हे अहिगोकुमारो ! मिद्ध पष की भाँति आकाश मार्ग में ती 
गति से उड़ने वले बाज़ पक्षी जिस रथ को खौंचते है, वह रथ आप दोनों को अति शौघ्र यजञस्थल की 
ओर ले आये ॥४ ॥ 


१३२७ आ वां रथं युवतिस्तिष्ठदत्र जुष्ट्वी नरा दुहिता सूर्यस्य । 
परि वामश्वा वपुषः पतङ्गा वयो वहन्त्वरुषा अभीके ॥५ ॥ 
है नेतृत्व प्रदान करने वाले अशिनीकुमारो ! आप दतो से स्नेह करने वाली सूर्ददिव की तरणी कनया (उप) 


आपके रथ पर चढ़कर बैठ गई । इस रथ में जते गये लाल रंग के, शरीर एवं आकृति से पक्षी की तरह 
उड़ने वाले अश्व, आप दोनों को यज्ञस्‍्वल के समीप ले आयें ॥५ ॥ 
१३२८. उद्दनदनमैरतं दंसनाभिरुद्रेभं दस्ता दृषणा शचीभि:। 
निष्टौग्रबं पारयथः समुद्रात्युनश्च्यवान॑ चक्रधुर्युवानम्‌॥६॥ 
सामर्ध्ययु्त, शु विवाशक हे अरोक ! आप दोर ने अपनी अदत सामर्थ्य शक्ति से बन्दन को और 
रभ को कुएँ से निकालकर बाहर किया । तुय नरेश के पु भुज को समुद्र से उठाकर घर पहुंचाया तथा वृद्ध 
च्यवत को पुर युवा बनाया वा ॥६ ४ 
१३२९. युवमत्रयेऽवनीताय तप्तमूर्जमोमानमश्चिनावधत्तम्‌। 
युवं कण्वायापिरिप्ताय चक्षुः प्रत्यधत्तं सुष्टुतिं जुजुषाणा ॥७ ॥ 
हे अश्िनौकुमारो ! कारागृह के भीतः तल में स्थित अधि ऋषि के लिए आप दोनो न जल से अगिन को 
शान्त किया और उसे पौष्टिक तथा शक्तिवर्धक अन्न प्रदान किया । इसी प्रकार कण्व की आँखों को मार्ग देखने 
के लिए ज्योति युक्त किया । इसीलिए आप दोनों को सब ओर से प्रशंसा होती है ॥७ ॥ 
१३३० युवं थेनुं शयवे नाधितायापिन्यतमश्विना पूर्व्याय । 
अमुञ्चतं वर्तिकामंहसो निः प्रति जङ्घां विश्पलाया अधत्तम्‌ ॥८ ॥ 
है अधिनोकुमारो ! आप दोनो ने प्राचीन काल मे स्तत करने वाले शयु के निमित गाय को दुधार बनाया, 
नटे को भेड़िये के मुख से मुक्त किया तथा विश्यला को घ टग के स्थान पर उचित ग्रक्रिया (शल्य क्रिया से 
लोहे की टॉग लगा दी ॥८ ॥ 


१३३१. सुवं श्वेत॑ पदे इन्द्रजूतमहिहनमश्चविनादत्तमश्वम्‌ । 
जोहूत्रमर्यो अभिभूतिमुग्रं सहस्रसां वृषणं वीड्वड्रम्‌॥९॥ 
हे अश्विनीकुमारो ! आप दोनों ने अहि (सुओ का नाश करने वाले सुदृढ़ एवं बलिष्ठ अंगों से यक्त शुं 
'को पराजित करने वाले सहसरं प्रकार से घरों के विजेता, यदो में अति उपयोगी, इन्द्रदेव की परेणा से युक्त, 
(बलशाली, सफेद असव को टु के लिए प्रदान किया वा ॥९ ॥ 
१३३२ ता वां नरा स्ववसे सुजाता हवामहे अश्विना नाधमाना: । 


आ न उप वसुमता रथेन गिरो जुषाणा सुविताय यातम्‌ ॥१०॥ 


कद द संहिता घाल-९ 


हेतल रान काने वाले अधिकम! श्रेष्ठ कुल थे उत हुए आप दोनों का अपने संरक्षणार्थ हम 
(आवाहन करते है। आप हमारी प्ार्वना को स्वोकार करें । हमार प्रिय वाणियों को सुनते हो अपने रथ को घन 
सम्यदा से परिपूर्ण करके हमारे कल्याणार्थ यहाँ आयें ॥१० ॥ 
१३३३. आ श्येनस्य जवसा नूतनेनास्मे यातं नासत्या सजोषाः। 
हवे हि वामश्विना रातहव्यः शश्वत्तमाया उषसो व्युष्टौ ॥११॥ 
हे सत्य से युक्त अश्विनौदेवो ! आप दोनों एकपत होकर आपरे शेन पक्षी वो अतिवेग से गतिशील करके 
हमारे पास आयें । हे अश्विनोदेवो ! शाश्वत रहने वालो देवो उषा के उदय होते हो हम हविष्यात्न तैयार करके आप 
दोनों का आवाहन करते है । आप आयें और हवि बहण करें ॥११ ४ 
[सुक्त - ११९ ] 
[कऋषि- कक्षोवान्‌ दैर्धतपस (औशिज) । देवता- अधिनोकुमार । छ्‌- जगत ।] 
१३३४. आ वां रथ॑ पुरुमाय॑ मनोजुवं जीराश्वं यज्ञियं जीवसे हुवे । 
सहस्रकेतुं बनिन॑ शतइस श्रुष्टीवा्न वरिवोद्यामभि प्रयः ॥१॥ 
है अश्विनीकुमारो ! विविध प्रकार की कलाका से परण, मन के समान गतिमान्‌ पावन गतिशील अश्र 
से युक्त, विविध पताकाओ से सुसज्जित सुखदायक संकड़ो इकर के थन से परिपूर्ण, शीघरगामी आपके रथ 
का हविष्याल महण करे के लिए आवाहन करते है, वे आयें और हेट जीवन प्रदान करें ॥१ ॥ 
१३३५. ऊर्ध्वा धीतिः प्रत्यस्य प्रयामन्‍्यथायि शस्मन्समयन्त आ दिशः। 
स्वदामि घमं प्रति यन्त्यूतय आ वामूर्जानी रथमश्विनारुहत्‌ ॥२ ॥ 
है अश्विनौकुमारो ! इस थ के अयर होने पर हारी बुद्धि आप दोनों को शसा कते हुए उ्य्तरीय 
सते का गान कर रही है । सभी दिशाओं के लोग इसमें समपि होते है । पृतादि पदार्थ श्रेष्ठ बनाकर यह 
के निमित तैयार करते है। यज्ञ के रभव से संरक्षण काने वाली शतय चरे ओर फैल रही है। आप दोनों 
के रथ पर सूर्य देव की तेजस्वी पुरी वी उषा विराजमान हैं ॥२ ॥ 
१३३६. सं यन्मिथः पस्पृथानासो अग्मत शुभे मखा अमिता जायवो रणे। 


युवोरह प्रवणे चेकिते रथो यदश्विना वहथः सूरिमा वरम्‌ ॥३॥ 
हे अश्िनीकुमारों ! जब जन साधारण के कल्याण के लिए युद्ध में अनेक विजेता महान्‌ शूएवीर 
पारस्परिक स्पर्धा भाव से एकत होते हैं, तब आप दोनों दा रथ म गति से नीचे आता हुआ दिखाई देता 
है। जिसमें वाजकों के लिए ष्ठ घन आप अपने साथ लेकर आते हैं ॥३ ॥ 


१३३७ युवं भुज्युं भुरमाणं विभिर्गतं स्वयुक्तिभिरनिवहन्ता पितृभ्य आ। 
यासिष्टं वर्तिर्वृषणा विजेन्ं१ दिवोदासाय महि चेति वामवः ॥४॥ 
हे शक्तिमान्‌ अश्विनीकुमारों ! आप दोजों ने अपने हो प्रयासों से, पक्षियों के समान उड़ने वाले यान द्वारा 


जीवन के प्रति संशवात्पक स्थिति में (अम मे ) पहुँचे हु त्प को, उसके याता - पिता के निकट 
हाय था। आप दोनों का यह सहयोग-संरकण दिवोदास के लिए भी अति महत्वपूर्ण चा ॥४ ॥ 
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१३३८. युवोरश्विना वपुषे युवायुजं रथं वाणी येमतुरस्य र्ध्यम्‌ । 
आ वां पतित्वं सख्याय जग्मुषी योषावृणीत जेन्या युवां पती ॥५॥ 
हे अश्िनीकुमाणे ! आप दोनों रथ पर बैठे हुए तथा स्वयं रथ को जोतते हुए अतिशय शोभायपान हो 
रहे थे। रथ आपके इशारे पर हो चल रहा था। मित्रता को इच्छुक, विजय से प्राप्त करने योग्य सूर्य पुत्री देवी 
उप ने आप दोनों को पतिरूप में वरज किया है ॥५ 8 
१३३९. युव॑ रेभं परिषूतेरुरुष्यथो हिमेन घर्म परितप्तमत्रये । 
युवं शयोरवसं पिष्यथुर्गि प्र दीर्धेण वन्दनस्तार्यायुषा ॥६ ॥ 
आप दोनों ने रैभ' को कष्ट से मुत किया । अब्नि ऋषि के कारागृह के अति गर्भ स्थान को शीतल 
जल से शान्त किया। शयु के लिए गौओं को दुधारू बनाया तथा आप दोनों न ही वनदर को 
दर्ष-जोकन प्रदान किया ॥६ ॥ 
१३४०. युव॑ वन्दनं नि्ऋतं जरण्यया रथं न दस्रा करणा समिन्वथः । 


क्षेत्रादा विप्रं जनथो विपन्यया प्र वामत्र विधते द॑सना भुवत्‌ ॥७॥ 
शत्रुओं का संहर काले वाले एवं कार्य मे कुकल हे अक्िनकुमत ! रथ का जीणार करने के समान 
आपने अतिवृद्ध 'कदन' को नवयुवक बना दिया । शर्त द्वार प्रशॉँसत होकर नवान्‌ को भूमि से (वृक्ष ठगने 
के समान हों) उत्पन्न किया, अतएव आष दोनों के ये सहयोग पूर्ण कार्य यहाँ स्थित व्यक्तियों के लिए अतीव 
रभू हे ॥७ ॥ 
१३४१. अगच्छतं कृपमाणं परावति पितुः स्वस्य त्यजसा निबाधितम्‌। 


स्वर्वतीरित ऊतीर्युवोरह चित्रा अभीके अभवन्नभिष्टयः ॥८ ॥ 
तु नामक अपे हो पिता द्वार परित्यक्त किये आने पर कष्ट से परोड़ित अवस्था मे प्रार्थना करने वाले 
मयु के पास आप दों दँ स्थान पर भी चले आये । ऐसे आप के ये संरक्षण युक्त कार्य बहुत ही असूत, 
तेजस्वी और सबके लिए अनुकरणीय है ॥८ ॥ 
१३४२. उत स्या वां मधुमन्मक्षिकारपन्मदे । सोमस्यौशिजो हुवन्यति। 
युवं दधीचो मन आ विवासथोऽथा शिरः प्रति वामश्व्यं वदत्‌ ॥९॥ 
जिस प्रकार मधुमक्खो मधुरस्वर में गुंजन करती है, बैसे हो सोमपान की प्रसन्नता में उशिक्‌ के पुत्र 
कक्षीवान्‌ आपका आवाहन के हैं। जब दधीचि ऋषि के मन को आपने अपनी सेवा से प्रभावित किया, तब 
घोड़े के शिर से युक्त होकर उन्होंने आप दोनों (अब्िजीकुमा) के रति मधु विद्या का उपदेश दिया ॥९ ॥ 


१३४३ युवं पेदवे पुरुवारमश्विना स्पृथां श्वेतं तरुतारं दुवस्यथः । 


शर्यैरभिद्युं पृतनासु दुष्टरं चर्कृत्यमिन्द्रमिव चर्षणीसहम्‌ ॥१०॥ 
हे अझिनीकुमरो ! आप दोतों ने सबके द्वारा सीय, तेजस्वी, युद्ध में विजय रा करे वाले, 
शत्रु पक्ष से अजेय, हरदेव के सदृश श्रुओ के पराभव कर्ता, उपल सफेद अश्व को पेदु नरेश के लिए. 
प्रदान किया ॥१०॥ 


स्र ऋग्वेद संहिता घाग-९ 


[सूक्त- १२० ] 

[ऋषि कक्षीवान्‌ दैर्घतमस (औशिज)। देवता- अश्विनीकुमार, १२ दुःस्व्पनाशक । छद- १ गायत्री, २ 
ककुप उशिक, ३ का- विराट्‌ अगु ४ ग्रूप अनुष्ठप्‌ ५ तु उच्णिक्‌ ६ उक्‌ (पदानुसार कहीं, केवल 
अक्षनुसार) ७ विश्टसबृहती, ८ कृति, ९ विराट अनट्‌ १०-६२ गायत्र] 

१३४४ का राधद्धोजाश्निना वां को वां जोष उभयोः। कथा विधात्यप्रचेताः ॥१॥ 
eye ! आए दोनों को किस पकार की श़ार्वना थिव है, जिससे आप प्रसन होते हैं? आप को 

सन करने में कौन सक्षम हो सकता है ? अल्पड़ मनुष्य आपी उपासा कैसे करें ? ॥१ ॥ 

१३४५. विद्वांसाबिददुर: पृच्छेदविद्वानित्थापरो अचेताः । नू चिनु मर्ते अक्रौ ॥२॥ 

जान रहित और प्रतिभा रहित ये दोनो प्रा क मु विद्वान अकमर से हौ उचित मार्णदर्श प्राप्त 
कर लें। क्या वे मानव हित के समब में कुछ व कर पाने को असमर्थता प्रकर करे? ऐसा सम्भव गह वे 
अवशय हो मावो के कल्याण के प्रति ग्ेरित होंगे ४२ ॥ 


१३४६. ता विद्वांसा हवामहे वा ता नो विद्वांसा मन्म वोचेतमद्य । 


प्ार्चहयमानो युवाकुः ॥३ ॥ 
हम सहयोग के लिए आप अश्विनौकुमारों का आवाहन करते हैं, आप आज हमे यहाँ आकर चिंतन प्रधान 
मार्गदर्शन दे, आप दोनों के प्रति मित्रता के इच्छुक ये मनुष्य हि समर्पित करते हुए आपकी अर्चना करते हैं ॥३ ॥ 


१३४७ वि पृच्छामि पाक्या न देवान्वषदकृतस्थादूभुतस्य दखा। 
पातं च सहासो युवं च रभ्यसो न: ॥४॥ 
है शु संहारक अश्विनीकुमाते ! हार रथन आप से हो है, अन्य के रि नह । अद्भुत शक्ति के उत्पादक, 
आदर पूर्वक दिये गये इस सोमरस को आप दोग ग्रहण करें तथा हमें जिम्मेदार पूर्ण कायों को वहन करने की 
सामर्थ प्रदान को ॥४ ॥ 
१३४८ प्र या घोषे भृगवाणे न शोभे यया वाचा यजति पत्रियो वाम्‌। 
प्रैषयुर्न विद्वान्‌ ॥५ ॥ 
घोषा ऋषि के पु भगु ऋषि तथा ज्ञान सम्पत् एवं अज के इच्छुक पत्र कुल में उतार अंगिरा ऋषि जिस 
कप यची वेग आप देके चह 'अस्तुतीकरण की विधा हमारी वाणी में 
भी आये ॥५ ॥ 
१३४९ श्रतं गायत्रं तकवानस्याहं चिद्धि रिरिभाश्चिना वाम्‌। 
आक्षी शुभस्पती दन्‌॥६॥ 
है कल्याण के स्वामी अशिनौकुमारो ! गति को इच्छा से ्रेरित ऋषि का यह गायत्री नद सतत्र आप 
दोनों ने श्रवण किया । आप दोग हनो दृष्टि दा करते है, इसके लिए हम आपका गुणगान करते है हमारा 
भी मनोर पूर्ण करे ॥६ ॥ 
१३५०. युवं ह्यस्तं महो रन्युवं वा यज्निरततंसतम्‌। 
ता नो बसू सुगोपा स्यातं पातं नो वृकादघायोः ॥॥ 
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हे अश्विनौकुमाते ! आप दोनों किसी साधक को रुर दान भी देते है और किसो से धन शक्ति को पूर्णरूपेण 
अलग भी कर देते है । ऐसे आप दोनों हमारे श्रेष्ठ संरक्षक बरें। दुष्कर्म तथ भड के समा क्रोध शतुओं से 
हमें बचायें ॥७ ॥ 
१३५१. मा कस्मै धातमभ्यमित्रिणे नो माकुत्रा नो ग्हेभ्यो धेनवो गुः। 

स्तनाभुजो अशिश्वी: ॥८॥ 

किसी भी प्रकार के शुओं से हमारा पराभव न हो। अपने दूध से भरण - पोषण करने वाली गौएँ 
बछड़ों ले अलग होकर हमारे घरो का कभी त्याग न करें अथात्‌ हमारे घर दुग्ध आदि पोषक रसों से सदैव 
परिपणे रहें ॥८ ॥ 
१३५२. दुहीयन्मित्रधितये युवाकु राये च नो मिमीतं वाजवत्यै । 

इषे च नो मिमीतं येनुमत्यै ॥९ ॥ 

आप से सहयोग पाने के इच्छुक हम लोग म्र े धरण-पोषण के लिए पुर घन सम्पदा चाहते हैं । अतएव 
शक्ति से सम्पन्न धन और गोपन से भरपूर अर हमें दान करें ॥९ ॥ 
१३५३. अश्विनोरसन॑ रथमनश्वं वाजिनीवतोः । तेनाह॑ भूरि चाकन ॥१० ॥ 

सैन्य शक्ति से सम्पन्न अश्विनीकुमारों से अवो के दिना जलने वाले इस रथ को हमने रा किय है । इससे 
हम प्रचुर यश प्राप्ति कौ अभिलाषा करते ह ॥१७ ॥ 

[दिला अ शक्ति के पंत या संकल्प से चले वाले जान की उपलब्धि का संकेत यहा है।] 
१३५४ अयं समह मा तनूहाते जनाँ अनु । सोमपेयं सुखो रथः ॥११॥ 

यह सुखदायक र थमो से प्ण है ।अधिोकुयार सोमपान के लिए यङि जनों के समीप इसी में 
सवार होकर जाते है । यह रच हमें यशस्विता प्रदान करने वाला हो ॥११ ॥ 
१३५५. अथ स्वप्स्य नि्विदऽभुञजतक्च रेवतः । उभा ता बस्ति नश्यतः ॥१२॥ 

असमो को भोजन प्रदान करने तक की उदारा म रखने वाले धनवानों को और आलस्य-प्रमाद में पढ़े 
रहने वाले व्यक्तियों को देखकर हमें बहुत खेद होता है; (कोक) शीतर ही उनका विनाश सुनिक्वित है ॥९२ ॥ 


[सूक्त-१२१] 
[ऋषि- कक्षीवान्‌ दर्तमस (औशिज) । देवता- इन्र अथवा विवा । छ्‌ ।] 
१३५६, कदित्था नूँ: पात्रं देवयतां श्रवद्गिरो अङ्गिरसां तुरण्यन्‌। 
अ यदानइविश आ हर्म्यस्योरु क्रंसते अघ्यरे यजत्रः ॥१॥ 
म्यो को संरक्षण प्रदान करने वाले इन्व शीर से देवत्व पद पाने के इच्छुक अंगिरसों की प्रा्थाओं 
को इस प्रकार कब सुनते है? इसका सुनिश्चित जवान वहाँ; लेकिन जब स्वीकार करते है, तब प्रजाजन के घ में 
स्थित यज्ञ मे शौघ्रता पूर्वक पहुँचकर उनकी अधीष्ट मनां को पूर्ण करते हैं ॥३ ॥ 
१३५७ स्तम्भीद्ध दयां स घरुणं रुषायदृभर्वाजाय द्रविणं नरो गोः। 
अनु स्वजां महिषश्चक्षत वरा मेनामश्वस्य परि मातरं गोः॥२॥ 
मिलित ही उन्ही (सूर्य रूप इन्दवो धुलोक दो स्रा प्रदान की है। तेजस्वी रश्मियों के 
अकाशक ये इन्दव सर्वद अत्र उत्पादन के लिए जल को बरसाने के मधयम है दे महन्‌ सूर्देव अपनी 
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कन्या देवी उषा के पश्चात्‌ प्रकाशित होते है ठया वे शो गठिशौल चन्रमा की पलो रातको प्रकाश किरणों की 
माता बनाते हैं ॥२ ॥ 
[राति के र्थ पं प्रकाश रहता है । अंतरिक्ष में अक्स सूचका प्रकाश है, परावर्तित हुए बिना वह दिखता भर नहीं है। भू. 
[उपाह आदि राय उती प्रकाश से रेडी तत समके दिक है।] 
१३५८. नक्षद्धवमरुणीः पूव्यं राद्‌ तुरो विशामङ्गिरसामनु द्यून्‌ । 
तक्षं नियुतं तस्तम्भद्‌ झा चतुष्पदे नर्याय द्विपादे ॥३॥ 
ष्ठ मनुषय को सत्क की ओर रित करे वले, आगिरो के झा सूरदिव (इन्दव) नित्य ही उपाओं 
को प्रकाशमान करते हुए श्रेष्ठ स्तुति रूप वाजियों से सम्रत होते है (वन्टनीय होते हैं) । साथ ही वे 
इरे यग को तेजधार युक्त करते हैं कथा सम्पूर्ण शञणि मात के कल्याण के निमित वे दिव्य लोक को स्थिरता 
अदान करते है ॥३ ॥ 
१३५९. अस्य मदे स्व॑ दा ऋतायापीवृतमुस्तियाणामनीकम्‌ । 
यदध प्रस्े त्रिककुम्निवर्तदप दरुहो मानुषस्य दुरो व: ॥४॥। 
है इदेव! इन प्रार्थनाओं से प्रशसित होकर आप रतिम छिपी हुई प्रकाशमय किरणो के समूह को यज 
सम्पादन के लिए प्रकट करो हैं। जब तीन लोख में सवॉत्तम इदेव युद्ध मं तत्पर हो जाते है, तब वे द्ोहियों 
के लिए पतन का मार्ग खोल देते है ॥४ ॥ 
१३६०. तुध्यं पयो यत्पितरावनीतां राधः सुरेतस्तुरणे भुरण्यू। 
शुचि यतते रेक्ण आयजन्त सबर्दुघायाः पय उस्रियायाः ॥५ ॥ 
जब मनुष्य उत्तम दुधारू गौओं के पवित्र पत-दु्धादि से आपके लिए यज्ञ करते हँ, तब हे इन्द्रदेव ! 
शौधतापूर्वक क्रियाशोल आपके लिए भरण-पोषण कर्ता माता-पिता रूप वापी, ऐर और श्रेष्ठ उत्पादन 
क्ता से युक्त वृष्टिरूप जल को बरसे हैं ॥५ ॥ 
१३६१. अध ग्र ज्ञे तरणिर्ममतु प्र रोच्यस्या उषसो न सूरः। 
इन्दुर्येभिराष्ट स्वेदुहव्यैः स्रुवेण सिञ्चञ्जरणाभि धाम ॥६ ॥ 
जिस परार सूरदिव अकाशित होते है वैसे हो दुःखनाराक इदेव भ उषाओ के निकट प्रकाशित होते हैं। 
षठ मधुर पदारों को हवि प्रदान करने वाले बजमानो दा इन्दव के लिए यडस्थल पर खुबा प्र से सोमरस 
प्रदान किया जाता है । ऐसे सोम से अभिषिंचित होक य प्रसन्न हों ॥६ ॥ 
१३६२. स्विध्मा यहनथितिरपस्यात्सूरो अध्वरे परि रोधना गो:। 
यद्ध प्रभासि कृत्व्याँ अनु दयननर्विशे पश्विषे तुराय ॥७॥ 
जब प्रकाशित सूर्य किरणों के माध्यम से मेघ जल वर्षण करते है, तब इन्दव यजञर्थ किरणो के अवरोध 
को दूर कर देते है । हे रेव ! जब आप (सूर्य रूप में) किरणों का संचार करते हैं, तब गाड़ीवान्‌ पशुपालक तथा 
गतिशील पुरुष अपने कार्यों की पूर्ति के लिए तत्पर होते है ॥७ ॥ 
१३६३. अष्टा महो दिव आदो हरी इह द्युग्नासाहमभि योधान उत्सम्‌। 
हरि यत्ते मन्दिनं दुक्षन्वृधे गोर भसमद्िभर्वाताप्यम्‌ ॥८ ॥ 
है इदेव ! जब यज्ञकर्ता मनुष्य आपके संवर्धन के लिए उत्तम आनद, गाय के दूध से मित्रित और 
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शक्तिद सोम को पत्थरों द्वारा कूटपोस कर बनाते हैं, तब विस्ृत दिव्वलोक को संव्याप्त करने वाली आपकी 
अश्वरूपी किरणें हविरूप सोमरस को यहाँ आकर ग्रहण करें । आप वृष्टि अवरोधक तत्वों को हटाकर तेजस्वी 
जलधारओ को चारों ओर बरसाये ॥८ ॥ 

१३६४ त्वमायसं प्रति वर्तयो गोर्दिवो अश्मानमुपनीतमृध्वा । 


कुत्साय चत पुरुहूत वन्जछुषणपनन्तैः परियासि वधैः ॥९ ॥ 


अनेको द्वारा आवाहित हे इदेव ! जब आप कुनसके संरक्षण के लिए शुष दानव को विधिन्न शखर का 
प्रहार करके वाश करते है, तब सभी निर्य होकर चारों दिशाओं में विचरण करते है। उस आक्रान्ता के हनन के 
लिए आप कदा स्वर्गलोक से लाये गये पत्थर और लोहे से निर्मित असों का बहार करते हैं ॥९ ॥ 
१३६५, पुरा यत्सूरस्तमसो अपीतेस्तमद्रिवः फलिगं हेतिमस्य। 

शुष्णस्य चित्परिहितं यदोजो दिवस्परि सुग्रथितं तदादः ॥१० ॥ 

'जब वज़धारी इन्व ने बादलों को नष्ट कराले शस का बहार किया; तब सदेव मुक्त हुए । हे इद्रदेव ! 
आपने शुष्णु (शोषण करने वाले असु) का जो बल घुलोक को पेरे हुए वा, उसे वष्ट कर दिया ॥१० ॥ 
१३६६. अनु त्वो मही पाजसी अचक्रे द्यावाक्षामा मदतामिन्द्र कर्मन्‌ । 

तव॑ वृत्रमाशयानं सिरासु महो वञ्रेण सिष्वपो वराहुम्‌ ॥११॥ 

महान्‌ साम से युक्त, ह इदेव! सभी ओर संव्याप्त घुलोळ और भूलोक जे आपके कार्य के प्रति आभार 
कट किया, तब प्रोत्साहित होकर आपने विज्ञाल न्वा वृ को जल में हो सुला दिया ॥११ ॥ 
१३६७ त्वमिन्द्र न्यो याँ अवो नृन्तिष्ठा वातस्य सुयुजो वहिष्ठान्‌। 

य॑ ते काव्य उशना मन्दिनं दादवृतरहणं पार्य ततक्ष वञ्रम्‌ ॥१२ ॥ 

है इदेव! आनतदी के पुत्र 'उशा' ने आनद, वहा तथा शु आळा यतर आपके लिए प्रदान 
किया । आपने उसे तीक्षण बनाया । तस्पात्‌ भार वहन में कुशल, व में भली प्रकार नियोजित होने वाले तथा 
सु के सात गवात्‌ पड से चे रच बैठक आप मुके को को सं रा 
करते है॥१२॥ 

१३६८. त्थ॑ सूरो हरितो रामयो नृन्मरच्चक्रमेतशो नायमिन्र । 
स्य पार॑ नवतिं नाव्यानामपि कर्तमवर्तयो उयज्यून्‌ ॥१३॥ 

हे इदेव ! आप प्रकाशामान सदिव के समान ही मनेक हितकारक और रसो को अवशोषित करने 
वाली रियं को आलोकित करते हैं। आपके रथ का चळ सदव गतिमान्‌ रहता है । नौकाओ से लाने योग्य 
जणे नदियों के पार य विरोधियों को फेंककर आपे विल कार्य समप किया ॥१३ ॥ 

१३६९ त्व॑ नो अस्या इच्द दुर्हणाया: पाहि बच्रिवो दुरितादभीके । 
अनो बाजात्रध्यो३ अश्वबुध्यानिषे यन्धि श्रवसे सूनृतायै ॥१४॥ 

है वत्धारी इव ! जिन्हें आत प्रवास पूर्वक ही नष्ट किया जा सकता है ऐसे दुर्गति कारक पापको से 
हमें बचाकर संरक्षित करें। युद्ध भूमि में लो का से हमारी रक्षा करे । हमें यश बल तथा श्रेष्ठ सत्य से युक्त 
व्यवहार के निमित रच और अरो से युक्त र्य समद प्रदान के ॥१४ ॥ 


र 
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१३७०. मा सा ते अस्मत्सुमतिर्वि दसद्वाजप्रमहः समिषो वरन्त। 
आ नो भज मघवन्गोष्वयों मंहिष्ठास्ते सथमाद: स्याम ॥१५॥ 
अपन साम्यो से सतुति योगय हे इदेव ! आपको विवेक-युक्त बुद्धि का कभी हमारे जीवन में 
अभाव न हो। विवेक बुद्धि से हम सभी प्रकार के अतर एवं धत को अर्जित करें । हे श्रेष्ठ ऐसर्य सम्पन्न 
इन्दव ! आप हमें गोधन से परिपूर्ण करें तथा आपको महिमा को बढ़ाने वाले हम सभी एक साथ रहकर 
आनन्दित हों ॥१५ ॥ 


[सूक्त - १२२] 
[ऋषि- कक्षीवान्‌ दैर्धतपस (औशिज) । देवता- विशवेदेवा । छद टु, ५-६ विराइरूपा ट्‌] 
१३७१. प्र बः पान्तं रघुमन्यवोऽन्यो यज्ञ रुद्राय मीळहुषे भरध्वम्‌ । 
(दवो अस्तोष्यसुरस्य वीरैरिषुध्येव मरुतो रोदस्योः॥१ ॥ 
है अक्रोधी क़ल्विजो ! आप हर्ष रायकर के निधित्त अज्ररूपो आहुति प्रदान करे । जिस प्रकार धनुष्ारी 
वाणो से शत्रु पक्ष का विनाश कराते है, वैसे हो टिव्यलोक से आकर अमुरता के संहारक, दिव्यलोक और भूलोक 
के मध्य एवो के साथ वास करे वाले महदगणों को हम र्ना करे है ॥१॥ 
१३७२. पत्नीव पूर्वहूतिं वावृधध्या उषासानक्ता पुरुधा विदाने । 
सतर्क युतं वसाना सूर्यस्य बरिया सुदृशी हिरण्यैः ॥२॥ 


जिस प्रकार धर्षपली अपने पति का सहव सहयोग करती है, उसी प्रकार देवी उषा और रात्रि bh, व 
पर्थनाओं को जानकर हमें प्रगति मार्ग पर अग्रसर करें । अन्धकार को नष्ट करने वाले सूर्यदेव के समान स्वर्णिम 


देम सदिव की सुखमा से सुशोभित कथा दर्शन में अति रूपव देवी घा हमे समति के शिखर 
प 


१३७३. ममत्तु नः परिज्मा बसहा ममत्तु वातो अपां वृषण्वान्‌। 
शिशीतमिद्धापर्वता युव॑ नस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः ॥३॥ 
तिमिर नाशक और दिन लाने वाले, सर्व विचरणज्ील सूर्यदेव हमें सभी सुखों को प्रदान करें । वायुदेव 
जलवृष्टि करके हमे आननद करे । इन्दव और मेघ आप दोनो एवं हमें (अथवा हमारी बुद्धि को) परिष्कृत 
करें तथा सभी देवगण हे ऐसे सम्पन्न बनाये ॥३ ॥ 
१३७४ उत त्या मे यशसा श्वेतनायै वयन्ता पान्तौशिजो हुवध्यै । 
प्र वो नपातमपां कृणुष्व प्र मातरा रास्पिनस्यायोः ॥४॥ 
उशिक्‌ पुत्र ककषोवान्‌ द्वारा अपनी यशस्वता और तेजस्विता उपलब्ध करे हेतु सर्वत्र गपनशौल, पालनकर्ता 
अध्िनीकुमारों की प्रार्थना की जाती है । है मनुष्यो! आप सतो के संरक्षक अस्निदेव के निमित श्रेष्ठ र्थन 
करें तथा स्तुति करने वाल के माता-पिता के सदूश खावा-पृथिवो की भी ना करें ॥४ ॥ 
१३७५. आ वो रुवण्युमौशिजो हुवध्यै घोषेव शंसमर्जुनस्य नंशे । 
श्र वः पष्णे दावन आं अच्छा वोचेय वसुतातिमग्नेः ॥५ ॥ 


हदवो ! जिस प्रकार घोषा ममक स्त्री े रोग निवारण के निषि he का आवाहन किया, उसो 
अकार उक पुर ककीवन्‌ अपने दुःखों को निवि के लिए आपके आवाहन हेतु सस्वर सत्रका उच्चारण 
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करते हैं। आपके साथां धनदाता पषादेव को भी ग्रार्दगा करते ह । अम्निदेव द्वारा प्रदत्त सम्पदाओं के लिए भी 
प्रार्थना करते हैं ॥५ ॥ 
१३७६ श्रुतं मे मित्रावरुणा हवेमोत श्रुतं सदने विश्वतः सीम्‌। 
ओतु नः शरोतुरातिः सुश्रोतुः सुक्षेत्रा सिन्युरद्धि: ॥६ ॥ 
हे मित्र और वरुणदेव ! आप दोनों हमारा निवेदन सुनें तथा यज्ञ मण्डप में चारों ओर से उच्चारित 
आर्थना को भी सने । सुविख्यात, दानशील जलवर्षक देव हमारी र्ना को सुनकर जलराशि से हमारे खेतों 
को सिंचित करें ॥६ ॥ 
१३७५ स्तुषे सा वां वरुण मित्र रातिर्गवां शता पृक्षयामेषु पे । 
शरुतरथे प्रियरथे दथानाः सद्यः पुष्टिं निरुन्धानासो अग्मन्‌ ॥७॥ 
हे वरुण और मित्र देवो ! हम आपकी प्रार्थना करते हैं । जहाँ अश्व तोवर गति से चलाये जाते हैं, ऐसे संग्राम 
में शूरवीर हो असंख्य गौओं रूपी धन को उपलब्ध करते हैं। आप दोनों उस विख्यात एवं अपने प्रिय रथ में 
बैठकर शीप यहां आकर हो पष कों ॥७ ॥ 
१३७८. अस्य स्तुषे महिमघस्य राधः सचा सनेम नहुषः सुवीराः। 
जनो यः पञ्रेध्यो वाजिनीवानश्वावतो रथिनो महां सूरिः ॥८ ॥ 
जो सामर्थ्यवान्‌ मनुष्य घोड़ों और रथो से सुसज्जित योद्धाओं को हमारे सक्षणा प्रेरित करते है । ऐसे 
महान्‌ वैभवशाली मनुष्यों का धन सभी अमो द्वारा सराहा जाता है । श्रेष्ठ शौ्यवान्‌ हम सभी मनुष्य एक 
साध संगठित हों ॥८ ॥ 
१३७९. जनो यो मित्रावरुणावभिष्ठगपो न वां सुनोत्यक्ष्णबाधुक्‌। 
स्वयं स यक्ष्मं हृदये नि थत्त आप यदी होत्राभिरक्रताबा ॥९॥ 
है मित्र और वरुणदेवो ! जो मनुष्य आपसे निष्कपरण देष करते हैं, ज सोमरस निष्यादित करने से वंचित हैं 
तथा यज्ञीय भावना से रहित हो कुमार्ग पर चलते है, वे अक प्रकार के मानसिक और हदय सम्बन्धी रोगों से 
सित हो जाते है । लेकिन जो मनुष्य सत्यपार्ग पर चलते हुए मो द्वार यज्ञ सम्प्र कर है, वे सदैव आपकी 
कृपा को प्राप्त करते है ॥९ ॥ 
१३८०. स ब्राधतो नहुषो दंसुजूतः शर्थस्तरो नरा गूर्तश्रवाः । 
विसृषटरातिर्याति बाळहसृततवा विश्वासु पृत्सु सदमिच्छूरः ॥१० ॥ 
है देवो ! यजन करने वाले साधक अको से यु होऊ शतुओ के भयंकर विनाशकर्ता, अति तेजस्वी, याचको 
के प्रति उदारतायुक्त तथा महान्‌ बलशाली सवेन युद्ों में अति सामर्थ्यवान्‌ शुओं का भी विध्यंस 
करते हुए अग्रसर होते हैं ॥१० ॥ 
१३८१. अघ ग्मन्ता नहुषो हवं सूरेः ओता राजानो अमृतस्य मन्द्राः। 
नभोजुवो यन्निरवस्य राधः प्रशस्तये महिना रथवते ॥११॥ 
हे आकाशव्यपी देवो ! आप अपनो सामर्थ्य से, अकल्याणकारी दुं की सम्पदा को, प्रशंसा के योग्व श्रेष्ठ 
रारी शूरवीर के लिए हस्तानतरित करते हैं । तेजवार्‌ हर्षदावक और अमृत स्वरूप यज्ञ की ओर ग्रेरित करने 
बाले हे देवो! मनुष्यों की स्तुतियों को सुनकर आप यहाँ पचे ॥१९ ॥ 
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१३८२. एतं शर्धं थाम यस्य सूरेरित्यवोचन्दशतयस्य नंशे। 
दयुम्नानि येषु वसुताती रारन्विचे सनव प्रभृथेषु वाजम्‌ ॥१२॥ 

“लिस स्तुतिकर्ता द्वारा दस चमस पां मे रखे गये सोम के लिए आपको बुलाया गया है, आप उसकी 
सारधशकत के बढ़ायेंगे" ऐसा देवों का कदन है । जिन देवताओं में ठेजस्विता युक्त ऐदर्य सुशोभित हो, ऐसे 
सभी देव हमारे यज्ञं में आकर हविष्यात्र का सेवन करें ॥१२ ॥ 

१३८३. मन्दामहे दशतयस्य थासे्ियत्पजच बिभ्रतो यन्त्यन्ना । 
किमिष्टाश्व इष्टरश्मिरेत ईशानासस्तरुष ऋख़ते नृन्‌ ॥१३॥ 

'याज्ञिक दस चमस पामे खे सोमरूपी हविष्यत् को लेकर आते है। उन पातं में रखे सोघरस रूपी अतर 
से हम प्रशंसित है । जो अशो को लगामो द्वारा भलो रार नियत करने को कला में निषुण है, ऐस शु संहारक 
(दवो) के होते हुए श्रद्धालु मनुष्यों को पाडत कर मे भला कौन समर्थ हो सकता है? अर्धात्‌ कोई भी उसका 
अहित करे में सक्षम नहों ॥१३ ॥ 

१३८४ हिरण्यकर्णं मणिग्रीवपर्णसतन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः । 
अर्यो गिरः सद्य आ जग्पुषीरोस्ना्ञकन्तुभयेष्यस्मे ॥१४॥ 

न देवता हों न े स्वय आशू त बने भे एन किये हुए स्र 
को । ये श्रेष्ठ देवता हमा द्वा उबर ्रर्नाओं एवं घृतादि आहुतयो को दोसो प्रकार के यज्ञों में शोध 
ही ग्रहण को ॥१४॥ 

१३८५, चत्वारो मा मशर्शारस्य शिश्वस्त्रयो राज़ आयवसस्य जिष्णोः। 
रथो वां मित्रावरुणा दीर्घाप्साः स्यूमगभस्तिः सूरो नाष्यौत्‌ ॥१५ ॥ 

विजयी तथा शु संहारक “ मशरार "राजा के बर ( काम, रोध, लोभ, म और अन्नो 
के अधिपति “आयवस” नरेश के तौन पु (त्रिताप- दैहिक दैविक और भौतिक) हमें पीड़ित करते है। 
हे पित और वर्ण देवों ! आप दोनों का विशालकाय सुखकारी रश्मयो से युक्त रथ सूर्दिव के सदृश 
आलोकित हो ॥१५ ॥ 


[सुक्त - १२३ ] 
[किचि- कीवा दै्घलपस (औशशिज)। देवता- उषा । छद गिहुप ॥ 
१३८६. पृथू रथो दक्षिणाया अयोज्यैनं देवासो अमृतासो अस्थुः। 
कृष्णा दुदस्थादर्या३ विहाया्षिकितसन्ती मानुषाय क्षयाय ॥१॥ 
इन कुशलदेवी उपा का विस्तृत रथ जत करके तैयार हो गया है और उस पर अमर देवगण आकर विराजमान 
हो गये है । ये विशेष रूप से प्रकाशित उत्तम देवी उषा मनवो के सुखदायी निवास के तिम्री होकर 
भयंकर काले अन्धकार से ऊपर उठकर प्राशान हुई है ॥१ ॥ 
१३८७. पर्वा विश्वस्माद्भुवनादबोधि जयन्ती वाजं बृहती सनुत्री । 
उच्चा व्यख्यद्युवतिः पुनर्भूरोषा अगनत्रथमा पूर्वहूतौ ॥२॥ 
पहेले उच्च आले है घर दी उ ऐक ज है. यह 


दु मते बली दयु देव उब संर्वश्रवम यज्ञ करने के निमित प्रथम स्थान पर विराजमान होती है और 
ऊँचे स्थान से सबको देखती हैं ॥२ ॥ 
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१३८८ यदद्य भागं विभजासि नृभ्य उषो देवि मर्त्यत्रा सुजाते । 
४ देवो नो अत्र सविता दमूना अनागसो वोचति सूर्याय ॥३॥ 
हे कुलीन उपा देवि! मनुष्यों को पालनको आप जिस समय मनुष्यों के लिए धन का 
योग्य भाग प्रदान करतो हैं उस समय दान के बति प्रेरित करने वाले देव, सूर्य के अभिमुख हमें 
पापरहित बनाएँ ॥३ ॥ 
१३८९. गृहङ्गृहमहना यात्यच्छा दिवेदिवे अधि नामा दधाना । 
'सिधासन्ती द्योतना शश्चदागादग्रमग्रमिद्धजते वसूनाम्‌ ॥४॥ 
हविर्भाग को ग्रहण करने के लिए ज्योतिर्मय देवी उषा प्रतिदिन आगमन करतो हैं। कीर्ति को 
धारण करने वाली देवी उषा प्रतिदिन घर-घर आतो हैं (अर्थात्‌ काश बौँटती हैं) तथा धोके श्रेष्ठ अंश को 
हण करतो हैं ॥४॥ 
१३९०. भगस्य स्वसा वरुणस्य जामिरुषः सूनृते प्रथमा जरस्व। 
पश्चा स दघ्या यो अघस्य धाता जयेम त॑ दक्षिणया रथेन ॥५ ॥ 
हे दि उबे ! आप भगदेव और वरुणदेव की बहिन है, ऐसी आप देवो मे सर्वश्नवम स्तुति करने योग्य 
है। बाद में जो पपाताशु है, नें हम पकड़ें और आपके दवा दक्षता पूर्वक ग्ेरित रथ से पराभूत करें ॥५ ॥ 
१३९१, उदीरतां सुनृता उत्पुरन्थीरूदग्नय: शुशुचानासो अस्थुः । 
स्पार्हा वसूनि तमसापगूळहाविष्कृणवन्तयुषसो विभातीः ॥६ ॥ 
हमारे मुख सोरा करें । प्रखर विवेक बुद्धि सतो कौ ओ प्रित करे । जवलित अभि ज्वलनशील 
रहे, तब उनके निमित्त तेजस्वी उपाएँ तमसाच्छादित (अनधकार से छिरे) वामछित धनो को प्रकट करें ॥६ ॥ 
१३९२, अपान्यदेत्यभ्यः न्यदेति विषुरूपे अहनी सं चरेते। 
परिक्षितोस्तमो अन्या गुहाकरद्यौदुषाः शोशुचता रथेन ॥७ ॥ 
विपरीत रूप-रंग वाली रात्रि और देवी उ मशः आठी और जाती है । एक के चले जाने पर दूसरी आती 
है। इन भ्रमणशीलों में से एक रात्रि अन्धकार से सबको आच्छादित कर देती है और दूसरी देवी उषा दीप्तिमान्‌ 
तेजरूप रथ से सबको प्रकाशित करती है ॥६ # 
१३९३. सदृशीरद्य सदृशीरिदु श्वो दीर्घ॑ सचन्ते वरुणस्य धाम। 
अनवच्यास्त्रिशतं योजनान्येकैका क्रतुं परि यन्ति सद्यः ॥८ ॥ 
आज हो के समान कल घी ये उचाएँ यवावत्‌ आएंगी । ये पवित्र उषाएँ वरुण देव के व्यापक स्थान में देर 
तक रहती हैं। एक-एक दवो उषा तोस-तोस योजनो की परिक्रमा करती हुईं नियत समय पर कर्म गरेरक सूर्ददिव 
से आगे-आगे चलती हैं ॥८ ॥ 
१३९४ जानत्यह: प्रथमस्य नाम शुक्रा कृष्णादजनिष्ट श्वितीची । 
ऋतस्य योषा न मिनाति घामाहरहर्नष्कृतमाचरन्ती ॥९ ॥ 
हिन के प्रारम्धिक काल को जाने वाली गौरवर्णा तेजस्विनी देवी उवा काली राजि के काले अन्धकार 
से उत्र होती हैं, ये सी रूपो देवी उचा सत्यत्रत को न तयगती हुई प्रतिदिन नित समय पर आती और 
नियमपूर्वक रहती है ॥९ ७ 
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१३९५, कन्येव तन्वा३ शाशदाना एषि देवि देवमियक्षमाणम्‌। 
संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविर्वक्षांसि कृणुषे विभाती ॥१०॥ 
है देवी उपे! शरीर के स्वरूप को प्रकट करने वाली कन्या के समान ही आप भी अभीष्ट कामना पूरक 
'पतिरूप सूर्ददिव के पास जाती हं पकात्‌ नवयुवती के समान मसरी हुई कान्तिपती होकर अपने प्रकाश 
किरणों रूपी वक्षस्थल को प्रकटरूप से प्रकाशित करती है ॥१७ ॥ 
१३९६, सुसङ्काशा मातृमृष्टेव योषाविस्तन्वं कृणुषे देशे कम्‌। 
भद्रा त्वमुषों वितर॑ व्युच्छ न तत्ते अन्या उषसो नशन्त ॥११॥ 
माता वा सुशोधित की गई नवदुती के समान रूपो ये देवो उषा अपने प्रकाश वरणो रूपी शारीरिक 
अंगों को मानों दिखाने के लिए रक हो रह हों । हे उदे ! आप ममु का कल्याण डत हुई व्यापक क्षेत्र मे 
राशित रहें । अन्य उषाएँ आएको तेजस्विता को समाउता नह कर सकेगी ॥११ ॥ 
१३९७. अश्वावतीगॉमतीर्विश्ववारा यतमाना रश्मिभि: सूर्यस्य । 
परा च यन्ति पुनरा च यन्ति भद्रा नाम वहमाना उषास:॥१२॥ 
अदो और गौओं से युक्त सबके द्वारा आदर-योग्व (दरण करने योग्य) सू्दिव की किरणों से अन्धकार को 
दू भगान में प्रयलशौल, तथा कल्याणकारी यशस्विता को धारण करने वालो उपाएँ दूर जाती सी दौखती है, 
लेकिन फिर वहीं आ जाती हैं ॥९२ ॥ 
१३९८, ऋतस्य रश्मिमनुयच्छमाना भद्रम्भद्रं ऋतुमस्मासु घेहि । 
उषो नो अदय सुहवा व्युछास्मासु रायो मघवत्सु च स्युः ॥१३॥ 
हे दवि उगे! सदेव कौ रश्यो के अनुकूल रहते हुए आप हमारे अनरंग में कल्याणकारी कर्मों की 
प्रेरणा प्रदान करें । आप आयाहित किये जाने पर हमारे अभिमुख काशमा रहें । हमें और ऐश्वरयवानों वो अचुर 
माश में धन सम्पदा प्रदान कों ॥१३ ॥ 


[सूक्त - १२४] 
[षि कशषवा्‌ टर्घतमस (औशिज) । देवता- उषा । छदः षट्‌] 
१३९९, उषा उच्छन्ती समिधाने अग्ना उद्यान्त्सू्य उर्विया ज्योतिरश्रेत्‌ । 
देवो नो अत्र सविता न्यर्थ॑ प्रासावीद्‌ द्विपठा चतुष्पदित्यै ॥१॥ 
अगि के दीप होने पर देवी उदा अन्धकार का नाश करती है और सूयॉदय के समान अति तेजस्विता को 
धारण करती ह । ये सर्द हमें उपयोगी धन तथा मनुष्यों और मनुषे प्राणियों को जाने के लिए मार्ग प्रशस्त 
करें । अर्थात्‌देवी उषा के आने के बाद हम मुय, ग; अद पशुओं के लिए आने जाने के रास्ते खुल जायें ॥ ९ ॥ 
१४०० , अमिनती दैव्यानि रतानि प्रमिनती मनुष्या युगानि । 
ईयुषीणामुपमा शश्चतीनामायतीनां प्रथमोषा व्यद्यौत्‌ ॥२॥ 
चे देवी उदा अनुशासरातक नियमो का पालन करले वाली, मन्यं की आयु को लगातार कप कसे 
बाली ह । निल्तर आने वालो विगत उचाओं के अनत में उचा भविष्य में आने वाली उषाओं में यह सर्वप्रथम 
अकाशित होती हैं॥२ ॥ 
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१४०१. एषा दिवो दुहिता ्तयदर्शि ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात्‌ । 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति ॥३ ॥ 
स्वरललोक की कत्यारूपी ये देवी उचा प्रकाल रूप व धारण करने वालो, ष्ठ मनवाली तथा प्रतिदिन पूर्व 
दिशा से आती हुईं दिखाई देती है। जिस कार विदुषी नरो सत्य मार्ग से जतो है, उसी प्रकार दिशाओं में 
अवरोध न पहुँचाती हुईं ये देवी उषा जातो है ॥३ ॥ 
१४०२, उपो अदर्शि शुन्ध्युवो न वक्षो नोधा इवाविरकृत प्रियाणि । 
अद्मसन्न ससतो बोधयन्ती शश्चतमागातपुनरेयुषीणाम्‌ ॥४॥ 
शुद्ध पवित्र वक्ष्यत के समान देवी उषा समीप से ही दिखाई देती है ई वस्तुओं का निर्षाण करने वाले 
के समान ही देवी उपा ने अपने किरण रूपी अवयवो को प्रकट किया है । जिस प्रकार गृहस्थ महिलाये सोये हुए 
परिवारजनों को जगात है, बैसे हो भविष्य में आनेवालो उशाओं मे सर्वश्रधम ये देवी उषा दुबारा जगाने के लिए. 
आ गई हैं ॥४ ॥ 
१४०३. पूर्वे अधें रजसो अप्त्यस्य गवां जनित्रयकृत प्र केतुम्‌। 
वय प्रथते वितरं वरीय ओभा पृणन्ती पित्रोरुपस्था ॥५ ॥ 
विस्तृत अनतरिक्ष लोक के पूर्व दिशा भाग मे रर्यो को उज करने वाली देवी उषा ने प्रकाश रूपी 
धवजा को फहराया है । चुलोक भूलोक रूपी माता-पिता के पास रहकर दोनों लोकों को प्रकाश से परिपूर्ण करती 
हुईं ये देवी उष विशिष्ट तेजस्वी प्रकाश से अन्तरिक्ष को परिपूर्ण करती है ॥५ # 


१४०४ एवेदेषा पुरुतमा दृशे कं नाजामिं न परि वृणक्ति जामिम्‌। 
अरेपसा तन्वा३ शाशदाना नार्भादीषते न महो विभाती ॥६ ॥ 
विस्तृत होने वाली ये दवो उषा सुख व आनन्द के लिए डिस रकार विरोधी का त्याग नहीं करती, उसी 
रार आत्पौय जनों को भी अने प्रकाश से वित नहो करती (अर्थात्‌ अपने पराये का भेद किये बिना अपने 
प्रकाश से सभी को लाभ देत ह) प्रकाश रूपी मदो सरीर से प्रकाशित होने वालो दवो उपा जिस प्रकार 
खोटे से दूर नही होती, उसी प्रकार बड़े का त्याग नही करतीं, अपितु छोटे - बड़े का पेट किये बिता दोनों को 
प्रकाशित करती हैं ॥६ ॥ 
१४०५, अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्‌। 
जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्नेव नि रिणीते अप्सः ॥७॥ 
आतृहीन बहिन जिस कर निरात्रित होने पर वापस अपने माता-पिता के पास चली जाती है अथवा जिस 
पकार कोई विधवा धन में हिस्सा पाने के लिए न्यायालय में तो है, उसी प्रकार उत्तम वसं को धारण करके 
सूर्य रूप पति से मिलने की इच्छुक ये देवी उषा वरती हुई अपने किरण रूपी सौन्दर्य को प्रकट करती हैं ॥७ ॥ 
[दिल रूपी भई के होते ही पह पल-पल (युलोड) के प चती जाती है, बची अपे भाई के साथ ही एही] 
१४०६. स्वसा स्वस्रे ज्यायस्यै योनिमारैगपैत्यस्था: प्रतिचक्ष्येव। 
व्युच्छन्ती रश्मिभि: सूर्यस्याजज्यड्क्ते समनगा इव व्रा: ॥८ ॥ 
जिस प्रकार छोटी बहिन अपनी ज्येष्ठ बहिन के लिए स्वा रिक्त कर देती है, वैसे हो रात्री छोटी बहिन 
अपनी ज्येष्ठ बहिन देवी उवा के लिए मानो अपे स्थान से हट आतो हैं। सूरदिव की रश्मियों से अन्धकार को 
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'हटाती हुई ये देवी उषा उत्सव में जाने वाली खियों को तरह अच्छी प्रकर चले वाली किरण समूह के समान 
अपने स्वरूप को प्रकट करती हैं ॥८ ॥ 
१४०७. आसां पूर्वासामहसु स्वसृणामपरा पूर्वामभ्येति पश्चात्‌ । 
ताः प्रलनवननव्यसीर्ननमस्मे रेवदुच्छन्तु सुदिना उषासः ॥९॥ 
जो उषा रूपी बहिनें पहले चली गई है उन दिनों के बीच में अन्तिम देवी उषा के पीछे से एक-एक नवीन 
देवी उबा क्रम से जाती हैं। वे ए पूर्व को तरह नवी दिन अर्थात्‌ वी उचाएँ भी हमारे लिए निश्चय हो प्रचुर 
नयक रेष्ठ दिवस को प्रकाशित करती रहें ॥९ ॥ 
१४०८. प्र बोधयोष: पृणतो मघोन्यबुध्यमानाः पणयः ससन्तु । 
रेवदुच्छ मघवद्भयो मघोनि रेवतसतोत्रे सूनृते जारयन्ती ॥१०॥ 
है धनवति उषे ! आप दाताओं को जगाये । न आगर वाले लोधी व्यापारी सोते रहें। है धनवती उपे ! 
वानो के तिपत धन देते के साथ यजय भावना को ररणा भी प्रदान करे । है सुभाषिणि उपे! सम प्राणियों 
की आयु कम करने वालो आप स्तोताओं के निमित अपार वैव से युक्त होकर प्रमान हों ॥१० ॥ 
१४०९. अवेयमश्वैद्युवति: पुरस्ताद्युडक्के गवामरुणानामनीकम्‌। 
वि प्र तिष्ठाते अग्निः ॥११॥ 
तरुणी खो के समान ये देवी उषा पूर्व दिशा से प्रकाशित हो रहो है । इन्होंने किरणों रूपी लाल वर्ण के अक्रो 
को अपने रथ में जोता हुआ है । ये देवी उक्ष निश्चित ही विशेष रूप से प्रकाशित होती हैं । उसके प्रकाश रूपी 
ध्यजा रोहण के साथ ही घर-घर में वज्ञारिन प्रज्वलित होती है ॥११ ॥ 
१४१०. उत्ते बयश्िइसतेरफ्तन्रस्क ये पितुभाजो ब्युष्टौ । 
अमा सते वहसि भूरि वाममुषो देवि दाशुषे मर्त्याय ॥१२॥ 
देवी उपा के प्रकाशित होते हौ पक्षीगण आपना घॉसला त्याग देते है । मनुष्य भी अन्न कौ कामना के 
लिए प्रेरित होते है । हे देवो उषे! आप गृहस्य जवत मे रहकर यज्ञ और दानदाता मनुष्य के लिए प्रचुर धन 
सम्पदा प्रदान करें ॥१२॥ 
१४११, अस्तोढ्वं स्तोष्या ब्रह्मणा ये ऽवीवृधध्वमुशतीरुषासः। 
युष्माकं देवीरवसा सनेम सहस्तरिणं च शतिनं च वाजम्‌ ॥१३॥ 
है स्तुति योग्य उषाओ ! हमारे इस स्तवन से आपकी र्था सम्प्र हो रही है। सभी उचाएँ प्रगति की 
कामना से हम सभी रजा को समृद्ध करें । हे देवत्व स्त्र उओ ! आपके संरक्षण साधनों से हम सैकड़ों 
और हजारों प्रकार के धका से समपर सामर्ध् शक्ति अर्जित करें ॥ ९३ ॥ 
[सूक्त - १२५ ] 
[ऋषिः कक्षोवान्‌ दर्घतपस (औशिज) । देवता- सवनव दस्ति । छः जिहरुपू. ४-५ जगती |] 
१४१२ प्राता रत्नं तरिता दथाति तं चिकित्वाय्पतिगृह्या नि बत्ते। 
तेन प्रजां वर्धयमान आयू रायस्पोषेण सचते सुवीर: ॥१॥ 


भत कालीन मुदि स्स तल डो लड मो के लए बान कर है। ज 
मनुष्य इस तथ्य से परिचित होते हुए सूयय से पहले उठकर खूर्य ररम मे सिहत ग्राणतत्व रूपी रलो के 


पं है सू १२५ र्ष 


लाभ से कृतकृत्य होते है । उससे मनुष्य दरा राप रके संतानो के लाभ से युक्त होकर धन सम्पदा और 
स्वस्थ जीवन प्राप्त करते हैं #१ ॥ 
१४१३ सुगुरसत्सुहिरण्य: स्वश्च बृहदस्मै वय इन्द्रो दधाति। 
यस्त्वायन्तं वसुना पारितो मुक्षीजयेव पदि मुत्सिनाति॥२॥ 
जो दानी मनुष्य प्रातः उठते हो किसी याचक को-रस्सो से पाव को बाधने के समाने -अपार धन प्रदान 
'करते हैं, ऐसे दानी पुष्य रेष्ठ गोओं, अद्यो और स्वर्ण से युक्त होते है । इरे इदेव अतिश्रेष्ठ अन्र-धन आदि. 
प्रदान करते है ॥२ ॥ 
[हांसी से पच बंका भाव है, बि दन लिए व जे देगा] 
१४१४. आयमद्य सुकृतं प्रातरिच्छन्निष्टे: पुत्र॑ वसुमता रथेन । 
अंशोः सुतं पायय मत्सरस्य क्षयद्वीरं वर्थय सूनृताभिः ॥३॥ 
हे देव! आज प्रात: हम धन से सम्पन्न रथ द्वारा यज संरक्षक और र्ठ रवय का निर्वाह करने 
बाल पुत्र प्राप्ति की कामना से आपके यहाँ आये है। आप सुखदायक अभिषुत सोमरस को ग्रहण करें 
तथा वार के आश्रयदाता आप, हमारा शुष आशोषों से मंगल करें ॥३ ॥ 
१४१५, उपक्षरन्ति सिन्धवो मयोभुव ईजानं च यक्ष्यमाणं च धेनव:। 
पृणन्तं च पपुरिं च श्रवस्यवो घृतस्य धारा उप यन्ति विश्वतः ॥४॥ 
इस समय यज्ञ क्के वालों तवा भविष्य े भी यज्जीय भाव को पोषित करने वालों के तिमत सुखदायक 
नदियाँ प्रवाहित होती हैं। सबके लिए कल्याणकारक तथा सबको सम्पन्न बनाकर प्रसन्न होने वाले याजकों को, 
अन्न (पोषण) की समृद्ध में स्च गौ, पृत को धाय प्रदान करती है ॥४ ॥ 
१४१६. नाकस्य पृष्ठे अथि तिष्ठति श्रितो यः पृणाति स ह देवेषु गच्छति । 


तस्या आपो घृतमर्षन्ति सिन्यवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा ॥५॥ 
जो अपने आश्रित मनुष्यों को धनधान्य से परिपूर्ण करते है, वे सभी प्रकार के स्वगीय आनन्द को उपलब्ध 
कराते हैं। वे देवत्व को रात बरक उसी श्रेणी मे प्रतिष्ठित होते है । जल प्रवाह उस दाी के लिए श्राणस्वरूप 
जल को प्रवाहित करते है तथा यह पृथ्वी भी उसके निमित सदैव अत्रि का परया धा प्रदान करती है ॥५ ॥ 
१४१७ दक्षिणावतामिदिमानि चित्रा दक्षिणावतां दिवि सूर्यास:। 
दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते दक्षिणावन्तः पर तिरन्त आयुः ॥६ ॥ 
ये विलक्षण उपलब्धियाँ मात्र सार्थक दान दाताओ को शराप्य है दवय लोक में म उनके लिए ही 
स्वास्थ्य प्रदान करे । दानदाता ही अपरपद को आर करते है तचा प्सा मे दानी के प्रति शुभ कामनाओं से 
दानदाता की आयु में वृद्धि होती है ॥& ॥ 
१४१८ मा पृणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः सूरयः सुव्रतासः । 
अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कश्चिदपृणन्तमभि सं यन्तु शोकाः ॥७॥ 
सलाद म सो समर करने वले व मक मकन दे सटकले उख 
और पारम से बचे रहें। झग खबर और का दे को व्यावहारिक ची मे प्रवोष कले 
को जल्दी बुढ़ापा नहीँ घेरा । इसके विपरीत जो पपकमों में संलिप्त रहो है तथा जो देवताओं 


को हवियों द्वारा संतुष्टि प्रदान करने वाले यजादि सत्क्मों से रहित हैं, उन्हें मानसिक चिन्ताएँ और शोक संताप 
चेरे रहते है ॥७॥ 


हड द संहिता चाष-९ 


| सूक्त - १२६ ] 
[ऋषि - १-५ कक्षीवान्‌ दैर्घतमस (औशिज), ६ स्वनय भावयव्य ; ७ रोमशा । देवता- १-५, ७ स्वनय 
भावयब्य; ६ रोमशा । छन्दः ष्टुप्‌; ६-७ अनुष्टुप्‌ । ] 
१४१९. अमन्दान्सोमानत्र भरे मनीषा सिन्यावथि क्षियतो भाव्यस्य । 
यो मे सहस्रममिमीत सबानतूर्तो राजा श्रव इच्छमानः ॥१ ॥ 

हिंसादि कष्टों से परे, जिस राजा “भाव्य' ने कोतिं को कामना से युक्त होकर हमारे लिए सहसो यज्ञों को 
सम्पन्न किया, उस सिन नदी के किनारे वास करे वाले नरेश के लिए हम ज्ञान से घरे स्तवो का विवेक बुद्धपूर्वक 
उच्चारण करते हैं ॥१ ॥ 

१४२०, शतं राज्ञो नाधमानस्य निष्काञ्छतमश्चानपरयतान्तसद्व आदम्‌ । 
शतं कक्षीवाँ असुरस्य गोनां दिवि श्रवोऽजरमा ततान ॥२॥ 

क्षीवा स्तोता और धनदाता राजा से सौ स्वर्णपुद्राएँ, सौ वेगशौल अब तथा सौ श्रेष्ठ वृषध रहण किये; 
इससे उस नरेश की स्वर्गलोक घे चारो ओर अक्षुण्ण कॉर्ति फैल रही है ॥२ ॥ 

१४२१. उप मा श्यावाः स्वनयेन दत्ता वधूमन्तो दश रथासो अस्थुः । 
षष्टिः सहस्रमनु गव्यमागात्सनत्कक्षीवाँ अभिपित्वे अह्ाम्‌ ॥३॥ 

स्वनय द्वारा प्रदत्त श्रेष्ठ वो के अकष से युक्त और श्ेषठ सखि से युक्त दस रथ हमारे यहाँ आये है । दिन 
की प्रारम्भिक यला में रजा से कक्षीवान्‌ ने साठ हजार गौओ को प्राप्त किया ॥ ३ ॥ 

[ज ककाओं ये ऐतिहासिक कर्जन के खाक साथ सिक - आध्यात्पिक अर्च च सपाह हैं यजे वाले राजा 
"भव्य को स्वनय भी कहा है। भ्य का अ होता है किसी रस विजेष से पूरी ह अनु्नाजित। परफा्यचेलया से अणि 
जव ही भव्य है, वहो आस नन - स्व भी होल है। ऐसे घ्य द्वा किये गये युन का सघ कशा 
(ति घार्म वर अजस चने वाले कर्कशा) को रा होता ह । सा ही कीवा को सवर्णुधएँ वैधव) , 
बलो (पुच - अय की क्षपता) , गौओं (रोक पदा) तचा स्वो (सतियो की ची प्राप्ति होती है। | 
१४२२, चत्वारिंशदशरथस्य शोणाः सहस्नस्याग्रे शरेणि नयन्ति। 

मदच्युतः कृशनावतो अत्यान्कक्षीवन्त उदमृक्षन्त पज्राः ॥४॥ 

हजार की पंक्ति के आगे दस रथों को चालौस घोड़े खाच ले जाते ै। अनुक्त घास खाकर पुष्ट हुए 
स्वर्णालंकारों से युक्त जिनसे मद टपकत है, ऐसे घोड़ों को कक्षीवन्त अपने वश में करते हैं (मार्जन-पालिश 
आदि के वारा थकान मुक्त करते हैं ) ॥४ ॥ 

[ पृष्ठ दस इनदं को चार पुर्व खीच कर हुं से आने से जाते ह। कीन (कुल) तेजस्वी अगर (चार 
पुय) को अपने वश पतव कार्य के लिए कर रखते है। | 
१४२३. पूर्वामनु प्रयतिमाददे वस्त्रीन्युक्ताँ अष्टावरिधायसो गा: । 

सुबन्धवो ये विश्या इब ब्रा अनस्वन्तः श्रव ऐषन्त पञ्जाः ॥५ ॥ 

है अत्नादि से पुष्ट ष्ठ आचरण युक्त बन्‍्चुओ ! आपके लिए हमने चार-चार (अचो अववा वैधवों से यु) 
आठ और तीन (ग्यारह अर्थात्‌ दस इन्द्रिय रहँ मन) को, अगणित गौओं (पोषण देने वाली घाराओ) 
सहित प्रथम अनुदान के रूप में प्राप्त किया है । ये सब ग्रेमपूर्वक रहनेवाली प्रजाओं-परिवारों की तरह रहकर, 
रथादियुक्त होकर श्रेय को कामना करें ॥५ ॥ 


अं ३ सू० १२७ Co 


१४२४. आगधिता परिंगथिता या कशीकेव जङ्गहे । 
ददाति महां यादुरी याशूनां भोज्या शता ॥६ ॥ 
(वनय राजा का कथन) मेरी सहधर्मिजी (नौतियुक्त मति बुद) मेरे लिए अनेक ऐश्वर्य एवं भोग्य 
पदार्थ उपलब्ध कराती है । यह सदा सा रहने वाली, गुणों को धारण करे वालो मेरी सह-स्वाधिनी है ॥६ ॥ 
१४२५. उपोप मे परा मृश मा मे दक्नाणि मन्यथाः। 


सर्वाहमस्मि रोमशा गन्धारीणामिवाविका ॥७॥ 
(सहधर्मिणी का कथन) हे पतिदेव ! आप मेरे पास आकर बार-बार पेरा स्पर्श करें प्रेरण ले-परीक्षण 
करके देखें) मेरे कार्यों को अन्यथा न ले । जिस त्रकार गंधार की भेड़ गो से भरी होती है, उसी प्रकार मै गुणों 
से दुत हूँ ॥७॥ 


[ सूक्त - १२७] 
[ऋषि रछ दैवदासि । देवता अगति । एन्द- अत्यष्टि, ६ अतिधूति ।] 


१४२६. अग्निं होतारं मन्ये दास्वन्तं वसुं सूनुं सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌। य 
ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा। घृतस्य विशरषटिमन वष्टि शोचिषाजुह्णानस्य 
सर्षिषः॥१॥ 
से सम्पन्न श्रेष्ठ कर्म के संपादक जो आम्मदेव देवताओं के समौष जाने वालो ऊर्ध्वगामी उ्वालाओं 
से प्रदीप्त और विस्तारयुक्त होकर, अनवरत घृतपान की अभिलाषा कावे हैं; उन देव आवाहनकर्त्ता, दानकर्त्ता, 
सबके आश्रयभूत, अरणि मन्थन से उत (अतएव) शक्ति के पु सर्वज्ञन-सम्पत्न, शासता और बहानिष्ठ 
जनी के सदृश; असदेव को हम स्वीकार कराते है ॥१ ॥ 
१४२७. यजिष्ठ त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां विप्र मन्मभि्विप्रेधिः शुक्र मन्मभिः । 
पन द्यं होतार चर्षणीनाम्‌। शोचिष्केशं वृषणं यमिमा विशः प्रावन्तु 
जूतये विशः॥२॥ 


हे ज्ञानी और तेजस्वी अग्निदेव ! हम यजपान उतम विचारकों के लिए घननीय मे द्वारा यज्ञ में आपका 
आवाहन कर ह । ये जाए अपनी रक्षा के लिए ष्ठम्‌ तजस, सूर्य के सदृश गतिमान, यज्ञ निर्वाहक एवं 
प्रदीप किरणों से यकत अमेव को तुट पट करती हैं ४२ ॥ 
१४२८. स हि पुरू चिदोजसा विरुक्मता दीद्यानो भवति दुहन्तर: पर दरुहन्तरः । 
चिद्यस्य समृतौ श्रुवद्वनेव यत्स्थिरम्‌। निष्यहमाणो यमते नायते धन्वासहा 
॥३॥ 
ये अम्निदेव तेजोमयो सामथय से अत्य दीष्तिमान्‌, राजुओं में भय का संचार करने वाले तथा फरसे के 
बल्य ड्रोहियों का नाश करे वाले है। धुर्धारो अचल योद्धा को तरह जिनके प्रभाव से बलवान शतु भी 
'पराजित हो जाते हैं एवं अनुशासर स्वीकार करते है, उन अग्निदेव के संयोग से अत्यन्त कठोर पदार्थ भी 
खण्ड-खण्ड हो जाते हैं ॥३ ॥ 
[अत के किस्मोटक प्रयोग से तिओं को ख करे उवै रोगो से लह सण को काटने की प्रणाली 
उपा विज्ञान हा खोजी जा चुडी है। ] 
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१४२९. दूळहा चिदस्मा अनु दुर्यथा विदे तेजिष्ठाभिररणिभिर्दाष्टचवसे उमये दाष्ट्यवसे । 
प्र यः पुरूणि गाहते तक्षनेव शोचिषा। 
स्थिरा चिदन्ना निरिणात्योजसा नि स्थिराणि चिदोजसा ॥४॥ 
जैसे ज्ञानो पुरुषों को धन देने का विधान है, उसी प्रकार अठि सुदृढ़ (शक्तिशाली) मनुष्यों द्वारा अपने 
संरक्षण के निमित्त अस्नि में हविष्यात्र देने पर, अरणिमनधन से प्रकट होने बाले अग्निदेव अपनी प्रचण्ड ज्वाला 
से परदीप्त होकर उसे ऐश्वयों से परिपुष्ट करते हैं। जिस रकार अग्निदेव असंख्य वनों म प्रविष्ट होकर उन्हें 
जला डालते हैं तथा अपने तेज से अन्नो को पकाते हैं, वैसे हो वे अपनी तेजस्विता से सुदृढ़ वैरियों को भी 
धराशायी कर देते हैं ॥४ ॥ 
१४३०, तमस्य पृक्षमुपरासु धीमहि नक्तं यः सुदर्शतरो दिवातरादप्रायुषे दिवातरात्‌। 
आदस्यायुर्ग्रभणवद्ीब्दु शर्म न सूनवे । 
भक्तमभक्तमवो व्यन्तो अजरा अम्नयो व्यन्तो अजरा:॥५॥ 
हम अगदेव के निषि यजय हविष्यात्र अर्पित कराते है, जो दिन को अपेक्षा रात्रि को अभिक रमणीय 
लगते हैं । जैसे परके लिए पिता वारा सुखदायक निवास दिया जाता है, वैसे ही दिन की अपेक्षा त्रे प्रखर 
तेजस्वी दिखाई देने वाले अष्निदेव के ममित हवयं मर्त करें ये अग ज्वालाएँ भक्त या अभक्त दोनों का 
भेद किये बिना प्रदत्त आहुतियों को स्वीकार करती हैं । हविष्यान्न रहण करे वाले अम्विदेव सदा जरारहित 
(चिरयुवा) रहते और यजमान को भी अजर (प्रखर) बना देते हैं ॥५ ॥ 
१४३१. स हि शर्धो न मारुतं तुविष्वणिरणस्वतीषूर्वरास्विप्टनिरातनास्विष्टनि: । 
आदद्व्यान्यादद्यजञस्य केतुरर्हणा । 
अध स्मास्य हर्षतो हृषीवतो विशवे जुषन्त पन्था नरः शुभे न पन्थाम्‌ ॥६ ॥ 
पूजनीय असदेव यज्ञीय कमो, उपजाऊ कषे और रणे पर सभी जगह ववान वायु की तरह ही ऊँचे 
स्वर से गर्जना करत है। यज्ञ की ध्वजारूप पूडनीय अभ्देव हविं को स्वीकार कर हविष्यात्र यहण करते 
है। निज कौ प्रसत्रता के साथ दूसरों के लिए भी आनद इन अभिदेव के मार्ग का सम्पूर्ण देव उसी प्रकार 
कल्याण प्राप्ति हेतु अनुसरण करते है, जिस प्रकार मनुष्य कल्याण को इच्छा से सत्यार्गगामी होते है ॥६ ॥ 
१४३२. दविता यदीं कीस्तासो अभिद्यवो नमस्यन्त उपवोचन्त भृगवो मध्नन्तो दाशा 
भृगवः। अग्निरीशे यसूनां शुियों ध्षिरेषाम्‌। 
प्रियाँ अपिधीर्बनिषीष्ट मेधिर आ वनिषीष्ट मेधिर: ॥७॥ 
जब भृगुवंश में उत्पत्र ऋषियों ने मन्यन द्वारा इत अशिव को रुट किया और सोक्ता तेजवन्‌ तथा 
विनयशौल भूगुओ ने दो प्रकार से उनकी र्थाएँ द तब परम पावन्‌ धारण काले योग्य ज्ञानी, अभिदेवने 
अ पूर्वक अर्पित की गई आहुतयो को रहण किया । वे झी असदेव घमं पर भुत स्थापित करते हुए निशित 
ही हमारी प्रार्थनाएँ स्वीकार करते है #७ ॥ 
१४३३ वि्वासां त्वा विशां पतिं हवामहे सर्वासां समानं दम्पतिं भुजे सत्यगिर्वाहसं भुजे । 
अतिथिं मानुषाणां पितुर्न यस्यासया। 
अमी च विश्वे अमृतास आ वयो हव्यादेवेष्वा वय: 
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हम सम्पूर्ण जा के रक्षक समदरी गृहपालक सत्यवादी, अतिथि रूप अम्मिदेव को उपचोग्य समम के 
'निषित्त आवाहित करते हैं। उन अम्निदेव के निकट हविष्य पाने के लिए सम्पूर्ण देव उसी प्रकार आते है, जिस 
कार पुत्र पिता के पास अत सामग्री की ्रापत हेतु जाते हैं। इसी भाव से मनुष्य भी देवताओं के लिए आहुतियाँ 
प्रदान करते हैं ॥८ ॥ 
१४३४ त्वमग्ने सहसा सहन्तमः शुष्पिन्तमो जायसे देवतातये रयिर्न देवतातये । 
शुष्मिन्तमो हि ते मदो दयुम्निन्तम उत क्रतुः। 
अध स्मा ते परि चरन्त्यजर श्रुष्टीवानो नाजर ॥९॥ 
हे असदेव ! आप अपनो समर्थय - शक्ति से शजुओं के घतभवकर्ता और अति तेजस्वी रूप मं हो प्रकट 
हुए हैं । जैसे देवयज्ञो के निमित न प्रकट होता. वैसे हो अमिदेव यजय संरक्षण के लिए प्रारभत हुए हँ । 
(आपकी सन्नत अति बलभद और कर्म रजसी हैं । हे अविनाशी अम्निदेव ! इ्ही शिष्ट गुणं के कारण 
सभी मनुष्य दूतरूप में आपकी सेवा में सलग ह ह ॥९ ॥ 
१४३५. प्र वो महे सहसा सहस्वत उषर्बुधे पशुषे नाग्नये स्तोमो बभूत्वग्नये । 
अति यदीं हविषमानविश्ासु क्षासु जोगुवे । 
अग्रे रेभो न जरत ऋषूणां जूर्णिहोत ऋषूणाम्‌ ॥१० ॥ 
हे साथको ! शतु पराभवक्त प्राता मे जागरणशोल असदेव को आपके महिमामय स्तुतिगान उसी 
प्रकार से प्रजा प्रदान के, जैसे उदारममा पशुधन आदि का दान देने वाले मनुष्य को मनुष्यों द्वार की गई 
स्तुतिं प्रसत देती ह । यज्ञ सम्पादक सभी जगह इसो भाव को दृष्टि रखकर प्रार्नाएँ करते हैं, स्तुतिगान 
पे कुशल होता सभी देवों मे सरव्रवम इन अमेव को उसी प्रकार रसित करते है, जिस प्रकार चारणगण 
वायो की प्रशंसा करते हैं ॥१० ॥ 
१४३६. स नो नेदिष्ठ॑ ददृशान आ भराम्ने देवेभिः सचनाः सुचेतुना महो रायः सुचेतुना । 
'महि शविष्ठ नस्कृधि सञ्चक्षे भुजे अस्यै। 
महि स्तोतृभ्यो मघवन्तसुवीर्यं मथीरुग्रो न शवसा ॥११॥ 
हे अभिदेव ! समीप से दौष्तिमान्‌ दिखाई देने वाले आप देवताओं द्वार पूज्य ह । आप कृषापूर्वक श्रेष्ठ 
धन से हें परि्ण करें । हे सामर्ध्यवान्‌ आदेय! आप र्य सो पदों को प्रदान करके 
हमें यशस्वी बनाये । हे ऐशवर्यसम्पत्र अप्सिदेव ! आप सतोताओ के श्रेष्ठ सर्य-सम्पत्र और र्मी बनायें तथा 
अपनी सामर्थ्व- शक्ति से शुओं का सहार करे ॥११ ॥ 


[ सूक्त - १२८] 
[ ऋषिः पच्छ दैवोदासि ।देवता- अग्मि । छन्द- अत्यष्टि ।] 
१४३७. अयं जायत मनुषो धरीमणि होता यजिष्ठ उशिजामनु व्रतमग्निः स्वमनु व्रतम्‌ 
विश्वश्रुष्टि: सखीयते रयिरिव श्रवस्यते । 
अदब्धो होता नि षददिळस्पदे परिवीत इळस्पदे ॥१॥ 


देवताओं का आवाहन करे वाले, यज्ञादिकमों का सम्पादन करने वाले ये असदेव यज्ञादि 
कर्ण, वतनियणो के निर्वाह को दृष्टि में रखकर मनुषं डरा अरजिमन्दन से प्रकट होते है प्ता की 
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भावना करने वालों को सर्वस्व तथा धनाकांक्षो के लिए घन का अगाध भण्डार प्रदान करते हैं। पीड़ा 
मुक्त होतारूप में ऋत्विजं से घिरे हुए अग्निदेव यवो में स्थापित किये जाते हैं, वे निश्चित ही यज्ञस्थल में 
अतिष्ठत होते हैं ॥१ ॥ 
१४३८. त॑ यज्ञसाधमपि वातयामस्यृतस्य पथा नमसा हविष्मता देवताता हविष्मता। 
स न ऊर्जामुपाभृत्यया कृपा न जूर्यति। 
यं मातरिश्वा मनवे परावतो देवं भाः परावतः ॥२॥ 
हम सत्यमार्म से अति विर्व, यौ र में पृतादि से युक्त आहुतय देते हुए असदेव को अर्चना 
करते हैं । जिन अग्निदेव को मनु के निमित मातरिश्वा वायु ने सुदूर स्थान से लाकर परदीप्त किया; ऐसे अग्निदेव 
हमारे हरा प्रदत्त रविष्यात्र को हण करके भी अपनी ताप क्षता में कमी न आने दें ॥२॥ 
१४३९. एवेन सद्यः पर्येति पार्थिव मुहुर्गी रेतो वृषभ: कनिक्रददृथद्रेत: कनिक्रदत्‌। 
शतं चक्षाणो अक्षभिर्देवो वनेषु तुर्वणिः। 
“सदो दधान उपरेषु सानुष्वग्निः परेषु सानुषु ॥३॥ 
सदा प्रशंसनीय सैकड़ों आँखों (असंख्य ज्वालाओ) से गो को दामान करते हुए समीपसथ और दूरस्थ 
पर्वत शिखरो पर अपना स्थान निर्धारित करते हुए. शक्तिशाली, शक्ति के धारणकर्ता तथा गर्जनशौल, शुविनाशक 
चे असदेव सुगम मारग द्वार शौघतापूर्वक पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं ॥३ ॥ 
१४४०. स सुक्रतुः पुरोहितो दमेदमेऽग्िर्यञस्याष्वरस्य चेतति करत्वा यज्ञस्य चेतति । 
क्त्वा येधा इषूयते विश्वा जातानि पस्पशे । 
यतो घृतश्रीरतिथिरजायत वह्िरवेधा अजायत ॥४॥ 
सत्कर्मशौल अग्रगामी अगिेव प्रत्येक घर में हिंसारहित यजन के रूपमे प्रज्वलित होते है, श्रेष्ठ कर्म 
दर प्रदी होते है तथा प्रखर करो द्वारा अन्नादि के इच्छुकों को, ञानी असदेव सम्पूर्ण उपचोग्य पदार्थ प्रदान 
करो है; क्योंकि ये पृताहुति को ग्रहण ऊस के लिए पूडनीय अतिथि रूप में प्रकट हुए हैं। ये अमिदेव 
हविवाहक तथा ज्ञान सप्प्र है #४ ॥ 
१४४१. कत्वा यदस्य तविषीषु ृ्चतेऽनेरवेण मरुत न भोज्येषिराय न भोज्या । 
स हि ष्मा दानमिन्वति यसूनां च मज्मना । 
स नस्त्रासते दुरितादभिह्रुतः श॑सादघादभिदुतः ॥५ ॥ 
जिस प्रकार मरुद्गण अग्नि को भोजन कराते हैं और जिस कार (सत्पुरुष) भिक्षुकं को भोजन देते है, 
उसी प्रकार याजकगण विचारपूर्वक आदर सहित इन आग ज्वालाओं के लिए आहुतय प्रदान करते है । इसी 
रार ये असिनेव अपनी सामरथ से धनो डो हविदाता को ओर रित करते हुए उस को पाप क्यों और 
पराजय से सुरक्षित करते हैं । वे (अग्निदेव) दैवी अभिशापों तथा जीवन संघर्ष में पराभव से चचाते हैं ॥५ ॥ 
१४४२. विश्वो विहाया अरतिर्वसुर्दधे हसते दक्षिणे तरणिर्न शिश्रथच्छूवस्यया न 
शिश्रथत्‌। विश्वस्मा इदिषुध्यते दवत्रा हव्यमोहिषे । 
विश्वस्मा इत्सुकृते वारमृण्वत्यम्निरदारा व्यृण्वति ॥६॥ 


३७१ सू७ एस ] 


व व्यापक: महान एव मालो अव सदि के समन बानो के लिए 
दाहिने हाथ में धन धारण करते है। वे मुक्त हस्ठ से सत्कर्मशीलों को धर देते है दुष्टो और 
दुराचारियों को नहीं। हे अग्निदेव ! दिव्यता युक्त आप हविष्यात्र के अधिलाषी समस्त देवों के लिए हवि का 
बहन करते हैं तथा श्रेष्ठ कर्म करे वालों के नियत धर प्रदान करते है। आप उनके लिए धनकोष को पूर्ण रूप 
से खुला कर देते है ॥६ ॥ 
१४४३ स मानुषे वृजने शन्तमो हितो३म्नि्ज्ञेपु जेन्यो न विश्पति:प्रियो यज्ञेषु विश्पतिः । 
स हव्या मानुधाणामिळा कृतानि पत्यते । 
स नस्त्रासते वरुणस्य धूर्तेरमहो देवस्य धूतें: ॥७ ॥ 

ने अगदेव मनुष्यों के पाप निवारण के निमित यज्ञोय कमं में अतिसुख़परद और कल्याणकारी है । विजेता 
नरेश के समान ही प्रजाजनों के पालक और स्नेह पात्र हैं । यजमानं ड्वारा प्रदत्त हविष्यान्न को अग्निदेव ग्रहण करते 
हैं। ऐसे आग्नदेव यज्ञकर्म के विरोधियों और धूर्तजनों से हमें सुरक्षित करें तथा महिमायुक्त देवताओं के 
कोपभाजन होने से हमें बचायें ॥७ ॥ 

१४४४. अग्नि होतारमीळते वसुधितिं प्रियं चेतिष्ठमरतिं न्येरिरे हव्यवाहं न्येरिरे । 
विश्वायुं विश्ववेदसं होतारं यजतं कविम्‌ । 
देवासो रण्वमवसे वसूयवो गीर्भी रण्वं वसूयवः ॥८ ॥ 

'धन- धारणकर्ता, अतिच प्रेरणायुक्त सर्वश्रिय, होतारूप अभिदेव की सभी पुष्य प्रार्थना करते हुए उनसे 
प्रेरणा यहण करते हैं । उनके प्रयास से हविवाहक सबके राज स्वरूप, सर्वज्ञाता, देवावाहक पूजनीय और क्रान्तदर्शी 
अभिनदेव भली प्रकार प्रज्वालित किये गये हैं। कत्विग्गण धन की कामा से प्रेरित होकर अपने संरक्षणार्थ उन 
मनोहाती अमेव की स्तो गान करते हुए अर्चना करते है ॥८ ॥ 


[ सूक्त - १२९ ] 
[ऋषि परुच्छेप टैवोदासि । देवता- इत्र: ६ नद । छर्‌- अत्यष्टि, ८-९ अतिशक्वरी; ११ अष्टि । ] 
१४४५ य॑ तवं रथमिन्द्र मेथसातयेऽपाका सन्तमिषिर प्रणयसि प्रानवद्य नयसि। 
सद्यक्षित्तमधिष्टये करो वशक्ष वाजिनम्‌। सास्माकमनवद्य तूतुजान वेधसामिमां 
वाच॑ न वेधसाम्‌ ॥१॥ 
हे पापरहित प्रेरक इन्द्रदेव ! आप यज्ञ कार्य के लिए अपने रथ को आगे बढ़ाते हैं और अपरिपवों को भी 
जीता से अभ ग्रधि के लिए उपयोगी बना देते हैं। अत (हवि) के प्रति आपका विशेष आकर्षण है। 
'शौधतापूर्वक श्रेष्ठको को सम्पन्न करने वाले पाप युक्त हे इदेव! वटो की इस स्तुति रूपी वाणी के समान 
ही इस हवि को भी आप स्वीकार करें ॥१ ॥ 
१४४६. स श्रुधि यः स्मा पृतनासु कासु चिहक्षाय्य इच्ध भरहूतये नृभिरसि प्रतूर्तये नृभिः। 
यः शरैः सवश सनिता यो विपैाज तरुता। 
तमीशानास इरथन्त वाजिनं पृक्षमत्यं न वाजिनम्‌ ॥२ ॥ 
हे इन्दव ! आप संग्राम में वीर पुरुष के साथ शु को ष्ट के में कुसल है । भरण-पोषण क क्र में जो 
स्वयं प्राप्त करने वाले तथा अन्नादि का वितरण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषै, उन्हें आप शत्ति-सामर्थ्य देते हैं। आप 
सरन । जिस प्रकार बलशाली लोग अल्व का सहा लेते है. उसी प्र समर्थ लोग तेजस्वी इन्दव 
का और # 


र वेद संहिता घाग-९ 


१४४७ दस्यो हि षमा वृषणं पिन्वसि त्वचं कं चिद्यावीरररुं शूर म्त्य॑ँ परिवृणक्षि मर्त्यम्‌ । 
इन्द्रोत तुष्यं तहिवे तदुद्राय स्वयशसे । 
मित्राय वोचं वरुणाय सप्रथः सुमूळीकाय सप्रथः ॥३॥ 
हे बलशाली इन्दव ! आप मनोहारी रूप मे मेषों के आवरण को जल से पूर्ण रत है । आप कष्ट असुर 
को दूर करते तथा शत्रुओं का संहर करते है े इन््रदेव शजुओं के विनाश के निमित कारण, द्र के समान 
भयंकर, मित्र के समान हितैषो, श्रेष्ठ सुखप्रद तथा सबके द्वारा वरणीय हैं ॥३ ॥ 


१४४८. अस्माकं व इन्द्रमुश्मसीष्टये सखाय॑ विश्वायुं प्रासहं युजं वाजेषु प्रासहं युजम्‌। 
अस्माकं ब्रह्मोतयेऽवा पृत्सुषु कासु चित्‌। 
नहि तवा शत्रु: स्तरते स्तृणोषि यं विश्व शत्र स्तृणोषि यम्‌ ॥४॥ 
है मनु्यो । समस्त जनों के मित्र के समान हिलेी इद्रदेव की आयुष्य वृद्धि और शत्रुओं के वध्यस 
के लिए हम यज्ञ सम्पादनार्थ र्या करते हैं। हे इद्ददेव ! आप जिस शु समूह का विष्वंस करते हैं; 
वे संगठित होकर भी आपकी सामर्थ्य के आगे गण्य है। ऐसे आप सभी संगरो में हमारी ज्ञान-सामर्ध्य 
को संरक्षित रखें ॥४॥ 
१४४९. नि धू नमातिमतिं कयस्य चित्तेजिष्ठाभिररणिभिनॉतिभिरुग्राभिरुग्रोतिभि: । 
नेषि णो यथा पुरानेनाः शूर मन्यसे । 
विश्वानि पूरोरप पर्षि वहिरासा बहनों अच्छ ॥५॥ 
है पराक्रपी इद्धदेव ! आप अपनी शक्तिशाली सारथ्य व सरक्षण साधनों तेजस्विता से शबुओ के अहंकार. 
को छित्र-भ्र कर दें अर्थात्‌ विदीर्ण कर डालें । हे बलशाली इदेव । आप शबुनाशक होने पर भी जणु 
है वत्‌ हे आगे स्व अमी होढर सभी मुकत. वाण के । आस 
हमारे सम्मुख रहें ॥५ ॥ 
१४५०. प्र तद्बोचेयं भव्यायेन्दवे हव्यो न य इषवान्मन्म रेजति रक्षोहा मन्म रेजति। 
स्वयं सो अस्मदा निदो वथैरजेत दुर्मतिम्‌ । 
अव स्रवेदघशंसोऽवतरमव क्षुद्रभिव स्रवेत्‌ ॥६ ॥ 
जो मनुष्य आपने पुरुषार्थ से प्रमतिशील है वे इन्द्रदेव के समान प्रशंसतीय और प्रार्थना योग्य हैं तथा जो 
गल है. वे भी स्तुत्य ह। श्रेष्ठ सोष के लिए हम स्तोज़ का उच्चारण करें । वे निन्‍दकों को अपनी सामथय 
| हमसे दूर करें, घातक असो से रुदतो तथा क्वाणी का योग करने वालों का क्षय करें । थोड़े से जल 
के समान ही शत्रुओं का समूल नाश करें #६ ॥ 
१४५६१. वनेम तद्धोत्रया चितन्त्या वनेम रयिं रयिवः सुवीयं रण्वं सन्तं सुवीर्यम्‌ । 
दुर्मन्मानं सुमन्तुभिरेमिषा पृचीमहि । 
आ सत्याभिरितदर दयुम्नहूतिभिर्यजत्रंद्य्नहृतिभिः ॥७॥ 
है वभव सम्पन्न इद्रदेव ! हम यजनीय वाणी से आपकी सुति करें तथा सुन्दर शत्ति-सम्पन्न सम्पदा का 
लाभ प्राप्त करे । रेष्ठ मननशील, सुविचारों एवं संकल्प शक्ति से, अलभ्य इन्द्रदेव को प्राप्त करें । यजन करने 
योग्य इदेव को, यशस्विता युक्त सत्य स्वरूप का वर्णन करने वालो शार्वनाओं से प्रशंसित करें ॥७ ॥ 


म ३ सूर १२० रूह 


१४५२ प्रपना वो अस्मे स्वयशोभिरूती परिवर्ग इनो दुर्भतीनां दरीमर्दुर्मतीनाम्‌ । 
स्वयं सा रिषयध्यै या न उपेषे अत्रैः । 
हतेमसन्न वक्षति श्षिप्ता जूर्णिन वक्षति ॥८॥ 
इन्दव अपनी यशस्वी संरक्षण समरथ रा दुषो और ददप से हम सभी का संरक्षण करें । हमारे 
विनाश हेतु अति समीपवतीं भक्षक राक्षसो जो तो गतिसोल सेना भेजी गई है, वे आपसी कलह का शिकार 
होकर विष्ट हो जाये । हमारे समोष तक उसको पहुँच न हो ॥८ ५ 
१४५३. त्व न इनदर राया परीणसा याहि पथाँ अनेहसा पुरो याह्यरक्षसा । 
सचस्व नः पराक आ सचस्वास्तमीक आ। 
पाहि नो दूरादारादभिष्टिभिः सदा पाह्यभिष्टिभिः ॥९ ॥ 
है इदेव ! आप सभी प्रकार के धनो को पापरहित मार्ग से हमें उपलब्ध करायें । धन बल से हम किसी 


को पीड़ित न करें। आप हमारे दूरस्थ अववा निकटस्थ दोनो जगह है । आप दूर या निकट जहाँ भी हो, हमे 
संरक्षित करें । उपयोगी वस्तुओं के दान द्वाय हमारी हर प्रकार से सहायता करें ॥९ ॥ 


१४५४ त्वं न इन्द्र राया तरूषसोग्रं चित्त्वा महिमा सक्षदवसे महे मित्रं नावसे । 
ओजिष्ठ त्रातरविता रथं क॑ चिदमर्त्य । 
अन्यमस्मद्विरिषेः क॑ चिदद्रिवो रिरिक्षन्तं चिदद्रिवः ॥१०॥ 
हे ओजस्वी, पालनका, संरक्षक तथा अमर इन्दव! आप सुखस्वरूप धनसे हमे दुख-कलेशों से मुक्त 
कोें । अपने यशसवी जीवन को का हेतु हम सूर्य के समान तेजस्वी आपके हो सात्रिध्य मे रें। ह भारी 
इदेव ! आप अपने विशेष रथ से यहाँ आये । आप हम भलो के आतेरिक्त अयो पर क्रोध करें तथा हिंसक 
राक्षसो के प्रति क्रोधित हों ॥१० ॥ 
१४५५, पाहि न इन्द्र सुष्टुत स्रिधोऽवयाता सदमिहुर्मतीनां देवः सन्दुर्मतीनाम्‌ । 
हन्ता पापस्य रक्षसस्त्राता विप्रस्य मावतः । 
अधा हि त्वा जनिता जीजनइसो रक्षोहणं त्वा जीजनद्वसो ॥११॥ 
तोष आबे हाह कके आपो 
और उनकी दुष्ट अभिलाषाओं के नाशक ह । आप विध्वंसक पापम में लिप्त क्षो के इनता और विद्वान 
पुरुषों के संरक्षक हों । हे आश्रयदाता ! इसी हेतु आपका ऋदु्भाव हुआ है ॥११ ॥ 
[ सूक्त - १३० ] 
[ऋचि रच्छ दैवोदासि । देवताः इनर । छन्‌ अत्य; ९० बिहुपू।) 
१४५६. एन्द्र याप नः परावतो नायमच्छा विदथानीव सत्पतिरस्तं राजेव सत्पतिः । 
हवामहे त्वा वयं प्रयस्वन्त सुतेसचा । 
पुत्रासो न पितरं वाजसातये मंहिष्ठं वाजसातये ॥१॥ 
कालक इ मे न ख करह आप से पे । पाक जा क तू 


हे 
आये। जैसे पु पिता को बुत हैं. उगी हम हुड अति के लिए आपका सोपय मे 
आवाहन करते है ॥१ ॥ 


३५ 


र संहिता भाग-९ 


१४५७. पिबा सोममिन्द्र सुवानमद्रिभिः कोशेन सिक्तमवतं न वंसगस्तातृषाणो न बंसगः। 
मदाय हर्यताय ते तुविष्टमाय धायसे । 
आत्ता यच्छन्तु हरितो न सूर्यमहा विश्वेव सूर्यम्‌ ॥२॥ 


है इदेव! आप जल दारा साचे गये और पत्थरो द्वार कूटकर अभिष हुए. बैसे हो 
रे जिस मर त यस से पु वृष जलाराम जा नल मे है। अभी आनी स 
के स्थल में लेकर आये, जैसे किरणरूपी अश्व सदिव को अभीष्ट 
को और आर करे है ॥२ ॥ 


१४५८. अविन्दद्दिवो निहित गुहा निधिं वेन गर्भ परिवीतमश्मन्यनन्ते अन्तरश्मनि । 
ज्जं जरी गवामिव सिषासन्नङ्गरस्तमः । 
अपावृणोदिष इन्द्र: परीवृता दवार इषः परीवृताः ॥३॥ 
जिस प्रकार गाओ के गोप्ट अथवा जंगल में छिपाकर रखे गये पक्षियों के बच्चों को कोई मांसभक्षी खोज 
निकालता है, वैसे हौ अंगिराओ में उतम्‌ तेजस्य, व्रधारों इद्रदेव ने असीमित बादलों में छिपे हुए जल के 
भण्डार को खोज निकाला और जल वृष द्वारा मानो इदे ने मरुष्यों के लिए धर धान्य रूपी वैभव के रार को 
सौ खोल दिया हो ॥३ ॥ 
१४५९ दादृहाणो बन्रमिन्द्रो गभस्त्योः क्षद्मेव तिग्ममसनाय सं श्यदहिहत्याय सं श्यत्‌ । 
संविव्यान ओजसा शवोभिरिन्द्र मज्मना । 
तष्टेव दक्षं बनिनो नि वृश्चसि परश्वेव नि दृक्षसि ॥४॥ 
इदेव अपने हाथों में तेजधार वाले ज्र को शु पर रहर म से धारण करते है। ब जल की तीव 
भार के समाग ही असुरा के संहार के लिए स की धार में अति पैगापन लाते है। है इदेव ! आप अपनी 
सामरथ से उसी प्रकार परु शस्त्र द्वार शजुओं का संहार कर ेते है, से तेज कुले से बढ जंगल के यों 
को काट डालते हैं ॥४ ॥ 
१४६०, तव॑ वृथा नद्य इन्र सर्तवेऽच्छा समुद्रमसृजो रथाँ इव वाजयतो रथाँ इब। 
इत ऊतीरयुञ्जत समानमर्थमक्षितम्‌। 
धेनूरिव मनवे विश्वदोहसो जनाय विश्वदोहसः ॥५ ॥ 
है देव आपने म के जल ह को सम को ओर सतम हे क एसी 
जैसे शक्ति-सामर्थ्य के वृद के लिए राजा रो से युक्त सेना को घरि करते हैं। कामनाओं की पूर्ति 
आत मेक सन है अरबी जल मकद विकर कील बन के हि भपूण्म य+ सवा को 
प्रदान करने वाले हैं ॥५ ॥ 
१४६६१. इमां ते वाचं वसूयन्त आयवो रथं न धीरः स्वपा अतक्षिषुः सुम्नाय 
त्वामतक्षिषुः । शुम्भन्तो जेन्यं यथा वाजेषु विप्र वाजिनम्‌ । 
अत्यमिव शवसे सातये धना विश्वा घनानि सातये ॥६॥ 
है इन्ददेव ! जिस प्रकार निपुण कारोगर घन की कामना से प्रेरित होकर श्रेष्ठ रथं का निर्माण करते हैं, उसी 
प्रकार स्तोतागण आपके लिए प्रशसक स्तोत्रं का गान करते है । हे न. इद्धदेव ! जिस 


लाभ के लिए अतिशाकिलाली वगात है, वैसे ही स्तोतागण, धन, बल और सुख के 
लाभ के लिए स्तुतियों द्वारा आपको ग्रोल्साहित करते है ॥६ ४ 


बे ₹ सू० १३६ २३ 


१४६२. भिनत्पुरो नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोदासाय महि दाशुषे नृतो वब्रेण दाशुषे नृतो । 
अतिथिस्ाय शम्बरं गिरेरुप्रो अवाभरत्‌ । 
महो घनानि दयमान ओजसा विद्वा धनान्योजसा ॥७॥ 
हे आननद इदेव! आपने महन्‌ दानदाता पुरु और दिवोदास के लिए शजुओं को जने नियो 
का वच द्वार विध्वंस कर डाला । हे पराक्रमी वीर इव ! आपने अपनी शाक्त सामर्थ्य से रुर घन-सम्पदा 
अतिथिग्व के लिए प्रदान को तथा शम्बर को पर्वत से गिसाकर समाप्त कर दिया ॥७॥ 


१४६३. इन्द्र: समत्सु यजमानमायय प्रावद्विश्वेषु शतमूतिराजिषु स्वर्पीळहेष्वाजिषु । 
मनवे शासदद्रतानत्वचं कृष्णामरन्ययत्‌ । 
दक्षन्न विश्वं ततृषाणमोषति न्यर्शसानमोषति ॥८ ॥ 

'परस्यर संगठित होकर किये जाने वाले युटो मे सडह संरक्षण साधं युक्त इन्दे श्रेष्ठ मनुष्य का 
संरक्षण करते है, ननशील भुष्यों को पोड़ित कर वले दुष को दण्डित करके नियत करते हैं तथा कलुषित 
कर्मों में संलिप्त दुशों का संहार करते हैं। इन्द्रदेव उपद्रवियों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं, जैसे अग्नि पदार्थों 
को जला डालती है । निश्चित ही वे हिंसकों को धर्म कर देते है ।८ ॥ 

१४६४ सूस््षक्र॑ प्र वृहज्जात ओजसा प्रपित्वे वाचमरुणो मुषायतीशान आ मुषायति। 
उशना यत्परावतोऽजगन्नूतये कवे । 
सुमानि विश्वा मनुधेव तुर्वणिरहा विशे तुर्वणिः ॥९ ॥ 

तेजस्वी और सबके ररक इन्दव अपनी शाति सामरथ रूपी चक्र को लेकर शाुओं के पास पहुँचते ही 
उन्हें शान कर देते है, मानो अधीर इदेव ने उतकी वाणी का ही हरण कर लिया हो । हे क्रान्तदर्शी इन्दव! 
आप जिस प्रकार उशना ऋषि के सरणार अतिदूर से हो उनके समौप आते हैं बसे ही भुय के लिए भी सभी 
प्रकार के सुखों को प्रदान करें । जिस कार कोई व्यक्ति सम्पूर्ण दिन, दान पे व्यतीत करता है, हमारे लिए आप 
वैसे ही दाता बनें ॥९ ॥ 

१४६५. स नो नव्येभिवृषकर्मश्रुक्थै: पुरा दर्तः पायुभिः पाहि शग्मैः । 
'दिवोदासेभिरि्द्र स्तवानो वावृधीथा अहोभिरिव द्यौः ॥१०॥ 

शत्रुओं के नगरों को ध्वस्त करने वाले सामर्थ्य सम्पत्र ह इन्द्रदेव ! आप नवरचित सोत्र से सत्तुष्ट होकर 
सुखगरद साथनों और हमारे अनुष्ठित कर्मका संरक्षण करे । हे इन्दे ! जिस कार दिवस सूर्य की तेजस्विता 
को चुलोक  फैलाते है, वैसे हो हरे सोत्र आपकी शक्ति को बढ़ाये ॥१० ।। 


[ सूक्त - १३१ ] 
कार 'परच्छेप टैवोदासि । देवता- इन्दर । छद- अत्यष्टि ।] 

१४६६. इन्द्राय हि द्यौरसुरो अनम्नतेन्द्राय मही पृथिवी वरीमभि िर्ुम्नसाता वरीमभिः 
इन्द्र॑ विशवे सजोषसो देवासो दधिरे पुर:। त 
इन्द्राय विश्या सवनानि मानुषा रातानि सन्तु nen 

विस्तृत पृथ्वी और तेजस्वी चुलोक ने अपने hs हे बह का सहयोग किया । उत्साहित 


३ केद संहिता भाग- 


देवगणो ने सहमति पूर्वक इन्दव को अमरो रूपें तिष्ठत किया । सभी देवता उन्हें अपना नायक मानकर 
हविधा अर्पित करते है । मनुष्यों डरा दी गयी सोम युत आहुतियाँ इन्रदेव के लिए समर्पित हो ॥१ ॥ 
१४६७ विश्वेषु हित्वा सवनेष तुञ्जते समानमेकं वृषमण्यवः पृथक्‌ स्व: सनिष्यवः 
पृथक्‌ तं तवा नावं न पर्षणिं शूषस्य धुरि धीमहि । 
इन्द्रं न यज्ञैश्चितयन्त आयवः स्तोमेभिरिन्द्रमायवः ॥२ ॥ 
है इन्दव ! सभी सोमयज्ो में विधित्र उदयो वले याजक आपको हविष्या्र प्रदान करते हैं। स्वर्ग की 
आणि के इच्छुक भी पृथक रूप में आहुतय देते है । मनुष्यों को सागर से पार ले जाने वाली नाव के समान ही 
इन्दव को जागरूक करके सेना के अध्निम भाग मे प्रतिष्ठित करते है । हम स्तुति कने वाले सत्वरा आपका 
ध्यान करते हैं ॥२ ॥ 
१४६८. वि त्वा ततस्रे मिथुना अवस्यवो व्रजस्य साता गव्यस्य निःसृजः सक्षन्त इन्दर 
निःसूजः। यहव्यन्ता द्वा जना स्वर्यन्ता समूहसि । 
आविष्करिक्रदवृषणं सचाभुवं वज्रमिन्द्र सचाभुवम्‌ ॥३ ॥ 
है इदेव! संरक्षण के इच्छुक गृहस्थजन सपलोक स्वर्ग प्राप्ति एवं गौओ की प्राप्ति के लिए आपके 
सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। ऐसे में हे इन्द्रदेव ! गौ समूह की श्राति के लिए होने वाले संग्राम में आपको स्वयं ले 
जाकर ग्रेरित करने वाले यजमान आपके लिए यड़ कर्म सम्पादित करते हैं। आपने हो अपने साथ रहने वाले बज्र 
को प्रकट (प्रयुक्त) किया है ॥३ ॥ 
१४६९, विदुष्टे अस्य वीर्यस्य पूरवः पुरो यदिन्द्र शारदीरवातिरः सासहानो अवातिरः। 
शासस्तमिन्द्र मर्त्यमयज्युं शवसस्पते । 
महीममुष्णाः पृथिवीमिमा अपो मन्दसान इमा अपः ॥ ४।॥ 
हे इद्रदेव ! आपके द्वा शुओं की सामथय को पद-दलित किये जाने पर, जब आपे ही उनकी शरद्कालीन 
_आवासौय नगरियों का विध्वंस किया तब पराउन में आपकी पराक्रम शक्ति विख्यात हुई । हे शक्ति के प्रतिनिधि 
इदेव! आपने मनुष्यों के कल्याण के लिए यज्ञ विध्वंसक क्षसो को दण्डित करके पृथ्वी एवं जलो पर उनके 
भुल को समाप्त किया ॥४ ॥ 
१४७०. आदिले अस्य वीर्यस्य चर्किर्मदेषु वृषन्नुशिजो यदाविथ सखीयतो यदाविथ । 
चकर्थ कारमेभ्यः पृतनासु प्रवन्तवे । 
ते अन्यामन्यां नद्यं सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत ॥५ ॥ 
है शक्तिशाली इन्द्रदेव ! आनन्दित होते हुए आपने वजमानों तदा मित्र भाव रखने वालों का संरक्षण किया । 
उनके द्वारा आपकी पराक्रम शक्ति को चारों ओर विस्तारित किया गया । आपने हो घनादि वितरण से संग्राम में 
बीरों को प्रोत्साहित किया । आपने एक - दूसरे के सहयोग से धन लाभ देते हुए अत्रा के इच्छुकों को अन्न 
उपलब्ध कराया ॥५ ॥ 
१४७१. उतो नो अस्या उषसो जुषेत ह्वा९र्कस्य बोधि हविषो हवीमभिः स्वर्षाता 
इवीमभिः। यदिन्द्र हनतवे मृधो वृषा वज्िज्चिकेतसि। 
आ मे अस्य वेधसो नवीयसो मन्म श्रुधि नवीयसः ॥ ६॥ 
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को हे इन्रदेव 
को ग्रहण 
शबुनाशक 
की प्रार्थाओं पर ध्यान दें ॥६ ॥ 


१४७२. त्वं तमिन्द्र वावृधानो अस्मयुरमित्रयन्त तुविजात मत्यं वञरेण शूर मर्त्यम्‌ । 

जहि यो नो अघायति शृणुष्व सुश्रवस्तमः । 

रिष्टं न यामन्नप भृतु दुर्मतिर्विश्वाप भूतु दुर्मतिः ॥ ७॥ 

है अति विख्यात वोर इदेव ! आप हमारे संरक्षण के लिए हमें पोड़ित करने वाले दुष्टों ो वज़ासत् से मार 
डालें । है इदेव ! आप हमारे निवेदन पर ध्यान टें। दुबु से स्त शत्रु आपके ग्रा के प्रहार से, खण्डित 
सतु के समान हमारे मार्म से हट जाये । समस्त दु्वृ्धियो का संसार से नाश हो #७ ॥ 
[ सूक्त - १३२ 

[ ऋषिः परुच्छेप दैवोदासि । देवता- इनदर ; ६ rb के इनर और पर्वत, शेष अर भाग के इत्र । छद 


आप हमारे भातडालन यज्ञादिकर्ो के समय उच्चारित सुयो पर ध्याव दें और आहुतो 


सतु सुय के आपय को चे । वण इन । जिस भार आप 
EE एह सी गरा स आप न ई म सतोताओं 


| 
१४७३. त्वया खयं मघवच्यूव्यें धन इन्द्रत्वोताः सासह्याम पृतन्यतो वनुयाम वनुष्यतः । 
नेदिष्ठे अस्मिन्नहन्यधि वोचा नु सुन्वते । 
अस्मिन्यज्ञे वि चयेमा धरे कृतं वाजयन्तो भरे कृतम्‌॥१॥ 
हे ऐश्रर्यवान्‌ इद्रदेव ! आपके संरक्षण में हम लोग प्रथम संग्राम मे हो आक्रमणकारियों पर विजय प्राप्त 
कों । आप हिंसक वततके दशं का संहार करें । इन समीपस्व दिवसों में आप साधको को ग्रेरित करे । श्रेष्ठ को 
के लिए संपर्ष करने वाले हम याजकमण इस यज्ञ ये आपका वरण करें । हम शक्ति सम्पन्न बनकर युद्ध नेतृत्व की 
योग्यता में कुशल हों ॥९ ॥ 
१४७४ स्वजेषि भर आप्रस्य वक्‍्मन्युषर्बुथ: स्वस्मिन्नञ्जसि क्राणस्य स्वस्मिन्नञ्जसि । 
अहन्निन्द्रो यथा विदे शी्ष्णाशीष्णॉपवाच्यः। 
अस्र ते सक्ष सन्तु रातयो भद्रा भद्रस्य रातय: ॥२॥ 
सुख प्राप्त हेतु किये जाने वाले संब मनुय के उच्च लक्ष, भावेल मे जगने वालों के व्यवहार 
तथा सत्क का निर्वाह करने वालों के नित्यकर्मों थे बाधा डालने वाले आलसय: परमादादि शत्रुओं को इन्द्देव 
ने ज्ञान की तीक धारा से समाप्त किया । इससे समस्त मम मे इन्व शंसय हुए । हे इद्रदेव ! आपके 
समस्त ऐर हमे प्राप्त हों। आए जैसे मंगलकाश के सभी अनुदान हमारे लिए मंगलमय हों ॥२ ॥ 
१४७५, ततु प्रयः प्रलथा ते शुशुक्वनं यस्मिन्यज्ञे वारमकृण्वत क्षयमृतस्य वारसि 
क्षयम्‌। वि तद्वोचेरध द्वितान्तः पश्यन्ति रश्मिभिः। 
स घा विदे अनिद्रो गवेषणो बन्युक्षद्भयो गवेषणः ॥ ३॥ 
है इद्रदेव !जिस यज मे आपने ्रतिषटित स्थान वाया है, वहाँपूर्ववत्‌ ही आपके जिमित्त तेजस्वी अन्न उपलब्ध 
हो । सत्य की महिमा से सुशोभित उच्च स्थान पर पहुँचाने वाले आप उसी सत्वमार्ग को हो दिखायें । र्य रश्मयो 
से सभी लोग दोनों लोकों के मध्य में स्थिर मेघरूप में आपके ही दर्शन करते हैं । आप हो गोओ के प्रदाता होने के 
साथ सत्यथाम के ज्ञात हैं तथा यजमानो के लिएगोओं को देने वाले है- ऐसा सुप्रसिद्ध है ॥३ ॥ 
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१४७६, नू इत्था ते पूर्वथा च प्रवाच्यं यदङ्गिरोध्योऽवृणोरप व्रजमिन्द्र शिक्षन्नप ब्रजम्‌। 
ऐभ्य: समान्या दिशास्मभ्यं जेषि योत्सि च। 
सुबद्धो रन्थया क॑ चिदब्रतं हुणायन्तं चिदब्रतम्‌ ॥४ ॥ 
है इने ! पहले के समान हो आपको पराक्रम शक्ति सनीय हो । जो आपने अंगिराओं को गौ समूह 
जीतकर दिया तथा उन्‍हें ले जाने का मार्ग दिखावा, वैसे हो आप हमरे लिए भी ऐश क जीतकर प्रदान करें । 
आप यज्ञविरोधियों तथा क्रोधयुक्त पाषियों को यजादि ठक्कर वालों के हित में विन करें ॥४ ॥ 
१४७७. सं यज्जनान्‌ क्रतुभिः शूर ईक्षयद्धने हिते तरुषन्त श्रवस्यवः प्र यक्षन्त श्रवस्यवः । 
तस्मा आयुः प्रजावदिद्वाधे अर्चन्त्योजसा। 
इन्द्र ओक्यं दिधिषन्त धीतयो देवाँ अच्छा न धीतयः ॥५ ॥ 
जब बलशाली इन्व ने परार युक्त मों द्वार मनुं की तरफ निहारा, तब अत्न प्राप्ति के इच्छुक मनुष्यों 
जे युद्ध के प्रारम्भ होने पर शुओ को विनष्ट किया । उस समय यशोधिलाबियों ने इन्दव की विशेष अर्चना की । 
आप अपनी सामर्थ्य-शक्ति से शरुओं को विष्ट करके श्रेष्ठ स्तन एवं दीर्य प्रदान को । श्रेष्ठ कर्मों के 
निर्वाह मनुष्य इद्रदेव को ही अपता एकमात्र आश्रयदाता मारते हैं ॥५ ॥ 
१४७८. युवं तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो नः पृतन्यादप तन्तभिद्धतं वश्नरेण तन्तमिद्धतम्‌ । 
दूरे चत्ताय च्छन्त्सद्गहनं यदिनक्षत्‌। 
अस्माकं श्न्परि शूर विश्वतो दमां दर्षीष्ट विश्वतः ॥६ ॥ 
युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़कर पराक्रम दिखाने वाले हे इन्द्रदेव और पर्वत ! आप दोनों युद्ध करने वाले प्रत्येक 
शु को अपने तोक वज् के रहा से पम लोक पहुँचाये । हे बोर ! रुुओ द्वारा चारों ओर से धर जाने पर हमें 
उसे मुक्त कराये । पृथ्वी, अततरिक्ष और स्वर्ग तीनों लोक मे व्वाप्तहे देव ! आपके अनु से हम सभी याजक 
ष्ठ वीर पराक्रमी सनो से युक्त होकर अपार धर-वैधव से लाभान्वित हों ॥६ ॥ 


[ सूक्त - १३३] 
[ऋषि- परुच्छेप दैवोदासि । देवता- इत्र । छनः १ विहरए २-४ अनु्ठ ५ गायत्री; भृति; ७ अत्यष्टि ।] 
१४७९. उभे पुनाणि रोदसी ऋतेन दरुहो दहामि सं महीरनिन्द्राः । 
अभिव्लग्य यत्र हता अमित्रा वैलस्थानं परि तृळहा अशेरन्‌ ॥१॥ 
जो इन्दव यज्ञ कौ शक्ति से दोनों लोकों को पावन बमत है । हम उन इन्दव के विरोधियों और अति 
भयंकर ड्रोहियों का दहन करते है । जहाँ बड़ी संख्या मे शबर मारे जाते है, वहाँ मृत रं से युद्धभूमि श्मशान 
जैसी प्रतीत होती है ॥१ ॥ 
१४८०, अभिव्लग्या चिदद्विवः शीर्षा यातुमतीनाम्‌ । 
छिन्धि वटूरिणा पदा महावटूरिणा पदा ॥२॥ 
हे वद्रघारी इन्द्रदेव ! आप हिंसक शत्रुओं के अति निकट जाकर (शीश पर पहुंचकर) अपनो विशाल सैन्य 
शक्ति से उन्हें पददलिट करें ॥२ ॥ 
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१४८२, अवासां मघवञ्जहि शो यातुमतीनाम्‌ वैलस्थानके अमके महावैलस्थे अ्मके॥ ३ ॥ 
है ऐया देव ! आप मृतक मनुष्यों के घृणित स्थान एवं पणित शान के समान इस हिंसक सैन्य 
शक्ति को अपने समथ से दटके ॥३॥ 
१४८२. यासां तसू पज्चाशतोऽभिव्लङ्गैरपावपः । तत्सुते मनायति तकत्सु ते मनायति॥ ४ ॥ 
है इदेव! जिन शत्रु सेगाओं के विगुणित पचास अर्थात्‌ डेढ़ सौ सैनिकों दो चारों ओर से पेरकर 
बुद्ध की चालो से विनष्ट किया। आपके बे पराम कार्य ्रसीय हैं; भले हो आपके लिए उनको कोई 
विशेष महता व हो ॥४ ॥ 
१४८३. पिशह्डभृष्टिपम्भूण पिशाचिमिन्द्र सं मृण। सर्व॑ रक्षो नि बहय ॥ ५॥ 
है रेव ! आप बधार से लाल हुए शस्वधारियो एवं विशालकाय पिशाचो दो व क । आप समस्त 
कसी शक्तियों संहार कों ॥५ ॥ 
१४८४ अवर्मह इन्र दादृहि श्रुधी नः शुशोच हि द्यौः क्षा न भीषां अद्रिवो घृणान्न भीषाँ 
अद्रिवः । शुष्मिन्तमो हि शुष्मिधिर्वधैरुग्रेभिरीयसे । 
अपूरुषघ्नो अप्रतीत शूर सत्वभिस्त्रिसप्तै: शूर सत्वभिः ॥६ ॥ 
है वग्रधाी इन्द्रदेव ! आप हमारे निवेदन पर भवर राक्षसों की सामर्थ्य को क्षोण करके उनका संहार 
करें ।दिव्यलोक भी पृथी पर होए अत्याचार से शोकातुर हे गया । व्रा देव ! जिस प्रकार आ 
द बसु भस्म होती है, वैसे हो आपके भव से दु है। बलशाली सेवा को सुदृढ़ शखबल से 
सुसज्जित करके आए शतुदल के समीप जाते हैं। हे अबगामों वौर! आप अपे सोर क मित 
काले हेतु तस रहे है । हे वीर इद्रदेव ! आप इक्कोस साओ के साथ अर्थात विशाल सैन्य शा के साथ 
युद्ध के मं जाते है ॥६ ॥ 
१४८५, वनोति हि सुन्वन्क्षयं परीणसः सुन्वानो हि ष्मा यजत्यव द्विषो देवानामव द्विप: । 
सुऱ्वान इत्सिषासति सहस्रा वाज्यवृतः । 
सुन्वानायेन्द्रो ददात्याभुवं रयिं ददात्याभुवम्‌ ॥७॥ 
सोमरस पचो तैयार करने वाले यजबान सभी ओर दले हुए दृ और देवविशेधियों को दूर करो 
हैं। मुक्त इद्रदेव यजमानों को सहसो प्रकार के धन बरदान करते हैं । वे उन्हें वैभव रान करते है ॥3 ॥ 


[ सूक्त - १३४ ] 
[ऋषि- पर्छ टैवोदासि । देवता- वायु । छ अत्य ६ अष्ट । 
१४८६ आ त्वा जुबो रारहाणा अधि प्रय वायो वहन्त पूर्वपीतये सोपस्य पूर्वपीतये। 
र्षा ते अनु सूनृता मनस्तिष्ठतु जानती । 
नियुत्वता रथेना याहि दावने वायो मखस्य दावने ॥१॥ 
है वायुदेव ! आपको शोत्रगामी असव पहले के समान हो पुरोडास- हियर के लिए इस सोमयाग में 


पहु । वावो हमे आराओं द्वार अभियज वनो आपके गुणों से परिचित है, वह आपके अनुरूप 
एसे आहुतयो को हण के के लिए इस डमे पे ॥१ ४ 
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१४८७. मन्दन्तु त्वा मन्दिनो वायविन्दवोऽस्मत्क्राणासः सुकृता अभिद्यवो गोभिः क्राणा 
अभिद्यवः। यद्ध क्राणा इरध्यै दक्षं सचन्त ऊतयः। 
सश्चीचीना नियुतो दावने थिय उप ब्रुवत ईँ थियः॥२॥ 
हे वायो !आप हमारे द्वारा भलो प्रकार से निष्यन्न हए, उत्साहवर्धक तेजस्विता युक्त तथा गोदुग्ध से मिश्रित 
सोमरस का आतत्द-पूर्वक पान करे । पुरुषाय मनुष्य संरक्षण को कामन से शक्ति-संचय के लिए श्रमरत रहते 
हैं। सभी विवेकशील मनुष्य सामूहिक प्रयास से संगठित होकर विवेक-सममत दान के लिए आपको ह र्ना 
करते हैं ॥२ ॥ 
१४८८. बायुर्युडक्ते रोहिता बायुररुणा वायू रथे अजिरा धुरि वोळहवे वहिष्ठा धुरि 
बोकहवे। प्र बोधया पुरन्धिं जार आ ससतीमिव । 
पर चक्षय रोदसी वासयोषसः श्रवसे वासयोषसः ॥३॥ 
वायदेव गमन करने के लिए, भारवहन में सकषम लाल तथा अरुण रंग के दो बलिष्ठ शवो को अपने रथ 
के धु में जोतते है । हे वायुदेव ! जैसे प्रो पुरुष सोई हुई स्र को उठाते है, बैसे ही आप मनुष्यों को जगायें, 
ध्ाबा-पृथियी को निश्चित रूप से प्रकाशमान करें तथा ऐश्वर्य के लिए देवों उषा को आलोकित करें ॥३ ॥ 
१४८९. तुभ्यमुषासः शुचयः परावति भद्रा वञना तन्वते दंसु रश्मिषु चित्रा नव्येषु रश्मिषु । 
तुभ्यं धेनुः सबर्दुघा विश्वा वसूनि दोहते । 
अजनयो मरुतो वक्षणाभ्यो दिव आ वक्षणाभ्यः ॥४॥ 
है वायुदेव ! पवित्र उषाएँ आपके लिए दूर स्थित, नवीन, दरशन योग्य र्पो से अद्भुत कल्याणकारी 
तसो को बुनो हैं। अमृत रूपी दूध देने वालो गौएँ आपके लिए समस्त (दूधरूप) धो क प्रदान करती हैं। 
इनी अजा हवाओं से नदियों (समुद्रो) का जल ऊपर आकाश में जाता है । जाने के बाद बरसकर नदियों मं 
पुः आता है, अतएव जलवृष्ट के कारण के पूल में वायुदेव हो है ॥४ ॥ 
[पर कर्ण के विज्ञान स्स्व का करन है। | 
१४९०. तुभ्यं शुक्रासः शुचयस्तुरण्यवो मदेषूग्रा इषणन्त भुर्वण्यपामिषन्त भुर्वणि । 
तवा त्सारी दसमानो भगमीट्टे तक्ववीये । 
तव॑ विश्वस्पाद्धुवनात्पासि धर्मणासुर्यात्पासि धर्मणा ॥५॥ 
है वायुदेव ! उज्ज्वल, पवित्र, अति गतिशील, तद्णतायुक्त यह सोमरस, ऐश यज्ञादि के अवसर पर 
आपके सहयोग का इच्छुक है । जलो को स्वापन तवा दूसरे स्थान में ले जाने में आपका ह विशेष सहयोग 
रहता है । हे बामदेव! निर्बल मनुष्य विपत्तियों के निवारज हेतु आपसे ह र्थन करते हैं। क्योकि आप ही 
निसन णवाय के संचार से सम्परण संसार को आसुरी शक्तियों से संरक्षण अदान करते है ॥५ ॥ 
१४९१. त्वं नो वायवेषामपूर्व्यः सोमानां प्रथम: पीतिभ्हसि सुतानां पीतिमर्हसि । 
उतो विहुत्मतीनां विशां ववर्जुषीणाम्‌। 
विश्वा इत्ते धेनवो दुह आशिरं घतं दुहत आशिरम्‌ ॥ ६॥ 
है अतित्रेष्ठ वायुदेव ! आप हमारे ड्वारा अभिषुत सोमरस के सर्वश्रथम पान के लिए उपयुक्त हैं (अधिकारी 
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है) । समसत गौएँ जिस प्रर दूध और घो आपके नमित अदान करती है, उसी प्रकार आप भी रवय प्रान 
करें । आप निप तवा यज्ञादि सत्कर्म र वले मुषा रल हवियों को ग्रहण करें ॥६ ॥ 


[ सूक्त ~ १३५ ] 

[ऋषिः परच्छेष दैवोदासि । देवता- १-३९ वाकः ४-८ इद्र बादु । छ अत्यष्टि; ६-८ अष्टि ।] 

१४९२. स्तीर्ण बर्हिरुप नो याहि वीतये सहस्रेण नियुता नियुत्वते शतिनी भि्नियुत्वते । 
तुध्यं हि पूर्वपीतये देवा देवाय येमिरे । 
परते सुतासो मधुमन्तो अस्थिरन्मदाय क्रत्वे अस्थिरन्‌ ॥१ ॥ 

हे वामदेव ! आपके लिए हो हमारे द्वारा कुशासन (कुश का आसन) बिया गया है, आप सहसो 
अश्वो से युक्त रथ द्वारा हविष्यान्न महण करे के लिए यहाँ आये । शारूपी सैकड़ों अवो से युक्त 
बायुदेव के लिए कतो ने यह सोमरस तैयार किया है । अधुत मधुर सोमरस यज्ञ में आपके आसन के 
लिए प्रस्तुत है ॥९ ॥ 

१४९३ तुभ्यायं सोम: परिपूतो अद्रिभिः स्पार्हा वसानः परि कोशमर्षति शुक्रा वसानो 
अर्षति। तवायं भाग आयुषु सोमो देवेषु हूयते । 
चह वायो नियुतो याहास्मयुर्जुषाणो याहास्मयुः ॥२॥ 

ह वायुदय पते दार कटक शोधित किया हआ तथा वा स्वता को धारण किया हुआ सोगरस 
लश मे स्थित है। आप शुद्ध एवं कालिमन्‌ सोम के हिस्से को सर्व रचम ग्रहण करते है । मुदा सर्व 
प्रथ देवरूप में आपका ही आवाहन किया जाता है । हे वायुदेव ! आप स्वयं ही अहवोंो ग्रेरित कर हमारे 
पास आने की इच्छा करें ॥२ ॥ 

१४९४. आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वरं सहस्तिणीभिरुप याहि वीतये वायो हव्यानि 
'वीतये। तवायं भाग ऋत्वियः सरश्मिः सूर्ये सचा । 
अध्वर्युभिर्भरमाणा अयंसत वायो शुक्रा अयंसत ॥३॥ 

है वायुदेव ! आप हमारे यह में सैकड़ों और जते अह्व सहित सोमरस पीने के लिए (हविष्यात्र हण 
कणे के लिए) पधारें। आपके तिमत हो ऋतु के अनुसार यह सोमरस तैयार किया गया है। यह सोमरस सूर्य 
रश्मियों के सम्पर्क से सूर्यदेव की तरह हो तेजस्विता को धारण किये हुए है । हे वायुदेव ! ज्वं द्वारा यह 
सोमरस आपकी शक्ति को बढ़ाने के लिए कलशपाजं में भरकर रखा गया है ॥३ ॥ 

१४९५. आ वां रथो नियुत्वान्वक्षदवसेऽचि प्रयांसि सुधितानि वीतये वायो हव्यानि 
बरीतये। पिबतं मध्वो अन्धसः पूर्वपेयं हि वां हितम्‌। 
'बायवा चरेण राधसा गतमिन्रश्‍्च राघसा गतम्‌ ॥४॥ 

ह वायुदेव ! आप और इद्धदेव दोनों, घोड़ों से खोच जा रहे रथ द्वारा, भलीघ्रकार निष्पादित सोम रस रूपी 
हविष्यत्र को ग्रहण करने तथा हमारे संरक्षण के लिए यहाँ पथारें । यहाँ आकर हमारे द्वारा तैयार किये गये 
सोमरस का पान करें । हे बायुदेव ! आप इन्द के साथ आमद ऐश्वर् हमे प्रदान करे ॥४ ॥ 
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१४९६. आ वां थियो ववृत्युरध्वराँ उपेममिन्दुं मर्मृजन्त वाजिनमाशुमत्यं न वाजिनम्‌। 
तेषां पिबतमस्मयू आ नो गन्तमिहोत्या। 
इन्द्रवायू सुतानामदरिभिर्युवं मदाय वाजदा युवम्‌ ॥५॥ 
है इदेव और वायुदेव ! आप दोनों को बुद्धि सदव वज्जीव कमो के साद रहे । जैसे गतिशील घोड़े को 
चालक स्वच्छ करते ह । उसो प्रकार बलवर्धक इस सोमरस के लिए हम तैयार करते है । हे इद्रदेव और 
वायुदेव ! आप दोनों संरक्षण साधनों के साथ यहाँ पधारकर सोगरसो कापा करें । तोरा कूटकर अभिषुत्‌, 
शक्ति प्रदायक सोमरसो को आप दोनों आक प्प के लिए पिएँ ॥५ ॥ 
१४९७. इमे वां सोमा अफवा सुता इहथ्वर्युधिर्भरमाणा अयंसत वायो शुक्रा अथसत। 
एते वामध्यसक्षत तिरः पवित्रमाशवः युवायवोऽति रोमाण्यव्यया सोमासो 
अत्यव्यया ॥६॥ 
(पे हेव आ वद ओ अन ढो बो आप वनो हबे । 
दीष्तिमान्‌ और प्रवाहित होने वाला यह सोमरस आपके लिए िरछो धारा से पात्र में डाला जाता हैं, इस 


पराए को सोमरस आपको आल हो। आखत रोम तंतुओं से छनकर सोमरस अति संरक्षक गुणों से 
सम्पन्न हो जाता है ॥६ ॥ 


१४९८ अति वायो ससतो याहि शश्चतो यत्र ग्रावा वदति तत्र गच्छतं गृहि 
गच्छतम्‌। यि सूनृता ददृशे रीयते घृतमा पूर्णया नियुता याथो अध्वरमन्् 
याथो अस्रम्‌ ॥७॥ 
है बायुदेव ! आप सोये हुए आलसी मनुष्यों को त्यामकर आणे चले जाते हैं। आए दोनों हमेशा वहीं जाते 
हैं, जहाँ सोम को पत्थरों द्वारा कूटने की ध्यति होती है, जहाँ वेद नों की ध्वनि सुनाई देती है और घृताहुतियों 
द्वारा यज्ञ सणन्न किया जाता है । इदेव और आप दोनों ह आणा देने के लिए बलशाली घोड़ों के रण; उस 
यज्ञसवल पर पहुँचे ॥७ ॥ 
१४९९, अत्राह तद्वहेथे मध्व आहुति यमश्चत्थमुपतिष्ठन्त जायवोऽस्मे ते सन्तु जाययः। 
साकं गावः सुवते पच्यते यवो न ते वाय उप दस्यन्ति धेनवो नाप दस्यन्ति 
धेनवः ॥८ ॥ 


हुव और ` ! जो सोम पुवी लोगों द्वारा पर्वतों से ओषधिरू में प्राप्त किया जाता है, उस 
सोस को आप दोन यह ले आयें । इस सोम ओषधि को पुरुषा लोग प्रप्त करने में सफल हों । आपके लिए 


'गौएँ अमृतरूषी द प्रदान करती हैं तथा जौ आदि अन्न भो आपके लिए हो सोमरस में डालने के लिए पकाये 
जाते है। है यच! आपके लिए दुधारूमौएं की कम न हो. किसो के हरा गओं का अपहरण न ही 
१५००. इसे येते सु वायो बाह्वोजसोऽन्तर्नदी ते पतयन्त्युक्षणो महिब्रान्त उक्षणः । 
धन्वञ्चिद्ये अनाशवो जीराक्षिदगिरौकस:। 
सूर्यस्येव रश्मयो दुर्नियन्तवो हस्तयोर्दर्नियन्तवः 
है श्रेष्ठ ! आपके ये बहुत शक्तिशाली. पोरी पृथ्वी के मध्य में सहज ही 
सजा है जो लोग थे उतने से शव क पर 
करता असम्भव है। जिस इकार सूर्य किरणों को कोई नियन्विठ नहीं कर सकता, उसी तरह वायु की गति को हाथों 
द्वारा रोकता सर्वया असम्भव है ॥९ ॥ 
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[ सूक्त - १३६ ] 
[ ऋषि परुच्छेप दैवोदास्ति । देवता- १-५ मित्ावरूग, ६-७ लिङ्गोक्त । छन्द अत्यष्टि त्रिषु । ] 
१५०१. प्र सु जयेष्ठं निचिराभ्यां बृहन्नमो हव्यं मतिं भरता मृळयद्भां स्वादिष्ठं 
मृळयद्भयाम्‌। ता सम्राजा घृतासुती यज्ञेयज्ञ उपस्तुता। 
अथैनोः क्षत्रं न कुतश्चनाधषे देवत्वं नू चिदाधृषे ॥१॥ 
हे मन्यो ! वे दोनों मित्र और वरुणदेव अति तडस, पृताहुतियों का सेवन करने वाले तथा प्रत्येक ज्ञ में 
प्रार्थना के लिए उपयुक्त हैं। हम सभी श्रद्धा और भक्ति सहित मि वरदे को प्रणाम करें तथा उत्तम बुद्धि से 
उसकी प्रार्थना करें । इनके क्षाऋबल और देवत्व को क्षण नली किया जा सकता ॥१ ॥ 
१५०२. अदर्शि गातुरुरवे वरीयसी पन्था ऋतस्य समयंस्त रश्मिभिश्षक्षुर्भगस्य 
'रश्मिभिः। दक्षं मित्रस्य सादनमर्वप्णो वरुणस्य च। 
अथा दधाते बृहदुकथ्यं१ वय उपस्तुत्यं बृहद्दय: ॥२॥ 
यज्ञ के लिए वेगवतो उबादेवी प्रकाशित हुई हैं । रश्मियों से सूर्यधार्ग आलोकित हुआ है । ऐश्वर्यशाली 
सूर्यदेव की रश्मयो से आँखों में जक आ गई है । मउ, अर्यमा और वरुण देव सभी तेजस्विता सम्पन्न हुए हैं, 
अतएव सम्पूर्ण देवताओं के निमित आहुतियों के रूपें प्रसनोय हवषय अर्पित किया जाता है, जिसे ये 
स्वीकार करते हैं ॥२ ॥ 
१५०३. ज्योतिष्मतीमदितिं थारयत्त्षितिं स्वर्वतीमा सचेते दिवेदिये जागृबांसा दिवेदिये। 
ज्योतिष्परक्षत्रमाशाते आदित्या दानुनस्पती । 
मितनसतयोर्वरुणो यातयज्जनोऽर्यमा यातयज्जनः ॥३ ॥ 
विशिष्ट घारण-श्षमता वाली पृथ्वी तथा दिव्य तेजस्विता युक्त आदिति देवी की सेवा में भित्र और वरुणदेव 
नित्य जाग्रत्‌ रहकर रवृत होते है। धन के अधिपति आदितयगज तेजस्वी शक्ति को नित्य ही प्राप्त करते है । मत 
दरण और अर्या तीन देव मनुषो को श्रेष्ठ मार्ग मे बढ़ाते है ॥३ ॥ 
१५०४. अय॑ मित्राय यरुणाय शन्तमः सोमो भूत्ववपानेष्वाभगो देवो देवेष्वाभगः । 
त॑ देवासो जुषेरत विश्च अद्या सजोषसः । 
तथा राजाना करथो यदीमह ऋतावाना यदीमहे ॥४॥ 
पेय पदां में सबसे उत्कृष्ट तथा देवताओं मे पहावैधव सण यह सोम, मि और वरणदेव दोनों के लिए. 
अतिः आतत्दग्रद हो। सामज्जस्थ- युक्त सदविचारो और सद्भावनाओ के प्रेरक समस्तदेव समूह इस सोम का 
सेवन करें । हे तेजस्विता सम्पन्न चित्र और वरुणदेव ! आप श्रेष्ठ कमो केक हो, हारी अभीष्ट कामनाओं को 
निश्चय ही पूर्ण करें ॥४ ॥ 


१५०५. यो मित्राय वरुणायाविथज्जनो5नर्वाणं त॑ परि पातो अंहसो दाश्चांसं मर्तमंहसः । 
तमर्यमाभि रक्षत्यूजूयन्तमनु ्रतम्‌ । 
उक्थैर्य एनोः परिभूषति वरतं स्तोमैराभूषति बतम्‌ ॥५॥ 
जो विद्वेष भदया से रहित होकर मित्र दु के ति सेवाभाव रखते हैं; जो अपन प्रशंसक कमो से दोनों 
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को सुशोभित करे है; जो वाणी से उनके कमं को हिमा बढ़ाते है; उन्हें मत और वरुणदेव दुष्कर्म रूपी पापों 
से सुरक्षित करते है । जो दानशील सरल और सत्यपार्ग के अवलब्बी कथा श्रेष्ठ बत के प्रति अनुशासित है; ऐसे 
सभी मनुष्यों को अर्थमादेव दुःखदायी पापकर्मों से बचाते है।« ॥ 
१५०६, नमो दिवे बृहते रोदसीभ्यां मित्राय वोचं वरुणाय मीळहुषे सुमृळीकाय 
मीळहुषे। इन्द्रमग्निमुप सतहि दुक्षमर्यमणं भगम्‌। 
ज्योग्जीवन्तः प्रजया सचेमहि सोमस्योती सचेमहि ॥६॥ 
हम छावा - पूवी, सुख भिपरदेव तथा आत सुखदावी वरणदेव की वना करते है। हे मनुष्य ! आप 
इ, आ, दीष्तिमान्‌ अर्थपा तवा भदे को उपासना बे । जिससे इन सभो देवताओं की कृपा से हम सभी 
चिरंजीवी होकर सन्तागादि से युक्त हों और सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्थाओं से युक्त हों #६ ४ 
१५०७, ऊती देवानां वयमिन्द्रवन्तो मंसीमहि स्वयशसो मरुद्धि:। 
अम्निमित्रो वरुणः शर्म य॑सन्‌ तदश्याम मघवानो वयं च ॥७॥ 
हम सभी देवताओं द्वारा रदत खुखों को प्रपत करे तथा अपनी यशस्विता और बलों से स्र होळ 
देवकृपा से सुरक्षित हों। अग्न, दिइ तथा वरणदेव हे सुखौ के; ऐसे महान्‌ ऐसे पक्त होकर हम 
सदैव सुखोपभोग करें ॥७॥ 
[ सूक्त - १३७ ] 
[ऋषि- पर्छ टैवोदासि । देवता- मिज्ावरुण । छ्‌- अविश्व ।] 
१५०८. सुषुमा यातमद्रिभिगोँश्रीता मत्सरा इमे सोमासो मत्सरा इमे । 
आ राजाना दिविस्पृशास्मत्रा गन्तमुप न: । 
इमे वां मित्रावरुणा गवाशिरः सोमा: शुक्रा गवाशिरः ॥१॥ 
है वितर और वरुणदेव ! ह इस सोषरस को पत्वरों द्वार कूटकर विचोड़ते (अभिषुत करते ) हैं। पह गो 
दुग मिश्रित सोम नि्ित ही आनद ह, अतएव आप दोनों हमारे यहाँ पधं । अति दीन तथा दिव्यलोक 
को स्पर्श करने वाले आप दोनों हमारे पालन पोषण के निमित्त यहाँ आये । हे मित्र और वरुण देवो ! यह पवित्र 
सोमरस गो दुग्ध तथा जल में मिलाकर तैयार किया गया है, जो आपके लिए प्रस्तुत है ॥१ ॥ 
१५०९. इम आ यातमिन्दवः सोमासो दध्याशिरः सुतासो दध्याशिर:। 
उत वामुषसो बुधि साकं सूर्यस्य रश्मिभिः । 
सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चारुऋँताय पीतये ॥२॥ 
है मित्र और वहुणदेव ! आप दोनो, निचोड़कर तैयार किये गये दूध और दही यें मिश्रित तेजस्वी सोमरस 
का पान कले के लिए यहाँ आयें । आपके लिए भात वला मे सूर्य रस्य के प्रकाशित होने के साथ ही यह 
सोमरस अभिषुत किया गया है । म्र और वरज देवों के लिए(इस यइ कर्म मे) यह अभिषुत सोम प्रस्तुत है ॥२ ॥ 
१५१०. तां वां धेनुं न वासरीमंशु दुहन्त्यद्रिभिः सोमं दुहन्त्यद्रिभिः । 
अस्मत्रा गन्तमुप नोऽरवाज्चा सोमपीतये । 
अयं वां मित्रावरुणा नृभिः सुतः सोम आ पीतये सुतः॥३ ॥ 
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है मित्र और वल्णदेव ! आपके लिए णन उलो परर पत्यो से कूटकर सरोम वल्लियों से रस 
चोड हैं, जिस प्रकार गौओं से दूध का दोहन किया जाता है। आप दोनों हमारे संरक्षण के लिए सोमपान 
हेत यहाँ आयें। हे पिश्ावतणदेवो ! आप दोनों के पान करने के लिए हो यि द्वा सोमरस अभिषुत 
किया गया है ॥३॥ 


[ सूक्त - १३८ ] 
(ऋषिः पच्छ टैवोदासि । देवता- पूषा । छद अतष्ट । 
१५१३ र पष्णस्तुविजातस्य शस्यते महित्वमस्य तवसो न तन्दते स्तोत्रमस्य न तन्दते । 
अर्चामि सुम्नयन्नहमन्तयतिं मयोभुवम्‌। 
विश्वस्य यो मन आयुयुवे मखो देव आयुयुवे मखः ॥१॥ 
शक्ति के साथ उत्पन्न होने से पृषादेब को महमा क सभो जगह गान होता है । इनकी समर्थ्य को बाना 
सभत नहीं तथा इनके प्रति स्तुठिगायों की कभी कमी नहीं रहती । जो देव यज्ञकर्ताओं के मनो में पारस्परिक 
सहयोग भावना जगाते हैं तथा जो तेजस्विता युक्त यजो क समन करते है- ऐसे संरक्षण सामोसे युक्त, 
सुख-प्रदायक पूषादेव से अभीष्ट खुखों राप के लिए हम अर्चना करते है ॥१ ॥ 
१५१२. प्र हित्वा पूषन्नजिर॑ न यामनि स्तोमेभिः कृण्व ऋणवो यथा मृथ उ्ठो न पीपरो 
मृथ:। हुवे यत्वा मयोभुवं देवं सख्याय मर्त्य:। 
अस्माकमाइगूषान्धुम्निनस्कृधि वाजेषु द्युम्निनस्कृधि ॥२॥ 
है पूषादेव ! जिस प्रकार मनुष्य तीव्र गतिशील अश्व को प्रशंसा ड्वारा प्रोत्साहित करते है अधवा जिस 
प्रका संग्राम कौ ओर प्रयाण करने वाले बोर को प्रोत्साहित करते हैं, उसी प्रकार हम सतोइवाभयो द्वार 
आपको प्रोत्साहित करते हैं। आप मस्वल से ऊँ द्वार यात्रियों को पार उतारे के समान हौ हिंसक शतुओं 
से हमें सुरक्षित करें। आप हारी वाणी में खरता सादे, सभो संघं में हमें तेजस्विता युक्त करे । मैरी भावना 
के लिए सुखकारी आप (पूषादेव) को हो हम सभी मनुष्य आवाहित करते है ॥२ ॥ 
१५१३. यस्य ते पूषन्त्सख्ये विपन्यवः क्रत्वा चित्सन्तोऽवसा बुभुख्रिर इति क्रत्वा 
बुधुज्िरे। तामनु त्वा नवीयसी नियुतं राय ईमहे । 
अहेळमान उरुशंस सरी भव वाजेवाजे सरी भव ॥३॥ 
हे पूषादेव ! आपकी मैत्रो भावना के ज्ञाता वीर पुरुष अपनी पुरुषार्थ क्षमता एवं आपके संरक्षण से 
सभी उपभोग्य पदार्थों को प्राप्त करते है। इस प्रकार से सभी मनुष्य अपने पुरुार्व से ही उपभोग्य सामग्री 
को परा करने के लिए किसी की दया के पात नही बनते । उस श्रेष्ठ बुद्धि के अनुशासन के अधीन रहकर 
आपसे हम धन को काममा करते है हे बहुसंख्यकों से सुपदे ! आप त्येक संघर्षशील संग्राम मे 
हमारा सहयोग कों ॥३ ॥ 
१५१४. अस्या ऊ षु ण उप सातये भुवोऽहेळमानो ररिवाँ अजाश्च श्रवस्यतामजाश्व । 
ओ घु तवा ववृतीमहि स्तोमेभिर्दस्म साथुचि:। 
नहि त्वा पूषन्नतिमन्य आघृणे न ते सख्यमपह्नुवे ॥४ ॥ 
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हे पूषादेव ! आप हे वभव- समर बनके लिए भाव से दानदाता दनकर वहाँ पघाें । हे दर्शनवोग्य 
पादे ! अन्न के इच्छुक आप हमारे पास आयें, हम रेष्ठ सतवर द्वण आपको स्तुति कर है । हे जल र्षक 
पादेव ! हम आपके दारा अनादर से परे रहे, आपको से कधी दनि व हों ॥४ ॥ 


[ सूक्त - १३९ ] 
[ऋषिः परुच्छेप टैवोदासि । देवता- १ विश्वेदेवा, २ मिजवरुण; ३- ५ अश्विनौकुमाद; ६ इन्द्र; ७ अग्र 
८-मरुद्गण; ९ इन्द्र्म; १० बृहस्पति: ११ विश्वेदवा । छन्द- अत्यष्टि; ५ बृहत; ११ ज़िष्टप।] 
१५१५, अस्तु षट्‌ पुरो अग्निं थिया दथ आ नु तच्छथों दिव्यं वृणीमह इन्दबायू 
वृणीमहे। यद्ध क्राणा विवस्वति नाभा सन्दायि नव्यसी । 
अध प्र सू न उप यन्तु थीतयो देवाँ अच्छा न धीतयः ॥१॥ 
हमने अग्निदेव को बुद्धिपूर्वक धारण किया है । उस दिव्य प्रदीष्त ज्योति की हम आराधना करते हैं । तवीन 
'याझ्िक की यज्ञवेदी पर आकर, मनोरथ पूरे करने वाले इन्द्रदेव और वायुटेव का हम प्रार्थना करते हैं । हमारी 
स्तुति निहित ही देवताओं के पास पहुँचे हम गरथगएँ देवों तक अवश्य पहुँचे ॥९ ॥ 
१५१६. बद्ध त्यन्मित्रावरुणावृतादध्याददाथे अनृतं स्वन मन्युना द क्षस्य स्वेन मन्युना । 
युवोरित्थाथि सद्मस्वपश्याम हिरण्ययम्‌ 
प्रीभिक्षन मनसा स्वेभिरक्षभिः सोमस्य स्वेभिरक्षभिः ॥२॥ 
है भिवावरुणों ! आप दोनो निज समर्थ से सत्यवादिता द्वार असत्यवादियो को अनुशासित करते है तथा 
अपनी शक्ति सामथय से उनके ऊपर शासन करते है । अतएव आप दों क स्वर्णिम तेजस्विता को अपनी बुद्धि 
मन, इद्धियशक्ति तथा ज्ञान सामर्थ्य के द्वारा हम प्रत्यक्ष देखते है ॥२ ॥ 
१५१७ युवां स्तोमेभिदेवयन्तो अश्विनाश्रावयन्त इव श्लोकमायवो युवां 
हव्याभ्या३ यवः। युवोर्विश्वा अधि श्रियः पृक्षक्ष विश्ववेदसा । 
प्रुषायन्ते यां पवयो हिरण्यये रथे दल््रा हिरण्यये ॥३ ॥ 
हे अश्विनीकुमारो ! देवताओं के प्रि श्रद्ध भावा से युक्त मनुष्य स्तवनों द्वात आप दोनों का यशोगान करते 
है । श्रद्धावान्‌ याजक आप दोनों का आवाहन करते हैं। आप दोनो के सर्व होने से, समस्त वैभव सम्पदाएँ और 
अन्न आप दोनों के ही आश्रित हैं हे मनोहा देवो! सुन्दर स्वर्णिम रथ के चक्र आपको वहन करो हैं ॥३ ॥ 
१५१८. अचेति दस्रा व्युश्नाकमृण्वधो युञ्जते वां रथयुजो दिविषटिष्वध्वस्मानो 
दिविष्टिषु । अधि वां स्थाम वनयुरे रथे दस्रा हिरण्यये । 
पथेव यन्तावनुशासता रजोऽञ्जसा शासता रजः॥४॥ 
है सुदर अश्िनीकुमरे ! आप दोन सरथो रूप मे स्वर्गस्थ मगं पर तीव गतिशील अशो को रथ में 
नियोजित करके स्वर्ग पहुँचते है, ऐसा सभो का कथन है । हे उतम अिदेो ! आप दोनों को हम भली परकार 


जन्य यु स्वर्णिम रथ में विराजित करते हैं। आप दोनो अपनी साम से सम्पूर्ण लोकों पर शासन करते हुए 
जल पर नियनण रखकर निजमायों से रसान डरते है #४ ॥ 
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१५१९. शचीभिर्नः शचीवसू दिवा नक्तं दशस्यतम्‌ । 
मा बां रातिरुप दसत्कदा चनास्मद्रातिः कदा चन ॥५॥ 
है पुरुपार्थयुकतः वैभव सम्पन्न आदिदेवो ! आप दोनों हमारे श्रेष्ठ कयो से प्रसन्न होकर हमें अनवरत 
(रात-दिन) धन प्रदान करे । आपके द्वारा रत ऐं में कभो कमो न आये । हमारे सार्थक अनुदानों में भी 
कभी की न आये ॥५ ॥ 
१५२०. वृषनिनर वृषपाणास इन्दव इमे सुता अद्रिषुतास उद्धदस्तुधयं सुतास उद्धदः । 
ते त्वा मन्दन्तु दावने महे चित्राय राधसे । 
गीर्भिगिर्वाहः स्तवमान आ गहि सुमृळीको न आ गहि॥६॥ 
है इद्रदेव ! यह पत द्वारा कूटकर सामर्थ्य - शक्ति के निधित्त पानयोग्य सोघरस अधिषवण करके स्थापित 
है । यह स्थापित सोमरस आपके पौने के लिए शोधित किया गया है । सुन्दर महान्‌ वैधव प्रदान करने के लिए 
यह (सोम) आपको उत्साहित को । हे प्रशंसनीय इदे ! वाणी द्वारा की गई प्रार्थजओं से आप यहाँ पधारें। 
असप्रतापू्वक आप हमारे यहाँ उपस्थित हों ॥६ ॥ 
१५२१, ओ षू णो अग्ने शृणुहि त्वमीळितो देवे ध्यो ब्रवसि यज्ञियेभ्यो राजभ्यो 
यज्ञियेध्यः। यद्ध त्यामङ्गिरोभ्यो धेनुं देवा अदत्तन । 
वि तां दुहे अर्यमा कर्तरी सचाँ एष तां वेद मे सचा ॥७॥ 
है अग्निदेव ! हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर आप हमारे निवेदन पर ध्यान दें । अति पूजनीय देदीप्यमान 
देवों से कहें कि ह देवो ! आपने गौओं को अंगिराओं के लिए प्रदान किया, उन गौओं को इकट्ठा करते हुए अर्यमा 
ने उन्हें दुहा । ऐसी गौओं से अर्यमा और हम दोनों ही परिचित है ॥७ ॥ 
१५२२. मो षु बो अस्मदभि तानि पौस्या सना धूवन्युम्नानि मोत जारिपुरस्मत्पुरोत 
जारिषुः। यदृतं युगेयुगे नव्यं घोषादमर्त्यम्‌ । 
अस्मासु तन्मरुतो यच्च दुष्टरं दिधृता यच्च दुष्टरम्‌ ॥८ ॥ 
है मरुदगणो ! पुरातमकाल को आपको पराक्मौ सापचय को हम भी विस्मृत न करें । उसी प्रकार 
हमारी कीर्तिं सदैव अधुण्ण रहे तथा हमारे जग का विध्व॑स न हो । आप्र स्तुतियोग्य और अमृतरूषी रस 
अदान करने वाली मौओं से समबन्धित तथा मनुष्य मात्र के लिए जो धन सम्पदाएँ है, वे सभी युगों-युगों 
तक हमारे पास विद्यमान हे । कठिनाई से ग्राप्त होने योग्य जो सम्पा है, उन्हें थी आप हमें प्रदान करें ॥८ ॥ 
१५२३. दध्यङ्ह मे जनुषं पृवों अङ्गिराः प्रियमेथ: कण्वो अत्रिर्मनुर्विदुस्ते मे पर्वे 
मनुर्विदुः । तेषं देवेष्वायतिरस्माकं तेषु नाभयः। 
तेषां पदेन मह्य नमे गिरे्राम्नी आ नमे गिरा ॥९॥ 
पुतन कालीन दध्यङ, अगि, यमे, कज्व, अ और भनु ये सभी ऋषि हम मनुष्यों के सभी जन्मो 
को जानते हैं । वे मननशोल ज्ञान हमारे पूर्वजो को जनते ह । उन ऋषियों का देवताओं के साथ अति निकटस्थ 
सम्बन्ध है । साधारण मनुषय देवों से हो शक्ति - ऊर्जा श्राप्त करते है । उन्हीं देवों के अनुगामी बनकर , हम हदय 
से उं प्रणाम करते है । तों से हम इनो को रदा कहै ॥९ ४ 
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१५२४, होता यक्षद्वनिनो वन्त वार्य बृहस्पतिर्यजति वेन उक्षभिः पुरुवारेभिरुक्षभि:। 
जगृभ्मा दूर आदिशं श्लोकमन्रेरध त्मना। 
अधारयदररिन्दानि सुक्रतुः पुरू सद्मानि सुक्रतुः ॥१० ॥ 
यक्त यज्ञ द्वार विभिन्न कामनाओं को पूर्ण करे । कल्याणकारी बृहस्पत, साथ्ध्यप्रद तथा विधिन्न लोगों 
द्वारा वांछित सोम से यज्ञ सम्पन्न करें। दूरस्य दिशा से आ रहो पत्थरों द्वारा सोमवललो कूटने को ध्वनि हम 
स्वयमेव सुनते हैं। सत्कर्म रूपी यज्ञीय कार्यों को करने वाले मनुष्य जल तथा अत्रास भरे - पूरे (सम्प्र) रहते 
है। श्रद्धालु मन द्वार याक मुय प्रचुर वैभव युगो से सुमित रहते है ॥१० ॥ 
१५२५. ये देवासो दिव्येकादश स्थ पूथिव्यामध्येकादश स्थ। 
अप्सुक्षितो महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥११॥ 
हे देवो ! आप पृथ्वी, अन्तरिक्ष और देवलोक इन लौजों लोकों में म्वारह- ग्यारह की संख्या में हैं । हे देवगण ! 
आप सभी इन आहुतयो को ग्रहण करे ॥११ ४ 
| सूक्त - १४० ] 
[ ऋषिः दीर्घतमा औचध्य । देवता- अग्नि । छन्द जगती; १० जगतौ अधवा विष्र:१२-१३ बिहुप।] 
१५२६, वेदिषदे प्रियधामाय सुद्युते धासिमिव प्र भरा योनिमग्नये । 
अस्त्रेणेव वासया मन्मना शुचिं ज्योतीरथं शुक्रवर्णं तम्रोहनम्‌ ॥१॥ 
है अत्विजो ! यज्ञवेदी में विराजित सुन्दर प्रकाशवार्‌, श्रेष्ठ कान्तियुक्त अग्नि को और अधिक 
प्रखर-प्रज्यलित करने के लिए समिधाएँ और हविष्यात्र अर्पित करें । उस पावन रथ के समान प्रकाशमान, 
तेजस्वी, तथा अन्धकार के विनाशक असदेव को अपने स्तोजोल्वारण द्वारा किसी वस्व से आचदित करने 
की तरह दक दें ॥१ ॥ 
१५२७, अभि द्विजन्मा त्रिवृदत्मृज्यते संवत्सरे वावृधे जग्धमी पुनः । 
अन्यस्यासा जिद्वया जेन्यो दृषा न्यन्येन वनिनो मृष्ट वारणः ॥२ ॥ 
दो विधियों (मंचन एवं अस्याधान) द्वारा प्रकट अम्निदेव तीन प्रकार के (आज्य पुरोडाश तथा 
सेवस अजे को त (बक के है। अ शण आहन किण गया भ मि नह 
जाता है । वे (अग्निदेव) जठराग्नि के रूप में भक्षण करते है और दावानल के रूप में जंगल के वृक्षों 
को जला देते हैं ॥२ ॥ 
१५२८ कृष्णप्रुतौ वेविजे अस्य सक्षिता उभा तरेते अभि मातरा शिशुम्‌। 
प्राचाजिह्वं घ्यसयन्तं तृषुच्युतमा साच्यं कुपयं वर्धनं पितुः ॥३ ॥ 
अग्नि प्रज्वलन से काली हुई दोनो अ्शणरूपी माताएँ कपि होती है, इसके नाद उस, गतिमान्‌ , 
ज्वालाओं रूपी जिढ़ाओं से युक्त अन्धकार नाशक, शोध प्रज्वलतशौल ता साथ रहने योग्य, विशेष प्रयल 
द्र बय आपने पालनकर्ता याजको को समू बढ़ाने वाले, शिशु रूप अग्नि को, (हम याजकगण) 
प्रकट करते है ॥३ ॥ 


१५२९. मुमुक्ष्वो३ मनवे मानवस्यते रघुद्रुवः कृष्णसीतास ऊ 
असमना अजिरासो रघुष्यदो वातजूता उप युज्यन्त आशव: ॥४॥ 


कं ३ सूछ ५ रश 


श ल मिल क म निधे बा भावि तथा सका 
सब्य होने वाले आनि रोल मके लिए ज्व वि उपयोगी है ॥8॥ 


१५३०. आदस्य ते ध्वसयन्तो वृथेरते कृष्णमभ्वं महि वर्पः करिक्रतः। 
यत्सीं महोमवनिं पराभि मर्मुशद्िश्वसन्स्तनयश्नेति नानदत्‌ ॥५ ॥ 

जिस समय अगे गर्जन करते हुए आ लेते हए उचच शब्दों से आकाश को गुंजित करते हुए तथा 

वो को सभी टिशाओ थे हर होते उ समय उसको ज्यति लाए अ धर को 

य क 00 
१५३१. भूषन्न योऽथि बधूषु नम्नते वृषेव पत्नीरभ्येति रोरुवत्‌ । 

ओजायमानस्तन्वश्च शुम्भते भीमो न शङ्गा दविधाव दुर्गृभिः ॥६ ॥ 

जो अगदेव पीतवर्ण वाली ओषधियों में मायो उसको सुशोधित करने के लिए प्रवि्ठ होते है और बैल के 
समान शब्द करते हुए. आज्ञा पालन करते काली पलवोरूप ओषधियों - वनस्पतियों को धी खाने लगते हैं। अति 
तेजस्विता युक्त होने पर ज्वालारूपी अपने शोर को चकाते है। विकराल रूप धारण करके भयंकर बैल के 
समान ज्वाला रूपी सगो को पमत है ॥६ ४ 
१५३२. स संस्तिरो विष्टिः सं गृभायति जानन्नेव जानतीर्नित्य आ शये । 

पुनरर्थे अपि यतति देव्यमन्यद पतो कृण्वते सचा ॥७॥ 

ये अस्लिदेव कभी त्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष रूप से ओषधियों मे अपनी सायर्थ्य को व्याप्त करो है । 
अक्ट रूप में अखि की अविच्चित्र ज्वालाएँ सवॉ्न दिव्यलोक की ओर बढ़ती है। पह्षात्‌ वे ज्वालाएँ 
अपने पितारूप अग्नि सहित पथ्यो और अन्तरिक्ष मे (सूर्य, विद्युत, आगन, बडवायल, दावानल आदि) विविध 
रूप धारण करती हैं ॥७ ॥ 

१५३३. तमप्रुवः केशिनीः स॑ हि रेभिर ऊर्ध्वास्तस्थुर्मप्रुषी: प्रायवे पुन: । 
तासां जरां प्रमुञ्चन्नेति नानददसुं परं जनयञ्जीवमस्तृतम्‌ ॥८ ॥ 

केशों के समान लम्बी ज्वालाएँ उस अगिन को सभौ ओर से स्पर्श करती हैं । बे ज्वालाएँ मृतवत्‌ होती हुई 
भी अभि से मिलने के लिए ऊर्ध्व मुख होकर ज्वलन हो उठती है। आनदेव उन ज्वालाओं को जीर्णता को 
समापा कके तं सापर्ध्ध और जीवन बगे हुए ग्न करते है ॥८ ॥ 

१५३४ अधीवासं परि मातू रिहन्नह तुविग्रेभिः सत्वभिर्याति वि ज्रयः । 
वयो दघतपदते रेरिहत्सदानु श्येनी सचते वर्तनीरह ॥९॥ 

'धरती माता के तृण रूपी दस को (वनस्पति आदि को) खाते हुए ये अमेव विजयशील प्राणियों के साथ 
द्वक जाते है थे ममष्य और पशुओं को अलर शक्ति देते ै। आव हमेशा णा को लाते हुए 
जिस मार्ग से जाते है, उसे पीछे से काला कर देते है 
१५३५. अस्माकमग्ने मघवत्सु दीदिह्यघ श्वसीवान्वृषभो दमूनाः । 

अवास्या शिशुमतीरदीदे्व्मेव युत्सु परिजर्भुराणः ॥१०॥ 

हे अधिदेव ! आप हमारे ऐशवर्य सब्पत्न गृह को प्रकाशित को । इसके बाद समर्थ शुओं को पराजित करने 
वाले आप सवास (प्राण वायु) द्वारा जैशव त्यागकर संग्राम मे हमारे लिए रक्षा कवच के समान उपयोगी हों। 
बार-बार शतुओं को दूर भगाकर विशेष दीप से रज्ञ ह #१० ॥ 


रद 
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१५३६. इदमग्ने सुधितं दुर्थितादथि प्रियादु चिन्मन्मनः प्रेयो अस्तु ते। 
चते शुक्रं तन्वो३ रोचते शुचि तेनास्मभ्यं वनसे रत्नमा त्वम्‌ ॥११॥ 
है अभिदेव ! आपके प्रति हमारे द्ग निवेदित सतो दसरे सभी स्तो क अपेक्षा उत्तम हों । इन सतत्र से 
आपकी तेजस्विता मे वृद्धि हे, जिससे रलस्वरूप सुल्दर सम्पदा हम ग्ाप्त करे ॥११ ॥ 
१५३७. रथाय नावमुत नो गृहाय नित्यारित्रां पढती रास्यग्ने। 
अस्माकं वीराँ उत नो मघोनो जनाँश्च या पारयाच्छर्म या च ॥१२॥ 
हे अग्निदेव ! आप हमारे घर के परिजनों तथा महारवी <ीतो के लिए यज्ञौय सत्कर्म रू सुदृढ़ नाव प्रदान 
करे । जो नाव हमारे शुरवोरों, धनसम्पत्नो तथा अय मर्यो को भ संसार सागर से पार उतार सके । आप हमें 
श्रेष्ठ सुख सम्पदा भी प्रदान को ॥१२ ॥ 
१५३८. अभी नो अग्न उक्थमिज्जुगुर्या द्यावाक्षामा सिन्धवश्च स्वगूर्ता:। 
गव्यं यव्यं यन्तो दीघहिषं वरमरुण्यो वरन्त ॥१३॥ 
है अभ्निदेव ! हमारे स्तोत्र आपकी भलो प्रकार प्रशंसा करने वाले है । अत्तर पृथ्वी तथा स्वयं प्रवाहित 
सरिता हमें गौओं द्वार उत्पादित दुग्धादि और अत्रि. पदाों को प्रदान करें । इसके अतिरिक्त अरुणवर्ण उपाए 
हमे श्रेष्ठ त्र और बल समर्थय से परिपूर्ण करें ४१३ ॥ 


[ सूक्त - १४१ ] 

[ऋषि- दीर्घतमा औचथ्य । देवता- अग्नि । छनद- जगती; १२-१३ जिहुप्‌।] 

१५३९. बळित्था तद्वपुषे धायि दर्शतं देवस्य भर्गः सहसो यतो जनि। 
यदीमुप ह्वरते साथते मतिरस्य धेना अनयन्त सस्रुतः ॥१॥ 

दिव्य अग्न की उस रमणीय तेजस्विता को पुष्य देह को सुदृढ़ता हेतु धारण काते हैं। क्योंकि वह 
तेजस्विता बल से उत्पादित है। इस विख्यात लोकोपयोगी अग्निटेव कौ तेजस्विता को हमारी विवेक बुद्धि 
Fy करे । वह हमारे अभीष्ट उद्देश्यों को पूर्ण करे । सभी ग्राणियों द्वारा अग्निदेव की ही प्रार्थनाएँ की जाती 

१॥ 
१५४०. पृक्षो वपुः पितुमाश्नित्य आ शये द्वितीयमा सप्तशिवासु मातृषु । 
तृतीयमस्य वृषभस्य दोहसे दशप्रमतिं जनयन्त योषणः ॥२॥ 

(अग्निदेव के तीन रूप वर्णित हैं) प्रथम भौतिक अग्नि के रूप में अनर को पकाने वाले और शरीर को 
रचले लै दे सप लोकों के हितकारक मेघो मे विद्युत रूप मं है। तीसरे बलशाली अग्निदेव सभी 
रसो का दोहन करने वाले सूर्य रूप मं वि्यान है । ऐसे दरो दिज्ञाओ मे श्ट इन अमेव को अँगुलियाँ मन्यन 
द्वारा उतपन्न करती हैं ॥२ ॥ 

१५४९. निर्यदी बुध्नान्महिषस्य वर्षस ईशानासः शवसा कन्त सूरयः। 
यदीमनु प्रदिवो मध्व आधवे गुहा सत्तं मातरिश्चा मथायति ॥३॥ 

जब ऋत्विंज विज्ञाल अरणियों के मूलस्थान के मन्न दा उ् प्रकार अमति प्रक करे ह, जिस प्रकार 
पहले भी सोय में आहुति दे के लिए अक इस अम्नि को विद्वान मातरि ने मन दारा प्रकट किया था। 
तब सभी के द्वारा उनकी स्तुति की जात है ॥ 


अं ३ सून श रश 


१५४२. प्र यत्पितुः परमात्रीयते पर्या पृक्षुधो वीरुधो दंसु रोहति । 
उभा यदस्य जनुषं यदिन्वत आदिद्यविष्ठो अभवदघृणा शुचिः ॥४॥ 
सबके श्रेष्ठ पालक होने से अमेव जब सभी ओर से र्त होते है, तब समिधाओ के इच्छुक अग्निदेव 
के ज्वालारूपी दतो पर वृक्षादि आर्पित किये जाते है । जब दो अर्या इस अगन को उत्पादित करने के लिए. 
यलशील होती है, तब पावन आदेच कर हवर ठेजस्वी और बलशाली होते है ॥४ ४ 
१५४३. आदिन्मातृराविशद्यास्वा शुचिरहिंस्यमान उर्विया वि बावृधे । 
अनु यत्पूर्वा अरुहत्सनाजुबो नि नव्यसीष्ववरासु धावते ॥५ ॥ 
अ्नदेव की समर्य रक होकर मातू दसो दिशाओं मे सरव सव्याप्त हो गई । वे उन सभी दिशाओं 
मे विहित होकर अति वृद्धि को प्रा हुए । चिस्काल से स्दावों ओषधियों तथा नई-नई प्रकट हो रही ओषधीय 
गुणों से रहित वसस्थतियों में भी अस के गुण स्याल हो रहे है ॥५ ॥ 
१५४४. आदिद्धोतारं वृणते दिविष्टिषु भगमिव पपृचानास ऋञ्जते । 
देवान्यततवा मज्मना पुरुष्टुतो मतं शंसं विश्वा वेति धायसे ॥६ ॥ 
इसके वाद सभी याजकगणो ने यज्ञों थे आहतियां घहण करने वाले आदेय का वरण किया तथा वैभव 
समन नरेश के समान ही उने पस किया । इससे आउन्दित होकर ये ऑमिदेव शक्ति ऊर्जा से समपनन । श्रेष्ठ 
यशो मे ये आमिदेव हवि सेवन करने के लिए देवों का आवाहन करते है ॥६ ॥ 
१५४५, वि यदस्थाद्यजतो वातचोदितो ह्वारो न वक्वा जरणा अनाकृतः । 
तस्य पत्मन्दक्षुषः कृष्णजंहसः शुचिजन्मनो रज आ व्यध्वनः ॥७ ॥ 
जैसे अवरोध रहित, वहुभाषी, प्रशंसयोय उपहा युक वचनो से विदूषक सा सान को हस से भर देता 
ह उसी प्रकार वायु द्वारा गतिमान्‌ अनव सरव स्या हो जाते है से अपनी ज्वलनशीलता से सब कुछ 
जलाने वाले, पावनस्वरूप में उत्र बहुमार्गगामी तथा जाने के बाद मार्ग म कालिमा छोड़ने वाले अमिदेव के 
मर्ग का सभी लोक अनुगमन करते हैं ॥७ + 
१५४६. रथो न यातः शिक्वभिः कृतो द्यमङ्गेभिररुषेभिरीयते । 
(आदस्य ते कृष्णासो दक्षि सूरयः शूरस्येव त्वेषथादीषते वयः ॥८ ॥ 
कुशल कारीरों द्वारा रचित और चालित रद के समान ही ये अमिदेत वेगशील ज्वालाओं से 
दिव्यलोक की ओर प्रस्थान कर ह । जे के साथ हो इसके वे गम मार्ग कालिमायुक हो जाते है, क्योकि वे 
कां को जलाने वाले हैं । वीरों से डर कर शजुओं के धगमे के समान ही, अस्त की ज्वालाओं को देखकर 
'पश्चीगण भाग जाते है ॥८ ॥ 
१५४७ तवया हाने वरणो थतवतो पित्र: शाएद्रे अर्थमा सुदानवः। 
यत्सीमनु करतुना विश्वथा विभुरराज्न नेमि: परिभूरजायथाः ॥९ ॥ 
है अग्निदेव! आपकी सारथ्य से ही वर्णदेव बलों का नवाह करते. सदेव अन्येरे को दूर करते तथा 
अर्थगादेव श्रेष्ठ दान के वतो खा पालन करते हैं । इसलिए हे असदेव! आप सधी ओर कर्तव्य परायणता द्वारा 
विश्वात्मारूप सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमार रूप मं कट सेते है। जैसे रथ का चळ जों क व्याप्त (केरा 
है, उसी प्रकार आप भी सर्व संया होकर सवा: लियमों का निर्धारण करते है ॥९ ॥ 


३२० लद संहिता यगन 


१५४८. त्वमग्ने शशमानाय सुन्वते रतनं यविष्ठ देवतातिमिन्वसि । 
त॑ त्वा नु नव्यं सहसो युवन्वयं भगं न कारे महिरत्न धीमहि ॥१०॥ 

ह अत्य तरुण अगे ! आप सतोता और सोम िणाटनकर्ा यजमान के लिए ऐप उत्तम धनो को 
आपत करने की ररणा ेे ह । शतप तरूण महिमामव और रलकू हे आमद ! पूजा उपासना के समय हप 
आपकी भूपति के समान हो अर्चा करे हैं ४१० ॥ 

१५४९. अस्मे रयि न स्वर्थं दभूनसं भगं दक्ष न पपृचासि धर्णसिम्‌ । 
रश्मीँरिव यो यमति जन्मनी उभे देवानां शंसमृत आ च सुक्रतुः ॥११॥ 

हे अग्निदेव ! हमारे लिये गृहस्थ जीवन से सम्बन्धित एवं उपयोगी सम्पत्ति देने के साथ-साथ वैभवपूर्ण, 
अतिकुशल सहयोगी परिजन (सस्तानादि) को भो अदान ढे । आप अपने जन्म के कारण आकाश और भूलोक 
दोनों को रासो (पोड़ों कौ लगाम) को ठरह ही अपने पिय मे रखते है । ऐसे ठ कर्मशील आप यज्ञ मे उपस्थित 
नियो द्वार प्रशंसित हों ॥११ ॥ 


१५५०, उत नः सुद्योत्मा जीराश्वो होता मन्दरः शणवच्चन्द्रथः । 


स नो नेषश्नेषतमैरमूरो स्निर्वास सुवितं वस्यो अच्छ ॥१२॥ 

न न नेगशील अश्वो से युक्त. देवावाहक सुखदायी स्वर्णिम रव से युत अपशजेय शक्ति सम्पन्न तथा 
सम्रता जैसे दैवौगुणों से विधूषित असदेव कया हमा ग्रथना पर ध्यान देंगे ? वे सतक वी प्रेरणा द्वारा क्या 
हों परम सौभाग्य प्रदान करेगे ? अर्थात्‌ अवश्य प्रदार करेंगे ॥१२ # 

१५५६. अस्ताव्यग्निः शिमीवद्धिरकैं: साम्राज्याय प्रतरं दघान:। 
अमी च ये मघवानो वय॑ च मिहं न सूरो अति निष्टतन्युः ॥१३॥ 


स यल क धारण अभावका तोवो से सभी दारि 
होते है, जैसे सपदि मेण मे ब्द ध्वन पैदा काते है बसे ही इन त्विजो. हम यजमानों तथा अन्य वैधवशालियों 
द्वारा उच्चस्वरों से अगिदेव की ग्रार्थनाएँ को आतो है ॥१३ ॥ 


[ सूक्त - १४२ ] 
| ऋषि- दीर्घतपा औचष्य। देवता- (आजसूकत)- ६ इध्म अथवा समिद्ध अग्नि; तनूनपात्‌ ३ नराशंस; ४ 
इ ५ बरहि; ६ देवोद्वाए ७ उषासानक्ता; ८ दिव्य होता प्रचेतस; ९- तौन देवियाँ - सरस्वती, इव्य, भारतो; १० 
ल्ट; ११ वनस्पति: १२ स्वाहाकृतः १३ इत्र । छः अष्ट्‌ +] 
१५५२ समिद्धो अ्न आ वह देवा अद्य यतलुचे । तन्तु तनुष्व पृव्य॑ सुतसोमाय दाशुषे ॥९ ॥ 
है असदेव ! आप प्रचलित होकर हविदाता यजमान के लिए देवताओं का आवाहन करें । सोम अभिषव 
कर्ता, दानौ यजमान के लिए प्राचीन यज्ञ के सम्पादनार्थ अपनी ज्वालाओं को बढ़ायें ॥१ ॥ 
१५५३.घृतवन्तमुप मासि मधुमन्तं तनूनपात्‌ । यज्ञ विप्रस्थ मावत: शशमानस्य दाशुषः ॥२। 
शरीर के आरोग्य को बढ़ाते वाले है अम्ने ! आपके प्रशंसक तथा दानदाता हम बहान विद्वानों द्वारा किये 
जाने वाले माधुय से युक्त तथा तेजस्वी यज्ञ में आकर आप प्रतिष्ठित हों ॥२ ॥ 
१५५४. शुचिः पावको अद्धुतो मध्वा यज्ञं मिमिक्षति। 
नराशंसस्त्रिरा दिवो देवो देवेषु यज्ञियः ॥३॥ 


कं ३ सश शर श्र 


है अधिदेव! आप देवताओं द्वार पूजनौद मनुष्यों दवा सनो, पवित्र रहकर दूसरों को भी पवित्र 
कले वाले, आशरद और तेजस्वी हैं। आप दिव्य लोक के मधुर रस रूप य़ को दिल में तीन बार 
सिंचित करें ॥३ ॥ 
१५५५. ईकितो अग्न आ बहे चित्रमिह प्रियम्‌। 
इयं हि त्वा मतिर्ममाच्छा सुजिद्व वच्यते ॥४॥ 
हे अग्निदेव ! आप प्रशंसित होकर विलक्षज कमें के निर्वाहक बिय इदेव को हमरे इस यज्ञ में लेकर 
आयें । हे सुर ज्यालारूपी जदा अमेव! ! हमारी ये बुधं, सदैव आपकी ही ्र्थाएं करती है ॥४ ॥ 
१५५६, स्तृणानासो यतखुचो बरहिज्ञे सवध्वरे । वृञ्जे देवव्यचस्तममिन्द्राय शर्म सप्रथः ॥५॥ 
सुवा पात्र को धारण किये हुए कलग ओष्ठ येका के आसम को फैलाते हैं तथा देवों के आवाह, 
विशाल यज्ञस्थल को इन्द्रदेव के लिए शोभायमान कर 
१५५७ वि श्रयन्तामृतावृधः प्रय देवेभ्यो महीः । पावकासः पुरुसो वारो देवीरसश्चतः ॥६॥ 
महिमा युक्त, यच का विकास करने वे, पिद सबके रिय अलग-अलग स्थित दिव्य वादेव की प्रात 
के लिए यहाँ स्थित हों (खुल जायें) ॥६ ॥ 
१५५८. आ भन्दमाने उपाके नक्तोषासा सुपेशसा। 
यह्वी ऋतस्य मातरा सीदतां ब्िंरा सुमत्‌ ॥७ ॥ 
पिलकर रहने वाली श्रेष्ठ स्वरूप युक महिषाणय्‌ यज्ञकर्म को सिद्ध करने वाली पारस्परिक सहयोग की 
अतीक रात्रि और उपा हे सम्बन्ध में श्रेष्ठ विचारधारा रखते हुए इस यज्ञ पे आकर विराजपान हों ॥७ ॥ 
१५५९. मन्द्रजिह्वा जुगुर्वणी होतारा दैव्या कवी । 
यज्ञ नो यक्षतामिमं सिशचमद्य दिविस्पृशम्‌ ॥८ ॥ 
वाणो के प्या, मेधावी, उच्चारण - विछ में वीज दैवी गुणों से पन यज्ञ संचालक (होता). 
दर्ता विशिष्ट आध्यात्मिक उपलब्धियों द्व देवल पट को आप बे वाले, हमारे देवयज्ञ मं उपस्थित होकर 
युज्ञ समन काये ॥८ ॥ 
१५६० शुचिष होत्रा मरत्सु भारती । 
इळा सरस्वती मही बर्हि सीदन यज्ञियाः॥९॥ 
देवताओं और मरुद्गण पें पृजजीय, पवित्र यड्ोय कर्मों के वाह होता रूप भारती, सरसवती और इळा 
इस यज्ञ मे उपस्थित हों ॥९ ॥ 
१५६१. तननसतुरीपमद्भतं पुर वरं पुरु त्मना। 
तवष्टा पोषाय वि घ्यतु राये नाभा नो अस्मयुः ॥१०॥ 
हमरे हितैषी निर्मल हे टव ! आप हष सबके द्वारा ईच्छत, शोध अवाहित होने वाले, अन्तरिकषस्थ 
अदभु मेषो से जलवृष् द्वारा सबके लिए पौष्टिक अतर और ऐं को प्रदात करें १० ॥ 


१५६२-अवसूजब्रुप त्मना देवान्यक्षि वनस्पते । अग्निर्हव्या सुषूदति देवो दवेषु मेधिरः ॥९१॥ 


रसश द सहिता धाग-१ 


है नो के अधिपते ! आप यज्ञौय कर्मों प्रा से युक्त होकर देवताओं के निमित अस प्रज्वलित करे । 
जञानवान आगे को समर्पित आहुतय सृक्महूप होकर देवताओं तक पहुँचती हैं ॥११ ॥ 
१५६३. पूषण्वते मरुत्वते विश्वदेवाय वायवे । स्वाहा गायत्रवेपसे हव्यमिन्द्राय कर्तन ॥१२॥ 
हम पषादेव और मरुद्गणों से युक्त सदेव समू के लिए, वायुदेव के लिए तथा गायज्ो साधको के संरक्षक 
इदेव के लिए श्रेष्ठ ह्य समर्पित करे ॥१२॥ 
१५६४. स्वाहाकृतान्या गह्युप हव्यानि बीतये । 
इन्द्रा गहि शरुधी हबं तवां हवन्ते अध्वरे ॥१३॥ 
है देव ! आप श्रद्धा भावना से समर्पित को गई- आहुतयो को प्रह के के लिए यहाँ पधा । यज्ञीय 
सत्क के लिए मनुष्य आपको आवाहित कर रहे हैं । उसके निवेदन को सुनकर उनके सहयोग हेतु अवश्य आयें 
[ सूक्त - १४३ ] 
[ऋषि दोर्षतमा औचध्य । दवता अगन । छद्‌ गत; ८ विट्‌ ।] 
१५६५. प्र तव्यसीं नव्यसीं धीतिमग्नये वाचो मतिं सहसः सूनवे भरे । 
अपां नपाद्यो वसुभिः सह प्रियो होता पथिव्यां न्यसीददृत्वियः ॥१॥ 
शक्ति के पर जलो के संरक्षक, अभ्निदेव सबके [.य तथा ग को दृष्टिगत रखकर यज्ञीय क्म के 
सम्यादक है । वे ऐको सहित पृथ्वी के ऊपर यदी मे ति होते है । ऐसे अगेन के निमित हम नवीनतम 
श्रेष्ठ प्रर्थाएँ अर्पित करते हैं ॥१ ॥ 
१५६६. स जायमानः परमे व्योमन्याविरग्निरभवन्मातरिश्चने। 
अस्य क्रत्वा समिधानस्य मज्मना प्र द्यावा शोचिः पृथिवी अरोचयत्‌ ॥२॥ 
ने तेजस्विता स्न अमिय मातरश्च यायु के लिए उच्च अनवर में सबे पहले रभ हुए । श्रेष्ठ 
विधि से प्रज्वलित होने वाले असेव की शक्ति सामर्थ्य से दिव्य लोक और भूल भी प्रकाशमान हुए ॥२॥ 
१५६७. अस्य त्वेषा अजरा अस्य भानवः सुसन्दृश: सुप्रतीकस्य सुद्युतः । 
भात्वक्षसो अत्यक्तुर्न सिन्धवोऽग्ने रेजन्ते अससन्तो अजराः ॥३ ॥ 
इन आदे की रणड तेजस्विता र्ता से रहित है । सुर खाली इनकी तेजस्वी किरणें सभी ओर 
संव्याप्त होकर प्रकाशित हैं । दोष्तिमान्‌ शक्ति सम्पन तथा रात्रि के अनधकार को पार करते हुए इन अग्निदेव की 
जलरूपी करणे सदा जाम्‌ और क्षय रहित होकर कधी भयधीठ ही होती ॥३ ।। 
१५६८ यमेरिरे भृगवो विश्ववेदसं नाभा पृथिव्या भुवनस्य मज्मना । 
अगिन तं गीभिं नहि स्व आ दमे य एको वस्वो वरुणो न राजति ॥४॥ 
जो अग्निदेव वहणदेव के समान ह ऐड के एकमात्र अधिपति है. रे भूगुवंशी ऋषियों ने अपनी सामथय 
से सम्पूर्ण विश्व के प्राणियों तथा पृथ्वी पर समस्त ऐके लिए प्रतिष्ठित किया । ऐसे अग्निदेव को आप भी 
अपने गृह में ले जाकर श्रेष्ठ आर्थनाओ से पन्त करें #४ ॥ 
१५६९. न यो वराय मरुतामिव स्वनः सनेव सष्टा दिव्या यथाशनि:। 
अग्निर्जम्भैस्तिगितैरत्ति भर्वति योधो न शत्रूस बना न्यृञ्जते ॥५ ॥ 


कं ₹ सून रथढ स्ख 


जो ऑग्निदेव मरुद्गणों को भोषण गर्जना को भाति, आक्रमण को प्रित पराक्रमी सेना की भाँति तथा 
आकाश के वस्र के समान ही अवरोध रहित हैं। वे अदेव योद्धाओं के समान ही अपनी तावर ज्वालाओं 
रूपी ते दाँतों से शत्रुओं को विनष्ट करते हैं तथा वनों को धी उसी रकार भ्मीभुत कर देते है ॥५ ॥ 
१५७०, कुविन्नो अग्निरुचथस्य वीरसद्सष्कुविदवसुभिः काममावरत्‌ 

चोदः कुवित्तुज्यात्सातये धियः शुचिप्रतीकं तमया थिया गृणे ॥६ ॥ 

अग्निदेव हमारे स्तोत्र के प्रति विशेष कामना से प्रेरित होकर सबके आश्रयभृत धन द्वारा हमारी अभीष्ट 
कामनाओं को पूर्ण करें । वे हमारे कल्याजार् श्रेष्ठ क की ग्रेरणा बार-बार दान करें। हम अप विर्भल 
भावनाओं से उतम ज्योति स्वरूप असेव की र्न करते हैं ॥६ ॥ 
१५७१, घृतप्रतीकं व ऋतस्य धूर्षदमग्निं मित्रं न समिधान ऋञ्जते । 

इन्धानो अक्रो विदथेषु दीदच्छक्रवणांमुदु नो यंसते थियम्‌ ॥७॥ 

हम आप के लिए यज्ञ सम्पादक और पूत द्वार प्रज्जालित असदेव को मके समा ग्रदीष्त करके सुशोभित 
करते हैं। वे अम्निदेव श्रेष्ठ प्रकाश युक्त टीप्तियों से सम्पन्न यो में प्रज्वलित किये जाने पर मनुष्यों की श्रेष्ठ 
भावनाओ मे प्रखरता लाते हैं ॥७ ॥ 
१५७२. अप्रयुचछत्नप्युच्छद्धिरगने शिवेभिर्नः पायुभिः पाहि शग्मैः । 


अदब्धेभिरदृपितेभिरिष्टेऽनिमिषद्भिः परि पाहि नो जाः ॥८ ॥ 
हे असिदेव ! आप निएर आलस्य रहित व्यवधार रहित हिलकारक तथा सुखदायी साधनों से हमे रक्षण 
प्रदान करें । हे पूजनीय अदेव ! आप अगिष्ट रहित होकर ववा किसी पोड़ा और आलस्य के हमारी सनतो 
को भी भली प्रकार सुरक्षा प्रदान को ॥८ ॥ 


| सूक्त - १४४] 
[ऋषि दीर्पतपा औचध्य । देवता- असि । छन्‍्द- जगती । | 
१५७३. एति प्र होता ब्रतमस्य माययोर्ध्वां दधानः शुचिपेशसं घियम्‌। 
अभि सुचः क्रमते दक्षिणावृतो या अस्य धाम प्रथमं ह निंसते ॥१॥ 
विशेष ज्ञानवान्‌ याज्ञिक अपनी उच्च निर्मल भावनाओं को धारण कराते हुए इन अमिदेव के निर्धारित 
बत अनुशासों का हो अनुसरण करते हैं। पक्षात्‌ ये वाज्ञिक हवि प्रदान करने के लिए उपयोगी सुवा पा 
को हाथ में धारण करते है । जो खुदा को धारण करते है. वे हाथ सर्वशधम सोभा पाते है ॥१ ॥ 


१५७४ अभीमृतस्य दोहना अनूषत योनौ देवस्य सदने परीवृता:। 


अपामुपस्थे विभृतो यदावसदध स्वधा अधयद्याभिरीयते ॥२॥ 
जलधाराएँ अ के मूल स्थान दिव्य लोक को आच्छादित करके वहाँ आरपर्वक वास कर रहे अग्नि 
देव से वृष्टिूप में चरती पर आने के लिए प्रथन करतो है । ये असदेव अपनी किरणो से जल वष्ट करते 
है। उस अपृतरूपी जल का सभी लोग सेवन करते है । जलो के साथ अन्तरिक से आने वाला अम्विरूप 
ण-प्जन्य पहले वनस्पतयो में तत्यक्षात्‌ सभी ग्राणियों में समाविष्ट हो जाता है ॥२॥ 


रर ऋदम्वेद संहिता भाग-१ 


१५७५. युयूषतः सवयसा तदिइपुः समानमर्थं वितरित्रता मिथ:। 
आदी भगो न हव्यः समस्मदा वोळहुर्न रश्यीन्त्समयंस्त सारथिः ॥३॥ 
अग्निको उत्पन्न करने के लिए भलो प्रकार स्थापित एक हो समय में समान समर्ये यक्त दो अरणियाँ 
परस्पर घिसो जाती हैं। प्रज्वलित होने के बाद यजनोय अग्निदेव हमारे द्वार पदत घृतथारा को सभी ओर 
से उसी प्रकार ग्रहण करते है, जिस प्रकार सारवी अश्वो को लगाम द्वारा नियन्त करते हैं ॥३ ॥ 
१५७६. यमां द्वा सवयसा सपर्यतः समाने योना मिथुना समोकसा। 
दिवा न नक्तं पलितो युवाजनि पुरू चरन्नजरो मानुषा युगा ॥४॥ 
दो समान आयु वाले, एक हो घर मे रहने वाले, समान को मे सम्म युगप अग्देव की यज्ञीय क्षो 
हूर आर्चा कर है उ हा स आने बने पर भी (च हो हुए भृ नह होते। 
ये अनेकों युगो से संचरित होकर भो कभी जर्ण ही होते ॥४ ॥ 


१५७७. तमीं हिन्वन्ति धीतयो दश ब्रिशो देवं मर्तास ऊतये हवामहे । 
अनोरधि प्रवत आ स ऋण्वत्यभिव्रजद्धिर्वयुना नवाधित ॥५ ॥ 
दसो अंगुलियों की आपसी भिन्नता होने पर भी वे सभी मिलकर प्रकाश देने वाली आगन को प्रकट कती 
हैं। हम सभी मनुष्य अपने संरक्षणार्थ अम्पिदेव को आवाहित करते हैं। जिस प्रकार धनुष से बाण निकलता है, 
उसी प्रकार अग्निदेव प्रज्वलित होकर चरो ओर उपस्थित अपेति स्तुतिगाताओं ड्वात निवेदित त प्रार्थना 
को धारण करते हैं ॥५ ॥ 
१५७८. तवं हाग्ने दिव्यस्य राजसि त्व॑ पार्थिवस्य पशुपा इव त्मना। 
'एनी त एते बृहती अभिश्रिया हिरण्ययी वक्वरी बर्हिराशाते ॥६ ॥ 
है आनदेव ! आप गौ आदि पुपालको के समान अपनी सार से िवयलोक और पृथ्वौलोक के अधिपति 
है। अतएव व्यापक, ऐशवर्य सम स्वर्णपय, घंगल शब्दय, शुभवर्णयुकत वे दोनों, दिव्य लोक और भूलोक, 
आपके इस प्रख्यात यज्ञ में उपस्थित होते हैं ॥६ # 
१५७९. अग्ने जुषस्व प्रति हर्य तद्वचो मन्द्र स्वघाव ऋतजात सुक्रतो । 
यो विश्वतः प्रत्यडड़सि दर्शतो रण्वः सन्दृषटौ पितुमा इव क्षयः ॥७॥ 
रसा योग्य, अरो से समृद्ध यजेत उतपन् ्रष् कर्म शी है अग्सिदेव ! जो आप समस्त जड़ और चेतनादि 
संसार के लिए अनुकूल दर्शन योग्य पिता के समान पालक नों को शक्ति देने वाले तदा सवके आश्रय स्थान 
है। अतएव आप प्रसन्न होकर इन स्तोजवाणियों का बार-बार अवण करें ॥७ ॥ 


[ सूक्त - १४५ ] 
(ऋषि: दर्तमा औवय। देवता- अग । छद गती ५ टु ।] 
१५८०. त॑ पृच्छता स जगामा स वेद स चिकित्वाँ ईयते सा न्वीयते । 
तस्मिन्सन्ति प्रशिषस्तस्मि्निष्टयः स वाजस्य शवसः शुष्मिणस्पतिः ॥१॥ 
है मन्यो !आप सभो उन अभिदेव से हो झन करे, कयो वे हो सर्व गनश, सर्वज्ञात ज्ञानवान्‌ 
तक्ष ही सर्व व्यापक हैं । उह में प्रशासन की सामर्ध्व तदा सभी अधीष्ट पदार्थ विद्यमान है । वे आगे हीं 
अत्र, बल तथा शक्ति साधनों के सवम है ॥१ ॥ 


०३ सुश १ स्स 


१५८१, तमित्पृच्छन्ति न सिमो वि पृच्छति सवेनेव धीरो मनसा यदग्रभीत्‌ । 
न मृष्यते प्रथमं नापरं वचोऽस्य करत्वा सचते अप्रदृपितः ॥२ ॥ 
ज्ञान सही जिज्ञासा प्रकट काते है, योक सर्वसाधारण उनसे नहीं पूछ सकते । चै्ववान्‌ मनुष्य कार्य 
को निर्धारित अवधि से पहले हो समर कर डालते है । वे किसके कधन को अगावश्यक महत्व हं देते, अतएव 
अहंकार से रहित मनुष्य हो ऑदेव को सामरथ को ग्राप्त करते है ४२ # 
१५८२. तमिद्‌ गच्छन्त जुह्व१ स्तम्वतीर्विश्वान्येकः शृणवद्वचांसि मे । 
पुु्रषसततुरियज्ञसाधनोऽच्छद्रोतिः शिशुरादत्त सं रभः ॥३॥ 
पृ च द्वा दत सभो आहुतियाँ उन असे को हो दान को जाती है और परर्थाए भी उन्हीं के 
मित है । वे अकेले हो हमारी समरण सोर वाणियों का श्रवण करते है । ये अदेव अनेकों के लिए णाद, 
दुखों के निवारक यज्ञसाधक, पावर संरक्षक तवा साब से सम है । असदेव स्नेह युक्त होकर शिशु के 
सान ही आहुतियों को यहण करते हैं ॥३॥ 
१५८३ उपस्थायं चरति यत्समारत सद्यो जातस्तत्सार युज्येभि:। 
अभि श्वान्तं मृशते नन्दये मुदे यदीं गच्छ्त्यु्तीरपिष्ठितम्‌ ॥४॥ 
जब ऋ्त्विगणण अग्देव को प्रकट करे के लिए प्रलशौल होते हैं तब वे शीघ प्रदी होकर सब ओर 
फैल जाते हैं । जव सर्वत्र संव्याप्त यज्ञागित में आहुतियाँ दी जती हैं, तब ये अग्निदेव उत्साही यजमानों को अभीए 
फल प्रदान करके प्रोत्साहित करते है #४ # 
१५८४ स इ मृगो अष्यो वनर्गुरुप त्वच्युपमस्यां नि धायि। 
व्यव्रवीद्युना मर्त्येभ्यो ऽगिर्विदवा ऋतचिद्धि सत्यः ॥५ ॥ 
जगं विचएणशील्‌ अनुसंधास करे और उपलब्ध काने योग्य अभेद उत्त समिधाओं के बौच स्थापित 
किये जाते है। मेधावी - यज्ञ के ज्ञान से समर सत्यु असदेव वास्तव मं ही मनुष्यों को यकर मे प्रित 
करते हुए दिव्य ज्ञान का सदेश देते है ॥« ५ 


[ सूक्त - १४६ | 
[ऋषि - दीरघतमा औचध्य । देवता- अमि । छद |] 
१५८५ त्रिमूर्धानं सप्तरश्मिं गृणीषेऽनूनमग्निं पित्रोरुपस्थे । 
निषत्तमस्य चरतो धरुवस्य विश्वा दिवो रोचनापप्रिवांसम्‌ ॥१॥ 
है मनुष्यो ! आप सभी माता-पिता के समान पृथ्वी और टिव्यलोक के बीच गोद में विराजमान, तन मस्तकों 
से युक्त (प्र मध्याह और साब येतीन सवन हो आम के जन जोश हैं) सात छदरूप सात ज्वालाओं 
से युक्त (काली, करालो, मनोजवा, सुलोहिता. सुधृष्रवर्णा, उया और प्रदीष्ता ये सात अग्नि की ज्वालाएँ हैं) 
सब पूर्णता प्रदान करे वाले इन आमे को रथा करें । दिव्य लोक से संचरित होने वाला इनका दिव्य 
तेजसमूह सभी जड़ और चेतन सृष्टि मे संव्याप्त हो रहा है ॥१ ॥ 
१५८६. उक्षा महाँ अभि ववक्ष एने अजरस्तस्थावितऊतिर्ऋष्वः । 
उर्व्या: पदो नि दधाति सानौ रिहन्त्यूधो अरुषासो अस्य ॥२॥ 


श्र केद संहिता धाग-१ 


मह्‌ शौर्यवान्‌ अममे इस चुलोक और पृथ्वीलोक को सधी ओर से संव्याप्त करते है । सदा युवा रहने 
वाले पूजनीय अस्मिदेव अपने संरक्षण साधो से सम्पन्न होकर विराजमान है । भूषि के शोर्ष पर अपने पैरों को 
रखकर जड़े हुए इनकी प्रदीष्ठ ज्वालाएँ आकाश मे सर्वर फलतो है ॥२ ॥ 

१५८७ समानं वत्समभि सञ्चरन्ती विष्वम्येनू वि चरतः सुमेके । 
अनपवृज्याँ अध्वनो मिमाने विश्वान्केताँ अधि महो दधाने ॥३॥ 

एक हो आसि रूपी पत्र को उलप करे वाली, मार्गों को राशित बरक उन्हें जने योग्य बनाती हुई, सभी 
प्रकार की ज्ञान सम्पदा को व्यापककूप में धारण करत हुई, उत्तम दर्शन योग्य दो गहं (अम सम्वर्धन करने वाली 
"यजमान दप्पती रूप) चारों ओर विचरण कर रही है #३ ॥ 

१५८८. धीरासः पदं कवयो नयन्ति नाना हदा रक्षमाणा अजुर्यम्‌। 
सिषासन्तः पर्यपश्यन्त सन्युमाविरेध्यो अभवत्सूर्यो नृन्‌॥ ४॥ 

य युक्त एवं मेधावी मनुष्व के साधनो से भवनपूरवक अम को रक्षा करते हुए रे सुरित 
स्थान पर ले जाते हैं। जब अस को कामना के वाले म्यो मे समुद्र के जल को चारों ओर देखा, तब ऐसे 
मुष्के लिए सूर प्रकाश रूपमे कट हुए ॥ 

१५८९, दिदृक्षेण्यः परि काष्ठासु जेन्य ईळेन्यो महो अर्भाय जीवसे । 
पुरुत्रा यदभवत्सूरहैभ्यो गर्भेभ्यो मघवा विश्वदर्शतः ॥५॥ 

सभी दिशाओं में संव्याप्त होने एवं सदा विजयो होने से वे अम्देव प्रशंसा योग्य हैं। ये छोटे और बढ़े 
सभी प्राणियों को जीवनी - शक्ति देने वाले है । अतः विभि सम्पदाओं के सवामी और सबके प्रकाशक ये अम्ददेव 
बीजरूप में बये गये (गर्भस्थ) पदार्थों के उत्पत्ति के मूल कारण हैं ॥५ ॥ 


[ सूक्त - १४७ ] 
| ऋषि दर्घतमा औचध्य । देवता- अग्मि । छन्दः टुप्‌ |] 
१५९०. कथा ते अग्ने शुचयन्त आयोर्ददाशुर्वाजेभिराशुषाणाः । 
उभे यत्तोके तनये दधाना ऋतस्य सामन्रणयन्त देवा: ॥१॥ 


हे अमिदेव ! जा वायुमण्डल का शोधन करने वालो, सर्व रा बिखेरने वाली आपकी ज्वालाएँ 
किस प्रकार पोषक अजो के द्य जीवन तत्व प्रदान रली है ? ॥ ४ 


१५९१. बोधा मे अस्य वचसो यविष्ठ मंहिष्ठस्य प्रभूतस्य स्वधाव:। 


पीयति त्वो अनु त्वो गृणाति बन्दारुस्ते तन्वं बन्दे अग्ने ॥२॥ 
उत्तम तरुण रूप वैभव समने अदेव! आप हे महिणायुक्त बार-बार किये गये निवेदन को स्वीकार 
करें । कोई आपके निन्‍्दक है तो कोई रसा करने काले है, लेकिन हम सतोता स्वभाव से युक्त आपकी प्रज्वलित 
ज्योति की कदा ही करते हैं ४३ ॥ 
१५९२. ये पायवो मामतेयं ते अग्ने पश्यन्तो अन्धं दुरितादरक्षन्‌। 
'रक्ष तान्सुकृतो विश्ववेदा दिप्सन्त इद्रिपवो नाह देभुः ॥३ ॥ 
हे असिदेव ! आपकी जिन प्रया संरक्षक डरणों ने 'ममला' क पुर के अन्चेषन को दूर किया । ज्ञान से 
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सम्पन्न लोकहित के कार्यों को करने वाले को आपते संरक्षण दान किया; लेकिन अहंकारी दुष्कर्मी आपको 
प्रभावित न कर सके ॥३ ॥ 


१५९३. यो नो अग्ने अररिवाँ अघायुररातीवा मर्चयति इयेन। 


मन्रो गुरः पुनरस्तु सो अस्मा अनु मृक्षीष्ट तन्व दुरुक्तैः ॥४ ॥ 
हे अग्निदेव ! जो दुष्कर्षों में लिप्त पापीजन हमें सार्थक दान देने में बाधा पहुँचा रहे हैं, जो स्वयं भौ 
यज्ञीय कर्मों में सहयोग नहा करते तथा छलपुर्ण चालो से हमे भी परेशान करते है। उतको वे छलरूपी 
समस्त योजनाएँ उनके स्वयं के हो विनाश का कारण बने । दूखरों के लिए कटु वचन बोलने वालों के शरीर 
क्षण हो जायें ॥४॥ 
१५९४. उत वा यः सहस्य प्रविद्वान्मतों मर्त मर्चयति इयेन। 
अतः पाहि सतवमान सतुवन्तमग्ने माकिनों दुरिताय धायी: ॥५॥ 
शकत के पुर हे अग्देव ! जो मनुष्य छल. कपटप दु्वयवहार से हमे कष्ट पहुँचाना चाहते है, उनसे हम 
उपासको को बचाये । हे स्तुत्य असदेव ! हमे दुष्प पापों की दुःखासिन में जलने से बचाये ॥५ ॥ 


| सूक्त - १४८ ] 
[ऋषि- दीर्घतमा औचध्य । देवता- अग्मि । न्दः र्‌ |] 
१५९५, मथीद्यदीं वष्टो मातरिश्वा होतारं विश्वाप्सुं विश्वदेव्यम्‌। 
नि य॑ दधुर्मनुष्यासु विक्षु स्वर्ण चित्रं वपुषे विभावम्‌ ॥१ ॥ 
देवताओं के आवाहक सर्वरूपवार देवताओं के मिनित सभी बल्ञादि कमो मं कुशल उन अधिदेव को जब 
गातरिशवा (अनतरि्ष मे सचरित होने वाले) वये सरवव्याप होकर मच द्वारा उसपन्न किया । तब सूर्यदेव की 
तरह विचित्र तेजश्विता सन्न उन असदेव को मनुष्यों के जरो मे पोषण के लिए प्रतिष्ठित किया गया, उनकी 
हम प्रार्थना करते हैं ॥१ ॥ 
१५९६. ददानमिन्न ददभन्त मन्माग्निर्वरूथं मम तस्य चाकन्‌ । 
जुषन्त विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुतिं भरमाणस्य कारोः ॥२ ॥ 
अभ्निदेव की सतुति करने वाले हम याजझ को सतु पौड़ित नही कर सकते, क्योकि अम्लिदेव हमारे 
सोर की मंगल कामना से ग्ेरित हैं । हम स्तोताओं की बरर्वगाओं को तथा समस्त त्म को सम्पूर्ण देवशक्तियाँ 
ग्रहण करती है ॥२॥ 
१५९७ नित्ये चिन्नु य॑ सदने जगृप्े प्रशस्तिभिर्दथिरे यज्ञियास:। 
असू नवन्त गृधयन्त इष्टाबश्चासो न रथ्यो रारहाणा: ॥३ ॥ 
जिन अग्निदेव को याजकगण प्रतिदिन यज्ञ गृह में शोधतापुवक स्तृतियों सहित प्रतिष्टित करते है, उन्हे 
याजकगण यज्ञार्थ, तीवगामी रथ के घोड को तरह विकसित करते है ॥३ ॥ 
१५९८, पुरूणि दस्मो नि रिणाति जम्भैराद्रोचते वन आ विभावा। 
(आदस्य वातो अनु वाति शोचिरस्तुर्न शयामसनामनु दून्‌॥४॥ 


र केद सहिता घाग-९ 


आिनेव ज्यालारूप दों से वृक्षों को आयः विर्ट ड देते है वे जंगल में सभी ओर प्रकाश 
व है। इस मम दी ज्वाला इसके स से वायु को अपाक छोड़े गये बाण कठ वैग से 
आगे बढ़ती है ॥४ ॥ 


१५९९ न यं रिपवो न रिषण्यवो गर्भे सन्तं रेषणा रेषयन्ति। 
अन्या अपश्या न दभन्नभिख्या नित्यास ईं प्रेतारो अरक्षन्‌ ॥५॥ 
गर्भ में स्थित असतेव को शतु पडित नहो कर सकते । अज्ञानी दृष्टि विहोन एवं ज्ञान का दम्भ भरने 
वाले भी जिसकी हिमा वो कम नहीं कर सके । उन असदेव को तिल्य यज द्वार संतुष्ट करे वाले मनुष्य 
सुरक्षित रखते है ॥५ ॥ 
[ सूक्त - १४९ ] 
[ऋष दरषतमा औच्य। देवता- अमि । छद विद्‌ ।] 
१६००. महः स राय एषते पतिर्दन्निन इनस्य वसुनः पद आ। 
उप ध्रजन्तमद्रयो विधन्नित्‌ ॥९॥ 
जब वे अगव घन-सम्पदा प्रदान करने के लिए हमारे यहे आगमन करते है, तब पत्वा करकर 
अभिषुत सोमरस से उनका अधिन किया जाता है ॥१ ॥ 
१६०१, स यो वृषा नरां न रोदस्योः श्रवोभिरस्ति जीवपीतसर्ग:। 
पर यः सस्राणः शिश्रीत योनौ ॥२॥ 
शक्तिशाली पुरुष की तरह अगद घुलोक और भूलोक मे यश सहित रै । व प्राणियों के लिए उपयुक्त 
सृष्टि की रचना करते है । वे हो प्रदोष्त होकर बड़वेट ये स्थापित होते हैं ४२ ॥ 
१६०२. आ यः पुरं नार्मिणीमदीदेदत्य: कविर्नभन्यो३ नार्वा । 
सूरो न रुरुक्ाञ्छतात्मा ॥३॥ 
जो अग्निदेव यजमानों द्वारा निर्मित यज्ञ वेदियों को प्रदीप्त करते हैं, जो द्ुतगामी घोड़े और वायु के सदूश 
गति बाले तथा दूर डर है, वे अनेक रूपो मे (विधु प्रकाश, ऊर्जा आदि) सुशोभित अमेव सू्दिव के सदूश 
तेजोभय हैं ॥३ ॥ 
१६०३. अभि दविजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानो अस्थात्‌। 
होता यजिष्ठो अपां सधस्थे ॥ ४ ॥ 


निदे दिका (से अकि अणा मक एव अवने सिल है ने (र ह 
पुवं लौकिक अग्निरूप में) सारे विश को प्रकाशित कर वाले है। ये होता ऑसिदेव जलो के बीच भी विद्यमान 
ie 


१६०४ अयं स होता यो द्विजन्मा विश्वा दधे वार्याणि श्रवस्या । 
मतो यो अस्मै सुतुको ददाश ॥५॥ 


दो अरणियों से उत्पक्र हुए अग्निदेव देवों का आवाहन करने (ले) वाले, सब श्रेष्ठ घनं और यशस्वी 
करो के धारक हैं। वे अमेव अपने वाजकों को उत्तम सम्पि रदान करने वाले है ॥५ ॥ 
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[ सूक्त - १५० ] 
[ऋषि दर्मा औचष्य । देवता- अस । छन्द उष्णिक्‌ |] 

१६०५. पुरु त्वा दाश्चान्वोचेऽरिरम्ने तव स्विदा। तोदस्येव शरण आ महस्य ॥१॥ 

महान्‌ सम्पत्तिशाली की शरण में आवे हुए (धर याचक) सेवक के सदू, हम अभ्निदेव के निभित्त आहुति 
रदान करते हुए स्तुतिगान करते हैँ ॥१ # 
१६०६. व्यनिनस्य धनिन: प्रहोषे चिदररुषः। कदा चन प्रजिगतो अदेवयोः ॥२॥ 

हे असदेव ! जो श्रद्धाहोन है, धन समर होते हुए भी कृष है था देवताओं के अनुशासन को नही मानते 
; ऐसे स्वेच्छाचारी नास्तिकों को आप अपनी कृपादृष्टि से वन्चित करें ॥२ ॥ 
१६०७ स चद्धो विप्र मर्त्यो महो व्राधन्तमो दिवि । प्ररे अग्ने वनुषः स्याम ॥३॥ 

है ज्ञान समपत्र अशिव ! जो मनुष्य आपको शरण मे आते है, वे आपकी तेजस्विता से दिव्य लोक के 
चरमा के समान सबके लिए सुखदाय होते है । वे सबसे अधिक महानता यकत होते हैं। अतएव हम सदैव 
आपके प्रति श्रद्धा भावना से ओतप्रोत रहें ॥३ ॥ 


[ सूक्त - १५१ ] 
[ ऋषि- दीर्घतमा औवध्य । देवता-१ मरइ, २-९ मिज्ञावरुण । छन्द- जगती |] 
१६०८ मित्र नयं शिष्या गोषु गव्यवः सवाध्यो विदथे अप्सु जीजनन्‌। 
अरेजेतां रोदसी पाजसा गिरा प्रति प्रियं यजतं जनुषामवः ॥१॥ 
पूजनीय एवं तियुक्त मिन आमदेव को मानव मात्र को रक्षा के लिए गौ( पोषक किरणों) 
की कामना से प्रेरित श्रेष्ठ नियो ने, मित्र के समान अपने ठ यीय सलम मे प्रकट किया । उनकी 
नि और तेजोमयी शक्ति से दिव्य लोक और पृष्व लोक कम्पमान होते है ॥१ ॥ 
१६०९. यदध त्यवा पुरुमीळहस्य सोमिन: प्र मित्रासो न दधिरे स्वाभुवः । 
अध क्रतुं विदतं गातुमर्चत उतत श्रुतं वृषणा पस्त्यावतः ॥२॥ 
है सापथ्यंवान्‌ मित्र और वरुण देवो ! आप दोनों के लिए मि के समाम हितैषी ऋत्विग्गणों ने अपनी 
समर्य से सतावान्‌ तथा विभिन्न खो के दाता सोमरस को अर्पित किया है । अतएव आप दोनों तोता के गुण, 
कर्म सवधाव को समझे तथा सद्गृहस्थ यजमान की र्ना पर भी ध्यान दे ४२ ॥ 
१६१०. आ वां भूषन्क्षितयो जन्म रोदस्योः परवाच्यं वृषणा दक्षसे महे । 
यदीमृताय भरथो यदवे प्र होत्रया शिम्या वीथो अध्वरम्‌ ॥३॥ 
हे शकत समर मित्र और वरुण देवो! पृथीवासी महान दका की पि के लिए चता: से 
न्न आप दोनो को प्रशंसा करते है और सो से अलंकृठ करते है । क्योकि आप दनो सच्चे साधक तथा 
दवी नियमों के पालक को सामर्थ्य प्रदान करते हैं। आप आमित करे पर तथा सत्क से आकर्षित होकर 
यज्ञ में उपस्थित होते हैं ॥३ ॥ 
१६११. प्र सा क्षितिरसुर या महि प्रिय ऋतावानावृतमा घोषथो बृहत्‌। 


युवं दिवो बृहतो दक्षमाभुवं गां न ुर्युप युञ्जाथे अपः ॥४॥ 


रह द संहिता घाण-₹ 


है बलशाली मित्रावरुण ! जो (यज्ञ भूमि) आप दोनो को विशेष रिय है, उस भूमिका व्यापक विस्तार हो 
है यज्ञीय का के पालकर देवो ! आप दोनों निोकताएवँकः महान सत्वज्ञान का उद्घोष कर । महान्‌ व 
गुणों के संबर्धनार्थ आप दोनो समचयत तथा कल्वाणक्ारो ऊ मे उसी अजार सले हो जिस प्रकरे बैल 
हल के जुए में सलम होते ह ॥४ & 


१६१२. मही अत्र महिना वारमृण्वथोऽरेणवस्तुज आ सद्मन्धेनवः । 
स्वरन्ति ता उपरताति सूर्यमा निषुच उषसस्तक्ववीरिव ॥५॥ 
है मित्र और वरुण देवो ! आप दोनों विस्तृत पृथ्वी पर अपो प्रभाव क्षमता से धारण करने योग्य श्रेष्ठ धनों 
को ग्रदान करते है तथा पविः गं (करण देते है । उच्च काल मे ये गाए, आकाश मण्डल पर बादलों के छा जाने 
'पर सूदेव के लिए रभाी ह, से मर्य चोर को देखकर सावधानो के लिए चिल्लाते हैं ॥५ ॥ 
१६१३. आ वामृताय केशिनीरनूषत मित्र यत्र वरुण गातुमर्चथः । 
अव तमना सूजतं पिन्वतं थियो युव विप्रस्थ मन्मनामिरज्यथः ॥६ ॥ 
है मित्र और वरुण देवो ! जहाँ आपको र्रा गाई जाम है, उस प्रदेश में अम्न की ज्वालायें यज्ञौयकार्य 
के लिए आप दोनों का सहयोग कातो हैं । आप हमारी कौद्धिक क्षमता को पष्ट करके सारथ्य शाक प्रदान कों । 
आप दोनों हो ज्ञानसमपत्र लिद्ानों के अधिपति है ६ ॥ 
१६१४ यो वां यञः शशमानो ह दा$:ति कविहोता यजति मन्मसाधनः । 
उपाह तं गच्छथो वीथो अध्वरमच्छा गिरः सुमतिं गन्तमस्मयू ॥७॥ 
है मित्र और वरुण देवो ! जो विद्वान्‌ याजक पर्नं करते हुए आप दोनो को आहूतियाँ प्रदान कराते हैं 
उन मध्यं के समीप जाकर आप यज्ञौय कर्मों को अधिलापा करते है । अतएव आप दोनों हमारी ओर उसुख 
होकर हमारे स्तोत्र और श्रेष्ठ भावनाओं को स्वीकार करें ।७ & 
१६१५. युवां यज्ञै: प्रथमा गोभिरञ्जत ऋतावाना मनसो न प्रयुक्तिषु । 
भरन्ति यां मन्मना संयता गिरोऽदृप्यता मनसा रेवदाशाथे ॥८ ॥ 
है सत्य सम्पन्न मित्रावरुण देव !इऱट्रियो में मन जिस प्रकार सवो है, उसी प्रकार देवताओं में 
सर्वोत्तम आप दोनों को याजकगण दुग्ध घृतादे की आहूतो द्वारा सनुष्ट करते हैं। उ श्य सम्पदा 
प्रदान करते हैं ॥८ ॥ 
१६१६, रेवद्वयो दधाथे रेवदाशाथे नरा मायाभिरितऊति माहिनम्‌ । 
न वाँ द्यावोऽहभिनोंत सिन्खवो न देवत्वं पणयो नानशुर्मघम्‌ ॥ ९॥ 
हेल स मित्र और वरुण देनो ! आप दोनों अनी जियो से खुरक्षित करते हुए हमे वैभव पूर्ण 
उपयोगी सम्यदाए प्रदान करते हैं। आप दोनों की दैव क्षमताओं और सम्पदाओं को दिव्य लोक, अहोराब, नदियाँ 
तथा 'पणि' नामक असुरगण भी उपलब्ध होकर सके 
[सूक्त - १५२ | 
[ऋषि दीर्षतपा औचध्य । देवता मिजावरण । छद र्‌] 
१६१७ युवं वस्त्राणि पीवसा वसाथे युवोरच्छिद्रा मन्तवो ह सर्गाः । 
अवातिरतमनृतानि विश्व ऋतेन मित्रावरुणा सचेथे ॥१॥ 


म ३ सूछ १५३ र 


हे मित्र-वरुणदेवो ! आप दोनों परिषुष्ट होकर तेजस्वी वसं क धारण करते हैं; आप के द्वारा रचित सभी 
स्तुएँदोषरहित और विचारणोय है । आए दरों असत्वो वा निवार कर यनुष्वों वो सत्वयार्ग से जोड़ देते ॥ ६ ॥ 
१६१८. एतच्चन त्वो वि चिकेतदेषां सत्यो मन्त्रः कविशस्त ऋघावान्‌ । 

त्रिरश्निं हन्त चतुरश्रिरुग्रो देवनिदो ह प्रथमा अजूर्यन्‌ ॥२॥ 

'मित्र और वरणो में से कोई एक देव भो विशेष जानवान्‌, स्व के अत सु तदो सुय 
और सामर्थ्य समत्र हैं । द्टा-ऋषि इससे भलो प्रकार परिचित हैं । वह पराक्रम बोर त्रिधारा और चतुर्धारा युक्त 
शं को विष्ट कर देते है दैव अनुशासयों को अवहेलना करे वाले र में सामर्ध्यशाली प्रतीत होते हुए. 
भी अन्ततोगत्वा अपनी प्रभाव क्षमता खोकर विनाश को प्राप्त होते है ॥२ ॥ 

१६१९. अपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद्वां मित्रावरुणा चिकेत। 
गर्भो भारं भरत्या चिदस्य ऋतं पिपर्त्यनृतं नि तारीत्‌ ॥३॥ 

है मित्र और वरुणदेव ! (दिन और राधिरूप आप दोतो की सामय से] बिता पैरवाली उषा; पैरवाले प्राणियों 
से पहले पहुँच जाती हं ।(आप दोनों के गर्भ से उन्न होडर शिशु सूर्य, संसार के पालन पोषण रूपी दायित्व 
का निर्वाह करते है । यही सूर्ददव असत्यकूप अकार को दूर करे सत्यरूप आलोक क फले हैं ॥३ ॥ 
१६२०. प्रयन्‍्तमित्यरि जारं कनीनां पश्यामसि नोपनिपद्यमानम्‌ 

अनवपृग्णा वितता वसानं प्रियं भि्रस्य वरुणस्य धाम ॥४॥ 

सूद सर्वा व्यापक, तेजस्वी प्रकाश को धारण करे, पसौकूप उपाओं वी कालि को धूमिल करो 
हुए, मित्र और वरुण देवों के प्रिय धाम को ओर सदव गतिशोल होते हुए दिखाई देते हैं ।वे कभी भी विराम 
नहीं लेते ॥४ ॥ 

१६२१, अनश्वो जातो अनभीशुरर्वा कनिक्रदत्पतयदूर्घ्वसानु:। 
अचित्तं ब्रह्म जुजुषुर्युवान: प्र मत्रे धाम वरुणे गृणन्तः ।।५ ॥ 

अश्न और लगाम आदि साधनों से रहित होकर भी ये सर्वदेव गतिमान्‌ होते है । बे अपने उदित होने के 
साथ शब्द करते हुए सभी ऊँचे शिरो पर रशिया बिखेसते है । मित्र और बरुण देखो तेजस्वत का गुणगान 
करते हुए युवा साधक सूरदिव की वशेष रूप से सुति केह ॥५॥ 

१६२२. आ धेनवो मामतेयमबन्तीब्रह्मप्रियं पीपयस्सस्मित्रूधन्‌। 
पित्वो भिक्षेत वयुनानि विद्वानासाविवासन्नदितिमुरुष्येत्‌ ॥६ ॥ 

रक्षक गौएँ (गायें, वाणी, किसने) अपने खोतों से भमलवुकत उपासको को पोषण पदन करें । सदृज्ञान के 
ज्ञात आप (मित्रावरुण) से उचित पोषण (आहार एवं विचार) मांगे । आपकी उपासना से साधक मृत्यु को 
जौत लें ॥६ ॥ 

१६२३. आ यां मित्रावरुणा हव्यजुष्टिं नमसा देवाववसा ववृत्याम्‌ । 
अस्माकं ब्रह्म पृतनासु सह्या अस्माकं वृष्टिदिव्या सुपारा ॥७॥ 

है दौष्तिघान्‌ तवर देव ! हमारे दवास दिसप्रूर्क गावे गये सों को सुनकर आप दोनों यहाँ पध, 
आहुतयो को ग्रहण करके आप हमे संग्रामो मं विजयी बनावे ठवा दिव्य ष्वा हमे अकाल और दुख-दाखिय 
से विमुक्त करें ॥७॥ 


रक संहिता भा-१ 


[ सूक्त - १५३] 
[ऋषि दीर्घतया औचब्य । दवत मिगवरूण । छद ट ।| 
१६२४. यजामहे वां महः सजोषा हव्येभिमित्रावरुणा नमोभिः। 
घृतैर्घृतस्नू अथ यद्वामस्मे अध्वर्यवो न धीतिभिर्भरन्ति ॥१॥ 
परसपर प्ौतियु्त, विशेष तेजस्वो, हे भित्र और वरुण देव ! आपके प्ति हमारे तज्‌ तों क गान करते 
हैं । हम यजमान भी महानतायुक्त आप दोनों के अति हव्य सहित नमन करते है ॥१ ॥ 
१६२५. प्रस्तुतिवाँ धाम न प्रयुक्तिरयामि मित्रावरुणा सुवृक्तिः। 
अनक्ति यद्वा विदधेषु होता सुम्न वां सूरिरवृषणावियक्षन्‌ ॥२॥ 
है मित-वरुणदेवो ! वाक्पदु हम आप दें रचना करते ै। घर (के आवश्यक सामान) की तरह आपका 
ध्यान करते हैं । झन याजक आप दतो को स्तुति करे हैं । वे आप से आद की कामना करते है ॥२ ॥ 
१६२६. पीपाय धेनुरदिति्रताय जनाय मित्रावरुणा हविदें। 
हिनोति यद्वां विदथे सपर्यन्स रातहव्यो मानुषो न होता॥३॥ 
जय हवि को प्रदान कवले प्रमशोल होता आपकी अर्चना करते हए यज्ञ मे आहुतय है, तब हे 
मित्र और वरुण देवो ! सत्य मार्म पर सुदृढ़ रहने वाले तथा हविष्य प्रदान करे बले साथको को गौए (आपकी 
पोषक किरणे) हर प्रकार के सुख प्रदान करती हैं ॥३ # 
१६२७. उत वां विक्षु ज्रद्यास्वन्थों गाव आपश्च पीपयन्त देवी: । 
नो अस्य पूर्व्य: पतिर्दन्वीतं पातं पयस उस्रियायाः ॥४ ॥ 
है भा और वरुण देवो ! आप दोो अत्रो, दुधार गौओं और उलो से सी मनुष्यों क आनन्दित करते 
हुए संतुष्ट करे । हमारे यज्ञ के पूर्व अधिष्ठाता आदे हमे वैभव सम्पदा रान को, पषात सभी याजकगण 
ऐश्वर्यशाली होकर घृत को आहुत्या प्रदान करें ॥४ ॥ 


[ सूक्त - १५४ ] 
[ऋषि- दीर्घतमा औय । देवता- विष्णु । छद टु] 
१६२८. विष्णोर्नु क॑ वीर्याणि प्र वोच यः पार्थिवानि विममे रजांसि । 
यो अस्कभायदुत्तरं सथस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥१ ॥ 
जो पृथ्वी, अरि तथा चुलोक को बने वाले है जो देवताओं के निवास स्थान चुलोक को स्थिर कर देते 
है, जो तीन पग से तौनों लोकों में विचरण के वाले है(अथवा मापने वाले है), उस विषुव के वौरवापूर्ण 
जायों का कहाँ तक वर्णन करें ? ॥१ ७ 
१६२९. श्रतिः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा:। 


यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्त भुवनानि विश्वा ॥२॥ 
विष्णुदेव के तीन पादो (च, अन्तरि और दुलोऊ) भे पूर्ण ब्रस आवस्थित है। अतएव 
प आ गा अत 
की प्रा करता है ॥२ ॥ 


०१ सू ₹५« क 


१६३० प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णे । 

य इदं दीर्ध प्रयतं सधस्थमेको विममे त्रिभिरित्पदेभिः ॥३॥ 

अकेले ही जिन (विष्णु) देव ने मा तोन कदमो से इस अतिव्यापक दिव्यलोक को माप लिया, उन मेघों में 
द अन रसय जल बट मे सप सरव वु के लिए छ भाका उचल हमा 
स्तो tt 
१६३१. यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्व्यया मदन्ति । 

य उ त्रिधातु पृथिवीमुत द्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा ॥४॥ 

शन चरण अपनी धारण कषा से तीन धातुओं (त रज, त से पृथ्वो एवं चुलोक 
को आपदि करते हैं वे म से करे गु खड र जा ह कक 
१६३२. तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति। 

उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्य उत्सः ॥५ ॥ 

दवो के उपासक म न दसद आ करते, विष्णुदेव के उस यधाम 
को हम भी आपत करें विषे, महापराक्रमी, वीर इरे ब है । विष्टेव के उस उत धाम मे अपू जल 
धारा सदा ही राहत रहती है ॥५ ॥ 
१६३३. ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिश्रा अयास:। 

अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमव धाति भूरि ॥६॥ 

है इनदर और बरुण देव ! आप दोनों से हम (यजमान दम्बती) अपने निवास के लिए ऐसा आश्रय स्थल (गृह) 
अतत दार रेल कर सकें (टाथवा जहाँ सुन्दर सौगों वाली दुधारू गाय 
शा मे अनेको म बर्थ निह चम शृ 
साकत होती (व देव अत अनवर बसत सा ॥९॥ 


[सूक्त - १५५] 
| ऋषि दर्षतमा औय । देवता- विष्णु १- इन्व । छद गती ॥| 
१६३४, प्र वः पान्तमन्यसो धियायते महे शूराय विष्णवे चार्चत । 
'या सानुनि पर्वतानामदाभ्या महस्तस्थतुरर्वतेव साधुना ॥१॥ 
ता महिमायुक्त जो इन्र और दिष्णुदेव रेष्ठ असवो के समान पर्वतों के खत पर रहते 


अपराजेय 
हैं; सदसि की ओर भरित करने वाले उन मह्‌ इर और विष्णव के लिए सोम रस रूपी श्रेष्ठ हविष्यान् 
समर्पित करें ॥१ ॥ 


१६३५. त्वेषमित्था समरणं शिमीवतोसिस्राविष्णू सुतपा वायुरुष्यति। 
या मर्त्याय प्रतिथीयमानमित्कृशानोरस्तुरसनामुरुष्यधः ॥ २ ॥ 
है इत्र और किशणुदेव ! आप दतो रिपुओ रवार काने वाले आगि की परख तेजस्वी ज्वालाओं का 
अधिकाधिक विस्तार करते है । आप दोनों की सभी ओर विस्तृत सायर्थ्यवान्‌ तेजस्विता को, सोमयाग करने वाले 
मनुष्य और अधिक विस्तृत करते है ॥२ ॥ 
१६३६ ता ई वर्धन्ति महास्य पौंस्यं नि मातरा नयति रेतसे भुजे। 
दाति पुत्रोऽवरं परं पितुर्नाम तृतीयमधि रोचने दिवः ॥३॥ 


सक द संहिता घाग-९ 


जे आर क केक महु सार को विशेष रूप से बढ़ते णे आमो बस 
समता को उत्पादकता एवं उपयोग के लिए छ चे द माताओं के यो त करो है। जिस 
रक अपे पिताक तनो काके गुणों को धारण कराता है, उसी प्रकार विष्णुदेव अपने सभी प्रकार के 
मण को पसक स्वपतो है ३ ॥ 
१६३७. तत्तदिदस्य पौंस्यं गृणीमसीनस्य त्रातुरवृकस्य मीळहुषः। 

यः पार्थिवानि त्रिभिरिद्विगामभिरुकु क्रमिष्टोरुगायाय जीवसे ॥४॥ 

न ुरयरूप विशव ने अपने मार्ग का विस्तार करने तवा जोवनोझक्ति (ग्राण-र्जा ) संचरित करने 
के लिए सभी विस्तृत लोकों को मात्र तीन पणो से नाष लिया; ऐसे संरक्षक, शबुरहित (अजातशजु, सुखकारक 
तथा सभी पदार्थों के स्वामी विष्णुदेव के उन सभी पराम पूर्ण कयो की सभी प्रशंसा करते हैं ॥४ ॥ 
१६३८. दवे इदस्य क्रमणे स्वर्दृशोऽभिख्याय मर्त्यो भुरण्यति 

तृतीयमस्य नकिरा दधर्षति वयश्चन पतयन्तः पतत्रिणः ॥५ ॥ 

भनुष्य के लिए तेजस्वितायुक्त, षदेव के (पृथ्वी और अनरर दो पगो का परिचय पाना सम्भव है, 
लेकिन (घुलोक रूपी) तसरे पग को किसी के भी द्वारा जानना असम्भव है । सुदृढ़ पखों से युक्त पक्ष भी उसे 
नहीं जान सकते ॥५ ॥ 

१६३९. चतुर्भिः साकं नवतिं च नामभिश्षक्र न वृत्त व्यतीरबीबिपत्‌ । 
बृहच्छरीरो विमिमान ऋक्वभिरयुवाकुरः प्रत्येत्याहबम्‌ ॥६ ॥ 

म कु देय चार सह ने अब चने गज के अक; सल वर) ३ 
अयन (उतशयण - दो ष ७ दिनो ८ याम्‌ 
[00725 जा के अमन है. हर ल चाह के धार) 
नपम विलस लह या ब की न स स विश्व काल को गत 
को प्रेरित करते हुए झचाओं द्राण आयाहन किये जाने पर यज्ञ कौ ओर आ हेहै (अ्था्‌ सृष्टि क्रम के विरद 
यज्ञ को सम्पन्न कर हेहै) ॥६ ॥ 

[सूक्त - १५६ ] 


| ऋषि- दरषतमा औचष्य । देवता- विष्णु | छद्‌ जगती || 
१६४०, भवा मित्रो न शेव्यो घृतासुतिर्विभूतदयुम्त एवया उ सप्रथाः। 
अधा ते विष्णो विदुषा चिदर्ध्यः स्तोमो यज्ञश्च राध्यो हविष्यता ॥१॥ 
है किष्णुटेव ! आप जल के उत्पादनकर्ता, अति ेटप्यमान्‌ सर्वत्र गतिशील, अतिव्यापक तथा मित्रे सेहरा 
ही हितकारी सुखो के प्रदाता है। हे विष्णुदेव इसके पक्त म्यो दारा हव्यात समर्पित करते हुए समपर 
किया गया यज्ञ सतु योग्य है । ज्ञान समज मनुष्यों दारा आपके प्रति कहे गये सो सराहनीय है ॥ १ ॥ 
[यत कूप षु वा रदत सायन पाये पु होतय ब उझी के घ को प्रतिपादित करे, तथी वे दोनों 
सहीच है।] 
१६४१, यः पर्याय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति। 
यो जातमस्य महतो महि ब्रवत्सेदु श्रवोभिर्युज्यं चिदभ्यसत्‌ ॥२॥ 
जो अनन्तकाल से झानरू एवं सदा नवीन दौखते है तथा ज सदबु प्क है, उन विष्णुदेव के लिए. 
हविष्या अर्पित करने वाले मनुष्य कॉर्वियान होकर श्रेष्ठ पट को रा रते है ॥२ ॥ 


१ सु० १५७ क 


१६४२. तमु स्तोतारः पूर्व्यं यथा विद ऋतस्य गर्भं जनुषा पिपर्तन। 


आस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे ॥३॥ 
है स्तोताओ ! यज्ञ के नाधि, चिसपुरातन उन विष्णुदेव से सम्बन्धित जिस भी ज्ञान से आप परिचित 
सो, उसी के अनुसार लुक रे ट । इनके ते म नित अझ के अ 
आप इनका वर्णन करें । हे सर्वर व्यापक देव ! हम आपकी श्रेष्ठ बरेरणाओं के अनुगामी बनें ॥३ ॥ 


१६४३. तमस्य राजा वरुणस्तमश्चिना क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः। 
दाधार दक्षमुत्तममहर्विद ्रजं च विष्णुः सखिवाँ अपोर्णुते ॥४॥ 


सर्वज्ञ णुद के सा तेजस्विता समन वरुन और अश्वियोकुमार देवता थी क्तत है । ने 
यु सुर्यरूप विष्णुदेव अपनी षठ सामथय से दिवस को ब्रकट करते है. (कार के अवधक) आवरण को 
[भ्र कर देते है ॥४ ॥ 
१६४४. आ यो विवाय सचधाय दैव्य इन्द्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तरः। 
वेधा अजिन्वतृत्रिषधस्थ आर्यमृतस्य भागे यजमानमाभजत्‌ ॥५ ॥ 


लोड मे निवास ले मो म क लोम सल विणे छ ल 
इदेव का सहयोग करते है । तं लोबो मे व्याप्त व विणे ठ पुष को तट करत है, यजञक्ा के पास 


ed 
[सूक्त - १५७] 
| ऋषि- दरषतमा औवय । देवला अश्वियोकुषार । छ्‌ जगतः ५-६ बिट्‌ ।| 
१६४५, अबोध्यम्नर्ज्म उदेति सूयो व्युश्याकषद्रा मह्यावो अर्चिषा। 
आमुक्षातामश्चिना यातवे रथ॑ प्रासावीदेव: सविता जगत्पृथक्‌ ॥१ ॥ 


भूमि पर आगे चैतन्य हुए; सूरदिव उदित हो गये है । महन्‌ उदेव अपने तेज से लोगों को हर्षित 
करती हुई आ गयी है। Re यागा के लिए अपने अश्व को रथ में जोड़ लिया है सूर्यदेव ने सब 
णियो को अपने पृथक्‌ पृथक्‌ कमो में प्रवृत कर दिया ह ॥१ ॥ 
१६४६. यद्युञ्जाथे वृषणमश्चिना रथ॑ घृतेन नो मधुना क्षत्रमुक्षतम्‌ । 
अस्माकं ब्रहम पृतनासु जिन्वतं वयं थना शूरसाता भजेमहि॥२॥ 
है अश्विनौकुमारो ! आप आप श्रेष्ठ रथ को जोड़कर (यड में पहुंचकर) हमारे आजबल (पौहष) को पूत 
(लिज से पष्ट करें । हमारी प्रजाओं मे झा को वृद्धि करे । हम युद्ध मे सबुओ को पराजित करके ध प्राप कसे 
में समर्थ हो सके ॥२ ॥ 
१६४७ अर्वाङ त्रिचक्र मधुवाहनो रथो जीरो अ्चिनोर्यातु षटुत । 
त्रिवन्धुरो मघवा विश्वसौभगः शं न आ वक्षद्‌ दविपदे चतुष्पदे ॥३॥ 
दे अतम! भाप रथ सर वि म बा सीन घि वाला और मर 
अपृततुल्य, पोषक तत्वों को धारण कसे वाला. शोधगामी अरो से जुता हुआ, प्रशंसनीय, बैठने 
ग ना मल पल और सौधाग्य से भरा हुआ आपका रथ मनुष्यों और पशुओं के लिए 
सुखदायी हो ॥३॥ 


स्क ट संहिता भाष-९ 


१६४८. आ न ऊज वहतमश्चिना युवं मधुमत्या न: कशया मिमिक्षतम्‌ । 
पयुस्ारिष्ट नी रपांसि मृक्षतं सें द्वेषो भवतं सचाभुवा ॥४॥ 
है अश्विनोकुमारों ! आप दोनों प्रचुर अत्र दान करे । हें मधु से परिपूर्ण पात्र प्रदान करे ।.हमे 
दीर्षायु्य प्रदान करें। हमे सभी विकारों को दूर करके तथा देश भावना को मिटाकर सदैव हमारे 
सहायक बचें ॥४॥ 
१६४९. युवं ह गर्भ जगतीषु थत्थो युवं विश्वेषु भुवनेष्वन्त:। 
'युवमग्नि च वृषणावपश्च वनस्पतीश्चिनावैरयेधाम्‌ ॥५ ॥ 
हे शक्तिशाली अश्विनीकुमार ! आप दोनों गौओं में (अदवा मर्ण वमे गर (उत्पादक क्षमता) स्थापित 
करे में सक्षम है। अमन, जल और वनस्पतियों को (जि मउ के कल्याण के लिए) आप ह ग्रेरित करते हैं ॥५ ॥ 
१६५०. युवे ह स्थो भिषजा भेषजेभिरथो ह स्थो रथ्या३ राथ्येभिः। 
अथो ह क्षत्रमधि घत्थ उपर यो वां हविष्यान्मनसा ददाश ॥६ ॥ 
है अश्विनीकुमारों ! आप दोतो श्रेष्ठ ओशधियो से (पु उत्तम वै हैं। उत्म रथ से युक्त श्रेष्ठ रथौ है । हे 
'पराक्रमी अश्विनौकुमारो ! जो आपके प्रति श्रद्धा भाा से हविष्यात्र अर्पित करते है. उन्हें आप दतो क्र धर्म 
के निर्वाह के लिए उपयुक्त शौर्य रदान करते है ॥६ ॥ 


[सूक्त - १५८ ] 
[ ऋषि- दीर्घतमा औचध्य । देवता- अश्विजीकुमार । छन्‍्द- जिहुए; ६ अनुष्ठप्‌ ॥ 
१६५१, वसू रुद्रा पुरुमन्तू वृधन्ता दशस्यतं नो वृषणावभिष्टौ । 
दस्ता ह यद्रेक्ण औचब्यो वां प्र यत्सस्राथे अकवाभिरूती ॥१॥ 
है सामर्ध्यवान्‌ , शुनाशक, सबके आश्रयरूप, दुष्टों के लिए रंदरू, नवान्‌, समृद्धिशाली 
दया । आप हों मीह अ दा को लक र दर्ता के द्वारा धन समदा प्राणि के 
लिए प्रथा किये जाने पर आप दों ठ सरक्षण साथध्यों के साथ शौघतापूर्वक पहु है॥१ ॥ 
१६५२. को बां दाशत्सुमतये चिदस्यै वसू यद्धेथे नमसा पदे गोः। 
जिगृतमस्मे रेवतीः पुरन्यीः कामप्रेणेव मनसा चरन्ता ॥२॥ 
सबको आश्रय देने वाले हे अस्विकार! इस पृथ्वी पर जो भौ आप की ना के है आप दोनों उन्हें 
अनुदान प्रदान करे है । आपकी ठ बुद षटि के लिए कौन क्या भेट दे सकता है ? हे सर्का विचरणशील ! 
आप हमें नों के साथ पोषक दुधार गो भी रदान करें ॥२ ४ 
१६५३. युक्तो ह यद्वां तौऽयाय पेरुर्वि मध्ये अर्णसो धायि पत्र: । 
उप वामवः शरणं गमेयं शूरो नाज्म पतयद्भिरेवैः ॥३ ॥ 
अदन | रु के मुन स ड लिए मल ले लील यने सागर के 
जब मे हो अपनी सामरथ से स्थिर किया। रु जैसे यु मे टे है बसे हो सपर आदय के 
लिए हम आप दोग के पास पहुँचे ॥३ ॥ 
१६५४ उपस्तुतिरौचथ्यपुरुषयेन्मा मामिमे पतत्रिणी वि दुग्धाम्‌। 
मा मामेधो दशतयक्षितो घाळ्‌ प्र यद्वां बद्धस्त्मनि खादति क्षाम्‌ ॥४ ॥ 


जे है सृछ १५९ डक 


उचचध्य के पुत्र दीर्षतया कहते हैं कि हे अस्वितरकुमारो ! आप दमो के निकट को गई र्ना मेरी रक्षा 
करे । यह गतिशील दिल-सात्ि मुझे निचोड़ उ लें । दज्ञगुरी समिधा डालकर त्ज्वलित की गई अग्नि मुझे 
स तक ले । जिसे आपके इस रा उसो धि भ वही अब यह ली पर असह 
स्थिति में पड़ा है ॥४ ॥ 
१६५५. न मा गरन्नद्यो मातृतमा दासा यदं सुसमुब्धमवाधुः । 

शिरो यदस्य त्रैतनो वितक्षत्स्वयं दास उरो अंसावपि ग्ध ॥५॥ 

जब उच्य पु दर्षतमा को (मुझको) दस्युओ वे अच्छो बर से कक कर और बाँधकर नदो में फेंक दिया 
(सर्जति कर दिया) तब मातृरूपा उन नदियों े संरक्षण प्रदान किया । जब मेरे सिर छाती और क्ये को काटने 
का प्रयत्य किया गया, तब आपकी कृपा एवं दिव्य संरक्षण से आपका सेवक (पै सुरक्षित रह, दसय के ही 
अंग कट गये ॥५ ॥ 


१६५६. दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान्दशमे युगे । अपामर्थ यतीनां ब्रह्म भवति सारथिः ॥६ ॥ 

मता के पुर दर्धतमा ऋषि दशमयुग अर्थात्‌ एक सौ ग्यारहव वर मे शारीरिक षटि से वृद्धावस्‍था क परण 
हुए । उने संयमशील उत्तम कर्मो से र्म, अर्थ, काम, मोक्रूपो पुरुषार्थ को प्रात किया । वे ब्जा सा 
सबके संचालन करने वाले सारथी के समान बे ॥६ ॥ 


[सूक्त - १५९ ] 
| ऋषि: दौर्ष॑तपा औव्य । देवता- छावा- पिव । छन्‌ जगतो ॥| 
१६५७ प्र दावा यज्ञैः पृथिवी ऋतावृधा मही स्तुषे विदथेषु प्रचेतसा। 
देवेभियें देवपुत्रे सुदंससेत्था थिया वार्याणि प्रभूषतः ॥१॥ 
देव पुत्रिय शावा थी और अत्य देव शक्तियाँ मिलकर अपे श्रेष्ठ कम और विचार ग्रेरणाओं से सबको 
कजा ऐसे कन डस है। च कता भ, बनि केर, वी औए 
लोक की हम स्तुति-मंत् से र्थन करते है ॥१ 
१६५८. उत मन्ये पितुरद्रुहो मनो मातुर्महि स्वतवस्तद्धवीमभिः । 
सुरेतसा पितरा भूम चक्रतुरुरु प्रजाया अमृतं वरीमभिः ॥२॥ 
हम विदेह पृथिवी और आकाश के रूप में माता-पिता के सबल एवं महान्‌ मन को सुति पस्न 
करते हैं। पराक्रमशील (कृति रूपी) माता और (खहा रूपी) पिला ने अपनी (सृष्टि उत्पादन को) श्र मर्य से 
पजाओं की रक्षा करते हुए उन्हे गतिशोल बनाया ये उनके स्वॉतय कार्य सनीय है॥२ ॥ 
[परका पीप है। वह पमुष्य डी अपेक्षा अधिक साल और हान्‌ ह । उले र्र कके प्रकृति ता का अनुकूलन 
किया जा सकता है। ] 
१६५९. ते सूनवः स्वपसः सुदंससो मही जल्ुर्मातरा पूर्वचित्तये । 
स्थातुश्च सत्यं जगतश्च धर्मणि पुत्रस्य पाथः पदमद्वयाविनः ॥३॥ 
अष्ड, कर्मशौल तथा गुजसम्प्न सा, पृचितो-ावारूप माता-पिता को प्रारम्भिक विशेषताओं से परिचित 
है । लोक एवं पिव लोक दोनो सथावर और जहूप सी विद्रोहरहित सनता बा धली प्रा से संरक्षण करे 
हुए अपने सत्यरूप श्रेष्ठ पद को सुशोभित करते है ॥३ ५ 
(पिवी एवं चुलोड डा संय पक जग सभी का विकास एवं पषण पिठ घाव से किया जाता है। यही 
उने महद को गरिमा है। | 


स्ट केद संहता घाग-₹ 


१६६०. ते मायिनो ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी मिथुना समोकसा। 

नव्यन्नव्यं तन्तुमा तन्वते दिवि समुद्रे अन्तः कवयः सुदीतयः ॥४॥ 

पुल रूप आकाश गंगा के बीच विद्यमान सूर्य को दशो ज्ञानयुक्त करण, नित्य नये-नये ताने-बाने 
ती हैं। ये किरणें सहोदर बहवो के समान एक स्थान (सूर्य से उत्पन्न शोतो है । परस्पर सहयोग भावना से एक 
ही घर में निवास करे वाली ये किरणे चावा-पिी को सप लेती है #४ ॥ 
१६६१. तद्राधो अद्य सवितुवरिण्यं वयं देवस्य प्रसवे मनामहे । 

अस्मभ्यं द्यावापृथिवी सुचेतुना रयिं धत्त वसुमन्तं शतग्विनम्‌ ॥५ ॥ 

हम आज श्रेष्ठ मों क निर्वाह के लिए सम्पूर्ण विश्व के उत्पादक (रक) सदव से श्रेष्ठ ऐश्वर्यों की 

कामना करते हैं । चावा-पृथिवी अपनो उत्तम ग्रेरणाओं से हमारे लिए बरे आवास तथा पशुधन रदान करें ॥५ ॥ 


[सूक्त - १६० ] 
| ऋषि दोर्घतपा औचब्य । देवता- छाका- दिवौ । छन्द जगती ।] 
१६६२. ते हि द्यावापृथिवी विश्वशम्भुव ऋतावरी रजसो धारयत्कवी । 
सुजन्मनी थिषणे अन्तरीयते देवो देवी धर्मणा सूर्यः शुचिः ॥१॥ 

'छावा-पृथिवी विश्य के सुखो के आधार हैं और Ei है। ये तेजस्वी, मेधावी जमो के संरक्षक सर्व- 
उत्पादक एवं ज्ञान से समपर । इन दोनों के बधय े सूरण शयो े पवित्र सूयदिव अपनी धारण क्षमताओं 
से युक्त होकर गमन करते है ॥१ ॥ 

१६६३. उरुव्यचसा महिनी असक्षता पिता माता च भुवनानि रक्षतः। 
सुधृष्टमे वपुष्ये३ न रोदसी पिता यत्सीमभि रूपैरवासयत्‌ ॥२ ॥ 
क्योंकि पिता (युलोक) अपने दवय क्श से मनुष्यो डो आश्रय प्रदान करते है, अतएव ये अति साम््यवान्‌ 
पा किया सबको पुष्टि दान करे ै। अहि, द और प्रमि वाले सापि 
सभी लोको के संरक्षक हैं ॥२ ॥ 

[कति होते हुए भी दो (दी) की कह एक ही क्प पूरक बमदर बड़ी कुलमा से किया 
कसका है। | 
१६६४. स वहिः पुत्रः पित्रोः पवित्रवान्युनाति धीरो भुवनानि मायया । 

चेनु च पिनि वृषभं सुरेतसं विश्वहा शुक्रं पयो अस्य दुक्षत॥३॥ 

माता-पिता के प्रति अपने उत्तरदावित्वों को वहन करने वाले पररूप नवान्‌ सदेव अपनी सामर्थ्य से 
सम्पूर्ण लोकों में पवित्रता का संचार करते है । विविध रूपों वाली पृथिवी (धेनु) और बलशाली चुलोक (बैल) को 
'पावन बनाते हुए वे आकाश से तेजस्‌ बरसाकर सभी प्राणियों को परिपुष्ट करते हैं ॥३ ॥ 

१६६५, अयं देवानामपसामपस्तमो यो जजान रोदसी विश्वशम्भुवा । 


वि यो ममे रजसी सुक्रतूययाजरेभि स्कम्भनेभिः समानृचे ॥४॥ 
जिस देव (परपात्मा) ने संसार के लिए आमन्द्र यलोक एवं पृथ्वी bres आदरभाव किया, जिससे श्रेष्ठ को 
की प्रेरणा से दतो ब्ावा-पृथिवी को संव्याप्त किया, जिन्होंने अजर-सुदृढ़ आथारों से दोनों लोकों को स्थिरता 
अदान की, ऐसे श्रेष्ठ कर्मशील देवों के बीच में अग्रगण्य वे देव (परमात्या) स्तुत्व हैं औ४ ॥ 


म १ सून १६९ ३९ 


१६६६. ते नो गृणाने महिनी महि शरवः कषतर द्यावापृथिवी धासथो बृहत्‌ । 
येनाभि कृष्टीस्ततनाम विश्वहा पनाय्यमोजो अस्मे समिन्वतम्‌ ॥५ ॥ 

ये छावा-पृथिवी त्र होकर हमारे लिए चुर अनन और सामय रन को, ताकि हम प्रजाजनों के विस्तार 
लगति में समर्थ हों । वे दोनो नित्य हमारे लिए उतम राओ से युक्त शक्ति रदान कं ॥५ ॥ 

[सूक्त - १६१ ] 
| ऋषि टीप॑तमा औचब्य । देवता- भगण । छन्द- गतो; १४ ट्‌ ।] 
१६६७ किमु श्रेष्ठ: किं यविष्ठो न आजगन्किमीयते दूत्यं१ कद्यदूचिम । 
न निन्दिम चमसं यो महाकुलोउमेधरतर्दण इद्धृतिमूदिम ॥१॥ 

(सुया के पो के पास जब अमेव पहुचे है, तो ते कहते है) हमारे पास ये कौन आये है ? ये हमसे 
ष्ठ है या कनिष्ठ ? (पहचान लेने पर कहते है) हे आता अमिटेब ! हम इस श्रेष्ठ कुल मं उत्र ह्यत को 
दूषित न करें; आप कृपया इसके उपयोग का उपाय बतलावे ॥९ ॥ 

१६६८. एकं चमसं चतुरः कृणोतन तदवो देवा अन्रुवन्तद्व आगमम्‌। 
सौधन्वना यद्येवा करिष्यथ साक देवैर्यज्ञियासो भविष्यथ ॥२॥ 


(अग्निदेव ने कहा) पुओ ! आप इस अन्न को चार भागों में विभक्त करें, ऐसा देवशक्तियों का 
दुभि द | इस मदद के लिए हम आपके मी आदे है । हे आप इस प्रदार करोह आप 


१६६९, अगं दूत॑ प्रति यदब्रवीतनाश्वः कत्वों रथ उत्ेह कर्त्व:। 

धेनुः क्वा युवशा कर्त्व हवा तानि भ्रातरनु वः कृत्व्येपसि ॥३ ॥ 
आपने हव्यवाह औल्लदेव से जो निवेदन किया है कि. अशो, गौओं एवं रथो को उत्तम 
बद्ध (गाता-पिता) को तरुण बनायें । इस सभी कमें का निर्वाह करने वाले हे ब अम्वदेव ! हम 
आपका अनुगमन करते हैं ४३ ॥ 
१६७०. चकृवांस ऋभवस्तदपृच्छत क्वेदभूद्य: स्य दूतो न आजगन्‌। 

यदावाख्यच्चमसाञ्चतुरः कृतानादिल्वष्टा ग्नास्वन्तर्न्यानजे ॥४॥ 

हे ! सवके के बाद आफ ख कि जो स स सपोष आवै तेग 

जब त्वे चा भागों म वभर अतर उस 'किया. तभी वे दूत सियो (मंत्र कट करने वाली 
बाणियों) में समाहित हो गये ॥४ ॥ 


१६७१. हनामैनाँ इति त्वष्टा यदब्रवीच्चमसं ये देवपानमनिन्दिषु:। 
अन्या नामानि कृण्वते सुते सचाँ अन्यैरेनान्कऱ्या३ नामभिः स्परत्‌ ॥५॥ 
तष्टेव ने निर्देशित किया कि जो देवताओं के लिए उएयु हवषय मन्दा करते है, उनका सहार 
करें । परपर सहयोग से अभिषु सोम को विधिर मों से सम्बोधित किया जाता है, तब (लटा को) कन्या (वाणी) 
भी उन्हीं नामों से संबोधित करती हैं ॥५ # 
१६७२. इनदरो हरी युयुजे अश्विना रथं बृहस्पतिर्विश्चरूपामुपाजत। 
ऋभुर्विभ्वा वाजो देवाँ अगच्छत स्वपसो यज्ञियं भागमैतन ॥६ ॥ 


र द संहिता घग-₹ 


सद अपने आलो को तब अवन अ रथ को यर करके यज्ञ े जने के ए 
हैं। बृहस्पतिदेव ने भी विभिन्न स्तोजरूप वाणियों को गररण्भ कर दिया है, अतएव कभु, विभ्वा और वाज 
देवताओं के समीप गये और यज्ञ भाग प्राप्त किया ॥६ ॥ 


१६७३. निश्चर्मणो गामरिणीत धीतिभिर्या जरन्ता युवशा ताकृणोतन। 


सौधन्वना अश्वादश्वमतक्षत युक्त्वा रथमुप देवां अयातन ॥७॥ 

हे सुधन्वा पुत्रो ! आपके श्रेष्ठ प्रयासों से चर्मरहित गौ को पुरजंदन घिला । अतिवृद्ध माता-पिता को आपने 
रुण बनाया । एक ोड़ से दूसरे घोड़े को उस्र करके उनको अपने थ में जोतकर देवों के समीप उपस्थित 
हुए॥७॥ मु 
१६७४ इदमुदकं पिबतेत्यद्ववीतनेदं वा घा पिबता मुञ्जनेजनम्‌ । 

सौधन्वना यदि तन्नेव हर्यथ तृतीये घा सवने मादयाध्वै ॥८ ॥ 

दो ने कहा हे सुधा के पु ! आप जल पान करें, अववा मज्ज से अभिुत सोमरस का पान को । 
यदि आपको अभी इसे पौने को इच्छा न हो तो तीसरे पहर तो इसे अवश्य ही पीढर आननद हों ॥८ ॥ 
१६७५, आपो भूयिष्ठा इत्येको अब्रवीदग्भूयिष्ठ इत्यन्यो अब्रवीत्‌ । 

वधर्यन्तीं बहुध्यः प्रैको अब्रवीदृता वदन्तक्षमसाँ अपिंशत ॥९ ॥ 

किसी ने जल ढी, चा सेने त स चल स सिर किया बस 
अकार से सभी (ऋषुदेयों ) ने तौनों तत्वों कौ उपयोगिता को सत्यापित (सत्य सिउ) करते हुए ऐशवया का 
विभाजन किया ॥९ ॥ 

एद प्रकृति पक के म्‌ यहे भन पु ऋणुं के सदर वे यह बरै. 

१६७६, श्रोणापेक उदकं गामवाजति मांसमेकः पिंशति सूनयाभृतम्‌। 
आ निम्रुचः शकृदेको अपाभरत्किं स्वित्पत्रेभ्य: पितरा उपावतुः ॥१० ॥ 

एक पुत्र ने गौ (किरणो-इन्दरयो) को जल (रसो) की ओर प्रेरित किया । दूस ने उन्हें पांसादि (अंग अवयव, 
फलों के गूदे आदि) के संवर्धन में नियोजित किया । तीसरे ने सयात (अतप चरण) के समय उनके अवशेषो 
(विकार) को हटा दिया - ऐसे पुत्रों वाले पिता और कया अपेक्षा करें ? ॥६० ॥ 

१६७७ उहतस्वस्मा अकृणोतना तृणं निवत्स्वपः स्वपस्यया नर: । 
अगोह्यस्य यदसस्तना गृहे तदद्येदमृभवो नानु गच्छथ ॥११॥ 

(सूर्य किरणों सं्याप्हे कभु दवो ! आपे अपने ठ पु से ऊंचे स्थानों में उपयोगी तण आदि 
डगाे तथा निचले भागों में जल को संगीत किया । आप अब तक सूर्य मण्डल में विश्रामरत रहे, अब इस 
(उत्पादक प्रक्रिया का अनुगपन कयो नहो करे? ॥११ ॥ 

[निल १६-१६ के अलुसा सूर्य ल्पे को मु कहा आला है।] 

१६७८. सम्मील्य यद्भुवना पर्यसर्पत कव स्तित्तात्या पितरा व आसतुः। 


(अशपत यः करस्नं व आददे यः प्रावीत्रो तस्मा अब्रवीतन ॥१२॥ 

सूर्य किरणों में संव्याप्त हे कषुओ ! जब आप लोकों को आच्छादित करके चारो ओर संचरित ति 

है, तब आपके मात।- पिता दोनों कहाँ छिप जाते हैं? जो लोग आपके हाथों (किरणों) को रोकते हैं, उपयोग 
नहीं करते, वे शापित होते हैं। जो रेक वचन बोलते है, उन्हें आप प्रगति प्रदान करते है ॥१२ ॥ 


अं० ६ सू० १६२ र 


[यहाँ यह य प्रकट किया गया है कि विरजो के उपा सि जब नय दिखावी ह देते, तब घी किरणें घुं 
'को ऐर रहती हैं। उसका उपयोग न करने वाले हानि और उपयोग काने वाले साध उठले है ] 


१६७९. सुषुप्वांस ऋभवस्तदपृच्छतागोह्य क इदं नो अबूबुधत्‌ । 
श्वान॑ बस्तो बोधयितारमब्रवीत्संवत्सर इदमद्या व्यख्यत ॥१३॥ 
'किरणो (कषुओ) ! (जात्‌ होने पर) आने सूर्य से पक कि हमें किसे सोते से जगाया 
न न 7777:7 00) 
५ ती है । अपनी डे पू पी के ये पा एक वर्ष बीते 
है। अत के की किसे पृ को परे एक वर्ष काट है पराजित रतो है] 
१६८०. दिवा यान्ति मरुतो भूम्याग्निरयं वातो अन्तरिक्षेण याति। 


अद्धिर्याति वरुणः समुट्ैरयुष्मा इच्छन्तः शवसो नपातः ॥१४॥ 
है शाकतिशालो ऋभुओ (कणो) ! आपको पाने डो कापना करते हुए मरुद्गण देवलोऊ से चलते है । भूमि 
पर अरनदेव और वायुदेव आकाश में चलते हैं तथा वरणदेव जल प्रवाहों के रूप में आपसे मिलते हैं ॥१४ ॥ 


[सूक्त - १६२ ] 
[ ऋषि: दीर्षतमा औचच्य । देवता- अरवस्तुति । छद षट, ३६जगती ॥| 
१६८१. मा नो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतः परि ख्यन्‌। 
यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो विदथे वीर्याणि ॥१॥ 

हम याजकगण यज्ञशाला में दिव्यगुण सम्प्र गतिभान्‌ पराक्रमी, जी (यलजाली) देवताओं के ह ऐश्वर्य 
का गान करते हैं। अत: बि, वरुण, अर्या, आयु, कुथ, गण, इर आदि देवता हमारी उपेक्षा करते हुए. 
हसे विषुख नह (रत अनुकूल रहें) ॥१ ॥ 

(हँ जी का अ घोर करे उकाली वका पय घरा गया है। आजच उठट एवं हरे ची अपे 
इदां आव के जाप से देवों की ही ति का घव सट किया है।) 

लवे देको के सिए अघ सर सदर दिया गया । दे दी तर माओ ची ह सर्व देवशकिों 
के लिए आश सक सप्योधन है. हीं ह जव आहसाओं को 'अज (बकरा) बरा गय । देवों की पषटि के लिए किये 
गे यज्ञ का लाप प्रकृति में सा सर्प शोके सवथ-साव साचा बण से न्द चा दो भी प्राण होता है. पह भव 
का अभ 
१६८२. यन्निर्णिजा रेकणसा प्रावृतस्य रातिं गृभीतां मुखतो नयन्ति। 


सुप्राङजो मेम्यद्विश्वरूप इन्रपृष्णोः प्रियमप्येति पाधः ॥२॥ 

क 'ऐ्र्ययुक, सबको आवृत बरन वाले देवो) के मुख के पास (देवों का मुख यज्ञाम्नि को 
कहा जाता हैं ।) हविष्यात्र (पुरोडाश आदि) लाया: तो भलो प्रकार आगे लाया हुआ विश्वरूप अज (अनेक 
रूपों में जन्‍म लेने वाली जीव चेतना भरी मै- मै जो चाहिए- इस भाव से) आता है, (तब वह भी) इन्द्र 
और पूषादेव आदि के प्रिय आहार (हब) को प्रपत करता है ॥२ ७ 
१६८३. एषछागः पुरो अश्वेन वाजिना पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्य:। 

अभिप्रियं यत्पुरोळाशमर्वता त्वष्टेदेनं सौश्रवसाय जिन्वति ॥३॥ 


यह अज जब बललाली अश्व के आगे लाया जाता ह तोत्र पुरुय(याजक या प्रजापति) इस चंचल (अ) 
के साय अज को भी, सबको पिय लगे वाले एुरोडाज आदि (ब्य) का भाग देकर उत्तम यश प्राप्त करते है ॥३ ॥ 


रबर ऊद संहिता घाग-९ 


१६८४. यद्धविष्यमृतुशो देवयानं त्रिर्मानुषा: पर्यश्वं नयन्ति। 
अत्रा पृष्णः प्रथमो भाग एति यज्ञ देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः ॥४॥ 

ज मु (कक भ ब को (या के क्य देवान घों (मब लोक 
में अर की तरह संचारित करते है, तब यहाँ (पृथ्वी पर) यह अड पोषण के प्रथम भाग को पाकर देवताओं के हित 
के लिए यज्ञ को विज्ञापित करता चलता है ॥४ # 

१६८५, होताथ्वर्युरावया अम्निमिन्धो ग्रावग्राभ उत शंस्ता सुविप्रः। 
तेन यज्ञेन स्वरङकृतेन स्विष्टेन वक्षणा आ पृणध्वम्‌ ॥५ ॥ 

होता, अध्यर्य प्रस्था, आलोध, वसतो, रास्ता परवान, ब्रह्म आदि हे ऋत्विजो ! आप 
सब प्रकार सज्जित (अ उपह सहित सम्प्र इस यज्वा ष्ट उद्ेश्ों की प्राप्त के लिए (प्रकृतिगत) प्रवाहों 
को समृद्ध बगएँ ॥५ ॥ 

१६८६. यूपब्रस्का उत ये यूपवाहाश्चषालं ये अश्वयूपाय तक्षति। 
य चार्वते पचनं सम्भरल्युतों तेषामभिगूर्तिन इन्बतु ॥६ ॥ 

है त्वज ! प की व्यवस्था ये सहयोग देने वाले, लकड़ी काटकर यूप का निर्माण करने वाले, यूप को 
यज्ञशाला तक को वाले, चषाल (लोहे या लकड़ी की फिरकी) बनाने वाले, अश्व बाँधने के खूँटे को बनाने 
याले- इन सबका किया गया प्रयास्र हमारे लिए हितकारी हो ॥६ ॥ 

१६८७ उप प्रागात्सुमन्मे5 घायि मन्य देवानामाशा उप वीतपृष्ठः । 


अन्वेनं विप्रा ऋषयो मदन्ति देवाना पुष्टे चकृमा सुबन्धुम्‌ ॥७॥ 
अक्षे यज्ञ की फलश्रुति के रूप में श्रेष्ठ मानवीय फल हमे स्वयं हण ह । देवताओं के मनोरथ को 
करते में समर्थ इस अ (श्त की कामना सभो करते है । इस अश् को देवत्व की पष्ट के लिए गिर के 
रूपमे मानते है । सभी बुद्धिपान्‌ ऋषि इसका अनुयोटन करें #७ ॥ 

'ऋषा छ ८ से २२ तक थी ऋताओं का अर्च कई आबा अकष येकी आनेवाली अछ याल (हिंसा) के करप मे 
छिप है।इस की मूपा मे यह सट किया या चुका है दे चे ' अच मा रोगे के सध नह पयत 
कति स्याल सपर्थ शक्ति धाराओं (पग उन सर्प को किरजओ- दाकर) आरि के नित किया गया है। इसालाए 
इस मो ा अर्थ हिसापरक सन्दे नरे उळ विरद्‌ यज़ोय सदेह किया जाना उचित है- 


१६८८ य द्वाजिनो दाम सन्दानमर्वतो या शीर्षण्या रशना रज्जुरस्थ। 


यदव घास्य प्रभृतमास्ये तृणं स्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥८ ॥ 
इस वाजिन्‌ (बलशाली) को तियत रखे के लिए गरदन का बन्‍्धर इस (अर्र) चंचल के लिए पैरों का 
बन्धन कमर एवं सिर के वनन तथा मुख के घास आदि दज सभी देवों को अर्पित हों । (यज्ञीय ऊर्जा अथवा राष्ट्र 
की शक्तियों को सुनियंत्रित एवं मृद रखे वाले सभी साधन देवो के हो नियंत्रण मे रहे ॥८ ॥ 
१६८९. यदश्वस्य क्रविषो मक्षिकाश यदव स्वरौ स्वधितौ रिप्तमस्ति। 


यद्धस्तयोः शमितुर्यश्नखेषु सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥९ ॥ 
अ (संचरित होने वाले हब) का जो विकत (होमा न जा सके काला) भाग पक्खियो द्वारा खाया जाता 
है, जो उपकरणों में लगा रहता है, जो याउक के हाथों मे तथा जो खू मे लगा रहता है, वह सब भी देवल के 
अति हो समर्पित हो ॥९ ॥ 


कह सू० हढर रब 


१६९०, यदूवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविषो गन्धो अस्ति। 
सुकृता तच्छमितारः कृण्वन्तूत मेथं शृतपाकं पचन्तु ॥१०॥ 
उदर में जुड के ग्ध में ) जो उच्छेदन योगय गन्ध अधपवे ( हविष्यात्र) से निकल रही है, उसका 
(शमन भलीपकार किये गये मथ (यज्ञोय) उपचार द्वार हो और उसका पाचन भ देवों के कलु हो ॥१०॥ 
कुण के णयं हया य पि र ऊ वा ह अ यें ठीक से पा जए इसके लिए उ शूल से 
केद दि जाता का। उप क्रम हों ा निवारण डेड स्टिं इस तरे है 


१६९१. यते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूलं निहतस्यावधावति । 
मा तद्भूम्यामा शिषनमा तृणेषु दवेभ्यस्तदुशद्भो रातमस्तु ॥११॥ 


आपके जो असि द्वारा पचावे जाते हुए अंग शूल के आपात से इधर-उधर उछल कर गिर गये है, वे भूमि 
पर हो न पड़े रे, णो में मिल जायें । वे भो यज्ञ भाग चाहने वाले देवों का आहार बनें ॥११ ॥ 
१६९२. ये याजिनं परिपश्यन्ति पक्वं य ईमाहुः सुरभिर्निहरेति। 
ये चार्वतो मांसभिक्षामुपासत उतो तेषामभिगूर्तिन इन्वतु ॥१२॥ 
जो इस वाजिन्‌ (न युत पुरोडाश) को पकता हुआ टेखते है और जो उसकी सुगंध वो आकर्षक कहते 
हैं; जो इस भोग्य अत्र से बने आहार को याचना करते हैं. उसका पुर र्थ भो हमारे लिए फलित हो ॥१२ ॥ 
१६९३. यन्नीक्षणं मांस्पचन्या उखाया या पात्राणि यूष्ण आसेचनानि। 
ऊष्मण्यापिधाना चरूणामङ्काः सूनाः परि भूषन्त्यश्वम्‌ ॥१३॥ 
जो उखा पात्र में पकाये जते (अत्र एवं फलो के गदे से बने) पुरोडाश का निरीक्षण करते है, जो पात्रों को 
जल से पवित्र करने वाले हैं, (पकाने के क्रम में) ऊा्ा को रोकने वाले ककन, यरु आदि को अंक (गोद) में 
रखने वाले तथा (पुरोडाश के) टुकड़े काटने वाले जो उपकरण है वे सब इस अश्वेध को विभूषित करने वाले 
(यज्ञ की गरिमा के अनुरूप) हों ॥१३ ॥ 
१६९४ निक्रमणं निषदनं विवर्तनं यच्च पड्बीशमर्वत:। 
यच्च पपौ यच्च घासिं जघास सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥१४॥ 


(पाये जाते हुए प्रोडाश के प्रति कहते है) धुक गंधवाली अग तु पडित न को. (अग के प्रभाव 
से सपय हुआ आस (म) वु न के दस (पु आदि से रह पसी सष 
को देवगण स्वीकार करे हैं ॥१४॥ 


१६९५ मा त्यामिनर्व्वनयीद्मगन्धिमोखा भ्राजन्त्यभि विक्त जघ्िः। 
इष्टं बीतमभिगृतं वषट्कृतं तं देवासः परति गृभ्णन्त्यश्वम्‌ ॥१५ ॥ 
हे यज्ञ रूप अश्च ) आप का निकलना आन्दोलित होगा, पटना, पौन, छाना आदि सारी क्रियाएँ देवताओं 
में (उनके ही बीच, उन्ही के संरक्षण में) हों ॥१६ 
१६९६. यदश्चाय वास उपस्तूणन्त्यथीवासं या हिरण्यान्यस्मै । 
सन्दानमर्वन्तं पड्बीशं प्रिया देवेष्वा यामयन्ति ॥१६ ॥ 


यज को समर्पित (पूजन योग्य) अ को सजाने काला ऊपर का वसद आभूषण, सिर तथा पैर बाँधने को 
मेखलाएँ आदि सभी देवताओं को स्रा प्रदान कसे वाले हों ॥९६ ४ 


रब द संहिता घाग-३ 


१६९७ यत्ते सादे महसा शूकृतस्य पाष्ण्या वा कशया वा तुतोद। 


सुचेव ता हविषो अध्वरेषु र्वा ता ते ब्रह्मणा सूदयामि ॥१७॥ 
(यज्ञा रूप अकष ) अतिशीता (जल्दबाजी मे ते सते बालो, निचले भाग को (हव्य को जल्दी 
पे के लिए अ के निचले भाग को मे कए बसे बालो दात को गयी सटिक (एए 
पुरोहित) खुबा को आहुतयो (पृताहुतियों) मे ठोक करते है ॥ 
१६९८. चतुस्त्रिशद्वाजिनो देवबन्योर्वङकरश्चस्य स्वधिति: समेति । 
अच्छिद्रा गात्रा वयुना कृणोत परुष्परुरनुधुष्या वि शस्त ॥१८॥ 
है ऋत्विजो !धारण कराने की समर्य से युत, गतिमान देवताओं के बन्धु इस अक (यज्ञ के चौतीस 
अंगों को अच्छी प्रकार प्राण करे (ज 'हर अंग को अपने असो द्वार स्वस्थ बनाएँ और उसकी कमियों 
को दूर करें ॥१८ ॥ 
१६९९, एकस्त्वष्टरश्स्या विशस्ता वा यन्तारा भवतस्तथ ऋतु:। 
या ते गात्राणामृतुथा कृणोमि ताता पिण्डानां प्र जुहोम्यग्नौ ॥१९॥ 
(काल विभाजन के क्रम में) त्वष्ट (सूरय) रूपी अ का विभाजन संवत्सर (वर्ष) करता है । उत्तरायण 
तथा दक्षिणायन नाम से दो विधाग उसके नियता होते है । वह वस्ताद दो-दो माह की ममे ष 
झग । यज्ञ में शरीर के अलग-अलग अंगों को पुष्टि के जिमित्त ऊतु संबंधी अनुकूल पदार्थों की आहुतियाँ 
wen 
१७००. मा त्वा तपत्मिय आत्मापियन्तं मा स्वथितिस्तन्व१ आ तिष्ठिपत्ते। 
मा ते गृथ्नुरविशस्तातिहाय छिद्रा गात्राण्यसिना मिथू कः ॥२०॥ 
है अध (रा अववा यज्ञ ! आपका परष प्रिय आत्प तत्व अर्थात्‌ अप गौरव कभी थो पीडादायक स्थिति 
में खोड़क न जाये (राष्ट्र का गौरव अवण रहे) । शस्र (विल्वाणिडत करने वाली शाय) आपके अंग-अवयवों 
पर अपना अधिकार न जमा सके (ष्ट्र कधी खण्डित न हो) । अकुसल व्यक्ति भो आपके दोषों के अतिरिक्त किसी 
उपयोगी अंग पर असि (तलवार) का प्रयोग न करे ॥२० ॥ 
१७०१. न वा उ एतन्परियसे न रिष्यसि देवाँ इदेषि पथिभिः सुगेभिः। 
हरी ते युञ्जा पृषती अभूतामुपास्थाद्वाजी धुरि रासभस्य ॥२१॥ 
हे अश्व ! (यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा) न तो आपका नाश होता है और न आप किसी को नष्ट करते है. 
(द्‌ आप) सुगम - सहज मार्ग से देवताओं तक पहु है । शद कराने वालों (मंगोच्चार करने वालो) के 
आधार पर वाजो (ऐशर्यवान) और हरि (अंतरिक्षोय गठिशौल पराह) उपस्थित होकर, आपके साथ संयुक्त 
होकर पष्ट होते है ४२१ ॥ 
१७०२ सुगव्यं नो बाजी स्वश्व्यं पुंस: पुत्रों उत विश्ञापुष॑ रयिम्‌। 
अनागास्त्वं नो अदितिः कृणोतु क्षत्र नो अशचो वनतां हविष्मान्‌ ॥२२॥ 
देवत्व को आपत करे ताला वह बलशाली (डय प्रयोग) हमे पौ धनधा तथा उम अशो के रूप 


में अपार वैभव मदान करे । हम दीनता, पाप कृत्वों एवं अपराधो से सरद दूर रहें । अ के समान शक्तिशाली 
हमारे नागरिक परक्रम हो ॥२२ ७ 


ज० है सुश १६३ र 


[सूक्त - १६३ ] 
[ऋषि दोर्षतया औचध्य । देवता- अपुण । छद उगत, १४ बिट्‌ ।] 
१७०३. यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 

श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते अर्वन्‌ ॥१ ॥ 

हे अर्वन्‌ ( चंचल गतिवाले) ! बाज़ के पंखो तथा हिरन के पैरों की तरह गतिशील आप जब प्रथम समुद्र 
से उत्पन्न हुए, तब उत्पत्ति स्थान से प्रकट होकर आप शन्द करने लगे, तब आपकी महिमा स्तुत्य हुई ॥१ ॥ 

| यहाँ दल गतिले यु पेजों के लिए अर्‌ सोधन अधिक सार्थक सिड होता है। ) 
१७०४ यमेन दत्तं त्रित एनमायुनगिद्ध एणं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ । 

गन्धर्वो अस्य रशनामगृभ्णात्सूरादश्चं वसवो निरतष्ट ॥२॥ 

ओ सर्यण्डल से अ (तीज गति से संचार करने वाली ऊर्जा रश्मियों) को निकाला । तौनों लोकों 
मे धि वाले बाय े यम के छ प्रदान किये गये आई को रध मे (कर्म मे) नियोजित किया । सर्व प्रा 
इस अक पर इदेव चढ़े और ग्वे इसकी लगाव संभाली (ऐसे अकी हम स्तुति करते है )॥२ ॥ 
१७०५, असि यमो अस्यादित्यो अर्वन रितो गुहेन बतेन। 

असि सोमेन समया विपृक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि ॥३ ॥ 

है अर्वन्‌! अपने गुर पत वतो (जो प्रकट यहीं है, ऐसो विशेषताओं ) के कारण आप यम है, आदित्य हैं, बित 
(तीनो लोकों अथवा तीनं आयामो) मे संव्याप्त हैं सोम (पोषक प्रवाह) के साथ आप एक रूप हैं। चुलोक में 
स्थित आपके तीन बन्धन (कळ, यजु, साम रूप) कहे गये है ॥३ ॥ 

[दान का सर्पाय नियय है कि किसी पिछ को सविर करे के लिए ही दिज्लाओं से संतुलित शक्ति चाहिए। इस 
(वा को इयिप ऑफ थी पोसेंग (ती शरियो का सलर) एव ट्रावेफिष ऑफ फोर्ेंज (शक रकण) कहो 
है संघवत ऋषि अपनी सू्ष दृष्टि से अलरिकष व बही सा लिया होता देखो हं । ] 

१७०६. तरीणि त आहुर्दिवि बन्धनानि जीण्यप्सु त्रीण्यन्त: समुद्रे । 

उतेव मे वरुणश्छन्त्यर्वनयत्रा त आहुः परमं जनित्रम्‌ ॥४॥ 

है अर्वन्‌ (चंचल प्रकृति वाले) ! आपको रेष्ठ उत्क सूर्य कहा गया है । दिव्य लोक मे, जलो में तथा 
अन्तरिक्ष में आपके तौन-तीन वन्न कहे गये हैं। आप वरुण रूप मे हमारी प्रशसा कराते हैं ॥४ ॥ 

१७०७ इमा ते बाजिन्नवमार्जनानीमा शफानां सनितुर्तिधाना। 

अन्ना ते भद्रा रशना अपश्यमृतस्य या अभिरक्षन्ति गोपाः ॥५ ॥ 

है वाजिन्‌ (बलशाली मेघ) ! आपके मार्जन (सिंचर) करने वाले साधनों को हम देखते है। आपके खुर 
(धाराओं के आघात) से खुदे हुए यह स्थान देखते है । यहाँ आपके कल्याणकारी रज्जु (नियंत्रक सूत्र है, जो रक्षा 
करने वाले है, जो कि इस कत (सनातन सत्य-बज्धी की रक्षा करते हैं ॥५ ॥ 

१७०८. आत्मानं ते मनसारादजानामवो दिवा पतयन्तं पतड़म्‌। 

शिरो अपश्यं पथिभिः सुगेभिररेणुभिजेंहमान पतत्रि ॥६ ॥ 

ज ऐट गति से संजर करे बल कसकसे आदत मा एई कफ 
जे हुए आदी आला को हिच जै सल जे जम घूलि रहित गि जे 
आपके मैने की ओर आने वले स छ भागे) को घो हथ देखते है nn ह 


र केद संहिता घाग-₹ 


१७०९, तरा ते रूपमुत्तममपश्यं जिगीषमाणमिष आ पदे गो:। 
'यदा ते मतों अनु भोगमानळादिदप्रसिष्ठ ओषधीरजीगः ॥७॥ 
हे अध (तब गति से संचार क वाले वायुभूत हब्य) ! आपके यज्ञ की कामना वाले रेष्ठ स्वरूप को हम 
सूर्य मण्डल में विद्यमान देखते हैं यजमान ने जिस समय उत्तम हवियों को आपके निमित्त समर्पित किया, उसके 
बाद ही आपरे हन्य रूप ओषधियों वो हण किया ७७ ॥ 
१७१० अनु त्वा रथो अनु म्यो अरवत्रु गावोऽनु धगः कनीनाम्‌ । 
अनु ब्रातासस्तव सख्यमीयुरनु देवा ममिरे वीय॑ ते ॥८ ॥ 
देवली य आ अ अ मो 
का सोभ गए बुथ समुदाय ने आपको पिला को किया तथा देवो ते आपके रो 
वर्णित किया है ॥८ ॥ 
१७११, हिरणयशङ्गोऽयो अस्य पादा मनोजवा अवर इन्र आसीत्‌। 
देवा इदस्य हविरद्यमायन्यो अर्वन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ ॥९ ॥ 
सबसे पहले र्ण मुकुर धारण करके अ पर आह होने वाले इव थे । इस अके पैर लोहे के समान 
दृढ़ और घन के सदू वेगवान्‌ है। देवताओं ने हो इसके हवि रूप भोजन को बहण किया ॥९ ॥ 
१७१ २. ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः सं शूरणासो दिव्यासो अत्याः। 
हंसाइव श्रेणिशो यतन्ते यदाक्षिषुर्दिव्यमज्ममश्चा: ॥१० ॥ 
जब पु जंगओं और कथे भन (टि मे बहाली स घो खे बाल 
और लगातार चलने वाले अश्ष (किरणे) पिब होकर हसो के समान चलते है, तब वे स्वर्ग मार्ग में दिव्यता को 
आफत होते हैं ॥१० ॥ 
१७१३ तव शरीरं पतयिष्णवर्वन्तव चित्त वातइ्व ध्रजीमान्‌ । 
तव शङ्गाणि विष्ठिता पुरुआरण्येषु जर्धुराणा चरन्ति ॥११॥ 
है अर्वन (चंचल प्रकृति वाले आग्देव) ! आपका शरी ऊर्ध्वगमन करने वाला और चित्त वाय के समान 
चेगवाला है । आपकी विशेष प्रकार से स्थित दौष्तयाँ वो में दावानल के रुप मे व्याप है ॥११ ॥ 
१७१४ उप प्रागाच्छसनं वाज्यवां देवद्रीचा मनसा दीध्याय:। 
अजः पुरो नीयते नाभिरस्यानु पश्चात्कवयो यन्ति रेधाः ॥१२॥ 
यशस्वी, मन के समान तो गति से चलायमान तेजस्वी अ (मकल हन्छ) ऊपर की ओर देवमार्ग 
को जाता है। अज (अर्थात्‌ कृष्ण वर्ण धू ) आगे चलता है। (सृकष्योकृत हल्य का) नाभि (धिक 
ज्यूक्लियस-मुख्य भाग) उसका अनुगमन करता है। पोछे - पीछे पाठ कराते हुए सोता चल है (मंत्रों का 
पाठ होता है ) १२ ४ 
१७१५ उप प्रागात्परमं यत्सधस्थमर्वा अच्छा पितरं मातरं च। 
अद्या देवाञ्जुष्टतमो हि गम्या अथा शास्ते दाशुषे वार्याणि ॥१३ ॥ 
शक्तिशाली अर्वन (चंचल प्रकृति वाले सीत हत्य) ! सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान को प्राप्त करके पालक और 
सम्माननीय माता-पिता (दावा-पृथिों) से मिलते है । ह याजक ! आप भी सदगुणों से सुशोभित हते हुए देवल 
को प्राप्त करें । देवताओं से अपार वभव उपलब्ध करे ४३३ ॥ 


मं ९ सूर १९ र 


[सूक्त - १६४ | 
न दीर्घतमा औचव्य । देवता -१-४१विश्वदेवा ४२ प्रधमार्द वाक, द्वितीयार्ड-आप, ४३ 
(दोय सोम; ४४ अम स्य, और वायु:४५ वाळ ;४६-४७ सूर्य; ४८ संवत्सरकालचक्र 
वर्णन;४९ सरसवती; ५० साध्य; ५ सूर्यः अथवा पन्य और अग्‌ ५२ सरस्वान्‌ अवास्य । छदि 
१२१५, २३, २९. ३६,४९ जग; ४ सतार पः ५१अनुु्‌ | 
१७१६. अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः । 
तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌ ॥१॥ 

इन सुन्दर एवं जगपालक होता (सूर्यदेव) को हमने साठ पुं (सप्तवर्णों किरणों) सहित देखा है । इन(सूर्यदेव) 
के मध्यम (मध्य-अन्तरिक्ष में रहने वाला) भाई पा वादरेव हैं। उसके तीरे भाई तेजस्वी पौठवाले 
(अभिदेवा है ॥१ ॥ 

१७१७ सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा । 
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः ॥२॥ 

'एक चळ (सविता के पोषण च) वाले रथ से ये साल जुडे ै साग ममं गे) वाला एक (किरण रूपी) 
अध इस चक्र को चलाता है। तोन (धुलोक, अन्तरिक्ष एव पृथ्वी ) तधियों (केद्रक) अथवा धुरियों बाला 
यह कालचक़ सतत गतिशील अविपाशी, और शिबिलता रहित है।इस चक्र के अन्दर समस्त लोक 
विद्यमान है ॥२॥ 

१७१८. इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त दहन्त्श्चाः । 
सप्त स्वसारो अभि सं नवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नाम ॥३॥ 

3 2 के पोषण चढ़) से जुड़े यह जो सात (सप वर्ण अथवा सातकाल वर्ग- अयन, तु, मास, पक्ष 
दिन रात एवं मुहूर्त है, यहा सात चक्र अथवा साठ अको के रूप में इस रक को चलाते हैं। जप गे (बाणी) में 
सात नाम (सात स्वर) छिपे हैं, ऐसी सात बहने ( स्तुतियाँ) इसकी बन्दना करतो है ॥३ ॥ 

१७१९. को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्त॑ यदनस्था बिभर्ति । 


भूम्या असुरसगात्मा कव स्वित्को विद्वांसमुप गाताष्टुमेतत्‌ ॥४॥ 

' जो अस्थि (शरीर) रहित होते हुए भी अस्थियु (शरोर धारी ्ाजियों) का पालन - पोषण करते हैं; उन स्वयंभू 
को किसने देखा ? घूम में प्राण, रक्त एवं आत्मा कहाँ से आये ?इस सम्बन्ध में पूछने (जानने ) के लिए कौन 
किसके पास जाता ? ॥४ ॥ 

| आज का विज्ञान थी उ् मो उना में आ है । जो दिता है, उसी से स्ट रता के अनुपान लगाये जाते 
है। ऋषि का संकेत है कपा से पका कहीं, आपि से ह रहय जाने जा सकते है| 
१७२०. पाकः पृच्छामि मनसाविजानन्देवानामेना निहिता पदानि । 

वत्से बष्कयेऽधि सप्त तन्तून्वि तलिरे कवय ओतवा उ॥ ५॥ 

अपरिपकव बुद्धिवाले हम, देवताओं के इन गुप्त पदों (चरणों ) के सम्बन्ध मे जानने के लिए मनोयोग 

मू “९ सुन्दर युवा गोवत्स (बढड़े या सूर्य) के लिए वे विज्ञ (देव आदि) सप्त तन्तुओं (किरणों ) को 
2 ॥५ ॥ 

| स्व की किए के पावर प्राय पर को विन जोड़ी बहुत शो कर घी सका है, किस चेतनापरक हलचलों 

का खोत एवं ताना-बात समे के सि स्की अपरिपक्व सच वोर ड ल है| 


र्ट केद संहिता भाष-३ 


१७२१. अचिकित्वाज्विकितुषश्षिदत्र कवी-्यूच्छामि विद्यने न विद्वान्‌। 
वि यस्तस्तम्भ षळिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्‌ ॥६ ॥ 
जिसके द्वारा इन छहों लको को स्थिर किया गया है. वह अजन्मा जपति रूपी त्व कैसा है ? उसका क्या 
स्वरूप है ? इस तत्त्व ञान से अपश हम तत्ववेताओ से निशि स्वरूप को जारवा के लिए यह पूछते है ॥६ 
१७२२. इह बरवीतु य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निहितं पदं वे: । 
शीर्ष्णः क्षरं दुहते गावो अस्य बद्रि वसाना उदकं पदापुः ॥७॥ 
जो इस सुन्दर और गतिमान्‌ सूर्य के उत्पति स्थान को (उत्पति के रहस्य को) जानत हैं, वे इस गुप्त रहस्य 
का यहाँ आकर स्पष्टीकरण करें कि इस सोम सूर्य क गौरं (किरणे) नी का दोहन करती है (बसती है) । 
वे ही (काल में) तेजस्वी होकर पैरों (निचले भागों) से जल को सोखती है ॥७ ॥ 
१७२३. माता पितरमृत आ बधाज धीत्यग्रे मनसा सं हि जम्मे । 
सा बीधत्सुर्गर्भरसा निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः ॥८ ॥ 
माता ( पृथ्वी) ने त (यज्ञ अवा क अक उपलब्धि के लिये पिता (पुलोकअपवा 
का सेवन किया। क्रिया के पूर्व भन से उनका संपर्क हुआ। माता गथ (उवा धारण करने योग्य) रस से 
निबद्ध हुई। तब (गर्भ के विकास के लिए) उनमे मन पर्व (एक दूसरे का आदर करते हुए) वचं परामर्श! 
का आदान-प्रदान हुआ ॥८ ॥ 
१७२४ युक्ता मातासीद्धुरि दक्षिणाया अतिष्ठद्गर्भो वृजनीष्वन्तः । 
अमीमेद्वत्सो अनु गामपश्यद्विश्वरूप्य॑ त्रिषु योजनेषु ॥९॥ 
समर्थ सूर्यदिव की धारण क्षमता पर माता ( पृथ्वी ) आधारित है । गर्ध (उर्वर शक्ति प्राणपर्जन्य) गमनशील 
(वायु अधवा बादलों) के बीच रहता है। बछडा ( बादल ) गौओ (किरणों) को देखकर शब्द करते हुए अनुमान 
करता है, तब तौनों का संयोग विश्व को रूपवान्‌ बचाता है ॥९ ॥ 
१७२५. तिस्रो मातृख्ीन्पितृन्बिप्रदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमव ग्लापयन्ति। 


मन्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचमविश्वमिन्वाम्‌॥१०॥ 
यह सटा प्रजापति अकेले ही (पृथी ,अत्तरिक्ष और युलोक रूपी) तन माताओं तषा (अगि्‌वायु और 
रूपी) तीन पिताओं का भरणपोषण करते हुए सबसे परे स्थित है । इ थळाबट नही आती । विश्व के रहस्य 
जानते हुए भी अखिल विश्व से पर ( बाहर) रहने वाले प्रजापति क वाणो ( शक्ति) के सम्बन्ध में (सभी देवगणो 
चुलोक के पृष्ठ - भाग पर विचार करते है ॥१७ ४ 
१७२६. दवादशारं नहि तज्जराय वर्वर्ति चकर परि द्यामृतस्य । 


आ पुत्रा अम्ने मिथुनासो अतर सप्त शतानि विशतिश्च तसथुः॥१९॥ 
ऊत (सूर्य अववा सृष्टि संचालक य) का बारह अगो (शिव) वाला चर इस घुलोक में चारों ओर 
भमत रहता है। यह चक्र कभी अवद या जो्ण नह होता । हे अदेव ! संयुक्त रूप से रहने वाले सात 
सौ बीस पुत्र यहाँ इस चक्र) में रहे है ॥११ ७ 
| आखाश चक्र का विधाजन ३६० अंजञ(डिपरी) ये किया गया है । इन खची अंजो ये प्राण (धारण किये जाने वाले) 
स) क सिक दल पे ३९५ + 360 0ल्‍9346 २ ते 
i 


मे है सूक श र्् 


१७२७ पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरोषिणम्‌। 


अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षळर आहुरर्पितम्‌ ॥१२॥ 
अदु, मास, कतु, पक्ष दिन और रात रूजे पाच वाला मास रूपी बारह आकृतियों से युक्त तथा जल 
को बुरसाने वाले सूर्यदेव दिव्यलोक के आधे हिस्से में रहते हैं, ऐसी मान्यता है । अन्य विद्वानों के 
तुसा ये दद ऋतुरूप छ अतण अबर घास, कु द तए मू सात के वाले रथ 
पर आरूढ है॥१२॥ 


१७२८ पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मन्ना तसथुर्भुवनानि विश्वा। 


तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीर्यते सनाभिः ॥१३॥ 
द म खले स लए सगल लोक द । लोख का घा बह 
हुए भी इस चक्र का अक्ष (पुरा) न गरम हता है और व टूटता है #१३ ॥ 
१७२९. सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति। 
सूर्यस्य चक्षू रजसैत्यावृतं त्सि्नार्पिता भुवनानिविश्वा ॥१४॥ 
ण से युल कभी क्षय हने बाला षटि चक्र सदैव चलता रहता है। अति 
एए इसे दस घोड़े (न राण एव जच उप्र, पाँच प्राण एवं पाच अभ्य 
आदि) चलाते हैं । सूर्य रूपी नेत्र का प्रकाश जल से आज्ादित होकर गतिमान्‌ डमे ही सम्पूर्ण 
विद्यमान है ॥१४॥ 
१७३०, साकज्जानां सप्तथमाहुरेकजं षढि्यमा ऋषयो देवजा इति । 


तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः ॥१५ ॥ 
एक साध जन्मे जोड़े से रहने वाले छः और सातवां यह सभी एक (काल अधवा परमात्म चेतना) से उत्पन 
है । यह देवत्व से उपजे ऋषि है । वे सी अपने बदले हुए रूपो थे अपसे-अपे इष्ट प्रयोजन मं रत, अपने-अपने 
घागों (वर) में स्थित रहकर गतिशौल (सक्रिय) है ॥१५ ५ 
[क के सन सा मध य नच हे) ब 
र एक सों सालोक छ ऋतुओं वें दो घास के छ जड़े चा एक आँधिक पास औश दार नक के फिट 
दो-दो और एक जीप या वाजे; सात ऋ आहि र से हे ह घ विचन सचेत हेत है। | 
१७३१. स्त्रियः सतीस्ताँ उ मे पुंस आहुः पश्यदक्षण्वान्न वि चेतदन्धः । 
कविर्यः पुत्र: स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पितासत्‌ ॥१६॥ 
देल क भु ग धा ल मे सै. बह सू र से 
सको है (चक हे असुधव कर सबका यह जानल tr 
पिता (सर्व सृजेता को भो जानने वाला) हो जाता है ॥१६ ४ 
| यह पं परम विजन (जेट साइंस) पा भी प होता है। गज मजे (योजम) में भी एकस एव वई, नारी 
एव दोनों की कपत पायी आली है। | 
१७३२. अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिभ्रती गौरुदस्थात्‌। 
सा कद्रीची कं स्विदर्धं परागात्क्व स्तितसूते नहि यूथे अन्तः ॥१७॥ 
गाए (षड क) चुलोक से जे को और माए ऊ ओस त है।यह 
बटे (जीवन तत्व) 2कह किस आधे घाग से परे निकल कर 
जन्म देती हैं? यहाँ समूह के मध्य तो मह देतो ॥१७ ॥ 


१८ 
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| र्थ विजञान की स्वीसतय जोयों के अनुसार मु दिण क्रा से आकाश की ओर ता आउाणे पृ्वी 
जी ओर सतत गतिलील हैं। ये प्रवाह एव के सी घी अर्थ चग (यर) को छुते हुए मिकल जाते । यह प्रवाह कया 
कहां जीवन तत्व को प्रकट का दहै सी को पाही है। | 
१७३३. अवः परेण पितरं यो अस्यानुवेद पर एनावरेण। 
कवीयमानः क इह प्र बोचदेवं मनः कुतो अधि प्रजातम्‌ ॥१८ ॥। 
जो दुलोक से नचे इस (पृथ्वी) के पिता (सदिव) तथा पृथियो के ऊपर स्थित असदेव को जानते अर्थात्‌ 
उपासना करे है, वे निश्चित ही ए, बह दे मु आदर वाला म कह स उतर हुआ स 
रहस्य की जानकारी देने वाला झो कौन है ? यह हमें वहाँ आकर बताये ॥१८ ॥ 
१७३४. ये अर्वाञ्चस्ताँ उ पराच आहुर्ये पराञ्चस्ताँ उ अर्वाच आहुः। 
इनक्ष या चक्रथुः सोम तानि घुरा न युक्ता रजसो वहन्ति॥१९॥ 
(स गतिशील विश्व में) जो पास आते हुए को क कहा जाता (अनुभव किया जाता) है और 
जाते को पास आता हुआ भी कहा जाता i हे fe ! आपने और इन्द्रदेव ने जो चक्र चला रखा हैवह 
हहला कर लोदो को बहन करत है ९९» 
[पते वि वें पका पास लो हुए, दूर ओर हुए ी दो है। इन्दे, सदेव अववा संगठक शि तता रोए 
सराव असका पोषक सि के रूपोष मे इस विश का बळ कल राह] 
१७३५ दव सुपर्णा सयुजा सखाया समानं क्षं परि षस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाइस्यनश्नत्रन्यो अभि चाकशीति ॥२०॥ 
साध रहने वाले मग्र की तरह दो पक्ष (गतिशील जौवात्मा एवं परमात्मा) एक ह वृक्ष (कृति अवता शरीर) 
पर स्थित हं । उनमे से एक (जयाता) स्वादिष्ट पीपल (माया) के फल खाता है, दूसरा (परमात्मा उन्हें खाता 
हुआ केवल देखता (र्ट रूपी रहता है ॥२० ॥ 


१७३६, यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विद्धाभिस्वरन्ति। 


इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश ॥२१॥ 

इस (कृति-रूपी) वृष पर बैठ हुई संसार में लिप्त मरणधर्मा जीवात्माएँ सुख-दुख रूपी फलो को भोगती 
हुई अपने नमे पात्या की स्तुति करती है। तब इन लोकों के सायी और सरक परमात्या अज्ञान से युक्त 
मुझ जीवात्मा मं भी विद्यमान है ॥२१॥ 

१७३७ यस्मिन्वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाथि विश्चे। 
तस्येदाहुः पिष्पल स्वाइग्रे तन्नोज्रशद्य: पितरं न वेद ॥२२॥ 

स (संसार रूपी) वृ्ष पर प्राण रस का पान करने वालो जवा रहती है, जो प्रजा वृद्धि में समर्ध है। 
वृक्ष में ऊपर मधुर फल भी लगे हुए है, जो पिता (परमात्मा को) वही आते, वे इन मधुर (सत्क रूपी) फलो के 
आननद से वञ्चित रहते हैं ॥२२ ॥ 

१७३८. यद्गायत्रे अथि गायत्रमाहितं त्रै्ुभाद्दा त्रैषटभ निरतक्षत। 
यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्तद्विदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥२३॥ 

'पृथ्वी पर गायत्री छद को, अन्तरिक में विहुप्‌ छन्‍ट को तथा आकाश में जगतो छद को स्थापित करने वाले 

को जो जान लेता है, वह देवत्व (अमरतव) को प्राप्त कर लेता है ॥२३ # 


ब १ सूर १६४ स्र 


१७३९. गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमकेंण साम ्रषटेन वाकम्‌ । 
वाकेन वाकं दविपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणी: ॥२४॥ 

(परमात्मा ने) गायत्री छद से आण को रचना को, ऋवाओ के समूह से सामवेद को बनाया, ध प 
ऊद से यजुर्वाकयों को रचना को तथा दो पदों एव चार पदों वाले अक्ष से सावो छ्य वाणियों को पु 
(कट) किया॥२४॥ 

१७४०. जगता सिन्धुं दिव्यस्तभायद्रथन्तर सर्य पर्यपश्यत्‌ । 
गायत्रस्य समिधस्तिस्र आहुस्ततो महवा प्र रिरिचे महित्वा ॥२५ ॥ 

गतान्‌ सदेव द्वा प्रजापति ने लो मे जलो को स्थापित किया । वृषटि के माध्यम से जल, सुदेव 
और पृथ्वी संयुक्त होते हैं, तब सूर्य और घुलोक में सत्रिहित प्राण, जल दष्ट के रर इस पृथ्वी पर प्रकट होता है । 
गायत्री के तोन पाद अग बुत्‌ और सूर्य च, यु और अनरिकष) Nein 
तीनो पाद बलशाली होते है, ऐसा कहा गया है ॥२५ ॥ 

१७४१, उप हवये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 
श्रेष्ठं सवं सविता साविषन्नोऽभीद्धो घर्मस्तदु षु प्र वोचम्‌ ॥२६ ॥ 

दगध (सुख) प्रदान करवली गौ (कृति रहो) का हम आवाहन कराते है।इस गौ के दुग्ध का दोहन 
कुशल साधक ही कर पाते हैं। सविता टेब हे दगध (प्रष्ठ ण) प्रदान करे । तपसी एवं तेजस्वी जीवना 
साधक) ही इसको हण कर सकता है; ऐसा कथन है #२६ ॥ 

१७४२, हिङ्कृण्वती बसुपत्ती वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । 
दुहामश्चिष्यां पयो अष्येय॑ सा वर्धतां महते सौभगाय ॥२७॥ 

कभी घो वथ न करने योग्य गौ, मनुष्यों के लिए अनन दुग्ध, घृत आदि ऐश्वर्य प्रदान करने की कामना से 
मे बो पार करती ह ल बडे स आ खत है। वह गौ सु कै महा्‌ 
सौभाग्य को बढ़ाती हुई, चुर माता में दुग प्रदान करती है ४२७ ॥ 

१७४३, गौरमीमेदनु वत्सं मिषन्तं मूर्धानं हिड्डकृणोन्मातवा उ। 
सृक्वाणं घर्यपभि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः ॥२८ ॥ 

गौ (सोह से) आँखें मीचे (बन्द किये) | मल के) खमौष जाकर रंधाती है । बछड़े के सिर को चाटने 
(सहलाने) के लिए वात्सल्यपूर्ण शब्द करती ह। उसके मुँह के पास अपने दूध से भरे धनं को ले जाती हुई शब्द 
कराती है। वह दूध पिलाते हुए (प्यार से) शब्द करते हुए बछडे को संतुष्ट भी करती है ॥२८ ॥ 

१७४४. अयं स शिङ्क्ते येन गौरभीवृता मिमाति मायुं घ्वसनावधि श्रिता। 
सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्त्य विद्युद्भवन्ती प्रति वव्रिमौहत ॥२९॥ 


त्य गौ के चारों ओर बिना शब्द के अभिव्यक्ति करता है! मौ रंभाले हुई अपनो (भाव भरी) चेषठाओ से 
मो ससित कसतो । उ दूध उत्क अपने भावी को मिति करती है ॥२९॥ 


१७४५ अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ ध्रुव मध्य आ पस्त्यानाम्‌। 
जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरपत्यों मत्येंना सयोनि: ॥३० ॥ 


सन प्रक्रिया द्वारा अस्तित्व मे रहने वाला जोव (सन्दल व) अब जीर से चला जाता है, तब यह शरीर 
घर में निश्चल पड़ा रहता है। मरणशोल (मरण धर्मा) शरोर के साथ रहनेवालों आत्मा अविनाशी हैँ, अतएव 
अविनाशी आत्मा अपनी धारण करने की शक्तियों से सम्प्र होकर सर्व निर्ध विचरण काती है ॥३० ॥ 
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१७४६. अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरनतम्‌। 
स सध्रीची: स विषूचीर्वसान आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥३१ ॥ 


समीपस्थ तथा दूरस्थ मारो में गठिषान्‌ सदिव निएतर गतिशील रहकर भी कभी नहीं गिरते । व समरण 
विश्व का संरक्षण करते हैं। चारों ओर फैलने वाली तेजस्विता को धारण करते हुए समसत लोको मे विराजमान 
सूर्यदेव को हम देखते है ॥३१ ॥ 
१७४७. य ईं चकार न सो अस्य वेद य इ ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात्‌। 
स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा निर्त्रतिमा विवेश ॥३२॥ 
जिसने इसे (जीव को) बनाया, वह भी इसे नहो जाना; जिसने इसे देखा है. उससे भी यह लुप्त रहता है। 
यह माँ के प्रजनन अंग में घिरा हुआ स्थित है । यह प्रजाओं की उत्पत्ति करता हुआ स्वयं अस्तित्व खो देता है ॥३२ ॥ 
१७४८ द्यौ पिता जनिता नाभिरत्र बन्युमें माता पृथिवी महीयम्‌। 
उत्तानयोश्चम्यो३ योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गर्भभाधात्‌ ॥३३ ॥ 
चुलोक स्थित (सदे) हमारे पिता और सन ह । बह संसार के माभि रूप भी हैं। यह विशाल 
'पृथिवी हमार माता है । दो पो (आकाश के दो गोलाडों ) के मधय स्थित ूर्देव अपे वा उत्पन्न पृथ्वी मे 
गर्भ (जीवन) स्थापित करते है ॥३३ ॥ 
१७४९, पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः । 
पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः परमं व्योम ॥३४॥। 
इस धरती का अन्तिम छोर कौन सा है ? सभी भुवनो क केन्द्र कहाँ है ? अ की शक्ति कहाँ है ? और वाणी 
का उद्गम कहाँ है ? यह हम आप से पूछते है ॥३४ ॥ 
[इ ला थे सृष्टि के चर गइ र पूछे दे ह, जिसका सयाणान असी ऋचे ऋषि द्वत किया या है| 
१७५०. इय॑ वेदिः परो अनतः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। 
अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परं व्योप ॥३५ ॥ 
ब घ थद चा आरि लेर हया य ह मा घु है। बह सोध ही अह 
(बलशाली) की शक्ति (वीर्य) है । यह बा" वाणी का उत्पति स्थान है ॥३५ ॥ 
१७५१. सप्तार्थगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि । 
ˆ ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्षित: परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः ॥३६॥ 
सम्पूर्ण विश्व का निर्माण अपरा प्रकृति के घन्‌ आण और पंच भूत रूपो सात पो से होता है। यह सभी तत्व 
सर्वव्यापक प्रजापति के निर्देशानुसार ही कर्तव्य निर्वाह करते है वे अपनी ज्ञाउशोलता, व्यापकता से तथा अपनी 
संकल्पशक्ति द्वार समरण विश्व पे व्यापत है ५३६ ॥ 
१७५२ न वि जानामि यदिवेदमस्मि निण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि। 
यदा मागम्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अश्नुवे भागमस्याः ॥३७॥ 
मै नहीं जानता कि मै कैसा हू? मूर्ख की भाँति घन से बयर चलता रहता हँ । जब पहले ही परकर हुआ 
सत्य मेरे पास आया; तभी मुझे यह वणी प्रप हुई ४३७ ७ 
(दद वाणी किस प्रकार प्रकट हुई ? इस तब को निल घात से उव कर रहे है 


म ३ सू० हढ८ स 


१७५३, अपाइप्राड़ेति स्वधया गृभीतो5पत्यों मर्त्येना सयोनिः । 
ता शश्न्ता विषूचीना वियत्ता न्यश्न्य॑ चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌ ॥३८ ॥ 


यह आत्मा अविनाशी होने पर भो मरना ररर के साथ आबद्ध होने से विविध योगियों में जाती है। 
यह अपनी धारण क्षमता से हो उन शीर में आलो और शरो से पृथक होतो रहतो है। ये दोनों शरीर और 
आत्या शाझत एवं गतिशोल होते हुए विपरीत गतियो से युक्त है। लोग इने से एक (शरीर) को तो जानते हैं, पर 
दूसरे (आत्मा) को नहीं समझते ॥३८ ॥ 
१७५४ ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मनदेवा अथि विश्वे निषेदु:। 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्दितुस्त इमे समासते ॥३९ ॥ 
अणो बर पे न है| से मु रशे अ वा जस को नी 
जानता (उसके लिए) ऋचा कया करेगी ? जो इस तथ्य को जानते है, वे इस (ऋचा) का सदुपयोग कर लेते है ॥३९ ॥ 
१७५५ सूयवसाद्धगवती हि भूया अथो वयं भगवन्तः स्थाप। 
अद्धि तृणमध्ये विश्वदानी पिब शुद्धमृदकमाचरन्ती ॥४० ॥ 
है अवधनीय गौ माता ! आप श्रेष्ठ पौष्टिक घास (आहार) ग्रहण करतो हुई सौधाग्यशालिनौ हों । आपके 
साध हम सभी सौभाग्यशाली हों । आप शुद्ध पास खाकर और शुद्ध जल पौर सव विचरण कों ॥४० ॥ 
१७५६, गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी दविपदी सा चतुष्यदी। 
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहल्वाक्षरा परमे व्योमन्‌ ॥४१॥ 
मौ (वाणी) निश्चित ही शब्द बरती हुई जलो (एसो) को हिलातो (तगत करत) है । वह गौ (काव्यमयी वाणी) 
एक दो, चार आठ अथवा नी पदोवाले छदो मे विधात होती हुई सहस अ से युक्त होकर व्यापक आकाश 
में सत्यात हो जाती है ॥४१ ॥ 
| इस ता में मै डा आ सर रिं च लिवा आ सकता है बे रत को ल करती हुई सहत चरतात वरदर 
आकाश में ड्य ही है 
१७५७ तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशक्षत्र:। 
ततः क्षरत्यक्षरं तडिभ्रिमुप जीवति ॥४२॥ 
es 'रश्सियों से (जल बृष्टि द्वारा) जल प्रवाह बहते हैं । जिस जलवृष्टि से सम्पूर्ण दिशाएँ प्रसन्न होती हैं. 
इससे सण विश्व को जौवन (गन) मिलत है १४२ ॥ 
१७५८. शकमयं धूममारादपश्यं विषूवता पर एनावरेण । 
उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥४३ ॥ 
६० 3:45 को देखा । चदुर्दिक्‌ व्याप्त धृत्र के मध्य अग्वि को देखा, जिसमें प्रत्येक उत्तम कार्यों के 
प टाच हो की पके हे रन 
१७५३९. त्रयः केशिन ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे वपत एक एषाम्‌। 
विश्वमेको अभि चष्टे शचीभिर्धाजिरेकस्थ ददृशे न रूपम्‌ ॥४४॥ 
ततन किरणों वाले पदार्थ (र्य, अस्प और वायु) ऋतुओं के अनुसार दिखाई देते है। इनमें से एक (सी 
संस्कार का वपन करता है । एक (असि) अपनो शक्तियों से विव क राजित करता है । तीसरे (वायु) का रूप 
अत्यक्ष नहो दिखाई पड़ता है ॥४४ ॥ 


ग येद संहिता भाग-₹ 


१७६०. चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्मणा ये मनीषिण:। 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥४५॥ 

मनीचयों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि वाणी के चार रूप है. इसमें से तौन वाणियाँ (पर परयत तथा मध्यमा) 
कट नहीं होती । सभी मनुष्य वाण के चौथे रूप (बखरी) को हो बोलते है ॥४५ ॥ 
१७६१, इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌। 

एकं सद्िप्रा बहुधा बदन्त्यम्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥४६ ॥ 

एक हो सत्रूप परमेश्वर का वि (वध गुणों एवं स्वकूपों के आधार पए विविध प्रकार से वर्णन 
करत है । उसी (परमात्मा) को (एय सम्पन्न होने पर) इन्द्र (हितकारी होने से) मित्र (श्रेष्ठ होने से) वरुण तथा 
(काशक होने से) आसन कहा गया है ।वह (परमत) भली पार पालन करा होने से सुपर्ण तथा गरुन है ॥४६ । 
१७६२. कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति । 

(त आववृत्रन्सदनादूतस्थादिद्‌ घतेन पृथिवी व्युद्यते ॥४७ ॥ 

क सूद किये अपने साथ अत को उठे स आरके देन कार मुगल के 
समीप पहुँचती हैं । वहों अन्तरिक के मेषों में स्थित जल को बरसाते हुए पृथी को सिक्त कर देती हैं ॥४७॥ 
१७६३ ब्वादश प्रधयश्षक्रमेक॑ त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । 

तस्मिन्साकं त्रिशता न शड्भूयोर्पिता: षष्टिन चलाचलासः ॥४८ ॥ 

"एक चक्र है, उसे बारह अरे धेरे हुए है । उसकी तौर सधियाँ हैं । उसे कोई विद्वन्‌ ही जरते हैं । उसमें ३६० 
चलायपान हुई है ॥४८ 

(कालचक आशाले १२ रियो से जि ह ह्न तुं उसकी यं ३६७ अफो ये वह वि है] 


१७६४यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्येन विश्व पुष्यसि वार्याणि । 
यो रलथा वसुविद्यः सुदत्र: सरस्वति तमिह धातवे कः ॥४९ ॥ 


हे देवी सवति ! जो आपका प टक देखा स्यम 
यो को देने बाला सम बक हे जगत के सकण के लिए टको ॥४९॥ 


१७६५, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र प्व साध्याः सन्ति देवाः ॥५० ॥ 
देवो ने यज्ञ से यज्ञ का यजन किया, उनका रके स्था है । (इससे) उन (दवो) स्वर्गे स्थान 
पाया, जहाँ पूर्णकाल में साधना कसे वाले देवता रहते है 
१७६६. समानमेतदुदकमुच्चैत्यव चाहभिः । 
भूमि पर्जन्या जिन्बन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ॥५१॥ 


यही जल (तप्त होकर वाष्परूप में) ऊपर जाता है और वहो जल पर्जन्य रूप में नोचे आता है । जल बरसे 
से भूमि तपत होती है और अग्नयो (् आहुढियों से दिव्य लोक तृप होते हैं ॥५१ ॥ 


१७६७ दिव्यं सुपर्णं वायसं बृहन्तमपां गर्भ दर्शतमोषधीनाम्‌ । 
अभीपतो वृष्टिभिस्र्पयन्तं सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ॥५२॥ 
सुलोक े विद्या हवाले, उत्तम गठि वाले, एर गठिमान्‌ महिमाशाली.उलो के क्र ओषधियों को 


अं ३ सू० १६५ न 


पुट बे वाले, जल वृष्ट द्वार र्दत जल बो से भूम को त केवा सूरदिव को हम अपने 
संरक्षण के लिए आवाहित करते है। 


[सूक्त - १६५ ] 
| ऋषि १,२,४६८,१२-१२ इनः ३/५७९ मरुद्गणः १३-१५ आगस्त्य पैज्वर्सण । देवता- 
मुानिदर । छ ट्‌ | 
१७६८ कया शुधा सवयसः सनीळाः समान्या मरुतः सं मिमिक्षुः । 
कया मती कुत एतास एतेऽर्चन्ति शुष्मं दूषणो यसूया ॥१॥ 

एक ही स्थान मे रहे याल, समवयस्क परदूगण, किस गुले द र है? क आकर किस 
मति से प्रेरित होकर, ये बलशाली मरु्गण ऐश्वर्य को काया से बल की उपासना करते है ॥१ ॥ 
१७६९. कस्य बरह्माण जुजुषुर्युवानः को अध्वरे मरुत आ ववर्त 

श्येनाँ इव घ्रजतो अन्तरिक्षे केन महा मनसा रीरमाप ॥२॥ 

सदा युवा रहने वाले ये गण किसके सो (हळ) को स्वोकार करते है? इन मरुतं को कौन यज्ञ की 
ओर ग्रेरित कर सकता है ? अनतरे ज पक्षी के सार विचरण करने वाले इन महो को किन उदाए विशाल 
हृदय की भावनाओं से प्रसन्न करें ? ॥२ ॥ 

१७७०. कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सञ्रेको यासि सत्पते किं त इत्था । 
स॑ पृच्छसे समराणः शुभानैवोचेस्तन्नो हरिवो यतते अस्मे ॥३॥ 

है महन्‌ इदेव ! आप अकेले कहाँ जाते है? आप ऐसे (हान्‌ एवं पृज्य) क्यों हैं? हे अं से युक्त 
शोधनीय इन्द्रदेव ! अपने सात्रिध्य में रहने वालों को आप सटैव कुझल्षे्र पूछते रहते हैं। अत: हमारे हित की 
जो भी बात आप कहना चह, वह करें ॥३ ॥ 

१७७१. ब्रह्माणि मे मतयः शं सुतासः शुष्म इयर्ति प्रभृतो मे अद्रिः । 
आ शासे प्रति हरयन््युक्थेमा हरी वहतस्ता नो अच्छ ॥४॥ 

(द्रदेव की अभिव्या) मननशील 'एवं सोम मेरे लिए. हे (बलबलत ‘4 
की ओर जाता है । स्तुतय पेरी बस be हक का आते हे Ke अधे लक्ष्य की ओर ले जाते है ॥४। 
१७७२. अतो वयमन्तमेभिर्युजानाः स्वक्षत्रेभिस्तन्व१: शुम्भमानाः। 

महोभिरेताँ उप युज्महे न्विद्ध स्वथामनु हि नो बभूथ ॥५ ॥ 

हम अपने (इरयो रूपी) अति बलशाली अशो से युर होकर मह्‌ तेजस्वि से स्वयं को सम्ब करके. 
उनका उपयोग शत्रुओं के विनाश के लिए करते है । अले इदरदेव ! आप अपनी घारण-्षमताओं को हमारे 
अनुकूल बनाये ॥५ ॥ 

१७७३. क्वश स्या वो मरुतः स्वघासीद्यन्मामेळं समथत्ताहिहत्ये। 
अहं हयर ग्रस्तविषस्तुविष्मान्विद्स्थ शत्रोरनमं वधस्नैः ॥६ ॥ 

है मसदगणो ! तुम्हारी वह स्वाभाविक शि कहाँ थो, जिसे तुमने वृशवध के अवसर पर अकेले मुझ (इन्‌) 
में स्थापित किया hrs के) पे सह साली बबा सो आ स 
भयंकर से भयंकर शतुओं को भी सके के लिए मजबूर दिया है #६ ॥ 


स केद संहिता घाग 


१७७४ भूरि चकर्थ युज्येभिरस्मे समानेभिर्वृषभ पौस्येभिः। 


भूरीणि हि कृणवामा शविष्ठेन्द्र रत्वा मरुतो यद्वशाम ॥७॥ 
ले स क अ रा 
' शक्ति सम्पत्र इद्रटेव ! हम (तो) भो अति कोरत कार्य किये है| हम (मरदगण 
पुरुषार्थ से जो भी चाहते है, प्राप्त कर लेते हैं #3 ॥ 
१७७५ वधी वृत्रं मरुत इन्द्रयेण स्वेन भामेन तविषो बभूवान्‌। 
अहमेता मनवे विश्वश्षद्धा: सुगा अपक्षकर वच्रबाहु: ॥८ ॥ 
है मात! अपनी सार कि से देच म का संहार नि और अपन हो त 
शक्ति सम्पन्न बना । वत् को हाथों में धारण करके मे (रेव) हो मनुष्यों तथा सभी प्राणियों के कल्याण के 
लिए, आनन्ददायी जल - प्रवाहों को सहजता से प्रवाहित किया ॥८ ॥ 


१७७६, अनुत्तमा ते मघवन्नकि्तु न त्वावाँ अस्ति देवता विदानः। 
न जायमानो नशते न जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध ॥९ ॥ 
है ऐशर्यज्ञालो इन्द्रदेव ! आपसे बढ़कर और कोई धनवान्‌ नहा है । आपके सभान कोई ज्ञानी भी नही है । 
है महान्‌ इदेव ! आपके दरा कये गये कायों की समारता 3 कोई कर सका है और न हो आगे कर सकेगा ॥९ ॥ 


१७७७ एकस्य चिन्मे विध्व स्त्वोजो या नु दधृष्वान्कृणवै मनीषा । 
अहं सु ग्रो मरुत विदानो यानि च्यवमिन्द्र इदीश एषाम्‌ ॥१०॥ 
'को करने की कामना मर i अकेले की 
कीर्ति पताका चारों ओर फहरा रही है; हे मरुद्गणो ! चकि मेरे अन्दर दोरोजित शौर्य और बिदा है, इसलिए 


जिनकी तरफ भी जाता हू, उनका स्वामी बनकर शक्तियों का उपधोग करता हूँ ॥१० ॥ 
१७७८. अमन्दन्मा मरुतः स्तोमो अत्र यन्मे नर; श्रुत्यं हम चक्र । 
इन्द्राय वृषणे सुमखाय महां सख्ये सखायस्तन्वे तनूभिः ॥११॥ 
न मे मी जे अ 
आद की रा हुई है। वे स्तोइ, वैधवशञाली शि उतम याज़िक तथा शक्ति सम मेरी 
और भी ष्टके वाले है ॥११॥ 


१७७९, एवेदेते प्रति मा रोचमाना अनेद्य श्रव एषो दधानाः। 


सञ्चक्ष्या मरुतकचन्रव्णा अच्छान्त मे छदयाथा च नूनम्‌॥१२॥ 
है मरुतो! इसी प्रकार मझे ( इन्द्र को) सेह प्रदान करते हुए, रसम धन-धान्य को धारण करे हुए, 
आननद प्रदायक स्वरूप से युक्त होकर चतुर्दिकू मेरा यशोगान करें ॥१२ ॥ 


१७८०, को नवत्र मरुतो मामहे व: प्र यातन सर्खीरच्छा सखाय:। 
मन्मानि चित्रा अपिवातयन्त एषां भूत नवेदा म ऋतानाम्‌ ॥१३ ॥ 


ee ! यहाँ कौर आपकी क है. बह भलोइकार जानकर मत के समान जो आपके 
हिच हैं, उनके समीप जायें /उनके द्वार किये जाने वाले उदेपूर स्तोजो के अधित्राव को जानकर उसे पूरा करे ॥ १३ 


१७८१. आ यहुवस्थाहुवसे न कारुरस्माञ्चक्रे मान्यस्य मेधा । 
ओ घु वर्त मरुतो विप्रमच्छेमा ब्रह्माणि जरिता वो अर्चत्‌ ॥१४॥ 


म ९ सू० ९६६ स 


है मरु! सम्माननीय स्तोता को मति हेरा हे, जिसे हम स्तोके द्रा आपकी (भली- भाँति स्तुति 
कर सकें। चकि सतता आपको स्तोत्र के डर स्तुति ते, अल: आप उन झा समरो को ओर उसुख हों ॥१४॥ 
१७८२. एष दः स्तोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः । 
एषा यासीष्ट तनवे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥१५॥ 
है मरतो ! यह वाजी ( यह सतो३) आपके लिए ह, अठ आप आमटदाय, सममातमौय सतता को परिपुष्ट 
करे के निषित पधे । हम थी अन. दल तथा यशसो धन आपत कों #१५ ॥ 
[सुक्त - १६६ ] 
[ ऋषिः अगस्त्य पैज्ावसणि ।देवता- मरुद्गण । छन्द- जगले; १४-१५ बिट्‌ ॥ 
१७८३. तन्नु वोचाम रभसाय जन्मने पर्व महित्वं वृषभस्य केतवे । 
ऐधेव यामन्मरुतस्तुविष्यणो युधेव शक्रास्तविषाणि कर्तन ॥१॥ 


वर्षणशौल मेषं को विभाजित करने वाले हे वर मसदगणो ! हम आपके ' र काल का लोग करो 
है, हे गर्जनशील मरुतो ! योद्धाओं तवा घधकतो हुई अग्नि के समान चढ़ाई करते हुए शुओं का संहार करें ॥१॥ 


१७८४ नित्य॑ न सूनुं मधु बिभ्रत उप क्रीळन्त क्रीळा विदथेषु घृष्वय:। 
नक्षन्ति रुद्रा अबसा नमस्विनं न मर्धन्ति स्वतवसो हविष्कृतम्‌ ॥२॥ 
मे श स करे वाले ले साब मा ते स गमान सोओ 
की उसी तरह रक्षा कर हैं जैसे पिता पुत्र को ये मरुद्गण हिदाता (याजको) को कष्ट ही हन देते ॥२ ॥ 
१७८५, यस्मा ऊमासो अमृता अरासत रायस्पोषं च हविषा ददाशुषे । 
उक्षन्त्यस्मै मरुतो हिता इव पुरू रजांसि पयसा मयो भुवः ॥३ ॥ 
अविनाशी वीर मरुतं ने अपनी सरण शाति से बु होकर, जिस हविदाता को धनसम्पदा से परिपुष्ट 
(या उसके लिए कल्याणकारी मगो के सथान सुखदायक होकर उपजाऊ भूमि को रुर जल से सौचते है ॥३ ॥ 
१७८६. आ ये रजांसि तविषीभिरव्यत प्र व एवासः स्वयतासो अध्रजन्‌ 
भये विश्वा भुवनानि हर्म्या चित्रो वो यामः प्रयतास्वृष्टिपु ॥४ ॥ 
हे मरु्गमो! आप गतिशील वोर अपनी शक्तियों से सभी का संरक्षण करते हैं। अपने हो अनुशासन में 
रहने वाले आप जब तीय गति से दौड़ते हुए अपने शसो को चलाते हैं, तब सारे लोक, बड़े-बड़े राजभवन कांप 
उठते है आपकी ये हलचलें वास्तव में आकर्यजत्क है ॥४ ॥ 
१७८७ यत्‌ त्वेषयामा नदयन्त पर्वतान्दिवो वा पृष्ठं नर्या अचुच्यवुः । 
विश्वो वो अज्मन्भयते वनस्पती रथीयन्तीव प्र जिहीत ओषधिः ॥५ ॥ 
है मरुदो ! तीवति से हमला करले वले उब आप पहाड़ों को अपी शब्द ध्वनि से गुम्जित करते है, 
तथा जनकल्याण के: क आप अन्तरिक्ष के पृष्ठ भाग से गुजरते ह. तो उस समय आपकी इस चढ़ाई से सभी 
वृ भयभीत हो जाते है और समस्त ओवधियाँ घी रथ पर आरूढ महिलाओ के समान विचलित हो जाती हैं ॥५ ॥ 
१७८८ ययं न उगा गरुतः सुचेतुनारिष्ट्रामा: सुमतिं पिपर्तन। 
यत्रा वो दिद्युद्रदति क्रिविर्दती रिणाति पश्च: सुधितेव बहणा ॥६ ॥ 


इ लद संहिता घाग-₹ 


है मरतो ! अपने सबल हाथों से तोहण हथियारों को धारण किये हुए आप शबुसेना का संहर कर देते है, 
तथा शुओं के हिंसक पशुओं का भी वध कर देते है। उस समय हे पामी वरो! आप अप श्रेष्ठ आलरिक 
भावनाओं से हरे श्रेष्ठ विचार रणए प्रदान करें तथा हमारे आमो को न उजाड ॥६ ॥ 
१७८९. प्र स्कम्भदेष्णा अनवभ्रराधसोऽलातृणासो विदथेषु सुष्टुताः 
अर्चन्त्यकं मदिरस्य पीतये विदुर्वीरस्य प्रथमानि पौंस्या ॥७॥ 
शत्रुओं के संहारक, आश्रयदाता, उत्तम प्रशंसनीय, वीर बरुट्गणों के ऐश्वर्य को कोई नहीं जीन सकता है । 
ये बीर मरुदगण सोमरस का पान करने के लिए संघामो और यज्ञो मे सव देवताओं को पूजा क हैं; क्योंकि 
उनमें वीं को शक्तियों क यथोचित परख करने की क्षमता होती है ॥७ ॥ 
१७९०. शतभुजिभिस्तमभिहुतेरघात्पर्भी रक्षता मरुतो यमावत। 
जनं यमुग्रास्तवसो विरप्शिनः पाथना शंसात्तनयस्य पुष्टिषु ॥८ ॥ 
है पराक्रमी, बलिष्ठ और सामरवार्‌ वर मरुत ! आप बे वमार! पापकृतो तचा परिदा से बचाते 
है, उन्हें सैकड़ों उपभोग के साधन प्रदान करके, अपना समर्थ संरक्षण देकर, अभे नगरी में निवास योग्य बनाते 
हैं; ताकि वे अपनी सन्तानों का भली प्रकार से पालन-पोषण कर सके ॥८ ॥ 
१७९१, विश्वानि भद्रा मरुतो रथेषु वो मिथस्पृध्येव तविषाण्याहिता। 
अंसेष्वा वः प्रपथेषु खादयोऽक्षो वश्चक्रा समया वि वावृते ॥९॥ 
है वीर मरुद्गणो ! आपके रचो में सभी कल्याणकारी वस्तुएं स्थापित है। आपके कन्ध पर स्पर्धा योग्य 
शक्तिशाली आयुध है । लम्बे मा्ों के लिए पर्याप्त खाद्य सामयी संगृहीत है । आपके रथ और चक्र समयानुकूल 
॥९ ४ 
१७९२. भूरीणि भद्रा नर्येषु बाहुषु वक्षःसु रुक्मा रभसासो अज्जय:। 
अंसेष्वेताः पविषु क्षुरा अधि वयो न पक्षान्व्यनु श्रियो थिरे ॥१०॥ 
जनहितकारी इन वीर मरुत क भुजाओं मे यथेष्ट कल्याणकारी सापर्ष्य है उनके वक्षस्थल एवं कन्धों पर 
विभिन्न वर्ण से युक्त सुदृढ़ रलाभूषण सुशोभित है । उनके दब तकण धार बेह । पक्षियों के पक धारण काले 
के समान ये वीर विविध विभति धारण करते हैं #९० ४ 
१७९३. महान्तो मह्ना विध्वो३ विभूतयो दूरेदृशो ये दिव्या इव स्तृभिः। 
न्द्रा सुजिह्वाः स्वरितार आसभिः संमिश्ला इन्र मरुतः परिष्टुभः ॥११॥ 
जो वीर मरुद्गण अपनी महता से सामर्थ्यवान्‌ ऐेर्यसम्पतर, आकाश के क्षरं की धौति देदीप्यमान, दूरदर्शी, 
उत्साही सुन्दर वाणी से मधुर गान करे वाले ह, े इन्दव के सहयोगी है ।अत हर प्रकार से प्रशंसनीय हैं ॥११ ॥ 
१७९४ तकः सुजाता मरुतो महित्वनं दीर्ध वो दात्रमदितेरिव ब्रतम्‌ । 
इन्द्रश्नन त्यजसा वि हुणाति तज्जनाय यस्मै सुकृते अराध्वम्‌ ॥१२॥ 
हे कह कुलमें अल ब त । आरो उदि समो महान है।यह आपकी 
महानता वास्तव में प्रसिद्ध है। जिस पुण्यात्या (सत्कर्मरत) मनुष्य को आप अपी त्याग भावना से अनुदान प्रदान 
करते है, इन्दे भी उसे क्षण नहीं करते ॥१२ ४ 
१७९५, तदवो जामित्वं मरुतः परे युगे पुरू यच्छंसममृतास आवत। 
अया थिया मनवे श्रुष्टिमाव्या साकं नरो दंसनैरा चिकित्रिरे ॥१३॥ 


९ सूर १९७ स 


हे अमरवोर मरो !आपके भातृपन को ख्याति य, न काते नड 
आप भलौपका हमारा oS है उ सो रा से पामी नत्व दान करने वाले आप मनुष्य 
मरके कमो के अनुरूप उसके ऐर को रक्षा करते हुए उनके दोषादि दूर हटाते है ॥१३ ॥ 
१७९६. येन दीर्ध मरुतः शूशवाम युष्माकेन परीणसा तुरास:। 
(आ यत्ततनन्वृजने जनास एभियज्ञिमिस्तदभीष्टिमश्याम्‌ ॥१४॥ 
है गतिशौल बीर मरुद्गण ! आपके जिस महान्‌ ऐश्वर्य के सहयोग से हम विशाल दायित्वं का निर्वाह 
करते है और जिससे समरक्षेत्र को चारों दिशाओं में विजयो होते हैं, उन सभी सामर्थ्यं को हम इन यज्ञीय कमो 
णण रे ॥१४॥ 
१७९७ एष वः स्तोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः। 
एषा यासीष्ट तनवे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥१५ ॥ 
है शूरवीर मरुद्गण ! Er ' कवि द्वार रचित यह आवद काव्य रचना आपकी प्रशंसा के निषितत है। ये 
(को परत एव गरोर बल 


सू आपकी मा ढे के निपल ण हं । इसी तरह आप भी हमें अन बल 
विजयश्री शीघरतापूर्वक प्रदान को ॥९५ ॥ 


[सूक्त - १६७ 
[चिः अगस्य मैजञावरणि । देवता -१ इन, २-११ मसद्गण । छद्‌; (१० पुरस्ताज्ज्योति) ॥| 
१७९८. सहस त इन्द्रोतयो नः सहस्रमिषो हरिवो गूर्ततमाः । 
सहस्रं रायो मादयध्यै सहस्तिण उप नो यन्तु वाजाः ॥१॥ 
है अध युक्त इद्देव ! आपके हजारों रकष साथ हमारे संरक्षण के निषित हं हे इद्रदेव ! आप हजारों 
परका के प्रशंसनीय अन्न, आनन्दित करनेवाले धर तथा असीमित बल हमे प्रदान के ॥१ ॥ 
१७९९. आ नोऽवोभिर्मरुतो यान्त्वच्छा ज्येष्ठेभिर्वा बृहद्दिवैः सुमायाः। 
अघ यदेषां नियुतः परमाः समुद्रस्य चिद्धनयन्त पारे ॥२॥ 
ये अति कुशल वीर मर्ट्गण अपने पुरुषायों संरक्षण साम्यो तथा महन्‌ ऐक्य के साथ हमारे समीप 
पधे । इनके नियुत नाप श्रेष्ठ अश्व समुद्र पार से (अति दूर से) भी धन ले आते है ॥२ ॥ 
१८००, मिम्यक्ष येषु सुधिता घृताची हिरण्यनिर्णिगुपरा न ऋष्टिः। 
गुहा चरन्ती मनुषो न योषा सधावती विदथ्येव सं वाक्‌॥३॥ 
सेब त मे का दि के बी केक हाथ में स्वर्वत्‌ चपकने वाली 
तलवार (मर्यादा में रहने वाली पलो के समान) परदे म्या) में छि रहतो है । वह विद्वानों की वाणी के समान 
कही विशेष परिस्थितियों में बाहर आकर अपा स्वरूप दर्शतो है ॥३ ॥ 
१८०१. परा शुप्रा अयासो यव्या साथारण्येव मरुतो मिमिक्षुः । 
न रोदसी अप नुदन्त घोरा जुषन्त वृं सख्याय देवा: ॥४॥ 
[एवं तेजस्वी मरुद्गण सो वृष्टि करते है । (विशिष्ट होते 
er लक एव क रि कनए 
रखते हैं। इसी कारण ये (प्ण) पहान्‌ है ॥४ # 


रबर द संहिता घाय-९ 


१८०२ जोषद्यदीमसुर्या सचध्यै विषितस्तुका रोदसी नृमणाः। 
आ सूर्येब विधतो रथं गास्वेषप्रतीका नभसो नेत्या ॥५ ॥ 

मनुषय के मन को हरे वाली, जोवन रायन वियुते मरदगणो का वरण किया । विविध किरणों को 
समेटती हुई सूर्य की भाँति तेजस्वी वह विधु न (मल्द्गणो) के साय रथ पर आरूढ होती है ॥५ ॥ 
१८०३. आस्थापयन्त युवतिं युवानः शुभे निमिश्लो विदथेषु पत्राम्‌। 

अको यद्व मरुतो हविषमानगायदगाथं सुतसोमो दुवस्यन्‌॥६ ॥ 

है वीर मरुद्गण ! जब हवषय यु सोमरस लेकर सममन र साधक बद मे सतोजों का गायन करते 

ममु जव की पूल बे है ब याजक की बलजञालो नव यौवना पली को आप शुभ यज्ञ (सन्या) में ले 
i 

१८०४ प्र त॑ विवकिम यक्म्यो य एषां मरुतां महिमा सत्यो अस्ति। 
“सचा यदीं वृषमणा अहंयुः स्थिरा चिज्जनीर्वहते सुभागाः ॥७॥ 

इन बर मरुदगणो की सतुतय महा का हम यावत्‌ वर्णन करे है । इनकी महिमा के अनुरूप सुस्थिर भूमि 
भी इनकी अनुगामिनी बनकर, इन सामथ्यव से रम करे हुई, स्वाधिमान की रक्षा करती हुई सौभाग्यशाली 
प्रज्ञा का पोषण करती है ॥७ ॥ 

१८०५, पान्ति मित्रावरुणाववद्याच्वयत ईपर्यमो अप्रशस्तान्‌ 
उत च्यवन्ते अच्युता श्रुवाणि वावृध ई मरुतो दातिवारः ॥८ ॥ 

लि, वरण और अर्थभा, िंदनय दोष विकारों एवं तदवय पदार्थों के उपयोग से आपको बचाते हैं। हे 
मरुतो ! आप अडिग अपराजेयों को भी पदों से च्युत कर देते है । आपका दिया अनुदान निरन्तर बढ़ता रहता है ॥८ ॥ 
१८०६. नही नु यो मरुतो अन्त्यस्मे आरात्ताच्चिच्छवसो अन्तमापुः । 

ते धृष्णुना शवसा शूशुवांसोऽर्णो न द्वेषो धृषता परि ष्ठुः ॥९ ॥ 

हे वर मरुतो ! आपकी समर्य अक ह, जिसका झन दूर दा नजदीक से किसी भ प्रकार कर पाना असभव 
ह। आपकी शक्ति शु सेना को जल के समान परकर विनष्ट का डालती है ॥९ ॥ 

१८०७ वयमद्य प्रेष्ठा वयं श्वो वोचेमहि समयें । 
बयं पुरा महि च नो अनु ्ून्‌ तन्न ऋभुक्षा नरामनु ष्यात्‌ ॥१०॥ 

(आज हम इदेव के विशेष कृषापात बने है उसी रार कत (भविष्य मे) भी उनके कृपापात बने रहें । हम 
इव की प्रतिदिन र्दन काह. जिससे हम सदैव वजयत का दरण करते हुए महानता प्राप्त हो । इद्रदेव 
की कृषा हम सभी के लिए अनुकूल हो ॥१० ॥ 

१८०८. एष व: स्तोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य यान्यस्य कारोः । 
'एषा यासीष्ट तनवे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥११॥ 

है महदगण ! ये स्तोत्र आपके निमित उल्कारित किये जा रहे है। अतएव आनट तथा सम्ाननीय 
आप स्तोता के शारीरिक पोषण के निमित्त आ और हमें भो अनन, बल और विजयश्रों दिलाने वाला ऐश्वर्य 
अदान करें ॥११॥ 


कं सूक १६८ र्ष 


[सूक्त - १६८ ] 
[ऋषिः अगस्य राणि । देवता - मरुद्गण । छद-जगती; ८-१० रु |] 
१८०९. ञञायज्ञा वः समना तुतुर्वणिर्थियन्यियं वो देवया उ दधिष्वे। 
आ वोऽर्वाचः सुविताय रोदस्योमहि ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः ॥१॥ 
म्ण ! इ य क े आपके मो अनुकूलत हो रो ता से सप का लेत 


हे 
है। आपका पिता वख की ओर ले उन्मुख होता । हम आकाश और पृषो स॒स्थिरता तथा संरक्षण की 
कापनास हि ब ब स 


१८१०. वब्रासो न ये स्वजाः स्वतवस इषं स्वरभिजायन्त घूतयः। 
'सहस्तियासो अपां नोर्मय आसा गावो वन्द्यासो नोक्षणः ॥२॥ 
हन्य ! आप अपनी सामर्थ्य से अत्यधिक पौष्टिक अनन को रपत के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं । आप 
जल की लहरों के समा ह सो रसत है । आप य सौ आद (एके सा सहम 
i 
१८११. सोमासो न ये सुतास्तृप्तांशवो हत्सु पीतासो दुवसो नासते। 
'ऐषामंसेषु रम्भिणीव रारभे हस्तेषु खादिश्च कृतिश्च सं दधे ॥३॥ 
सोमरस पान करने से जिस प्रकार तृष्ति होती है, उसो कार इन मरदगणो के कंधो पर सुशोभित 
आयुधो का आश्रय प्राप्त कर सेता र एवं विर्धय होतो है इन परद्गणो के हाथो ने अलंकृत तलयारे भी 
सुशोषित हैं ॥३ ॥ 
१८१२ अब स्वयुक्ता दिव आ वृथा ययुरमर्त्याः कशया चोदत त्मना। 
अरेणवस्तुविजाता अचुचयवुर्ृळहानि चिन्मरुतो भ्राजदृष्टयः ॥४॥ 
अपनी हौ इच्छा से कर्मरत ये मह्दूगण दिव्यलोक से अनायास ही अन्तरिक्ष में आये हैं। हे आविनाशी 
महतो ! आप अपनी शक्तियों से प्रेरणा प्रदान करे । रर एवं तेजस्वी शक्तियों से हथियारों को धारण करने वाले 
ये वीर मरुद्गण प्रबलतम शत्रुओं को भी परास्त कर देते है ॥४ ॥ 
१८१३. को वोऽन्तर्मरुत ऋष्टिविद्युतो रेजति त्मना हन्वेव जिह्वया । 
यनवच्युत इषां न यामनि पुरुष्ैषा अहन्यो३ नैतशः ॥५ ॥ 
हे आयुधो से सुशोभित वोर मरुतो ! आप अतर वृद्धि के लिए विशेष ग्रेरणाएँ प्रदान करते ह । धनुष से छोड़े 
गये बाण के समान प्रशिक्षित आवो के समान तथा जोध के साथ स्वतः चलायमान हन (ई) को तरह कौन 
आपको गतिशील करता है ? ॥५ ॥ 
१८१४ कब स्विदस्य रसो महस्परं क्वावरं मरुतो यस्मिन्नायय। 
यच्च्यावयथ विथुरेव संहितं व्यद्रिणा पतथ त्वेषमर्णवम्‌ ॥६॥ 
है बोर मरुद्गण ! आप जिस पहान्‌ था असोम अन्तरिक्ष से आते है, उसका आदि अन्त बान सा है? 
जब आप सघन बादलों को हिलाते हैं, उस समय बच प्रहार से आश्रयहीय होने के समान वे तेजस्वी बादल जल 
ष्टि करन लगते है ॥६ ॥ 
१८१५, सातिर्न बोऽमवती स्वर्वती त्वेषा विपाका मरुतः पिपिष्वती । 


भद्रा वो रातिः पृणतो न दक्षिणा पृथुञ्रयी असुर्येव जञ्जती ॥७॥ 


र्ष केद संहिता घाग-१ 


हे दौर मरुद्गण ! आपके अनुदानं की तरह ही आपकी सम्पदा भी है । वह सामर्ध्यवान्‌ सुखग्रद तेजसम, 
विशिष्ट फलदायक शबुदल संहारक तथा कल्याणकारी है। आपो कृषा दक्षिणा के समान ही विजय प्रदान करने 
वालो और व शक्ति के समान शत्रु को परास्त कर वाल है ॥७ ॥ 
१८१६. प्रति प्टोभन्ति सिन्धव: पविभ्यो यदप्ियां वाचपुदीरयच्ति। 
अव स्मयन्त विद्युत: पृथिव्यां यदी घतं मरुत: प्रुष्णुवन्ति ॥८ ॥ 
जब इन वीर मरुद्‌गणों के रथ के पहियों से मेघो के गर्जन के समान प्रध्यि सुनाई देती है, तब नदियों के 
जल प्रवाह में भारो खलबली मच जाती है । बर मरुद्गण जब जल वृष्ट करते है, तब पृथ्वी पर विधुत तरंगे मानो 
हास्य कर रही प्रतोत होती है ॥८ ॥ 
१८१७ असूत पृश्निर्महते रणाय त्वेषमयासां मरुतामनीकम्‌ । 
ते सप्सरासोऽजनयन्ताभ्वमादितस्वथामिषिरां पर्यपश्यन्‌ ॥९ ॥ 


म कोणा से महासंगाम के लिए मिहल बरो र तावी सेना आलल मे आयी । 
संगठित होकर शत्रुओं पर प्रहर करे वाले इन बोरो ने साम मे रख तेजस्विता का परिचय दिया । उसके बाद 
सभी ने अन्न उत्पादक एवं धारक क्षमताओं को भी चारे ओर फैले दुम किया॥९॥ 

: 


१८१८. एष वः स्तोमो मरुत यं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य 

एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥१०॥ 

हे वीर महतो । सान कवियों छ आपके ब करे के लिए उनके दात क गई काव्य रचना आपके 
तिमित समर्पित है। ये स्तुतियाँ आपको पष्ट बनाएँ । हमे भी अघर बल तथा विजय राप कराएं ॥१० ॥ 
[सूक्त - १६९ ] 
[ऋषि अगस्य वर्न । देवता - इत्र । छः विश्व: २ चतुष्पदाविशाट्‌ ॥ 

१८१९. महश्चित्तवमिन्द्र यत एतान्महश्चिदसि त्यजसो वरूता। 

स नो वेथो मरुतां चिकित्वान्सुम्ना वनुष्व तव हि प्रेष्ठा ॥९ ॥ 


ह इन्द्रदेव ! आप महान्‌ देवताओं के एव त्याग की ग्रतियूर्ति यकद्गणों के भी संरक्षक है । हे ज्ञान सम्पन्न 
इन्दरदेष ! आप हमसे परिचित हैं, अतः मरुद्गणे और अपनी प्रिय सामग्री हमें प्रदान करें ॥१ ॥ 


१८२०. असुञन्त इन्द्र विश्वकुष्टीविंदानासो निष्धिधो मर्त्यत्रा। 
मरुता पृत्सुतिहासमाना स्व्मीळहस्य प्रथनस्य सातौ ॥२ ॥ 
है इन््रदेव ! जिन मरुद्‌ गणो की सेना युद के रम होने पर विशेष हर्षित होती हुई सुख की अनुभूति करती 
है । शत्रुओं को दूर भगाने वाले वे सम्पूर्ण मनुष्यों के ता मरुद्गण, सवोंतम आपका हो सहयोग करते हैं ॥२ ॥ 
१८२१. अम्यक्सा त इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेष्यध्वं मरुतो जुनन्ति। 
अग्निश्चिद्धि ष्मातसे शुशुक्वानापो न दवीप दथति प्रयांसि ॥३ ॥ 


ह इन्द्रदेव ! आपके द्वारा सृजित (क हमें उपलब्ध हो । ये मस्ट्गण सदैव जल वृष्टि करते हैं ।जिस प्रकार 
अग्नि काष्ठ को और जल द्वीप को धारण करता है। उसी प्रकार मरुद्गण अत्र (पोषण) प्रदान करते हैं ॥३ ॥ 


१८२२ त्व॑ तू न इन्द्र तं रयिं दा ओजिष्ठया दक्षिणयेव रातिम्‌। 
स्तुतश्च यास्ते चकनन्त वायोः स्तनं न मध्वः पीपयन्त वाजैः ॥४॥ 


० १ सूछ १७० रद 


है इदेव ! मधुर दूध से जिस डार स्तन पटते सेहो हमार स्लो वाणिों से प्रसत्र होकर आप 
अभीष्ट अन्नादि से हमे परिप कर । दि में आ धन की तरह हो हे धन सम्पदाओं से सम्पन्न बनाएँ ॥४ ॥ 


१८२३ त्वे राय इन्र तोशतमाः प्रणेतारः कस्य चिदृतायो: । 
ते ु णो मरुतो मृळयनु ये स्मा परा गातूयन्तीव देवा: ॥५ ॥ 
है इड्रदेव ! आपके पास ऐसी धन सम्पदा है, जो यजमानं सब बव सो सी ओर 
अरित कती हहे देव! जो मर्द्गण प्राचोन काल से हो यज्ञौय सत्कम परास है, वे हमें सुख-सौ भाग्य 
प्रदात कोें ॥५ ॥ 
१८२४ प्रति प्र याहीन्द्र मीळहुषो नृन्महः पार्थिवे सदने यतस्व। 


अध यदेषा पृथुबुध्नास एतास्ीथे नार्य: पौस्यानि तस्थुः ॥६ ॥ 
है इनदरदेव ! आप व्यापक स्तर पर जल वृष्टि के लिए अग्रणी मरद्गणों के समीप जाएँ और उनके साथ 
प भसे पफ़म का परे । ुद मेम केन मके अस पए आकल 
॥६ ॥ 
१८२५. प्रति घोराणामेतानामयासां मरुतां शृण्व आयतामुपब्दिः । 
ये मत्यं पृतनायन्तमूपैऋणावान न पतयन्त सर्गैः ॥७ ॥ 
जिस प्रकार काणी परुष्यको अपराधी मानकर दण्डित किया जाता है, उस प्रकार इन्द्रदेव के सहयोगी 
मरुदण भी युद्धाकांकष असुरो क शसो के प्रहार से जकड़कर, जमौन पर पटक देते हैं; तब भयंकर, शार 
गमनशील, आक्रमणकारी और शत्रुओं को घेरने वाले इन मरुतो का शब्दगद सुनाई देता है ॥७ ॥ 


१८२६. त्वं मानेध्य इन्द्र विश्वजन्या रदा मरुद्भिः शुरुधो गोअग्राः । 
स्तवानेभिः स्तवसे देव देवैिद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥८ ॥ 
है इद्रदेव ! आप महतो के सहयोग से अपनी विश्व-उत्पादक सामर्थ्य से, आपनी प्रतिष्ठा के लिए गौओं 


को आगे रखकर, (अपने बचाव के लिए गु लड रही शोषण कार शगु सेना का संहार करें । हे इन्द्रदेव । आपकी 
आर्यन सत्य देवताओं के साथ हो की जाती है । हम आपके सहयोग से अन, बल और विजयश्री पापत करं ॥८ ॥ 


[सूक्त - १७० ] 
[ऋषि - १,३ इन; ४इन्र अथवा अगस्त्य; २,५ अगस्त्य पैञवरणि । देवता- इन्द्र । छन्द - १बृहती; २-४ 
अपु, १ 
१८२७ न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेद यदद्भुतम्‌ । 
अन्यस्य चित्तमभि सञ्चरेण्यमुताधीतं वि नश्यति ॥१॥ 
(नर का कथन) जो आज नहो, वो कल भो नही (आपत होगा) । जो हुआ ही नहीं है, उसे कैसे जाना जा 
सकता है ? दूसरे का चित्त चलायमान है, अत: वह संकल्प करेगा, तो भी बदल सकता है ॥१ ॥ 
१८२८ किं न इन्दर जिघांससि भ्रातरो मरुतस्तव । 
तेभिः कल्पस्य साधुया मा नः समरणे वधीः ॥२॥ 
(अगस्त्य का कथनो हे इनद्रेव ! मुझ निरपराधी का वध आप क्यों करना चाहते हैं मरुद्गण आपके भाई 
है। आप उनके साथ यह के तष भाग को ग्राप्त करें । हे रे ! हमे युद ब्म लसित न करें ॥२ ॥ 


रह ऋणे संहिता भाग-१ 


१८२९. किं नो भ्रातरगस्त्य सखा सन्नति मन्यसे । 


विद्या हि ते यथा मनोऽस्मभ्यमिन्न दित्ससि ॥३ ॥ 
है प्रातृस्वरूप अगस्त्य ! आप हमरे पत्र होकर हमारा अपमान क्यों करते है ? आपका मन जिस (लोभी 
भावना से ग्रस्त है, उसे हम भलो प्रकार जानते है । आप हमारा भाग हमें नहं देना चाहते हैं ॥३ ॥ 
१८३०. अरं कृण्वन्तु वेदिं समग्निमिन्यतां पुर: । तत्रामृतस्य चेतनं वज्ञंते तनवावहै ॥४॥ 
याझिक जन्‌ यज्ञ वेदिक को भलो प्रकार सूसाज्ज कर । उसमें सबसे पहले अभि को प्रज्वलित करे । 
बलं पर हम आपके निमित्त अमर को जायत म किला को 
१८३१. त्वमीशिषे वसुपते वसूनां तवं मित्राणां मित्रपते धेष्ठः। 
इन्द्रत्वं मरुद्भिः सं वदस्वाथ प्राशान ऋतुथा हवीषि ॥५ ॥ 
है धनाधिपति इन्दव । आप सम्पूर्ण घनो को अपने स्वामित्व मं रखते है। हे भित्र रक्षक ! आप मित्रो के 
विशेष धारण करने योग्य आश्रय हैं। है इद्रदेव ! आप मरुटणणो के साथ सद॒ब्यवहार करें और उनके साथ 
'ऋतुओं के अनुसार हमारे द्वारा प्रदत आहुतयो का सेवन करें ॥५ ॥ 


[सूक्त - १७१] 
[ऋषि- अगस्त्य पैज्ञवरणि । देकता- मल्द्गण, ३-६ मत्वननदर । छ ्रु ।] 
१८३२ प्रति व एना नमसाहमेमि सूक्तेन भिक्षे सुमतिं तुराणाम्‌ । 
रराणता मरुतो वेद्याभिर्नि हेळो थत्त वि मुचध्वमश्चान्‌ ॥१॥ 
है मरुद्गण ! हम स्तुति गान करते हुए विनयावनत हो आपके समीप आते हैं । तौय गति से जाने वाले आप 
वो के षठ पतमशों की हम याचना करते है । इन वर्धक स्तुतयो से हर्षित होकर किसी धी परका के विष 
को भुला दें तथा रथ से धोड को मुक्त कर दे (यह हमरे समीप रहे) ॥१ ॥ 
१८३३. एष यः स्तोमो मरुतो नमस्वान्हदा तष्टो मनसा धायि देवा:। 
उपेमा यात मनसा जुषाणा यूयं हि ष्ठा नमस इद्व॒धासः॥२॥ 
है वीर मरतो ! इस वनप्भाव तथा एकाब मन से रचित सोओ को आप धयानपुर हदवय वीरो ! 
हदय से हमारे स्तो से प्रशंसित होकर आप हमारे समीप आयें । आप ही इस (हवय) को बढ़ाने वाले है॥२ ॥ 
१८३४ स्तुतासो नो मरुतो मूळयन्तूत स्तुतो मघवा शम्भविष्ठः। 
ऊर्ध्वा नः सन्तु कोम्या वनान्यहानि विश्वा मरुतो जिगीषा ॥३॥ 
सुयो से प्रशंसित होकर मसट्गण हारे लिए सुख-सौभागय प्रदान को, सी प्रकार सबके सुखग्रदायक, 
कषरा इदेव भी सुति से ररक हे सु मा ! हमा शेष जोवन प्रशंसनोय्‌ सुन्दर 
तवा योग्य बने ॥३ ॥ 
१८३५. अस्मादहं तविषादीषमाण इद्धाद्धिया मरुतो रेजमानः । 
युष्मभ्यं हव्या निशितान्यासन्तान्यारे चकृमा मृळता न: ॥४॥; 
हे मरतो! इन शक्तिशाली इद्रदेव के भय से हम घवरते और कापते हैं। (भय के कारण) आपके 
निमित्त fs की गयी आहुठियाँ एक तरफ कर दो गयो । अतः (आप हमारे ऊपर नाराज न हों, अपितु) हमे 
सुखी बनायें ॥४॥ 


के है सू० १७२ रह५ 


१८३६. येन मानासश्चितयन्त उल्ला वष्टि शवसा शश्रतीनाम्‌। 
स नो मरुद्धिरृषभ श्रवो धा उग्र उग्रेभि स्थविरः सहोदाः ॥५ ॥ 
है देव ! आपको जिस साम्य सेत होर किसने नित्य उषाओ के प्रकाशित होने पर सर्वत्र आलोक 
फलात है । हे सामर्थ्यवान्‌ इद्रदेव ! पराकरमिों रेष शूरवीर तथा वलट आप मरतो के सहयोग से हमें 
अन्न प्रदान करें ॥५ ॥ 
१८३७ तवं पाहीन्द्र सहीयसो ृन्भवा मरुद्धिरवयातहेळाः। 
सुप्रकेतेभिः सासहिर्दधानो विद्यामेष वृजनं जीरदानुम्‌ ॥६ ॥ 
है इन्रदेव ! आप लुन 'का संहार करते वाले तृ्वकर्ताओं का संरक्षण करें और मरुतो के साध रहने 
वाले आप क्रोध से रहित हो श्रेष्ठ तेजस्विता से सम्पन्न तथा शुविनाशक सामर्थ्य को आप धारण करते है। 
हम भी अन्न, बल और दाता की वृति को स्वाभाविक रूप ये धारण करें ॥६ ॥ 


[सूक्त - १७२ ] 
[ऋषि- अस्त्य रारण । देवता- मरुद्गण । छद गाय ॥| 

१८३८ चित्रो वोऽस्तु यामश्चित्र ऊती सुदानव:। मरुतो अहिभानव:॥९॥ 

हे शष्ठ दानवीर, अक्षय तेजसम्पत्न परो ।आपकी गति आश्य है, संरक्षण सामथय भी विलक्षण है ॥१ ॥ 
१८३९. आरे सा वः सुदानवो मरुत ऋ्जती शरु: । आरे अश्मा यमस्यथ ॥२॥ 

हे शेठ दानवीर महद्गण ! आपके लीव गति से. शा समूह पर के गये शस्व हयसे दूर रहें । जिस नजर 
से आप शत्रुओं पर प्रहार करे, वह भी हमसे दूर ही रहे ॥२ ६ 
१८४०. तृणस्कन्दस्य नु विशः परिवृद्कक्त सुदानव:। ऊर्ध्वान्नः कर्त जीवसे ॥३ ॥ 

है श्रेष्ठ दानवीर मरुद्गण ! तिनके के समान सुगघता से ष्ट होने वाले न ्रजाजनो को आप पतन के मार्ग 
से रोकें । हम प्रजो के जवन स्तर को इचा उठाकर दीर्य रान करें ॥३ ५ 


[सूक्त - १७३ | 
| ऋषि: अगस्त्य मैशव्सण । देवता - इत्र । छ ट्‌, ४ वि स्थाना अधवा विषमपदा ।] 
१८४१. गायत्साम नभन्यं१ यथा वेरर्चाम तद्वव थानं स्वर्वत्‌ । 
गावो घेनवो बर्हिष्यदब्धा आ यत्सदयानं दिव्यं विवासान्‌ ॥१॥ 
कामनाओ कौ पूर्ति करनेवाली गौएं (वाणो) यज्ञ में विराजपान इने की सेवा कहै । आप अपने शान 
के अनुसार कह हिस साम का गा के इ देव के लिए जयी तउ साथ 
का गान करते है ॥१ ॥ 
१८४२ अर्चद वृषभः स्वेट्व्वै्मृगो नाइनो अति यज्जुगुर्यात्‌। 
प्र मन्दयुर्मनां गूर्त होता भरते मयोँ मिथुना यजत्रः ॥२॥ 
जित समय हवि सेवन के इच्छुक इनेव. सिंह के समान अपने भय (आहतो) को कामना करते 
है, उसो समय तेजस्वी ऋज्‌ सार्क आपना हविष्या इदेव को समर्पित करते हैं हे पुर 
देविदास ल सला के साथ बिलकर म्व आपके तित इम 
उदान करते है ॥२॥ 


श्र 


रद ऊच संहिता ाग-? 


१८४३. नक्षद्धोता परि सद्र मिता यन्भरद्रर्भया शरदः पृथिव्याः । 
कन्दश्च नयमानो सुवदगोरनर्दूत न रोदसी चरदाक्‌॥३ ॥ 
तेव ल होकर र से है सए व्क मी 
भाग को जल से भर देते हैं। इन्द्रदेव को आते देखकर अष शब्द करते है, गोएँ भी रंधाती हैं । घुलोक तथा भूलोक 
के बीच देवदूत के समान पपे है ॥३ ॥ 
१८४४ ता कर्माषतरास्मै प्र च्यौत्लानि देवयन्तो भरनते। 
जुजोषदिन्द्रो. दस्मवर्चा नासत्येव सुम्प्यो रथेष्ठाः ॥४॥ 
देवो के उपासक अलं जो शत संहारक हवि इटे के लिए अर्पित को आती है, हो भल कर 
से तैयार की गई हि हम आपके निपल आर्थित करते । दर्शो तेजस्विता युक्त और श्रेष्ठ गतिशील, रथ पर 
आरू वे इन्दव अिनकुमार केसमान हमारे द्रा दन आहतियो को स्वीकार करें ॥४ ॥ 
१८४५, तमु ष्टुहीन्द्रं यो ह सत्वा यः शूरो मघवा यो रथेष्ठाः । 
प्रतीचश्चि्योधीयान्यृषण्वान्वववुषक्षि्तमसो विहन्ता ॥५ ॥ 
हे पुण! जो इदेव शपुर शरोर ऐं समर उत सरवि, असय विरोधियों से नीता 
पूर्वक युद्ध करने वले, पुर साथ पक्त और छाये हए अगा रूपी अन्धक के नाशक हैं, ऐसे गुणों से स 
इदेव की ही आप अर्चना करें ॥५ ॥ 
१८४६. प्र यदित्था महिना नृभ्यो अस्त्यरं रोदसी कक्ष्ये३ नस्मै। 
सं विव्य इन्द्रो वृजन॑ न भूमा भर्ति स्वधावो ओपशमिव द्याम्‌ ॥६ ॥ 
इ्रदेत अपनी महिमा से मनुके र है, उनके लिये कक्ष के ही समान आकाश और षव, दनो लोक 
पर्याप ही ।वे इदेव बलो के समान पी को तवा बैल के स े समान धुलोक को धारण किये हुए है ॥६ ॥ 
१८४७ समत्सु त्वा शूर सतामुराणं प्रपथिन्तमं परितंसयध्यै । 


सजोषस इन्द्र॑ मद क्षोणीः सूरि चिद्ये अनुमदन्ति वाजैः ॥७॥ 
जो उत्साही वीरण आरतत स्थिति मे अओ के द्वार ज्ञान सम्य इदेव को गमतो के साध प्रसर काते 
है, है वीर इन्द्रदेव !वे सर्वोत्तम, श्रेष्ठ मार्गदर्शक घानकर आपको हो युद्ध भूमि में भो अग्रणी स्थान प्रदान करते है॥७ 
१८४८. एवा हि ते शं सवना समुद्र आपो यत्त आसु मदन्ति देवी:। 
ˆ चते अनु जोष्या भूद्गौः सूरीश्चिद्यादि थिषा वेषि जनान्‌ ॥८॥ 
जब जलों को समुद्र तथा समस्त भूछ्षे्र में बरसाने के लिए इरेव की स्तुति को जाती है, तब जल तृष्ट 
को कामना से किये जा रहे यज्ञ आकन्द होते है। जब झो मनुष्य भादयापवक इन्व की प्रार्थना करते है 
हर्षित इन्द्रदेव उन्हें अभोष्ट फल प्रदान करते है ॥८ # 
१८४९. असाम यथा सुषखाय एन स्वभिष्टयो नरां न शंसै:। 
असद्यथा न इन्द्रो वन्दनेष्ठास्तुरो न कर्म नयमान उक्था ॥९ ॥ 
हे स्वामी इन्द्रदेव ! आप हमारे साथ वही व्यवहार करें, जिससे हमार घित्रता आपके साथ रहे और हमारी 
स्तोत्र वाणियाँ आप से अभीष्ट साधयों को पूर्ति भो करा सके । आप हमारी ग्रार्थताओं को सुनकर शौघ हो हमे 
कर्तव्यों का निर्वाह करने की शक्ति रदान कर ४६ ४ 
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१८५०. विष्पर्धसो नरां न शंसैरस्माकासदिन्द्रो वज्रहस्तः । 


मित्रायुवो न पूर्पतिं सुशिष्टौ मध्यायुव उप शिक्षन्ति यजञैः ॥१० ॥ 

'याज्िकों के समान ही सतता लोग घी सक दाणयो क द्रा स्पर्धा भावना से इदे की स्तुति करते 
है, ताकि वग्रधारी इन्दव की मित्रता हमे त हो । जैसे मध्यस्थ लोग शिष्टाचारवश मिता की कामना से कुछ 
(उपहार देते है, वैसे ही राष्ट्र रक्षक इन्द्रदेव को यजो क वारा दान स्वरूप हविष्यात्र समर्पित करते हैं ॥६० ॥ 
१८५१, यज्ञो हि ष्मेन््रं कक्षिदृन्धज्जुहराणश्षिन्सनसा परियन्‌। 

तीर्थे नाच्छा तातृषाणमोको दोषों न सिश्चमा कृणोत्यध्वा ॥१९॥ 

पतयक यज्ञौय कर्म इदेव को संवर्डिल करते है दर्भावडन्य कुटिलता से किये गये यज्ञ से इव प्रसर 
नहीं होते है । जिस प्रकार तोर्थ या मे प्ये को समीप का जल हो तष्ट देता. (दूर दिखने वाला जल दू नही 
करत) उसो प्रकार श्रेष्ठ यज्ञ हो इदेव को इस्ता प्रदान करता है । जैसे लता पथ पोड़ा पहुँचाता है, वैसे हो 
कुटिलतापूर्ण यश कुटिल फल रान करता है ॥११ ७ 
१८५२. मो षू ण इन्र पृत्सु देवैरस्ति हि ध्मा ते शुष्मित्रवयाः। 

महश्चिद्यस्य मीळ हुषो यव्या हविष्मतो मरुत वन्दते गौः ॥९२॥ 

नेव क के साथ चुद ब मोन बनती । आ लए पा 

भगु । मी सुख याल, लत हल व अन और जल दे बे क भी बचना 
१२ 

१८५३. एष स्तोम इन्र तुभ्यमस्मे एतेन गातुं हरिवो विदो न:। 
आ नो ववृत्याः सुविताय देव विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥१३॥ 

है अ सम्प्र देवस्‍्वरूप इव । हीये सुतया आपके सिमत है इससे हमारे यज्ञ के उद्देश्य को 
समझें । हमें कल्याणकारी धन समा प्रदान को; जिससे हम अनर बल तथा विवश प्रदान करने वाले सैनिकों 


को प्राप्त करें ॥१३ ॥ 
[सूक्त - १७४ | 
[कषि- अगस्त्य मैज्व्सणि। देवता- इन्द्र । छद ट ।] 
१८५४ ल्व राजेनद्र ये च देवा रक्षा यासर त्वमस्पान्‌। 
लवं सत्पतिर्मघवा नस्तरुत्रस्त्वं सत्यो वसवानः सहोदाः ॥१॥ 


सार देन । आप असे आच हैं वयो से आप म को रक्षा 
करें। आप मनुष्यो के पालक है, आप हम वरो को सरक्षित करें । आप ऐश्वर्यवान हमारे तारणकर्ता 
हैं। आप ही श्रेष्ठ आश्रय दाता और बलदाता हैं ॥१ ॥ 


१८५५, दनो विश इन्द्र पृश्चवाच: सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर्दर्तू। 
ऋणोरपो अनवद्यार्णा यूने वृत्र पुरुकुत्साय रन्धीः ॥२॥ 
है इदे ! जिम समय आपरे शरदकालौन निवास योग सुगर के सात भवनों को विनष्ट किया, उसी 


षव भाषी शडसैनिकों को भी विष्ट कर दिया । है आनदो इदेव आपने प्रवाहित होने वाले जलों 
के रो की खोल दिया और युवा 'पुरुकुत्स' के लिए वृजसुर का सहार किया ॥२ ॥ 


१८५६. अजा वत इन्र श्रपली्यां च येभिः पुरुहृत नूनम्‌। 
रक्षो अम्निमशुष॑ तूर्वयाणं सिंहो न दमे अपांसि वस्तो: ॥३ ॥ 


रद 


आवाहन योग्य हे इदेव !आप निश्चित हो जिन 
से की सत करके मनु खेच वा खो द हे । घ मजली र 
के लिए सिंह के समान अपनो पराम सामथय से इस रोगनाराक तीव गतिशोल अग्नि को संरक्षित करें ॥३ ॥ 
१८५७ शेषन्नु त इनदर सस्मिन्योनौ प्रशस्तये पवीरवस्य मह्ना । 


सृजदणांस्यव यद्युधा गास्तिष्ठद्धरी थृषता मृष्ट वाजान्‌ ॥४॥ 
है इद्रदेव ! आपको महिमा-मण्डित करने के लिए कक रह से युद्ध धूमि में हो असुर धराशायी होकर 
"गिर पड़े। जिस समय आपने योद्धा शत्रुओं के पास जाकर उनके द्वारा अवरुद्ध जल प्रवाहं को प्रवाहित किया, 
उसी समय आप दोनों घोड़ो पर आरूढ़ हो गये । आपने आपरी घर्षक और शबुसंहारक सामर्थ्य से वोर सैनिकों 
को दोष मुक्त किया ॥४ ॥ 


१८५८. वह कुत्समिन्द्र यस्मिञ्चाकन्स्यूपन्यू ऋञ्ा वातस्याश्चा। 
प्र सूसकषक्र वृहतादभीकेऽभि स्पृ्ो यासिषदवञरबाहुः ॥५ ॥ 
है नरदेव ! आप कुतस के जिस य़ में हवि सेवर कौ कामना करते है उसी ओर सुखदायी, सौधे परा, 
तु गकम सध मे अपने अ स । ट मदद भे चक को उसके समीप लें 
और हवो में दर धारण कर वाले इदेव श सेजओ ढी ओर उमुख हो । ॥५ ॥ 
१८५९. जघन्वाँ इन्द्र मत्रेरूञ्चोदप्वद्धो हरिवो अदाशून्‌। 
प्र ये पश्यन्नर्यमणं सचायोस्त्वया शूर्ता वहमाना अपत्यम्‌ ॥६ ॥। 
हे अधो से युक्त इन्द्रदेव ! आपने अति उत्साह में मिं के शुओं तथा यज्ञीय कर्मों से रहित दष्टं का संहार 
किया । ऐसे आप को जो, अन दान से संतुष्ट करते है, उरे आप सनान और बोरता रदान करते है ॥६ ॥ 
१८६०. रपत्कविरिनद्रार्कसातौ क्षां दासायोपबर्हणीं क:। 
करत्तिस्रो मघवा दानुचित्रा नि दुयोणे कुयवाचं मृधि शरत्‌ ॥७ ॥ 
है नरदेव ! ऋषियों ने स्तुतिगान के समय जब आपके निषित सक वाणो का प्रयोग किया, तब आपने 
'शतुओं का संहा करके रे पृथी रूपी शयया पर खुला दिया ऐशवर्यवान इरे तोन भूषियों (परवमय, 
था जलमय) को उतम अन्न ऐश्वर्य एवं सुखदायी पथ से सुशोधित किया । दुय के लिए युद्ध में आपने 
कुयवाच रक्षस का संहार किया ॥७ ॥ 
१८६१. सना ता त इनदर नव्या आगुः सहो नभोऽविरणाय पूर्वीः । 
भिनत्पुरो न भिदो अदेवीर्ननमो वघरदेवस्य पीयोः ॥८ ॥ 
है इदेव आपकी शाश्वत स्तोउवाणयो का ऋषियों ने ण है। आपने आसुरे शक्तियों 
को युद्ध रोकने के लिए दवाया है तथा सृ [ओ के दुरगों को तोड़ने के समान ही असुरता की अभे शक्ति 
को अपनी समर्धय से छि भित कर दिया है। हिंसक शु के शादि बल की तीका को भी आपने कोण 
कर दिया है ॥८ ॥ 
१८६२ तवं धुनिरिन्द्र धुनिमतीणोरप: सीरा न स्रवन्तीः । 
प्र यत्समुद्रमति शूर पर्षि परया तुर्वशं यदुं स्वस्ति ॥९ ॥ 
देव ! आप सुओ को अपन समसे भवभीत करे वाले है । प्रात नदियों के समान ही जल 


के अथाह घण्डार को आपसे खोल टिया । हे पणम बोर इव! जब आप समुद्र को जल से परिपूर्ण कर देते 
है, तृथी आप तुर्वश और यदु को दक्षा पर उतार है ॥९ ४ 
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१८६३. त्वमस्माकमिन्द्र विश्वघ स्या अवृकतमो नरां नृपाता । 
स नो विश्वासां सपृथां सहोदा विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥१०॥ 
हे इन्द्रदेव ! आप सदैव हमारे निष्कपट प्रजा संरक्षक हैं। ऐसे आप हमारी अनु सैन्यशक्त को प्रभाव 
मता को संवर्थित करें, जिससे हम भी अतर बल और दाय के लाभ को रपत कर सकें ११० ॥ 
[सूक्त - १७५ ] 
| ऋषि- अगस्त्य मैत्रि । देवता इन्दर । छ्‌-१ स्क-घोगोवी वृहती, २-५ अनु रि ।] 
१८६४ मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः। 
दृषा ते वृष्ण इनर्वाजी सहस्रसातमः ॥१ ॥ 
है अश्थारक इन्दे ! बड़े पात्रके समान आप मह्‌ है । आददान हषर बलवरडक शक्तिशाली 
असंखयों दान देने वाले आप सोमरस का पान करते हुए आनन्द की अनुभूति करें ॥९ ॥ 
१८६५. आ नस्ते गनतुमत्सरो वृषा मदो वरेण्यः । सहावाँ इन्द्र सानसिः पृतनाषाळमर्त्यः ॥२। 
इनेन! आपके लिए तैयार किया गया बलवद हर्षदायक, ष्य सामर्युकत पने योग्य अविनाशी, 
सधे प ह रयु ल 
१८६६ त्वंहि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ । सहावान्दस्युमवतमोषः पत्र न शोचिषा ॥३ 
है इद्रदेव ! आप वीर और ददात ह । मुष के मगरो क धलाप्रकार ररि करें। जैसे अभिदेव 
अपनी ज्वाला से पात्र को तपाते ह, वसे ही आप सहायक बनकर दष्टो और मर्यादाहीनों को नष्ट करें ॥३ ॥ 
१८६७ मुषाय सूर्य कवे चक्रमीशान ओजसा । वह शुष्णाय वघं कुत्सं यातस्याशचैः ॥४॥ 
है पेधावी इन्रदेव ! आप सबके स्मो ह रय आप क लिए आपने अपनी सामर्थ्य शक्ति के डर सूर्यदेव 
से चक्र (शक्ति) प्राप्त किया । आप शुष्ण के संहर के लिए, वायु के समान वेगलौल अशं द्वार अपने प्रहरक 
कक को कुतस के समीप पहुँचाये ॥४ ॥ 
१८६८. शुष्मिन्तमो हि ते मदो दयुम्निन्तम उत क्रतुः । 
वृत्रध्ता वरिवोविदा मंसीष्ठा अश्वसातमः ॥५ ॥ 
है इदेव ! आपकी प्रसत्रता सबको शक्ति देने वाली है तथा आपके श्रेष्ठ कर्ष प्रचुर अन्न प्रदान करने वाले 
है । अधे दान मे प्रख्यात आप हमे नवध करे वाले तथा ऐर सम्पा देवले स्क प्रदानको ॥५ ॥ 
१८६९, यथा पूर्वेभ्यो जरितृभ्य इन्द्र मयड़वापो न तृष्यते बधूथ । 
तामनु त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥६ ॥ 
है इन्व ! आवीन स्तोताओं के लिए. पक हि और दुःखो के लिए के 
ही आय सिर है। आपकी स ह अकी आ का है जिससे हम 
अर बल और दाय शरण ६ ॥ 
[सूक्त - १७६ ] 
[ ऋषि- अगस्त्य पै्ञरुणि । देवता - इन्द्र । छन्द-अनुष्टप्‌ ६-जिहुप्‌॥] 
१८७०, मत्सि नो वस्यडृष्टय इन्द्रमिन्दो वृषा विश । 
ऋघायमाण इन्वसि शत्रुमन्ति न विन्दसि ॥१॥ 


२ जद संहिता भाण-₹ 


हे इदेव! एचर्य समदा की प्के लिये आप हमें आरत को । हे बलदायक सोम ! आप इन्दव 
के शरीर में प्रविष्ट हों । र [ओं का संहार करते हुए आप देवश्क्तियों के अन्दर भौ संवयप्त हों तथा विकार रूपी 
उम को समप न आते है ॥६४ 


१८७१, तस्मिन्ना वेशया गिरो य एकश्षर्षणीनाम्‌। 
अनु स्वथा यमुप्यते यवं न चर्कृषदवृषा ॥२ 
जो इन्दव सम्पूर्ण प्रजाजनों के एकमात्र अघो है. जिन इदेव के अति आप हविष्यात्र समर्पित करते ह, 
जो शक्तिशाली इदेव किसान दार जो को फसल को काटने के समार ही शजुओं का सहर करते हैं। आप सभी 
उन्हीं इद्रदेव की स्तृतियों द्वारा अर्चना करें ॥२ ४ 
१८७२. यस्य विश्वानि हस्तयोः पञ्च क्षितीनां बसु । 
स्पाशयस्व यो अस्मधुग्दिव्येवाशनिर्जहि ॥३॥ 
है देव ! आपके हाथों में पो प्रका को प्रजाओं को वैधव सम्पदा है । ऐसे आप हमे विद्रोहियों को 
परास्त करें और आकाश से गिरे वालो तडि विद्युत के समान ही उनको विष्ट कं ॥३ ॥ 
१८७३. असुन्वन्तं समं जहि दूणाशं यो न ते मय:। 
अस्मभ्यमस्य वेदनं दद्धि सरिक्षिदोहते ॥४॥ 
है इदेव ! जो आपके लिए सोमाभिषवण नहो करते, जो यजो से विहोन दुष्कर्मों बड़ी कठिनाई से 
नियख्रण में आने वाले है, ऐसे दूशें का आप संहार करें । उसकी धनसम्पदा को हसे प्रदान करें ॥४ ॥ 
९८७४ आवो यस्य हिबईसोऽ्केष सानुषगसत्‌ । 
आजाविन्रसयेनदो प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥५ ॥ 
स्तोड़ों के उच्चारण के समय सर्दै उपस्थित रहकर आपने जिन दो प्रकार के (सोहन, 
आहुततिपरक-हविर्यज्ञ)यज्ञों को समत्र कराने वाले यजमा को रक्षा की है । हे सोप ! उसी प्रकार आप युद्ध के 
समय इद्धदेव की तथा ऐश्र्यपराप्ति के समय यजमानों की रक्षा कों ॥५ ॥| 
१८७५ यथा पूर्वेभ्यो जरितृभ्य इन्दर मयइवापो न तृष्यते बभूथ। 
तामनु त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥६ ॥ 


है इद्रदेव ! आप प्राचीन स्तोताओ के लिए पयसे को जल और bs दस आस hd 
पम खर ग छत हर करते हैं। आप की 
दौर्षजोवन ग्राप्त करें #६ # 


कृषा से हम अतर. बल 
[सूक्त - १७७ ] 
| ऋषि- अगस्य मरण । देवता - इन्र । छद्‌] 
१८७६. आ चर्षणिप्रा वृषभो जनानां राजा कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्रः । 
सतुतः श्रवस्यन्नवसोप मद्रिम्युक्त्वा हरी वृषणा याहार्वाङ्‌॥१॥ 

है इदेव ! आप जानो के पालक, शाकिशालो मनुषय के अधिपति और बहुत द्वार आवाहनीय ह । 
आप स्तुतियों से प्रशंसित होकर हमारे य को कामना केह, संरक्षण साधनों के साथ बलिष्ठ अशो को रथ 
से संयुक्त करके हमारे समीप आयें ॥३॥ 


म है सू० १७८ र 


१८७७ ये ते वृषणो वृषभास इन्र ब्रह्मयुजो वृषरथासो अत्याः । 
ताँ आ तिष्ठ तेभिरा याहार्वाड हवामहे त्वा सुत इन्द्र सोमे ॥२॥ 
हे इन्द्रदेव ! जो आपके पास बलिष्ठ सामर्थ्यवान्‌ और संकेत माउ से रथ में जुड़ जाने वाले घोड़े हैं, उनको 
रथ क रथ में बैठकर हमारी ओर आये । हे इन्द्रदेव ! हम सोम अभिषदण के समय आपका आवाहन 
( 
१८७८ आ तिष्ठ रथं वृषणं वषा ते सुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि । 
मुक्त्वा वृषध्यां वृषभ क्षितीनां हरिभ्यां याहि प्रवतोप मद्रिक्‌ ॥३॥ 
है इदरदेव ! आप बलशालो रथ पर विराजमान हों । आपके निमिल शक्तिम सोमरस अभिषुत किया गया 
है, उसमे मधुर पदार्थों को मिश्रित किया गया है । हे शक्तिशाली इद्रदेव ! आप बलिष्ठ अश को विशेष गतिवाले 
रथ से जोड़कर अपनी प्रजा के समीप जाये ॥३ ॥ 
१८७९, अयं यज्ञो देवया अयं मियेध इमा बह्माण्ययमिन्द्र सोम: । 
स्तीर्ण बर्हिर तु शक्र प्र याहि पिबा निषद्य वि मुचा हरी इह ॥४॥ 
है इन्दव ! देवताओं को परा होने वाला यह यइ, दुधारू पशु, स्तो और सोघरस आपके निमित है। 
आपके लिए यह आसन बिछा i । हे सामर्थ्यवान्‌ इन्द्रदेव ! आप समीप आये और यहाँ आसन पर बैठकर 
सोपा कर । वही पर अप फोड़ के बचत को खोले ४४ ॥ 
१८८०, ओ सुष्टुत इन्द्र याह्यर्वाङुप ब्रह्माणि मान्यस्य कारोः। 
विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥५॥ 


दे देव! भली भी स्त आप, माननया क सवो को सकर हमारे समीप आव । हम 
नितपति पर सरक्षण से आपको प्रशंसा करते हुए, धरसम्पदा हस्तगत करे और अन्न, बल तथा विजयश्री का 
दान रपत कें ॥५ ॥ 


[सूक्त = १७८ ] 
| ऋषि- अगस्य त्व । देवता - इनर । छद ट | 
१८८१. यद्ध स्या त इन्द्र श्रुष्टिरस्ति यया बभूथ जरितृभ्य ऊती । 
मा नः कामं महयन्तमा घग्विश्च ते अश्यां पर्याप आयोः ॥१॥ 


है इद्रदेव ! जिन धनो से आप सतोताओ का संरक्षण काते ह, बह हमान बरं । हपार छ अभिलााओं 
को न रोककर आप हमारे लिये उपयोगी ऐश्वर्य इदान कों ॥१ ॥ 
१८८२. न घा राजेन्द्र आ दभन्नो या नु स्वसारा कृणवन्त योनौ। 
आपश्चिदस्मै सुतुका अवेषन्गमन्न इन्रः सख्या वयक्ठ ॥२॥ 
स अवो ते जिन यीय कार्यों के यज्स्थल मे (सोमाभियवण के रूपमे) किया है, उन्हें तेजस्वी 
इदेव नष्ट न को । इस कार्य के सम्पादन के लिए सुद्ध जल को भी प्राप्त हो । इद्देव हमारे लिए पैत्रीघाव और 
श्रेष्ठ पोषक अत्न प्रदान करें ॥२ ॥ 


१८८३ जेता नृभिरिनः पृत्सु शूरः ओता हवं नाधमानस्य कारोः। 
प्रभर्ता रथं दाशुष उपाक उद्यन्ता गिरो यदि च त्मना भूत्‌ ॥३॥ 


डर दद संहिता भन 


इन्दव युद्धो में सैन्य शक्ति के सहयोग से ऐश्वर्य विजेता, विपाससत स्तोता की करण ` को 
ससक यजमान के निकट रथ को रोकने वाले तथा जो साधक श्रद्धा भावज से प्रार्थना करनेवाले हैं, उनकी 
दाणी रूपी साधना को ऊर्ध्वगामी बनाने वाले हैं ४३ 


१८८४. एवा नृभिरिन्द्रः सुश्रवस्या प्रखादः पृक्षो अधि मित्रिणो भूत्‌ । 
समर्य इषः स्तवते विवाचि सत्राकरो यजमानस्य शंसः ॥४ ॥ 
शठ यशस्वी इदेव मनुष्यों के साथ मिर व्यवहार करने वाले यजमान की हवियों को ही ग्रहण करो 
है। स्तोताओं की र्थन को पूर्ण करने वाले और यजपान के शुर्भाचततक इडदेव, जहाँ परपर मिलकर अनेक 
स्तोत्रों से आवाहित किये जाते हैं, ऐसे युद्ध में अपने भित्र का सरश्च करते है ॥४ ॥ 


१८८५ त्वया वयं मघवन्निन्द्र शत्रूनभि ष्याम महतो मन्यमानान्‌। 


तव॑ तरता त्वमु नो वृधे भूर्विद्यामेषं वृजन॑ जीरदानुम्‌ ॥५ ॥ 
है ऐर्वान्‌ इदे ! हम आपके सहयोग से बड़े-बड़े अहंारी-राजुओं को भी पराजित कों । आप ही 
हमारे संरक्षक और प्रगति के कारण बे । जिससे हम अन्न, बल और दीर्ण जीव प्राण कर सकें ॥५ ॥ 


[सूक्त - १७९ ] 
[ऋषिः १-२ तोषा मुद्रा; ३-४ आमस्य राण; ५-६ अगत्य शिष्य बहाचारी । देवता - रति। 
एद विहृपू: ५- नहत) 
कस सकते सुति उत्र काने को आवज़यकता एवं राओ का उल्लेख किया गया है । दी लघु एव 
आगस्त्य के बीच हुआ संवाद इसका आधार है। ऋषियों वे परिफक् जारीरिक एवं याक स्थिति कन जाने पर है दघ्पतियों 
को आणया के अनुरूप सता दा काने का टि दिया है। पि -ी की ज़ारीम्क-ायसिक स्थिति का परीक्षण करने 
के बाद ही गर्धावान संस्कार काया आता था। आवश्यकता के अपुर पपत लाये के लिए वितर तप भी के जाते 
थे । मा दिलीप द्वारा सफवीक गुर आरेकर तप काने पा रु भला धार कृष्ण झा बा में तप कले पाउ 
जु जैसे रप्र की कचा सर्वविटित है । सान सपाद के यजय अनास का उल्लेख इस सूरत में है 


१८८६. पूर्वीरहं शरदः शश्रमाणा दोषा वस्तोरुषसो जरयन्ती:। 


मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामस्यू नु पर्वणो जगम्युः ॥१ ॥ 

(देवी लोपामुद्रा कहती हैं) - हम विगत जवन के अनेक बचे मे उषा काल सहित दिव-रात श्रमनिष्ठ 
(परत) रहे है वृद्धावस्था शोर की क्षपताओं को खज कर देती है (इसलिए श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति वी 
प च है जील चे । (वर अतः से व्यसन के में पलों के समी 
जाने का निषेध है ) ॥१॥ 


१८८७. ये चिद्धि पूर्व ऋतसाप आसन्त्साकं देवेभिरवदत्रृतानि । 


ते चिदवासुनंहान्तमापुः सम नु पलीर्वृषभिर्जगम्युः ॥२॥ 
पूर्वकाल में जो सत्य की साधना (काने-कराते) मे प्रवृत कि स्तर के व्यक्ति हुए है, जो देवों के साथ (उनके 
समकक्ष) सत्य बोलते थे । उन्होने भी (उपयुक्त समय पर) संतानोत्पादन का कार्य किया, अन्त तक बहाचर्य आ्रम 
मे ही नही रहे । (ष्ठ संतान की आणि की दष्ट से) उष समर्थ पुरुषों को पतियों उपलब्ध करायी गयी ॥२ ॥ 
[षठ व्यक्ति वाले यों से ही समाय को छ सस्कार पु नवी ड़ के नगरि पाप होने हैं| इसलिए ब्र 
बानो को ही संतान अर से की रे रदा का उल्लेख किया गया है ।] 


१ सू० १८० र 


१८८८. न मृषा न्तं यदवन्ति देवा विश्वा इत्स्पृधो अभ्यश्नवाव । 
जयावेदत्र शतनीथमाजिं यत्सम्यञ्चा मिथुनावभ्यजाव ॥३॥ 

(षि अगस्त्य कहते है >) हमारा (अब तक का) तप बेकार नहीं गया है ।देवता श्रेष्ठ परवृत्तियों के कारण 
हमारी रक्षा करते है, (अत) हमने विश्व को (जोवन में आने वाली) सारी स्पर्धाएँ जत लो ह । हम दम्पती यदि अब 
उचित ढंग से संतान उत्पन्न करे, तो इस जीवन मे सौ (वर्षो तक) संग्राम (जीवन की चुनौतियों) मे विजयी होंगे ॥३ ॥ 
१८८९. नदस्य मा रुधतः काम आगन्नित आजातो अमुतः कुतञ्षित्‌। 

लोपामुद्रा वृषणं नी रिणाति धीरमधीरा धयति श्वसन्तम्‌ ॥४॥ 

लोपामुद्रा दी के प्रवाह को सब ओ से रोक लेगे वले संयम से उत्पन्न शक्ति को संतान रपि क कामना 
को ओर प्रेरित करती है।यह भाव इस (शारीरिक स्वधाव) अथवा उस (कर्तव्य बुद्धि या किसी अन्य कारण से 
और अधिक बढ़ता है । चास का संयम रखने वाले समर्थ भोर पुरुष अधोरता को नियंत्रण में रखे हैं ॥४ ॥ 


१८९०. इमं नु सोममन्तितो हत्सु पीतमुप बरुवे । 
यत्सीमागककमा ततस मळतु पुलुकामो हि मर्त्यः ॥५ ॥। 

(इस ज्ञान को प्राप्त करे के बाद शिष्य के धाव है -) सोम (ओषधि रस विशेष) के निकर जाकर भावमपूरवक 
उसका पान करते हुए वह रथन करता है “मनुष्य अतेक इकार की कामनाओ वाला है । उत संदर मे) यदि 
मेरे मन में कोई विकार आया हो, तो यह सोष अपने घाव से उसे शुद्ध कर दे ॥५ ॥ 

१८९१. अगस्त्यः खनमानः खनिन्रै: प्रजामपत्यं बलपिच्छपमान:। 
उभौ वर्णावृषिरुग्रः पुपोष सत्या देवेष्वाशिषो जगाम ॥६ ॥ 

उ तपस्वी अगस्त्य ने खनि (शोध क्षमता) से खन (नये-नये शोध कार्य) करते हुए, प्रजा (संतान) उस्न 
करे वाले तथा (तप द्वारा) शक्ति अर्जित करनेवाले, दोनों वणं तृतिय) वले मनुष्यों का पोषण किया (और इस 
रकारः) देवताओं के सच्चे आशीर्वाद को आप्त किया ॥६ 6 


[सूक्त - १८० ] 
| ऋषि- आगस्त्य पैज्ञावरणि । देवता - अशिनौकुपार । छ्‌ ।] 
१८९२.युबो रजांसि सुयमासो अश्वा रथो यदं पर्यणाँसि दीयत्‌। 
हिरण्यया वां पवयः प्रुषायन्मध्वः पिबन्ता उषसः सचेथे ॥१॥ 


हे अशिनीकुमारो ! जिस समय आप दोनों का रथ समुद्र में अथवा अन्तरि्ष में संचरित होता है, उस समय 
आपके रच को चलाने वाले असक गति साधन भी अन्तरिक्ष मार्ग में नियमानुसार गति करते है । आपके रथ 
के स्वर्णिम दीप्ति वाले पहिये भी मेघपण्डल के जल से भने लगते हैं; आप दोनों मधुर सोमरस का पान करके 
मभा वेला मे ही इकडे होकर जाते है ॥१ ॥ 


१८९३. युवमत्यस्याव नक्षथो यद्विपत्मनो नर्यस्य प्रयज्योः । 
स्वसा यद्वां विश्वगूर्ती भराति वाजायेट्टे मधुपाविषे च ॥२॥ 
सर्वस्त्य तया मधुर सोमपान कर्ता अद्विनौकुमारो ! आप दोनो निरन्तर गतिशोल, आकाश मे संचरण करने 


वाले. मुष्के कल्याणका, पूजनीय सदव के आगमन से पहले हो आते हैं, उन बहिन उषा आपका सहयोग 
रती हैं और यज में यजमान, बल तथा अतन बढ़ाने के लिए आप दोनों को ही सा करै ॥२ ॥ 


२ द संहा भाण-९ 


१८९४ युवं पय उस्रियायामधत्तं पक्वमामायामव पूर्व्य गोः । 
अनतर्दनिनो वामृतप्सू द्वारो शुचिर्यजते हविष्मान्‌ ॥३ ॥ 
है सत्यपालक अ्िनकुमरे! आप दोनो रे गाओ में पोषक दुग्ध उतर किया है तथा अगत गौओ में 
भी पौष्टिक दूध की सम्भावगाएँ उत्पत्र की है । वन रे साप के समान हो जागरूक रहकर पवित्र हविष्या 
साथ रखने वाले यजमान, आप दोनों के निमित दुग्ध द्वार यज करते है ॥३ ॥ 
१८९५. युवं ह घर्मं मधुमन्तमत्रयेऽपो न क्षोदोऽवृणीतमेषे । 
तद्व नरावश्चिना पश्चटृष्टी रथ्येव चक्रा प्रति यन्ति मध्वः ॥४॥ 
हे अिनकुमारो ! आप दोनों ये अधि ऋषि को सुख देने के लिए हो ग्म को जल के 
सका औ्पपीप सखा बसाव तव आपके सथ रद के ह के लगाव यह तथा सो 
रस पहुँचे ॥४ ॥ 
१८९६. आ वां दानाय ववृतीय दस्रा गोरोहेण तौश़्यो न जित्रि:। 
अपः क्षोणी सचते माहिन वां जूणों वामश्षुर॑हसो यजत्र ॥५॥ 
हे शुक पूजनीय अश्विनो कुमारो ! विजय का आकांक्षो तुय कापुर जिस प्रकार प्रशंसक वाणियों 
द्वण आप दोनों से अनुदान प्राप्त के लिए प्र्त हुआ, उसी बकार हम भी आपके सहयोग को पाने के लिए 
परयलशोल हों, आपकी महिमा सम्पूर्ण चिव मे स्या है । (हमा अतिवृद्ध होते हुए के आप दोनों को 
कृषा से जरारूपी कह से मुक्त होकर दरी प्राप्त कर । इसोलिए आपकी स्तुति करते है ॥५ ॥ 
१८९७ नि यद्युवेथे नियुतः सुदानू उप स्वथाभिः सृजथः पुरन्धिम्‌ । 
प्रेषद्वेषद्वातो न सूरिरा महे ददे सुव्रतो न वाजम्‌ ॥६ ॥ 
है श्रेष्ठ दानवोर अश्विनौकुमारों ! जब आप दोनों, अशो को अपने रथ में जोतते है, तब असंख्यों का 
'भरण-पोषण करे वाली व्यवस्था यु प्रचुर अन सम्पदा के खाद. साधको मे आप उत्पन्न कते है र्ठ कार्य 
करने वालों के समान ज्ञानसममप्न मनुष्य इस महत्वपूर्ण दायित्व के निवह के लिए अब्र उपलब्ध करके हविष्यान्न 
के रूप में वायुभूत बनाकर आपको तृष करते है ॥६ ॥ 
१८९८. वयं चिद्धि वां जरितारः सत्या विपन्यामहे वि पणिहिताबान्‌। 


अधा चिद ष्माश्निनावनिन्धा पाथो हिषमा वृषणावन्तिदेवम्‌ ॥७॥ 
है शक्ति सम्पन्न, अनिन्‍्दनीय अश्िनौकुमारो ! हम सच्चे साथळ है, अतएव आप दोनों के प्रख्यात गुणों का 
वर्णन करते है, परु धन संब करने वाले व्यापारी यज्ञ लोक हित के यों) में इसे विल्कुल वहीं लगाते। 
आप दोनों देवों के ग्रहण करने योग्य सोमरस का ही पान काले है #७ ॥ 
१८९९. युवां चिद्धि ष्माश्चिनावनु दय्विुदरसय प्रस्रवणस्य सातौ । 
अगस्त्यो नरा नृषु प्रशस्तः काराधुनीव चितयत्सह्तैः ॥८ ॥ 
है अशचिनीकुमारों ! मनुष्यों और नेताओं में सुप्रसिट अगस्त्व ऋषि नित्य प्रति विशिष्ट गर्जना वाले जल 
वाह को उपलब्ध के के लिए कुशलता से बाँसुरी वदन करे वाले के समान हो आप दोनों की कोमल ध्वनि 
से सहसो अलापो (लोको से षा करे है ४८ ॥ 


१९००. प्र यदहेथे महिना रथस्य प्र स्यन्द्रा याथो मनुषो न होता। 
सतं सूरिभ्य उत वा स्वश्व्यं नासत्या रयिषाचः स्याम ॥९॥ 


अं० ३ सून १८९ इ 


है सत्य के पालनकर्ता और गतिशौल आखिकुमरो! आप दोनो अपरे सर्वोत्तम रथ में आरढ होकर वेग 
से यज्ञकर्ता के पास य लोक मे गमन करते है, अतएव ऐसे श्रेष्ठ झा को उतम अबो से युक्त धन सम्पदा 
अदान करें तथा हमें भी ऐश्वर्य समा से परिपूर्ण करे ॥९ ॥ 
१९०१. त॑ वां रथं वयमद्या हुवेम स्तोमैरश्चिना सुविताय नव्यम्‌। 
अरिष्टनेमिं परि द्यामियानं विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥१०॥ 


अ । आज ही हे साधनी आ ह. इ षित हम आपका आवाइन के है 
हो के चारों ओर विचसनसील ब न हे बाली यु आप वन रथ हमे समीप हु 
क 


[सूक्त - १८१ ] 
| ऋषि- अगस्य मैजञावरणि | देवता - रकमा ।छन्द- गती; ६८ ।] 
आे के कुछ सू अधिक के रति कहे गये है कें जां अधित्र कहा जाता है ्लिए अधिकांश त्रो 
उसकी सुकत रा ही को जानी है । कुछ कओ उरे रू तचा काचं की चिरि की सपी्ा की गयी है। 
अयि का अर्थ होता आतं (किणो) से पुर । हें आनद आोष्य एवं पष्िदापक कहा गया है। आरोग्य ए पुटि देने 
वालो प्राह ति एक साल उह (१) पा कल्‌ आभ दरतो े आप एव पु ने कले अनप 
वाहवा (२) फटा से उने दले आय एवं पुष्प बाह + ये ठोक प्रकह एक साथ रहने शाले अप्र होते हए भी 
पी अलग-अलग विता रखने है।इस खये अह को ले थे के भाल पट हो सकते है: 
१९०२, कु प्रेष्ठविषां रयीणामध्वर्यन्ता यदुन्निनीथो अपाम्‌ । 
अयं यां यज्ञो अकृत प्रशस्तिं वसुधिती अवितारा जनानाम्‌ ॥१ ॥ 
मु बरक ऐर आस । मे आपह मा होते है। आप यह 
हेत जलो, अग्रं और धन सब्पदाओं को ब्रि करते है, वह क्रय किस समय राभ करोगे ? ॥१ ॥ 
१९०३, आ वामश्वासः शुचयः पयस्पा वातरंहसो दिव्यासो अत्याः। 
मनोजुवो वृषणो वीतपृष्ठा एह स्वराजो अश्विना वहन्तु ॥२॥ 
हे अधिकार ! पति दिव्यता यक्त गतिशील, काय के समान वगव दुग्धाहारी, मन के समान गतिशील, 
ल उस फल भाग काले और स स्तु णो स सुश ह आप दोनो को हमे यह 
'लायें ॥२ ॥ 
१९०४. आ वां रथोऽवनिर्न प्रवत्वान्तुप्रवन्‍्धुर: सुविताय गम्या:। 
वृष्णः स्थातारा मनसो जवीयानहम्पूबों यजतो धिष्ण्या यः ॥३॥ 
है उच्च भाग मं प्रतिष्ठित एक ही स्थान पर स्थिर होकर रहने वाले अश्विनौकुमाते ! मन के समान गतिशील, 
उत्तम आग भाग वाला, भूषि के समान व्यापक, अबगा्ी, शक्तिशाली रथ हमारे कल्याण की कामना से आपको 
हमारे समीप ले आये ॥३ ॥ 


१९०५. इहेह जाता समवावशीतामरेपसा तन्वा३ नामभिः सवैः। 
जिष्णुर्वामन्यः सुमखस्य सूरिर्दिवो अन्यः सुभगः पुत्र ऊहे ॥४॥ 
हे अशिनकुमरो ! आप दोनो निदो शरीरों से तथा अपने यामो से प्रख्यात हुए इस लोक में भली-भौति 


प्रशंसित हो चुके हैं। आप दोनों में से एक विजयो, श्रेष्ठ मुख वाले (देव मुख रूप यज्ञ) के प्रेरक हैं तथा: 
खिवलोक के एक अप त की 


रबर केद संहिता घाग-९ 


१९०६. प्र बां निचेरुः ककुहो वशाँ अनु पिशङ्गरूपः सदनानि गम्या:। 
हरी अन्यस्य पीपयन्त वाजैर्मधना रजास्यश्चिना वि घोषैः ॥५॥ 
है अश्विनोकुमाते ! आप दोनों मे एक का पीतवर्ण यु (रद के समा स्वर्णिम) तथा सर्वत्र गमनशील रथ, 
इच्छित दिशाओं एवं आवो में पहुँचता है । दूसरे के म से उस घोडे (अग्न) अतो एवं उदघोषो (मो 
सहित सम्पूर्ण लोकों को प्रान करते हैं ॥५ ॥ 
१९०७ प्र वां शरदान्यूषभो न निष्याट्‌ पूर्वीरिष्षरति मध्य इष्णन्‌ । 


एवैरन्यस्य पीपयन्त वाजैवेंषन्तीरूर्ध्वा नद्यो न आगुः ॥६ ॥ 

हे अझिनीकुमार ! आप दोनो में से एक शोर समरथ्शाली शजुसेना को पराजित करने वाले है और अन्न 
सै मधुर रस की तेसर चल करे है । दस तो समृ करे वाली ऊरी नदियों को वेग 
पूर्वक प्रवाहित करते हैं। आप दोनों हमारे समीष आयें #६ ॥ 

(लीय प्रिय से सूय जगते आय एवं पृष्टिकारद कब बड़ है. सए उन प्रवाह को ऊमी दियं कहा. 
या है. जो सु जत रूपी सपो मूड करती रही हं] 

१९०८. असर्जि वां स्थविरा वेधसा गीर्बाळहे अश्विना तरथा क्षरन्ती । 
उपस्तुताववतं नाधमानं यामन्नयामञ््णतं हवं मे ॥७॥ 

(अपन) कर्य मे दकष हे अकुतो! आप दो के (लए आवीन काल से प्रचलित समथय बढ़ाने वाली 
सतुतय तौनों प्रकार (कक, यजु एव सामगान के रूप मे) की गहै । हमारे द्वारा को गई र्था को जत हुए 
अधवा रुक कर सुने को कृषा को और साधकों को रक्षा के ॥७ ॥ 

१९०९, उत स्या वां रुशतो वप्ससो गीस्त्रिबर्हिषि सदसि पिन्वते नून्‌। 
वृषा वां मेघो वृषणा पीपाय गोर्न सेके मनुषो दशस्यन्‌ ॥८ ॥ 

है सामर्थ्यवार्‌ अकव ! आप दोनो के देदीप्यमान स्वकूप का गुजगान काने बाली यह स्तोज़वाणी, तीन 

कू, पत मु को परिपुष्ट करो है। जिस प्रकार गौ दूध देकर पौष्टिकता प्रदान करती 
उसी प्रकार आपकी प्रेरणा से मेष भी पोषण प्रदान करते है ॥८ ॥ 
१९१०. युवां पूषेवाश्चिना पुरन्धिरग्निमुषां न जरते हविष्मान्‌। 

हुवे यदा वरिवस्या गृणानो विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥९॥ 

है अश्िनीकुमार ! अनेकों के धारणकर्ता पृषादेव जिस प्रकार पोषण करते है, उसी प्रकार हविष्यात्र को साथ 
लेकर यजमान यड द्वात उपा और अम्नि के सद्श हो आप दोनो की र्था करते है। हम कर्तव्यों का निर्वाह 
करते हुए दिप्त पूर्वक आपकी र्थन करते हैं, जिससे हम अतिशीघ अनर बल और धन प्राप क सकें ॥९ ॥ 

[सूक्त - १८२ ] 
| ऋषि- आगस्त्य मै्रवरणि । देवता - अनीका । छद जगती; ६,८ षट्‌ ॥| 
१९११. अभूदिदं वयुनमो षु भूषता रथो वृषण्वान्मदता मनीषिणः । 
'थियञ्जिन्वा धिष्णया विश्पलावसू दिवो नपाता सुकृते शुचिव्रता ॥१॥ 
है मनस्वी गयो ! हमें यह ज्ञात हुआ है कि आडिनकुमार वा सुदृढ़ र हमारे यज्ञस्थल के निकट आ 


गया है, उसे देखकर आप हर्षित हों और उसे धली-भाँति अलंकृत करे : वे दोनों पवित्र बवशौल, घुलोक के 
घारणकर्ता,विरपला क कर्ति को बढ़ाने वाले तथा सत्कर्म करने बालों को सद्बुद्धि पदान करने वाले. ले tl 
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१९१२. इन्द्रतमा हि धिष्ण्या मरुत्तमा दस्रा दंसिष्ठा रथ्या रथीतमा । 
पूर्ण रथं वहेथे मध्व आचितं तेन दाश्वांसमुप याथो अश्चिना ॥२॥ 
हे श्र संहारकर्ता अधिनोकुषारों ! आप दोनो प्रशंसा के योग्य तथा इदेव और घल्दूगणों के अतिश्रेष्ठ 
गुणों को धारण कर वाले हैं। आप टोन सत्कर्म मे सदैव संल और रियो में आति श्रेष्ठ रची है। आप मधु 
(घुर) से परिपूर्ण रथ सहित यकता के समीप पहुँचते है ॥२ ॥ 
१९१३. किमत्र दस्रा कृणुथः किमासाथे जनो यः कञ्चिदहविर्हीयते । 
अति करटं जुरतं पणेरसुं ज्योतिर्तिय्राय कृणुत॑ वचस्यवे ॥३॥ 
है राक भनु आप यहाँ कया क? जो लोग हवम देकर बढ़े गेहे 
छोड़कर आगे बढ़ें । कृपण और यजञहौन व्यक्तियों दो ष्ट बरे । सोता वि (सत्रे) को प्रकाश प्रदान 
tt 
१९१४ जम्भयतमभितो रायतः शुनो हतं मृथो विद थुस्तान्यश्चिना । 
वाचंवाचं जरितू रल्िनीं कृतमुभा शंसं नासत्यावतं मम ॥४॥ 
है सत्यनिष्ठ आधिनकुमारे। आप कुलो के समान हिंसक अत्यायारियों को सभी ओर से विनष्ट करे । जो 
हमलावर है, उनका भी संहर करे; उनसे आप भलौ परार परिचित है। आप दोनों हम स्तोताओं वी प्रत्येक 
स्तोग्रवाणी को धन सम्पदा से युक्त करें तथा हमार प्रसमीय स्तोत्र का संरक्षण करें ॥४॥ 
१९१५ युवमेतं चक्रुः सिन्युषु प्लवमात्पन्वस्त पक्षिण तौग़्याय कम्‌। 
येन देवत्रा मनसा निरूहथुः सुपप्तनी पेतथुः क्षोदसो महः ॥५॥ 
हे अझिीकुमरे। आप दोनों वे अपनी सापर्थ्य से चलने वाले पक्ष के समान उड़ने वाली नौका को बनाया 
और कुशल चालक आप दोनों ने मन की गति के समान वेगसोल उस नडा मे ऊपरी आकाश मर्ग से यात्रा की 
तथा महासागर के बोच पहुंचकर तु के पुत्र 'पज्यु' की वहाँ रक्षा की ॥५ ॥ 
१९१६, अवविद्धं त ग्रधमप्सव१न्तरनारम्भणे तमसि प्रविद्धम्‌। 
चतस्रो नावो जठलस्य जुष्टा उदश्चिध्यामिधिताः पारयन्ति ॥६ ॥ 
समुद्र के बौच में आधार रहित अंधेरे जल स्थान में तप भुय को मुकत करने के लिये अभिनीकुमारों 
डरा भेजी गई चार नौका मुद्र के सीच पहुंच गईं और उसे ऊपर उठाकर समुद्र के पार पहुँचा दिया ॥६ ॥ 
१९१७. कः स्विदवृक्षो निष्ठितो मध्ये अर्णसो यं तौग्रो नाथित: पर्यपस्वजत्‌ । 
पणां मृगस्य पतरोरिवारभ उदश्चिना ऊहथुः श्रोमताय कम्‌ ॥७॥ 
जल (सा के मध्य सा वृष कहा होग, देख हु कक प भुन ने जिसका आश्रय लिया। 
जिस प्रकार गिलने वाले मग को पंखों का आऊ्रय मिल ज उसो प्रकार भुज्यु को ऊपर उठाया, 
इस कल्याणकारी कार्य से वे यशस्वो बने ॥७ ॥ 
१९१८. तट्ढां नरा नासत्यावनु घ्याद्यद्वा मानास उचथमवोचन्‌ । 
अस्मादद्य सदसः सोम्यादा विद्याघेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥८ ॥ 
है सत्यनिष्ठ नेतृत्व रदान करने वाले अडिनकुारो ! स्तोताओं ने जो आप दोनो के लिए स्तो्र्चारण 
किये है, उनसे आप हर्षित हों । इस सोमयाग के यज्ञस्थल से हम अत बल, र्य समदा को प्राप्त कें ॥८ ॥ 


८ ऊद सहित भाण-९ 


[सूक्त - १८३] 
[ ऋषि- आगस्त्य मैत्रावरुणि । देवता - अश्विनोकुपार । छः ष्टुप्‌ ॥| 


१९१९. तं युञ्जाथां मनसो यो जवीयान्‌ त्रिवन्धुरो वृषणा यख्त्रिचक्र:। 
येनोपयाथः सुकतो दरणं त्रिधातुना पतथो वि पणः ॥१॥ 
रवार आशिका! आपडा सन सि दल क बो सा बाल, अ 
गतिशील रथ है, उसे जोड़कर तैयार करें । तीन धातुओं से विनिर्मित रचसे पक्षी क तरह उड़कर आप दोनों श्रेष्ठ 
करों के घर पर पहुंचते हैं ॥१ ॥ 
१९२०. सुबृद्रथो यतते यन्नभि क्षा यत्तिष्ठथः क्रतुमन्तानु पृक्षे । 
वपुर्वपुष्या सचतामियं गीर्दिवो दुहित्रोषसा सचेथे ॥२॥ 
है अधिनोकुमारों ! हशा सत्कर्म मे ततर आप टोन विषया प्राप्त करने के लिए भूमि पर गतिमान अपने 
सुन्दर र से य्ञस्थल पर पहुँचते हैं। आपकी महिमा का गान करे वालो स्तृतियाँ आपको र्षित करें, आप दोनों 
चुलोक की पुत्री उपा के साथ (प्रभात यला मेह प्रस्थान कराते है ॥२ ॥ 
१९२१. आ तिष्ठतं सुवृतं यो रथो वामनु ब्रतानि वर्तते हविष्मान्‌ । 
येन नरा नासत्येषयध्यै व्ति्ाथस्तनयाय त्मने च ॥३॥ 
है सत्यनिष्ठ अधिनोकमरो ! हविष्या से पर्जरेज घरा हुआ आपका रथ, आप दोनों को आपन कर्तव्य 
निर्वाह के लिए ले जाता है, उस सुन्दर वाहन (२७) पर आप दोनों विराजमान हों और यजमान तथा उसकी सन्तानो 
को यज्ञ की प्रेरणा देने के लिए उनके घर पधाें ॥३ ॥ 
१९२२ पा वां वृको मा वृकीरा दधर्षीन्मा परि वर्क्तमुत माति धक्तम्‌। 
अयं यां भागो निहित इयं गीर्दस्राविमे वां नियो मधूनाम्‌ ॥४॥ 
हे शमु संहारक अश्विनौकुमारो ! आपके लिए हिय तैयार है, यह स्तृतियाँ आपके ही निमित हैं। मधु 
से पूर्ण पा आपके लिए तैयार है, आप हमारा परित्याग न करें और न ही अन्य किसी पर अनुदान बरस्‍सायें । 
आपकी कृपा से हमारे ऊपर बूक एव वृकी हमला न करें #४ ॥ 
१९२३. युवां गोतमः पुरुमीळहो अत्रिर्दस्रा हवतेऽवसे हविष्मान्‌। 
दिशं न दिष्टामृजूयेव यन्ता मे हव॑ नासत्योप यातम्‌ ॥५ ॥ 
है शनातक और सत्यनिष्ठ अश्विनौकुमारो । हविष्यातर अर्पित करते हुए गोतम, अति और पुढ ये ऋषि 
अपने संरक्षण के लिए आपका आवाहन कराते है । सरल याग से जाने वाला जिस प्रकार अभीष्ट लक्ष्य पर सहज 
दंग से पहुंचता है, उसी प्रकार हमारे आवाहन को सुकर आप हमारे समोप पधारें ॥५ ॥ 
१९२४. अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति वां स्तोमो अश्विनावधायि । 
एह यातं पश्चिभिदेंवयानैर्विद्यामेष वृजनं जीरदानुम्‌ ॥६ ॥ 3 
है अधिनौकुमारो ! हम इस अन्धकार से पार हो गये है । आप दोन के निमित्त ये स्तोज्गान किये गये 


है। दि जिस मार्ग से चलते हैं. आप उसी मार्ग से यहाँ पधार तथा अतर, बल और विजयश्री हमें शीघ्र 
प्रदा करें ॥६ ॥ 
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[सूक्त - १८४ | 
[ऋः अस्य मैव । देवता - अधिनमा । छ ट्‌] 


१९२५, ता वामद्य तावपरं हुवेमोच्छन्त्यामुषसि वह्वरुक्थै । 
नासत्या कुह चित्सन्तावयों दिवो नपाता सुदास्तराय ॥१॥ 
है दिव्यलोक के आश्रयभूद सत्वपालक अश्िनोकुमारो ! आज हमने आपको आमनि किया है, भविष्य 
में भी बुलायेंगे । हम अन्धकार की समाप्ति पर प्रभात वेला थे सतोइगान करते हुए अम प्रदीष्त करते हैं। आप 
जहाँ कहा भी हों, शेष पुरुष और दासवौर के यहाँ अवश्य पधे, ऐसी हा रदा है ॥१॥ 
१९२६. अस्मे ऊ षु वृषणा मादयेथ्ामुत्पणी हतमूर्म्या मदन्ता । 
श्रुतं मे अच्छोक्तिभिर्मतीनमेष्टा नरा निचेतारा च कर्णैः ॥२॥ 
हृ क वले सामधयवान्‌ अशिक ! आप हमे भलो प्रकार आरद करें । आप पियो 
(लोभी ठगो को समाप्त को । हमारी अभियो. हण सोक सु क कृषा क, क्योकि आप दोनों सुप्र 
को खोजते और उन पर अपी कृपा बरसत हैं ४२ ॥ 
१९२७ श्रये पूषन्निषुकृतेव देवा नासत्या वहतुं सूर्यायाः । 
वच्यन्ते वां ककुहा अप्सु जाता युगा जूर्णेव वरुणस्य भूरे: ॥३॥ 
है दानी, सत्यनिष् पोषणकर्ता अडिनोकुमारो ! उच्चदाल में ह रथ पर आरूढ होकर यश पाने की कामना 
से आप दोनों बाण की गति को तरह सरल मारग से जे है । उस समय समुद्र से प्राप्त अति विशाल वरुणदेव के 
पुतन रथ के घोड़ो के समान ही आप दों पड़े थ ब्त होते है १३ ॥ 
१९२८. अस्मे सा वां माध्वी रातिरस्तु स्तोमं हिनोतं मान्यस्य कारोः। 
अनु यद्यं श्रवस्या सुदानू सुवीर्याय चर्षणयो मदन्ति ॥४॥ 
हे रेष्ठ दानवीर, मधुरसं से युक आश्िनीकुमरो ! आप दोमो के अनुदान हमें उपलब्ध होते रहे । आप 
मान्या रचित स्तोक ग्ेरित बरें । सभी लोग आण दोग की अनुकूलता रपत कर श्रेष्ठ प्म करने की 
कामना से आनन्दित होते है ॥४ ॥ 


१९२९. एष वां स्तोमो अश्विनावकारि मानेभिर्षघवाना सुवृक्ति। 


यातं वर्तिस्तनयाय त्मने चागस्त्ये नासत्या मदन्ता ॥५ ॥ 
हे वैभवशाली, सत्यनिष्ठ अडिनकुार ! आप दोन के लिए यह सर सोत्र तैयार किये गये है । इससे 
हर्षित होकर आप सपरिवार अगस्त्य के घर पथारें ७५ ॥ 
१९३०. अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति वं स्तोमो अश्विनावधायि । 
'एह यातं पथिभिरदवयाै्िदयामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥६ ॥ 
हे अश्वितोकुमारो ! हम इस अन्धकार रूपी अर से मुर हो गये है, आपदो के लिए ये स्तोत्र गान किये 
है। देवतागण जिस मार्म से चलते है. आप उस मार्ग से चलकर हमारे वही पे तवा अन्न. बल और विजयश्री 
हमे र प्रदान करें ॥६ ॥ 


२८० केद संहिता घग-₹ 


[ सूक्त - १८५ ] 
[ ऋषि- अगस्त्य मैत्रावरुणि । देवता - द्यवपृथिवो । छत ष्टुप्‌ ॥] 
१९३१. कतरा पूर्वा कतरापरायोः कथा जाते कवयः को वि वेद । 
विश्वं त्मना बिभृतो यद्ध नाम वि वतेते अहनी चक्रियेव ॥१॥ 
हे ऋषयो! ये (घुलोक आर भूलोक) दोनो किस प्रकार उत्र हुए और इन दोनों में कौन सर्वप्रथम 
उत्पन्न हुआ तवा बाद में कौन हुआ? इस रहस्य को कौर भलोप्रडार जासन में समर्थ है? ये दोनों लोक 
सम्पूर्ण विश्व को धारण करने हैं और चक्र के समान घूमते हुए दिन-रत का निर्माण करते हैं ॥१ ॥ 
१९३२. भूरि दवे अचरन्ती चरन्तं पन्तं गर्भमपदी दघाते। 
नित्यं न सूनुं पित्रोरुपस्थे द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥२॥ 
सवयं पद विहीन तथा अचल होने पर भी ये दोनों घावा-पिवी असंख्य चलने-फिरने में सक्षम पदयुक्त 
प्राणियों को धारण करते हैं। जिस प्रकार माता-पिता समीप उपस्थित पु क सहायता करते है, उसी परार 
चुलोक और पथयो हम सभी प्राणियों को संकटो से बचाये ॥२ ४ 
१९३३. अनेहो दात्रमदितेरनवं हुवे स्वर्वदवधं नमस्वत्‌ । 
तद्रोदसी जनयतं जरित्रे द्यवा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥३॥ 
हम अविनाशी पृथ्वी से पापमुक्त क्षयरहत, हिंसारहित, तेजस्वी और विनर प्रदान काने वाले धन-वैधव 
की कामना कराते हैं। हे जावा-पृथिवि ! ऐसा वैभव स्तोताओ के लिए प्रदान करें ये दोनों पाप करों से 
हमारी रक्षा करें ॥३ ॥ 
१९३४ अतप्यमाने अवसावन्ती अनु ष्याम रोदसी टेवपुत्रे । 
उभे देवानामुभयेभिरह द्यवा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥४॥ 
देव शक्तियों के उत्पादक चुलोक और परथ्वी लोक पित न होते हुए भी अपे कार्य मे शिथिल न 
होते हुए अपनी संरक्षण की शक्तियों से प्राणियों के संरक्षक है। दिन्या युक्त दिन और रात के अनुकूल हम 
रहे । चावा-पथिवी दोनों, पाप से हमारी रक्षा करे ॥४ ॥ 
१९३५ सङ्गच्छमाने युवती समन्ते स्वसारा जामी पित्रोरुपस्थे । 
अभिजिप्रन्ती भुवनस्य नाभिं द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥५ ॥ 
चिए युवा, बहनों की तरह परर सहयोग करने वाली ये दोनो (वा -पिव) पिता के समीप ( परपात्पा 
के अनुशासन में ) रहकर भुवन को नाभि (यइ) को सँँघती (उससे पष्ट होती) है। ये दावा-पृथिवी हमे सभी 
विपदाओ से संरक्षित करें ॥५ ॥ 
१९३६. उर्बी सदनी बृहती ऋतेन हुवे देवानामवसा जनित्री । 


दधाते ये अमृतं सुप्रतीके द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्‌॥६ ॥ 
जो श्रेष्ठ स्वरूप वाली चावा-पृथिवो जल रूप अमृत को थारण करती ह । ऐसी विशाल आत्रयभूत तथा 
सबको उत्पन्न करने वाली द्ावा-पर्िवी को टेवशक्तियों को पसरत के लए- यजय कारय के लिए आवाहित 
करे हैव दोगो(दावा पृथिवी पाप कर्मों से बचाये ॥६ ॥ 
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१९३७ उर्वी पृथ्वी बहुले दूरेअन्ते उप वे नमसा यज्े अस्मन्‌ । 
दबाते ये सुभगे सुप्रतूर्ती दावा रक्षत पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥9॥ 
जो सुन्दर आकृतिरूष और श्रेष्ठ दमदाता रूप मे छावा-पूिवी सबकी धा हैं, ऐसी विशाल, व्यापक 
विचित्र आकृतिरूप तथा जिनकी सोमा अनना है, उन चावाप को इस यज्ञ में विनग्रभावता से हम प्रार्थना 
करो है। वे (धयावा-पूथियो) हमें संकरो से सुरक्षित करें ७ ४ 
१९३८ देवान्वा यच्चकृमा कच्चिदागः सखायं वा सदमिज्जास्पर्ति वा । 
इय धीर्भूया अवयानमेषां छावा रक्षत पृथिवी नो अध्वात्‌॥८ ॥ 
यदि हमसे कभी राव देवशक्तियों, मिनो अधवा समस्त जगत के खूजेता परमेश्वर के प्रति कोई 
पापकर्म बन पढ़े हो, तो उनका शघन करने में हमारी विवेक वृद्धि सक्षम हो । छावा-प्रथिवी पापकम से हमारी 
रक्षा करें ॥८ ॥ 


१९३९. उभा शंसा नर्या मामविष्टापुभे मामूती अवसा सचेताम्‌ 
भूरि चिदर्यः सुदास्तरायेषा मदन्त इषयेम देवाः ॥९ ॥ 
मनुय के कल्याणकारी ता लति यण दोन लोक पिवोलोळ हमें आश्रय प्रदान करें । दोनों सरक्षक 
शावा-पूथ्चिवी अपने संरक्षण साधं से हमा पोषण करें। हे देवशाकियो ! हम ठता को धारण करते हुए, 
अन्नादि से हर्षित होकर दानवूति को बनाये रखने के लिए प्रचुर धन सदा वो कामना करते हैं ॥९ ॥ 
१९४०, ऋतं दिवे तदवोचं पृथिव्या अभिश्रावाय प्रधमं सुमेधाः । 
पातामवद्यादुरितादभीके पिता माता च रक्षतामवोभिः ॥१० ॥ 
हम सदबाद्धि को धारण करते हुए दूलोक और पृश्वोलोक की गरिमा से सम्बान्धत इस सत्यवाणी (चा) 
की घोषणा करते हैं। पास-पास रहये वाले ये दमो लोक आनष्ट से हमारा सरक्षण को । पितारूप (घुलोक) 
और मातारूप (पृथ्वी) सरक्षण साध से हारी रक्षा कें ४९० ॥ 
१९४१. इदं द्यावापृथिवी सत्यमस्तु पितर्मातयंदिहोपदनुवे वाम्‌ । 
भूतं देवानामवमे अवोभिर्विद्यामेष॑ वृजन॑ जीरदानुम्‌ ॥११॥ 
है पिता और माला रूप चावा-पिि ! आप दोन के निवल इस यह म जो सतुतय हम कह, उनका 
अतिफल हमें अवश्य मिले। आप दोनों देललयूकः संरक्षण साधर से हमारी रक्षा करे एवं हमें अन्न, बल और 
दीर्य प्रदान करें ॥११ ४ 


| सूक्त- १८६ ] 
[ ऋषिः अगस्त्य मैहि । देवता वेदेवा । छर ।] 
१९४२. आ न इब्काभिर्विंदये सुशस्ति विश्वानरः सविता देव एतु । 


अघि यथा युवानो मत्सथा नो विशव जगदभिपित्वे मनीषा ॥१॥ 

सबके कल्याणकारी सवितादेव भली- भाति प्रशंसित होकर, अन्न से युक्त होकर हमारे यज्ञ में पधारें । हे 

वरुणदेव ! आप जिस तरह आजन्दित हैं, उसी तरह हमारे यज्ञ में पधारकर अपनी अनुकम्पा से हमें तथा सम्पूर्ण 
विश्व को भी हर्षित करें ॥१ ॥ 
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१९४३ आ नो विश्व आस्क्ा गमनु देवा मित्रो अर्थमा वरुण: सजोषाः। 


भुवन्यथा नो विश्वे वृधासः करन्सुषाहा विधुरं न शवः ॥२॥ 
सभी शत्रुओं पर आक्रमण करे वाले, परस्पर परोति करने वाले मिर, वरूण और अर्यमा देव हमारे समप 
आएँ तथा यथासम्भव हमारी प्रगति में सहा हों । ये देव शुओं को पस्त कर की सामथय से युक्त होकर 
हमारी शक्तियों को क्षीण न करें ॥२ ॥ 
१९४४ प्रेष्ठं यो अतिथि गृणीषेऽग्निं शस्तििस्तुर्वणिः सजोषाः। 
असद्यथा नो वरुणः सुकीर्तिरिषश्च पर्षदरिगूर्तः सूरिः ॥३ ॥ 
जो अग्निदेव शदरुसंहारक और सबके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने के कारण अतिथि के समान पूजय है, 
उनकी हम सोरा स्तुतियाँ करते है ।शदुओ के आक्रान्ता और नानये वरुणदेव हमें अनन तथा यवोचित 
कीर्ति प्रदान करें ॥३ ॥ 
१९४५. उप व एषे नमसा जिगीषोषासानक्ता सुदुघेव येनुः । 
समाने अहन्विमिमानो अक॑ विषुरूपे पयसि सस्मिन्नूधन्‌ ॥४॥ 
है समरण विश्व की संचालक देवशक्तियो ! गौ (सूर्य किरणे) से उत्पादित होने वाले (दुग्धरूपी) प्राण ये 
सम्पूर्ण तेजस्विता की अनुभूति करते हुए, हप साधक मरोविदाएरूपी शुओं पर विजय पाने की कामना से 
प्रात: और सायं (दोनों सम्ध्याओं मे) उसी प्रकार आपके समोष जाते है, जिस भ्रकार ब्रेष्ठ दुधारू गौएँ गोपाल 
के पास जाती है ॥' 
१९४६, उत नोऽहिर्बुघ्यो३ मयस्कः शिशु न पिप्युषीव वेति सिन्धु:। 
येन नपातमपां जुनाम मनोजुवो बृषणो य॑ वहन्ति ॥५॥ 
अहिर्वुध्य (विदुत्रूप अग्नि) अन्तरिक्षीय मेघों से जल बरसाकर हमें सुखौ करें । शिशु का पोषण करने 
बाली माता के समान नदियाँ जल से परिपूर्ण होकर हमारे समीप आएं । जल को न गिण देने वाले (अदेव) 
की हप कना करते ह । मन की ताह वेगवान्‌ अष (किणे उन्हे ले जाते है ॥५. ॥ 
(रुष्य विषु अधि अनार क पं का विमाल है 0. 


१९४७. उत न ई तवष्टा गतवच्छा स्मत्सूरिभिरभिपित्वे सजोषाः। 
आ वृत्रहेनद्क्षणिप्रास्तुविष्टमो नरां न इह गम्याः ॥६ ॥ 
नियं से पूर्ण व्यवहार करने वाले ये तदे तवा मनुषय के तृषठारक और वृत्ासुर के वथ 
द्वारा सबके द्वारा प्रशंसनोय इनदरेव, हमारे इस यज्ञ में पधारकर हमारे सत्कर्म में सहायक बनें ॥६ ॥ 


१९४८ उत न ‡ मतयोऽष्ठयोगाः शिशु न गावस्तरुणं रिहन्ति । 


तमीं गिरो जनयो न पल्ली: सुरभिष्टमं नरां नसन्त ॥७ ॥ 
जिस प्रकार गौएँ आपने बछड़ों को स्नेह से चाटती है, उसी प्रकार श्रेष्ठ बुद्धियाँ उन चिरयुवा इन्द्रदेव के 
अति अपना स्नेह प्रक करती हैं। उन महायशस्ी नरदेव को हमारी स्वुतियाँ उसी रार आकर्षित करत है, 
जिस प्रकार प्रजननशील सिय पतियों को आकर्षित डर हैं #७ ॥ 
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१९४९. उत न ई मरुतो वृद्धसेनाः स्मद्रोदसी समनसः सदन्तु । 
पृषदश्चासोऽवनयो न रथा रिशादसो मित्रयुजो न देवा: ॥८ ॥ 


रथो पर विराजमान रक्षकगणों के पास समान दष्टशरुओं को विनर करने वाले, मित्रों के समान पारस्परिक 
सेह रहने वाले, विलक्षण अशं से समान मनोभाव से य तेजस्वी, महन्‌ साम्यं से युक्त मरुद्गण 
ता च्वावा-पृथिवो हमारे यह मे पचार ॥८ ॥ 
१९५० प्र नु यदेषां महिना चिकित्रे युञ्जते प्रयुजस्ते सुवृक्ति । 
अघ यदेषां सुदिने न शर्रुविश्वमेरिणं प्रुषायन्त सेनाः ॥९ ॥ 
ओष्ठ स्तुतयो से हर्षित होकर मरुद्गण आइवं को अपने रथ मे जोड है । ततत दिन में जिस प्रकार 
प्रकाश सर्वत्र संचरित होता है, उसी प्रकार मरतो की सेना ऊसर भूमि को जलो से सींचकर उपजाऊ बनाती 
है। इससे इन महदगणों की ख्याति और भो अधिक बढ़ जाती है ॥९ ॥ 
१९५१. प्रो अश्विनाववसे कृणुध्वं प्र पषणं स्वतवसो हि सन्ति। 
अद्वेष विष्णुर्वात ऋभुक्षा अच्छा सुम्नाय ववृतीय देवान्‌ ॥१०॥ 
है मनुष्यों ! अपनी रक्षा के लिए अहिरकुमाे, पेद, देपरहित विष्णुदेव, वायुदेव, क्रभुओं के 
स्वामी (इदेव इन सभी देवों की स्तुति कर । हन भी सुख को प्राप्ति के लिए इन देव समूह की प्रार्थना 
करते हैं॥१० ॥ 
१९५२. इय॑ सा वो अस्मे दीधितिर्यजत्रा अपिप्राणी च सदनी च भूया:। 
नि या देवेषु यतते वसूयुर्विद्यामेष वृजनं जीरदानुम्‌ ॥११॥ 
है यदेव ! आपका जो तेज देवों को ऐक्य प्रालि के लिए ररित करता है, मनुष्यों को अधिलाषाओं को 
पूर्ण कने वाला तथा आवास पदान कराने वाला है । वह दिव्यतेज हम अपने अदा धारण करे, जिससे हम 
मनुष्य उत्तम अन्न, उततम बल और दर जोवन का लाभ बापत कर सके । ६१ । 
[ सूक्त- १८७] 
| ऋषि- अगस्य म्र देवा - अत्र । छः अपटु गर्भ णक; ३५-७ अगु, 
१९ अबु अथवा बृहतौ: २४८-१० गायत्रो ॥| 
१९५३. पितुं नु स्तोषं महो धर्माणं तविषीम्‌ यस्य त्रितो व्योजसा वृत्र विपर्वमर्दयत्‌ ॥१॥ 
जिसके ओर से तीनं लोकों मे यश्व रेव ने वनामळ असुर के अंग-प्रत्यंगों को काट-काट उर 
सारा, उन महान्‌ शक्तिशाली, सबके पोषक तथा धारणकर्ता अत्रदेव की हम स्तुति करते हैं ॥९ ॥ 
११५४ स्वादो पितो मधो पितो वयं त्वा बवृमहे। अस्माकमविता धव ॥२॥ 
है स्वादिष्ट, पालक तथा माधुर्ययुरत रसो के पोषक अत्रे ! हम आपे विद्यमान पोषक ततव को धारण 
करते है, आप हमारे संरक्षक हैं ॥२ ॥ 
१९५५. उप नः पितवा चर शिव: शिवाभिरूतिभिः । 
मयोभुरद्विषेण्यः सखा सुशेवो अद्वयाः 


र येद संहिता घाग 


हे पालनबर्ला अबरदेव ! आप कल्याणकारी सुर, विद्ेषरहित, म्र के समान हितैषी, भली- भाँति 
सेवनीय और याष से रहित है । आप मंगलबयीसरेकषणयकत पोषक तत्वों से युक्त होकर हारे समीप 
आएँ॥३॥ 
१९५६. तव त्ये पितो रसा रजांस्यनु विष्ठिताः। दिवि वाताइव श्रिताः ॥४॥ 

हे परिषोषक अन्रदेव ! जिस प्रकार अनार में वायु प्रतिष्ठित है, उसी इकार आपके वे विभिन्न रस सम्पूर्ण 
लोकों में विद्यमान हैं ॥४ ॥ 
१९५७ तब त्ये पितो ददतस्तव स्वादिष्ठ ते पितो। 

प्र स्वाद्मानो रसानां तुविग्रीवाइवेरते ॥५॥ 

है परिपोधक अन्रदेव ! आपके उपासक कृषक आप से दानति को घहण रत है हे साधुर्ययुक्त पोषक 
देव ! आपके साधक आपकी पोषणशक्ति को बढ़ाते हैं। आपके रसो का सेवन करने वाले पषटीवयुकत होकर 
सर्व विचरण करते है ॥५ ॥ 


१९५८ त्वे पितो महानां देवानां मनो हितप्‌। 


अकारि चारु केतुना तवाहिमवसावधीत्‌ ॥६ ॥ 
है सर्वपालक अन्रदेव ! महान्‌ देवों का मन भी आपके लिए लालायित रहता है । इन्द्रदेव ने आपकी 
ष्ठ पोषक शक्ति एवं संरक्षक शक्ति से हो अहि असुर का वथ करके मह्‌ कार्य किया ॥६ ॥ 


१९५९, यददो पितो अजगन्विवस्व पर्वतानाम्‌ । 
अत्रा चिन्नो मधो पितोऽरं भक्षाय गम्याः ॥७॥ 
हे स्थ पालक अन्नदेष ! जब जलो से परिपूर्ण बादलों का शुध जल आपके समीप पहुँचता है, तब आप 
हमारे पोषण के लिए इस विश्व में रुर मात्रा में उपलब्ध हों #७ ॥ 
१९६०. यदपामोषधीनां परिशमारिशामहे। वातापे पीव इद्भव ॥८॥ 
जब जलों और ओषधि तत्वों से युक्त सभी परदार से कल्याणकारी अतर को हप ग्रहण कर है, तब हे 
शरीर ! आप इस पोषक अत से स्वस्थ एवं हपट हों ४८ # 
१९६१, यत्ते सोम गवाशिरो यवाशिरो भजामहे । वातापे पीव इद्धब ॥९ ॥ 
है सुखस्वरूप अन्नदेव ! जब अत में जौ, गेहूँ आदि पाचों के साथ गाय के दूध, पृतादि पौष्टिक पदायों 
का सेवन किया जाता है, तब हमारा शारोरिक स्वास्थ्य सुदृढ़ हो ॥९ ॥ 
१९६२. करम्थ ओषधे भव पीवो वृक्क उदारथि:। वातापे पीव इद्भव ॥१०॥ 
परिपकव अन्नदेव ! पौष्टिक, आरोग्य तथा इदस्य को बढ़ाने वाले है । पके हुए अन्नो के 
सेवन से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बढ़े ॥१० ॥ 
१९६३ तं त्वा वयं पितो वचोभिर्गावो न हव्या सुषूदिम । 
देवेभ्यस्त्वा सघमादमस्मध्यं त्वा सधमादम्‌ ॥११॥ 


है पालनक्ता अजेव ! आप देव शक्तियों और मदन डो ही खमानरूप से आनन कले वले 
३ क ल गौ से दूध दा है॥९९॥ 
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[ सूक्त- १८८] 
[ऋषिः अगस्त्य ै्रवरणि । देवता - १ इध्म अथवा समिद्ध अग्मि २ तनूनपात्‌; ३ इव; ४ बरहि; 
देवद; ६ उषासानक्ता; ७ दिव्य होतागण प्रवस्‌; ८ तन टेवियां-सरस्वतो, इय भारती; ९ तवष्ट; 
१७ वनस्पति, ११ स्वाहाकृत । गावत ।] 

१९६४. समिद्धो अद्य राजसि देवो देवैः सहल्नजित्‌ । दूतो हव्या कविर्वह ॥१॥ 

हे सहखरों शत्रुओं के विजेता अग्निदेव ! देवों द्वारा तेजस्वोरूप में आज आप प्रदीप्त हो रहे हैं। है 
कादरी ! आप हमारे द्वार प्रदत्त आह॒तियों को दू की तरह देवों तक पहुचाएं ॥१ ॥ 
१९६५, तनूनपादृतं यते मध्वा यज्ञः समज्यते। दबत्सहल्निणीरिष:॥२॥ 

स्वास्थ्य संरक्षक पूजनोय असदेव सहखो इकार के अतो मे णत्व को परिपोषित करते हुए यज्ञभूमि 
में जाते हैं और वहाँ हविष्य मे मधुर रो का संचार करते हैं ४२ ॥ 
१९६६. आजुह्वानो न ईड्यो देवाँ आ वक्षि यज्ञियान्‌। अग्ने सहस्लसा असि ॥३॥ 

है अभिदेव ! आप सहो प्रकार को ऐक्य समा के धारणकर्ता हैं। अतएव हमारे द्वारा आवाहित किये 
जाने पर आप अनेक आदरणीय देवताओंसहित हमारे यज्ञ में पधारें ॥३ ४ 
१९६७ प्राचीनं बर्हिरोजसा सहस्रवीरमस्तृणन्‌ । यत्रादित्या विराजथ ॥४॥ 

है आदित्यगण ! प्राचौगकाल से हजारों देवगणो के साथ आप जिस आसन पर विराजमान होते रहे ह, 
ऐसे कुश के आसन को यजमान अपनी शि से (यड़स्थल पर) बिखते है ॥४ ॥ 
१९६८. विराट्‌ सप्राइविध्वीः प्रध्वीर्बद्वीश भूयसीश्च याः। दुरो घृतान्यक्षरन्‌ ॥५ ॥ 

(विर्‌ तेजस्वी, विषु रु, यज्ञदेव अनेक द्वार से पूत की वर्षा करते है ॥५ ॥ 
१९६९. सुरुक्मे हि सुपेशसाधि श्रिया विराजतः। उषासावेह सीदताम्‌॥६॥ 

उत्तम स्वरूप वाली (षा एवं राजि) और अधिक सोभा पा रही ह । हे उषा और राति । आप दोनों हमारे 
यहाँ यज्ञ में विराजमान हो ॥६ ॥ 
१९७०, प्रथमा हि सुवाचसा होतारा दैव्या कवी । यज्ञ॑ नो यक्षतामिमम्‌ ॥७॥ 

सवो, प्रखर वाणी के प्रयो दिव्यगुणों से युळ, मेधावी होता हमारे इस यज्ञ को सम्पन्न करें ७ ॥ 
१९७१, भारतीके सरस्वति या व सर्वा उपबुबे। ता नश्चोदयत शरिये ॥८ ॥ 

है भारती, इत्म और सरस्वती ! हम आप संधो को आमंत्रित करते है। आप तीनो हमे ऐश्वर्य विभूतियों 
की ओर प्रेरित करें ॥८ ॥ 
१९७२. त्वष्टा रूपाणि हि प्रभुः पशून्विश्वान्सपानजे। तेषां नः स्फातिमा यज ॥९ ॥ 

त्वष्टदेव स्वरूप प्रदान करे में सक्षम है, वही पशुओं के निर्माता ह हे तवष्टदेव ! आप हमारे लिए. 
पशुधन की वृद्धि करें ॥९॥ 
१९७३. उप त्मन्या वनस्पते पाथो देवेभ्यः सृज। आर्म्निहव्यानि सिष्वदत्‌ ॥१० ॥ 

हे वनस्पते ! आप अपनो सामर्थ्य से ह्य पदार्थ उत्पन्न करें, ठब अग्निदेव हव्य का सेवन करें ॥१० ॥ 
१९७४ पुरोगा अग्निर्देवानां गायत्रेण समज्यते । स्वाहाकृतीषु रोचते ॥११॥ 

देवताओं में आणी रहनेवाले अभदेव गायी मंत्र के उच्चारण से सुशोभित होते ह; पश्‌ “स्वाहा” 
शब्द के साथ प्रत आहुतयो से वे असदेव प्रज्जलित हते हैं ॥११॥ 
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[ सूक्त- १८९ ] 
[ऋषि- अगस्त्य मैजञवरुणि । देवता - अम्पि | छन्द- किट्‌ ।] 
१९७५. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
युयोध्य९ स्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥१॥ 
ददव्य गुणस से युक्त हे आदेव ! आप सम्पूर्ण माणं (न) को जायते हुए हम याजको को यज्ञ फल पत 
रने के लिए सम्मा्ग पर ले चले । हमें म आवरण काने वाे डञाुओं तथा पा से मुक्त करें हम आपके 
लिए स्तोत्र एवं नमस्कारों का विधान करते हैं #१ ॥ 
१९७६, अग्ने तवं पारया नव्यो अस्मान्त्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। 
पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवा तोकाय तनयाय शं यो: ॥२॥ 
हे आिदेव !आप मि्यनूलन अधवा अति प्रशंसनीय हैं ।आपकी कृषा से मंगलकारी मार्गों से हम सभी 
परकार के दुर्ग पापकमो एवं कष्टी दुःखों से निवृ हों । यह पृथ्वी और नगर हमारे लिए उत्तम और विस्तृत 
हों। आप हमारी सततानंके लिए सखपरयी हो ॥२ ॥ 
१९७७, अग्ने त्वमस्मद्युयोध्यमीवा अनग्नित्रा अभ्यमन्त कृष्ट्ी:। 
पुनरस्मध्यं सुविताय देव क्षां वश्वेधिरमतेभिर्यजत्र ॥३ ॥ 
हे अधिदेव ! आप यक् द्वारा हमारे सभी रोगों (वि) का निवारण करें । यज्ञरहित मनुष्य सदव रोग 
विकारों से रत रहते है । हे देव ! आप अपरत्व रप सभी देवताओं के साथ दिव्य गुणों से युक्त होकर हमारे 
कल्याण की कामना से यस्थल पर संगठित रूप से पथारें ॥३ ॥ 
१९७८. पाहि नो अग्ने पायुभिरजख्नरुत प्रिये सदन आ शुशुक्वान्‌। 
मा ते भयं जरितारं यविष्ठ नूनं विदन्मापरं सहस्वः ॥४॥ 
हे आगिदेव ! आप निएनार अपनी संरक्षण शाकियो से हें रक्षित करें और हमारे रिय यज्ञ स्थल में 
पथाएकर सरदर प्रकाशमान ह । हे तत्य तरुण रूप आग्िेव ! आपके सतोता सभी प्रकार के भयो से मुक्त 
होह बलों से उत्पन्न अिदेव आपकी समर्य से अन्य सकटो के समय भी हम निर्भय रहें ॥४ ॥ 
१९७९. मा नो अग्नेऽव सृजो अघायाविष्यवे रिपवे दुच्छुनायै। 
मा दत्वते दशते मादते नो मा रीषते सहसावन्परा दा: ॥५ ॥ 
हे बलवान्‌ अगदेव ! हमे पापो में लिप्त अर्धमयुक्त को से उपार्जित अन्न को खाने वाले, सुखो के 
.नाशक शत्रुओं के बनधन में न सौ । हमें दांतों से काटने वाले सर्परूषो शबुओ के अधीन न करें तथा हिंसको 
एवं दस्य असुं के बन्धन में भी न बये ॥५ ॥ 
१९८०. वि घ त्वावाँ ऋतजात यंसद्गृणानोअम्न तनवे३ वरूथम्‌ । 
विश्वाद्रिरिक्षोरुत वा निनित्सोरभिह्ुतामसि हि देव विष्पट्‌ ॥६ ॥ 
है वज्ञ के निमित उत्र अमेव ! आपके साधक आपकी श्रेष्ठ रार्थश करते हुए शरीरिक दृष्टि से 
परिष होकर हिंसक एवं पर निनद दुष्ट व्यक्तियों से स्वयं को संरक्षित करते है । हे दिव्य गुण सम्पन्न असदेव | 
आप दुरबद्धि से स दुर्व्व्यवहारयुक्त दुष्टकर्मियों को निित हो दण्डित करने वाले हैं ॥६ ॥ 
१९८१. तव ताँ अग्न उभयान्वि विद्वान्वेषि प्रपित्वे मनुषो यजत्र। 
अभिपित्वे मनवे शास्यो भूर्म्जेन्य उशिग्भि्नाक्र: ॥७ ॥ 
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है यजन योग्य असदेव ! आप यज्ञ बेषी और यज्ञ विहोन इन दोनों से भरलीप्रकार परिचित होते हुए 
अधात देला में मनुष्यं के पस पहुँचे है । पाकम सम्प आप यज्ञ में उपस्थित ममुं को उसी प्रकार शिक्षण 
अदान करें, जिस रार ऋत्विज्‌ यजमानों को समय को ओर ररित करते हैं ॥७ ॥ 
१९८२. अवोचाम निवचनान्यस्मिन्मानस्य सूनुः सहसाने अग्नौ। 

बयं सहस्रमृषिभिः सनेम विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥८ ॥ 

जञ के उरता और शमुसंहारक इन असेव के निधित्त हम सभी ढा के तोत्र का गान कसे 
है । हम इन इदि रूपी ऋषियों को समर्थ बनाकर अनेक ऐं का उपभोग करें तथा अन बल और दौष्य 
को परात करें ॥८ ॥ 


| सूक्त- १९० ] 
[ऋषिः अगस्त्य मैसन देवता - बृहस्पति । छदः रष ।] 
१९८३. अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिह्व बृहस्पर्ति वर्धया नव्यमकैंः । 
गाथान्यः सुरुचो यस्य देवा आशृण्वन्ति नवमानस्य मर्ताः ॥१ ॥ 
अतस क ब हंगामा कक 
१९८४ तमृत्विया उप वाचः सचन्ते सगो न यो देवयतामसर्जि । 
बृहस्पतिः सहाञ्जो वरांसि विभ्वाभवत्समृते मातरिश्वा ॥ २॥ 
कल [ल की गई स्तुतियाँ बृहस्पति देव ग्रहण करते है । जिन बृहस्पतिदेव ने नई सृष्टि की रचना के 


समान देव बनने की कामना करे वाले मध्य को उत्पन्न किया. ऐसे वायु के समान गतिशील बूसपतदेव 
उत्तम वस्तुओं के साथ अपनी प्रचण्ड शक्ति से उ हुए ॥२ ॥ 


१९८५. उपस्तुर्ति नमस उद्यति च श्लोकं यंसत्सवितेव प्र बाहू। 

अस्य क्रत्वाहन्यो३ यो अस्ति मृगो न भीमो अरक्षसस्तुविष्मान्‌ ॥३॥ 
कुमर बाहु (किरणे) फैलाते हैं; उसी प्रकार नु याजको को स्तुतियाँ, अन्नादि एवं मंत्रों को 
स्वीकार करे ह। बृहस्पतिदेव के खूरतारहित कर्तव्य से हो सदेव भयर मग (सिंह जैसा) की तरह बल 
सन्न होते है ॥३ ॥ 
१९८६. अस्य श्लोको दिवीयते पृथिव्यामत्यो न यंसद्यक्षभद्विचेता: । 

मृगाणां न हेतयो यन्ति चेमा बृहस्पतेरहिमायाँ अभि द्यून्‌ ॥४ ॥ 

इन वृहस्पतिदेव की कर्ति चुलोक और पृथ्वौलोक मे स्व व्याप्त है। शोधरगामी अश के समान ज्ञानियों के 

भरणपोषण कर्ता, विशिष्ट ज्ञानसम्पत्न ये वृहस्तिदेव सभी लोको के सहयोग के लिए प्रयलशील रहते हैं। हरिणों 
के संहारक शख के समत वृहस्पाति देव के ये श दिन में छल करने वाले कपटी अमुर ो माते है ॥४ ॥ 


१९८७ ये तवा देवोस्तिकं मन्यमानाः पापा भद्रमुपजीवन्ति पज्राः । 
न दूडचे३ अनु ददासि वामं बृहस्पते चयस इत्पियारुम्‌ ॥५ ॥ 


२८८ ऋणे सहिता घाग-? 


है देव ! जो धन का अहंकार कर वले पापी दृ बैल के समान जित है, आप उन दवदत को 
रवय नही दे ह है बदि! आप शोषण कसे कल पर हे अपनी का बे ह 
१९८८. सुप्रैतुः सूयवसो न पन्था दुर्नियन्तुः परिप्रीतो न मित्रः । 

अनर्वाणो अभि ये चक्षते नोऽपीवृता अपोर्णुवन्तो अस्थुः ॥६ ॥ 

चे वृहस्पतिदेव सयारणगमी तथा उतम अराल मनुय के लिए श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक रूप है तथ दुं का 

नियसण करने वालों के मित्र के समान ह । निप होकर जो मुय हमारी ओर देखते है, वे अज्ञानरूपी 
अन्धकार से आवृत्त होने पर भो, अज्ञान को त्यागकर ज्ञान मार्ग पर बढ़ते हैं ॥६ ॥ 
१९८९. सं यं स्तुभोऽवनयो न यन्ति समुद्रं न स्रवतो रोधचक्राः। 

स विद्वाँ उभयं चष्टे अनतर्बृहस्पतिस्तर आपश्च गृशः 


सवामी को उत्तम भूषि आणत होने तथा समुद्र क भवर से युक्त नदियों का जल पत होने के समान ही 
जृहपतिदेव को स्तोजरूप वाणिया प्रात होती है सखो के अभिलाची.ञावार्‌ वहसि देव दोनों के मध्य 
विशाजपान होकर तट और जल दोनों को देखते है ७७ ॥ 
१९९०, एवा महस्तुविजातसतुविष्पानबृहस्पतिर्वृषभो धायि देव: । 

स नः स्तुतो वीरवद्धातु गोमद्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥८ ॥ 

हम सभी आति प्रख्यात, शक्तिशालो, महिमायुरत, सुखवर्षक वृहस्पातिदेव की थना 
दोर संतान युक्त गवादि धर प्रदान करे । हम सभी प्राप्त करने योग्य, शक्ति सम्पन्न तथा तेजस्वी देव के ज्ञान 
से युक्त हों ५८ ॥ 


[ सूक्त- १९१ ] 
[ऋषिः आगस्त्य मैत्रायणि । देवता - अपृ सूर्या (विषष्योषनिषद्‌) । छन्द - अनुएुप्‌ १०-१२ महापंक्ति 
१३ बहाबहतो ॥| 
१९९१, कङ्कतो न कङ्कतोऽथो सतीनकङ्कतः । द्वाविति प्लुषी इति न्यदृष्टा अलिप्सत ॥१ ॥ 
कुछ विये, कुछ विषरहित और कुछ जल में रहने वाले अल्पावष जीव होते है।ये दृश्य भी होते है और 
मरे दी शरीर मे दाह जी है। उनका विध हमने परा ही जज है॥९॥ 
१९९२. अदृषटारहन्त्यायत्यथो हन्ति परायती । अथो अबष्नती हन्त्यथो पिष्टि पिंषती ॥२॥ 
यह ओषधि, उन अदृश्य जीवो के विष को समाध करती है । वह कूटी-पोसो जाकर भो विले जीवों के. 
विष को नष्ट करती है ॥२ ४ 
१९९३. शरासः कुशरासो दर्भासः सैर्या उत। 
मौञ्जा अदृष्ट वैरिणा: सर्वे साकं न्यलिप्सत ॥३॥ 
इन विषले जवो में से कुछ सपो, कुछ क्प, कुछ छे सरण्ड में स्थित रहते है । कछ मदौ, 


तालाबों के तटों पर पैदा होने वाले घास मे. और कुछ वोरण आमक घास में छिपे रहते हैं। ये सभी 
लिपटने वाले होते हैं ॥३ ॥ 3 


१९९४ नि गावो गोष्ठे असदन्नि मृगासो अविक्षत । 
नि केतवो जनानां नयर दृष्टा अलिप्सत ॥४॥ 
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जिस समय गौएँ गोष्ठ में और पशु अपने स्थानो मे विराम करते है तथा जन मू ष्य भी थककर विश्राम 
करने लगते है. ऐसे मे आ याली बाहर गरी है और उदे लिप है ४४ ॥ 


१९९५, एत उ त्ये प्रत्यदृश्रद्नदोष॑ तस्कराइव। अदृष्टा विश्वदृष्टा: प्रतिबुद्धा अभूतन ॥५ ॥ 


ये विषाणु चोरों की तरह रात़ि में दिखाई देते है । ये अदरव होते हुए भी सबको दिखते है (उनका प्रभाव 
दिखता है) । हे बन्यो! इससे सावधान रहो ४५ ॥ 


१९९६, द्यौर्वः पिता पृथिवी माता सोमो घ्रातादितिः स्वसा। 
अदृष्टा विश्वदृष्टासतष्ठतेलयता सु कम्‌ ॥६ ॥ 
है विषाणुओ मह पिता दिव्यलोक, जन दाओ पृथ्वी, सोम धराृरूष और देवमाता अदिति भगिनी 
स्वरूप हैं, अत स्वयं अदृश्य रूप होते हुए थी तुम सवो देखने मे समर्थ हो। अत तुम किसी को पीड़ित 
ज कराते हुए सुखपूर्वक विचरण करे ॥६ ॥ 


१९९७ ये अंस्या ये अइर्याः सूचीका ये प्रकड्कताः। 
अदृष्टः किं चनेह वः सवें साकं नि जस्यत ॥७॥ 

ज जन पीठ के सहे (गाद) सारकते है,जो पैसे के सहारे (बानखजुरा) चलते है. जो सुई के सगान 
(व) छेदले हैं, जो महविषले हैं और जो दिखाई नती पढ़ते ये सभी विले जीव एक साथ हमें कट न 
पहुँचायें ॥७॥ 

१९९८. उत्पुरस्तात्सूर्य एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा । 
अदृष्टानतसर्वाञ्जम्भयन्तसर्वाश्च यातुधान्यः ॥८ ॥ 

सके दर्शनीय, अदृश्य दोषविकारों के गळ सपव पूर्व दिशा थे उदय होते हे सभी अदृश्य 
आणियों और सभी प्रकार की कुटिल चाल भारज करने वाले रक्षी तत्वों को दूर करते हुए प्रकर होते है ॥८ ॥ 


१९९९, उदपप्तदसौ सूर्य: पुरु विशवानि जूर्बन्‌। आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा ॥९॥ 


अनेक अदृश्य जनुओं को बिन करते हुए ये सदा सदेव ऊपर उठते ह, इनके उदव होते ही सभी 
अनिष्टकारी (विषधारी) जीव छिप जाते हैं ॥' 


२०००, विष सजामि दृति सुरावतो गृहे। सो चिन्नु न मराति नो वयं मरामारे अस्य 
हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार ॥१०॥ 

(आसव को जिस प्रकार पत मे रखते है. उसो कार हम सूर्य किरणों मे विष को रखते है।इस विष से 
सूरदिव प्रभावित ही होते तथा हमारे लिए विषनिवारक सिदध हे है। अषर यदेव इस विष का निवारण 
करते है, तथा मुला विधा इस विष को मृत्युमिवारक अमृत वातो है ॥१० ॥ 

२००१, इयत्तिका शकुन्तिका सक्ता जघास ते विषम्‌ । सो चिन्नु न मराति नो वयं मरामारे 
अस्य योजनं हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार ॥११॥ 

कषिजलो नामक चिडिया तेरे विष को खावे । जिससे दह गमरे जथा हमारे विष का भी निवारण हो और 
मधुला शक्ति इस विष के लिए मृत्युनिासक (अमूत) मिद्ध हो ॥१६ ॥ 

२००२ -्रिः सप्त विष्पुलिङ्गका विषस्य पुष्यमक्षन्‌। ताश्चिन्नु न मरन्ति नो वयं मरामारे 
अस्य योजनं हरिष्ठा मथु त्वा मधुला चकार ॥१२॥ 


२ द संहिता घाण-₹ 


इस प्रकार की ऐसी छोटी-छोटी चिड़ियाएँ है. जो विष के पलो को खा जाती है, पर फिर भी प्रभावित 
नहीं होतों । इसो प्रकार हम भी विष से मत्युरहित हों । अश्वारूढ़ सूर्य ने इस विष का निवारण कर दिया है; 
मषुला विधा विष को अपृत रूप में बदल देती है ॥१२ ४ 
२००३. नवानां नवतीनां विषस्य रोपुषीणाम्‌। 
सर्वासामग्रभं नामारे अस्य योजनं हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार ॥१३॥ 
निन्यानवे प्रकार की औषधियों ह, जो विषों को निवारक हें, उन सधी को हम जानते हैं। उनके उपयोग 
सेह प्रकार के विष का निवारण होता है । अकार, सूर्य इसका निवारण करे तथा मधुला शक्ति इसे अमृत 
बनाये ॥१३॥ 
२००४ त्रिः सप्त मयूर्यः सप्त स्वसारो अग्रुवः । 
तास्ते विषं वि जभ्रिर उदकं कुम्भिनीरिव ॥१४॥ 
है विष पीड़ित प्राणी !जिस प्रकार घड़ों में खिय जल ले जात है, उसी प्रकार इकदीस मोरनियाँ और 
भगिनीरूपा सात नदियाँ आपके विष का वारण करें ॥१४॥ 
२००५, इयत्तकः कुषुम्भकस्तकं भिनदाधश्मना। 
ततो विषं प्र वावृते पराचीरनु संवतः ॥१५ ॥ 
इतना छोटा सा यह विषयु कोट है, ऐसे हमारी ओर आने वाले छोटे कीट को हम पत्थर से घार डालते 
हैं। उसका विष अन्य दिशाओं में चला जाय ॥१५ ॥ 
२००६ कुषुम्भकस्तदञ्नवीदगिरेः प्रवर्तमानकः । 


वृश्चिकस्यारसं विषमरसं वृश्चिक ते विषम्‌ ॥ १६॥ 
पहाड़ से आने वाले कुषम्भक (नेवला) ने यह कहा कि बिच्छू का विष प्रभावहीन है । हे बिच्छू ! तुम्हारे 
विष में प्रभाव नही है ॥१६ ॥ 
[इस सूरत ले जलो के विष के श के मू है जलो के चो है 


॥इति प्रथमं मण्डलम्‌ ॥ 


॥अथ द्वितीयं मण्डलम्‌॥ 


[ सुक्त-१] 
[ऋषि गृत्समद (आङ्गिरस शौनहोत्र पद्‌ ) भार्गव शौनक । देवता- अग्मि । छन्द - जगतो ।] 
२००७ त्वमग्ने दयभिसत्वमाशुशुक्षणिस्त्वमद्यस्त्दमश्मनस्यरि । 
त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यस्तवं नृणां नृपते जायसे शुचिः ॥१॥ 
हे म्यो के स्वामी अग्निदेव ! आप तलोक से प्रकट होकर शीर प्रकाशित होने वाले तथा पवित्र हैं। 
आप जल से, (बड़वास्सि रूप में) पाषाण र्षण से. (चिनगी रूप मे) वमो से, (दावानल रूप में) ओषधियों से 
ेजाबयुक्त ज्यलनशील रूप मं) उत्पन् होने वाले है ॥३ ॥ 
२००८. तवाग्ने होत्र तव पोत्रमृत्वियं तव नेष्ट॑ं त्वमम्निदृतायत:। 
तव प्रशा त्वमध्वरीयसि ब्रहम चासि गृहपतिश्च नो दमे ॥२॥ 
हे अगे ! ऋत्विजो (यज्ञौय प्रक्रिया के संचालको) मे आप हो होता (देव आवाहन कर्त, पोता (पवित्रता 
बनाये रखने वाले) ष्टा (सोमादि वितरक) आम्मोभर (अभ्मिकर्म के ज्ञाता) है । आप हो यज्ञ की कामना करने वाले 
अशास्ता (ग्रेरणा दते वाले), अध्वर्यु (कर्मकाण्ड संचालक) तथा बा (निरीक्षक) है । यरता गहपति (यजमान) 
भी आप ही हैं॥२॥ 
२००९. त्वमग्न इन्द्रो वृषभः सतामसि त्व॑ विष्णुरुरुगायो नमस्यः । 
त्वं ब्रह्मा रयिविद्ब्रह्मणस्पते तवं विधर्त: सचसे पुरणय्या ॥३॥ 
है अग्निदेव ! आप सज्जनो को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करने वाले इन्द्र है । आप हो सबके oe सर्वव्यापी 
विष्णु हैं। हे ज्ञान सम्पन्न अग्निदेव ! आप उत्म ऐश से युक बह्मा ह, विविध प्रकार की बुद्धि को धारण करने 
के कारण आप पेधातो है ॥३ ॥ 
२०१० त्वमग्ने राजा वरुणो थृतब्रतस्त्व॑ मित्रो भवसि दस्म ईडच:। 
त्वमर्यमा सत्पतिर्यस्य सम्भुजं त्वमंशो विदथे देव भाजयुः ॥४॥ 
हे अग्निदेव ! आप बतों को धारण करे वाले राजा वरुण ह । दषटनाशक तथा सबके स्तुत्य मित्र देवता हैं। 
सर्वव्यापी आप दान देने वाले सज्जनों के पालक अर्यमा हैं। आप हौ सूर्य हैं। अत: हे अग्निदेव ! दिव्य 
गुणो से युक्त अभीष्ट फल हें प्रदान करें ॥४ ॥ 
२०११. त्वमग्ने त्वष्टा विथते सुवीर्यं तव ग्नावो मित्रमहः सजात्यम्‌। 
त्वमाशुहेमा ररिषे स्वश्व्यं तव॑ नरा शर्धो असि पुरूवसुः ॥५ ॥ 
है अग्निदेव ! साधकों के लिए आप श्रेष्ठ पराक्रम प्रदान करने वाले तवष्ाेव ह । सभी सतृतियाँ आपके 
लिये है । आप हमारे मित्र और सजाती य(बनयु) है । आप ध ही उम ऐर प्रदान कस वले है । हे अगिनदेव ! 
आप मनुष्यों को आश्रय परदार करने वाले महान्‌ बली है ॥५ ॥ 
२०१२. त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवसतवं शर्धो मारुतं पक्ष ईशिषे । 
तवं वातैररुणैर्यासि शङ्गयस्त्व पूषा विधतः पासि नु त्मना ॥६॥ 
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है अभिदेव ! आप चुलोक के दाला म है । आप अन्नाधिपति तथा रते बल हैं। आप वायु के 
स अब गआ सं या को सावन बल गृह के री ै। आप ध 
पदेव हैं, अतः आप स्वय ही मु को रकष कर है ४६ ॥ 


२०१३ त्वमम्ने द्रविणोदा अरइककृते त्वं देव: सविता रत्नधा असि। 
त्वं भगो नृपते यस्व ईशिे त्वं पायुर्दमे यस्तेउविधत्‌ ॥७॥ 
हे आदेव ! प्रज्वलित करने वाले को आप धन पदान करते हैं। आप रो के धारणकर्तता सवितादेव 


है। है प्रजापालक अग्निदेव ! आप हो धनाधिपति “भग' देव है । जो अपने घर में आपको प्रज्वलित रखता है, 
उसकी आप रक्षा को ॥७ ॥ 


२०१४ त्वामग्ने दम 3ग विश्पतिं बिशस्त्वां राजानं सुविदत्रमृज्जते। 
त्यं विशवानि स्वनीक पत्यसे त्वं सहस्राणि शता दश प्रति ॥८ ॥ 
ऐनयाचलक नदष | अप को म्ल च नेमे आतडी 
ह । सुर ज्वालाओं से युत अगदव ! आप समि स्वमी है तथा लाखों फल पदान करने वाले है ॥८ 
२०१५ त्वामग्ने पितरमिष्टिभिर्नरस्त्वां भ्राज्राय शप्या तनूरुचम्‌। 
त्व पुत्रो भवसि यस्तेऽविध्वं सखा सुशेवः पास्याधृषः ॥९॥ 
है अमिदेव ! आप मुं के पितर है, जो दण आपको तृत करै । आपका भाल रा कसे के 
लिए वे शरीर को तेजस्वी बनाने वाले आपको को से प्रसत्र करते है। सेवा कसे बालो के लिए आप पु 
( तुष्टिफर बन जाते हैं। आप मपर हितैषी तथा विध्यराशळ बनकर हमारो रक्षा करें ॥९ ॥ 
२०१६. त्वमग्न ऋभुराके नमस्यस्त्वं वाजस्य क्षुमतो राय ईशिषे । 
त्वं वि भास्यनु दक्षि दावने तव॑ विशिक्षुरसि यज्ञमातनिः ॥१०॥ 
ष ब केबीन बै की ह नेचे । कत अन्न आदि भोग्य 


मागी से युक्त बल के स्वमी है । आप आं को जलाकर ररित होते है। आप दान देने वालों के यज्ञको 
पूर्ण करते हैं ॥१० ॥ 


२०१७ त्वमग्ने अदितिर्देव दाशुषे त्व होत्रा भारती वर्धसे गिरा। 
त्वमिळा शतहिमासि दक्षसे तव॑ वृत्रहा वसुपते सरस्वती ॥११॥ 
हे अमिदेव ! आप दानः दाताओ के लिए ' आदिति' हैं । याणी रूपी स्तृतियों से विस्तृत होने के कारण 
“होता' तचा “पारती' है। सें वर्ष को आयु दान के में समर्थ होने के कारण आप इ हं। ह 
धनाधिपति असदेव! आप दहा और सरस्वत 
२०१८ त्वमग्ने सुभृत उत्तमं वयस्तव स्पहे वर्ण आ सन्दूशि श्रिय:। 
त्वं बाज: प्रतरणो बहनि त्व रविरबहुलो वितस्थुः ॥१२॥ 
हे अधिदेव ! आप सर्वश्रेष्ठ पोषक अनर है । आपके द्वार ही वरण के योगय तथा दर्शनीय ऐशर्य रात 
होता है । आप सदा बढ़ने वाले तथा महान्‌ है । आप प्रर अत्र एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं ॥१२ ॥ 


२०१९ त्वामग्न आदित्यास आस्यं त्वां जिह्वां शुचयश्चक्रिरे कवे । 
त्वां रातिषाचो अध्वरेषु सञिर त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ ॥१३ ॥ 
है दूरदशों अमिदेव !आप आदित्वो के मुख ह । पवित्र देवगणो के लिए आप जि रूप हं । यह में 
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स्क देकीण आपका हो आश्रय रा करते है और आपको समर्पित को गई आहुतियों को ग्रहण करते 
आह३॥ 
२०२०. त्वे अग्ने विश्वे अमृतासो अद्रुह आसा देवा हविरदन्त्याहुतम्‌। 
त्वया मर्तासः स्वदन्त आसुतिं त्वं गर्भो वीरुधां जज्ञिषे शुचिः ॥१४॥ 
हे अभिदेव ! परस्पर ्रोह न करन वाले, अमरतव शपा सभी देवगण आपके मुख से ही हविष्या्र हण 
कराते हैं। आपका आश्रय प्राप्त करके हो मनुष्य अन्द को ब्रहण करते है । हे अदे । आप वृक्ष-वनस्पतियों 
में ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहकर अन्नादि को उत्पन्न करते हैं ४१४ # 
[दिपा द्वार प्रतिपदि याइट्रोजन साइकिल (स्न खड) ळी धौति यह ऋ प्रकृति में संव्याज ऊर्जा चक्र (एज 
साइकिल) का प्रपात करती है। | 
२०२१. त्व॑ तान्त्सं च प्रति चासि मज्मनाग्ने सुजात प्र च देव रिच्यसे । 
पृक्षो यदत्र महिना वि ते भुवदनु द्यावापृथिवी रोदसी उभे ॥१५ ॥ 
हे अग्निदेव ! आप अपनी शक्ति से देवगणो से संयुक्त एवं दक्‌ होते है तथा अपने महान्‌ गुणों के कारण 
ही देवगणो मे सेषं । आपको जो कुछ भी अत्र समर्पित किया जाता है, उसे आप ्ुलोक तथा पिवी लोक 
मत 72० देते हैं ॥१५ # 
| यज्ञ को समरित ष्ठ पदा समीकृत तवा वितत होकर आकाज एवं पी को ला पहु || 
२०२२. ये स्तोतृभ्यो गोअग्रमश्वपेशसमम्ने रातिमुपसृजन्ति सूरय:। 
अस्माञ्च तांश्च प्र हि नेषि वस्य आ बृहद्ददेम विदथे सुवीराः ॥१६॥ 
है अग्निदेव ! जो ज्ञानीजन स्तोताओं को गाय तथा घोड़े आदि पशुओं का दान कराते हैं, उन दामियों सहित 
हो श्रेष्ठ (यज् स्थल पर सोध ले चले । हम वोर सनत से युक्त डमे उ सतुतियाँ करें ॥१६ ॥ 


[सूक्त-२] 
[चि गृतसपद (आङ्गिरस शौसहोतर पद) भार्मत शौनक । देवता- अस । छन्द - जगती] 
२०२३. यज्ञेन वर्थत जातवेदसमग्निं यजध्वं हविषा तना गिरा। 
समिधानं सुप्रयसं स्वर्णर दुं होतार॑ दृजनेषु धूर्षदम॥९॥ 
है याचको ! समिधाओं से जवलित हने वल. उत्र पायो के त उत्तम अन्न सम्पद से युक्त सुखपूर्वक 


उद्देश्य तक पहुँचाने वाले, संग्राम में बल प्रदान करने वाले होता रूप अग्रदेज का विस्तार करो तथा हृविष्यात्र 
समर्पित करके सतिं द्रा पूजन करो ॥१ ॥ 


३०२४ अभि त्वा नक्तीरुषसो ववाशिरे तत्न स्वसरेषु वेनव:। 
दिवड़वेदरतिर्मानुषा युगा क्षपो भासि पुरुवार संयतः ॥२॥ 


हे असिदेव ! जिस तरह गौएँ अपने बछड़े को कामया दरतो है. उसी तरह दिन तत्रि में हम आपको 
आघ करने की इच्छा करते है । बहुत के द्वार वांडयोव आप भलो रार समर्थ होकर चुलोक की तरह विस्तार 
पाते है । युगो-युगों से आप मनुष्य के पास विया हैं कथा दिन के समन रात मे भी प्रकाशित होते हैं ॥२ ॥ 


२०२५. त॑ देवा बुध्ने रजसः सुदंससं दिवस्पृथिव्योररति न्येरिरे । 
रथमिव वेद्यं शुक्रशोचिषमग्नि मित्र न क्षितिषु प्रशस्यम्‌ ॥३॥ 
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ओष्ठ कर्मा, चुलोक और पूवी लोक में संव्याप्य युक्त रब वाले, तेजस्वी ज्वालाओं से 
युक्त, प्रजाओं में सर्वश्रेष्ठ र के समान रंसनोद्‌ असेव को देवगण सभी लोड में स्थापित करते 
हैं॥३ ॥ 
२०२६. तमुक्षमाणं रजसि स्व आ दमे चन्द्रभिव सुरुचं द्वार आ दधुः। 

पृश्न्या: पतरं चितयन्तमक्षभिः पाथो न पायुं जनसी उभे अनु ॥४॥ 

अरि से वृषटि के वाले, चरा के समान उम किमाग, थिवी पर सर्वत्र गमनशौल, ज्वालाओं 
से दष्ट होने वाले, चुलोक और पी लोक दोग में सेतु के समान व्याप्त अमिय को अपने घर में एका 
(सुरक्षित) स्थान पर लोग स्थापित करते है ॥४ ॥ 


र न, ६ ३ सन से सी ए अब पाप चलकर 
कम ह, पर फिन रन सम यो जकन जन 
बसी] 


२०२७. स होता विश्व परि भूत्वध्वर तमु इ्यरमनुष ऋ्जते गिरा। 
हिरिशिप्रो वृधसानासु जर्भुरद््यौर्न स्तृभिज्वितयद्रोदसी अनु ॥५॥ 


वे अग्निदेव होता रूप में सण 'यज्ञ स्थल को सभी ओर से संव्याप्त करते है । याजक गण उन्‍हें हविष्यात्र 
वग स्त के असक कर ह मित ते आकाल नबा हेता लो सी 
ज्वालाओं से समिधाओ के बीच मे बढ़ते हए अमेव द्ावा-पृ्िवी को प्रकाशित करो है॥५ ॥ 
२०२८ स नो रेवत्समिधानः स्वस्तये सन्ददस्वात्रयिमस्मासु दीदिहि। 
आ नः कृणुष्व सुविताय रोदसी अग्ने हव्या मनुषो देव वीतये ॥६ ॥ 
हे अगनदेव ! हमारे लिए कल्याणका ऐर रान करते हुए दवन हों धावा- पिवी को हमें सुख 
प्रदान काले वाली बनाएँ और मो द्वार सरि किये गये हकत को देवताओं तक पहुँचाएँ ॥६ ॥ 
२०२६. दा नो अम्ने बृहतो दा: सहस्तिणो दुरो न वाजं श्रुत्या अपा वृधि । 
प्राची द्यावापृथिवी ब्रह्मणा कृथि स्वर्ण शुक्रमुषसो वि दिद्युतुः ॥७॥ 
है अमिदेव ! आप हमें हजारों तरह की विभूतय रुरा मे दा करें । कीतिंदायी अन्न प्राप्त करे 
का मार्म प्रशस्‍्त करें । उचाये आपको आदित्य के समा प्रकाशित करती है, अतः चुलोक तथा पृथ्वी लोक वो 
ज्ञान के सहारे हमारे अनुकूल बनाएँ ॥७ ॥ 
२०३०. स इधान उषसो राम्या अनु स्वर्ण दीदेदरुषेण भानुना। 
होत्राभिरग्नर्मनुषः स्वध्वरो राजा विशामतिथिश्चारुरायवे ॥८ ॥ 
उपा की समाधि के बा प्रज्वलित अभ्िदेव अपने उज्ज्वल तेज से प्रकाशित होते ै। श्रेष्ठयाझिक, 
अजाधिपति वे अगव मनुष्यों को सुयो से प्रशंसित हत हुए प्रिय अतिथि की तरह पूज्य होते है ॥८ ॥ 
२०३१. एवा नो अम्ने अमृतेषु पूर्व्य थीष्यीपाय बृहददवषु मानुषा । 
दुहाना थेनुर्वृजनेषु कारवे त्मना शतिनं पुरुरूपमिषणि ॥९ ॥ 


हे अमिदेव! आप अतय तेजस्वी देवताओं में स्र ै। बाम समुदाव के बीच में आप सतियो से 
होते है। याजकों को आप कामधे के समान असंख्य रर का घन प्रदान करते है ॥९ ॥ 


मसर “ 


२०३२. वयमग्ने अर्वता वा सुवीर ब्रह्मणा वा चितयेमा जनाँ अति। 
अस्माकं द्युम्नमधि पञ्च कृष्टिषच्चा स्वर्ण शुशुचीत दुष्टरम्‌॥१०॥ 
हे अम्निदेव Duh pander ४८०४४ ve मेरठ बे । हमारा उच्च 
स्तरीय, अननत तथा दूसरों के लिए अध्ाप्त घन समाज के पांचों (हाण द वश श्र ता निषाद) वर्ण में 
सूर्य की तरह प्रकाशित हो ॥१० ॥ 
[ओ विष वभु हेरा िा देश के समाग के; साथी वो को प्रति के लिए प्रपु होनी चाहिए।] 
२०३३. स नो बोधि सहस्य प्रशंस्यो यस्मिन्सुजाता इषयन्त सूरयः । 
यमग्ने यजञमुपयन्ति वाजिनो नित्ये तोके दीदिवांसं सवे दमे ॥११॥ 
हे बलशाली अग्निदेव । bt 'में जन्म लने वाले झीज यज्ञ में अन्न की कामना करते हैं तथा धन - 
चाय से समन मनुषय हारो इच्छाओं को जानने वाले आपको प्रशंसनौय, पूजनोय तथा तेजस्वी रूप में अपने 
बं में प्रज्वलित करते है ॥११ ॥ 


२०३४ उभयासो जातवेदः स्याम ते स्तोतारो अग्ने सूरयश्च शर्मणि। 
चस्वो राय: पुरश्चद्स्य भूयसः प्रजावतः स्वपत्यस्य शग्धि नः ॥१२॥ 
हे झानोत्पादक अगिनदेव ! जनी स्तोताओं सहित हम जे ख की कामना से आपके आश्रित हों । आप 
हमारे लिए उत्तम सनत, रहने के योग्य गृह आदि तथा बरेष्ठ सम्पति बरदान कों ॥१२ ॥ 
२०३५ ये स्तोतृध्यो गोअग्रामश्चपेशसमग्ने रातिमुपसृजन्ति सूरयः। 
अस्माञ्च ताश्च प्र हि नेषि वस्य आ बृहद्वदेम विदधे सुवीराः ॥१३॥ 
है अधिदेव ! जो जञानीजन स्तोताओ को श्रेष्ठ गौरं तथा बलशाली धोड़े युक्त धन प्रदान करते है, आप 
डरे तथा हमें उतम ऐश प्रा करें । यजो मे वीर सनत से युक्त होकर हम आपकी स्तुति करे ॥१३ ॥ 


[सूक्त-३] 

(ऋषि गृत्समद (आद्रिरस नहो पक्षाद्‌) भार्गव शौक । देवता-आ सक्त ९ इध्म अथवा समिद्ध अग, 
२ नराशंस, ३ इळ, ४ वर्हि, ५ दिव्यद्वार, ६ उषासानक्ता, ७ दिव्य होतागण प्रवेतस, ८ तीन देवियौ- सरस्वती, 
इत्म, भारतो, तट १० दस्यति, ११ स्वाहाकृत । छन-जगती।] 

२०३६. समिद्धो अग्निर्निहितः पृथिव्या प्रत्यङ्विश्चानि भुवनान्यस्थात्‌। 
होता पावकः प्रदिवः सुमेधा देवो देवान्यजत्वग्निरहन्‌॥१ ॥ 
अदीष्त अम्निदेव पृथ्वी पर स्थापित होकर समसत लोको मे व्याप्त है । रेष बुल, पवित्र बनाने वाले, 
हित्र ग्रहण करने वाले तथा अत्यन्त तेजस्वी एवं पूज्य अग्ने देवों की पूजा करें ॥१ ॥ 
२०३७ नराशंसः प्रति थामान्यञ्जन्‌ तिस्रो दिवः प्रति मह्ना स्वर्चि:। 


घृतप्रुषा मनसा हत्यमुन्दन्यूर्थन्यज्ञस्थ समनक्तु देवान्‌॥२॥ 
सबके द्वारा स्तुत्य ये अग्निदेव, पृथिवी, अन्तरिक्ष और आकाश तीं लोकों को अपने महान्‌ सामर्थ्य से 
क (रते हुए, स्नेहयुक्त मन से हविष्यात्र के बरहण करते हुए यह्ञ स्वल में पने दिव्य-प्रभाव को प्रकट 
"कस हैं ॥३ # 


दर केद संहिता घाग-९ 


२०३८. ईढ्तो अग्ने मनसा नो अ्न्देवान्यक्षि पानुषात्यूबों अछय । 
स आ वह मरुतां शरो अच्युतमिन्द्रं नरो बर्हिषदं यजध्वम्‌ ॥३॥ 
है य अग्निदेव ! हमारे हित साधन के लिए, हमारे पूजन को स्वीकार कर मनष्य से पुर्व हो आप श्रेष्ठ 
मन से देवों की पूजा करे | हे असेव! समर्यवान रत्‌ देव तथा कभी भो परात न होने वले इन्दव को 
हमारे पास ले । हे मनुष्यो! यज्ञ स्थल मे स्थापित अस्सिटेव की उसमा करों ॥३ ।। 
२०३९, देव बहिवर्धमानं सुवीरं स्तीणं राये सुभरं वेद्वस्थाम्‌। 
घृतेनाक्तं वसवः सीदतेदं विशवे देवा आदित्या यज्ञियासः ॥४॥ 
है कुशाओं मे स्थित अगव: यज्ञ कुष्ड में बढ़ते हुए आष हमें बोर सति तथा श्रेष्ठ धन प्रदान करें । 
है वसुओ, आदित्यो तथा विश्वे- देवो ! घृत से सिंचित एवं फलाए गये कुरा पर आप स्थापित हों ॥४ ॥ 
चक्र को देव युख तो कहा हो गया है। यहाँ उसे द्य डर (कडा) कहकर संबोधित किया गया है 
२०४०. वि श्रयन्तामुर्विया हूयमाना द्वारो देवी: सुप्रायणा नमोधि:। 
व्यचस्वतीर्वि प्रथन्तामजुर्या वर्ण पुनाना यशसं सुवीरम्‌॥५॥ 


नमस्कार क आवाहित होने वाला, लिस्तृत तवा सुखकर यह जो दिलय द्वार (यज्ञागिन) है, मानव इसका 
सहारा ले (देवों के साथ आदान दान हेतु इसका उपयोग को) और (टो से) सम्पर्क जोड़ने बाला-जीर्ण न होने 
बाला यह दिव्य दा श्रेष्ठ संतत एव सुरा प्रदान काते हुए सतत विकासशील रहे ४५ ॥ 
हाँ दिन और गि की तीक उ और ला दें को मणयो किया गधा है 
२०४१, साध्वपांसि सनता न उक्षिते उषासानक्ता वय्येव रण्विते । 
तन्तुं तत॑ संवयन्ती समीची यज्ञस्य पेश: सुदुधे पयस्वती ॥६ ॥ 
यच के स्वरूप को सुनता प्रदान काने वाली उबा और नळा देविय वरणी (वसर बने वाली) के समान 
शब्दायमान हो, हमारे उतम कमो को प्रेरणा देती हई पडत हती है । ये देवियों (काल विभाग रूपी) फैले धागों 
न नौ बल को वह जद से गति के योग बाद सर पार की नाम 
को पूरा करते हुए अन्न और दुग्धादि से पूर्ण बात है ॥६ ॥ 
२०४२ दैव्या होतारा प्रधम्ा विदुष्टर ऋजु यक्षतः समृचा वपुष्टरा। 
देवान्यजन्तावृतुथा समञ्जतो नाभा पृथिव्या अधि सानुषु त्रिषु ॥७॥ 
दोनो दिव्य होता आपणो, विदान तथा रूपान्‌ है । ते चाओ के माध्यम से सरलता पूर्वक देत यज्ञ स्र 
करते है। पृथ्वी क नभि (यज्ञकुण्ड) ये तनो सब मे भली प्रकार संयु होते है ॥७ ७ 
(मिला यासक के अनु दिव्ध अ से आन के दो रूप कट हुए, एक अरे पचक तचा 
स जाम कर ह। धन पथ ज पल कय हट पा ए रत पोषद पदक टीम जब 
'का पालन होता है । यह दोनों प उ दो होता करे है जब र घाउ पा के हो पुड में चलने वाली प्रक्रिया 
से अलरिक्षीय पजय तवा जीवजग के पाल दोनों की पछि हो है।इस रूप ये दोक होता वह सुकत हो जाते है| 
२०४३. सरस्वती साधयन्ती थियं न इळा देवी भारती विश्वतूर्ति:। 
तिस्रो देवीः स्वघया बर्हिरिदमच्छिद्रं पान्तु शरणं निषद्य ॥८ ॥ 
अम श्रेष्ठ गुणो से युरू देव इ देवी भारती तथ टेवी सरस्वती ये तीन देवियों हमरे इस यज्ञ स्थल 
'पर विद्यमान रहकर अपनी धारणा शि के वारा हपारे इस यज्ञ का संरक्षण करें ॥८ ॥ 


म २ सू० ४ ७ 


२०४४ पिशङ्गरूपः सुभरो वयोधा: श्रुष्टी वीरो जायते देवकाम:। 
प्रजां त्वष्टा वि ब्यतु नाभिमस्मे अथा देवानामप्येतु पाथः ॥९ ॥ 

_अग्निरूप त्वष्ट देव हमे र्ठ सन्तान प्रदान करें । वह पु सुवर्ण जसी कान्तिवाला, उत्तम हए-पुष्ट अन्न तथा 
पराक्रम को धारण करते वाला, दरु वर, ण बुनन, उतम गुणों को कामना करे बाला तथा देवो द्वार 
अदर्शित उत्तम मार्ग का अनुगामी हो ॥९ # 

२०४५, वनस्पतिरवसृजन्रुप स्थादग्निहैवि: सूदयति प्र धीभिः। 
त्रिधा समक्तं नयतु प्रजानन्‍्देवेध्यो दैव्यः शमितोप हव्यम्‌ ॥९० ॥ 

वनस्पतियों से अपना प्रकाश फैलाते हुए अग्निदेव हमारे समी स्थित हों । ये अग्निदेव अपनी शक्ति से 
हविष्यात्र का परिपाक करत है । दिव्य गुण सम्प्र ज्ञा स्वभाव वाले ये अर्दे तन प्रकर से तैयार हविष्यात्र 
को देवों के पास पहुँचायें ५१० ॥ 

२०४६. घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते रितो घृतम्वस्य धाम। 
अनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥११॥ 
इन आब का मूल आश्रय स्थल (ति) है. अत इरे पतसे सिचित करते है । है बलशाली असेव ! 
स पूर्वक समर्पित की गई आहुतयो (हव्या) को सभी देवों तक पहुँचाकर उनेर को ॥११॥ 
[ सूक्त-४] 
[ऋषि- सोपाहुति भार्गव । देवता- अग । छद ट्‌ | 
२०४७ हुवे वः सुद्योत्मान॑ सुवृक्तिं विशामग्निमतिथिं सुप्रयसम्‌। 
मित्र यो दिधिषाय्यो भूदेव आदेवे जने जातवेदा: ॥१॥ 

है याजको ! दिव्य गुण सम्पन्न सभी उत्र दाच के झा चामु से लेकर देखों तक सूर्दिव के समान 

सी के आधार रुप को अने को नह के! दले, अतिथि के सार पूज्य तथा सबको 


२०४८. इमं विथन्तो अपां सथस्थे द्वितादबुर्भगवों विक्ष्वाइयो:। 
[ए विश्वान्यध्यस्तु भूमा देवानामस्तिररतिजीराश्व: ॥२॥ 
अ्नि- विद्या के ताओ ने, इन अदेव को विशेष उपायों से अन्तरिक्ष थें जल के निवास स्थल (षो मे 
त्त [ot के रूप मे) तथा मनुय के बोच पृष पर (असम के रूप मे) इन दोजो स्थानों मं स्थापित किया। 
समस्त ऐशयो के स्वामी, गाम अवले ये अम्निटेव सभी सामर्व्यवान्‌ राबुओं को पराजित करें ॥२ ॥ 


२०४९. अग्नि देवासो मानुषीषु विक्षु प्रिय धुः क्ेष्यन्तो न भिजम्‌। 
स दीदयदुशतीरूर्म्या आ दक्षाय्यो यो दास्वते दम आ॥३॥ 
जिस प्रकार यात्रा मं जाने वाला मनुष्य अपने मित्र को घर को रखवाली के लिए नियुक्त करता है, उसी प्रकार 
पिय ता हितकारी अग्निदेव को देवों ने मालवी ब्रा के मध्य स्थापित किया ४३ ॥ 


२०५०. अस्य रण्वा स्वस्येव पुष्टि: सनदृषटिसस्थ हियानस्य दक्षो:। 


वि यो भरिपरदषधीष जित्यो न रथ्यो दोधवीति बारान्‌॥४ ॥ 
जिस प्रकार अपने शरीर की स्वस्थता आनन्ददायी होती है, उसी प्रकार काष्ठादि को भस्म करके वृद्धि 


३९ 
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को रापत हुए अगव की तेजस्विता भो सबके लिए रमणीय होती है । जिस ताह रथ में जुड़ा हुआ घोड़ा 
अपनी पूछ के बालों को कपा है, उ प्रकार वृक्ष वरस्पतियों को घारण करने वाले असदेव की ज्वालायें 
दिखाई देती हैं ॥४ ॥ 
२०५१. आ यन्मे अभ्वं वनदः पनन्तोशिग्ध्यो नामिमीत वर्णम्‌। 

स चित्रेण चिकिते रंसु भासा जुजुर्वी यो मुहुरा युवा भूत्‌ ॥५॥ 
कर वाले तवा अदेव की कामना करने वाले स्तोताजनों को अग्निदेव 
'तथा हव्य समर्पित किए जाने पर अपने अति मनोहर स्वरूप को प्रदर्शित करते 
हुए वृद्ध (मद! होकर भी बार-बार तरुण (कान्तियान्‌ ज्वालाओं वाले) हो जाते है ॥५ ॥ 
२०५२. आ यो वना तातृषाणो न भाति वार्ण पथा रथ्येव स्वानीत्‌ । 

कृष्णाध्वा तपू रण्वश्चिकेत द्यौरिव स्पयमानो नभोभिः ॥६ ॥ 

जैसे प्यासा व्यक्ति पानी पोता है, उसी प्रकार दुगि से वमो को जलानेवाले अग्निदेव, रच को बहन करने 
वाले घोड़े को भाँति शब्द कराते है । वह 'कृष्ण धून-पारग' से जाने वाले, सभी को ताप देने वाले, सणौय अस्निदेव 
नकष से प्रकाशित आकाश की तरह सुशोभित होते है ॥६ ॥ 

२०५३. स यो व्यस्थादभि दक्षदुर्वी पशुर्नैति स्वयुरगोपाः। 
अग्निः शोचिष्माँ अतसान्युष्णन्कृष्णव्यधिरस्वदयन्न भूम ॥७॥ 

ओ अग्निदेव विविध रूपों मे विश्वव्यापी हैं. जो विशाल पृथिवी के पदार्थों को जलाते हैं, वे तेजस्वी अग्निदेव 
सभी व्यधाकारी, कण्टको को, सूखे कपो तथा वनस्पतियो प प के जला हुए रक्षक रहित पशु 
के समान इधर-उधर स्वेच्छा से जाते है ॥७ # 

२०५४ न ते पूर्वस्यावसो अधीतौ तृतीये विदथे मन्म शंसि। 
अस्मे अग्ने संयद्वीरं बहन्त क्षुमन्तं वाजं स्वपत्यं रयिं दाः ॥८ ॥ 


है अग्निदेव ! आपने पूर्व सपय में भी हमारा संरक्षण किया है, आत: हम तीसरे सवन में भी मनोहारी स्तोत्रों 
Pe करके उसका स्मरण करते हैं। है अदेव आप हमे श्रे धन तथा महान कीर्तिमान्‌ बोर सन्तति 
प्रदान करें ॥८ ॥ 


२०५५ त्वया यथा गृत्समदासो अग्ने गुहा वन्वन्त उपराँ अभि ष्युः । 
सुवीरासो अभिमातिषाहः स्मतसूरिभ्यो गृणते तद्वयो धाः ॥९॥ 


हे अग्निदेव ! जिस तरह गुफा में बैठे हुए अहंकार रहित: सुक वाले ऋषियों को उततम सन्तति प्रदान 
डेरे ह अ स कनान 


संरक्षण प्रदान करें ॥९ ॥ 
[सूक्त-५] 
[ऋषि सोमाहुति भार्गव + देवता- अस । छन्द - अवट] 
२०५६. होताजनिष्ट चेतनः पिता पितृभ्य ऊतये । 
प्रयक्षञ्जेन्यं वसु शकेम वाजिनो यमम्‌ ॥१॥ 


जीर में चेतना उ करने वाले ये होता एवं पिठ रूप अदे पितरो की रक्षा के लिए उत हुए थे 
हमें भी बलशाली, पूजय रक्षा साधन से सम्पत्र तथा विव दिलाने योगय धन दान करने में समर्थ हों ॥६ ॥ 
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२०५७. आ यस्मिन्त्सप्त रश्मयस्तता यज्ञस्य नेतरि । 
मनुष्वदैव्यमष्टमं पोता विश्व तदिन्वति ॥२॥ 
'यज्ञ के नायक रूप आमि में सात रश्मि व्याप्त है । पवि ने वाले वे अम्निदेव मनुष्य की तरह यज्ञ 
के आढे (दरा प्रदान करे वले होकर स्थाने पूर्ण रूप से व्याप्त होते है । ॥२ ॥ 
२०५८, दधन्वे वा यदीमनु बोचद्ब्रह्माणि बेरु तत्‌। 
रि विश्वानि काव्य नेमिश्क्रमिवाघवत्‌ ॥३॥ 
अभिदेव को लक्ष्य करके इस यह में मोल्वारज के साथ जो हविष्यात्र मर्त किया जाता है, उसे ये 
अभ्निदेव जानते हैं। जिस तरह धुरो के चारों ओर च भूमे है, उसी तरह सधी सुय इन अभिदेव के चर 
ओर घूमती हैं ॥३ ॥ 
२०५९, साकं हि शुचिना शुचिः प्रशास्ता क्रतुनाजनि । 
विद्वा अस्य बता थ्रुवा वयाइवानु रोहते ॥४॥ 
डतम प्रकार से शासन करनेवाले ये अमिटेव शु करने वाले पविम कर्मों के साथ ही उत्पन्न हुए । जो 
(हि) अगव के इस सनात स्वरूप को जानता है, वह वृक्ष को शाखाओं के सभान बराबर वृद्धि को आफ 
होता है और क्रम से ऊँचे- ही -ऊँचे चढ़त है ॥४ ॥ 
२०६०. ता अस्य वर्णमायुवो ने्टुःसचन्त धेनवः। 
कुवित्तिसभ्य आ वरं स्वसारो या इदं ययुः ॥५ ॥ 
मेता रूप आगिनदेव के तीनों रूपों को उतम परार से तेजस्वी बनाने वाली, बहनों के समान परस्पर प्रेम करने 
वाली अगुलियाँ प्रज्वलित करती है, ये अदेव मनु को दुधार मी के समान सुखी बनाते है ॥५ ॥ 
२०६१. यदी मातुरुप स्वसा घृतं भरन्त्यस्थित । तासामध्वर्युरागतौ यवो वृष्टीव मोदते ॥६ 
जच गा सीट पास बहन पी अ ड मया लेकर सर आथ अव 
के समीप अंगुलियों के आने पर उसी प्रकार रसत होते है - जैसे वर्षा के जल को पाकर अन्न ॥६ ॥ 
२०६२. स्वः स्वाय धायसे कृणुतामृत्विगृत्विजम्‌ । स्तोम॑ यज्ञं चादर वनेमा ररिमा वयम्‌ ॥७ 
थे आसिव श्रेष्ठ कयो के निमित समर्थय दान करने हेतु ऋत्विक्‌ के समान है । हम उन ऋत्विक रूप 
अदे के निमित सों का उच्चारण करते हुए हविष्याज समर्पित करते हुए यज्ञ करें ॥७ ॥ 
२०६३. यथा विद्वा अर॑करद्िश्वे ध्यो यजतेभ्य:। 
अयममन्ने त्वे अपि य॑ यज्ञं चकृमा वयम्‌॥८॥ 
है आमद ! जिस प्रकार ज्ञानी जन घली-भाँति सभी देवों को सति प्रदान करत है, उसी ब्रा ह द्रा 
जो भी यीय कार्य सम्पन्न हों, वह आपकी तृष्ति के लिए ह हो ॥८ ४ 


[सूक्त-६] 
[ऋषि- सोमाहुति भार्गव । देवता- अग्मि । छद - गावत्री || 
२०६४ इमां मे अम्ने समिधमिमामुफ्सद वने:। इमा उ घु श्रुथी गिर:॥१॥ 
हे अग्निदेव ! आप हमारो इन समिधाओं तथा आहुतियो को स्वीदार करते हुए हमारे स्तोत्रों को 
अली-भाँति सुनें ४३ ॥ 
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२०६५. अया ते अग्ने विश्वेमोजों नपादश्वमिष्टे। एना सूक्तेन सुजात ॥२॥ 

है शक्ति को क्षोण न करने वाले, दुतगायी, साधनो में गति दन करने वले, उतम ख्याति वाले अभिदेव ! 
हारो इस यज्ञ क्रिया तथा मुत से आप असत्र हों ॥२ ॥ 
२०६६. त॑ तवा गीर्भििर्वणसं द्रविणस्युं द्रविणोद: । सपर्येम सपर्यवः ॥३॥ 

है ऐश्वयंप्रदाता अम्निदेव ! आपको प्रतिष्ठा चाहरे वाले हम आपके स्तुता धन ग्रदान करने वाले स्वरूप; 
की स्तुतयो के द्वार पूजा कराते है ॥३ ॥ 
२०६७ स बोधि सूरिर्मघवा वसुपते बसुदावन्‌। युयोध्य९स्मद्‌ द्वेघांसि ॥४॥ 

है ऐशवयंग्रदाता धनाधिषति असदेव ! आप ऐश्र्यवार्‌ तथा रवान्‌ होकर हमारी कामनाओं को जानते हुए 
द्वेष कसे वाले हमारे शुओ को हमसे दूर करें ॥४ » 
२०६८. स नो वृष्टिं दिवस्परि स नो वाजमनर्वाणम्‌। स नः सहस्तरिणीरिषः ॥५ ॥ 

अन्तरिक्षे वे अगदेन हमारे लिए वृषट र । हे बल तय हजारो कार का अत प्रदान करें ॥५ ॥ 
२०६९. ईळानायावस्यवे यविष्ठ दूत नो गिरा। यजिष्ठ होतरा गहि ॥६॥ 

बलशाली तथा अयन प्रशंसा के यमय, दुष्टों को पडित करने वले, हतारूप हे अप्निदेव ! आपके 
संरक्षण की कामना से स्तोत्र रूप वाणियों से हम आपका पूजन करते है । अतः आप हमारे पास आयें ॥६ ॥ 
२०७०, अन्त्म्न ईयसे विद्वा्जन्मोभया कवे । दूतो जन्येव मित्रय: ॥७ ॥ 

है मेधावान्‌ अग्निदेव ! आप मनुष्यों के इदयाकाश में विदयमान रहकर उनके दोनों (वर्तमान तथा पिछले) 
जो को जानो है| आप मिमत सकी के हारी है ॥७॥ 
२०७१. स विद्वाँ आ च पिप्रयो यक्षि चिकित्व आनुषक्‌। आ चास्मिन्सत्सि बर्हिषि ॥८ ॥ 


न । अती र अया अ गो हिन 
सकद स त अवा 


[सूक्त-७) 
[षि सोमाहुति भार्गव । देवता- असि । छद - गायत्री ।] 

२०७२ श्रेष्ठं यविष्ठ भारताग्ने द्युमन्‍्तमा भर। यसो पुरुस्पृहं रयिम्‌ ॥१॥ 

ह अतीव बलशाली आदेव ! आप सभी के पालक तथा सुख प्रदान करने वाले आश्रयदाता है, अत: महान्‌ 
तेजस्वी तथा बहुतों द्वार चाहा गया ऐर्य हमें भरपूर मामे प्रदान कें ॥१ ॥ 
३०७३. मा नो अरातिरीशत देवस्य मर्त्यस्य च। पर्षि तस्या उत दविषः ॥२॥ 

हे अभ्निदेव ! देवताओं तथा मुुष्यों के दुश्मन हमारे ऊपर स्वामित्व स्थापित न करें । अपितु आप उन 
शतुओं से हमें बचायें ॥२ ॥ 
२०७४ विश्वा उत त्वया वयं धारा उदन्याइव । अति गाहेमहि दविषः ॥३॥ 

हे अभिदेव ! जिस तरह जल की धारायें बड़ी चट्टानों को पार कर जाती है, उसी तरह आपका संरक्षण 
पाकर देष करने वाले सम्पूर्ण शतुओं को हम पार कर जाये ॥३ ॥ 
२०७५. शुः पावक वनयोऽगे वृहद्वि रोचसे। तव घृतेभिराहुतः ॥४ ॥ 

है पदता प्रदान करने वाले असदेव! आप पवित्र तथा वदा के योग्य हैं। आप घृत की आहुतियों से 
अत्यन्त प्रकाशित होते हैं #ड # 


मे मूः ९ श 


२०७६. त्वं नो असि भारताग्ने वशाभिरुक्षभिः। अष्टापदीभिराहुतः ॥५ ॥ 

है मनुष्यं के हितकारी अग्निदेव ! आप हमारी सुन्दर गौओं, बलो तवा गर्भिणी गौओं द्वारा पूजित है ॥५ ॥ 
२०७५ द्रवन्नः सर्पिरासुतिः प्रत्नो होता वरेण्यः। सहसस्पुत्रो अद्धतः ॥६ ॥ 

इन अग्निदेव का भोजन समिधा रूपो अनर है, जिनमें घृत का सिंचन किया जाता है, जो सनातन तथा होता 
रूप में वरण के योग्य है । वल से उत्पन्न ऐसे अमिटेव आदत गुणों के कारण समीय है ॥६ ॥ 


[ सूक्त-८] 
[कऋषि- गृत्समद (आङ्गिरस शौनहोत पश्चाद्‌) भार्गव शानक । देवता- अग्न । छन्द - गायत्रो ६ अनुष्टप्‌ ]| 

२०७८. वाजयज्निव नू रथान्योगाँ अम्नेरुप सतुहि। यशस्तमस्य मीळहुषः ॥१॥ 

है मनुष्य! जिस प्रकार धन-धान्य की कामनावाले रघो को उत्तम रीति से तैयार कराते है, उसी प्रकार अतयतत 
यशसी, सबके लिए सुखकारी अदेव की सतुतय के ड्र उनका पूजन करो ॥१ ॥ 
२०७९. यः सुनीथो ददाशुषेऽजुयों जरयन्नरिम्‌। चारुप्रतीक आहुतः ॥२॥ 

जो अगिन श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान कर उत्तम पथ पर ले जाते हैं, जो अविनाशी तथा श्रेष्ठ उपक्रम वाले हैं, ऐसे 
शबर॒ताशक दानशील अमेव का हम आवाहन करते है ॥ २ ॥ 
२०८०, य उ श्रिया दमेष्वा दोषोषसि प्रशस्यते । यस्य ब्रत॑ न मीयते ॥३ ॥ 

जो अगिनदेव घरों में अपनी कान्ति से युक्त होकर प्रतिष्टित होते है,जो अग्निदेव दिन और रात प्रशंसा के 
योगय ह तथा जिनका वत कभी खण्डित नही होत; वे असदेव पजय तथा प्रशंसनीय है ॥३ ॥ 
२०८१. आ यः स्वर्ण भानुना चित्रो विभात्यर्चिषा । अञ्जानो अजरैरभि ॥४॥ 

जिस तरह सूर्य से चुलोक प्रकाशित होता है, उसी तरह वे अविनाशौ, आश्य कारक अपिदेव अपनी 
ज्वालाओं को प्रकट करके सर्व प्रकाशित होते हैं ॥४ ॥ 
२०८२. अत्रिमनु स्वराज्यमग्निमुक्थानि वावृधुः। विश्वा अधि श्रियो दधे ॥५॥ 

शुनाशक तथा सुशोभित असेव स्तुतियों से अत्यन्त तेजोमय होकर समसत ऐश्यों को धारण करके 
“शोभायमान होते हैं ॥५ ॥ 
२०८३. अग्नरिन्रस्य सोमस्य देवानामृतिभिर्वयम्‌ । 

अरिष्यन्तः सचेमहाभि ष्याम पृतन्यतः ॥६॥ 

आग, इर, सोम आदि अन्यान्य देवताओं के संरक्षण मे हम घली - भाँति सुरक्षित है, अत: कभी थी नाश 

को न प्राप्त होते हुए हप शत्रुओं को पराजित करें ॥६ ॥ 


[सूक्त-९] 
(हि गृसमद (आस शहर पश्‌) भार्गव शौनक । देवता- अर । छद ट्‌] 
२०८४ नि होता होतृषदने विदानस्त्वेषो दीदिवाँ असदत्सदक्षः । 
अदव्धव्रतप्रमतिर्वसिष्ठः सहस्रम्भरः शुचिजिह्वो अग्निः ॥१॥ 
बे अभिवदेव होता, मेधावी, पीप पोइ, बलशाली, तेजस्वी, उत्तम बल से युक्त, नियमों पर आरूढू, 
अमन दाल, हरी का भाक चन करे मसर तथा स ऐसे अदे से के सदा मे 
itn 
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२०८५, त्वं दूतसत्वमु नः परस्पास्त्वं वस्थ आ वृषभ प्रणेता । 


अग्ने तोकस्य नस्तने तनूनामप्रयच्छनदीद्द्रोधि गोपाः ॥२॥ 
हे बलशाली अम्निदेव ! आप हो हमारे दूत तथा आप ही हमरे रक्षक है । आप ध प्रदाता है, अत: हमारी 
सतति को प्रात रहित तथा दौष्तिवान्‌ बनाकर हमारे कुल का विस्तार रें तथा भली-भौति प्रज्वलित होकर हमारे 
शरीर की रक्षा कों ॥२ ४ 


२०८६. विधेम ते परमे जन्मत्नस्ने विधेम स्तोमैरवरे सधस्थे । 
यस्माद्योनेरुदारिथा यजे त्र त्वे हवीषि जुहुरे समिद्धे ॥३॥ 
हे अरनदेव ! आपके उत्पतिस्थान चुलोक पे हम स्तुतयो ररा आपका पूजन करे, पले अनक 
मे भी स्तुति युक्त वचनो से आपका पूजन करे और जहाँ आप प्रकट हुए है, उस ३थ्वी लोक मे यज्ञ मे प्रज्वलित 
होने पर हविधयन समरित करके हम आप का पत को ॥३ ॥ 


२०८७ अग्ने यजस्व हविषा यजीयान्‌ श्रृष्टी देष्णमभि गृणीहि राधः। 
त्व हासि रयिपती रयीणां त्वं शुक्रस्य वचसो मनोता ॥४॥ 


हे असिदेव ! आप श्रेष्ठ याज़िक है. अ स्वोकार करने योग्य हे उपयुक्त पदार्थ एवं धन हमें शौध प्रदान 
करें । आप हमारी सततय पर ध्यान दें। आप धनाधिप है ॥४ ॥ 


२०८८ उभयं ते न क्षीयते वसव्यं दिवेदिवे जायमानस्य दस्म। 
कृधि कषुमन्तं जरितारमगन कृधि पति स्वपत्यस्य रायः ॥५ ॥ 


है दुखनाशक अभिदेव ! आपके द्वारा इदल (दिव्य तथ पार्थिव दतो प्रकार का धन कभी भी नष्ट नही 
होता, अत: आप स्तोताओं को यशसवी बनायें और उत्तप सतति युक्त ध प्रदान करें ॥५ ॥ 


२०८९. सैनानीकेन सुविदत्रो असम यष्टा देवाँ आयजिष्ठः स्वस्ति। 
अदब्धो गोपा उत नः परस्पा अनने द्ुमदुत रेवदिदीहि ॥६ ॥ 
हे अभिदेव ! आप अपनी तेजस्वी ज्वालाओं के द्वार हमें उत्तम र्य सुक । आमिल हे भी 
पिकत न होने वे, उतम गतिक टेवताओं के ऐोषक तथा सो से पार करे वाले ्र्ट आप 
तेजस्वी, ऐया तया कल्याणकारी रूप मे सर्व राजित हों ६ ॥ 
[ सूक्त - १० ] 
[कि गृत्समद (आङ्गिरस शाते प्‌) भरग सौनक । देकता- अभि । छन्द ट्‌ | 
२०९०. जोहूजरो अग्नि: प्रथमः पितेवेळस्पदे मनुषा यत्समिद्धः। 
श्रियं वसानो अमृतो विचेता मर्मुजेन्य: श्रवस्य: स वाजी ॥१॥ 
जो अम्नदेव यह् स्थल में मनुष्य द्वारा प्रज्वालित होते हैं, वह पिता के समान पलक अपुछ तथा यहो 
है। वे असदेव शोभायुक्त, अपर, विविध झो से यकत अतरन्‌, बलजाली तथा सभी पदार्थों को पवित्र बनाने 
वाले है, इसलिए वह सबके द्वारा पूज्य भी है॥१ # 
२०९२, श्रूया अस्निश्वित्रभानुरव मे विश्वाभिगीर्धिरृतों विचेता:। 
श्यावा रथ॑ वहतो रोहिता वोतारुषाह चक्रे विभूत्र:॥२॥ 
अपर विशेष ज्ञान से युक्त अदु कान्तिणान्‌.अग्सिटेव हमारी सभी कार की वाणियों से क गई प्रार्थना 
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को स्वीकोरें । आगिदेव के रच को इयाम वर्ण वाले, लाल व् वाले तवा सुक्लवर्ण वाले घोड़े खचते है । वे 
अगद विवध स्थानों में अमण करते हैं ४२ ॥ 
२०९२. उत्तानायामजनयन्तुषूतं भुवदग्निः पुरुपेशासु गर्भः । 

शिरिणायां चिदक्तुना महोधिरपरीवृतो वसति प्रचेताः ॥३ ॥ 

'जाना प्रकार की ओषधियों (काप्ठ) में अमेव गू से वदमान होते है (उनको मंथन द्वार अध्यर्युगण 
तपन करते है रात्रि में अपने तेज के कारण अन्धका से आच्छादित न होकर सर्वर प्रकाशित होते हैं ॥३ ॥ 
२०९३ जिघर्म्यग्नि हविषा घतेन प्रतिक्षियन्तं भुवनानि विश्वा। 

पृथुं तिरश्चा वयसा बृहन्तं व्यचिष्ठपन्नै रभसं दृशानम्‌ ॥४॥ 

समरण भुवं मे सं्याप् महान्‌ तेजस्वी, काप्ठ आदि पदाथ से खूब फैलने वाले, तिरकी ज्वालाओं से 
युक्त सुन्दर दर्शनीय अमिदे को हम घृत और चरे सिनत करके पदप काते हैं ॥४ ॥ 
२०९४. आ विश्वतः तयच जिपर्म्यरक्षसा मनसा त्जुपेत। 

मर्यश्रीः स्पृहयद्वर्णो अग्निर्नाभिमृशे तन्वा३ जर्भुराणः ॥५ ॥ 

सर्वर व्याल आगदेव को हम पूत से सिचित रके रीण करे है। हे अमेव! समित पृत की 
आहुतयो को शातिपर्वक ग्रहण करें । मयं दारा पूज्य, कान्तिवान्‌ आसे, जब तेजस्वी रूपमे प्रदी होते 
हैं, तब कोई स्पर्श नहीं कर सकता ॥५ # 

२०९५, ज्ञेया भागं सहसानो वरेण त्वादूतासो मनुवद्देम । 
अनूनमग्मि जुह्वा वचस्या मधुपृचं धनसा जोहवीमि ॥६ ॥ 

हे अभिदेव ! आप अपनो शु निवारक शि से शुओं पर विजय पत करते हुए हमारी स्तुतियों को 
ग्रहण करें । हम आपकी मुकी तरह दूत रूप मे स्तुति कराते हैं। मधुरतायुत; धनदाता अभ्निदेव को हम 
स्तुति पूर्वक घृत की आहुतियाँ प्रदान करते हैं ॥६ ॥ 

[ सूक्त - १९] 
[ऋषि- गृत्समद (आद्विरस शौनहो पक्षाद्‌ ) भार्गव शौरक । देवता- इन्द्र । 
छ - विद स्वारा २१ बिट्‌] 
२०९६. शरुधी हवमिन्द्र मा रिषण्यः स्याम ते दावने वसूनाम्‌ । 
इमा हि त्वामूजों वर्थयन्ति वसूयवः सिन्धवो न क्षरन्त:॥१ ॥ 
है इन्द्र देव ! आप हमारे निवेदन को स्वीकार करें. हमे तिरस्कृत न करें । घन दान के समय हम आपके 
कृष पात्र रहें । झरते हुए जल के समान (मनुषय द्वा गरेमपूर्वक) दिया गया हव्य आपकी शक्ति को यढाएँ ॥१ ॥ 
२०९७ सुजो महीरिन्र या अपनः परिष्ठिता अहिना शू पूर्वी:। 
अमर्त्य चदवस मन्यमानमवाभिनदु्थर्ावृधानः ॥२॥ 
है इन्रदेव !जल को रोकने वाले अहि (असु) के बधन को तोड़कर आपने जल को मुक्त किया, उसे भूमि 


... परबहाया सस्तुतियों से बढ़ते हुए आपने, अपने आपको अमर समे वाले उस घमण्डी असुर को घरशायी 
किया हर स 
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२०९८ उक्थेषु शूर येषु चाकन्स्तोमेष्चिन््र रुद्रियेषु च। 
तुभ्येदेता यासु मन्दसानः प्र वायवे सिस्रते न शुभ्राः ॥३ ॥ 
है बोर इदेव ! जिन स्ततियं से आप आननद होते है और देव को जिन सतति की कामना करते है । 
हे बलशाली ! आपके लिए यज्ञ में वे सतुतियां प्रकट होतो हैं ॥३ ५ 
२०९९. शुषं नुते शुष्मं वर्थयन्तः शुभ्रं बच बाह्वोर्दघाना: । 
शुष्र्त्वमन्द्र वावृधानो अस्मे दासीर्विशः सूर्येण सह्याः ॥४॥ 
है इद्रदेव ! हम आपके तेजस्वी बल को बढ़ाने वाले चमचपाते वज़ को आपको भुजाओं मे धारण कराते 
है। आप तेजस रूप मं विस्तार पाते हुए सूर्य के समान सतापदाय द्र से आसुरी प्रजाओं को नष्ट को ॥४ ॥ 
२१०० गुहा हितं गुह्ां गूलहमप्स्वपीयृत मायिनं क्षियन्तम्‌। 
उतो अपो द्यां तस्तध्वांसमहन्नहि शूर वीर्येण ॥५ ॥ 
है इद्धदेव ! आपने दुलोक में चढ़ाई करके जल को रोके रखने वाले, गुफा मे छिपे हुए मायावी 'अहि' 
असुर को ण के हुए अपने पराक्रम से मारा #५ ॥ 
२१०१. स्तवा नु त इन्द्र पूर्वा महान्युत स्तवाम नूतना कृतानि । 
स्तवा वत्र बाह्वोरुशत्तं स्तवा हरी सूर्यस्य केतू ॥६ ॥ 
है इदेव | हम आपके द्वारा प्राचीन समव में किये गए श्र्ठ कायो का यशोगान करते हुए वर्तमान में किये 
जा रहे कयो को प्रशंसा करते है । हाथों मे धारण किये सुदर वद को तथा सूर्य रस्मियों के समान कालिमन्‌ 
आपके अमो की भी हम रसा के ॥६ ॥ 
२१०२. हरी नु त इन्द्र वाजयन्ता घृतश््चु स्वारमस्वााम्‌। 
'वि समना भूमिरप्रथिषटारस्त पर्वतश्जित्सरिष्यन्‌ ॥७॥ 
है इद्रदेव ! आपके दुतगामी अथवो की गर्जरा जल वृष्टि करने वाले मेघों की तरह ह । पृथिवी जल वृष 
से खूब फैल जाती है (उपजाऊ बन जाती है) । मेघ दौडत हुए पर्वतों पर विचरण करते है ॥७ ॥ 
२१०३. नि पर्वतः साद्ापरयुच्छन्त्सं मातृभिर्वावशानो अक्रान्‌। 
दूरे पारे वाणीं वर्धयन्त इन््रेषितां धमनिं पप्रथन्नि ॥८ ॥ 
जल युक्त अग्रमादी मेघ आकाश में गा करते हुए विचरण कर रहे दे, तब स्तोताओं की वाणी रूपी 
सुतयो से इदेव की प्रेरणा प्राप्त कर मेघ बहुत दूर-दूर तक निए विस्तृत हुए ॥८ ॥ 
२१०४ इन्द्रो महां सिन्युमाशयान॑ मायाविनं वृत्रमस्फुर्नि:। 
अरेजेतां रोदसी भियाने कनिक्रदतो वृष्णो अस्य वज्रात्‌ ॥९॥ 
अन्तरिक्षे जल का मारग रोकने वाले बहुत बढ़े मयावी रस ब का इदेव े हनन किया । उस समय 
बलशाली इन्व के सिंह-गर्जना करने वाले दके भव से टोगो लोक कपे लगे ॥९ ॥ 
२१०५ अरोरवीदवुष्णो अस्य वच्रो5मानुष॑ यन्मानुषो निजूर्वात्‌। 
नि मायिनो दानवस्य माया अपादयत्पपिवान््सुतस्य ॥१० ॥ 
पुष्यो का आहित करने वाले दु राइस को जब मनुष्यं का हित करने दाले इव ने मा, तब 
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बलशाली इन्दे के वज ने बार-बार ग्रा क । तभी सोमपादी इन्व ने इस मायावी राक्षस की माया 
को नष्ट कर दिया ॥१० ॥ 
२१०६. पिबापिबेदिन्द्र शूर सोमं मन्दन त्वा मन्दिनः सुतास:। 
पृणन्तसत कुक्षी वर्धयन्त्वत्था सुतः पौर इन्रपाव ॥११॥ 
है दीर इदेव !इस सोम रस का पान अवश्य के ।यह शोधित आनन्ददावक सोमरस आपको हर्षित करे । 
यह आपके पेट मे जाकर आपकी जालिको बढ़ाये इस रकार यह (आपके मध्यग से) सपस्त जा की रकष करे॥ १९ 
२१०७ त्वे इन्द्राप्यभूम विप्रा धियं वनेम ऋतया सपन्त: । 
अवस्यवो धीमहि प्रशस्ति सद्यस्ते रायो दावने स्याम ॥१२॥ 
है इन्द्रदेव ! हम ज्ञानौजन यज्ञीय कर्म की कामना से आपका आश्र परा बरत हुए आपसे सम हो। 
आपकी युद प्राप्त करं। आपको स्तुतय करत हुए हम लोग संरक्षण को कामना करते हैं। आपके दान से हमें 
धन प्राण हो ॥१३ ७४ 
२१०८. स्याम ते त इन्र ये त ऊती अवस्यव ऊर्ज॑ वर्धयन्तः । 
शुष्मिन्तमं यं चाकनाम देवास्मे रयिं रासि वीरञन्तम्‌ ॥१३॥ 
हे इन्दे ! हम रक्षा को कामना से आपको तेजस्वी अनते हँ अत: सैव हम आपके संरक्षण मे रहें। 
हमार कामना के अनुरूप वरं (पु) से युक्त धन हे रदान को ॥१३ ॥ 
२१०९. रासि क्षयं रासि मितरमसमे रासि शर्थ इन्द्र मरतं न: । 
सजोषसो ये च मन्दसानाः प्र वायवः पान्त्यप्रणीतिम्‌ ॥१४॥ 
हे देव ! समान रूप से पसे रखने वाले, हदायक जो गरदन अग्रणी होकर नेत प्रदान कले 
याल की कषा करते है, उन मता मिवत्‌ शक्तियुक्त आश्रय हमें रान करं ॥१४॥ 
२११० व्यनत्विन येषु मन्दसानस्तृपत्सोमं पाहि दरह्दिनद्र। 
अस्मान्सु पृतसवा तस्त्राव्थयो द्या बृहद्धिरकैं: ॥१५ ॥ 
है इद्रदेव ! जिन यज्ञों में आप आनन्दित होते है, उसमें तृप्तकारी सोमरस का पान स्थिर होकर करें । सभी 
सतोतागण भी उस सोम का पान करें । हे संकटों से घार करने वाले देव ! हमारे महान सों से संग्राम मे हमें 
तेजस्वी बनाएँ और आकाश को समृद्ध बनाएँ ॥१५ ॥ 
२१११. बृहन्त इन्नु ये ते तरुओोक्थेभिर्वा सुम्नपाविवासान्‌। 
स्तृणानासो बर्हिं: पस्त्यावत्त्वोता इदिन्द्र वाजमग्मन्‌ ॥१६॥ 
है दुख नाशक इदेव! जो महान साधक सोओ द्राण आपका सेह चाहते है एवं कुश का आसन प्रदान 
कले है वे शत हो आपका संरक्षण प्राप्त करके अन्न और गृह प्रा कते है ॥१६ ॥ 


२११२. उमेध्न्नु शूर मन्दसानस्त्रकदकेषु पाहि सोममिन्द्र । 


प्रदोधुवच्छमश्रुषु प्रीणानो याहि हरिभ्यां सुतस्य पीतिम्‌ ॥१७॥ 
है बोर इद्देव ! जो सोम रस तों लोकों यें सूर्य के समान बल रदान के वाला है, आनन्दित होते 
हुए उसका पान करें । ष्ठ घोड़ों पर आरूढ होकर दामे को आकर सोमरस का पान करें ॥१७ ॥ 
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२११३. धिष्वा शवः शूर येन वृत्रमवाभिनदानुमौर्णवाभम्‌ । 
अपावृणोज्योतिरायाय नि सव्यतः सादि दस्युरि्द्र ॥१८॥ 
है वीर इन्रदेव ! पकड़ी के जाल के समान अवरोधों से जल को रोके रखने वाले असुर वृत् को जिस पराक्रम 
से आपने छिल्र-पित्र किया, उसो बल का प्रयोग करें । आपने दस्युओ (अवरोधे) को हटाकर मयंक सूर्य का 
अकाश उपलब्ध कराया ॥१८ ॥ 
२११४ सनेम ये त ऊतिभिस्तरन्तों विश्वा: स्पृध आर्येण दस्यून्‌। 
अस्मभ्यं तत्त्वाएं वश्वरूपमरन्धयः साख्यस्य त्रिताय ॥१९ ॥ 
है इन्द्रदेव !मनुष्य मात्र का संरक्षण करते हुए आपने जिविध (कादिक, वाचिक तथा मानसिक) ताप देने वाले 
असु को अपने वश पें किया था तथा त्वष्ट के पु विरूपो नष्ट किया था ।आप हमें भी संरक्षण प्रदान करे ॥१९ 
२११५, अस्य सुवानस्य मन्दिनखितस्य न्यर्बुदं वावृधानो अस्तः। 
अवर्तयत्सूयों न चक्रं भिनइलमिद्रो अङ्गिरस्वान्‌ ॥२० ॥ 
क्त तित के शत अद को इदेव स्व॑ बढ़ते हुए आनत होकर मार था । ऑगराओ के मि 
हेये सूर्यदेव द्वारा रथ के पहिए घुमाने को भाँति अपने वड को पुमाकर असुरों को नष्ट किया ॥२० ॥ 
२११६, नूनं सा ते प्रति बरं जरे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 
शिक्षा स्तोतृभ्यो माति धग्मगो नो बृहदददेम विदथे सुवीराः ॥२१॥ 
हे इदेव! यज्ञ के समय स्तोताओं के लिए आपके द्वार दो गई ऐकत दिण निश्चित ही उत्तम घन 
आए कराती है । स्तोताओं के साथ हरे भी वह ऐर यु दिण प्रा कर. जिससे हम यज्ञ में महान पराक्रम 
प्रदान करे वाले सोतं का उच्चारण करें ॥२१ ॥ 


[ सूक्त- १२] 
[ऋषि गृत्समद (आविस शौतरो पक्षा) भ्व शौनक ।देवत- इ । छद - ट] 
२११७ यो जात एव प्रथमो मनस्वानदेवो देवान्क्रतुना पर्यभूषत्‌ । 
यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्य महा स जनास इन्द्र: ॥१॥ 


है मयो ! अपने प के रवसे खादा उन मसो इनददेव ने उन होते ही 
से देवताओं को अलंकृत कर दिया बा. जिसको शक्ति से आकाश और दिवी दोनों लोक भवभीत 


२११८ यः पृथिवीं व्यथमानामद्‌हद्यः पर्वतान्रकुपिताँ अरम्णात्‌। 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तभ्नात्स जनास इन्र: ॥२ ॥ 
है मनुष्यों! उन इदेव विशाल आको मा दुलोक को धारण किया तथा भको से वपत 
पिवी MD प गच किस 
२११९ यो हत्वाहिमरिणात्सप्त सिन्यून्यो गा उदाजदपधा वलस्य 
यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान संदृक्समत्सु स जनास इन्द्र ॥३ ॥ 
हे मुं! जिसने वर्स को मारकर (जल वृष्टि कराकर) सात नदियों को रहित किया जिसने बल 
(कस द्वारा अपहृत की गयी गौओं को मुत कराय निस पाणो के बोच असदेव को उता, किया, जिसने 
शत्रुओं का संहार किया वे हो इन्द्रदेव हैं ॥३ ॥ 
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२१२० येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्णमधरं गुहाकः। 
श्वध्नीब यो जिगीवां लक्षमाददर्यः पुष्टानि स जनास इन्र: ॥४ ॥ 
है मनुष्यो! जिसने समस्त गठिज्ील लोकों का निर्माण किया( जिसने दास वर्ण (अमानवीय आचरण वालो) 
को नि स्थान प्रदान किया: जिसने अपने लक्ष्य वो श्राप कर लिया और जसे वयच डार पशुओं के समान 
शत्रुओं की समृद्धि को अपने अधिकार मे ले लिया. व हो इदेव है ॥४ ॥ 
२१२१. यं स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोरमुतेमाहुनैंषो अस्तीत्येनप्‌। 
सो अर्यः पुष्टीविंजड़वा मिनाति श्रदस्मै धत्त स जनास इन्द्रः ॥५ ॥ 
जिन इन््रदेव के बार में लोग पूछा करे है कि वे कहैं उ इदे के समब में कुछ लोग कहते हैं 
कि वे है ही नह । वे इदेव उं माने वाले रओं को पोषणदायरी सपत को यारत के साथ नष्ट कर देते 
हैं। हे मनुष्यो ! इन इन्दे के प्रति शरद्धा ब्यक करो, ये सबसे महान्‌ देव इन्द्र ह हैं ॥५ ॥ 
२१२२. यो रश्स्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरे:। 
युक्तग्राव्णो योऽविता सुशिप्रः सुतसोमस्य स जनास इन्द्रः ॥६ ॥ 
हे मु! जो दरिद्र, झनियों तथा स्तुति डले वालों को था पदान करे है सोमरस निकालते के लिए. 
पतवर रखकर (कूटने के लिए) जो यजमा तैयार है, उस यजमान की जो रक्षा करते है, वे ही इद्धदेव है ॥६ ॥ 
२१२३ यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः। 
यः सूर्य य उषसं जजान यो अपां नेता स जनास इन्र ॥७॥ 
है मनुष्यो ! जिसके अधीन समस्त याम्‌ गौएँ, घोड़े तदा रथ है. जिसने सूर्य तथा उषा को उत्पन्न किया, जो 
रूमस्त प्रकृति के संचालक हैं, वे ही इतरदेव हैं #७ # 
२१२४ यं करन्दसी संयती विह्वयेते परेऽवर उभया अमित्रा:। 
समानं चिद्रथमातस्थिवांसा नाना हवेते स जनास इन्द्र: ॥८ ॥ 
हे मनुष्यों ! परसपर साथ-साथ चलते बाले युलोळ तथा पृथिवी लोक जिरें सहायता के लिए बुलाते हैं, 
शत कथ न घच के हे यद्धे मदद के लिए बुलाते है, एकरव पर आरूढ दो बोर साथ-साथ 
ने मदद के लिए बुलाते है, ह इरे है ६८ ॥ 
२१२५, यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो य॑ युध्यमाना अवसे हवन्ते। 
यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्स जनास इन्द्र: ॥९ ॥ 
हे मनुष्यो ! जिनकी सहायता के बिता शूरवीर यड में विजयी नही होते. युद्धरत वीर पुरुष अपने संरक्षण के 
लिए जिले पुकारे है,जो समस्त संसार को यथा विधि जारते हुए अपरिमित शक्तिवाले शत्रुओं का संहार कर 
देते है, वे हो इद्रदेव हैं ४६ ॥ 
२१२६. यः शश्चतो महोनो दधानानमन्यमानाज्छर्वा जघान। 
यः शर्थते नानुददाति श॒ध्यां यो दस्योईन्ता स जनास इन्द्र: ॥१०॥ 
है मनुष्यो ! जनने अपने त से महान्‌ पापी शुओं का हरन किया. जो अहंकारी मनुष्यों गर्व न्ट कर 
देते है, ओो दूसरे के पदों का हरण कले वाले दुष्ट क नाश है, वे हो देव है ॥१० ॥ 


श्ढ केद संहिता भाग-१ 


२१२७ यः शम्बरं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरद्यन्वविन्दत्‌ । 
(ओजायमानं यो अहिं जघान दानुं शयानं स जनास इनदरः ॥११॥ 
है मुुष्यो ! जनने चालीसे वर्ष मे पर्व मं छिपे हुए शंबर राक्षस को दूँढ़ निकाला, बने जलको रोककर 
उख वाले सोचे हुए असर को मा वेह इद्रदेव है॥११॥ 
२१२८. यः सप्तरश्मिवृषभस्तुविष्मानवासूजत्स्तवे सप्त सिन्यून्‌। 
यो रौहिणपस्फुरद्रबाहुर्यामारोहन्तं स जनास इन्द्रः ॥१२ ॥ 
गु ने नर्तो बो ओजा वी रावत 
किया, जिसने घुलोक ढी ओर चढती रोहिमी को आपने हे वगर से रोक लिया, वे हो इद्रदेव है ॥१२॥ 
२१२९. द्यावा चिदस्मै पथिवी नमेते शुष्माच्चिदस्य पर्वता भयन्ते। 
'यः सोमपा निचितो बच्रबाहुयों वज्रहस्तः स जनास इन्द्रः ॥१३॥ 
है मनुष्यो ! जिनके प्रति घुलोक तथा पिवी लोक नमरजील है, जिसके बल से पर्वत भयभीत रहते है, जो 
सोमपान करने वाले, क्र के समान भूजाओ वाले तथ शोर से हान्‌ बलशाली है, बेह इन्दे है ॥१३ ॥ 
२१३०. यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशमानमूती । 
यस्य ब्रह्म वर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राधः स जनास इन्रः ॥१४॥ 
है मध्यो !जो सोषरस निकालने वाले, शोधित कर वाले, सोके द्वा स्तुतियाँ करने वाले को, अपने 
रक्षा सा' न १ 
२१३१. यः सुन्वते पचते दग्र आ चिद्वाजं ददर्षि स किलासि सत्यः। 
बयं त इन्द्र विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम ॥१५ ॥ 


जो सोमयज्ञ करने वाले तथा सोमरस को शोधित करने वाले याजक को धर प्रदान करते है, वे षित रूप 
से सत्यरूप इव है । हे इदेव ! हम सतति युक्त रयो के साव सदैव आपका यशोगान करें ॥१५ ॥ 


[ सूक्त - १३] 
[कि गृत्समद (आङि शौनहोत प्‌) भार्गव शौनक । देवता- अग । छन - जगत, १३ विहुप्‌॥) 
२१३२ ऋतुर्जनित्री तस्या अपस्परि मक्षु जात आविशशद्यासु वर्धते । 
तदाहना अभवत्‌ पिप्युषी पयोऽशोः पीयूषं प्रथमं तदुक्थ्यम्‌ ॥१॥ 


वर्षा से सोम की उत्पत्ति होतो है, वह सोम जल में (मिश्रित होकर) बढ़त है । श्रेष्ठ रस वाली लता (सोम 
बल्ली) कूटकर सोमरस निकालने योग्य होती है । वह अशंसनोय सोमरस इन्द्रदेव का हविष्यात्र है ॥१ ॥ 


२१३३ स्ीमा यन्ति परि बिभ्रतीः पयो विश्वप्ल्याय प्र भरन्त भोजनम्‌ 
समानो अध्वा प्रवतामनुष्यदे यस्ताकृणोः प्रथमं सास्युक्थ्यः ॥२॥ 
बवा होती र रकस सबके कया सा । इव ! यह अभूतपूर्व 
बाव कले बले आप ग्रसा के । ॥ 


२१३४ अन्वेको वदति यददाति तद्रूपा मिनन्तदपा एक ईयते । 
विश्वा एकस्य विनुदस्तितिक्षते यस्ताकृणोः प्रथमं सास्युक्थ्यः ॥३ ॥ 
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(सूक्ष्म चेतन प्रवाहों अथवा र्ठ क्म व्यक्तयो, यजमाो में से) एक जो कुछ देता है, उसके सम्बन्ध में 
जानकारी देता चलता है । एक ( प्राप्त मो रो के) रूपों में भेद करता (अंतर समझाता) चलता है । एक हटाने 
योग्य को हटाकर शोधन करता चलता है । हे इन्द्रदेव ! आपने पहले ही इन सब कर्मों को सम्पन्न किया, इसलिए 
आप प्रशंसनीय हैं ॥३ ॥ 


२१३५ प्रजाप्यः पुष्टिं विभजन्त आसते रयिमिव पृष्ठं प्रभवन्तमायते । 

असिन्व पितुरत्ति भोजनं यस्ताकृणोः प्रथमं सास्युक्थ्यः ॥४॥ 

दपण आल डमे लि अन तलै सब च अपने 
दत से चबाकर भोजन खाता है, उसी प्रकार आप (बलय काल में) समस्त जगत वो खा जाते है । इन किये गये 
हितकारी कार्यों के लिए आप प्रशंसा के योग्व हैं ॥४ ॥ 
२१३६. अधाकृणोः पृथिवीं सन्दृशे दिवे यो धौतीनामहिहन्नारिणक्पथः । 

त॑ तवा स्तोमेभिरुदभिर्न वाजिनं देवं देवा अजनन्त्सस्युकथ्यः ॥५ ॥ 

नागदेव! आपने नदो रहा र लाक औक दीर 
पृथिवी को स्थापित किया । जिस प्रकार ओषधियों को जल से सौचकर पुष्टिकारक बनाते है, उसी प्रकार सगरं 
के माध्यम से स्तुतियाँ करके साधक आपको यलश्ाली बताते है । इस प्रकार आप प्रशंसा के योग्य हैं ॥५ ॥ 


२१३७ यो भोजन॑ च दयसे च वर्भनमार्द्रादा शुष्क॑ मथुमददुदोहिथ। 


सः शेवधिं नि दधिषे विवस्वति विश्वस्यैक ईशिषे सास्युक्थ्यः ॥६ ॥ 
हे इद्रदेव ! आप (प्राणियों को) वृद्धि के साधन तथा भोजन दान करते है । गोले पौधों से मधुर सूखे पदार्थ 
(फल या अन्न) प्राप्त कराते हैं। ऐश्वर्य प्रदाय करने वाले आप अकेले हो सम्पूर्ण विश्व के स्वामी हैं। अत: आप 
प्रशंसा के योग्य हैं ॥६ ॥ 
२१३८. यः पुष्पिणीश्च प्रसवश्च धर्मणाथि दाने व्यवनीरधारय: । 
यश्चासमा अजनो दिद्युतो दिव उरुरूवौ अभितः सास्युक्थ्यः ॥७॥ 
है इद्रदेव आपने खेतों पल ' व फल वाली ओषधियों को गुणवान्‌ बनाकर उनका संरक्षण किया है। 
आपने प्रकाशित सूर्य को नागा किरणे प्रदान कॉ । आपकी महाता से हो सुदूर तक विस्तृत परवतो का प्राुर्भाव 
हुआ । ऐसे महान्‌ आप प्रशंसा के योग्य हैं ७७ ॥ 


२१३९. यो नार्मरं सहवसुं निहन्तवे पृक्षाय च दासवेशाय चावहः। 


ऊर्जयन्त्या अपरिविष्टमास्थमुतैवादय पुरुकृत्सास्युक्ध्य: ॥८ ॥ 

है बहुकर्मा इन्रदेव ! आपने दस्युओं के विनाश के उद्देश्य से उमर के पुत्र सहसवसु को बलशाली कब्र के 
वार से मारा तथा अनि प्राप्त किया, अत: आप प्रशंसा के योग्य हैं ॥८ ॥ 
२१४०. शतं वा यस्य दश साकमाद्य एकस्व श्रुष्टी यद्ध चोदमाविथ। 

अरज्जौ दस्यून्समुनब्दभीतये सुप्राव्यो अभवः सास्युक्थ्यः ॥९ ॥ 

हे इदेव! आपने दानशील यजमान के सुख के लिए संरक्षण रान किया, आपके रथ को दस सौ 
(हजारे) अश्व खीचत है । आपने एसी से बंच बना दभोति ऋषि के दस्युओ को नष्ट किया और उनके र्ठ 
मित्र बने । आप प्रशंसा के योग्य हैं ॥९ ॥ 
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२१४१. विश्वेदनु रोधना अस्य पौस्यं ददुरस्मै दधिरे कृत्लवे धनम्‌। 
षळस्तभ्ना विष्टिरः पञ्च सन्दृशः परि परो अभवः सास्युक्थ्यः ॥१०॥ 
षे चा म्ल जी सीख (का सख । उनके इन एन 
करते हैं तथा यजमान हिषे है हे इदेव ! आपने पजन के पालन के लिए छः विशाल पदार्थों को 
धारण किया है, अत: आप प्रशंसा के योग्य है ॥१० ॥ 
[ पांच इख्ियों के लिए ए: ऋतुओं या दसो का घाव यहाँ लिया जा सकता है. 
२१४२ सुप्रवाचनं तव वीर वीय॑१ यदेकेन क्रतुना विन्दसे वसु । 
जातृष्ठिरसय प्र वयः सहस्वतो या चकर्थ सेन्द्र विश्वास्युक्थ्य:॥११॥ 
है इदेव !आप एक बार के प्रयास से ही इच्छित ऐश्वरय प्राप्त कर लेते है, आपका यह पराक्रम सनीय 
है ।आप उत्र प्राणियों को न्रे वले एवं महार कार्यो के कर्ता है इसी कारण आप प्रशंसा के योग्य हैं ॥ ६ ॥ 
२१४३. अरमय: सरपसस्तराय क॑ तुर्वीतये च वय्याय च स्रतिम्‌। 
नीचा सन्तमुदनयः परावृजं प्रान्य॑ श्रोणं श्रवयन्तसास्युक्थ्यः ॥१२॥ 
है इन्द्रदेव ! आपने तुति तथा वध्य को प्रवाहित जल से सुख पूर्वक पार जाने का मारग प्रशस्त किया । 
अंधे एवं पंगु परावृक ऋषि को आपने गहरे जल से निकालकर आँख तथा पैर प्रदान करके अपनी कोर्ति 
बढ़ाई । आप प्रशंसा के योग्य है ॥१३ ॥ 


२१४४ अस्मभ्यं तसो दानाय राधः समर्थयस्व बहु ते वसव्यम्‌। 


इन्द्र यच्चित् शरवस्या अनु दयूवृहद्रदेम विदथे सुवीराः ॥१३॥ 
हे इद्रदेव ! आप महान्‌ ऐशर्यशाली हैं । श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त आप हमें धन प्रदान करें । हम सदैव आपके 
धन को ग्रा कले को कामना करते हैं । हम मपु सहित स्तोक गायन करके आपकी स्तुति कों ॥१३ ॥ 
[ सूक्त - १४] 
[षि गृत्समद (आङ्गिरस शौनहोतर पक्ष) भार्गव शौनक । देदता- इद । छन रुष्‌] 
२१४५. अध्वर्यवो भरतेन्राय सोममामत्रेभिः सिञ्चता मद्यमन्य:। 
काम्री हि वीरः सदमस्य पीतिं जुहोत वृष्णे तदिदेष वष्टि ॥१ ॥ 


है अध्वर्युगणो ! सदैव सोम-पान की कामना वाले वर इद्रदेव को भरपूर मात्रा में सोमरस तथा रमे 
हर्षदायक अन्न प्रदान करे । नरदेव की कामना के अनुसार सुखवर्षक सोष को आहति उन्हे प्रदान करें ॥९ ॥ 
२१४६. अध्वर्यवो यो अपो वन्निवासं वृत्रं जघानाशन्येव वृक्षम्‌। 
तस्मा एतं भरत तद्शाय॑ एष इन्द्रो अईति पीतिमस्य ॥२॥ 
है अध्वर्युगणो ! जिस तरह बिजली वृक्ष को धराज्ञायो कर दे है, उसी तरह जिन इद्रदेव ने जल को 
रोककर रखने वाले रको भरावी किया वा. इन्दव इस सोमर पान के योग्य है, अत: उनकी कामनानुसार 
सोम रस प्रदान करो ॥२॥ 
२१४७ अध्वर्यवो यो दृभीकं जघान यो गा उदाजदप हि वलं वः। 
तस्मा एतमन्तरिक्षे न वातमि्र सोमैरोर्णुत जून स्त्रः ॥३॥। 
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है अध्वर्युगणो ! जिन इन्दवे दृभोक राक्षस का हनन किया, जनने बल-पूर्वक रोकी गई गौओं (किरणो) 
को मुक्त कराया । उन इदेव के निमित, आकाश में व्याप्त वायु को तरह यह सोम स्थापित करो । शरीर को 


दसो से आच्छादित करने की भाँति इदेव को सोम से आनछादित करो ॥३ ॥ 
२१४८. अध्वर्यवो य उरणं जघान नव चख्वांसं नवतिं च बाहून्‌। 
यो अर्बुदमव नीचा बबाधे तमिन्द्रं सोमस्य भृथे हिनोत ॥४॥ 
भग लिन दे ने आज पक सथ की से माओ को काटा और ते मा तश 
अबुंद राक्षस को अधोमुख करके उसे पोड़ित किया, उन इव को सोम यज्ञ में आने के लिए ग्रेरित करो ॥४ ॥ 
२१४९. अध्वर्यवो यः स्वश्नं जघान यः शुष्णमशुषं यो व्यंसम्‌। 
यः पिप्रु नमुचिं यो रुधिकरा तस्मा इन्द्रायान्धसो जुहोत ॥५ ॥ 
जिन इन्दव ने अश, प्रजाशोषक शुष्ण, बाहुरहित अहि, पु मुचि तथा रूचिक्ा नामक राक्षसों का वध 
किया, उन इदेव को विभिन्न हविष्या्रों वो आहुतय समर्पित करो ॥५ ॥ 
२१५०, अध्वर्यवो यः शतं शम्बरस्य पुरो बिधेदाश्पनेव पूर्वी: । 
यो वर्चिनः शतमिन सहस्रमपावपद्भरता सोममस्मै ॥६ ॥ 
है अधवरयुगणो ! जिन इन्द्रदेव ने शम्बर राकस के सौ पुराने नगरों का अपने शक्तिशाली वद्र से ध्वंस किया, 
जिसमे वचक के सौ हजार प्रको धराशायी किया, उन इदेव के मित सोम प्रदान करो ॥६ ॥ 
२१५१. अध्वर्यवो यः शतमा सहह्नं भूम्या उपस्थेऽवपज्जघन्वान्‌। 
कुत्सस्यायोरतिथिग्वस्य वीरान्यावृणग्भरता सोममस्मै ॥७॥ 
है अध्यर्युगणों ! जन शबुनाशक इन्र देव ने हयर असुर को मारकर सैकड़ों बार भूमि पर बिछा दिया। 
जिनमे कुत्स, आयु तथा अतिथिम्व के द्रेषियों का वध किया, उन इदेव के निमित सोम एकत्रित करों ॥७ ॥ 
२१५२ अध्वर्यवो यन्नरः कामयाध्वे श्रुष्टी वहन्तो नशथा तदिल्े। 
गभस्तिपूत॑ भरत श्रुतायेन्द्राय सोमं यज्यवो जुहोत ॥८ ॥ 
है आ' ! नेता इन्द्रदेव को हविष्यात्र प्रदान करके अपनी काम्ानुसार वाञ्छित वस्तुएं प्राप्त करो । 
अंगुलियों प धि सोम को यशस्वी इदेव के निमित दान करते हुए आहुतय दें ॥८ ॥ 
२१५३. अध्वर्यवः कर्तना श्रष्टिमस्मै वने निपूतं वन उन्नयध्वम्‌ । 
जुषाणो हस्त्यमभि वावशे व इतराय सोमं मदिरं जुहोत ॥९ ॥ 
है अध्यर्यगणो काष्टपाज़ मे शोधित सोमरस को रखकर नरदेव के समीप पहुँचाओ ।वे सोमपायी तुमरे 


हाथ में शोधित सोमरस की इच्छा करते हैं अतः इन्रदेव को हर्षित करने वाले सी की (आहुतियाँ समर्पित 
करो ॥९ ॥ 
२१५७ अध्वर्यवः पयसोथर्यथा गोः सोमेभिरीं पृणता भोजमिन्रम्‌। 
सेदाहमस्य निभृतं म एतदित्सन्तं भूयो यजतश्चिकेत ॥१०॥ 
है अध्वर्युगणो ! जिस तरह गाय के थन दूध से भरे रहते है, उसी तरह भोज्य पदार्थ प्रदान करने ब्ले इन्द्रदेव 


को सोम के द्वारा पूर्ण करो । इससे पुज्य इनरदेव दाता यजमान को और अधिक ऐश प्रदान कते है । इस गोपनीय 
रहस्य को हम पति जाते है ॥२०॥ 


श्र लद संहिता घाग-ह 


[वके दनं यं जितमा अधिक दूध भोग, उतना है पालने वाले का साथ होगा देवशो षट होने से 
जा का हित होता है 
२१५५. अध्वर्यवो यो दिव्यस्य वस्वो यः पार्थिवस्य क्षम्यस्य राजा। 
तम्र न पृणता यवे सोमेभिस्तदपो बो अस्तु ॥११॥ 


णो! ल लोकी ल अनह म उतर मा ऐई मी है नि 
प्रकार से जौ आदि अत्न से कोढे भरे जाते है उसो प्रकार उन द्रे को सोमरस के द्वारा सै पूर्ण करते रहो ॥१६ ॥ 
२१५६. अस्मभ्यं तद्वसो दानाय राथः समर्थयस्व बहु ते वसव्यम्‌। 
इन्द्र यच्चित्रं श्रवस्या अनु धूवृहदेम विदथे सुवीराः ॥१२॥ 
देवान्‌ इन्दव । आप महान ऐश्र्यशालो है. हः कों के विधित हमें धत प्रदान करें । हम 
सर्द आपके थन को प्राप्त काने को कामना करते है। हम इस यज्ञ मे पु-पौज सहित उत्तम स्तोज़ों का गायन 
करके आपकी स्तुतय करें ॥१२॥ 


{ सूक्त - १५] 
[ऋषि- गृत्समद (आद्िरस राहो पक्षा भार्गव शौरक । देवता इद । छद - ट्‌ ।] 
२१५७ प्र घा न्वस्य महतो महानि सत्या सत्यस्य करणानि वोचम्‌। 
त्रिकहकेष्वपियत्सुतस्यास्य मदे अहिमिन्द्रो जघान ॥१ ॥ 
डन महान्‌ सत्य संकल्प थाती इन्द्रदेव के यथार्थ तथा महान कमो का हम यशोगान करते है। इददेव ने 
तीनो लोकं मे व्याप्त सोम का पान करके इस सोम से आनत्दित होकर आह राक्षस का यध किया ॥१ ॥ 
२१५८. अवंशे द्यामस्तभायद्‌ बृहन्तमा रोदसी अपृणदन्तरिक्षम्‌। 
स घारयतपृथिवीं पप्रथच्च सोमस्य ता मद इन्द्रश्वकार ॥२॥ 
सोमरस के पान से उत्साहित होकर इदेव ने बिग सतम के घुलोक तथा अन्तरिक्ष को स्थिर किया ।इन 
दोनों लको को अपनी सता से अनुपराणित किया तथा पृथ्वी लोक को धारण करके उसका विस्तार किया ॥ २ ॥ 
२१५९. सद्मेव प्राचो वि मिमाय मानैर्वज्रेण खान्यतृणन्दीनाम्‌ । 


वृथासृजत्पथिभिदीर्घयाथैः सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥३॥ 
सोमरस के पान से उत्साहित होकर इदेव ने समस्त संसार को माप करके पूर्वाधषुख बनाया । अपने वज 
के प्रहार से दौर्धकाल तक सहज प्रवाहित होने योग्य नदियों का मार्म बजाया ॥३ ।। 


२१६०. स प्रवोळ्हन्परिगत्या दभीतेर्विश्वमधागायुधमिद्धे अग्नौ । 
सं गोभिरश्वैरसृजद्रथेभिः सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥४॥ 
सोमरस के पान से आनद होकर इन्दव ने 'दभीति' ऋषि को अपहत करके ले जा रहे सारे असुरों को 
मार्ग में ही रोक कर, आयुधो से प्रटीप्त हुई अग्न से जलाकर मारा, उन 'दभीति' ऋषि को गौओं, घोड़ों तथा रथों 
से विभूषित किया ॥४ ॥ 
२१६१. स ई महीं घुनिमेतोररम्णात्सो अस्नातृनपारयत्स्वस्ति। 
त उत्स्नाय रयिमभि प्र तस्थुः सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥५ ॥ 


० २ सूरू १६ स 


सोमरस के पान से उत्साहित होकर इद्ददेव वे पार जाने मे असमो को पार जाने के लिए विज्ञाल नदी के 
वाह को धीमा किया । उस नदी से पार निकल कर ऊिगण ऐको लकय करके आगे बढ़ते हैं ॥५ ॥ 
२१६२. सोदञ्चं सिन्युमरिणान्महित्वा बस्रेणान उचस: सं पिपेष। 

अजवसो जविनीभिर्विवृङन्सोमस्य ता मद इन्द्रश्षकार ॥६॥ 

सोमरस के पान से आनन्दित होकर इदेव ने अपने पराक्रम से नदी का प्रवाह उत्तराभिषुख किया । उसे 
अपनी दरतगामी सेनाओंके द्वारा उषा की निर्बल सेनाओं को नष्ट करते हुए उसके रथ को र त्न किया वा ॥६ ॥ 
२१६३. स विद्वां अपगोहं कनीनामाविर्धवननुदतिष्ठत्परावृक्‌। 

प्रति श्रोण: स्थादव्य१नगचष्ट सोमस्य ता मद इन्द्रश्षकार ॥७॥ 

गतव दधन ऋ प्‌ अपने ब्याह के लिए लाई हुई ओं को भागते हुए देखकर के व 
दौड़ पड़े थे स्तुति से रर इवे उरं रतथा आख प्रदान की । यह कार्य इदेव ते सोम रस के पान से 
आनन्दित होकर किया ॥७ ॥ 

२१६४ भिनइलमझ्लिरोभिर्गृणानो वि पर्वतस्य दृहितान्वैरत्‌। 
रिणग्रोथांसि कृत्रिमाण्येषां सोमस्य ता मद इन्द्रश्षकार ॥८ ॥ 

अंगिश आदि स्तोताओं की स्ततो से प्रर होर ता सोमरस के पान से उत्साहित होकर इच ने 
'र्वत के सढ द्र को खोलकर असुर कौ रची हुई बाधाओं को हटाते हुए 'वल' नामक असर को विदोर्ण किया 
बा ॥८॥ 

२१६५ स्वप्नेनाध्युष्या चुमुरिं धुनिं च जघन्थ दस्युं प्र दधीतिमावः। 
रम्भी चिदत्र विविदे हिरण्यं सोमस्य ता मद इन्द्रश्तकार ॥९॥ 

ह इनरदेव! आपसे सोमरस के पान से उत्साहित होकर 'दभीति' क काके लिए दुष्ट रक्षस 'चमुरि' तथा 
“धुनि को दर्थ निदा में सुलाते हुए मारा था । इस अवसर पर दण्डधारो (दवारपालो) वे धन फ किया ॥९ ॥ 
२१६६. नून॑ सा ते प्रति बरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 

शिक्षा स्तोतृभ्यो माति घग्भगो नो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥१०॥ 

हे इदे !आपकी ऐश्वर्ययुक्त दक्षणा स्तोताओं के लिए वरदायक होती ह । उसे हमे भी प्रदान करें आप 

हम तयागे, ऐर से युक्त कर । हम यड् मे पु-पौजों सहित हान्‌ सोर से आपकी स्तुतियाँ करं ॥१० ॥ 
[ सूक्त - १६] 

(कि गृत्समद (आस शौनहो पशा) ध्व शौनक । देवता- इन्द्र । छद - जगती, ९ ट] 
२१६७ प्र वः सतं ज्येष्ठतमाय सुष्टुतिमग्नाविव समिधाने हविभरे । 

इन्द्रमजुर्यं जरयन्तमुक्षितं सनाद्युवानमवसे हवामहे ॥१ ॥ 

हम देवों मे सर्वश्रेष्ठ इन्व के नवित अल्वनत दीफिान अम में सुन्दर स्तुतियों के साथ आहुतियाँ 
सपक है । उन सनन श समन कभी भी टन हे हन तथा सोभ ले वृष लव का 
दुह संरक्षण के लिए आवाहन करते है ॥९ ॥ 

२१६८ यस्मादिन्द्राद्‌ बृहत: कि चनेमृते विश्वान्यस्मिन्सम्भूताथि वीर्या । 
जदरे सोम॑ तन्ी३ सहो महो हस्ते वज्र॑ भरति शीर्षणि क्रतुम्‌॥२॥ 
३ 


र बेद संहिता चाण-९ 


इस विरद संसार में इन्दव ही सबसे महान्‌ । वे पराक्रम से युक्त इदेव उद में सोमरस शरीर में 
तेजस्वी बल, हाथ में ज़ तथा शिर में महन्‌ ज्ञान धारण किए हुए हैं ॥र ॥ 


२१६९. न क्षोणीभ्यां परिभ्वे त इन्द्रियं न समुद्रै पर्वतैरिन्द्र ते रथः । 
न ते वज्रमन्वश्नोति कश्चन यदाशुभिः पतसि योजना पुरु ॥३॥ 


दे आप जब अपने ठी अजे दा अनेक न पार त हउ सप आपदी शक्ति 
पाव भी लेउ 'सकती । हे देव आपके रथ को पर्वत तथा समु भो नहीं रोक सकते तवा 
कोई (वीर आपके क़ को नहीं रोक सकता ॥३ ॥ 
२१७०, विशये ह्यस्मै यजताय थृष्णवे क्रतुं भरन्ति वृषभाय सश्चते । 
वृषा यजस्व हविषा विदुष्टर: पिबेन्र सोमं वृषभेण भानुना ॥४॥ 
'शुनाशक पजय, बलशाली तथा के निभित सभी लोग यज्ञ करते है हे यजमान! तुम देवगणों 


डो सन पन कर मले लल माका लआ नान कीआ सतत की करो । हे 
(नरदेव ! आप बलशाली एवं तेजस्वी रूप में सोष रस का पान करें #४ ॥ 
२१७१. वृष्णः कोश: पवते मध्व ऊमिरवृषभान्नाय वृषभाय पातवे । 
वृषणाध्वर्यू वृषभासो अद्रयो वृषणं सोमं वृषभाय सुष्वति ॥५ ॥ 
तृषतिकारक, बलवर्धक, अत्रयुक मधुर सोमरस को धारा बलशाली इव के पन के लिए खित होती 
; ।अधव्युगण बलशाली इन्दव की तृपति केलिए सुदृढ़ पतवर मे (पीसकर पुष्टिकारक सोमरस तैयार करते 
iy 
२१७२. वृषा ते वज्र उत ते दूषा रथो वृषणा हरी वृषधाण्यायुधा। 
वृष्णो मदस्य वृषभ त्वमीशिष इनर सोमस्य वृषभस्य तृप्णुहि ॥६ ॥ 
है शक्तिशाली इद्रदेव ! आपका बज़ आपका रद आपके अश्व तथा आपके आयुध सभी शक्ति से भरपूर 
है। आप बलशाली आनन्द का स्वामित्व करते हैं, अत: बलयुक्त सोघरस का पान करके आप तृप्त हों ॥६ ॥ 
२१७३ प्र ते नावं न समने यचस्युयं ब्रह्मणा यामि सवनेषु दाधृषिः । 
कुविन्नो अस्य-वचसो निबोधिषदिन्द्रमुत्सं न वसुनः सिचामहे ॥७॥ 
है इदेव ! आप शुनक है । नव के समान आप युद्ध में स्तोताओं का उद्धार करते है । यज्ञ स्थल में 
आपके त्रा उच्चारण करते हुए हम जाते है । हे ऐदर्य के धण्डार इन्दे ! कुए के समान हम सोमरस से 
आपको सींचते हैं। आप हमारी 
२१७४ पुरा सम्बाथादध्या ववृत्स्व नो थेनुर्न वत्सं यवसस्य पिप्युषी । 
"सकृत्सु ते सुमतिभिः शतक्रतो सं पत्नीभिर्न वृषणो नसीमहि ॥८ ॥ 
हे शतकर्मा इन्द्रदेव ! जिस प्रकार गाय घास खाने के बाद संतुष्ट होकर बछड़े को दूष पिलाने हेतु पहुँच 
जै आत विलि आ हे ल हुँ । हे इदेव ! जिस प्रकार 
को हर्षित करती हैं, उसी प्रकार हम उत्तम स्तोके द्रा आपको सत्र करेंगे ॥८ ॥ 
२१७५, नून॑ सा ते प्रति वरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 


शिक्षा स्तोतृभ्यो माति घग्भगो नो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥९॥ 
है इरे ! जञ के सपय आपके द्वारा स्वोाओं के लिए दी गयी ऐश्र्ययुक्त दक्षिणा निित ही उत्तम धन 


० २ सूक १७ रू 


आपत कती है। स्तोताओं के साथ हमें भी वह ऐड युक्त दकि रदान करें । हम यज्ञ में महान पराक्रम प्रदान 
कले वाले सतो का उच्चारण करे ॥९ ॥ 


[सूक्त-१७] 
[ऋषि- गृत्समद (आद्विरस शौनहोव पश्‌) भार्गव सौनङ । देवता- इनदर । छन्द - जगती , ८-९ ज्िहप्‌॥] 
२१७६. तदस्मै नव्यमङ्गिरस्वदर्चत शुष्मा यदस्य प्रत्नथोदीरते । 
विश्वा यदगोत्रा सहसा परीवृता मदे सोमस्य दृंहितान्यैरयत्‌ ॥१॥ 
इन इद्रदेव का पराक्रम आदि काल की तरह ही बढ़ रहा है । इन्द्रदेव ने सोमरस के पान से उत्साहित होकर 
सू सम्पूर्ण सुदृढ़ गढ़ों को अपने बल से ध्वस्त कर दिया था । हे स्जोताओ ! अंगिराओं की तरह उत्तम 
दवा इदेव की उपासना करो ॥१ ॥ 
२१७७ स भूतु यो ह प्रथमाय धायस ओजो मिमानो महिमानमातिरत्‌ । 
शूरो यो युत्सु तनव॑ परिव्यत शीर्षणि द्यं महिन प्रत्यमुञ्चत ॥२॥ 
जिन इन्रदेव ने सर्वप्रथम अपने बल को बढ़ने के लिए सोप रस का पान किया था, उनका वह बल सदैव 
बना रहे । शत्रुनाशक इन्दव ने संग्राम में अपने शरीर पर कवच धारण किया और अपनी महानता से घुलोक को 
अपने मस्तक पर धारण किया ॥२ ॥ 
२१७८ अधाकृणोः प्रथमं बीय॑ महद्यदस्याग्रे ब्रह्मणा शुष्पमैरय: । 
रथेष्ठेन हर्यश्वेन विच्युता: प्र जीरय: सिस्रते सध्यशक्‌ पृथक्‌ ॥३॥ 
है इव । स्तोताओ की स्तुति से अन्न होकर, राजुराशक बल दिखाकर आपने महान्‌ पराक्रम प्रकट 
'किया। समध घोड़ो वाले रच में आरूढ आपके शबुनाशक स्वरूप को देखकर असुरों का समूह अलग-अलग 
होकर भाग गया ॥३ # 
२१७९. अघा यो विद्या भुवनाभि मज्मनेशानकृठावया अभ्यवर्धत। 
आद्रोदसी ज्योतिषा बह्विरातनोत्सीव्यन्तमांसि दुधिता समव्ययत्‌ ॥४॥ 
सबसे उत्कृष्ट बलशाली होकर नरदेव े आपन महान्‌ पराक्रम से सी भवनों का विस्तार किया और सभी 
के अधिपति हुए। के र घयी असे ते सबा कि त दू तक पे अर 
को सूर्य की भति नष्ट किया ॥४ ॥ 
२१८० स प्राचीनान्पर्वतानदूंहदोजसाथराचीनमकृणोदपामपः। 
अधारयत्पथिवीं विश्वधायसमस्तभ्मन्मायया द्यामवस्रसः ॥५ ॥ 
उन हन इदेव ने अपनी सारे सत सी खो आकर रत करे बाली शसो ग किया 
ता चुलोक नौचे न गिरने पाये, इसके लिए थाम रखा । हिलने वाले पर्वतों को अपनी शक्ति से स्थिर किया तथा 
जल के प्रवाह को नीचे को ओर प्रवाहित किया ॥५ ४ 
२१८१, सास्मा अरं बाहुध्यां य॑ पिताकृष्णोद्विश्वस्मादा जनुषो वेदसस्परि। 
येना पृथिव्यां नि क्रिविं शयब्यै यञरेण हत्व्यवृणक्तुविष्वणि: ॥६ ॥ 
सभी अनमर जीवो के पालतकर्ता इद्रदेव ने अपने क को सब्र से समर्थ किया । विते समान 
गर्जन के वाले वन से नेवे 'क्रिव' नामक राइस दो मारकर पृथ्वी पर सुला दिया । वह कतर इदेव की 
भुजाओं को सामर्थ्यवान्‌ बनाये ॥६ ॥ 


३ ऊद संहिता घाग-६ 


२१८२. अमाजूरिव पित्रोः सचा सती समानादा सदसस्त्वामिये भगम्‌ 


कृषि प्रकेतमुष मास्या धर दद्धि भागं तन्यो३येन मामहः ॥७॥ 
जिस प्रकार माता-पिता के साथ रहने वालो पी अपने यता: पिता से ही आजीविका क याचना करती 
उसी कार हे देव ! हम आप से ऐश्वर्य की वाचना करते हैं। आप जिस ऐश्वर्य से स्तोताओं को महान्‌ बनाते 
हमारे लिए वह उपयोगी अन्न तथा श्रेष्ठ घन प्रदान करें ॥७ # 
२१८३ भोजं त्वामिन्द्र वयं हुवेम ददिष्टवमिन्द्राांसि वाजान्‌ । 
अवि्ठीद्ध चित्रया न ऊती कृषि वृषन्निन्द्र वस्यसो नः ॥ ८ ॥ 


व आप गात अने दा हम लोग पालक केरा आपका आतन 
करते हैं। आप रक्षा साधनो से युक्त होकर हमें सरक्षण रन करें हे कामनाओं की पूर्ति करने वाले इने ! 
आप हेर्न बनाये ॥८ ॥ 


२१८४ नून सा ते प्रति बर जस दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मधोनी । 
शिक्षा स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥९॥ 
हे इदेव ! यज्ञ के समय आपके द्वारा स्तोताओं के निमितत दो गयो ेश्र्य युक्त दक्षिणा निश्चित रूप से धन 


अदान करती है, अत स्तोताओं के साथ हमें भी वह ऐर्य युक्त दषा रदान को, जिससे हम यञ म महान्‌ 
पकम प्रदान करने वाले सतो से सुतं करें ॥९ ॥ 


[ सूक्त - १८] 
[ऋषि- गृत्समद (आङ्गिरस शौनहोत पक्‌) भार्गव शौनक । देवता इन्द्र । छन्द ट्‌ ।] 
२१८५ परता रथो नवो योजि सस्लिक्षतुर्युगस्त्रकश: सप्तरश्मिः। 
दशारित्रो मनुष्य: स्वर्षाः स इृष्टिभिर्मतिभी रंह्यो भूत्‌ ॥१॥ 

त: काल यह नया रच (यज्ञ) नियोजित किया गया है। इसमें चार युग, तीज कोड़े, सात रश्पियाँ तथा 
दस चक्र हैं। यह इष्ट प्रयोजनों के लिए मति के अनुरूप गतिमान हो । यह मनुष्यों को स्वर्ग तक पहुँचाने 
वाला है ॥१ ॥ 

[पक (अगि) हत्य दहन करता है. इसलिए उसे रथ की संज़ा थी दी जाती है। युग का अर्थ लाएं पुग थी हैं तदा अश 
ओने आले जुए भी। चार पुथ (वर्ड, आ, कान योड) इससे जु हैं। कोड़े की आवाज से अश चाल है, मंत्र ध्यनि से 
यज्ञ बढ़ता है। उदात, अनुदात्त शा स्वरित तीन स्वरों से यंत्र बडे जाते है। रसपरा किरणं को भी कहते हैं और आशनिपतरक 
रहिसियों (लगामों ) को भी। सात छरों को यज्ञ निवारक रश्च कहा आ सकता है। दज का चक्र दसों दिशाओं में गतिपान्‌ 
हत यह अत रब स्वर तक ले जाने की बत रखता है। ] 

२१८६ सास्मा अरर प्रथमं स द्वितीयमुतो तृतीयं मनुषः स होता। 
अन्यस्या गर्भमन्य ऊ जनन्त सो अन्येभिः सचते जेन्यो वृषा ॥२ ॥ 

यह रथ देव को परम्‌ दिलीय और तवय (अर्थात्‌ आल; सायं और मध्याह) तनो सवनो मे -यजञ मे 
पहुँचाने मे समर्थ है। यह रथ मुय की कामनाओं को पूण करन वाला है । स्तोतागण एक दूसरे के साव मिलकर 
अहयप्डव्यापी, बलशाली तथा अजेय उन इनरेव के अनु को प्रा करते है ॥२ ॥ 

२१८७ हरी नु क॑ रथ इन्द्रस्य योजमायै सूक्तेन वचसा नवेन। 
मो बु त्वामत्र बहवो हि विप्र नि रीरमन्यजमानासो अन्ये ॥३॥ 


ज ३ सूछ १९ रू 


इन्द्रदेव आवागमन के लिए उत्तम स्तुठियों के माध्यम से उनके रथ में दोनों घोड़ों को 
त किकागक य पल ये ये घे दे को 
नही कर सकता ॥ 


२१८८. आ दवाय हरिभ्यामिद्र याह्या चतुर्भिरा षडभिर्दृयमानः। 
सोमपेयमयं सुतः सुमख मा मृधस्कः ॥४॥ 
है इन्द्रदेव ! हमारे द्वार आवाहित आप सोम-पान करने के लिए दो, चार, छ, आठ, दस घोड़ों से आयें। 
यह सोय रस आपके लिए शोधित किया गया है। आप इसका पान करें, इसके लिए बुद्ध क ॥४॥ 
२१८९. आ विंशत्या त्रिंशता याहार्वाझ चत्वारिंशता हरिभियुजानः । 
आ पञ्चाशता सुरथेभिरिन्द्रा षष्ट सप्तत्या सोमपेयम्‌ ॥५ ॥ 
इन्दव आप सोमरस का पार काने के लिए रद के योग्य बोस, तस चालोस, पचास, साठ तथा सत्तर 
डोको नियोजित करके हमारे पास आवे #५ ॥ -- 
२१९०. आशीत्या नवत्या यह्ार्वाञ शतेन हरिभिरुह्ममानः। 
अयं हि ते शुनहोत्रेषु सोम इन्दर तवाया परिविकतो मदाय ॥६ ॥ 
इन्दव । आपको आर्त के केलिए सोपरस को सुन्दर पा में रखा गया है, अत: आप अस्सी, 
जनये और सौ घोड़ो को अपने रच में नियोजित करके हारे पास आये ॥६ ॥ 
२१९१, मम बहन याहाच्छा विचा हरी धुरि थिष्वा रथस्थ। 
पुरुत्रा हि विहव्यो बधूथास्पिज्छूर सवने मादयस्व ॥७॥ 
'बहुतों के दरार आमवित किये गये है, अत स्तो को स्वीकार करके अपने र में 
सभी घोड़ो को नियोजित करके हमारे इस यमे आकर आनर्त हों ॥७ ॥ 
(दा अके जार अपराय का रवा है। र्रा दी वी है सोपान सेर अपना परा सतत 
स हए हे पास आयें । पह का अड कि च जोड़ी कती ह । | 
२१९२. न म इन्द्रेण सख्यं वि योषदस्मध्यमस्य दक्षिणा दुहीत । 
उप ज्येष्ठे वरूथे गभस्तौ प्रायेप्राये जिगीवांसः स्याम ॥८॥ 
देवे साव हा मै दट । उके दाल हाके समो । इ के क हमे 
सदैव दान मिलता रहे । इसके संकषण मे हम तये बुद्ध मं विजय प्रास डरे ॥८ ॥ 
२१९३ नून॑ सा ते प्रति बरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी। 
शिक्षा स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥९ ॥ 
इन्व ! यज्ञ के समय आपके वा स्तोताओं के निषित दी गयी ऐश्वर् यत दक्षिण मित रूप से 
SR 
[ सूक्त- १९] 
[कि गृत्समद (आद्वरस शौन पज) भर्व सौनक । देवता- स्र छ - ट्‌ ।] 
२१९४ अपाय्यस्यान्यसो मदाय मनीषिणः सुवानस्य प्रयसः । 
यस्मिन प्रदिवि वावृधान ओको दधे ब्रह्मण्यन्तश्च नरः ॥१॥ 


२ द संहिता चाग-₹ 


सोमरस को परिष्कृत करने वाले नी यजमा के द्वारा आद रान करे के लिए दिये गये अन्न (आहार) 
को इदेव ग्रहण करें, व इदेव तवा ज्ञानी वजमान उत्तम स्थान प्रा करें ॥३ ॥ 
२१९५ अस्य मन्दानो मध्वो वतरहस्तोऽहिमिनद्रो अवृत वि वृश्षत्‌।॥ 
प्र यहयो न स्वसराण्यच्छा प्रयांसि च नदीनां चक्रमन्त ॥२॥ 
जिस प्रकार पक्षी अपने घोसलो में जात है, उसी रार नदिय को घाायें प्रवाहित होती है ऐसे प्रवाहित 
सोमपान से आनन्दित इवे हाथ मं वध धारण करके जल को रोकने वाले अह नायक राक्षस को मारा था ॥२ ॥ 
२१९६. स माहिन इन्द्रो अणो अपा प्रैरयदहिहाच्छा समुद्रम्‌। 
अजनयत्सूर्य विददगा अक्तुनाह्वां वयुनानि साधत्‌ ॥३ ॥ 
अहि नामक राक्षस को बारवाले इदेव रे अरि के जल को सीधे समुद्र की ओर प्रवाहित किया, 
उन्ही ने सूर्य तथा ूरयरमयों को प्रकट किय जिसके रारा से दिन यें होने वाले सधौ कार्यों को हम 
करते है॥३॥ 
२१९७ सो अप्रतीनि मनवे पुरूणीनदरो दाशदाशुषे हन्ति वृत्रम्‌। 
सद्यो यो नृभ्यो अतसाय्यो धूत्पस्पृथानेभ्य: सूर्यस्य सातौ ॥४॥ 


जो इनदेव सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप र के के लिए सब दिन समान रूप से स्पर्धा करते है, ते 
सदेव दानशौल मुके लिए श्रेष्ठ धो के राता है । वे हो वृर राक्षस को घारते है ॥४ ॥ 


२१९८ स सुन्वत इन्रः सूर्यमा देवो रिणइपर्त्याय स्तवान्‌। 
आ यद्रयिं गुहदवद्यमस्मै धरदंशं नैतशो दशस्यन्‌ ॥५ ॥ 
जिस प्रकार पुत्र को पिता अपने घन का एक अंश देता है, उसी प्रकार जब इदेव क दान दाता'एतश' ने 
यज्ञ के समय अमुल्य तचा उत्तम धन प्रदान किया, तब पूज्य कथा तेजस्वी इन्व ने यज्ञ की कामना वाल मनुष्यों 
के लिए सूर्य को प्रकाशित किया ॥५ ॥ 
२१९९. स रन्थयत्सदिवा: सारथये शुष्णमशुषं कुयवं कुत्साय। 
"दिवोदासाय नवतिं च नवेद्ध: पुरो व्यैरच्छम्बरस्य ॥६ ॥ 
उन तेजस्वी इन्व ने सारथि कुत्स (कुल्साओं से समाज की रक्षा काने वालो) के निमित शुष्ण (शोषक), 
अशुष (निष्ठुर) कुयव (कुधान्य) नामक आसुर का संहार किया तवा दिवोदास के निमित शम्बरासुर (अशान्ति 
ददा कणे वालो) के यानव गर को ध्वस्त किया ॥६ ॥ र 
२२००, एवा त इन्द्रोचथमहेम श्रवस्या न त्मना वाजयन्तः। 
अश्याम तत्साप्तमाशुषाणा ननमो वघरदेवस्य पीयोः ॥७ ॥ 
है इदेव ! हम अत्र और बल को कामना से आपकी स्तुतियाँ करते हैं। आपने देवों की अवमानना 
कले वाले तथा हिंसक दशो के हिंसाकारी कृत्यों को वह किया । हम आपसे परम मैरी भाव बनाये रखें ॥७ ॥ 


२२०१, एवा ते गृत्समदाः शूर मन्मावस्यवो न वयुनानि तक्षुः । 


ब्रह्मण्यन्त इन्द्र ते नवीय इषमूर्जं सुक्षितिं सुम्नमश्युः ॥८ ॥ 
हे शूरवीर इद्रदेव ! गृत्समदगण अपने उत्तम संरक्षण को कामना से आपको उत्प एवं मनोरम स्तोत्रों के 
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द्वारा स्तुतियाँ करते है; उसी कार गये बहाज्ानी स्तोताजन घो उप आश्रय, आतर बल और सुख को प्राणि के 
लिए स्तुतियाँ करते है ॥८ ॥ 
२२०२ नून॑ सा ते प्रति वरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मधोनी । 
शिक्षा स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नो बृहदददेम विदथे सुवीरा: ॥९॥ 
मे आपके दी गवी 
५ नाया 
सतोत्रं से आपकी स्तुतियाँ करें ॥९ ॥ 
[सूक्त- २०] 
[ऋषि- गृत्समद (आङ्गिरस शौनहोतर पक्षाद्‌ ) भार्गव शौनक । देवता- इन्दर । छद रिष्‌ |] 
२२०३ वयं ते वय इन्द्र विद्धि षु णः प्र घरामहे वाजुर्न रथम्‌ । 
विपन्यवो दीध्यतो मनीषा सुम्नमियक्षनतस्त्वावतो नृन्‌ ॥१॥ 
है नरदेव ! जिस प्रकार अतर को कामना वाले अपने र को अन से भरते है, उसी प्रकार हम स्तोताजन 
बुद्धि से तेजस्य होते हुए आपसे सुख को कामना करते हुए आपके लिए हवि प्रदान करते हैं। हपोरे इस 
कार्य को आप भली-भाँति जानें ॥१ ॥ 
२२०४ त्व॑ न इन्र त्वाभिरूती त्वायतो अभिष्टिपासि जनान्‌। 
त्वमिनो दाशुषो वरूतेत्थाथीरभि यो नक्षति त्वा ॥२॥ 
मे| ब ज ला त मन के समीप आने पर आप हर प्रकार 
से उसकी रक्षा करते हैं। आप विपतियों से बचाने वाले तथा सत्यका, न्यायशील है, अतः आप अपने रक्षण 
साधनों से हमें संरक्षण प्रदान करें ॥२ ॥ 
२२०५ स नो युवेद्रो जोहूत्: सखा शिवो नरामस्तु पाता। 
'यः शंसन्तं यः शशमानमूती पचन्तं च स्तुवन्तं च प्रणेषत्‌ ॥३ ॥ 
स्तोत्रों का उच्चारण करने वाले, उत्तम निर्देश देने वाले, हविष्यात्र को तैयार करने वाले तथा स्तोता यजपानों 
को, जो अपने संरक्षण के द्वार वपति से मुक्ति दिलाते है, ऐसे नित्य तरु मित्रत सदैव पास बुलाने योग्य 
तया सुखस्वरूप इदेव समस्त जा सहित हमें संरक्षण प्रदान करें ॥३ ॥ 
३२०६, तमु स्तुष इन्त गृणीषे यरिमन्युरा वावघुः शाशदुक्ष। 
स वस्वः कामं पीपरदियानो ब्रह्मण्यतो नूतनस्यायोः ॥४॥ 
जिन इन्द्रदेव के आत्रय में सतोतागण वृद्धि पाते रहे है और शरुओं का संहार करते रहें है, उन इन्रदेव का 
'बशोगान हम स्तुतियों से करते है । व सतुतय इदेव नये यजमा की घन की कामना ख पूर्ण करते है ॥४ ॥ 
२२०७ सो अङ्किरसामुचथा जुजुष्वान्बह्मा तृतोदिन्द्रो गातुमिष्णन्‌ । 
मुष्णनरुषसः सूर्येण स्तवानश्नस्य चिच्छिञ्नथतर्व्याणि ॥५ ॥ 
सवीखएते हुए वे इव रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में उनके झा में वृद्धि करते 


खे 
है। ३ को गत के अब के दे हर 'अस्लासुर' (बहुत खाने वाले असुर अन्धकार या 
आलस्य) को नष्ट क देते हैं ॥५ ॥ 
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२२०८. स ह श्रुत इन्द्रो नाम देव ऊर्ध्वो भुवन्मनुषे दस्मतमः। 
अव प्रियमर्शसानस्य साह्वाञ्छिरो भरदासस्य स्वधावान्‌ ॥६ ॥। 
तेजवान, कॉर्तिवान खिरापत अत्य रोव ता य न्रे नवान्‌ स्तोताओं के संरक्षण के लिए. 
सदैव तत्पर रहते ह । शुनाशक इनदर ने संसार के अनिष्टकर्ता दा्त नामक असुर का सिर काटा ॥६ ॥ 
२२०९, स वृत्रहेन्द्र: कृष्णयोनी: पुरन्दरो दासी रैरयद्वि। 
अजनयन्मनवे क्षामपश्च सत्रा शंसं यजमानस्य तूतोत्‌ ॥७ ॥ 
दृहा, शबुओ के दग को ढह वाले इन्व कष्ण दसो को (निकृष्ट) सेना का संहार किया 
त को उतर किया वन ह पढम कमता रे ॥0.॥ 
२२१०. तस्मै तबस्य मनु दायि सत्रेतद्राय देवेभिरर्णसातौ । 
प्रति यदस्य वं बह्वोरुतवी दस्यूनपुर आयसीर्नि तारीत्‌ ॥८ ॥ 
उन न्दे को देवताओं ने युद्ध मं संगठित होकर निर बल प्रदान किया । इन्धदेव ने अपनी बलशाली 
भुजाओं में ज्र को धारण करके दुष्टों का संहार किया तथा उसके दुर्म नगरों को भी ध्वस्त किया ॥८ ॥ 
२२११ नूनं साते प्रति वरं जरित्रे दुहीयदिद्दर दक्षिणा मघोनी । 
शिक्षा स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नो बृहदृदेम विदथे सुवीराः ॥९॥ 
हेदेव पे भ ईक दा सतोताओं को निश्षय ही भ रपत करती 
है अतः हमें भी स्तोताओं के साथ वह ऐश्वर् युक्त दा द. जिससे हम यज्ञ थे महान्‌ पराक्रम प्रदान काने वाले 
सतो से आपकी स्तुतियाँ करें ॥९ ॥ 
[सूक्त - २१] 


[ऋषिः गृत्समद (आद्रिरस शौनहो पशा) भार्गव शौक ।देवता- इन्दर । छन्द - जगती, ६- र्‌ ।] 
२२१२ विश्वजिते घनजिते स्विते सत्राजिते नृजित उर्बराजिते। 
अश्वजिते गोजिते अब्जिते भरेनद्राय सोमं यजताय हर्यतम्‌ ॥१॥ 
है याजको । समस्त विश्व को जतन वाले, धन क विजय करने वाले, संगठित रूप में विजय प्रा करने 
वाले, मनुष्यों को जीतने वाले, उर्वर भूमि को जीतने वाले. पोड़े तथा गौओं को जीतने वाले तथा जल तत्व को 
अपने वश में करे वाले पूज्य इदे के निमित तेजस्वी सोम प्रान करो ॥१ ॥ 
२२१३. अभिभुवे5भिभजय वन्वते5षाब्हहाय सहमानाय वेधसे । 
तुविगरय बहये दुष्टरीतवे सत्रासाहे नम इन्राय वोचत ॥२ ॥ 
है याजको ! सर्वव्यापक, यका, ऐश्वर्य का यथोदित विभाजन करने वाले, अजेय शतुओ के आक्रमण 
सव तते वके वि सम चत को धारण करन वाले, अपार समर वले तया 
संगठित रूप से युद्ध करने वाले इदेव का सदैव: rt 
२२१४ सत्रासाहो जनभक्षो जन॑सहक्ष्मवनो युष्मो अनु जोषमुक्षितः। 
.बृतंचय: सहुरि्ि्षवारित इन्द्रस्य वोचं प्र कृतानि वीर्या ॥३ ॥ 
हे याजको ! मनुष्यों के हित के लिए संगठित रूप से लड़ने वाले, बलवागों के विजेता, शत निवारक योद्धा, 
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लोग ज कते सुहा घडव छे हन्‌ 
का यशोगान करो ॥३ ॥ 
२२१५, अनानुदो वृषभो दोधतो वथो गम्भीर ऋष्वो असममष्टकाव्यः। 
'श्रचोदः श्नथनो वीळितस्पृथुरिन्द्रः सुयज्ञ उषसः स्वर्जनत्‌ ॥४॥ 
है याजको ! महादानी, बलशाली द्ध शुओं के ह मधो सरजा pio ed 
रक शुओं की ' करने वाले, परिपुष्ट अंगों वाले, श्रेष्ठकर्मा, महान्‌ इदरदेव ने अपनी 
सामर्थ्य से उपाओं तथा सूर्य को प्रकट किया है ॥४ ७ 
२२१६. यज्ञेन गातुमण्तुरो विविद्रिरे थियो हिन्वाना उशिजो मनीषिण:। 
अभिस्वरा निषदा गा अवस्यव इरे हिन्वाना द्रविणान्याशत ॥५ ॥ 
सीता से कार्य करने वाले ज्ानौजन, समृद्धि को कामगा से श्रेष्ठ हीय कमे स्तुतिं करते हुए 
योग्य मार्ग पा जाते है, और अपने संरक्षण को कामगा से इदेव की स्तुतियाँ के हुए उनके समीप रहकर 
धन रा करते है ॥५ ४ 
२२१७ इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि थेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वपस्पे। 
पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वाद्यं वाचः सुदिनत्वमहाम्‌ ॥६ ॥ 
है इदे ! हमे श्रेष्ठ धन रदान करें। हे चे यु सथ्य षा उतम शर्य ्रदान डरे । हे निरोग 
जगे हुए ऐक्य की सृद्धि को । हमारी वाजी को मधुर तवा प्रतेक दिन को उतम बनायें ॥६ ॥ 


[सूक्त - २२] 
[षि गृत्समद (आद्रिरस शौनहोत प्‌) र्व शौक । देवला- इनर । छद्‌ -१ अष्ट, २-३ 
अतिशय, ४- अष्टि अचा अतिशक्वरी |] 
२२१८. त्रिकट्ुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्पस्तृपत्सोममपिबद्विष्णुना सुत॑ यथावशत्‌ । 
'स ईं ममाद महि कर्म कर्तवे महामुरुं सैनं सञ्चो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः ॥१॥ 
अत्न बली पूजनीय इद्धदे ने तीनों लोको म व्याप दायक दिव्य सोय को जौ के सार भाग के साथ 
मिलाकर विष्णुदेव के साथ इच्छानुसार पान किया। उस (सोम) ने महान्‌ इदेव को श्रेष्ठ कार्य करने के लिये 
अरित किया । उत्त दिव्य गुणों से युक्त उस दिव्य सोमरस ने इव को प्रसन्न किया ॥१ ॥ 
२२१९ .अध त्विषीमाँ अभ्योजसा क्रिविं युधाभवदा रोदसी अपृणदस्य मज्मना प्रवावृथे । 
अधत्तान्य॑ जटे प्रेमरिच्यत सैन॑ सो देवं सत्यमिदं सत्य इन्दुः ॥२ ॥ 
है इन्दे ! अपनी साम से जिवि नामक असुर डो आपने जौता और आसा एवं पृथ्वी को तेज से 
परिपूर्ण कर दिया । आपने सोम के एक भाग को अपने उदर में धारण किया और दूसरा भाग देवों को दिया। 
सत्यस्वरूप दौष्तषान्‌ दिव्य सोम सत्यस्वरूप तेजस्वी इनत प्ट करता है ॥२ ॥ 
२२२०. सारकं जात: क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ साकं वृद्धो वीयैं: सासहिम 
विचर्षणिः । दाता राधः सतुवते काम्यं वसु सैनं सञजदेवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दु॥३ 
हे देव! आप यह्ञ के साथ परक हुए ह । अपन साम्य से दिड ढा भार उठाने दो लालावित रहते 
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है। हेन श्रेष्ठ हददेव ! महान्‌ पामी, शु संहारक विशिष्ट तो आप स्तोताओं को अधीष्ट ऐशर्य देते है। 
सत्यस्वरूप दीप्िमान्‌ दिव्य सोम सत्य के जञा इदेव को रा हता है ॥३ ॥ 
२२२१. तब त्यननय नृतोऽप इन्र प्रथम पूर्व्य दिवि प्रवाच्यं कृतम्‌। 
यहेवस्य शवसा प्रारिणा असुं रिणन्नपः। 
भुवदवश्ममध्यादेवमोजसा विदादूर्ज शतक्रतुर्विदादिषम्‌ ॥४॥ 
सी अपने अदास मे ले ले इने । न मे त, सब पहले किये गये 


आपके सबसे उत्कृष्ट जत से आपने राक्षसों का संहार |को 
हराया तथा जल प्रवाहित किया । शतकर्मा (शतक्रत) इन्द्रदेव ने अन्न एवं बल प्राप्त किया ॥४ i न 


[सूक्त - २३] 
[ऋषि- गृत्समद (आङ्गिरस शौनहोऽर पाद्‌) भार्गव शौनक । देवता- बृहस्पति; १-५, 
९.११.१७,१९-बरहमणस्पति । छन्द - जगती, १५.१९- विहुप्‌ ॥ 
२२२२. गणानां त्वा गणपति हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌। 
ज्येष्ठराजं बरह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शुणवन्रूतिभिः सीद सादनम्‌ ॥१ ॥ 
है बहाणस्पतिदेव | आप गणो के भी गणपति तथा कवियों मेभ शेठ वहै । आप अनुपमेय, श्रेष्ठ तथा 
तेजस्वी मंत्रों के स्वमी ह, अतः इम आपका आवाहन करते है । हमारी र्दन को स्वीकार कर रक्षण साधनों 
सहित हमें संरक्षण प्रदान करें ॥९ ॥ 
२२२३ देबाशित्ते असुर्य प्रचेतसो बृहस्पते यज्ञियं भागमानशु:। 
उस्राइव सूर्यो ज्योतिषा महो विश्वेषाभिज्जनिता ब्रहाणामसि ॥२॥ 
(दे । मेलयति । जिस सात 
सूर्य तेजस्वी किरणों को पैदा कराते हैं, उसी प्रकार आप सम्पूर्ण ञान के कारक हैं ॥२ ॥ 
२२२४ आ विबाध्या परिरापस्तमांसि च ज्योतिष्मन्तं रथमृतस्य तिष्ठसि। 
बृहस्पते भीमममित्रदम्भनं रक्षोहणं गोत्रभिदं स्वर्विदम्‌ ॥३॥ 
है बृहस्पतिदेव ! पाप पूर्णकर्म करे वालों को तथा अज्ञास्मय अन्धकार को विविध उपायों से नष्ट करके 
दुष्ट पुरुषों को घय देने वाले, ओं के नाक रक्षं का वध करने वाले, सुदृढ़ किलों को ध्वस्त करने वाले 
था यज्ञ के प्रकाशक और सुखदायी आप रच वें विराजमान होते है ॥३ ॥ 
२२२५ सुनीतिभिर्नयसि त्रायसे जनं यस्तुभ्यं दाशान्न तमंहो अश्नवत्‌। 
बरहाद्विषस्तपनो मन्युमीरसि बृहस्पते महि ततत महित्वनम्‌ ॥४॥ 
ये! जो आपको हार सरद डत हेय का आपे स 
प्रदान करते हैं, उसे कभी पाप नहीं व्यापता । आप झा द्वयं को पीड़ित करने वाले तथा अभिमानियो के नाशक 
है। आपकी महान्‌ महिमा अव्य है ॥४ ७ 
२२२६. न तमंहो न दुरितं कुतश्चन नारातयस्तितिररन इयाविनः। 
विश्वा इदस्मादध्वरसो वि बाधसे य॑ सुगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते ॥५ ॥ 
है ऋरह्णस्पतिदेव ! आप जिसे सरण प्रदान करते है, उसे सम्पूर्ण हिंसक शक्तियों से बचाते है । उसके लिए 
पाप कर्म दुःखदायी नही होते, तु भी उसे ष्ट नहं पहुँचाते तथा कोई ठग भी उसे भ्रमित नहीं कर सकता ॥५ ॥ 
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२२२७ त्व॑ नो गोपाः पथिकृद्विचक्षणस्तव ब्रताय मतिभिर्जरामहे। 
बृहस्पते यो नो अभि ह्वरो दथे सवा त॑ मर्म दुच्छुना हरस्वती ॥६ ॥ 

है बूहसपतिदेव ! आप हमा संरक्षक तथा मार्गदर्शक है । हे सर्वज्ञता ! आपके नियमानुसार अनुगमन 
कले के लिए हम मो सहित आपकी स्तुत करते है । हमारे प्रति जो भी कुटिलता का व्यवहार करे, उसे उसकी 
ही बुद्धि सट कर दे ॥६ ॥ 

२२२८. उत वा यो नो मर्चयादनागसो5रातीवा मर्त: सानुको वृक:। 
बृहस्पते अप तं वर्तया पथः सुगं नो अस्यै देववीतये कृथि ॥७॥ 

ल त आचरण कर वाले तथा दे के समान हिंसक मनुष्य यदि हमें पडित करें तो 
डे हारे मारग से हटा । वलो ्ाप्त के लिए हमारे र्ण को अपराध रहित बनाते हए उसे सग करें ॥७ ॥ 
२२२९. तरातारं त्वा तनूनां हवामहेऽवस्पर्तरथिवक्तारमस्मयुम्‌। 

बृहस्पते देवनिदो नि बहय मा दुरेवा उत्त सम्नमत्नशन्‌ ॥८ ॥ 

है वृहस्मतिदेश ! आप शसुनाशक बल को विफतियों से पार क बले है। हम आपको अपने शरीरों के 
पालक मानत है, प्रिय गहपति के रूप में स्वीकार के ह, अहः आएका आवाहन करते हैं। आप देवताओं की 
न्दा करे वालों को वृष्ट करे । दुष्ट आचरण वालो को सुख की रपम हो, उनका नाश करे ॥८ ॥ 

२२३० त्वया वय॑ सुवृधा ब्रह्मणस्पत स्पा वसु मनुष्या ददीपहि। 
या नो दूरे तळितो या अरातयोऽभि सन्ति जम्भया ता अनप्नसः ॥९ ॥ 

है ब्रह्मणस्पतिदेव ! हम याजकगण आप से मनुष्यों के लिए हितकारी तथा चाहने योग्य उतम वृद्भिकाक 
धन की याचना करत है । हमारे पास, दूर तथा चरो ओर जो भी शूष आघात काले वाले कर्महीन मुय, 
उरे नष्ट कों ॥९ ॥ 

२२३१. त्वया वयमुत्तमं धीमहे वयो बृहस्पते पप्रिणा सस्निना युजा। 
या नो दुःशंसो अभिदिप्सुरीशत प्र सुशंसा मतिभिस्तारिषीमहि ॥१० ॥ 

है वाणी के स्वमी बृहस्पतिदेव ! आप पवित्र आजएवन्‌ तथा सभी ऐश से पूर्ण कर वाले है, हम आप 
से जुड़कर आयुष्य प्राप्त करें । इतर समा करते आज एक अपी नहे । उत्तम बुद्धि के सहारे प्रशंसनौय 
रहते हुए हम संकटों को पार करें ॥९० ॥ 

२२३२ अनानुदो वृषभो जग्मिराहवं निष्टप्ता शत्रुं पतनासु सासहि:। 
असि सत्य ऋणया ब्रह्मणस्पत उग्रस्य चिदमिता वीळुहर्षिणः ॥९१॥ 

है ऋरह्मणस्पतिदेव ! आपके समान दानदाता दूसरा कोई नही है। आप बलशाली, युद्ध में जाने वाले 
(दोडा) शुओं को पीड़ित के वाले, युद्ध मं शबुओं को पराजित करने वाले, ऋण मुक्त करने वाले, परक्रम 
से युक्त शबुओं का दमन करे वाले ता न्यावलोल हैं #११ ॥ 

२२३३. अदेवेन मनसा यो रिषण्यति शासामुग्रो मन्यमानो जिघांसति। 
बृहस्पते मा प्रणक्तस्य नो वधो नि कर्म मन्यु दुरेवस्य शार्घतः ॥१२॥ 

है बृहस्पतिदेव ! जो आसुर वृत्ति के कारण हमारे लिए दुःख दायो है, निर्दयी है, अत्यन्त अहंकारी रूप में 
लोबो का हल कान "बहता है उसे हवा हो सर करे । कुर्मी बलवान व्यक्ति के क्रोध को 
हम चष्ट करे ॥२७॥ 
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२२३४ भरेषु हव्यो नमसोपसद्यो गन्ता वाजेषु सनिता धनंधनम्‌ । 


विश्वा इदर्यो अभिदिष्यो३ मधो बृहस्पतिर्वि ववर्हा रथाँइव ॥१३॥ 

अकसर आ योग्य बृहस्पतिदेव सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, वे 
खुल सचे स 
संहर कें॥१३॥ 


२२३५. तेजिष्ठया तपनी रक्षसस्तप ये तवा निदे दधिरे दष्टवीर्यम्‌। 
आविस्तत्कृष्य यदसत्त उकथ्य॑१ बृहस्पते वि परिरापो अर्दय ॥१४॥ 
है बृहस्पतिदेव ! अर एके हे वाले पराक्रम की जो निनदा करे हैँ आप उन दुष्ट प्रकृति वालों को 
अपने तेजस्वी ताप से पीड़ित करें । आपका पराक्रम सराहनीय है, उसे प्रकट करके चारों ओर व्याप शत्रुओं का 
संहार कं ॥१४॥ 
२२३६. बृहस्पते अति यदयों अर्हाद््युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु । 
यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु दरविणं धेहि चित्रम्‌ ॥९५॥ 
है ख्याति प्राप्त धर्मज वृहस्पति देव ! आनी जरो ट्रा सम्माउतौद मने तेजस्वी कर्म के रूप में ग्रतिफलित 
होगे वाले, देदीप्पमान सर्वोत्तम तथा अलौकिक य हमे प्रदान करें ॥१५ ॥ 
२२३७ मा नः स्तेनेभ्यो ये अभि हुहस्पदे निरामिणो रिपवोऽब्रेषु जागृथु:। 


आ देवानामोहते वि व्रयो हदि बृहस्पते न परः साम्नो विदुः ॥१६ ॥ 
द्ग जोह तत आक्रमण बके अक पाच डी कामना क है वो केर ष 
आव रखते है तथा श्रेष्ठ सुखकारी यसन थी नहीं जानते, ऐसे चोर पुुषो से हये घय न हो ॥१६ ॥ 
२२३८. विश्वेभ्यो हि त्वा भुवनेभ्यस्परि त्वष्टाजनत्साम्न:साम्न: कवि: । 
स ऋणचिदृणया ब्रह्मणस्पतिर्दुहो हन्ता मह ऋतस्य धर्तरि ॥१७॥ 
पे! चते पक सम क ना है. अद आप लेक साप के त 
है। महान्‌ यज्ञ के धारण कर्ता स्तोताओं को कन से मि दिलाकर,ोहकारिय का विनाश करते हैं ॥१७ ॥ 
२२३९. तब श्रिये व्यजिहीत पर्वतो गवां गोत्रमुदसृजो यदङ्गिरः । 
इन्द्रेण युजा तमसा परीवृतं बृहस्पते निरपामौब्जो अर्णवम्‌ ॥१८ ॥ 
हे अगिवंशीबृहसपतिदेव! जब गौओं दो र्वो ने छिपाया था और आपने उन गौओं को बाहर 
निकालकर आश्रय प्रदान किया था तब इद्रदेव की मदद सेब द्वारा रके गये जल को बसने के लिए आपने 
रित किया ॥१८॥ 
२२४०. ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तनयं च जिन्व। 


विश्वं तद्धद॑ यदवन्ति देवा बृहदृदेम विदथे सुवीराः॥१९॥ 
ह ब्रह्मणस्पतिदेव ! आप सम्पूर्ण जगत्‌ के नियन्ता हैं। आप इस सूरत के ज्ञाता हैं। देवगणो का संरक्षण 
चिन्हें होता है उनका सब प्रकार से कल्याण होता है । आप हमारो सन्ततिको परिपुष्ट बनाये, जिससे हम 
यज्ञम सुसन्तति सहित आपको महिमा का गायन कर सकें ॥१९ ॥ 


कं रसूल र ष 


[सूक्त - २४] 
[ऋषि- गृत्समद (आङ्गिरस शौनहोउ पक्‌) धार्गव जञौरक । देवता- बहाणस्पति; १, १० बृहस्पति; १२- 
इस्बाबह्णस्पती । छन्द - जगतो; १२,१६ बषट्‌] 
२२४३. सेमामविटि प्रभृतिं य ईशिषेऽया विश्वेम नवया महा गिरा। 
यथा नो मीदवान्स्तवते सखा तव बृहस्पते सीषधः सोत नो मतिम्‌ ॥१ ॥ 
है बृहस्पतिदेव! आप समरण विष के स्वमी है, हम महार्‌ सुयो क द्वारा आपका यशोगान करते है, 
रें ग्रहण करें । जो सतोता आपको मित्र भाव से स्तुतियाँ करते है, वे हमें सदबुद्धि प्रदान करें ॥१ ॥ 
२२४२. यो नन्त्वान्यनमन््योजसोतादर्दर्न्युना शम्बराणि वि। 
ब्रह्मणस्पतिरा चाविशद्वसुमन्त वि पर्वतम्‌ ॥२॥ 


पराच्यावयदच्युता 
ब्रह्मणस्पतिदेव ने अपनी सामर्थ्य से दण्डित करने योग्य शत्रुओं को दबाया, मनये द्वारा शम्बर को विदीर्ण 
किया, न गिरने वाले ( जल ) को गिरय तथा जहाँ गएं छियो वो, उस पर्वत में प्रवेश किया ॥२ ॥ 


२२४३. तददेवानां देवतमाय कर्त्यमश्रश्नन्दुलहाब्रदन्‍्त वीळिता। 
उदगा आजदभिनदब्रहमणा बलमगूहत्तमो व्यचक्षयत्स्वः ॥३ ॥ 
देवो में सर्वश्रेष्ठ बहाणसतिदेव के करे सुदृढ़ किले भी शिदिल हो जाते है तथा बलशाली भी नप्र 
होकर झुक जाते है। बह्मणस्पततिदेव वे मंत्र शक्ति के दरार बलासुर को घारकर गौओं को मुक्त कराया । सदेव 
को प्रकट करके अन्धकार को नष्ट किया ॥३ ॥ 
२२४८ अश्मास्यमवतं ब्रहमणस्तिर्मधुधारमभि यमोजसातृणत्‌। 
तमेव विशे पपिरे स्वर्दूशो बहु साकं सिसिचुरुत्समुद्रिणम्‌ ॥४॥ 
बरह्मणसपतिदेवे पत्वर जैसे दृढ़ मुखवाले मधुर धाराओं से युक्त मेघ को बल योग द्वा बरसे के लिए 
्रेितकिय ष्टके जलः नप न किया तथ रुर जलधार के रूप मे (धरती पर) बरसाया ॥ ४ ॥ 
२२४५, सना ता का चिद्भुवना भवीत्वा माद्धि: शरद्भिर्दुरो वरन्त वः। 
अयतन्ता चरतो अन्यदन्यदिद्या चकार वयुना ब्रह्मणस्पतिः ॥५॥ 
है ऋत्विजो ! बहाणस्पतिदेव ने तुम्हारे लिए ही अनादि काल से प्रत्येक माह और प्रत्येक वर्ष, वर्षा के लिए 
मेघो को प्रेरित किया । इस प्रकार द्यावा-पृथिवी दोनों परस्पर जल का उपभोग कराते हैं ॥५ ॥ 
२२४६. अभिनक्षन्तो अभि ये तमानशुर्नियिं पणीनां परमं गुहा हितम्‌। 
ते विद्वांसः प्रतिचक्ष्यानृता पुनर्यत उ आयन्तदुदीयुराविशम्‌ ॥६ ॥ 
“पणियो “ के हरा गुहा में छियाये गये श्रेष्ठ घन को चारों ओर खोज कर देवगणो ने प्राप्त किया । यीय 
कार्य में किप्न पैदा करने वाले राक्षस उस दिव्य ऐश्वर्य को देखकर ,जिस स्थान से आये दे, वापस लौट गये ॥६ ॥ 
२२४७ ऋतावानः प्रतिचक्ष्यानृता पुनरात आ तस्थुः कवयो मह्पथ:। 
ते बाहुभ्यां धमितमग्निमश्मनि नकि : षो अस्त्यरणो जहुर्हि तम्‌ ॥७॥ 
सर्वज्ञता तथा सत्यवादियों ने माया की शक्तियों को देखा । वे वहाँ से हटकर विवेक पूर्वक महान्‌ कार्यों के 
पथ पर चल पड़े । यज्ञीय कार्य के निमित उत्पन्न की गवो अग्नि को हों (पर्वत में हो) छोड़ दिया ॥७ ॥ 


स केद संहिता चाग-९ 


२२४८. ऋतज्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पति्यत्र वटि प्र तदश्नोति धन्वना । 
तस्य साध्वीरिषवो याभिरस्यति नृचक्षसो दृशये कर्णयोनयः ॥८ ॥ 
वायि 
(ज्ञानरूपी) कानों 
जाक भ मकम है मो च के र 6 इ सु 
२२४९. स संनयः स विनयः पुरोहितः स सुष्टुतः स युधि ब्रह्मणस्पतिः । 
चाक्ष्मो यद्वाजं भरते मती धनादित्सूर्यस्तपति तप्पतुर्वृथा ॥९॥ 
दे देव चुद ने अ होकर गि रूप से आमन करै सदर बहाणस्पतिदेव 
जब अमीर धन को धारण करे है, तब स्वाभाविक रूप से भ अद हो जाता है ॥९ ॥ 
२२५०. विभु प्रभु प्रथमं मेहनावतो बृहस्पतेः सुविदत्राणि राध्या। 
इमा सातानि वेन्यस्य वाजिनो येन जना उभये भुञ्जते विशः ॥१०॥ 
व्यापक सामर्थ्य प्रदान करने वाला, सब प्रकार: सिद्धिदायी यह घन महाबलशाली बृहस्पतिदेत ने 
सबके हात चहे जान पर करा ै। फिसक घन दी जा की सात ole yo 
२२५१. योऽवरे वृजने विश्वथा विभुर्महामु रण्वः शवसा ववक्षिथ । 


स देवो देवास्ति पप्रथे पृथु विश्वेदु ता परिभूर्बह्मणस्पति: ॥११ ॥ 
सर्वव्यापी, आनन्ददायी ब्रहाणस्तिदेव प्रत्येक युद्ध में अपनी समर्य से अपनी महत्ता को प्रकट करते है। 
सभी देवों से श्रेष्ठ बह्मणस्पतिदेव समस्त विश्व में संव्याप्त रहते है ॥११ ॥ 


२२५२. विश्वं सत्यं मघवाना युवोरिदापश्चन प्र मिनन्ति ब्रतं बाम्‌। 


अच्छेन््रब्रहणस्पती हविर्नोऽज्रं युजेव वाजिना जिगातम्‌ ॥१२ ॥ 

है ऐश्वर्यसम्पन्र इद्रदेव और हे बह्मणस्पतिदेव !आप दोनों सत्त धाद है। आप दोनों के कर्तव्य और 
भग (जए मे जुड़े अके समान आप दो हमरे हवषय को ग्रहण करने के लिए (यज्ञ स्थल में) 
२२५३. उताशिष्ठा अनु शृण्वन्ति वह्वयः सभेयो विप्रो भरते मती थना। 

बीलुद्रेषा अनु वश ऋणमाददिः स ह वाजी समिथे ब्रह्मणस्पतिः ॥१३॥ 

युद्ध में बलशाली बह्ाणस्पतिदेव सभ्य ञानी जन के उत्तम धन को ही स्कार करते है और बलशाली 
ओं से द्वेष करते है । दुगि से जाने वाले आश भो (उनको बात) सनत है। वे ऋण से उकण करते हैं ॥१३ ॥ 
२२५४ ब्रह्मणस्पतेरभवद्यथावशं सत्यो मन्युर्महि कर्मा करिष्यतः। 

यो गा उदाजत्स दिवे वि चाभजन्महीव रीतिः शवसासरत्पृथक्‌ ॥१४॥ 

स कार्य पित जसे का कार्य उसको पाच के ता सफल सेनेव 
रि क शच की । सतत इवाहित नदयो को घि ये गएँ स्वतंत्र रूप से चली 
२२५५. ब्रह्मणस्पते सुयमस्य विश्वहा रायः स्याम रथ्यो३ वयस्वतः । 

बीरेषु वीराँ उप पृङ्धि नस्त्वं यदीशानो ब्रह्मणा वेषि मे हवम्‌ ॥१५॥ 


के २ सूर २६ ३ 


हे बहाणस्पतिदेव ! हम सभी बोके पालक तवा अज युक्त घन के सदैव अधिपति रहें । आप सभी 
मिना है अश स दी गी हा सो सा करके हो पमी सा न 
॥१५॥ 


२२५६, ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तनयं च जिन्व। 


विश्वं तदध यदवन्ति देवा बृहद्देम विदथे सुवीराः ॥१६॥ 
हे संसार के नियन्ता ब्रह्णस्पतिदेव ! देवगण जिसे आपना संरक्षण प्रदान करते हैं, उसका हर प्रकार से 
कलयाण होता है; अत: आप हमारे सूक्त को जातकर हारे पु को परिपुष्ट बनायें, ताकि उत्तम सनि से युक्त 
होकर हम यज्ञ में आपकी महिमा का गान कर सकें ॥१६ ॥ 


[सूक्त - २५ ] 
[कि गृत्समद (आङ्गिरस शौहोत्र पक्षा) भार्गव शौन । देवता- ब्रह्मणस्पती । छन्द - जगतो ।] 
२२५७. इन्थानो अग्नि बनवडनुष्यत: कृतबह्मा शूशुवद्रातहव्य इत्‌। 
जातेन जातमति स प्र सर्सते यंयं युजं कृणुत ब्रह्मणस्पतिः ॥१ ॥ 


जिसे ब्रह्मणस्पतिदेव सखा बना लेते है, वह आगि को प्रज्वलित करके दु का संहार करते में सपर्थ 
होता है तथा तवन्‌ बनकर हिरा करके समधि आण बरत है पु पौज़ं, से उसकी वृद्ध होती ह ॥१॥| 


२२५८. वीरेभिरवीरान्यनयदवनुष्यतो गोभी रयिं पप्रथद्वोथति त्मना। 
तोकं च तस्य तनय॑ च वर्थते य॑य॑ युजं कृणुत ब्रहाणस्पतिः ॥२॥ 

जिस यजमान को बहाणस्पतिदेव अपने सखा रूप मं स्वौकार कर लेते है, वह अपरे बलशाली पे वार 
दिला 'मारता है। वह गोध से सपृद्ध होता हुआ ज्ञासवार्‌ बनता है । बहाणस्पतिदेव उसे 
पपौ से समृ बनाते हैं ४२ ॥ 

२२५९. सिन्यर्न क्षोदः शियीवाँ ऋघायतो वृषेव वशी रभि वष्टयोजसा। 
अग्नेरिव प्रसिति्नाह वर्तवे यंयं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः ॥३ ॥ 

(जिस यजमान को ब्रह्मणस्पतिदेव अपने सखा रूप मं स्वीकार कर लेते है. वह जिस प्रकार नदी तटबन्ध को 
तोड़ती ह, साँड, बैल को पराजित करता है, उसी तरह अपनी सामर्थ्य से हिंसक शत्रुओं को पराजित करता है। 
ऐसा यजमान अमि की ज्वालाओं के समान किसी से रका नहीं जा सकता ॥३ ॥ 

२२६०. तस्मा अर्षन्ति दिव्या असश्चतः स सत्वभिः प्रथमो गोषु गच्छति। 
अनिधुष्टतविषिईन्त्योजसा यंयं युजं कृणुत ब्रह्मणस्पतिः ॥४ ॥ 


जिस बजपान को ब्रह्मणस्पतिदेव अपने सखा के रूप मे स्वीकार कर लेते है, उसे दैवी सामर्थ्य सतत मिलती 
रहती है। वह सत्यनिष्ठ व्यक्तियों के साथ सबसे पहले गोधन प्राप्त काता है । युद्ध में शजुओं का संहार करते 
हुए सदैव अजेव रहता है ॥४ ॥ 


२२६१. तस्मा इवि धुनयन्त सिन्यवोऽच्छि्ा शर्म दथिरे पुरूणि। 


देवानां सुमने सुभगः स एते यंयं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः ॥५ ॥ 
जिस यजमान को ब्रह्मणस्पतिदेव अपने सखा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, सारी नदियों का प्रवाह उसके 


ढ़ वेद संहिता चाष-₹ 


अनुकूल होता है । वह सतत अनेकानेक सुखों का भोग करता है । वह सौभाग्यशाली यजमान देवों के द्वारा प्रदत्त 
सुख तथा समृद्धि प्राप्त करता है ॥५ ॥ 
[सूक्त - २६] 


[ऋचि गृत्समद (आविर शानहो्र पका) भार्गव शौनक । देवता- बह्णस्पती । छन्‌ - जगती ।] 
२२६२. ऋजुरिच्छंसो वनवद्ननुष्यतो देवयन्निददेवयन्तमभ्यसत्‌। 
सुप्रावीरिदवनवत्तृ्स दुष्टर यज्वरेदयज्योर्वि भजाति भोजनम्‌ ॥१॥ 
अहमणस्पतिदेव की स्तुति करने वाले सज्जन सोता हो देवगणो का पूजन करते हैं तथा देवगणों को न मानने 
बालों एवं हंसो का सहार के है । उत्तम संरक्षण प्रदान कराने वाले वे बह्मणस्पतिदेव युद में दुध रह [ओको 
मारे है । याशिक तठ कर्य करने वाले) ही यज्ञ करन वाले कुसं) व्यक्तियों के ऐश्वर्य का उपभोग करते है ॥१ ॥ 
२२६३. यजस्व वीर प्र विहि मनायतो भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतूयें । 
हविष्कृणुष्व सुभगो यथाससि ब्रह्मणस्पतेरव आ वृणीमहे ॥२ ॥ 
है मनुष्यों ! यजे दरा अहकारीशुओं का वनाश करे । वषो को वष्ट करने के लिए मंगलमय विचारों 
से जुड़कर बहाणसपतिदेव के संरक्षण की कामन से हविषा तैयार करो, जिससे सौभाग्वशाली बन सको ॥ २ ॥ 


२२६४. स इज्जनेन स विशा स जन्मना स पुत्रैर्वाजं भरते घना नृभिः। 
देवानां यः पितरमाविवासति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌ ॥३॥ 
जो याजक श्रद्धाभावना से देवो के पालनकर्ता णस्पिदेव को हव्य मर्त करता है, वह व्यक्तियों द्वार, 
समाज द्वस तथा सतति वा ऐशवर् की प्राप्ति करवा है और मनुष्य मात्र का सहयोग पाता है ॥३ ॥ 
२२६५. यो अस्मै हच्वैर्धृतवद्धिरविधवा त॑ प्राचा नयति ब्रह्मणस्पति:। 
उरुष्यतीमंहसो रक्षती रिषों३ेहोश्चिदस्मा उरुचक्ररद्तः ॥४॥ 
जो याजक यज्ञ मं बहाणस्पतिटेव के नित पत युक्त हव्य से आह॒तियाँ समर्पित करता है, उसे बहमणस्पतिदेव 
उततम संरक्षण प्रदान करते हैं, पाप से बचाते है, दारिद्रय आदि कष्ट से रक्षा करते हैं और देवत्व के मार्ग में बढ़ाते 
हुए अद्भुत महान्‌ बना देते है ॥४ ॥ 


[सूक्त-२७] 
[कि कूर्म गा्समद अथवा गृत्समद । देवता- आदित्यगण । छद - ट्‌ | 
२२६६. इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नूः सनाद्राजभ्यो जुह्वा जुहोमि । 
शणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तुविजातो वरुणो दक्षो अंशः ॥१॥ 


तेजस्वी आदित्यगण के लिए जुहू पा डा घृत का सिंचन करते हुए हम स्तृतियाँ करते है । मित्रदेव, 
अर्थमादेव, भगदेव, सर्वव्यापो वरुणदेव्‌ दक्ष तवा अंश आदि देवगण हमार स्तुतियों को महण कें ॥१ ॥ 


२२६७. इमं स्तोमं सक्रतवो मे अद्य मित्रो अर्यमा वरुणो जुषन्त। 
आदित्यासः शुचयो धारपूता अवृजिना अनवद्या अरिष्टाः ॥२॥ 


कुटिलता से रहित आति आचार वाले, हिंसा न करने वाले व हिंसिठ न होने वाले यशस्वी आदित्यगण 
चाभ वरुण और अर्यमा देवगण हमारे ह युक्त स्तो को आज अवण करें ।।२॥ 
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२२६८. त आदित्यास उरवो गभीरा अदब्धासो दिप्सन्तो भू्यक्षाः। 
अनतः पश्यनति वृजिनोत साघु सर्व राजभ्यः परमा चिदन्ति ॥३॥ 
महान्‌ गंभीर, दमन करे में समर दुशं को दण्ड देने वाले. हजातें आँखों वाले, आदित्य देव समस्त प्राणियों 
के अन्त.करण की कुटिलता व सज्जनता को देखते है इसके लिए दूर में स्थित पदार्थ भी निकट ही हैं ॥३ ॥ 
२२६९. धारयन्त आदित्यासो जगत्स्था देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः। 
दीर्घाधियो रक्षमाणा असुर्यपृताबानश्चयमाना ऋणानि ॥४॥ 
स्थावर जंगम सभी को धारण करते हुए ये आदितयगण समरण संसार की रक्षा कराते हैं विशाल मुद्ध 
बाले ये देवगण सत्य मार्ग पर चलने वाले स्तोताओं के ऋणों को दूर करते तवा अन्न, जल और घन की 
रक्ष कले हैं ॥४ ४ 
२२७०. विद्यामादित्या अवसो वो अस्य यदर्यमन्भय आ चिन्मयोभु। 
युष्याक॑ मित्रावरुणा प्रणीतौ परि श्रव दुरितानि वृज्याम्‌ ॥५॥ 
हे आदित्यगण ! किसी भी प्रकार का संकट आने पर हम आपका सुखदायी सरक्षण पा कर । हे अर्यमा, 
मि तथा वरणदेवो ! वालो उबड़-खाबड़ अमीन को भौंति हम पाप करों को छोड़ दें ॥५ ॥ 
२२७१, सुगो हि वो अर्यमन्मित्र पन्‍्था अवृक्षरों वरुण साधुरस्ति। 
तेनादित्या अधि वोचता नो यच्छता नो दुष्परिहन्तु शर्म ॥६ ॥ 
हे अर्यमादेय, भितरदेव तथा वरुण देव ! आप हमे विष्नों से रहित, सरल तथा सुगमता से जाने योग्य 
ने से सले है आदियगन ! आप हे साग चला हभ नष्ट होने बाला सु 
मदान को ॥६ ॥ 
२२७२. पिपर्तु नो अदिती राजपुन्राति ढ्वेषांस्थर्यमा सुगेभिः । 
बृहन्मित्रस्य वरुणस्य शर्मोप स्याम पुरुवीरा अरिष्टाः ॥७॥ 
धे वाली (देवों की माता) अदिति तचा अर्यमादेव ! इमे द्रेषकारी शत्रुओं को लौधकर जाने का 
सुगम मार्ग दिखायें। हम पड तथा बहटेव के सर मे हु से शत न ते हुए सुससतति सहित 
महान्‌ सुख क पाणि करें ॥9 ॥ 
२२७३. तिस्रो भूमीर्धारयन्‌ रुत दूनत्रीणि ब्रता विदथे अन्तरेषाम्‌। 
ऋतेनादित्या महि वो महित्वं तदर्यमन्वरुण मित्र चारु ॥८ ॥ 
ये आदित्यगण तीन भूमियों (दुलोक पृथिवी लोक तया अन्तरिक्ष लोक) को तीन प्रकाशों (अग्नि, वियत्‌ 
म्स भरण कर है। स वबु कलै मिलन आप लोगो 
की महान्‌ सामर्थ्य यज्ञ पर ही आधारित है । हे मित्र. वरुण और अर्यया देवो ! आपकी महानता सर्वश्रेष्ठ है ॥८ ॥ 
२२७४. त्री रोचना दिव्या धारयन्त हिरण्ययाः शुचयो धारपूताः। 
अस्वप्पजो अनिमिषा अदब्धा उरुशंसा ऋजवे मर्त्याय ॥९ ॥ 
सुवर्शालंकारों से अलंकृत तेजवान परम पिए निदारहिद, आँख न झपकन वाले, यशस्वी, हिंसा रहित 
तथा मनुष्यों के हितकारी आदित्वगण तीनो दिव्य (अम्नि वायु तथा सूरी शक्तियों को, धर्म मार्ग पर चलने वाले 
मनुष्यों के लिए धारण करते हैं ॥९ # 
३३ 
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२२७५, त्वं विद्वेषं वरुणासि राजा ये च दवा असुर ये च मर्ता:। 
शतं नो रास्व शरदो विचक्षेऽश्यामायूंधि सुधितानि पूर्वा ॥१० ॥ 
ह मादक पदा से रहित वरुण देव ! आप देवता तथा मनुषय सभी के राजा है । हमे इस संसार को घली-भाँति 
देखने के लिए सौ वर्ष को आयु प्रान कं #१० ॥ 
२२७६. न दक्षिणा वि चिकिते न सव्या न प्राचीनमादित्या नोत प्चा। 
पाक्या चिद्वसवो धीर्या चिद्युध्मानीतो अभयं ज्योतिरश्याम्‌ ॥११॥ 
हे आदित्यगण ! हम आगे, पीछे, बये, दये है, यह नही जानत ? सबके आश्रयदाता आदि्यगण ! हम 
परिपक्व बुद्धि तथा धैर्यवान होकर आपके द्वारा दिखाये गये पथ मे चलते हुए भय रहित ज्योति प्राप्त कर 
सकें ॥३१॥ 
२२७७, यो राजभ्य ऋतनिध्यो ददाश यं वर्धयन्ति पुष्टयश्च नित्याः । 
स रेवान्याति प्रथमो रथेन वसुदावा विदधेषु प्रशस्तः ॥१२॥ 
जो तेजस्वी याजको को धन प्रदान करता है, जो सदैव समूिलाली रूप मे वृद्धि पाता है, वह स्तुत्य, धन 
दाता धिक रथ मे प्रतिष्ठित री के समान श्रेष्ठ यों में सदैव अनी रहता है ॥९२ ॥ 
२२७८, शुचिरपः सूयवसा अदब्ध उप क्षेति वृद्धवयाः सुवीरः । 
नकिष्टं घ्नल्यन्तितो न दूरा्य आदित्यानां भवति प्रणीतौ ॥१३॥ 
जो आदिलयगणो का पथानुगाणो होता है, वह दियान्‌, हिंसा रहित, उतम संतति से युक्त, दीर्घायु पोषक 
अतर तथा श्रेष्ठ क्म को प्राप्त करता है। उसका समीप से या दूर से कोई शु वध वहीं कर सकता ॥१३ ॥ 
२२७९. अदिते मित्र वरुणोत मूळ यद्वो बयं चकृमा कच्चिदागः। 


उर्वश्यामभयं ज्योतिरित मा नो दीर्घा अभि नशन्तमिस्राः ॥१४॥ 


हे आदिति, मित्र तथा वरुण दवो ! यदि हमसे कोई अपराध भौ बन पड़े तो भी आप हमें क्षया करें। है 
ऐश्वयवान्‌ इन्द्रदेव ! दीर्घ अर हमें न व्याप्त करे. अत: विस्तौर्ण तथा अभय ज्योति हमें प्रदान करें ॥१४ ॥ 


२२८०. उभे अस्मै पीपयतः समीची दिवो वृष्टिं सुभगो नाम पुष्यन्‌ । 
उभा क्षयावाजयन्याति पृत्सूधावर्धौ भवतः साधू अस्मै ॥१५॥ 
(जो व्यक्ति आदितपगणो का अनुगपन करता है 0 उसे व तथा पृथिवो लोक दोनों परिपुष्ट बनाते है । 
पुलोक से हुई ऐश्वर्य गृ को वह सौभाग्यशाली पपत करता हैं । वह युद्ध में शुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ 
लोको में जाता है तथा दोनों लोक उके लिए मंगलदायो होते है ॥१५ ॥ 
२२८१. या बो माया अभिद्रुहे यजत्रा: पाशा आदित्या रिपवे विचृत्ता:। 
अश्चीव ताँ अति येषं रथेनारिष्टा उरावा शर्मन्स्याम ॥१६ ॥ 
हे आदित्यगण ! जिस तरह घुड़सवार कठि रास्ते ओ सुगमा से पार करता है, उसी तरह शनुओ के लिए 
आपके द्वार बनाये गये पाशों को हम सरलता से ल जाये । हिर सुखमय विशाल गृह मे निवास करे ॥१६ ॥ 
२२८२. माहं मघोनो वरुण प्रियस्य भूरिदाव्न आ विदं शूनमापे:। 
मा रायो राजन्त्सुयमादव स्थां बृहडदेम विदथे सुवीराः ॥१७॥ 
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है बरुणदेव ! सबको सतु करे वाले ऐवा दानदाता को सुख-समृद्धि से कभी इया करें, उसे 
बन्धुवत्‌ मानें | हे वहण देव ! आवश्यक धन श्र होने पर हम अहंकार न बन, श्रेष्ठ सन्तति सहित यें देवों 
की स्तुतियाँ करें ॥१७॥ 
[सूक्त-२८] 
[कि कूर्म गा्स्समद अथवा गृत्समद । देवता- वरुन (१० दुसणनाशि)। छन्द ट्‌] 
२२८३. इदं कवेरादित्यस्य स्वराजो विश्वानि सान्त्यभ्यस्तु महना। 
अति यो मन्द्रो यजथाय देवः सुकीर्ति भिक्षे वरुणस्य भूरेः ॥१॥ 
स्वयं प्रकाशित होने वाले आदित्यगण अपनी सामर्थ्व से सभी विनाशकारी शक्तियों को दूर करें, ये स्तोत्र 
उन दरद आदित्यगण के लिए है । वाजिकों के लिए अत्यन्त सुखदावी, पोषणकारी वरुणदेव की स्तुतियों के 
द्वारा हम प्रार्थना करते है ॥१ ॥ 
२२८४, तव ब्रते सुभगासः स्याम स्वाध्यो वरुण तुष्ठुबांस: । 
उपायन उषसां गोमतीनामग्नयो न जरमाणा अनु द्यून्‌॥२ ॥ 
है वरणदेव ! आपका अनुगमन करते हुए हम सौभागयशालो बवे । किरण युक्त उपा के समय प्रतिदिन 
आपकी स्तुतियाँ करते हुए हम सोतन श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त होकर आ के सबा तेजस्वी बनें ॥२ ॥ 
२२८५, तब स्याम पुरुवीरस्य शर्मन्नुरुशंसस्य वरुण प्रणेतः । 
यूयं नः पुत्रा अदितेरदब्धा अभि क्षमध्वं युज्याय देवाः ॥३॥ 
है ष्ठनायक वरुणदेव ! आप बहो के द्वारा रसि है । हम दौर साति से युक्त होकर आपके आश्रय 
मे रहें। हे अबध्य पो! हम आपसे पित्र भाव की कामना करते हुए अपने अपराधों तथा पापों के लिए कषमा 
याचना करते हैं ॥३ ॥ 
२२८६. प्र सीमादित्यो असूजद्वघ्ता ऋतं सिन्धवो वरुणस्य यन्ति। 
न आम्यन्ति न वि मुचन्त्येते वयो न पणतू रघुया परिज्मन्‌ ॥४॥ 
समस्त विश्व को धारण करने वाले अदिति पुः वरुणदेव ने जल को वृष्टि रूप में उतपन्न करके अपनी सामर्थ्य 
से नदियों को प्रवाहित किया, जो पक्ष की भाँति आविरल गति से पृथ्वी पर विचरण कर रही हैं ॥४ ॥ 
२२८७. वि मच्छूथाय रशनामिवाग ऋष्याप ते वरुण खामृतस्य । 
मा तन्तुश्छेदि वयतो थियं मे मा मात्रा शार्यपस: पुर ऋतोः ॥५ ॥ 
है वरुणदेव ! हमारे पापों ने हमें रस्सी की भाँति जकड रखा है, उनसे हमें छड़ायें, ताकि श्रेष्ठ मार्ग में गमनशोल 
आपकी साम को हम धारण कर सकें । जिस तरह बुनाई कराने वाले का तागा नहीं टूटना चाहिए उसी प्रकार 
ष्ठ कायं के नियोजन के समय आपकी शक्ति अविरल गति से ग्राप्त होती रहे । कार्य कौ समाप्त के पूर्व हो 
हमारी शक्ति श्षीण हो ॥५ ॥ 
२२८८. अपो सु म्यक्ष वरुण भियसं मत्स्राळ्‌तावोऽनु मा गृभाय। 
दामेव वत्सादडि मुमुग्ध्यंहो नहि त्वदारे निमिषश्चनेशे ॥६ ॥ 
हे सत्यरक्षक तेजस्वी वरुणदेव !हमारे ऊपर कृषा बनाये रखकर, भय से हमें दूर करें ।जिस प्रकार रस्सी 
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से बे को पुक्त करते है, उसी प्रकार बे पो से मुळ करें; क्योकि आपके अभाव में हमारा कोई अस्तित्व 
नही है॥६ ॥ 
२२८९. मा नो वैर्वरुण ये त इश्टावेन: कृष्वन्तमसुर भरणन्ति। 
मा ज्योतिषः प्रवसथानि गन्म वि षु मृधः शिश्रधो जीवसे न: ॥७॥ 
हेण के रक्षक वदेव ! दंडो नष्ट रेवले आयुधो का हम पर कोई प्रधाव न हो । हमारे जीवन 
को सुखमय बचाने के लिए हिंसक शपुओं को नष्ट करे तथा हम लोग रा से दूर न जायें ॥७ ॥ 
२२९०. नमः पुरा ते बरुणोत नूनमुतापरं तुविजात ब्रवाम । 
लवे हि कं परवत न श्रितान्यप्रच्युतानि दूळभ ब्रतानि ॥८॥ 
है अनेक दुर्लभ शातय से समर बणदेव ! आपके अट नियम पर्वत के समान अचल तथा दढता से 
स्थिर हे हैं । हम भूतकाल थे आपको नम कराते रहे है, इस समय थी नमन करते हैं तथा भविष्य में भी नमन 
करो रहेंगे ॥८ ॥ 
२२९१. पर ऋणा सावीरध मत्कृतानि माहं राजन्रन्यकृतेन भोजम्‌ । 
अब्युष्टा इनु भूयसीरुषास आ नो जीवान्वरुण तासु शाधि ॥९ ॥ 
है वरुणदेव ! हमे ऋण मुकत क । दूसरों के द्वार अर्जित की गवी सम्पति का हम उपधोग न करें ।बहुत सी 
उ (जीवत मे प्रकाश देने वालो धाराए) जो प्रकाशित हो सी, उनसे हमारे जवन को सुखमय बनायें ॥९ ॥ 
२२९२. यो मे राजन्युज्यो वा सखा वा स्वप्ने भयं भीरवे महामाह। 
स्तेनो वा यो दिप्सति नो वृको वा त्व॑ तस्माद्वरुण पाहास्मान्‌ ॥१०॥ 
है तेजस्वी वरणदेव ! जो हमारे बन्ध स्व मे हमे भयभीत के है या भिये के समान हमे ग कला 
चाहते है, उनसे हमारी रक्षा कों ॥१० ॥ 
२२९३, माहं मघोनो वरुण प्रियस्य भूरिदाष्म आ विद॑ शूनमापेः। 
मा रायो राजन्सुयमादव स्थां बहद्ृदेम विदथे सुवीराः ॥११॥ 
है वरुणदेव ! सबको सनुषट कणे वाले, शाली दानदाता की सुख-सपूद्धि से हम कभी ईर्ष्या करें. 
उन्हे बन्धुवत्‌ माने । हे वहणदेव ! आवश्यक धन श्राप होने पर हम अहंकारी ohh 
देवों की स्तुतियाँ करे ॥११ ॥ 


[सूक्त - २९] 
[ऋषिम गा्समद अथवा गृत्समद । देवता- विवा । छ ट्‌] 
२२९४. घृतव्रता आदित्या इधिरा आरे मन्कर्त रहसूरिवागः। 
शण्वतो वो वरुण मित्र देवा भद्रस्य विद्वाँ अवे हुवे व:॥१ ॥ 
है बतधारी, सरव गमनशौल आदित्यगण ! गुप्त हस्य को भाति हमारे पापों को हमसे दूर को । हे मि 


एवं वरुणदेवो ! आपके मंगलकारी कार्यों को जानकर हम संरक्षण के लिए आपका आवाहन करते हैं, आप हमारी 
रन को स्वीकार करें ॥६ ॥ 


२२९५ यूय देवाः प्रमतिरयूयमोजो यूयं वषास सनुतर्युयोत । 
अभिक्षत्तारो अभि च क्षम्ष्वमद्या च नो मूळयतापरं च ॥२॥ 
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हे देवगण ! आप श्रेष्ठ बुद्धि वाल ह जस है तेयो के छल को प्रकट करने वाले हैं आप श्रुगाशक 
है; अतः शत्रुओं का संहर करें तथा हमारा वर्तमान और भविष्य सुखमय बाय ४२ ॥ 
२२९६. किमू नु वः कृणवामापरेण किं सनेन वसव आप्येन। 
युयं नो मित्रावरुणादिते च स्वस्तिमिनद्रापरुतो दधात ॥३॥ 
है आश्रयदाता देवगण! पूर्व में किये गये अपने करों से हम आपदा किस पकार आदर सत्वार को, हे 
[पिद बरुण, अदिति. इन्र तथा मरुदगणो ! आप सभी देवगण हमारा कल्याण करें ॥३ ॥ 
२२९७ हये देवा यूयमिदापयः स्थ ते मूळत नाथमानाय महाम्‌। 
मा वो रथो मध्यमवानूते भूमा यष्मावत्वापु श्रमिष्म ॥४॥ 
है देवगणो ! आप ही हमारे हितैषी सखा है, अतः हम आपकी स्तुति करते है, आप हमें सुखी बनायें। 
ए बड़ े आपका रद संच ने आ । हम आफ सत ल क सदैव स्तुतियाँ करते रहें, धके 
नहीं ४ ॥ 


२२९८ प्र व एको मिमय भूर्यागो यन्मा पितेव कितवं शशास । 
आरे पाशा आरे अघानि देवा मा माधि पुत्रे विम ग्रभीष्ट ॥५ ॥ 
है देवो ! आपने हमे पिता की भौति उपदेश दिया है; अतः हमने अपने अनेकों पापों को नष्ट कर दिया है । 
हे देतो पाप तथा पाश हमसे दू व्या रा पकी की तरह पुर के सामने (निर्दयतापर्वक) हमे न पकड ॥५ ॥ 
२२९९, अर्वाञ्चो अद्या भवता यजत्रा आ वो हार्दि भयमानो व्ययेयम्‌ 
त्वं नो देवा निजुरो वृकस्य त्राध्वं कर्तादवपदो यजत्राः ॥६ ।। 
है पूज्य देवगणो ! आप आज हमारे सामने प्रकट हों, धयधीत होकर हम आपके हृदय के समान प्रिय आश्रय 
को प्राप्त कर हे पूय देवगणो ! कश्दावी दुष्ट शबुओं से आपति काल मे हमारी हर प्रकार से रक्षा को ॥६ ॥ 
२३००, माहं मधोनो वरुण प्रियस्य भूरिदाव्न आ विद॑ शूनमापेः । 
मा रायो राजन्तसुयपादव स्थां बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥७॥ 
है वरुणदेव ! सबको नष्ट करने वाले ऐशा दानदाता की खुख-सपृद्धि से हम कभी ईर्ष्या न को, 
उन्हे बन्धुवत्‌ माने । हे वदेव ! आवश्यक न प्राप्त होने पर हम अहंकाती ३ बचें, श्रेष्ठ सन्ति सहित यह में 
देवों की सतुतय करें #७ ॥ 
[सूक्त - ३० ] 
[ऋषि- गृत्समद (आविस शौनहो पञ्‌ धार्गद शौरङ । देवता- इत्र, ६ - इत्रासोम, ८- पारद की 
सरस्वती, ९- बृहस्पति, ११- मरुद्गण । छद - जिहुए: ११-जगती ।] 
२३०१. ऋतं देवाय कृण्वते सवित्र इद्धायाहिघ्ने न रमन्त आप: । 
अहरहर्यात्यक्तुरपां कियात्या प्रथमः सर्ग आसाम्‌ ॥१ ॥ 


जल प्रेरक, तेजस्वी तथा सरव प्रेरक वृत्रहन्ता, इन्द्रदेव के निमित यज्ञादिकर्म कभी भी नहीं रुकते । जब से 
ज्ञा कर्म प्रवालि हु, व से याजकगज सदै यज्ञ कर्म करते है ॥१ ॥ 


२३०२. यो वृत्राय सिनमत्राभरिष्यतम त॑ जनित्री विदुष उवाच । 
पथो रदन्तीरनु जोषमस्मै दिवेदिवे धुनयो यन्त्यर्थम्‌ ॥२॥ 
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जो (इव के शु व के लिए अनर प्रदान करता है, उसकी बत इदे से उनकी माता अदिति कह देती 
है । नदियाँ इदेव की कामनानुसार अपना मार्ग बनाती हुई निरन्तर समुद्र को तरफ ्रवाहित होती हैं ॥२॥ 
२३०३. ऊध्वों हयस्थादध्यनतरिक्षेऽया वृत्राय प्र वधं जभार । 
मिहं वसान उप हीमदुद्रोत्तिग्मायुथो अजयच्छत्रुमिख्: ॥३ ॥ 
अनरिशष मे बहुत ऊँचे स्थित होकर मेघ से आच्छादित बे इन्व पर आक्रमण किया था, इसलिए 
इदेव ने अपने वज को दृ के उपर फेका और तकण आयुधधाी इन्दवे वृ पर विजय परापत किया ॥३ ॥ 
२३०४ बृहस्पते तपुषाश्नेव विध्य वृकद्वरसो असुरस्य वीरान्‌। 
यथा जघन्थ धृषता पुरा चिदेवा जहि शत्रुमस्माकमिद्ध ॥४॥ 
है बृहस्पतिदेव ¦ अस्र पुत्रों को अपने वधयत के समान ताप टेने वाले वब से छित्र-भित्र त करें । 
लेन लक गरम स शा एस रु 
को भी आज नष्ट करें ॥४ # 
२३०५ अब क्षिप दिवो अश्मानमुच्चा येन शत्र मन्दसानो निजूर्वा:। 
तोकस्य सातौ तनयस्य भूरेरस्माँ अध॑ कृणुतादिनद्र गोनाम्‌ ॥५ ॥ 
है एदे ! स्तोताओं को सुयो से पसर होर आपने जिस वसे शजु का विनाश किया था, उसी ज़ 
को घुलोक से हमरे शुओं के ऊपर फे । हमें भरण-पोषण के योग्य साधन तया गोधन से समृद्ध बनाये, ताकि 
ह संतति का पालन-पोषण कर सके ॥५ » 


२३०६. प्र हि क्रतु वृहथों यं बनुथो रघ्वस्य स्थो यजमानस्य चोदौ । 
इन्द्रासोमा युवमस्माँ अविष्टमस्मिन्भयस्थे कृणुतमु लोकम्‌ ॥६॥ 
है इदेव तवा सोमदेव ! आप दोनो स्ोठा-यजाम को चाहते है तथा उन्हें यज के विस्तार कौ प्रणा 
देते है। आप दोनों भययुक्त इस संसार में हम लोगों की रक्षा करें तथा हमरे जवन को प्रकाशित करें ॥६ ॥ 
२३०७ न मा तमन्न श्रमन्नोत तन्न वोचाम मा सुनोतेति सोमम्‌ । 


यो मे पृणाद्यो ददद्यो निबोधाद्यो मा सुन्वन्तमुप गोभिरायत्‌ ॥७ ॥ 
जो इदेव हमें उतम ज्ञान तथा श्रेष्ठ धन प्रदान करके हमारी ढमनाओ को पूरा करते है, जो सोम रस को 
शोधित करते सपय हमारे पास गौओं सहित आते है; इन्व हमें कट न दे, श्रपशक्ति प्रदान करे तथा हमें 
आलसी न बनायें । हम भी कभी किसी से यह कहे कि इदे के लिए सोमरस तैयार न करो ॥७ ॥ 
२३०८. सरस्वति त्वमस्माँ अविष्टि मरुत्वती घृषती जेषि शत्रून्‌। 
त्यं चिच्छर्थन्तं तविषीयमाणमिन्द्रो हन्ति वृषभं शण्डिकानाम्‌ ॥८ ॥ 
है माँ सरस्वति ! मरुतो के साथ संयुक्त होकर दृढ़तापूर्वक हमारे शुओ पर विजय ग्राफ करके आप 
हरी र्षा कों । आहारो तथा अत्यधिक बलशाली शाणडवसती शण्डा राक्षस को इ्रदेव ने मारा था ॥८ ॥ 
२३०९. यो नः सनुत्य उत वा जिघलुरभिख्याय त॑ तिगितेन विध्य । 
बृहस्पत आयुर्ैजेंधि शत्रून्‍ुहे रीषन्तं परि येहि राजन्‌ ॥९ ॥ 
है बृहस्पततिदेव ! हमारे बोच में जो छुपा हुआ हिंसक शतु ह, उसे खोजकर तोक खोसे छेदें । हमे 
'शतुओं पर शला से विजय श्राप करें । हे राजा बृहस्थतिदेव ! हिंसक अख ट्रोहकारियों के ऊपर फेंके ॥९ ॥ 
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२३१०. अस्माकेभिः सत्वभिः शूर शूरैवीर्या कृधि यानि ते कर्त्वानि । 
ज्योगभूवन्नुधूपितासो हत्वी तेषामा भरा नो वसूनि ॥१० ॥ 
इ इ लाले साहन सेक केस सम केको । आकार 
बारे तया उनका धन हें प्रदार को ११७ 6 
२३११. तं वः शर्थ॑ मारतं सुम्नयुर्गिरोप ब्रुवे नमसा दैव्यं जनम्‌ । 
यथा रयिं सर्ववीरं नशामहा अपत्यसाचं श्रुत्यं दिवेदिवे ॥ ११॥ 
है मसदगण ! सुख की कामता से हम आपके तेजस्वी परम की स्तुति करते हैं। आपकी परक प्रशंसा 
उसे हमे पराकमी सत्र से युक पशस्वो धन सटैव अदा को ~ ५8 
[सूक्त - ३१ ] 
[ऋषि- गृत्समद (आविर शौरहो षद्‌) भर्व शरक । देकता- विव । छन्द - जगती; ६- बिट्‌] 
२३१२. अस्माकं मित्रावरुणावतं रथमादित्यै रुद्रैवसुभि: सचाभुवा । 
प्र यहृयो न पप्तनवस्मनस्परि श्रवस्यवो हृषीवन्तो वनर्षदः ॥१॥ 
है पिर तथा वरुणदेवो !जब यनो मे रहने वाले पक्षियों की तरह हमारा रब अत्र की कामना से एक स्थान 
सै दूसरे स्थान को जाता है, तब आदित्य रु तथा बसुओ के साथ संयुक्त रूप से हमारे रच को रक्षा कें ॥ १ ॥ 
२३१३. अध स्मा न उदवता सजोषसो रथ॑ देवासो अभि विक्षु वाजयुम्‌। 
यदाशवः पद्याभिस्तित्रतो रजः पृथिव्या: सानौ जङ्घनन्त पाणिभिः ॥२॥ 
इस रथ में जुते हुए दुतगामी घोड़े अपने रग को तय करते हुए अपने से पृथ्वी के पृष्ठ भाग को आपात 
चलते है । हे समा प्रि वाले देवमणो ! इस समय अन्नाधिलाधी हमारे रथ को जा की ओर जाने के 
लिए प्रेरित करें ॥२ ॥ 
२३१४ उत स्य न इनदरो विशवचर्षणि्दिवः शर्धन मारुतेन सुक्रतुः । 
अनु नु स्थात्यवृकाभिरूतिभी रथं महे सनये वाजसातये ॥३॥ 
सर्वद, उतम कर्मा इद्रदेव आप मसत के पकम से युक्त होकर बुल से आकर हमारे रथ में विराजमान 
हो तथा हमें धन-धान्य से सम्पन्न बनाते हुए छ संरक्षण दान करें ॥३ ॥ 
२३१५ उत स्य देवो भुवनस्य सक्षणिस्त्वष्टा ग्वाभि: सजोषा जुजुवद्रथम्‌। 
इळा भगो बृहद्दिवोत रोदसी पूषा पुरन्धिरश्चिनावधा पती ॥४॥ 
यशसवी और समान रूप से सभी से म करने वाले ष्टके अपनी तेजस्वी शक्तियों से हमारे 
रथ को चलाये । इडा अत्य कान्तिवान्‌ धगदेव, बहाड को व्यवस्था कराने वाले पृषादेव, सबके पोषक दोनों 
अब्विनीकुमार तथा वा-वी हमारे रथ को चलाये ॥४ # 
२३९६. उत त्ये देवी सुभगे मिथूद्शोषासानक्ता जगतामपीजुवा । 
सु यहां पृथिवि नव्यसा बच: सथातुश्च वयस्त्रिवया उपस्तिरे ॥५ ॥ 


दी से ए कल गस 
को प्रेरणा देने वाली है हे खावा-पूदिवी ! आप दोनो को ह नवन सो से (मानसिक, कायि तथा वाचिक) 
तीनो प्रा से ततय करते हुए हविष समित कहै #५ ॥ 


चर द संहिता घाग-९ 


२३१७ उत यः शंसमुशिजामिव श्मस्यहिर्बुबन्यो३ज एकपादुत । 
त्रित क्रभुक्षा: सविता चनो दधेऽपां नपादाशुहेमा थिया शमि ॥६ ॥ 
हे देवगणो ! सज्जनों की भाति हम आपकी सतुति करना चाहते है, सर्वव्यापी अहिबुंध्य, अज एकपात, तीनों 
कु ना सविता देव, प्राणियों के पालक अग्तदेद हमारी स्वुतियों से हर्षित होकर भरपूरअन्न प्रदान 
२३१८. एता वो वश्प्युद्यता यजत्रा अतक्षन्नायवो नव्यसे सम्‌ । 
शरवस्यवो वाजं चकानाः सप्तिर्न रथ्यो अह धीतिमश्याः ॥७॥ 


ए देल आ स ए स है आह न आयि करे की बा अम 
और बल की कामना से यशस्वी मनुष्यों ने आपके लिए स्तुतियाँ बनावी है । रथ में जुड़े हुए घोड़ों की भाति हम 
सदैव कार्य करते रहें ॥७ ७ 


[सूक्त-३२] 
[रिः गृत्सगद (आङ्गिरस शौनहोत्र पहाद्‌) भार्गव शौनक । देवता - १ द्यवा-पृथिवो; २-३ इन्द्र अथवा 
तवष्ट; ४-५ रका, ६-७ सिनोवलो, ८- लिख्रोकत । छद जगतो, ६-८ अनष्ट] 
२३१९. अस्य मे द्यावापृथिवी ऋतायतो भूतमवित्री वचसः सिषासतः । 
ययोरायुः प्रतरं ते इदं पुर उपस्तुते वसूयुर्वां महो दबे ॥१॥ 


है छावा-पृथिवि ! आपको ज के की कममा करे वाले स्तोताओं के आप आश्रयदाता है । आप दोनो 
की हम स्तुति करते है । आप हमे उतम बल तथा धन प्रदान को ॥९ ॥ 


२३२०. मा नो गुह्या रिप आयोरहन्दभन्मा न आध्यो रीरधो दुच्छुनाध्य:। 
मा नो वि यौ: सख्या विद्धि तस्य नः सुम्नायता मनसा तत्वेमहे ॥२॥ 
है इरेव ! शुओं की गुप्त माया दन या रात में हमे व मारने पाये । इन दुःखदायो विषतियो से हमे पोड़ित 
ज करें हय आपकी पित की कामना करते है; अत: सुख की कामग्रावाले भाव को जानकर उरे टूटने न दें ॥२॥ 
२३२१. अहेळता मनसा श्रुष्टिमावह दुहाना धेनु पिष्युषीमस्चतम्‌ । 
पद्याभिराशुं वचसा च वाजिनं त्वां हिनोमि पुरुहूत विश्वहा ॥३॥ 
हे इद्धदेव ! आप दुतगामी तथा मृदुभाषी हैं। आप हमें प्रसत्तापूर्वक सुखकारी, दुधारू तथा परिपुष्ट 
जौएँ प्रदान करें । हम आपकी दिन-रात स्तुति करते है ॥३ ॥ 
२३२२. राकामहं सुहवां सुष्ुती हुवे शणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना। 
सीव्यत्वपः सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्‌ ॥४ ॥ 
'हम उत्तम सों के दारा आवाहन के योग्य “राका' एव 'पूर्णमा' देवियों ढा आवाहन कर है। ये 
रेब्र्वशालिती देवियाँ हमारी श्ना को स्वोकार करके कभी व टूटने वाले संकल्प रूपी कों को सुदृढ़ बनायें 
प्रशंसनीय घन तथा वीर संति प्रदान कें ॥४ ७ 


२३२३. यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि । 
ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषं सुभगे रराणा ॥५॥ 


मं २ सू० ३३ चर 


“हे ऐश्वर्यशालिनि राका देवि ! आप चि उत्तम बुड्धियों से याईिकों को श्रेष्ठ धन प्रदान करती हैं, आज 
उड रेष्ठ बुद्धि से युक्त होकर अनेक प्रकार के श्रेष्ठ धर तथा पौष्टिक अन्न सहित हमारे पास पधे ॥५ ॥ 
२३२४ सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा। 

जुषस्व हव्यमाहुतं परजां देवि दिदिद्कि नः ॥६ ॥ 
है विर स्वरूप सिनीवाली देवि! आप देवताओं की बहित हैं। हे देवि! अगन में समर्पित क गयी 
आहुतयो को ग्रहण करके हमें उम सन्ति प्रदान करें ॥६ ४ 
२३२५. या सुबाहुः स्वङ्गुरिः सुषूमा बहुसूवरी । 
तस्यै विश्यल्यै हविः सिनीवाल्यै जुहोतन ॥७॥ 

हे याजको ! जो सिनीवली देवी उत्तम भुजाओं तथा सुन्दर अंगुलियों वालो, ष्ठ पदां तथा उत्तम प्रजाओं 
की जनक हैं, उन प्रजापालक सिजीवालो देवो tr हविष्या दन करे ॥७ ॥ 
२३२६. या गुङू्या सिनीवाली या राका या सरस्वती । 

इन्द्राणीमह्व ऊतये वरुणानीं स्वस्तये ॥८ ॥ 


जो द, कली. जतका जे सी आ डे हम अपने सक की आत से 
आवाहित करते हैं। इन्राणी तथा वरुणानी देवयो को भी अपने कल्याण की कामना से आवाहित करते हैं ॥८ ॥ 


[सूक्त - ३३] 
[ऋषि- गृत्समद (आद्वरस शौनहोइ पष्‌) भार्गव शौनक । देवता- द्र । छन्द रिष्ट ।] 
२३२७. आ ते पितर्मरुतां सुम्नमेतु मा नः सूर्यस्य सन्दृशो युयोथाः । 
अभि नो वीरो अर्वति क्षमेत प्र जायेमहि रुर प्रजाभिः॥१॥ 


है मरुतो के पिता रददेव ! आपका सुख हमे पतह । हमे सूर्य के उत्तम प्रकाश से की भी दूर न को । 
हमारी वीर सरति संयाम मे रओं को पराजित कर । हम उत्तम सतति से प्रसिद्ध आप्त को ॥१ ॥ 


२३२८. त्वादत्तेभी रुद्र शन्तमेभिः शतं हिमा अशीय भेषजेभिः। 
व्यशस्मदद्वेषो वितरं व्यंहो व्यमीवाश्ातयस्वा विषूचीः ॥२ ॥ 


है देव! हम आपके द्वारा रदान की गयो सुखदायी ओषधियों के सेवन से सौ वर्ष तक जीवित रहें। 
आप हमारे देष भावों तथा पापो को दूर करके हमारे शरीर में व्याप्त समस्त रोगों को नष्ट करें ॥२॥ 


२३२९. श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियासि तवस्तमस्तवसां वञ्रबाहो । 
र्षि ण: पारमंहसः सवस्ति विश्वा अभीती रपसो युयोधि॥३॥ 
है रुददेव ! आप सबसे ष ऐे्यशाल है । हे रेव ! आप बलवानो में सबसे अधिक 
बलवान है । हमे पापों से मुक्त करबे; उनके कारण आने besten 
२३३०. मात्वा रुद्र चुक्रुधामा नमोभिमा दुष्टुती वृषभ मा सहूती । 
उ्नो वीराँ अर्पय भेषजेभिर्भिषक्तमं त्वा भिषजां शृणोमि ॥४॥ 
हेसु ! वधो से भी उत्तम वैद्य के रूप में आप जे जाते है; अतः ओषधियों के द्वारा हमारी सन्ति को 


च् केद संहता घाग-९ 


बलशाली बनायें । हम झुढी तथा निन्दित स्तुतयो के द्वार आपको क्रोधित न करें । साधारण लोगों के समान 
बुलाकर भी हम आपको क्रोधित न करें ४४ ४ 
२३३१. हवीमभिर्हवते यो हविर्भिरव स्तोमेभी रुद्रं दिषीय । 
ऋदूदरः सुहवो मा नो अस्यै बच्चु: सुशिप्रो रीरथन्मनावै ॥५ ॥ 
जिन रुद्रदेव को हविष्या्र समर्पित करके ततय केद्वारा आवाहित किया जाता हम सोके द्वार 
शानत भी करें । कोमल हृदय वाले तजस हसमुख स्वधाववले तथा उतम का से बुलाये जाने योग्य रुद्रदेव 
र्यालुओ के द्वार हमारी हिंसा न कराये ४५ ॥ 
२३३२. उन्मा ममन्द वृषभो मरुत्वान्वक्षीयसा वयसा नाधमानम्‌ । 
घृणीब च्छायामरपा अशीया विवासेयं रुद्रस्य सुम्नम्‌ ॥६ ॥ 
कामनाओं की पूर्ति करने वाले मरतो से युक हे देव की कापया वालों को तेजस्वी अन्न से 
रुट कर । जिस पार से पीड़ित व्यक्ति जा की शत मे जाता है उसी प्रसार हय भी पाप रहित होकर 
'की सेवा करते हुए उनके सुख को रापत कों ॥६ # 
२३३३. क्वश्स्थ ते रुद्र मृळयाकुर्हस्तो यो अस्ति भेषजो जलाषः। 
अपभर्ता रपसो दैव्यस्याभी नु मा वृषभ चक्षमीथाः ॥७॥ 
हे रुद्रदेव ! जिस हाथ से आप ओषधियां प्रदान करके सुखी बनाते है. वह आपका हाथ कहाँ 
है? बलशाली रुद्रदेव ! आप दैवी आपलियों को दूर करे बले है; अत: हमारे अपराधों लए 
२३३४ प्र बभ्रवे वृषभाय श्वितीचे महो महाँ सुष्टुतिमीरयामि । 
नमस्या कल्मलीकिनं नमोधिर्गृणीमसि त्वेषं रुद्रस्य नाम ॥८ ॥ 
ऐर प्रात, सबके पालक तथा बेत आभायु रेव को हम महा स्तुतियाँ गाते है । है स्तोताओ ! हम 
रुददेव के उज्ज्वल नाम का संकोर्तन करते हैं, आप लोग भो तेजस्वो रुदेव को स्तुतियों के द्वारा पूजा करो ॥८ ॥ 
२३३५. स्थिरेभिरड्रेः पुरुरूप उग्रो बधः शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्यै:। 
ईशानादस्य भुवनस्य भूरेर्न बा उ योषदुद्रादसुर्यम्‌॥९ ॥ 
सवके पालक दढ अंगो वाले, अमे रूपों के स्वामी, जस्ती रेव पे सुरोभिव खेत है है 
समसत भुवनो के स्वामी तथा भरण-पोषण कर काले हैं। असर सहारऊ शाक इससे कभी भी अलग नहीं होती 


२३३६. अ्न्बिभर्षि सायकानि थधन्वाईन्निप्क॑ यजतं विश्वरूपम्‌। 
अहंन्नदं दयसे विश्वपभ्व॑ न वा ओजीयो रुदर त्वदस्ति ॥१०॥ 


है रुद्रदेव ! आप धारण करते के योग्य हैं । स्वर्णाधूषणों से युक्त अनेकों रूपों वाले आप' पूजा 
के वोट है ह देव! आप वा आर हे आए हो विशाल मिश्र बर हल 


२३३७ स्तुहि शुत गर्तसदं युवानं मृगं न भीममुपहलुमुग्रम्‌। 
मूळा जिरे रुदर स्तवानोऽन्यं ते अस्मन्नि वपन्तु सेनाः ॥११॥ 
है स्तोताओ ! यशस्वी रचे विराजमान तरुण, सिंह के समान भय उता करने वाले, शत संहारक, बलशाली 


हद की सुति करो। हे सव! आप सोता को सी इने तदा आपको सेना ओ का सा 
men 


म २ सू० ३३ w 


"हे ऐश्वर्यशालिनि राका देवि ! आप जि? उतम बुद्धो से यां को श्रेष्ठ धन प्रदान करती है, आज 
ड श्रेष्ठ बुद्धयो से युक्त होकर अनेक प्रकार के श्रेष्ठ घन तथा पौष्टिक अन्न सहित हमारे पास पथारें ॥५ ॥ 


२३२४ सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा। 
जुषस्व हव्यमाहुतं परजा देवि दिदिड्डि न: ॥६ ॥ 
है विराद्‌ स्वरूपा सिनोवालो दवि ! आप देवताओं को बहत हैं हे देवि ! अस में समर्पित की गयी 
आहुतयो को ग्रहण करके हमें उत्तम सन्ति प्रदान करें #६ # 
२३२५. या सुबाहुः स्वङ्गुरिः सुषूमा बहुसूवरी । 
तस्य विश्यल्यै हविः सिनीवाल्यै जुहोतन ॥७॥ 
है याजको ! बो देशे मुमोच भिल उतम 
की जनक है, उन प्रजापालक सिमीवलो देव के लिए हविष्य बदान करं ॥७॥ 
२३२६. या गु्ूर्या सिनीवाली या राका या सरस्वती । 
इन्द्राणीमह्व ऊतये वरुणानीं स्वस्तये ॥८॥ 
जो ग जो सिनीवाली, जो राका जो सरस्वती आदि देवि है, उन्हें हम अपने संरक्षण की कामना से 
(आवाहित करते है । इन्राणो तथा वरुण देवियों को भी अपने कल्याण की कामना से आवाहित करते हैं ॥८ ॥ 
[सूक्त - ३३] 
[ऋषि- गृत्समद (आविर शौनहो पञ्‌) भर्व शौनक । देवता- रद छद ट्‌] 
२३२७ आ ते पितर्मरुतां सुम्नमेतु मा नः सूर्यस्य सन्दृशो युयोधाः। 
अभि नो वीरो अर्वति क्षमेत प्र जायेमहि रुद्र प्रजाभिः ॥१ ॥ 
है मरुतो के पिता रुद्रदेव ! आपका सुख हेप हो । हमें सूर्य के उत्तम प्रकाश से कभी भी दूर न के । 
हमारी वीर सन्ति संम में शतुओं को पराजित करे । हम उत्तम सन्ति से सिद प्रा करें ॥३ # 
२३२८ त्वादत्तेभी रुद्र शन्तमेभि: शतं हिमा अशीय भेषजेभिः। 
व्यशस्मदद्वेषो वितरं वयंहो व्यमीवाश्चातयस्वा विषूचीः ॥२॥ 
है सदेव । हम आपके द्वार प्रदान को गयी सुखदायी ओषधियों के सेवन से सौ वर्ष तक जीवित रहें । 
आप हम द्रे भावों तथा पापों को दूर करके हमारे शोर मं व्याप्त समस्त रोगों को ष्ट करें ॥२ ॥ 
२३२९ श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियासि तवस्तमस्तवसां वञ्रबाहो। 
पर्षि णः पारमंहसःः स्वस्ति विश्वा अधीती रपसो युयोधि ॥३॥ 
है रुद्रदेव ! आप सबसे श्रेष्ठ ऐचर्यशाली है । हे आयुधात स्ट्रदेव ! आप बलवा मे सबसे अधिक 
बलवान्‌ है । हमे पापों से मुत करके उनके कारण आगे वाली विपत्तियों को हमसे दूर करे ॥३ ॥ 
२३३०. मा तवा रुद्र चुक्रुधामा नमोभिमा दुष्ठुती वृषभ मा सहूती। 
उन्न वीराँ अर्पय घेषजेधिर्भिषक्तम त्वा भिषजां शृणोमि ॥४॥ 
हे सुदेव! दोसे घी उतम दैव के रूपमे आप जाने जाते है: अत: ओबधियों के वारा हमर सन्तति को 
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२३३८ कुमारश्चित्पितरं वन्दमानं प्रति नानाम रुदरोपयन्तम्‌ । 
भूरेर्दातारं सत्पतिं गृणीषे स्तुतस्त्व॑ भेषजा रास्यस्मे ॥१२॥ 
है रुद्देव ! जिस प्रकार पुत्र अपने पूज्य पिता को प्रणाम करता है, उसी तरह आपके समीप आने पर हम 


आपको प्रणाम कते हस्यं स्मो दानदाता दे! हम आपको स्तुति क है स्तुति करने पर 
आप हमें ओषधियाँ प्रदान करें ॥१२ ॥ 


२३३९. या यो भेषजा मरुतः शुचीनि या शन्तमा वृषणो या मयोभु । 


यानि मनुरवृणीता पिता नस्ता शं च योश्च रुद्रस्य वश्मि ॥१३॥ 


है बलशाली गरुतो ! आपकी जो कल्याणकारी, पवित्र तवा सुखदायी ओषधियां है, जिनका चयन हमारे 
पिता मनु ने किया था. उन कल्याणकारी रोग निवारक ओषधियों की हम इच्छा करते है ॥१३ ॥ 


२३४०, परि णो हेती रुद्रस्य वृज्या: परि त्वेषस्य दुर्भतिर्मही गात्‌। 
अब स्थिरा मघवदभनसतनुष्व मीदवस्तोकाय तनयाय मूळ ॥१४॥ 
सदेव के महान्‌ आयध, पीड़ादावी तीक शस तचा दुद हमसे परे हो हे । हे सुखदायी रुददेव! 
ऐध्शाली याजको के प्रति अपने दृढ़ धनुष को पत्वंचा को शिविल करें तथा हमारी साठि को सुखी 
बनायें ॥१४॥ 
२३४१. एवा बभ्रो वृषभ चेकितान यथा देव न हृणीषे न हंसि । 
हवनश्ष्नो रुद्रेह बोधि बृहद्ृदेम विदथे सुवीराः ॥१५॥ 
है तेजस्वी, सुखकारी, स्वश तथा पाथा को स्वीकार करने वाले सद्रदेव आप हमें ऐसा मार्गदर्शन 
कि हमारे कारण आप कभी क्रु त हो, आप हं नए न करें । हम उतम सन्ति सहित यज्ञ में आपको उत्तम 
स्तृतियाँ करें ॥१५ ॥ 
[सूक्त - ३४] 
(ऋषि: गृत्सपद (आङ्गिरस शौनहो पक्षा) धार्गव शौक । देवत- मरुद्गण । छद - उगत, १५ ट] 
२३४२. धारावरा मरुतो घृष्ण्योजसो मृगा न भीमास्तविषीभिरर्चिनः । 
अग्नयो न शुशुचाना ऋजीषिणो भूमिं धमन्तो अप गा अवृण्वत ॥१॥ 


मेघः याले, शत्रुओं के संहारक वल से युक्त, सिंह की भौति भय उत्पन्न करने 
जले आप कर वेज त क बरी है ॥९.। 


२३४३. दयावो न स्तृभिश्चितयन्त खादिनो व्य १ प्रिया न दयुतयन्त वृष्टय:। 
रुद्रो यदवो मरुतो रुक्मवक्षसो वृषाजनि पूणनयाः शुक्र ऊधनि ॥२॥ 
वण आपू से अलंकत त! र पोक ग से सुशो होता ली रार आप 
मेघ में विद्यमान विद्युत्‌ से शोभायमान हों । आपको रुद्रदव े पृथिवी के पवित्र उदर से उतपन्न किया है, आप हो 
'शबुभक्षक तथा जल की वृष्टि करने वाले हैं ॥२ ॥ 


२३४४ उक्षन्ते अश्वाँ अत्याँ इवाजिषु नदस्य कर्णैस्तुरयन्त आशुभि:। 
हिरण्यशिप्रा मरुतो दविध्वतः पक्षं याथ पृषतीभिः समन्यवः ॥३॥ 
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रा मेकल को Lan क कने कतो ने ण घोडे 
चुद े वेग ज रम से अलकृत म्न! आप राुओं को म कले बले है। आप 
अन्न आदि (पोषक पदाथों ) के समीप वर्षण करने वाली मेघ मालाओं a से जाते है ॥३ ॥ 
२३४५, पृक्षे ता विश्च भुवना ववक्षिरे मित्राय वा सदमा जीरदानवः । 

पृषदश्वासो अनव प्रराधस ऋजिप्यासो न वयुनेषु धूर्षद: ॥४ ॥ 

ण श खचा सभी चो अ दर क ह ने ळच अ 
प्रदा कर वाले े दानशील मर्ग धर्मानुकूल मार्ग पर चलने वाले याजकं को उन्रति पद पर ले जाते है ॥४ ॥ 
२३४६ इन्धन्वभिधेनुभी रपशदूधभिरप्वस्मभिःपथिभि्धराजदृषटयः। 

आ हंसासो न स्वसराणि गन्तन मथोर्मदाय मरुतः समन्यवः ॥५ ॥ 

है दीप्तिमान्‌ आयुध वाले क मरुद्गण ! जिस तरह हंस अपने निवास स्थान की ओर जाते हैं, उसौ 
प्रकार आप बरसे वाले मेध के साथ धनु युक्त होकर विष रहित मार्ग से सोम रस का पान करने और आनन्दित 
होने के लिए यज्ञ में आयें ॥५ ॥ 

२३४७ आ नो ब्रह्माणि मरुतः समन्यवो नरां न शंसः सवनानि गन्तन। 
अश्वामिव पिप्यत घेनुमूधनि कर्ता धियं जरित्रे वाजपेशसम्‌ ॥६ ॥ 

है मत्यु युक्त मरतो ! जिस प्रकार शूरवीर आते है, उसो प्रकार आप हमारे शोधित सोम के पास आये । 
हमारी गौओं के अधोभाग को घोड़ी की तरह पुष्ट बनाये तथा याजको के यज्ञ को अनन युक्त करें ॥६ ॥ 
२३४८. त॑ नो दात मरुतो वाजिनं रथ आपानं ब्रह्म चितयदिवेदिये । 


इषं स्तोतृभ्यो वृजनेषु कारवे सनिं मेधामरिट दुष्टरं सहः ॥७॥ 
है वर मरुद्गण ! आप हमें अन्न युक्त सतति प्रदान करें । वह सन्तति आपके आगमन के समय आपका 
यशोगान करे । आप स्तोताओं को अत्रा करें। पु के सण परारी सतोताओं को दनवत, युद्ध कशल, 
सदबुद्धि और अभय तथा अजेय सहनशीलता प्रदान को ॥७ ॥ 
२३४९. यदयुञ्जते मरुतो रुक्मवक्षसोऽश्चतरथेषु भग आ सुदानवः। 
धेनुर्न शिशचे स्वसरेषु पिन्वते जनाय रातहविषे महीमिषम्‌ ।।८ ।। 
रेश्रयशाली, दानशील मरूदगणों के वक्स्थल में सुवर्णाभूषण सुशोभित है । जिस प्रकार गाय बछड़े को 
देती है, उसी प्रकार मद्गण घोड़ो को रथ में जोतते हए, हदि प्रदान करने वाले याजक के घ में भरपूर मात्रा 
अन्न प्रदान करते हैं ॥८ ॥ 
२३५०. यो नो मरुतो वृकताति मर्त्य रिपुर्दथे बसवो रक्षता रिषः। 
वर्तयत तपुषा चक्रियाभि तमव रुद्रा अशसो हन्तना वधः ॥९ ॥ 
है आश्रय प्रदाता मरुद्गण ! जो मुय भेड़िये की तरह हमसे शता काता है, उस हिंसक मुय से हमारी 
रक्षा करें। उसे संताप जनक चक्र द्वारा चारों ओर से हवे । हे रद्रदेव ! आप शजुओं के आयुध को दूर करके 
उन्हें नष्ट करें ॥९ ॥ 
२३५१. चित्र तद्ो मरुतो याम चेकिते पृश्न्या यदूथरप्यापयो दुहुः। 


यद्व निदे नवमानस्य रुद्रियास्त्रितं जराय जुरतामदाभ्याः ॥१० ॥ 
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हे महदगणो ! आप गाय के दुगधाशव का दोहन हे दूध पते और सबके ति तरभाव रखते हैं । आपने 
स्तोताओं के निदकों को हत्या की दो तथा रित रमक ऋषि के शजुओं का संहर किया था। आपका यह 
आकर्यजनक पराक्रम सर्वाविदित हे ॥१० ॥ 


२३५२. तान्वो महो मरुत एवयानम विष्णोरेषस्य प्रभृथे हवामहे । 
/हिरण्यवर्णान्ककुहान्यतसरुचो ब्रहमण्यन्तः शंस्यं राघ ईमहे ॥११॥ 
गो नो तख हे का रेख समने आवको र 
के समान तेजस्वी मरुदगणो णय र्मे निरत हम याजकग आपसे ्रंसनीय धन की याचना करते है ॥११॥| 
२३५३ ते दशग्वा: प्रथमा यज़मूहिरे ते नो हिन्वन्तूषसो व्युष्टिषु । 
उषा न रामीररुणैरपोर्णते महो ज्योतिषा शुचता गोअर्णसा ॥१२॥ 
दसो इयं को अपने वश में करने वाले अद्वितीय वोरों (यो) ने पहले यज्ञ किया । उ्ाकाल आरंभ 
होते ही वे हमें प्रेरित कों । जिस प्रकार उषा को अरुणाभ किरणें अंधेरी राजि को हटाती हैं, उसी तरह भरुद्गण 
अपनी तेजस्वी किरणों से सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हैं ॥१२ ॥ 
२३५४ ते क्षोणीभिररुणेभिर्नाञ्जिभी रुदर ऋतस्य सदनेषु वावृधुः। 
निपेघमाना अत्येन पाजसा सुइ वर्ण दधिरे सुपेशसम्‌ ॥१३॥ 
सुरपुर ये मरुद्गण अहणाभ वस्ालकारों से आलकृत होकर जल के निवास स्थल मेघ में विस्तार पाते है । 
ये परदरण परसपर मिलकर वेगयुक्त बल से जल लाते समय हर्षदायक तथा मनोहर सौन्दर्य धारण करते है ॥१३ ॥ 


२३५५. ताँ इयानो महि वरूथमूतय उप घेदेना नमसा गृणीमसि । 
त्रितो न यान्यञ्च होतृनभिष्टय आववर्तदवराञ्चक्रियावसे ॥१४॥ 
हम याजकगण उन मद्णो से प्रशंसनीय घन की याचना करते हुए अपने संरक्षण के लिए सतत्र के 
दारा उनकी स्तुतियाँ करते हैं। इन अत्य ्रेष् मरुदगो ने पाच (पौचों वर्ण) याजको को चक्र रूपी हथियार 
से संरक्षण प्रदान करने के लिए वित नामक ऋषि को मुलाया था ॥१४॥ 
२३५६. यया रप्नं पारयथात्यंहो यया निदो मुज्वथ बन्दितारम्‌। 
अर्वाची सा मरुतो या व ऊतिरो षु वाश्रेव सुपतिर्जिंगातु ॥१५॥ 
है मरदगणो ! आप जिस समर्थ संरक्षण से याजक को पाप से बचाते हैं; जिस संरक्षण से स्तोताओं को 
हिद कसे वालों से मुक्त करते है; वहो समर्थ संरक्षण हमें भो त्रान कं ॥१५ ॥ 
[सूक्त - ३५ ] 
[कि गृत्समद (आङ्ग शानो पश्चा) भार्गव जनक । देवता- अपात्‌ । छद रु] 
२३५७ उपेमसृक्षि वाजयुर्वचस्यां चनो दधीत नाद्यो गिरो मे। 
अपां नपादाशुहेमा कुवित्स सुपेशसस्करति जोषिषद्धि ॥१॥ 
अन्न और बल को कामना से हम इन सततिय का उच्चारण डरे हे । द्रुतगामी अपांनपात्‌ (अस्त देव 
हमाती स्तुतियों को स्वीकार करते हुए अतादिकोपुट्ट बनावे और हमें उत्तम रूप प्रदान को ॥१ ॥ 


प्र द संहिता ्ाग-१ 


२३५८. इमं स्वस्मै हृद आ सुतष्टं मन्त्रं योचेम कुविदस्य वेदत्‌ 
अपां नपादसुर्यस्य महा विश्वान्यर्यो भुवना जजान ॥२॥ 
इन अपांनपात्‌ देव के लिए हम हृदय से रचितं का गान करें, जे वे स्वीकार करें । इन अपांनपात्‌ देव 
ने अपनी असु संहारक शक्ति को महया से समस्त लोको को उत्पन्न कय है ।।२॥ 
२३५९. समन्या यन्त्युप यन्त्यन्याः समानमूर्वं नद्यः पृणन्ति । 
तमू शुचिं शुचयो दीदिवांसमपां नपातं परि तस्थुरापः ॥३॥ 
कुछ जल प्रवाह पास आते है, ऱ्य राह दूर जाते है । नदियाँ संयुक्त होकर सागर में पहुँचती है । वहाँ वह 
जल अपांनपात्‌ देव को चारो ओर से पेर लेता है ४३ ॥ 
२३६०. तमस्मेरा युवतयो युवां मर्मृज्यमानाः परि यन्त्यापः। 
'स शुक्रेभिः शिक्वभी रेवदस्मे दीदायानिष्मो घृतनिर्णिगप्सु ॥४॥ 
जिस प्रकार अहंकार रहित सी अपने युवा पति को अलंकृत करतो है, सौ रार दौष्तयुक्त स्वरूप वाले 
थे अपांनपात्‌ देव जलमय प्रकृति मे बिन ई के हो (वड़वास्लि रूप मे) चमकते है । ये अपांनपात्‌ देव हमें अपने 
तेजस्वी स्वरूप में धन प्रदान करें ॥४ ॥ 
२३६१, अस्मै तिस्रो अव्यथ्याय नारीदेंवाय देवीदिधिषन्त्यन्नम्‌। 


कृता इवोप हि प्रसते अप्सु स पीयूषं धयति पूर्वसूनाम्‌ ॥५ ॥ 
तीन देवियाँ (ळा, सरसवतौ तथा भारती) दुःख रहित अपांनपात्‌ देव के लिए अन्न धारण करती है । जिस 
अकार जल के प्रवाह में कोई पदार्थ सुगमता से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार ये तीनों देवियों आगे बढ़ती है। 
अपांनपात्‌ देव जल मे उत्पन्न अमृत का सर्व रवम पान करते है ॥५ 4 
२३६२. अश्स्पात्र जनिमास्य च स्वह रिषः सम्पूचः पाह सूरीन्‌। 
आमासु पूर्षु परो अप्रमष्यं नारातयो वि नशन्नानृतानि ॥६ ॥ 
इन अपानपतहे के द्वार हो अ (चशव नामक) का जन्म होता है। यह अश उत्तम सुखदायी है । है 
अपांनपात्‌ देव ! आप हिंसकों तथा डरोहियो से स्तोताओं को रक्षा करें अपरिपक्व बुद्धि वाले, असत्याचरण वाले 
तथा अदो व्यक्ति इन अहिंसनीय अपांगपात देव को रही प्राप्त कर सकते ॥६ ।। 
२३६३. स्व आ दमे सुदुघा यस्य धेनुः स्वधां पीपाय सुध्वन्नमत्ति। 
सो अपां नपादूर्जयत्रप्व न्तर्वसुदेयाय विधते वि भाति ॥७॥ 
अपे आवास में रहने वाले अपांगपात्‌ देव को गौएँ सहज हो दही जा सकती है । ये अपानपा देव अन्न 
की वृद्धि काते हुए उत्तम अज् को स्वोकार करते है ये देव जल के मध्य प्रबल होकर याजकों को धन देने की 
कामा से दीपान्‌ होते है ॥७॥ 
२३६४ यो अप्स्वा शुचिना दैव्येन ऋतावाजस्र उर्विया विभाति। 
चया इदन्या भुवनान्यस्य प्र जायन्ते वीरुधश्च प्रजाभिः ॥८ ॥ 
जल मे रहने वाले, सतययु अनश्व अलयन विज्ञाल, अनात्‌ देव चारों ओर से प्रकाशित होते है। 
न्य द न इ खां के हैं इरी अपना देव से फल-पूल तथ अनय चनिय 
समस्त प्रजा को प्रपत होतो है ॥८ ॥ 


कर सूश ३५ “३ 


२३६५. अपां नपादा ह्यस्थादुपस्थं जिह्लानामृध्वों विद्युत बसान:। 
तस्य जयेष्ठं महिमानं वहन्तीर्हरण्यवर्णाः परि यन्ति यह्वीः ॥९॥ 
थे अपांनषात्‌ देव कुटिल गति से चलने वाले मेघो के ऊपर विषुव से आच्छादित होकर अन्तरिक्ष मे रहते 
है। जब ये देव जल ष्ट करते है, तब बड़ी-बड़ी दिय चारों ओर से प्रवाहित होती हुई इन देव को महिमा का 
गान करती हैं ॥९ # 
२३६६. हिरण्यरूपः स हिरण्यसन्दृगपां नपात्सेदु हिरण्यवर्ण:। 
हिरण्ययात्परि योनेर्निषद्या हिरण्यदा ददत्यन्नमस्मै ॥१० ॥ 
थे अपांनपात्‌ देव सुवर्ण के समान स्वरूप वाले सुवर्ण के समान आँखों वाले सुवर्ण के समा वर्णवाले है ।ये 
देवसुवर्णमय स्थल में विराजमान होकर सुशोभित होते है वर्ण प्रदान करने वाले याजक उन्हें अन्न देते हैं ॥१०॥ 
२३६७ तदस्यानीकमुत चारु नामापीच्यं वर्धते नप्तुरपाम्‌ । 
यमिन्धते युवतयः समित्था हिरण्यवर्णं घृतमत्नमस्य ॥११॥ 
'देव की किरणे मेधो में रहकर विस्तार पातो है । सुवर्ण के समान तेजस्वी 
अँगुलियाँ जल समरित रके विस्तृत की है॥११ ॥ 


२३६८. अस्मै बहूनामवमाय सख्ये यज्ञैर्विधेम नमसा हविर्भिः । 


सं सानु माम दिधिषामि विल्मदधामयतरैः परि वन्द तऋतर्भिः ॥१२॥ 


बहतो में्ेष्, समान रूप से सबके मिर इन अपांगपात्‌ देव दो (हमा आहुतयो एवं सतुतियों द्वारा सेवा 
करते हैं। हम शिरि शिखरों की भाति उनके स्वरूप को अलंकृत करते है । सभिधाओं को प्रदौष्त करके अत्र की 
आहुतियाँ समित करते हुए ऋचाओ के द्वार हम अपानपा देव की कटा करे है ॥१२ ॥ 
२३६९. स ईँ वृषाजनयत्तासु गर्भ स ई शिशुर्थयति तं रिहन्ति। 
सो अपां नपादनभिम्लातवर्णोऽन्यस्येवेह तन्वा विवेष ॥१३॥ 
वृष्टि करे में समर्थ अपनपतदेव जल से पूर्ण वायुमण्डल को उता को है। ये अपांनपात्‌ देव छोटे 
(शिशु की भौति समुद्र से जल म्हण करके समस्त दिशाओं मे उल को पहुँचाते हैं। ये अपांनपात्‌ देव तेजस्वी 
होकर इस लोक में अन्य रूप में रहते है ॥१३ ॥ 
२३७०. अस्मिन्पदे परमे तस्थिवांसमध्वस्मभिर्विश्वह्ा दीदिवांसम्‌। 
आपो नने घृतमन्ं वहन्तीः सवयमत्कैः परि दीयन्ति यह्व: ॥१४॥ 
थे अपांनपात्‌ देव स्वो स्थान मे विराजमान रहते हैं। सतत अवाहशौल महान्‌ जल समूह उन 
अविनाशी तेजस्वी दव के मिमित पोषक रस पहुँचाते हुए उ रे रहते हैं 


२३७१. अयांसमग्ने सुक्षितिं जनायायांसमु मपवद्भः सुदृक्ततिम्‌। 
विश्वं तद्ध यदवन्ति देवा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥१५ ॥ 


हे अग्निदेव ! आप उत्तम प्रकार से आशय प्रदान करते हैं, अतः स्तवि लाघ के निपित हम आपके पास 
आये है। देवगणों का कल्याणकारी संरक्षण इमे भले तथा आपको अनुकम्पा से ऐश्वर्यशाली भी हमसे श्रेष्ठ 
व्यवहार करें । हम श्रेष्ठ सतति सहित यजे देवगणो का यशोगान करें ॥१५ ॥ 


ड़ केद संहिता घाग-₹ 


[सूक्त - ३६ ] 
| ऋषि- गृत्समद (आविस शौनहोजर पाद) भार्गव शौर । देवता- ऋतुदेवता- १ इर एवं मधु, मरत्‌ 
[एवं माधव, ३ त्वष्टा एवं शुक्र ४ अग्नि एवं शुच्ि, ५ इन्दर एवं न ६ मित्रावरुण एवं नभस्य । छन्द- जगती] 
२३७२. तुभ्यं हिन्वानो वसिष्ट गा अपोः घुक्षत्सीमविभिरद्रिभिर्नर: । 
पिबेन्द्र सवाहा प्रहुतं वषट्कृतं होत्रादा सोमं प्रथमो य ईशिषे ॥१॥ 
है इन्व ! इस सोम रस मे गौ दगध ता जल मिश्रित है । याको द्वार पत्वर से कूटकर निकाले गये इस 
सोम रस को ऊन की छननी से शोधित किया जाता है । हे न्दत! आप समस्त संसार के शासक है, अतः याजकं 
दार वषट्कार पूर्वक स्वाहा के साथ समर्पित किये गये सोम को यज्ञ में आकर सबसे पहले आप पान करें ॥१ ॥ 
२३७३, यजैः सम्मिश्लाः पृषतीभिऋष्टिभियामज्छु प्रासो अषु प्रिया उत। 
आसद्या बहिर्भरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमं पिबता दिवो नरः॥२॥ 
यज्ञीय कार्य में सहायक, भूमि को सिचित करने वाले. समजो से सुशोभित, आधूषण प्रेमी. घरण-पोषण में समर्थ, 
देवप तथा नेतृत्व प्रदान करने ले हे मरुटणनो ! आप यजे विशजघान होकर पवद सोमरस का पान करें ॥ २ ॥ 
२३७४ अमेव नः सुहवा आ हि गन्तन नि बर्हिषि सदतना रणिष्टन । 
अथा मन्दस्व जुजुषाणो अन्यसस्त्व्टदवेभिर्जनिभिः सुमद्गणः ॥३ ॥ 
है यशस्वी मरुतो! आप हमारे पास आयें और कुश-आसन में विराजमान होकर सुशोभित हों ह त्व 
देव ! आप देवगणों तथा दय रायो के सोमरस का पार करके हर्षित हों ॥३ ॥ 
२३७५ आ वक्षि देवाँ इह विप्र यक्षि चोशर्होतर्नि षदा योनिषु त्रिषु । 
प्रति वीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिबाग्नीधात्तव भागस्य तृष्णृहि ॥४॥ 
है मेधावी अमिदेव ! हमारे इस यज्ञ मे देवगणो को सत्कार पूर्वक बुलाये । हे होता अगे ! हमारे यज्ञ 
की कामना से आप तनो लोको मे प्रतिष्ठित हों। शोधित सोमरस को स्वीकार करके इस यज्ञ में सोमपान करें, 
समर्पित किये गये भाग से आप तृष्त हों ॥४ ॥ 
२३७६. एष स्य ते तनयो नृम्णवर्धनः सह ओजः प्रदिवि बाह्वोर्हितः । 
तुभ्यं सुतो मघवन्तुभ्यमाभृतस्त्वमस्य ब्राह्मणादा तृपत्पिब ॥५॥ 
है इद्रदेव ! यह सोमरस आपके शरीर में शक्ति की वृद्धि करने वला है! इसी सोम से आपकी भुजाय 
बलशाली हैं तथा आप तेजस्वी एवं ओजस्वी है। हे इद्धदेव ! आप के निमित्त ही यह सोमरस लाया गया 
है तथा शोधित किया गया है । ज्ञानी जय द्वारा प्रदान किये गये सोमरस का पान कस्के आप तृ हों ॥५ ॥ 


२३७७ जुषेथां यज्ञ बोधत॑ हवस्य मे सत्तो होता निविदः पूर्व्या अनु। ` 
अच्छा राजाना नम एत्याबृत॑ प्रशास्त्रादा पिबतं सोम्यं मथु ॥६ ॥ 
है भिव्राववण ! आप हमारे यज्ञ में आयें ।होतागण उतम सों से स्तुति करते है, अतः हमारे आवाहन 
को सुनकर यज्ञ में बैठकर सुशोभित हों । हे देवो ! याजको दार शोधित यह सोमरस दुग्ध मित्रित है, अतः 
हमारे इस यज्ञ में आकर इस सोमरस का पान करें #६ ॥ 
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[सूक्त-३७] 
[ऋचि गृत्समद (आज़िरस शत्र पष्‌) भार्गव सौज । देखता- सविता । छन्द- जिहुप ॥| 
२३७८. मन्दस्व होत्रादनु जोषमन्यसोऽध्वर्यवः स पूणां वष्टयासिचम्‌। 
तस्मा एतं घरत तडशो ददिहत्ासोम द्रविणोदः पिब ऋतुभिः ॥१ ॥ 
हे घन प्रदाता अममे ! होताओं के द्रा समर्पित किये गये सोमरस का सत्रपर्वक पान करके हर्षित 
हों। हे अध्वर्युगण ! अष्निटव पूर्णाहुति क कामता करते है, अत: उनके लिए सोषरस प्रदान करें । सोप की 
कामना वाले ये अभ्निदेव तुम्हें धन प्रदान करेंगे । हे असदेव! यज मं होताओं के द्वारा समर्पित किये गये इस 
सोमरस का ऋतु के अनुरूप पान करें ॥१ ॥ 
२३७९, यमु पूर्वमहुवे तेमिद हुवे सेदु हव्यो ददियों नाम पत्यते । 
अध्वर्युभिः प्रस्थितं सोम्य॑ मधु पोतात्सोमं द्रविणोदः पिब ऋतुभिः ॥२ ॥ 
चिन असमदेव को हमने पहले भी बलाया था. उन्हें अब भी आवाहित करते है । ये अमिदेव नित ही 
'याजकों को धन प्रदान करने वाले तथा सभी के स्वामी है. आवाहन के योग्य है । इन देव के लिए याजकों द्वारा 
सोमरस शोधित किया गया है । हे अभ्निदेव ! इस पदि यज में ऋतु के अनुरूप सोमरस का पान करें ॥२ ॥ 
२३८०. मेहान्तु ते बह्यो येभिरीयसेऽरिषण्यन्वीळयस्वा वनस्पते । 
आयुया धृष्णो अभिगूर्या त्व॑ नेट्टात्सोम॑ द्रविणोदः पिब ऋतुभिः ॥३ ॥ 
है विणोदादेव ! आप जिस अश्व पर आरूढ होते है, वह तृष्त हो । हे वनस्पतिदेव ! आप हमें हिसित न 
(करके शक्तिशाली बनाये । हे शबुनाशक देव ! आप यज्ञ में पधार कर याजको द्वारा समर्पित किये गये सोमरस 
का पान ऋतु के अनुरूप करें ॥३ ॥ 
२३८१. अपाद्धोत्रादुत पोत्रादमत्तत नेष्टरादजुषत प्रयो हितम्‌। 
तुरीयं पात्रमपृक्तममरत्य॑ँ द्रविणोदाः पिबतु द्राविणोदसः ॥४॥ 
जो ड्रतिणोदादेव हटा के यज्ञ में पवित्र सोसरस का पान करके आयति हुए, वे धन प्रदाता देव भली-भौति 
शोधित किये गये, आपत्य ्रदान करने वाले सोमरस का पान करें #४ ॥ 
२३८२ अर्वाज्वमद्य यय्यं नृवाहणं रथं युञ्जाथामिह यां विमोचनम्‌ । 
पृक्तं हवीषि मधुना हि क॑ गतमथा सोमं पितं वाजिनीवसू ॥५ ॥ 
दइ आप अपने अचह सकस तेले तबो हमार बह स्थल में आने 
लिए नियोजित करें । हमारे यज्ञ में आकर हमारे विषयान को ससा । हे आश्रय प्रदाता अश्विनीकुमार ! 
आप दोनों सोम रस का पान करें ॥५ ॥ 
२३८३. जोष्यम्न समिधं जोष्याहुतिं जोषि ब्रह्म जन्यं जोषि सुष्दतिम्‌। 


विशचेभिर्विश्वां ऋतुना यसो मह उशनदेवाँ उशतः पायया हविः ॥६ ॥ 
हे अशिव! आप हमारी समिधाओ से रदी होकर आह॒तियों को महण कर याजको द्वारा की गयी 
सुन्दर स्तुधियों को स्वीकार करें । सोपान की अधिलावा वाले हे असिनेव! आप सभी के आश्य दाता है । 
आप सभी देवों, कभुओं और विसंके साव सोमरस दा पान करें ॥६ ॥ 
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[सूक्त- ३८] 
[ ऋषिः गृत्समद (आङ्गिरस शोनहोर पशाद) भार्गव ौनक । देवता- सविता । छन्द रट्‌ ।] 
२३८४ उदु ष्य देवः सविता सवाय शश्चत्तमं तदपा यह्विरस्थात्‌। 
जून देवेभ्यो वि हि घाति रत्ममधाभजट्वीतिहोत्र स्वस्तौ ॥१॥ 
सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण करे वाले, प्रकाशक तथा तेजस्वी सवितादेव सभी (ब्राणियों) को कर्म की प्रेरणा 
देते हुए प्रतिदितर उदित होते है । देवत्व घारियों (स्तोठाओं) के लिए ये सबितादेव रत्न धारण करते है । अत: वे 
सतोता अपने मंगल की कामना से यह्ञ करे ९ ॥ 
२३८५ विश्वस्य हि श्रुष्टये देव ऊर्ध्य: प्र बाहवा पृथुपाणिः सिसर्ति । 
आपक्चिदस्य ब्रत आ निमृप्रा अयं चिद्वातो रमते परिज्मन्‌॥२॥ 
बे तेजस्वी सवितादव उदित होकर सम्पूर्ण विश्व के खुख के लिए अपनी विशाल (किरणों रूपी) भुजाओं 
को फैलाते ह । सवितादेव के अनुशासन मेह अत्य पवित्र जल ग्रवाहित होता है तथा उ के नियमो मे आबद 
बय भी प्रवाहित होते हुए आपतित होती है ७२ ॥ 
२३८६. आशुभिश्चद्यान्ि मुचाति नूनमरीरमदतमानं चिदेतोः। 
अह्यर्षूणां चिन्ययां अविष्यामनु ब्रत॑ सवितुरमोक्यागात्‌ ॥३ ॥ 
अस्त होते हुए सबितादेव अपनी द्ुतगाणी रश्मियों को समेट कर चलते हुए यात्रियों को रोक देते है । 
न आक्रमण करे वाले वीरं को रोक देते हैं ।उनके इस कर्म की समाप्ति के बाद ही रात्रि का आगमन 
होता है ॥३ ॥ 
२३८७ पुनः समव्यद्विततं वयन्ती मध्या कतोर्न्यधाच्छक्म धीरः । 
उत्संहायास्थादव्य्‌१ तुरदर्थररमतिः सविता देव आगात्‌ ॥४॥ 
अन्धकार रूपी गात्रि वस्त बनने को तरह सम्पूर्ण ्रकाश को आबद कर लेती है । हञनीजन ( ऐसी स्थिति 
में) करने योग्य कार्यो को बोच मे हो रोक देते है तथा कभी न कमे वाले ऋतु विभाग कर्ता सवितादेव के उदित 
होते ही सम्पूर्ण जगत दरा को त्याग दता है #४ ॥ 
२३८८, नानौकांसि दुर्यो विश्वमायुर्वि तिष्ठते प्रभवः शोको अग्नेः। 
ज्येष्ठं माता सूनवे भागमाथादन्वस्य केतमिषितं सवित्रा ॥५॥ 
शिरा आन सेलो रसाले ली दे दन लोको 
मे ब्याप्त है । उषा माता सवितादेव द्वा प्रदत्त यज्ञ के श्रेष्ठ भाग को अपने पुत्र अग्नि के लिए धारण करती है ॥५ ॥ 
२३८९. समाववर्ति विष्ठितो जिगीषुर्विश्ेषां कामश्वरताममाभूत्‌ । 
श्चा अपो विकृतं हिल्व्यागादनु बरत सवितरदैव्यस्य ॥६ ॥ 
सवितेव के अस्त हो जाने पर विजया वीर योद्धा आक्रमण को बौच में ही रक देता ह । गतिमान्‌ 
[आणी घर जाने की इच्छा करते है तथा सतत कार्य करने वाले भी अधुरे काम को रोककर घर लौट आते है ॥६ ॥ 
२३९०. त्वया हितमप्यमप्सु भागं धन्वान्वा मृगयसो वि तस्थुः । 
वनानि विभ्यो नकिरस्य तानि ब्रता देवस्य सवितुर्मिनन्ति ॥७ ॥ 
है सवितादेव ! अन्तरिक्ष में आपने जो जल भाग स्थापित किया है, उसे आणी मस्यदेशों में थी प्राप्त करते 
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हैं । आपने हौ पक्षियों के (आश्रय) के लिए जंगल प्रदान किये है । ऐसे तेजस्वी सविता देव के कर्म को कोई नष्ट 
नहीं कर सकता ॥७ ॥ 
२३९१. यादराध्य॑१ वरुणो योनिमप्यमनिशितं निमिषि जर्भुराणः । 
विशयो मार्ताण्डो व्रजमा पशुर्गात्स्थशो जन्मानि सविता व्याकः ॥८ ॥ 
सविता देव के अस्त हो जाने पर सतत गषनशोल वरुण देव सभी को सूखकारी तथा वांछनीय आश्रय प्रदान 
दला षिव असते है कीच अरे: hs पहुचळर अलग-अलग 
hen 
२३९२. न यस्ेदरो वरुणो न मित्रो ब्रतमर्यमा न मिनन्ति रुदर: । 
नारातयस्तमिदं स्वस्ति हुवे देवं सवितारं नम्रोभिः ॥९ ॥ 
जिन सवितादेव के दुक को इन्द, वरुण मि अर्वा तथा रुद्रदेव भो नहो तो सकते है और न 
ही शत्रु तोड़ सकते है- ऐसे तेजस्वी सबितादेव को हम अपने मंगल की कामना से तमस्कार पूर्वक 
आवाहित करते हैं ॥९ ॥ 
२३९३. भगं धियं वाजयन्तः पुरन्धिं नराशंसो ग्नास्पतिर्नो अव्याः। 
आये वामस्य सड्गथे रयीणां प्रिया देवस्य सवितुः स्याम ॥१० ॥ 
समसत जगत्‌ को धारण कर वाले सुखदाता सुत भनीय, आगदाता तथा प्रजा पालक सविता देव हमारी 
रक्षा करें ।उततग ऐश्वर्य तवा पशु आदि सम्पदाओ के प्राप्त होने पर भी हम सवितादेव के प्रिय होकर रहें ॥१० ॥ 
२३९४. अस्मभ्यं तददिवो अद्भयः पृथिव्यासत्वया दत्त काम्यं राध आ गात्‌। 
श॑ यत्स्तोतृभ्य आपये भवात्युरुशंसाय सवितर्जरित्रे ॥११॥ 
है सवितादेव ! आपके दार प्रदत्त शर्य स्तोताओं तथा उनके वंशो के लिए कल्याणकारी है, अत: यलोक, 
भूलोक तथा अन्तरिक्षलोक का कान्तियु्त ऐडर्य हमे प्रदान करे । हम आपकी स्तुति करते है ॥११॥ 
[सूक्त - ३९ ] 
(ऋषि - गृत्समद (आङ्गिरस शनो पशाद) भार्मव शौनक । देवता- अशिनौकुमार । छद षट्‌] 
२३९५ ग्रावाणेव तदिदर्थं जरेथे गृश्नेव यक्षं निथिमन्तमच्छ । 
ब्रह्मणेव विदथ उक्थशासा दूतेव हव्या जन्या पुरुत्रा ॥१ ॥ 
हे अधिनौकुमारो ! जिस प्रकार पक्ष फल से लदे वृक्ष की ओर जाते है बैसे ही आप यजगानों के पास 
पहुँचें। दो शिलाखण्टों से उतपन् ध्वनि की वरह (दाट करते हुए) शत्रुओं को बाधा पहुँचायें यज े हम 
नामक ऋत्विक तथा जनता के हितकारी दत की तरह आप बहो के द्वारा सम्मान पूर्वक बुलाने योग्य है ॥१ ॥ 
२३९६, प्रातर्यावाणा र्येव वीराजेव यमा वरमा सचेथे। 
मेने इव तन्वा३ शुम्भमाने दम्पतीव क्रतुविदा जनेषु ॥२॥ 
मनुमे! आप रणत वेला ें या करन वले सो की ह महारवी हैजा भाई 


तह सुन्दर शरीर वाले है । पति-पली के कार्य करने वाले 
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२३९७. शङ्गेव नः प्रथमा गन्तमर्वाक्‌ छफाविव जर्भुराणा तरोभि:। 
चक्रवाकेव प्रति वस्तोरुल्ार्वाज्या यातं रध्येव शक्रा ॥३॥ 
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हे अशिनीकुमारो ! सागो के समान अगी एव खुरो के समान गठिया होकर आप हमर पास आयें ।अपने 
कर्म में समर्थ शुना हे अद्विनीकुमारों ! जिस nme है, उसी तरह 
आप दोनों हमारे पास आयें ॥३ ॥ 
२३९८, नावेव नः पारयतं युगेव नभ्येव न उपधीव प्रधीव । 
श्वानेव नो अरिषण्या तनूनां ख़गलेव विस्रसः पातमस्मान्‌॥४॥ 
का ! नौका को तरह, रथ में जुड़े अको के समान, रथचक्र क केन्द्र में लगे दण्डों के समान, रथ 
मैं लगे बगल के दो दण्डो के समा रथ में लगे पदयो के दो हलो (लोहे के चढ़ों) के सषा हमें संकटों से पार 
करें । दाये-बाये चलने वाले दो कुतो तया कबचों के समान रक्षक होकर हमारे शीर की रक्षा करते हुए हमें 
भाश से बचायें ॥४॥ 
२३९९. वातेवाजुर्या नद्येव रीतिरक्षी इव चक्षुषा यातमर्वाक्‌ । 
तन्वे३शम्भविष्ठा पादेव नो नयतं यस्यो अच्छ ॥५ ॥ 
है अश्विनीकुमारो ! जीर्ण न होने वाले वायु प्रवाह के समान सदैव गतिमान्‌, नदियों की धौति तथा दो आँखों 
के समान दर्शन शक्ति से युक्त होकर आप दोनों हमारे पास आवें । आप दोनों शरीर के लिए सुखदायी हाथों, पैरों 
के समान हैं । आप हमें पवो के समान श्रेष्ठ मार्ग में ले चलें ॥५ ॥ 


२४००, ओष्ठाविव मध्वास्ने वदन्ता स्तनाविव पिप्यतं जीवसे नः। 
नासेव नस्तन्वो रक्षितारा कर्णाविव सुश्रुता भूतमस्मे ॥६ ॥ 
है अशिनीकमरो ! मुख के ओठ के समान मधुर वचन कहते हुए आप दोनों जिस तरह स्तं (के पान) से 
चय पुष्ट होते हैं, उसी प्रकार हमारे जवन वृद्धि के लिए इसे पष्ट बनायें । आप दोनों नाको के समान शरीर के 
संरक्षक तथा दोनों कानों के समान उत्तम ति से श्रवण करने वाले बनें ॥६ ॥ 


२४०१. हस्तेव शक्तिमभि सन्ददी न: क्षामेव न: समजतं रजांसि। 
इमा गिरो अश्विना युष्मयन्ती: कष्ोत्रेणेव स्वधितिं सं शिशीतम्‌ ॥७॥ 


अशिीकुगारे! आप दोन हाथों सर टन करे लोर 
ह ह की शा हार तीन बसी 
है, उसी प्रकार हमारी स्तुतियों अषावशाली बनायें ॥७ ॥ 
२४०२. एतानि वामश्चिना वर्धनानि ब्रह्म स्तोमं गृत्समदासो अंक्रन्‌। 

तानि नरा जुजुषाणोप यातं बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ।८ ॥ 


अपो क वि के लिए गस | 
कलन जे ह न क यह मे 
सुखन्तति युक्त होकर आपा यसोगान करें ॥८ ॥ 
[सूक्त - ४० ] 
है. [षि - गृत्समद्‌ (आङ्गिरस शौनहोतर पश्चाद) भार्गवशौनक । देवता- सोमापूषा, 
६ अततम आधी ऊचा वय अदिति । छदन ।] 

२४०३. सोषापूषणा जनना रयीणां जनना दिवो जनना पृथिव्याः । 

जातौ विश्वस्य भुवनस्य गोपौ देवा अकृण्वत्रमृतस्य नाभिम्‌ ॥१॥ 
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हे सोमदेव तथा' ॥ आप दोनों ता पृथ्वोलोक के ऐश्वर्य उत्पादक हैं । जन्य लेते हो आप 
सोगा के क असक है 


२४०४, इमौ देवौ जायमानौ जुषन्तेमौ तमांसि गृहतामजुष्टा। 


आभ्यामिन्दरः पक्वमामास्वन्तः सोमापूषभ्यां जनदुस्तियासु ॥२ ॥ 

सोमदेव तथा जच के नना स के अ दकनन र क जज लमे बेक दे आ 
द्येन है। इदेव ने इस थोग तथा पूषादेवों की मदद से तरणी धेनुओ में पक दग्ध उत्पन्न 
या ॥२॥ 
२४०५. सोमापूषणा रजसो विमानं सप्तचक्रं रथमविश्वमिन्वम्‌ । 

विषूवृतं मनसा युज्यमानं त॑ जिन्वथो वृषणा पञ्चरश्मिम्‌ ॥३॥ 

है सोम तथा पृषादेवो ! आप समस्त लोकों के उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, समस्त संसार के रक्षक सात 
स्प ( ग सहिए) बे से इच्छा संचालित होने वाले, सगो तेर दो हमारी ओर 

tt 
२४०६, दिव्य १ न्यः सदनं चक्र उच्चा पृथिव्यामन्यो अध्यन्तरिक्षे । 

तावस्मभ्यं पुरुवारं पुरुक्षुं रायस्पोषं वि ष्यतां नाभिमस्मे ॥४॥ 

आप में से एक ऊँचे घुलोक मे रहते हैं ता दूसरे अन्तरिक्ष और पिवी मे रहते हैं। वे दोनों देव हमारे लिए. 
स्वीकार करने योग्य, बहुत प्रकार के अनादि से पूरण ष्टा ऐया करें तथा पशु धन भी दें ॥४ ॥ 
२४०७, विश्वान्यन्यो भुवना जजान विश्वमन्यो अभिचक्षाण एति। 

सोमापूषणाववतं थियं मे युवाभ्यां विश्वाः पृतना जयेम ॥५ ॥ 

हे सोम तथा पूषा देवो म स बला आर यो व चिल बच दो दन आन मलेर 
सुपि करे नते हे सो श! आप हमे सज दा करे हे 'की रक्षा 
करें। आपकी मदद से ह शतु सेना पर विजय प्राप्त डरे ॥५ ॥ 
२४०८, धियं पषा जिन्वतु विश्वमनो रयिं सोमो रयिपतिर्दधातु । 

अवतु देव्यदितिरनवां बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥६ ॥ 

समसत विको तृप्त करले वाले पूषादेव हमारी बुद्धियों को समरगगामी बनायें । र्पति सोमदेव हमें 


घन प्रदान करें "क व्यवहार करने वाली (देवों की मात) अदिति हयार रक्षा करें । हय सुसनाति युक्त होकर 
यज्ञ में आपका यशोगान करें ॥६ ४ 


[सूक्त - ४१ ] 

[ ऋषि - गृत्समद (आवर शौसहोज पराद्‌ भार्गव शौनक । देकता- १-२ वायु ३ इद्वायू, ४-६ 
भिजावरण, ७-९ क १७-१२ इत्र, १३-१५विद्वेदवा, १६-१८ सरस्वत, १९-२१ दावा-पथिवी 
अववा हविर्न, १९ के तृतीय पाद का विकल्प से असनि । छद- गाती, ८, १६-१७ अष्टु १८ बहती |] 
२४०९, बायो ये ते सहस्तिणो रथासस्तेभिरा गहि। नियुत्वान्त्सोमपीतये ॥१॥ 

है वायुदेव ! आप अपने घोड़ों से युत हजारो रथो से सोम पान करने के लिए आयें ॥१ ॥ 

२४१०, नियुत्वान्वायवा गह्ययं शुक्रो अयामि ते। गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌॥२॥ 
'याझिकों के पास नियुत (रव) में सवार होकर पहुँचने वाले हे वायुदेव ! आपके निमित्त यह देदीप्यमान 
सोषरस तैयार किया गया है । इस हेतु हम आपका आवाहन करते है ॥२ ॥ 
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२४११. शुक्रस्याद्य गवाशिर इन्द्रवायू नियुत्वत:। आ यातं पिबतं नरा ॥३॥ 
तयात करे वसे इ और वाहक! आप आय चड बु लेकर गौ का दूध पिला हुआ 
तेजस्वी सोमरस पीने के लिए आये और पान करें ॥३ ॥ 
२४१२.अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा। ममेदिद शरुतं हवम्‌ ॥४॥ 
'यज्ञ को बढ़ाने वाले हे पित्र और वरुणदेवो ! उत्तम रीति से तैदार एवं शुद्ध किवा गय यह सोमरस आपके 
तिमित अस्तत है । हमारी यह र्था सरे ॥४ ॥ 
२४१३. राजानावनभिद्रुहा धरुवे सदस्युत्तमे। सहस्रस्थूण आसाते ॥५॥ 
आपस में कभी द्रोह न करने वाले हे तेजस्वी मित्र और वरुण देवो ! हजार स्तम्भो पर स्थिर, सशक्त श्रेष्ठ 
यज्ञ मण्डप में आप विराजे ॥५ ॥ 
२४१४. ता सम्राजा घृतासुती आदित्या दानुनस्पती । सचेते अनवह्वरम्‌ ॥६ ॥ 
सश्र रूप, तहत स्वीकार करने वाले, दारशौल अदिति पु भि और वर्णदेव कुटिलता से रहित (सरल 
हृदय वाले), साधको (याजको) की हो सहायता करते है ॥६ # 
२४१५, गोमदू षु नासत्याश्चावद्यातपश्चिना। वीं रुदर नृपाय्यम्‌ ॥७ ॥ 
है अकिनीकुमारो ! है सत्य सेवी रुद्रटेवो ! जिस सोघरस का पान यज में नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग करेंगे, 
उस सोमरस को गौओं तथा अशो से युक रभ में आप भली-भाँति लाये #७ ॥ 
२४१६, म यत्परोनान्तर आदधर्षदवृषण्वसू । दुःशंसो मत्यों रिपुः ॥८ ॥ 
है धनवर्क अध्विनीकुमारों ! समोप पे रहल या दूर रहने वाले कटु धाषी शु जिस धन को नही चुरा 
सकते, उसे हमें प्रदान करें ॥८ ॥ 
२४१७. ता न आ योळहमश्चिना रयिं पिशङ्गसन्छशम्‌। धिष्ण्या वरिवोविदम्‌॥९॥ 
है उतत स्तुति के योग्य अश्रितीकुमारों ! आपके पास जो सुवर्णयुक्त नना प्रकार का ऐर ह, वह घन हमरे 
लिए ले आये ॥९ ॥ 
२४१८. इन्द्रो अङ्ग महद्भयमभी षदप चुच्यवत्‌। स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥१०॥ 
युद्ध में स्थिर रहने वाले विद्रा इदेव महन्‌ पराधवकारी भय को शोध हो दूर करते है ॥१० ॥ 
२४१९. इन््क्ष मृळ्याति नो न नः पश्चादघं नशत्‌। भद्रं भवाति नः पुरः ॥११॥ 
=m इदेव हमें सुखप्रदान करेगे, तो हमें पाप नहे नहो ऊर सकता, वे हर प्रकार से हमारा कल्याण ही 
nen 
२४२०. इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत्‌। जेता शत्रून्विचर्षणि: ॥१२ ॥ 
'शबुविजेता प्रज्ञवान्‌ इदेव सभी दिशाओं से हमे निर्भय बनाये ॥१२ ॥ 
२४२१. विशवे देवास आ गत शृणुता म इमं हवम्‌। एदं बहिनि षीदत ॥१३॥ 
है समरण देवगणो ! आप इस यज में आकर कुरा के आस पर विराजमान हो तथा हमारी इस पयन को 
स्वीकार करें ॥१३ ॥ 
२४२२ तीत्रो यो मधुमां अयं शुनहोत्रेषु मत्सर:। एतं पिबत काम्यम्‌॥१४॥ 
है सम्पूर्ण देवगणो ! पवित्रता प्रदान करने वाले इस यज्ञ में आनन्ददायी, तीक्ष्ण तथा मधुर सोमरस आपके 
तिपि तैयार किया गया है, आप सभी आयें तथा इच्छानुसार इस सोमरस का पान करें ॥१४ ॥ 


६७ ३ सू० घर ब 


२४२३ इन्द्रज्येष्ठा मरुद्गणा देवासः पूषरातयः । विशवे मम श्रुता हवम्‌ ॥१५ ॥ 
'जिन मरुदगणों में सर्वश्रेष्ठ इद्रदेव है, जिन्हें पोषण देने वाले पृषादेव है, वे मरुद्गण हमारी र्ना को 
स्वीकार करें ॥१५ ॥ 
२४२४ अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति। 
अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि ॥१६॥ 
है नदियों, मातृगणों, देवों में सर्वश्रेष्ठ माता सरस्वती ! हम मूर्ख बालकों के समान हैं; अत: होें उत्तम झञान 
प्रदा कों ॥१६ ॥ 
२४२८. त्वे विश्वा सरस्वति मरितायंषि देव्याम्‌ । 2 
शुनहोत्रेषु मस्व प्रजां देवि दिदिइढि नः ॥१७॥ 
हे माता सरसवती! आपके तेजस्वी आश्र मे ही सम्पूर्ण जवर- सख आश्रित है, अत ह माता ! आप पवित 
रे वाले यज्ञ में आजन्दित होकर हमें उतम सति परदा करें ॥१७ ॥ 
२४२६. इमा ब्रह्म सरस्वति जुषस्व वाजिनीवति । 
या ते मन्म गृत्समदा ऋतावरि प्रिया देवषु जुह्वति ॥१८॥ 
है भाता सरस्वती ! आप अन्न तथा बल प्रदान करके सत्य मार्ग पर चलाने वाली है; अतः देवों को प्रिय लगने 
वाले गृत्समद ऋषि द्वारा बनाये गये उतम स्तोत्र हम आपको सुनते है; आप इन स्त्र को स्वोकार करें ॥१८ ॥ 
२४२७ प्रेतां यज्ञस्य शम्भुवा युवामिदा वृणीमहे। अग्नि च हत्यवाहनम्‌॥१९॥ 
है मंगलकारी छावा - पृथिवि ! हव्यवाहक अग्निदेव के साथ आप दोनों का हम वरण करते हैं। आप 
हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके यज्ञ में आयें #१९ ॥ 
२४२८ द्यावा नः पृथिवी इमं सिद्चमद्य दिविस्पुशम्‌। यज्ञ दवेषु यच्छताम्‌ ॥२०॥ 
हावा पिव ! सुख के साधक तथा आकाश तक हमारी हवि को स्पर्श कराने वाले यज्ञ को आज आप 
दोनों देवों तक ले जायें ॥२० ॥ 
२४२९. आ जामुपस्थमहुहा देवाः सीदन्तु यज्ञियाः। इहाद्य सोमपीतये ॥२१॥ 


परस्पर सम्बद्ध रहने वाली (द्रोह न करने वाली) हे दावा-पूिवी देवियो ! आज इस यह में देवगण सोमपान 
के निमत्त आपके पास बैठे ॥२१ ७ 


[सूक्त - ४२] 
[ ऋषि - गत्समद्‌ (आङ्गिरस शौनहो पश्चाद) भार्गवशौनक । 
देवता-शकुनत (कपिञ्जल रूपी इनद) । छट |] 
२४३०. कनिक्रदज्जनुष प्रब्रुवाण इयर्ति वाचमरितेव नावम्‌। 


सुमङ्गलश्च शकुने भवासि मा त्वा का चिदभिमा विश्व्या विदत्‌ ॥१॥ 
जिस प्रकार मल्लाह गढ़ को चलाता है, उसी त्रकार उपदेश दने वाला शकुनि बार-बार उतम वणी द्वार 
अरित करता है। हे शकुनि ! आप सबके कल्याण करने वाले हों। आपडो कोई आक्रमणकारी शत्रु किसी भी 
प्रकार का कष्ट न दे.॥१ ॥ 


ष उद संहिता घाग-₹ 


२४३१. मा त्वा श्येन उद्दधीन्मा सुपर्णो मा त्वा विददिषुमान्वीरो अस्ता। 
पित्रयामनु प्रदिशं कनिक्रदत्सुमडूलो भद्रवादी वदेह ॥२ ॥ 
है शकुनि (उपदेशक) ! आपको रवेन (दष्ट व्यक्ति) न मारे और न ही गरुड पक्षी (बलशाली) तुम्हें मरे । 
कोई रलाणरी आपको चड से न हिरा परिस्थिति ल्य चना 
ही यहाँ उच्चारण कों ॥२ ॥ 
२४३२. अब क्रन्द दक्षिणतो गृहाणां सुमङ्गलो भद्रवादी शकुन्ते। 
मा नः स्तेन ईशत माघशंसो बृहद्वदेम विदथे सुवीरा: ॥३ ॥ 
भेल ! आप मंगलम शब्दों को बोलने वाले है; अतः घर की दक्षिण दिशा में बैठकर भी कल्याणकारी 
र बन ले चोर ह ट्य हमे ऊपर अधिकार ने । सुख प हक हम इस यह में आए 
का यशोगान करें ॥३ ॥ 


[सूक्त - ४३] 
[ऋषि = गृत्समद्‌ (आङ्गिरस शौनहोऽर परचाट) भार्गव शौनक । देवता-शकुनत (कपिञ्जल रूपी इन्द्र) 
'छन्द- जगती; २ अतिशक्वरी अधवा अष्टि |] 
२४३३, प्रदक्षिणिदभि गृणन्ति कारवो वयो वदन्त ऋतुथा शकुन्तयः। 
उभे वाचौ वदति सामगा इव गायत्र च त्रैष्टुभं चानु राजति ॥१॥ 
सोहम ड मान समक समरस धी खोज के कले दल्न दावी ओर (सममापर्वक) 
बैठकर उपदेश दे । जिस तरह साम गायक गावो और विहुप्‌ छे युक्त दों वाणियं का उच्चारण करता 
है, उसी तरह यह शकुनि उत्तम वाणी बोलते हुए सुशोभित होता है ॥१ ॥ 
२४३४ उद्गातेव शकुने साम गायसि ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु शंससि। 
वृषेव बाजी शिशुमतीरपीत्या सर्वतो न: शकुने भद्रमा 
बद विश्वतो नः शकुने पुण्यमा वद ॥२॥ 
हे कब के मेक की भाँत सतो का उच्चारण 
उतेह न का शत ला बा 
ओर से हमारे लिए कल्याणकारक तचा पुण्वकारक वचन ही बोले ॥२ ॥ 
२४३५ आवरदसतवं शकुने भद्रमा वद तृष्णीमासीनः सुमतिं चिकिद्धि नः। 
यदुत्पतन्वदसि कर्करिर्यथा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥३ ॥ 
हे शकुनि ! जिस समय आप बोलवे ह उस सपय हमारे कत्याण का संकेत करते है। जिस समय शाना 
बैठते है, उस सपय हारी बुद्धि को समार्ग की ओर प्रेरित करते है । उड़ते समय कर्करी बाजे (वादययंत के समान 
मधुर ध्यत करते है। हम सुस्त यु होकर इस य़ मे आपय दशोगान करें ।।३ ॥ 


॥ इति द्वितीयं मण्डलम्‌ ॥ 


ea 


ऋग्वेद संहिता 
[सरल हिन्दी भावार्थ सहित] 


भाग-२ 


[मण्डल ३,४,५,६] 


सम्पादक 
बेदमूर्ति तपोनिष्ठ पं० श्रीराम शर्मा आचार्य 


कर 


प्रकाशक 


ब्रह्मवर्चस्‌ 
शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार (उत्तरांचल) 


ब्रह्मवर्चस्‌ 
शान्तिकुड्ज, हरिद्वार (उ. प्र.) 


« लेखक 
ददप तपोरिषठ पं श्रीराय शर्मा आचार्य 


« चत्व आवृत्ति संवत्‌ २०५७ 


* मुद्रक 
युगा चेतना ग्रेस 
शानिकुञ्ज, हरिद्वार (उ.प्र) 


जा थी जी की भी की ली की भी की reiki 
भूर्भुवः स्वः 
तत्सवितुर्वरण्यं 
भगों देवस्य धीमहि।' 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 


अक 


उस प्राणस्वरूप, दुःखनाशक, सुख स्वरूप, 
श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देवस्वरूप परमात्मा को 
हम अन्तरात्मा में धारण करें । वह परमात्मा 
हमारी बुद्धि को सममार्ग की ओर 
प्रेरित करे। 
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हि विवरण 
ख. तृतीय मण्डल (सूक्त १-६२) 
ग. चतुर्थ मण्डल (सक्त १-५८) 
पचम मण्डल (सकत १-८७) 
ड ष्ठ मण्डल (सूत १-७५) 


३, छों का संक्षिप्त परिचय 
४. येद संहितायाः वर्णकरमसूची 


४०९-४२८ 


अनु» भा». »अमुक्रमणी भाष्य 
आ गृ० सू० = आइलावन गृहायूतर 
आह रसू» = आबरलायन तस 
उल =उणर्द 

ऋ = ऋेद 

ए बरा० = ऐक्ेय ब्राह्मण 


तैति० आ० = तैत्तिरीय आरण्यक 


सा० घा० = सायण भाष्य 


॥ अथ तृतीयं मण्डलम्‌ ॥ 


[सूक्त-१] 
[ऋषि - विशार । देवत - अग । छद - ट्‌] 
२४३६. सोमस्य मा तवसं वश्ष्ग्ने वहि चकर्थ विदथे यजध्यै । 
देवाँ अच्छा दीद्यद्युब्जे अद्रिं शमाये अम्ने तन्वं जुषस्व ॥१॥ 
है अमिदेव ! आपने यमे य्ञदि कार्य के लिए हे सोमरस का वाहक बनाया; अतह 
बल भी प्रदान को । हे अदेव ! हम तेजस्वितापूर्वक टेवशक्तियो के लए (सोमरस निकालने के कार्य में कटने 
वाले) पाषाण को नियोजित करके आपको सुया करते है ।आप शर को प्ट कले के लिए इसे ग्रहण करें ॥९ ॥ 
२४३७ प्राञ्चं यज्ञं चकृम वर्धतां गीः समिद्भिरग्निं नमसा दुवस्यन्‌। 
दिवः शशासुर्विदथा कवीनां गृत्साय चित्तवसे गातुमीषुः ॥२ ॥ 
हे आमिदेव । सपिधाओं और व्यादि द्वार आपको पुष्ट करते हुए हमने भली कार यह सम्पन्न किया है। 
हारी वाणो (सतियो प्रभाव) कासव हो । दो ने हम स्तोाओं को जादि कर्म सिखाया है। अत: हम 
सोता अमिदेव की स्तुति करे को इच्छा करते है ४२ ॥ 
२४३८ मयो दथे मेधिरः पूतदक्षो दिवः सुबन्धुर्जनुषा पृथिव्या:। 
अविन्दन दर्शतमफ्व१ नत्देवासो अग्निमपसि स्वसृणाम्‌ ॥३॥ 
ये अगिदेव मेधावी, विशुद्ध बत-सम्पन्न और जम से हो उत्कृ ब्य भाव से युक्त है। ये चुलोक और 
पृथ्वी लोक मे सर्व खुख स्थापित करते हैं । हमान धाराओं के जल में गुप्त रूप से स्थित दर्शनीय अमिदेव 
को देवों ने (जी खोज निकाला ॥३ ॥ 
२४३९. अवर्धयन्सुभगं सप्त यह्व श्वतं जज्ञानमरुषं महित्वा। 
शिशुं न जातमभ्यारुरश्वा देवासो अग्नि जनिमन्वपुष्यन्‌ ॥४॥ 
शुभ धन-सदा से युक्त उत्पन्र असि (ऊजा) को राहशील महान्‌ नदिय े प्रवर्धित किया। 
जैसे घोड़ी नवजात शिशु को विकसित कालो है, उसो परकार अग्नि के उत्पन्न होने के बाद देवों ने उसे 
विकस्ित-संवर्धित किया ॥४ ॥ 
२४४०. शुकरेभिरङ्ग रज आततन्वान्‌ कतु पुनानः कविभिः पवित्रैः । 
शोचिर्वसानः पर्यायुरपां शरियो मिमीते बृहतीरनूनाः ॥५॥ 
शुरण जके द्वार अनर को व्याप्त करके ये आसे यह कर्म सम्पादक यजमान को पवित्र और 
सुय तेजो से परिशुद्ध कर ह प्रद ज्वला रूप आच्छादन को ओढ़कर ये अभिदेवसतोताओं को विपुल 
अन्न और परया ऐश सदा से समृद्धि प्रदान के है ॥५ ॥ 


3 ये संहिता घाग - २ 


२४४१. वब्राजा सीमनदतीरदब्धा दिवो यह्वीरवसाना अनग्नाः 
सना अत्र युवतयः सयोनीरेकं गर्भ दथिरे सप्त वाणीः ॥६ ॥ 
स्वयं नष्ट न होने वाले तथा (जल को) हानि न पहुचाने वले ये आमदेव सब ओर विचरण करत है । वख 
से आच्छादित न होने पर भी नन न रहने वालो समाठन काल से तरुण, एक हो दिव्य खोत से ठत ्रवहमान 
जलधाराएँ एक ही गर्भ (अग्न) को घारज करती हैं #६ ॥ 
२४४२. स्तीर्णा अस्य संहतो विश्वरूपा घृतस्य योनौ स्रवथे मधूनाम्‌ । 
अस्थुरत्र धेनवः पिन्वमाना मही दस्मस्य मातरा समीची ॥७॥ 
इस (अगन) की नाना रूपों वली संगठित किणे जब फैलती हैं, तब पोषक रस के उत्पति स्थान से है 
वर्षा होती है। सबको तृप्ति देने वाली किरणे यहाँ वयान रहती है । इस अग के माता-पिता पृथ्वी 
अंतरिक्ष हैं ॥७॥ 
२४४३. बभ्राणः सूनो सहसो व्यद्यौदधान: शुक्रा रभसा वपृंषि । 
श्ोतन्ति धारा मथुनो घृतस्य दृषा यत्र ववृधे काव्येन ॥८ ॥ 
है बल के पुत्र अभिदेव ! सबके द्र धारण किये जाने योग्य आप उज्ज्वल और लेगवान्‌ किरणों द्वार 
अकाशमान हों । जिस समय स्तोतागण स्तो से आपको र्थि करते है, उस समय वे मधुर पत धराये सिंचित 
करती हैं अथवा पुष्टिकारक जल धाराएँ बरसती हैं ॥८ ॥ 
२४४४ पितुश्िदर्जनुषा विवेद व्यस्य धारा असृजद्ठि बेना:। 
गुहा चरन्तं सखिभिः शिवेभिर्दिवो यह्वीभिर्न गुहा बभूव ॥९॥ 
अदेव ने जन्म से ही अपने पिता (अनि के निचले स्तर जल प्रदेश को जान लिया । अन्तरिक्ष की 
जलधाश ने बिजली को उत्पन्न किया । अमेव अपने कल्याणकर मित्रो और शुलोक की जलराशि के साध गुहा 
रूप मे विचरते है । (गुछ रूपमे स्थित) उस अगति खो कोई भी प्राप्त नहीं कर सका ॥९ ॥ 
२४४५. पितुश्च गर्भं जनितुश्च बच्चे पर्वरिको अधयत्पीप्यानाः । 
वृष्णे सपत्नी शुचये सबन्धू उभे अस्मै मनुष्ये३ नि पाहि॥१०॥ 
ये अगिदेव पिता (आकाश) और माता (पवी) के गर्भ को पुष्ट करो है । एक मात्र ऑष्निदेव अधिवर्द्धित 
(ओषधि का भक्षण करो है। अभीष्ट वर्षा करने वाले ये अदेव पली सहित याजक के पिरत बन्धु सदूरा 
है। हे असिदेव!द्रावा-पिी में हम यजमानं को रक्षित करें ॥९० ॥ 
२४४६. उरौ महाँ अनिबाधे ववर्धापो अगन यशसः सं हि पूर्वी:। 
ऋतस्य योनावशयदमूना जामीनामग्निरपसि स्वसृणाम्‌ ॥९१॥ 
महान्‌ अभिदेव अवाध और विस्तीर्ण पृची में र्थि होते है । वलं बहुत अऩवर्द्ध जल समूह अग्नि 
को संबर्धित करते है । जल के उताति स्था मे सवित असदेव परस्पर बहिन रूप नदियों के जल में शान्तिपूर्वक 
शयन करते हैं ॥११ ॥ 
२४४७ अक्रो न बच्चि: सघिथे महीनां दिदुक्षेय: सूनवे भाक्रजीक:। 
उदुखिया जनिता यो जजानापां गधों नृतमो यह्वो अरनिः ॥१२ ॥ 
* थे अग्निदेव सबके पिता रूप जल के गर्भ गु स्थि मनुष्यों के हितकारो, संग्राम मे युद्ध कुशल अपनी 
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सेना के पोषक सर्व दर्शनीय तथा अपने तेज से दीपिन्‌ है । उन्होने अपने पुत्र रूप यजमान के लिए पोषण की 
क्षमता उत्पन्न को ॥१२॥ 
२४४८. अपां गर्भ दर्शतमोषथीनां वना जजान सुभगा विरूपम्‌। 
देवासश्चिन्मनसा सं हि जग्पुः पनिष्ठं जातं तवसं दुवस्यन्‌ ॥१३॥ 
उत्प ऐश्र्ययुक्त अरणी ने दर्शनोय्‌ विशिष्ट रूपवान्‌ तवा जलो और ओषधियों के गर्भभूत अग्निदेव को 
उत्पन्न किया है । सम्पूर्ण देवगण भी उस स्तुत्य, बलशाली और नवजात अस्निदेव के पस स्तुतियाँ करते हुए 
पहुँचे । उन्होंने ऑन की समयक्‌ सेवा की ॥१३ ४ 
२४४९. बृहन्त इद्धानवो भाक्रजीकमरिनि सचन्त विद्युतो न शुक्राः । 
मुहेव वृद्धं सदसि स्वे अन्तरपार ऊर्बे अमृतं दुहानाः ॥१४॥ 
विघुत्‌ कौ भाति अत्य कान्तिमान्‌ महान्‌ सूर्यदेव को किरणे अगाध समुद्र के बीच अमृत रूप जल का 
दोहन करती हैं । वे किरणें हाके समान अपने सदन अन्तरिक्षम बढ़ती हुई, ब्रधायुक्त अग्नि का आश्रय पात 
करती है ॥१४॥ 
[समुहका जल सेव पोष्य हीं होत कि किले उलका दोहन काके सेकस-घोष्प अपृत लय अल को प्राण का 
स्त्रीह] 
२४५०, ईळे च त्वा यजमानो हविर्भिरीळे सखित्वं सुमतिं निकामः। 
देवैरवो मिमीहि सं जरित्रे क्षा च नो दम्येभिरनीकैः ॥१५॥ 
है. अगले ! हम यजमान हव्यादि द्वात आपको समयक स्तुति करते है । हम उत्तम युद्धि की कामना करते हुए 
आपसे मित्रता के लिए प्रार्थना करते हैं | देवों के साध आप, हम स्तुति करने वालों की रक्षा करें और दुर्दाय्यों से 
हमारी रक्षा करे ॥१५ ॥ 
२४५१. उपक्षेतारस्तव सुप्रणीतेऽम्ने विश्वानि घन्या दधानाः । 
सुरेतसा श्रवसा तुञ्जमाना अभि घ्याम पृतनायूँरदेवान्‌ ॥१६ ॥ 
है उत्तम नियाघक देव अमे ! आपके आश्रय में रहे वाले हम सम्पूर्ण धनको धारण करते हुए. आपके 
सुम से पष्ट (समृ) होते रहें । हम उत्तम पुष्टिदायक नो से यकत होकर देव विरोधी शत्रुओं को पराजित कर 
सके ॥१६॥ 
२४५२. आ देवानामभवः केतुरग्ने मन्द्रो विश्वानि काव्यानि विद्वान्‌। 
प्रति मर्ती अवासयो दमूना अनु देवात्रथिरो यासि साधन्‌ ॥१७॥ 
हे असिदेव ! आप देव कार्यो के प्रतीक रूप में अत्यन्त मनोहर दिखाई देते है । आप सम्पूर्ण त्रो के झाता 
हैं। आप मनुष्यों को उनके अपे घं मे आश्य देने वाले हैं। उत्तम रथो से गमन करने वाले आप देवों के कार्य 
में उनका अनुगमन करते है ॥१७॥ 
२४५३. नि दुरोणे अमृतो मर्त्यानां राजा ससाद विदथानि साधन्‌। 
घृतप्रतीक उर्विया व्यद्यौद्निर्विश्वानि काव्यानि विद्वान्‌ ॥१८.॥ 
अविनाशी और दौप्तिमान्‌ अग्निदेव यज्ञ के साधन रूप में ्रयुक्त होते है और मनो के घर में अधिष्ठित 
होते है । ये सम्पूर्ण स्तोके ज्ञात है । घृत दास प्रदौष्त काया से अरव विशेष प्रकाशित होते हैं ॥१८ ॥ 
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२४५४ आ नो गहि सख्येभिः शिवेधिर्महान्महीभिरूतिभि: सरण्यन्‌। 
अस्मे रयिं बहुलं सन्तरु्र सुवाचं भागं यशसं कृधी न: ॥१९ ॥ 

सर्वत्र विचरणशोल हे महन्‌ अग्ने ! आप अपनी मंगलमयी मैज्रो और महतो र्षण-सम्यो के साथ हमारे 
पास आयें और हमें उपद्रवरहित, उत्तम स्तुति के योग्य, य्ञ्वी धन विपुल माता मं प्रदान करें ॥१९॥ 
२४५५. एता ते अग्ने जनिमा सनानि प्र पूर्व्याय नूतनानि वोचम्‌ । 

महान्ति वृष्णे सवना कृतेमा जन्मञ्जन्मन्‌ निहितो जातवेदाः ॥२० ॥ 

हे असे! पुरातन पुरुष रूप में, सनातन और नून स्तोत्रं से आपकी स्तुति की जाती है। सभी जम्म सेने 
वले प्राणियों में सन्निहित है शक्तिशाली अम्निदेव ! हमने आपके निमित महन्‌ यज्ञो को सम्पन्न किया है ॥२० ॥ 
२४५६, जन्मञ्जन्मन्‌ निहितो जातवेदा विश्वामित्रेभिरिध्यते अज़स्न:। 

तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ॥२१॥ 

सम्पूर्ण प्राणियों में निहित, सर्व भूत-ज्ञाता अग्स्देव, विश्वाभि वंशजों ट्वा सर्वद प्रदीप्त होते रहे हैं । हम 

उस यजनीय अमि के कल्याणकारी अमुं के अनत बने रहें ॥२१ ॥ 
२४५७. इमं यज्ञ सहसावन्‌ त्व॑ नो देवत्रा थेहि सुक्रतो रराणः । 
प्र य॑सि होतर्बृहतीरिषो नोऽग्ने महि द्रविणमा यजस्व ॥२२॥ 

ह बलवान्‌ और उत्तमकर्मा अदेव । आप हमारे हव्यादि से हरषि होकर हमरे यज्ञ को सब देवों तक 
पहुँचाये । हे ेवो के आहयता अरनदेव ! आप हमे विपुल अन्नादि प्रदान करे । हमें प्रधूत धो से युक्त के ॥२२॥ 
२४५८. इळामग्ने पुरुदंसं सनिं गोः शश्वत्तमं हवमानाय साध। 

स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे ॥२३॥ 

हे अग्निदेव ! आप यज्ञादि कार्य के लिए अनेक सत्कर्मों के लिए और गौओं के पोषण आदि के लिए 

उत्तम भूमि हमें प्रदान करें । हमारे पुत्र वंश की वृद्धि केवले हों । आपकी वह सुमति हमें भी आप्त हो ॥२३ ॥ 


[सूक्त-२] 
[ऋषि - विमि गदिन । देवता - वैर अगि । छन्द - जगती ] 
२४५९. वैश्वानराय धिषणामृतावृधे घृतं न पूतमग्नये जनामसि । 
दविता होतारं मनुषश्च वाघतो थिया रथ॑ न कुलिशः समृण्वति ॥१॥ 
ऊत की वृद्धि करने वाले वैज्ञानर असनदेव के लिए हम घृतवत्‌ पिर स्तुतियाँ करते ह । मनुष्य और 
'ऋत्विग्गण देवों के आवाहन र्ता दोनों रूपों वाले (गाईपत्य और आहवनोय) अग्न को अपनी बुद्धि के अनुसार 
उसी प्रकार सवाते, जैसे कारी रब को सवारत है ॥९ ७ 


२४६०. स रोचयज्जनुषा रोदसी उभे स मात्रोरभवत्पुत्र ईडच: । 
हव्यवाळग्निरजस््चनोहितो दूळभो विशामतिथिर्विभावसुः ॥२॥ 


वे अग्निदेव जन्य के साथ हो चावा-पृियों को प्रकाशित बरे है। वे असदेव पिता और माता रूप 
चाबा-पृथिती के स्तुति योग्य पुत है । वे असेव व्यवाहक आजर, अधन से पूर्ण, अटल, ्रापुञ् और 
मनुष्यों में तिथे सदृ पूजय है ४२ ४ 


० ३सू०र ष 


२४६९. करत्वा दक्षस्य तरुषो विधर्मणि देवासो अग्नि जनयन्त चित्तिभिः । 
रुरुचानं भानुना ज्योतिषा महामत्यं न वाजं सनिष्यन्नुप ब्रुवे ॥३॥ 

'बलसम्पन्न और कर्मकुशल देव पुरुष यड मे कर्म और ज्ञान के प्रभाव से अग्निदेव को उत्र करते है । जैसे 
पु करे वाले अड की स्तुति होतो है, वैसे हो हम अतो को कामना से तेजस्वी, महन्‌ असदेव की स्तुति 
करते है ॥३ ४ 
२४६२. आ मन्द्रस्य सनिष्यन्तो वरेण्यं वृणीमहे अड्डयं वाजमृग्मियम्‌। 

रातिं भृगूणामुशिजं कविक्रतुमम्नि राजन्तं दिव्येन शोचिषा ॥४ ॥ 

स्तुति-यो्य, वरणीय, उज्ज्वल और प्रशंसनीय अजो को अभिलाष से, भूगु-वंशजो के ऐश्वरय-दाता, अभोष्ट 
रदान करे वाले, प्रावा दिव्य तेजों से प्रकाशमान अभ्निदेव का हम वरण कराते है ॥४ ॥ 
२४६३. अग्नि सुम्नाय दधिरे पुरो जना वाजश्रवसमिह वृक्तबर्हिषः । 

यतस्तुचः सुरुचं विश्वदेव्यं रुद्रं यज्ञानां साधदिष्टिमपसाम्‌ ॥५ ॥ 

यजमान अपने सुख के लिए कुश के आसन बिकर, खुचाओ को हाथ मे लेकर बैठते हैं। ये अन्न और 
अल से युक्त, उत्तम प्रकाशमान, सम्पण देवों के हितकारी, तप-नाशक यादि श्रेष्ठ को के इ साधक अग्नदेव 
को सबसे आगे स्थापित करते हैं ॥५ # 

२४६४ पावकशोचे तव हि क्षयं परि होतर्यज्ञेषु वृक्तर्हिषो नर: । 
" अग्ने दुव इच्छमानास आप्यमुपासते द्रविणं धेहि तेभ्यः ॥६ ॥ 

है पवित दौधि- समपर होता असनिेव! आपकी पररय को कामना करने वाले यजमान पुरुष श्रेष्ठ यज्ञ 
स्थान में कुश के आसन बिछाकर स्तुति आदि कर्म करते है । उन्हें आप धन प्रदान करें ॥६ ॥ 
२४६५. आ रोदसी अपृणदा स्वर्महज्जातं यदेनमपसो अधारयन्‌। 

सो अध्वराय परि णीयते कविरत्यो न वाजसातये चनोहितः ॥७॥ 


यजात अभि को यजमानों ने धारण किया; ठव असम अपने तेजोयुकत प्रकाश को ावा-पियी और 
विस्तृत अन्तरिकष मं संव्याप् किया । व अन्न प्रदाता और मेधावी असदेव अर प्राप्त की कामना से यज्ञ के लिए. 


सज्जित अश्र के सदृश चारो ओर से लाये जाते है #७ # 
२४६६. नमस्यत हव्यदातिं स्वथ्वरं दुवस्यत दम्यं जातवेदसम्‌। 
रथीऋतस्य बृहतो विचर्षणिरग्नि्देवानामभवत्पुरोहितः ॥८ ॥ 
है ऋत्विजो! यह रथी (गतिमान) और विराजे द्व सब देवों में अग्रणी रूप मे स्थापित 
हुए हैं। ऐसे हव्यभक्षक, उत्तम यजनसंपादक (दोषों का) दमन करने वाले जावेद को नमन करते हुए उनकी सेवा 
करो ॥८॥ 
२४६७ तिलो यह्डस्थ समिधः परिज्मनोडम्नेरपुनन्नुशिजो अमृत्यवः। 
तासामेकामददुमतय भुजमु लोकम्‌ द्वे उप जामिमीयतुः ॥९॥ 
(हित की) कामना करने वाले अमर देवों सर्व स्या हे वाले अदेव के लिए तीन महान्‌ समिधाओं 
को पवित्र किया । उन (अग्निदेव का) रक्षण करने वाली लीन (समिधा) में से एक को मृत्युलोक शेष दो को 
उससे सम्बन्धित दो लोको (अन्तरिक्ष और युलोक) में स्थापित किया ॥९ ॥ 


दर द संहिता घाग - २ 


[संमा दा अर होता है सदू रूय से रामे कालो। भूलोक में अभि को पर्ल करने वाली वग 
(आक्सीजन) है। अरि पे अप का रू विद है। उसके आचार किदुत-बुगबकीय घां अदवा अयन है। घुलोक में 
सूर्य ढी समिधा अणु विखण्डन प्रक्रिया है। ] 

२४६८. विशां कविं विश्पतिं मानुषीरिषः सं सीमकृण्वन्त्वधितिं न तेजसे। 
स उददतो निवतो याति वेविषत्स गर्भमेषु भुवनेषु दीधरत्‌ ॥१०॥ 

अन्न की अभिलापी मनव प्रजाओं ने अपने पालक मेधावी अस्निदेव को तेजस्वी शाख की धौति संस्कृत 
किया । वे अगिनदेव उच्च और निम्न प्रदेशों को व्याप्त करते हुए गमन करते हैं । उन्होंने सम्पूर्ण लोको में गर्भधारण 
करवाया (लोको में उत्पादक कमता का विकास किया) 


२४६९. स जिन्वते जठरेषु प्रजज्ञिवान्वृषा चित्रेषु नानदत्न सिंहः। 
वैश्वानरः पृथुपाजा अमत्यों वसु रत्ना दयमानो वि दाशुषे ॥११॥ 
वे वैश्वानर अमे जो अतयत बलजञाली और अमरणशील हैं, जो यजमान को उत्तम घन और रलों को 
देने वाले है; जो अत्यन्त ज्ञान समत्र और भट है; व मनुष्यों के जठ मे वर्धि होते है; तो सिंह के सदूश 
विचित्र ग्जनाएँ करते हैं ॥११॥ 
२४७०. वैश्वानर: प्रलथा नाकमारुहद्दिवस्पृष्ठं भन्दमानः सुमन्मभिः । 
स पूर्ववज्जनयज्जन्तवे धनं समानमज्मं पर्येति जागृविः ॥१२॥ 
उत स्तो से सत्य ये वैश्ानर आदे अन्मे होते हुए लोक के पृष्ठ पर आरद होते है। पूर्वकाल 
के सदृशे प्राणियों के लिए घारण-योग्य पदयो को उरक वे सर्वदा जाग्रत्‌रहकर सनातन (सुनियोजित) 
मर्ग से परिध्रमण करते रहते हैं ॥१२॥ 
२४७१, ऋतावानं यज्ञियं विप्रमुकथ्य १ मा य॑ दधे मातरिश्वा दिवि क्षयम्‌। 
त॑ चित्रयामं हरिकेशमीमहे सुदीतिमग्निं सुविताय नव्यसे ॥१३॥ 
उन यज्ञपालक, यजनौय मेधावी और स्तुत्य घुलोक-निवासक अग्निदेव को (रतौ पर) वायु देव ने धारण 
किया । विविध मार्मगामी, दीप्षयान्‌ ज्वाला- युत उप रश्यि-बुक्त उन अमिदेव से हम नवीन और श्रेष्ठ साधनों 
को याचना करते हैं ॥१३॥ 
२४७२. शुचिं न यामन्निषिरं स्वर्दृशं केतुं दिवो रोचनस्थामुषर्बुधम्‌ । 
अरि पूर्षान॑ दवो अप्रतिष्कुतं तमीमहे नमसा वाजिनं वृहत्‌ ॥१४॥ 
अत्य शुद्ध. यज्ञ में गपनशील, सर्वद्रष्ठ, आकाश में केदुरूप गठिवाले, सर्वदा देदीप्यमान, उपाकाल में 
चैतन्य रहने वाले, अन्नवान्‌ और महान उन अमिदेव की हम तमसपर्वक रथन करे है ॥१४ ॥ 
२४७३ मन्द्रं होतारं शुचिमद्वयाविनं दमूनसमुक्थ्य॑ विश्वर्षणिम्‌। 
रथं न चित्रं वपुषाय दर्शतं मनुर्हितं सदमिद्राय ईमहे ॥१५ ॥ 
हर्ष प्रदायक, देव-आहात (ल), सवदा शुद्ध अकुटिल, शु दमनी सतुत निर्व के सदूश 
ल शोभा वाले, दर्शनीय शरीर वाले. मनुष्य हित करने वाले उन अम्निदेव से हम ऐश्वर्य की याचना 
करते है ॥१५॥ 


सूकर रु 


[सूक्त-३] 
| ऋषि - विद्वामित्र माविर । देवता - वारर अ्नि । छद्‌ - उगत ।] 
२४७६ वैश्वानराय पृथुपाजसे विषो रला विधन्त बरुणेषु गातवे । 
अग्निर्हि देवाँ अमृतो दुवस्यत्यथा धर्माणि सनता न दूदुषत्‌ ॥१॥ 

ग स्तोतागण सन्मार्ग पर अनुगमन के लिए यड मे व्यापक बल संयुक्त वेश्वानर आसद की सेवा करते 
है। आपर अग्निदेव ह्यद पहुँचाकर देवों को सेवा करते हैं। अठएव यह समाल (य्य) धर्म की प्रण 
पैदा नहीं करता ॥१ ॥ 

२४७५, अन्तर्दूतो रोदसी दस्म ईयते होता निषत्तो मनुषः पुरोहितः । 
कषयं वहन्तं परि भूषति द्ुभि्देवेभिरग्निरिषितो ियावसुः ॥२ ॥ 

सुदर अमेव, होता तथा दूत के रूप में घुलोक एब पृथ्वो लोक मे संचि होते है । देवों द्वार रित 
ज्ञान-सणपन्न ये अमिदेव ममो के बज पुरोहित रूप में अधित होकर आपने तेजो से महान्‌ यज्ञ गृह को 
सुशोभित करे है ॥२॥ 

२४७६ केतु यज्ञानां विदथस्य साधन॑ विप्रासो अग्न महयन्त चित्तिभिः । 
अपांसि यस्मिन्नधि संदपुर्गिरस्तस्मिल्सुस्‍्नानि यजमान आ चके ॥३॥ 

मेधावीज यज्ञो के केतु ज्ञापक) और साधन रूपी अस का पूजन अपने ज्ञान एव कर्म आदि से करते 
है जिस आगे सतोताजन अपने कों को अ्िंत करते ह, उसी आ से यडमार सुखादि की कामना करता ॥ ३ ॥ 
२४७७ पिता यज्ञानामसुरो विपक्षितां विमानमग्नर्वयुनं च वाघताम्‌ । 

आ विवेश रोदसी भूरिवर्षसा पुरुप्रियो भन्दते घामभिः कविः ॥४॥ 

वे आसिदेव यो के पोषणकर्ता पिता रूप है । बे स्तोताओ के प्राण-दाता और अओ के हत्यादि वाहक 
है । वे असदेव विविध रूपो में वा पिवी मे रवि? होते है । बहतो के ग्रिय और बधाय वे असदेव अपने 
तेज से प्रदीष्त होते हैं ॥४ ॥ 

२४७८ चनद्रमग्नि चन्द्ररथं हरित्रत॑ वैश्वानरमप्सुषर्द स्वर्विदम्‌। 
विगाहं तूणं तविषीभिरावृतं भणि देवास इह सत्रियं दुः ॥५॥ 

ज्र की तरह (आनंदित करनेवाले) असदेव, तेवी र वाले, लौध कर्म करने वाले, जलो में निवास 
के वाले और सर्वज्ञाता है । उन सर्व वया होने वाले, शौ गमका, अनेक बलों से युक्त, भरण-पोषण कर्ता 
और उत्तम सुषमा युक्त वैश्वानर अम्निदेव को देवो ने इस लोक मे स्थापित किया ॥५ ॥ 

२४७९, अम्निदेवेधिर्मनुषश्ष जन्तुभिस्तन्वानो यज्ञ पुरुपेशसं घिया। 
रथीरन्तरीयते साथदिष्टिभिजीरो दमूना अभिशस्तिचातनः ॥६ ॥ 

यज्ञ के साधन रूप अमेव कर्म कुशल ऋत्विो द्वारा संचालित यउमान के यज्ञ को सम्पोदित करते है । 
सर्व गतिम, गम, दाशी तुमा अगव दा-क सधय गयन करते हैं ॥६ ॥ 
२४८०. अग्ने जरस्व स्वपत्य आयुन्यूर्जा पिन्वस्व समिषो दिदीहि नः। 

वयांसि जिव बृहतक्ष जागृव उशिम्देवानामसि सुक्रतुर्विपाम्‌ ॥७ ॥ 


काद संहिता बाण -२ 


हम दर्थ आयु और उत्तम पादिकी बराप्ति के लिए असेव की सुति कलत है। है अमिदेव ! आप हमें 
बल से पूर्ण करें। हमें अन्न आदि रान करें । हे चैतन्य असदेव ! आप महान्‌ यजमान को पूर्णा से युक्त कं, 
क्योकि आप उत्तप कर्म करने वाले तथा सतुं एव देवो के रिय हैं ७७ ॥ 
२४८६. विश्पतिं यद्वमतिथिं नर: सदा यन्तरं थीनामुशिजं च वाघताम्‌ । 
अध्यराणा चेतनं जातवेदस प्रशंसन्ति नमसा जूतिभिवृथे ॥८ ॥ 
मनुष्य अपनी समृद्धि के लिए पालक रूप, महन्‌ अतिथि के सदृश पूजनीय, बुद्धि के ग्रेरक कत्वं के 
(य, यजो के प्राण स्वरूप, जातवेदा असेव का नमपूर्वक पूजन करते है ॥८ ॥ 
२४८२. विभावा देवः सुरणः परि क्षितीरम्निर्बभूव शवसा सुमद्रथः । 
तस्य ब्रतानि भूरिपोषिणो वयमुप भूषेम दम आ सुवृक्तिभिः ॥९ ॥ 
स्तुत्य, उत्तम रची, दीप्तमान, दिव्यगुण समत्र अपदेव अपन बल से समरण प्रजाओं को व्याप्त करते हैं। 
हम घरों मे स्थित होकर अनेकों के पोषक अमेव के सम्पूर्ण कर्मों को अपने उत्तम सतो से विभूषित करते हैं॥९ 
२४८३ वैश्वानर तव धामान्या चके येभिः स्वर्विदधवो विचक्षण । 
जात आपूणो भुवनानि रोदसी अग्ने ता विश्वा परिभूरसि त्मना ॥१० ॥ 
है दूरदशीं वैश्वानर अग्निदेव ! आप जिन तेजों के द्वारा सर्वज्ञाता हुए, उनकी हम स्तुति करते हं । हे 
अधिदेव ! आपने उत्पन्न होकर ही त्ावा-पृथिवी और सम्पूर्ण लोकों को प्रकाश से पूर्ण किया है। आप अपनी 
शक्ति से सम्पूर्ण जनों को घेर लेने में सरथ है ॥१० ॥ 
२४८४ वैश्वानरस्य दंसनाध्यो बृहदरिणादेकः स्वपस्यया कवि: । 
उभा पितरा महयत्नजायताग्नर्धावापृथिवी भूरिरेतसा ॥११॥ 
वैश्वानर अग्निदेव के उत्तम कर्म से यजमानो को महान्‌ ऐश्वर्य की ग्राप्त होती है । उत्तम यज्ञादि कर्म की 
इच्छा से वे एकमात्र मेधावी अर्नदेन यजमानो को धनादि दान कर देते हैं। वे अग्निदेव अपने प्रचुर बल से दोनों 
माता-पिता रूप डावा-पूथिवो पति प्रदान करते हुए उत्पन्न हुए ॥११ ॥ 


[ सूक्त-४] 

[ ऋषि - विश्वामित्र गादिन । देवता - आदरसूक्त ( = १ इष्य अग्नि अदवा समिद्ध अग्नि र तनूनपात्‌ । ३ 
इ ४ रिः ५- देवद्राऽ ६ उषासानक्ता । ७ दिव्य होता रेतस्‌ । ८ तौ देवियाँ- सरस्वती; इव; भारती; 
९ त्वष १० वन्ति; ११- स्वाहाकृति) । छन्द - ट्‌ ।] 

२४८५ समित्सभत्सुभना बोध्यस्मे शुचाशुचा समति रसि वस्वः। 
आ देव देवान्यजथाय वक्षि सखा सखीन्तसुमना यक्ष्यग्ने ॥१ ॥ 
समिधाओं से भली प्रकार रोप हे अदेव ! आप श्रेष्ठ मन से हमे चैठन्य करें । अतिशय पवित्र तेज से 
युक्त होकर हमें उल्लसित मन से धनादि प्रदान करें । है असदेव! आप देवों को यह्ञ के लिए बुलाकर लायें। 
आप देवों के सखा रूप हैं। आप प्रसन्न मन से मित्र देवों का यजन करें ॥१ ॥ 
२४८६. यं देवासखिरहन्राजनत दिवेदिवे वरुणो मित्रो अग्नि: ।॥ 


सेमं यज्ञ मधुमन्तं कृधी नस्तनूनपादघृतयोनिं विधन्तम्‌॥२॥ 


अं०इसूठ ४ ड़ 


बरुण, मिर अम्नि आदि देव जिस तमूनपात्‌ यदेव को लकात दिने तन बार पूजा कराते है वे देव पूत 
के आधार पर पुष् होने वाले, दजों को दुष्ट करने वाले इस यह को धुता से परिपूर्ण के. ४२ ॥ 
२४८७ प्र दीशरितिर्विश्ववारा जिगाति होतारमिळः प्रथमं यजथ्यै। 
अच्छा नमोभिर्वृषभं बन्दध्यै स देवान्यक्षदिषितो यजीयान्‌ ॥३॥ 
हमार स्तुतियाँ सर्वशथम वरणीय होता आभे के पास गमन करें! दा के लिए हम उन बलशाली 
भिदेव के पास स्तुतियों के साथ गमन करें । वे हमारे द्वा बेरित होकर पूजनौय देवों का यजन करें ॥३ ॥ 
२४८८. उषो वां गातुरध्बरे अकार्यरष्वा शोचोषि प्रस्थिता रजांसि। 
दिवो वा नाभा न्यसादिहोता स्तृणीमहि देवव्यचा वि बर्हिः ॥४॥ 
दिव्य नभि (यज्ञ कुण्ड) के पध्य होता (अघ स्थापित है । ह देव से युक्त (अहिन अथवा मंत्र के साथी 
कुशो को (लग के लिए) फैलाते है दु दोनों की ज्यालाएँ अन्तरिक्ष ये बहुत ऊपर तक पहुँच गयी हैं । यज्ञ 
में हने ऊर्ध्यगत देने वाले मार्ग का ही आश्रय लिया है ॥४ ॥ 
२४८९. सप्त होत्राणि मनसा वृणाना इन्वन्तो विश्व प्रति यज्ञतेन। 
नृपेशसो विदथेषु प्र जाता अभी ३ मं यज्ञ वि चरन्त पूर्वी: ॥५ ॥ 
यज्ञ से समस्त जगत्‌ को पष्ट करने ले देवगण स्वयं घन से इच्छा करते हुए स होता युक्त यज्ञ की ओर 
गमन करते है। यज्ञ मे मनुष्य सदूश रूप वाले बहुत से देवगण प्रकट होकर यज्ञ के चारे ओर विचरण करो हैं ॥५ ॥ 
२४९०. आ भन्दमाने उषसा उपाके उत स्मयेत तन्वा३ विरूपे। 
यथा नो मित्रो वरुणो जुजोषदिन्रो मरुत्वाँ उत वा महोभिः ॥६ ॥ 
सतुति किये जाने योग्य धित रू वालो होकर भी समौष रहने वाल उषा और रात्रि प्रकाशित शरीरों से 
आगषन करें । बि बरुण और मोसे यु इदेव जिस रूप से हम पर अनुयह करते है, उसी रूप को वे दोनों 
भी तेज से युक्त होकर धारण करें ॥६ ॥ 
२४९१ दैव्या होतारा प्रथमा न्यूज्जे सप्त पृक्षास: स्वधया मदन्ति। 
ऋत॑ शंसन्‍्त ऋतमित्त आहुरनु तं ब्रतपा दीध्यानाः ॥७॥ 
दिव्य और प्रधान अभि रूप दोनों होताओं को हम वृ करते है। तवान्‌ और यज्ञ की इच्छावाले सात 
लि्‌ भी इन दोनों को हविष्या से षि करते है । वे बतपालक और तेजस्वी ऋवण “बाद बतों का 
असुगम ह सत्य है" ऐसा कहते है ॥७ ॥ 
२४९२. आ भारती भारतीभिः सजोषा इळा देवै्मुषयेभिरमनः। 
सरस्वती सारस्वतेभिररवाक तिखो देवीर्बहरेद सदन्तु ॥८ ॥ 
भरण कवली (र्व को) शक्ति के साथ भारती देवी हमारे यज्ञ में आयें । मनुष्य गो (यजाद कर्मकर्ता) 
के साथ इला देवी भी इस दिव्य आस के पास आये । सारस्वत वाक्‌ शक्ति के साथ सरस्वती दवी भी आयें । ये 
'तीनों देवियाँ आकर इन कुश के आसनो पर अधिष्ठित हों ॥८ ॥ 
२४९३ तन्नस्तुरीपमध पोषयिलु देव त्वष्टर्वि रराणः स्यस्व । 
यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्ष युक्तग्रावा जायते देवकाम: ॥९ ॥ 
है तष्टेव ! आप उल्लसित मन से हमें बल और पष्ट यु बह वोर्य अदा करें, जिससे हमें बर कर्मठ, 


हर कट संहिता घाग -२ 


कौशल युक्त, सोम को सिद्ध करने वाला और देवत्व प क कामग वाला पुत्र उत्र हो ॥९ ॥ 
२४९४ वनस्पतेऽव सूजोप देवानस्निवि: शमिता सूदयाति। 
सेदु होता सत्यतरो यजाति यथा देवानां जनिमानि वेद ॥१० ॥ 
है व के स्वामी ! आप देवों को हमा पास लें । पाप-गाशक अमिदेव हमारी हवियों को देवों तक 
'पहुँचायें । वह सत्यव्रती अग्िदेवों के आहाता हैं. क्योकि वे हो देवों के सभी कर्मों को जातते है ॥१० ॥ 
२४९५. आ याहाग्ने समिधानो अर्वाङिन्द्रेण दवैः सरथं तुरेभि:। 
बहिन आस्तामदितिः सप्र सवाहा देवा अमृता मादयन्ताम्‌ ॥१९ ॥| 
हे अभिदेव ! आप भली प्रकार समिधाओ से युक्त होकर रेव और शौध गमी देवों के साथ एक 
रथ पर बैठकर हमारो ओर आगमन करें । उम प्रें वाली अदिति हमारे कुशों पर बैठें । उत्तम आहुतयो से 
अमर देवगण कृण ह ॥११ ॥ 


[ सूक्त-५] 
[ऋषि - विशार गवर । देवता - अगति । छद ट] 
२४९६. प्रत्यम्निरुषसक्षेकितानो बोधि विप्रः पदवीः कवीनाम्‌ । 
पृथुषाजा देवयद्ः समिद्धोऽप द्वारा तमसो यह्वरावः ॥१ ॥ 
अभिदेव उष को जानते हैं वे मेधावी आटेव दशो आयो के मर्ण पर जाने के लिए चैतन्य होते 
है ।अत्यतत तेजस्वी ये देव देवत्व की अधिलाबा वले व्यक्तियों द्वारा बीत होकर अन्धका से मुक्ति दिलाते है ।१ 
२४९७ पेहराव स्तोमेभिगीर्भि: स्तोतृणां नमस्य उक्थैः । 
पर्वतस्य संद्शकषकानः स दतो अद्यौदुषसो विरोके ॥२॥ 
थे पूज्य अभिदेव स्लोताओं की वली, मज और स्तोज से रवद तह देवों के दृतरूप अम्लिदेव अनेक 
इमे दीति होने की इच्छ से चैतन्य होकर उबाल में विशेष प्रकाशमान होते हैं ॥९ ॥ 
२४९८. अधाय्यग्निर्मानुषीषु विक्ष्व १ पां गभो मित्र ऋतेन साथन्‌। 
आ हर्यतो यजतः सान्वस्थादभूदु विप्रो हव्यो मतीनाम्‌ ॥३॥ 
चान के मिूष आगे यज्ञ से ने अधीषट को सिद्ध करने वाले है । जल के गर्थे रहने वाले 
गदेव मनुष्यों के बच स्थापित किये जाते है। इष्ट और पृज्य अधिदेव उच्च स्थान पर स्थित होते है वे 
मधावी असदेव स्तुतियों और हब्यादि दा यजन के योगय है ॥३ ॥ 
२४९९. मित्रो अस्निर्भवति यत्समिद्धो मित्रो होता वरुणो जातवेदा:। 
मित्रो अध्वर्युरिषिरों दपूना मित सिन्‍्यूनामुत पर्वतानाम्‌ ॥४॥ 
ये असिदेव समिधाओं से जायतू होते है, उस समव वे मित होते है वे हो मित्र होता और सर्वभूत ज्ञाता 
वरुण है। वे ही भित्रुदानसील अध्वर्यु और ररक वायु स्वरूप है वे ही नदियों और पर्त के भी मित्र होते हैं॥४ ॥ 
२५००, पाति प्रियं रिपो अग्रं पदं वे: पाति यद्यक्षरण सूर्वस्य। 
पाति नाभा सप्तशीर्षाणमम्निः पाति देवानामुपमादमृष्वः ॥५ ॥ 
ये सुशोषित अमिदेव विस्तृत पृथ्वी के शैतिकर और श्रेष्ठ सवन की रक्षा कराते है । मह्‌ सर्वदेव के 
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'परिभ्षपण स्थान की रक्षा कर है । अनरे मधय मर्गो को रक्षा करते है और देवो को प्रमुदित करने वाले 
जाद कर्मों की रक्षा करते हैं ॥« ॥ 
२५०१. ऋभुञचक्र ईड्यं चारु नाप विश्वानि देवो वयुनानि विद्वान्‌। 
“ससस्य चर्म घृतवत्पदं वेस्तदिदम्ती रक्षत्यप्रयुच्छन्‌ ॥६ ॥ 
असदेव के प्रुत रहने पर थी उसका रूप तेजस्बो होता है । वे सम्पूर्ण महार्‌ कायो के ज्ञात, दमान्‌ 
अभिवदेव प्रशंसनीय और सुदर जल को उत्पन्न काते हैं तथा ततपरतापूर्वक उसकी रक्षा करते है ॥६ ॥ 
२५०२, आ योनिमग्निर्घृतवन्तमस्थात्पृथुप्रगाणमुशन्तमुशानः । 
दीद्यानः शुः पावकः पुनः पुनर्मातरा नव्यसी कः ॥७॥ 
तेजस्वी और स्तुत्य ये अभिदेव स्वेच्छा से अपने बय गर्भस्थान में अधिष्ठित होते हैं । ये दौष्तिमा, शुद्ध 
महान्‌ और पवित्र अमेव अपे माता-पिता अर्त पृथ्वी और घुलोक को बार-बार नवा प्रदान करते हैं ॥७॥ * 
२५०३ सद्यो जात ओषधीभिर्ववक्षे यदी वर्धन्ति प्रस्वो घृतेन। 
आप इव प्रवता शुम्भमाना उरुष्यदग्निः पित्रोरुपस्थे ॥८ ॥ 
जन के साथ ही ये असेव जब ओषधियों द्वार धारण किये जाते ह तव मार्ग मे प्रवाहित जल के समान 
शुभ ओषधियाँ जल से पोषि होकर फलदायक होती हैं । ये अध्किदेव अपने माता-पिता पृथ्वी और धु के मध्य 
बढ़ते हुए हमारी रक्षा को ॥८ ॥ 
२५०४ उदु ट्रृतः समिधा यह्वो अद्यौदर्ष्पन्दियों अधि नाभा पृथिव्या:। 
मित्रो अग्निरीङ्यो मातरिश्वा दूतो वक्षद्यजथाय देवान्‌ ॥९॥ 
इमे द्वातास्तुत होकर प्रवृद्ध हुए ये अमिदेव पृथी मं प्रतिष्ठित होकर घुलोक तक प्रकाशित हुए है वे 
अधिदेव सबके मित्र स्वरूप सबके द्वार सततय और अरणिं से उत्तर होने ले है । वे अमिदेव देवों के दूत 
'रूप मं प्रतिष्ठित होकर हमे यज्ञ हेतु देवताओं को लो ब्र बुलाएँ ५९ ॥ 
२५०५, उदस्तम्भीत्समिथा नाकमृष्ो ३ स्निर्भवन्नुत्तमो रोचनानाम्‌ । 
यदी भृगुभ्यः परि मातरिश्चा गुहा सन्तं हव्यवाहं समीधे ॥१०॥ 
जब मातरिश्रा ने भगुओ के लिए गुहा स्थित हत्य-वाहक अगि को र्त किया था, तब तेजस्वियो मे 
(शिरोमणि और महान्‌ उन अमिदेव ने अपने दिव्य तेज से सर्व को घ स्तभि कर दिया ॥१० ॥ 
२५०६, इामनग्ने पुरुदंसं सनिं गोः शश्चततम हवमानाय साध । 
स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाम्े सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे ॥११॥ 
है अभिदेव ! आप स्तोताओं के लिए श्रेष्ट रहने वाली, अनेक करम मे प्रयुक्त होने वाली, गीओं को पष्ट 
कस वली भूमि प्रदान कर, पुद सेव दि सतो रहे तदा आपकी उतम बुद्धि का लाभ हमें प्राप्त हो ॥१३ ॥ 


[सूक्त-६] 
[ऋषि - विश्ञामित्र गाणिन । देवता - अग्मि । छद - जु ।] 
२५०७ प्र कारवो मनना वच्यमाना देवग नयत देवयन्तः । 
दक्षिणावाइ्वाजिन प्राच्येति हवर्भरन्वमनये घृताची ॥१॥ 
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है स्तोताओ ! आप मंत्र युक्त स्तत्र के साव हो टेवयज में यल हने वाली खुवा को ले आयें । अन्न से 
पूर्ण खुवा को दक्षिण दिशा से लाकर पूर्व दिशा में हवि और तसे परिपूर्ण कर आग्की ओर लाया जाता है ॥१॥ 
२५०८. आ रोदसी अपृणा जायमान उत प्र रिक्चा अथ नु प्रयज्यो । 
दिवश्चिदग्ने महिना पृथिव्या वच्यन्तां ते वह्वयः सप्तजिह्वाः ॥२॥ 
है अग्निदेव ! जन के साथ ही आप दुलोक एवं पृथ्वी को पूर्ण करते ह । हे यजन योग्य अग्निदेख ! अपनी 
महिमा से ही आप द्यावा - पृथिवी और अन्तरिक्ष से भी श्रेष्ठ हो गये हैं। आपकी अंश रूप सप्त ज्वालाओं से 
युक्त किरणं सत॒त्य हों ॥२ ॥ 
२५०९. द्यौश्च त्वा पृथिवी यज्ञियासो नि होतारं सादयन्ते दमाय। 
यदी विशो मानुषीदेँवयन्तीः प्रयस्वतीरीळते शुक्रमर्चिः ॥३ ॥ 
हे होता अमेव ! जिस समय देवत्व की अभिलाषा द्वारा हवषय से युक्त होकर प्रजाजन तेजस्वी 
ज्वालाओं की स्तुति करते है, उस समय घुलोक पृथिवो और यजतीय देवगण यज्ञादि की सफलता के लिए आपकी 
स्थापना करते हैं ॥३ ॥ 
२५१०. महानतसथसथे चुव आ निषततोउन्तर्धावा माहिने हर्यमाण: । 
आस्क्रे सपत्नी अजरे अमृक्ते सबदुंधे उरुगायस्य धेनू ॥४॥ 
याजको के प्रिय महान अमद तेजस्वितापूर्वक घावा-पृचिवो के बीच अपने महिमाषय स्थान पर अविचल 
रूप में स्थित हैं। सपली की भात परस जुड़ी हुई अजर - अमृत उत्पादक दावा-गिवी श्रेष्ठ अमदेव की 
दुधारूगौओं के समान हैं ॥४ ॥ 
२५११ ब्रता ते अग्ने महतो महानि तव क्रत्वा रोदसी आ ततन्थ। 
त्वं दूतो अभवो जायमानस्त्व नेता वृषभ चर्षणीनाम्‌ ॥५ ॥ 
है अभ्निदेव ! आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके कर्म महान्‌ है । आपने यजाद कमो से दावा-पृथिवी को विस्तारित 
किया है । आप देवों के दूत रूप मे प्रतिष्ठि है ह बलशाली अदेव ! आप जन्म से हो याजको के नेता हैं ॥५॥ 
२५१२. ऋतस्य वा केशिना योग्याभिर्धतस्तुवा रोहिता धुरि थिष्व। 
अथा वह देवान्देव विश्वान्स्वध्वरा कृणुहि जातवेदः ॥६॥ 
है दीप्तिमान्‌ अगद ! ग्रशस्त केश वाले, लगा वाले, तेजोमय रोहित वर्ण वाले अपने अशो को यज्ञ की 
घी से जोड़ें। तदनन्तर समू देवों को बुला लाये । हे सर्वभूत झवा असदेव! उन देवों को हमारे उत्तम यज्ञ 
से युक्त करें ॥६ ॥ 
२५१३. दिवश्चिदा ते रुचयन्त रोका उपो विभातीरनु भासि पूर्वी: । 
अपो यदम्न उशथग्वनेषु होतुर्मद्धस्थ पनयन्त देवा: ॥७ ॥ 
है अभिदेव ! जब आप वमो में जल का शोषण करते हैं उस समय आपकी दीत सूर्य से भी अधिक तेज 
होती है । आप कान्तिमती पुरातन उषा के पीछे प्रतिभाषित होते हैं । विद्वान्‌ स्तोतागण प्रमुदित मन से होतारूप 
आपकी स्तुति करते हैं ७७ ॥ 
२५१४ उतै वा ये अन्तरिक्षे मदन्ति दिवो वा ये रोचने सन्त देवा: । 
ऊमा वा ये सुहवासो यजत्रा आयेमिरे रथ्यो अम्ने अश्वाः ॥८ ॥ 
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जो देवगण अन्तरिक्ष में हर्षपूर्वक रहते हैं, जो दोप्तिमान्‌दुलोक में रहते हैं और जो 'ऊम' संज्क यजनीय 
पितर है, वे सभी यहँ सम्मानपूर्वक आवाहित होते है । है अम्सिदिव ! आप अको से युक्त रथ से उच्हें लाएँ ॥८ ॥ 
२५१५. ऐभिरग्ने सरथं याहार्वाइनानारथं वा विभवो हाश्वा:। 
पत्लीवतसिशतं तरीच देवाननुष्वधमा वह मादयस्व ॥९ ॥ 
हे अधिदेव ! आप उन सभी देवों के साथ एक ही रथ पर अथवा विविध रों से हमारे पास आये । आपके 
अध वहन कर में समथ है, तैंतोस देवों को उनकी पियो सहित सोमपान के लिए लाएं और सोमपान से उन्‍हें 
रुदित करें ॥९ ॥ 
२५१६. स होता यस्य रोदसी चिदुर्वी यज्ञ॑यज्ञमभि वृधे गृणीतः। 
गराची अध्यरेव तस्थतुः सुमेके ऋतावरी ऋतजातस्य सत्ये ॥१०॥ 
अत्यन्त विस्तृत द्यवा-पृथिवी प्रत्येक यज्ञ में जिसकी वृद्धि के लिए स्तुतियाँ करती है, बे ही देवों के 
आवाहनकर्ता अग्निदेव है । सन्दर रूपवती, परिपूर्ण उलवती, सत्यवती छावा - पृथि्री यज्ञ के समान ऋत से 
उत्पन्न उस अभि के अनुकूल होकर स्थित है ॥१० ॥ 
२५१७. इळामम्ने पुरुदंसं सनिं गोः शश्चत्मं हवमानाय साथ। 
स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे ॥११॥ 
हे अग्निदेव ! आप हम स्तोताओं के लिए सर्वद श्रेष्ठ रहने वाली, अनेक कमं में प्रयुक्त होने वाली, गौओं 
को पुष्ट करने वाली भूमि प्रदान करें । हमारे पुत्पौजादि से बा वृद्धि होती रहे । हे अग्निदेव ! आपकी उत्तम 
बुद्धि का अनुग्ह हमें प्राप्त हो ॥३१ ॥ 
[सूक्त-७] 
| ऋषि - विश्वामित्र गािन । देवता अभत । छद षट्‌|] 
२५१८. प्र य आरुः शितिपृष्ठस्य धासेरा मातरा विविशुः सप्त वाणीः । 
परिक्षिता पितरा सं चरेते प्र सति दीर्घमायुः परयक्षे ॥१ ॥ 
पृष्ठ भाग चिनका नीलवर्ण है-ऐसे सर्वथारक अभ्निदेव की ज्वालाएँ उच्नत उठती है, वे मात-पितृ रूपा 
चावा-पृथिवौ में एवं पवहमान सप्त धाराओं में भी प्रविष्ट होती ह । सर्व व्यापक इन आसिदेव के साथ 
'छावा-पृथिवी भी संचरित होती है । वे दोनों अग्विदेव को दीर्य भ प्रदान करते हैं ॥९ ॥ 
२५१९. दिवक्षसो थेनवो वृष्णो अश्वा देवीरा तस्थौ मधुमहहन्तीः । 
ऋतस्य त्वा सदसि कषेमयन्तं पर्येका चरति वर्तनिं गौः ॥२॥ 
चुलोक में संव्याप्त बलशालो अगिन के अश्व (गतिशौल किरणे) वेनु पोषण करने वाली) भी है । वे अग्निदेव 
कृति के) मधुर राहो मे भी स्वि रहते ह । हे अग्निदेव ! आप यज्ञ गृह में रहकर अपनी ज्वालाओं को विस्तारित 
करते ह । एक गौ (पृथ्वी अथवा वाणी) आपकी परिचर्या करत हैं ॥२ ॥ 


| आकाश यें सब्य ऊर्माकण गतिशील होने से अफ ला घोषण प्रदायक होने से न कहे गये है। यह ऊ प्रकृति 
के सभी पोषको घी स्याल है।] 


२५२०. आ सीमरोहत्सुयमा भवन्तीः पतिश्चिकित्वात्रयिविद्रयीणाम्‌। 
श्र नीलपृष्ठो अतसस्य धासेस्ता अवासयत्पुरुप्रतीकः ॥३ ॥ 
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भो में उत्कष्ट चन-सम्पनन, झाम-सम्पन अधीडर अस्निदेव सुनियोजित अश्च (समिधाओ) पर आरूढ़ 
होते है। जीले पृष्ठ वाले, विविध प्रतीकों के रूप में असदेव ने उन समिधाओं को सतत प्रयोग के लिए अपने 
पास रख लिया ॥३ ॥ 
२५२१, महि त्वाष्टूमूर्जयन्तीरजुर्य॑ स्तभूय मानं वहतो वहन्ति। 
व्यङ्गे भिर्दिद्युतानः सथस्थ एकामिव रोदसी आ विवेश ॥४॥ 
बलवती और प्रवाहित धारायें उन मह्‌ त्वष्ट पु आ सर्वभूत धारक अग्देव को धारण करती हैं। 
जैसे पुरुष पलो के पास जाता है, वैसे असदेव प्रज्वलित होकर अत्यन्त दीप्तिमान्‌ अंगो को पाकर धा -पथिवी 
मेंव्याप्त होते है ॥४ ॥ 
२५२२. जानन्ति वृष्णो अरुषस्य शेवमुत ब्रध्नस्थ शासने रणन्ति। 
दिवोरुचः सुरुचो रोचमाना इळा येषां गण्या माहिना गी: ॥५ ॥ 
उन बलशाली और अहिंसक अस्निदेव के आश्रयरूष सुख को लोग जानते हैं और उनके संरक्षण में आनद 
पूर्वक रहते है । जिन असदेव के लिए स्तोताओं को स्तुतिरूप वाणी प्रवहत होत है, वे असदेव आकाश को 
दीपान्‌ कर स्वयं भी उत्तम दौष्ति से खुशोधित होते है ॥५ ॥ 


२५२३. उतो पितृभ्या प्रविदानु घोषं महो महद्भयामनयन्तशूषम्‌ । 
उक्षा ह यत्र परि धानमक्तोरनु स्यं धाम जरितुर्ववक्ष ॥६ ॥ 
स्तोताओं ने उत्कृष्टतम िठ-माठ रूपा घावा-पृथिी मे संब्याप्त अस्निदेव को जानकर, उच्च उद्घोषों युक्त 
स्तृतियो द्वारा सुख को प्राप्त किया । जल सिंचनशील आगे रात्रि में आच्छादित अपने तेज को स्तोताओं के 
तिमित प्रित करते हैं ॥६ ॥ 
२५२४ अध्वर्युभिः पञ्चभिः सप्त विप्रा: परियं रक्षन्ते निहितं पदं वे: । 
प्राञ्चो मदद्तयक्षणो अजुर्या देवा देवानामनु हि ब्रता गुः ॥७॥ 
पाच अध्यर्युओं के साथ सात होतागण कान्तियुक्त अष्विदे के प्रिय स्थान (यज्ञ) की रक्षा करते हैं । जो 
ति्‌ पूर्व की ओर मुख करके सोयपान आदि के निधित अथक कर करते हैं और देवों के बतों का अनुगमन 
करते है, उनसे देवगण आतिशय प्रसत होते है ७७ ॥ 
२५२५ दैव्या होतारा प्रथमा न्यूज्जे सप्त पृक्षास: स्वधया मदन्ति । 
ऋतं शंसन्त ऋतमि्त आहुर बत ब्रतपा दीध्यानाः ॥८ ॥ 
हम दिव्य और प्रधान असनू दोनों होताओं को तृष्त करते है । अज्वान्‌ यज्ञ को इच्छा वाले सात क्विज 
इन दोनों को हविष्या से हर्षित करते है | वे बतपालक और तेजस्वी ऋत्विगणण "यज्ञादि वतो का अनुगमन 
ही सत्य है” ऐसा कहते हैं ॥८ ॥ 
२५२६. वृषायन्ते महे अत्याय पू्ीर्वृष्णे चित्राय रश्मयः सुयामा:। 
देव होतर्मनद्रतरश्चिकित्वान्महो देवात्रोदसी एह वक्षि ॥९ ॥ 
है दौष्तिमान्‌ देवों का आवाहन के वाले आमद ! आप सब पर प्रकाश से आच्छादित होने वाले, महान्‌ 
विलक्षण वर्ण वाले और बलवान्‌ हैं। आपकी विवध सुविस्तृत, सर्वत्र गमतशौल रश्मियाँ आपको बलशाली 
बनाती है । आप आझादक एवं नवान्‌ महान्‌ देवों को और चावा-पृथिवी को यहाँ ले आएँ ॥९ ॥ 
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२५२७ पृक्षप्रयजो द्रविणः सुवाचः सुकेतव उषसो रेवदूषुः । 
उतो चिदग्ने महिना पृथिव्याः कृतं चिदेनः सं महे दशस्य ॥१०॥ 
ये सर्व गमनशीत उत्तम घनवती , उत्तम वाजियों से स्तु होने वाली, उतम किरणों वाली देवी उपा हमें 
धन से युक्त कराती हुई प्रकाशित होतो है। हे अभिदेव ! आप अपनी व्यापक महिमा से यजमान के पापों को 
सिट कें ॥१० ॥ 
२५२८. इळामग्ने पुरुदंसं सनिं गो शश्षततमं हवमानाय साध । 
स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे ॥११॥ 
हे आमदेव ! आप हम स्तोताओं के लिए सर्वदा षठ हे वालो, अनेक कयो मे होने वालो, गौओं 
को पुट करनेवाली भूमि प्रान करें । हमारे पु-पौज़ादि से वश वड होतो रहे । है अगिनदेव ! आपको उत्तम 
बुद्धि से हमे अनुग्रह की परालि हो ॥११ ॥ 


[सूक्त-८] 
[ऋषि - विज्ञामित्र गाधित | देवता - यू ६-१० अनेक यष, ८ वें का विकल्प से विश्वेदेवा भी; ११ 
बरयनो । छद - ष; ३,७ अब्‌] 
पका पत क ण म सूप को घोल 
मूष(खप) पर दित किया ह कनु पके मल घों पर छे मे थे कापरे अत पौजों आदि पा ही अधिक, 
उप रू से पित होते है दें स्तोके न के रोग किये आने पाकि भी है - 
२५२९. अग्जन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना दैव्येन । 
यदूर्ध्वस्तिष्ठा दरविणेह धत्ताददव क्षयो मातुरस्या उपस्थे ॥१॥ 
है वनस्पत देव ! देवत्व के अधिलावी ऋत्वनय मे आपको दिव्य धु से (यही प्रयोग द्वार) सिज्चित 
करते हैं। आप चाहे उन्नत अवस्था मे या पृथ्वी की गोद मे पे हों; हमें धन शान करें ॥ १ ॥ 
२५३०. समिद्धस्य श्रयमाणः पुरस्तादब॒ह्म वन्वानो अजं सुवीरम्‌। 
आरे अस्मदमतिं बाधमान उच्छूयस्व महते सौभगाय ॥२॥ 
अज्यतित (अगिन होने के पूर्व से ही विन ब्रह्मर्स प्रदान करने वाले हे अज श्रेष्ठ वौर (वनस्पति 
देव) !आप दूर तक हमारी कुबुद्धि को नष्ट करते हुए हमें सौभाग्य रदान करे के लिए उच्च पद पर स्थित हों॥२ ॥ 
२५३१. उच्छूयस्व वनस्पते वर्ष्मृथिव्या अधि। सुमिती मीयमानो कचों था यज्ञवाहसे ॥३ ॥ 
है वनस्पति देव ! आप पृथ्वी के ऊपर यगृह मे उ्रत स्थान पर स्थित हों; अपने उत्कृष्ट परिषाण से युक्त 
हों, यज्ञ का निर्वाह करे वालों को वरस्‌ धारण कराये ४३ ॥ 
२५३२. युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्भवति जायमानः। 
त॑ धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाघ्यो३ मनसा देवयन्तः ॥४॥ 
उतत सों से ले हुए वे तरण (वनसेक्ट पच) आ गये है । ये जनम े ही उत्तम हते है देवव 
की कामना वाले मेधावी, अध्ययनशील दूरदरशी, विवेकवान्‌ पुरुष मत्रोयोगपूवक इनकी उत्रति करते हैं ॥४ ॥ 
दु दलो के माध्यम से फं दी उत किल बड़ परोद से विकसित करे दे, ऐसा भवयं 
अकट होता है।] 
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२५३३. जातो जायते सुदिनत्वे अह्वां समर्य आ विदथे वर्धमानः । 
पुनन्ति धीरा अपसो मनीषा देवया विप्र उदियर्ति वाचम्‌ ॥५ ॥ 

उत्पन्न हुए ये (पादप) मनुष्यों से युक्त इस यजे वदि पते हुए दिनों को सुन्दर बनते हैं । यज्ञ कर्म करने 
वाले धोर-मनौषी उन्हें पवित्र (दोष मुक्त) बनाते है देव आराधक विप सुन्दर स्तुतियों का पाठ कराते हैं ॥५ ॥ 
२५३४ यान्वो नरो देवयन्तों निमिम्युर्वनस्पते स्वथितिर्वा ततक्ष। 

ते देवासः स्वरवस्तस्थिवांस: प्रजावदस्मे दिधिषन्तु रलम्‌॥६॥ 

हे वनस्पते! देव कर्म में वत मनुष्यों ने (हन सामपर का रूप देने के लिए) आपे से जिनको (कूटने के 
लिए) अवट मे डाला अथवा (विभाजित करने के लिए) धारदार शास्र से काटा हैं; बे आप सूर्यदेव को भाँति 
तेजस्वी, दिव्य गुण सम्पन्न (यज्ञ) के साथ स्थित होकर, इस याजक को श्रेष्ठ प्रजाओं से युक्त रलादि प्रदान करें ॥६ ॥ 
२५३५ ये वृक्णासो अधि क्षमि निमितासो यतखुच:। 

ते नो व्यन्तु वार्यं देवत्रा क्ेत्रसाघसः ॥७॥ 

कुठार से काटे गये (अधवा) ऋत्विजों द्वारा (अवट मे) बजे डाले गये, यज्ञ को सिद्ध करने वाले वे (वनस्पति 
के अंश) हमें वरणीय विभूतिं प्रदान करें ॥3 ॥ 

[फं का अथ अवट में हल का पप खते कले केसर वे ची हि हता है। 

२५३६. आदित्या रुद्रा बसवः सुनीथा द्यावाक्षामा पृथिवी अन्तरिक्षम्‌ । 
सजोषसो यज्ञमवनु देवा ऊथ्व॑ कृषवन्त्वध्वरस्य केतुम्‌ ॥८ ॥ 

उत्तम प्रेरक आदित्यगण, द्गण, वसुदेव, विस्तीर्ण चावा-पृिवों तथा अनार्ष और परस्पर ग्रेष-भाव 
संयुक्त देवगण, हमारे यज्ञ की रक्षा करें और यज्ञ के कत (पू) क उरत को ॥८ ॥ 
२५३७ हंसा इव श्रेणिशो यतानाः शुक्रा वसानाः स्वरवो न आगुः। 

उन्नीयमानाः कविभिः पुरस्तादेवा देवानामपि यन्ति पाथः ॥९॥ 

(यज्ञ के संयोग से ऊर्जा रूप में बिकसित) सूर्य की तरह शुध तेज युक्त, ऊर््वगति पाते हुए ये 
(वनस्पति अंश) हे पंक्तिबद हंसों की तरह दिखाई देते हैं ।ये विद्वानों से थी पहले देवपार्ग से चुलोक की प्राप्ति 
करते हैं ॥९ ॥ 

२५३८. शङ्गाणीवेच्छङगिणा स दद्र चषालवन्तः स्वरवः पृथिव्याम्‌ । 
वाघद्भिर्वा विहवे श्रोषमाणा अस्माँ अवनत पृतनाज्येषु ॥९० ॥ 

_ ये चमकदार वनस्पति खण्ड (यप रूप में) घाल के साथ मे स्थापित होकर, पशुओं के साग की 
धौति दिखाई देते हैं । यह्ञ में स्तोताओं की स्तुतियाँ सुउकर, वे सब युद्ध में हमारे रक्षक सिद्ध हों ॥१० ॥ 
२५३९. वनस्पते शतवल्शो वि रोह सहस्रवल्शा वि वयं रुहेम। 

य त्वामयं स्वधितिस्तेजमानः प्रणिनाय महते सौभगाय ॥११॥ 

है वनस्पते ! इस अत्यन्त तकण फरसे दुमे महान्‌ सौभाग्य के लिए (यज्ञीय प्रयोजन के लिए) विनिर्मित 
किया है । (यज्ञ के प्रभाव से) आप सैकड़ों शाखाओं से युक्त होकर वरान हों और हम भी सहस्ों शाखाओं से 
युक्त होकर वृद्धि करने वाले हों ॥११ ॥ 
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[ सूक्त-९] 
[ऋषि - विज्ञामित्र गाथिन । देवला - अग्नि। छद - बृहती: रष ॥ 
२५४०. सखायस्त्वा ववृमहे देवं मर्तास ऊतये। 
अपां नपातं. सुभगं सुदीदितिं सुप्रतूर्तिमनेहसम्‌ ॥१ ॥ 

है श्रेष्ठकर्म, उत्तम शर्य युक्त, निप, पापाशक पानी को नौचे न ने देने वाले अग्निदेव ! अपने 
संरक्षण के लिये हम मनुष्यगण मित्र भाव से आपका वरण करते है ॥१ ॥ 

[मेधो में जल को असि की ही ऊर्जा संते रहती है- वा्य की ऊर्जा (सटर हट) शान हुए बिना वर्ष 
संघव नहीं होती।] 

२५४१. कायमानो बना त्वं यन्मातृरजगन्नपः। 
न तत्ते अजे प्रमूषे निवर्तनं यरे सननिहाभवः॥२॥ 

है अमे ! आप वनों (समूहों) को आकार देने वाले है । आप माठ रूप उलो के पास (शात होकर) जते है। 
आपका निवृत्त होना हम सहन न करे । आप दूर होकर भी हमारे निकट प्रकट होते हैं ॥२ ॥ 

[ अध कियत्‌ विभव (इक्क चार्ज) के रूप में वरणाणुओं को संपुक्त करके उदे आकार देने यें सक्षप है। 
मोजन एवं ओसी को सुक ते ये थी पडी आवश्यक होती है। तए से समूह को आकार ने वाला तता 
लें जञा होकर रहने कला कहा गा है। ] 

२५४२. अति तृष्ट॑ ववक्षिथाथैव सुमना असि। 

. श्शान्ये यन्ति पर्यन्य आसते येषां सख्ये असि श्रितः ॥३ ॥ , 

हे अभ्िदेव ! आप स्तोताओं की स्तुति सुनकर उरे अीष्ट फल दान कर में अत्यधिक समर्ध 
है ।साथ ही आप सदैव प्रसन्न रहते है। आप जिन ऋत्विजं के साथ मिर भाव में स्थित 
स डने कुछ(अधय्ु आदि) यज्ञाि कर्म में वृत्त ोते है और शेष चारों ओर बैठकर स्तुति- आदि कर्म 

nn 
२५४३. ईयिवांसमति स्रिधः शश्चतीरति सक्चतः। 
अन्वीमविन्दन्निचिरासो अद्रुहोऽप्सु सिंहमिव श्रितम्‌ ॥४॥ 

शगु सेनाओ के पराधवकारी और जल में छिपे हुए सिंह के समान पराक्रमी , उर अम्निदेव को दोहन करने 

वाले (स्नेह करने वाले) अविनाशी देवो ने पराप्त किया ॥४ ॥ 
२५४४ ससृवांसमिव त्मनाग्निमित्था तिरोहितम्‌। 
ऐनं नयन्मातरिश्वा परावतो देवेभ्यो मथितं परि ॥५॥ 

जैसे स्वेच्छाचारी पुत्र को पिता बलात्‌ खींच ले आत है. वे ही सवे से गु (िपे हुए) अग्नि को मातरिश्वा 

वायु भलीप्रकार मंथन कर दूरस्थ प्रदेशों से देवों के लिए ले आयें ॥५ ॥ 
२५४५. त॑ त्वा मर्ता अगृभ्णत देवेभ्यो हव्यवाहन। 
विश्वान्यदाज्ञों अभिषासि मानुष तब करत्वा यविष्ठ्य ॥६ ॥ 

है मनुष्यों के हितकारी और सर्वदा तरुण अम्निदेव ! आप अपने परम प रुवं से सम्पूर्ण यञो के 

पालमा है । हे व्यादि वहनकर्त्ता असदेव ! मनुष्यों ने आपको देवों के लिए ग्रहण किया है ॥६ ॥ 
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२५४६. तद्धद तव दंसना पाकाय चिच्छदयति। 
त्वां यदग्ने पशव: समासते समिद्धमपिशवरे ॥७ ॥ 
हे अशने ! जब रि मे आप प्रज्वालित होते है, परु भी आकर आपके समीप बैठते है । आपका यह 
कल्याणका कर्म बालवत्‌ अरी को भ पूजादि के लिए ग्रेरित करता है ॥७॥ 
२५४७ आ जुहोता स्वध्वरं शीरं पावकशोचिषम्‌ 
आशुं दूतमजिरं प्रपीड्य रुष्ट देवं सपर्यत ॥८॥ ` 
है कत्विजो ! पवग दौष्तिमार्‌ कषठ में सोये हुए, उतम य-सम्पादक अस्लिदेव की हव्यादि द्वारा परिचर्या 
करें उन स्वत व्याप द-प शोघ गमवशौल, रपरा, बहतु, दोष्तिमार्‌ असदेव का शर पूजन करें॥८ । 
२५४८ त्रीणि शता त्री सहस्राण्य त्रिंशच्च देवा नव चासपर्यन्‌। 
औशक्षन्यतैरस्तृणन्व्हिरस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ॥९॥ 
तीन हजार तन सौ उन्तालौस देयों ने अध्रदेव की पूजा की है, उन्हे से सिचित किया है और उनके 
लिए कुश का आसन बिया है । फिर उन सबने उरे हता रूप में वरण का, उस पर विराजत किया है ॥९ ॥ 


[ सूक्त - १० ] 
[ऋषि - विश्वामित्र गादिन । देवता - आ । छ्‌ ~ उच्‌ ।] 

२५४९. त्वामग्ने मनीषिणः सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । देव मर्तास इन्यते समध्वरे ॥१॥ 

है आसिदेव ! आप प्रजाओं के अधौश्वर और दौष्तिधार्‌ है। आपको मधावीडन यज में सम्यक्‌ रूप से 
प्रदीष्त करते हैं ॥१ ॥ 
२५५० त्वां यज्ञेष्युत्विजमस्ने होतारमीछते । गोपा ऋतस्य दीदिहि स्वे दमे ॥२॥ 

है अशिदेव ! आप होतारूप और ऋत्विजुरूप हैं। यजो ें आपकी स्तुति की जाती है ज के रक्षकरूप 
में आप अपने यग मं प्रदौष् ह ॥२ ४ 
२५५१. स घा यस्ते ददाशति समिधा जातवेदसे। सो अग्ने धत सुवीय॑ स पुष्यति ॥३॥ 

है आमिदेव! आप सर्व भूत ज्ञात हैं। जो यजमान आपके निमित समधये देता है, वह सनित ह उत्तम 
पमी पुत्र को प्राप्त करता है और पशु आदि ऐर से समृद्ध होता है ॥३ ॥ 
२५५२. स केतुरध्वराणामम्निदेवेधिरा गमत्‌। अज्जान: सप्त होतृभिहविष्पते ॥४॥ 

यज्ञ मे केतुस्वरूप गतिवाले आमे, सात होताओं दा घृताभिषिक्त होकर हवि-दाता यजमाने पास 
देवों के साथ पधार ॥४ 
२५५३ प्र होते पूर्व्यं वचोऽग्नये भरता बृहत्‌। विपां ज्योतीषि बिभ्रते न वेधसे ॥५ ॥ 

है ऋत्विज ! आए मेधावान मे तेजों के धारज-कर्ता, जर-जर के विधाता देवों के आहाता अभिदेव के 
लिए महान्‌ और पुतन स्तोजं का उच्चारण करें ॥५ ॥ 
२५५४ अगि वर्षन्तु नो गिरो यलो जायत उक्थ्यः । महे वाजाय द्रविणाय दर्शतः ॥६ ॥ 

महान अत्र और धन की आप के लिए वे अमेव वलित होकर दर्शनीय होते है । जन स्ततिवचम से 
चे प्रंशंसित होते हैं, हमारे े वचन उन अग्निदेव को प्रवर्धित करें #६ ॥ 
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२५५५, अग्ने यजिष्ठो अध्वर देवान्देवयते यज । होता मन्द्रो विराजस्यति स्रिधः ॥७॥ 
यज्ञ मं पूजनीय देवों को बुलाने वाले, शहुजवी हे अर्नेक ! आप याजको एवं देवों के (कल्याण) हेतु यज्ञ 

क्रिया सम्पन्न करते हुए सुशोभित होते है ॥७ ॥ 

२५५६. स नः पावक दीदिहि द्युमदस्मे सुवीर्यम्‌ भवा स्तोतृभ्यो अन्तमः स्वस्तये ॥८ ॥ 

है पादन बाने वाले अमेव ! आप हमे दीपिन्‌ एवं उत्तम तेजोयुक्त ऐशर्य प्रदान करें और स्तोताओं 
के कल्याण के लिए उनके पास जायें ॥८ ॥ 

[खो का जोधन ढक बसे. लुको शुड डर, दोका जोधन काके उनके रस गायन बनाने 
मभि का प्रयोण होता है। मदे अपेत अकरण के विडा का गोन का ह। इसलिए उं पावक" (प्राने 
कला) कहा ग्काहै।] 

२५५७ त त्वा विप्रा विपन्यवो जागृवांसः समिन्यते । हष्यवाहममर्त्य सहोवृधम्‌॥९ ॥ 

हे अग्निदेव ! आप हविवाहक, अपरणशोल, मंचररूप बल से संवर्धित होते है । प्रदुद, मेधावी, स्तोताजन 

आपको सम्य रूप से प्रदीष्त करते हैं ॥९ ॥ 


[सूक्त-११] 
(ऋषि = विश्वात गायत । देवता - अग्न । छद - गायती ॥] 

२५५८. अग्निहोता पुरोहितोऽ ्यरस्य विचर्षणिः । स वेद यज्ञमानुषक्‌ ॥१॥ 

थे अग्निदेव सब यज्ञादि कर्मों के होता, पुरोहित तथा यज्ञ के विशेष टा । ये अJवरत चलने वाले यज्ञादि 
कर्मों के ज्ञाता हैं ॥६ ॥ 
२५५९. स हव्यवाकमर्त्य उशिस्दूतक्षनोहित: । अग्निर्थिया समृण्वति ॥२॥ 

हम्यवाहक, अविनाशी, हृव्यादि की काषना वाले, देवों के दूत रूप, अश्र से सबका हित करने वाले वे 
अग्निदेव विचार शक्ति (धा) से सम्पन्न हैं ॥२ ॥ 
२५६०, अग्निर्धिया स चेतति केतुर्यज्ञस्य पूर्व्य: । अर्थ ह्यस्य तरणि ॥३॥ 

यज्ञ के केतु रूप, नदशक पुरान वे आसेव अपनी बुद्धि से सबकुछ जाने वाले है। इनके द्वारा दिया 
'गया धन ही तारने वाला होता है ॥३ # 

[पीय मयांदा के अनुसार प्त पनु का आकार बता ह-अ बन यार पद हे है| 
२५६१. अग्नि सनुं सनश्रुतं सहसो जातवेदसम्‌ । वहि देवा अकृण्वत ॥४॥ 

बल के पुत्र रूप सनातन काल से प्रसिद्ध जातवेदा आम को देवो हविवाहक बनाया है ॥४॥ 
२५६२. अदाभ्यः पुरएता विशामम्निर्मानुषीणाम्‌ । तृर्णी रथ: सदा नवः ॥५॥ 

मानों के मार्गदर्शक होने से अग्रणी, तत्काल क्रियाशील, रथ के समान गतिशील, चित्युवा ये अमिदेव 
सर्वथा अद्य हैं ॥५ ॥ 
२५६३. साह्नान्विश्वा अभियुजः क्रतुर्देवानाममृक्त: । अग्निसतुविश्रवस्तमः. ॥६ ॥ 

आनक्‌ शु सेनाओं को परास्त कलले वाले, द्य गुणो के संवर्धक हे असदेव ! आगुर अन्न (पोषण) 
रदान करने वाले है ॥६ ॥ 
२५६४. अभि प्रयांसि वाहसा दाशा अश्नोति मर्त्यः । क्षयं पावकशोचिषः ॥७॥ 


० ऋग्वेद संहिता भाग - २ 


'हविदाता मनुष्य हविवाहक अदेव से, सब र्र के अतरो (ोषण) तथा पावन प्रकाश से युक्त उत्तम 
(आवास को प्राप्ति करते है ॥७ ॥ 

| जद चेतना का आवास जरर है। अपि (आरण) के हार हो आदा पाचन होकर सरर अत्रय दोष का. 
र्ण एवं पोषण होता है। ये प्रयासे नर्‌ पुष्ट ए यसु र रवी आवास की प्राप्त होती है।] 
२५६५, परि विश्वानि सुधिताग्नेरश्याम मन्मभिः । विप्रासो जातवेदसः ॥८ ॥ 

सर्वभूता (सर्वद) और मेघावी अभिदेव से हम उत्तम स्वोजं द्वार सम्पूर्ण वाज्छत ऐश्वर्य सब ओर से 
आपत करें ॥८ ॥ 
२५६६. अग्ने विश्वानि वार्या वाजेषु सनिषामहे । त्वे देवास एरिरे ॥९ ॥ 

हे असदेव! देवों ने आपसे रणा रप की, हम भी आपसे रित होकर वरणीय धन (देवी समद) 
आप्त करे ९ ॥ 


| सूक्त -१२ ] 
[ऋषि - विश्वभर गाथिन । देवता - इनास । एन - गायत्री |] 

इस सूछ के देता इमी है इद हैती के पटकों को संगठित रे काला णाह तया अ हका दूय 
रूप री सेर एवे आघा करय में अधि अका आये आह घव सिये जा सकते है ५ 
२५६७. इन्द्राग्नी आ गतं सुतं गीर्भिनभो वरेण्यम्‌ । अस्य पातं धियेषिता ॥१॥ 

है नर एवं आगदेव। हमारी स्तुतयो मे प्रभावित (संस्कारित), आकाश से आया हुआ यह शेठ सोपरस 
है। हमारे भक्तिभाव को स्वीकार कर आप इस सोमरस का पान करें ॥१ ॥ 
२५६८. इन्द्ग्नी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतनः । अया पातमिमं सुतम्‌ ॥२॥ 

है दामे | आप स्तुति करवालं के सहायक बम । सतुतियों द्वा बुलाये गये आप स्पूर्तिदाता एवं यज्ञ 
के साधनभूत सोमरस का पान करें ॥२ ॥ 
२५६९. इन्द्रमग्निं कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या वृणे । ता सोमस्येह तृम्पताम्‌ ॥३ ॥ 

यही प्रणा से सतुति करने वालों के लिये योगद फलदाता इन्र और अमिदेव की हम पूजा करते है । वे 
दोनों इस यज मे सोमरस पान से संतुष्ट हों ॥३ ॥ 
२५७०. तोशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता । इद्धाग्नी वाजसातमा ॥४॥ 

दुष्ट दुराचारियों, शतुओं का हनन कर हमेशा युद्ध में विजय राप कसे वले, अपराजेय, साथको को अपार 
वैभव प्रदान करने वाले, इन्र और अग्निदेव की हम वन्दना करते हैं #४ ॥ 
२५७१, प्र बामर्चनयुक्थिनो नीथाविदो जरितार । इन्द्राग्नी इष आ वृणे ॥५ ॥ 

ह इन्र और अमिदेव ! वेदपाठी आपी र्थन करते हैं, सामवेद गायक आपका गुणगान कराते है, 
(पोषण) आपत हेतु हम भी आपकी स्तुति करते हैं ॥५ ॥ 
२५७२. इन्द्राग्नी नवतिं पुरो दासपत्मीरधूनुतम्‌। साकमेकेन कर्मणा ॥६ ॥ 

है राने । आप दोनो संयुक्त होकर रिपुओ केने नगरं और उनकी विभूतियों को एक बार के आक्रमण 
से, एक हो समय में कम्पित कर दिया ॥६ ॥ 

[केका उपयोग सैकड़ों जैसे पसे किया जाला रै] 
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२५७३, इन्द्राग्नी अपसस्पर्युप प्र यन्ति धीतयः । ऋतस्य पथ्या३ अनु ॥७॥ 

है इर और अमे रेष्ठ र करने वाले लोग सरद सत्व मारण का अनयन करते हुए आगे बढ़ते हैं ॥७ ॥ 
२५७४ इन्द्रामी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च। युवोएप्तू्य हितम्‌ ॥८ ॥ 

है इद्ाम्े ! आपके बल और अन्न संयुक्त रूप से रहते हैं । आपका बल शु कमों की ओर प्रेरित करने 
वाला है ॥८ ॥ 
२५७५ इन्द्राग्नी रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथः । तदवा चेति प्र वीर्यम्‌ ॥९॥ 

है ३5 और अभिदेव ! दिव्यगुणों से आलोकित, आप सें े सफल होने पर शोभायमान होते है।यह 
आपके शौर्य की पहचान है ॥९ ॥ 


[ सूक्त -१३] 
[ऋषि - क वरवाभ । देवता - आम । छद - अतष्ट | 
२५७६, प्र वो देवायाग्नये बहिष्ठमर्चास्मै। गमदेवेभिरा स नो यजिष्ठो बर्हिरा सदत्‌ ॥१॥ 
हे स्तोताओ ! आप इन असे के जिमितत उत्तम म्ल क जिससे वे देवों के साथ हमारे पास आये और 
यजनीये अधिदेव हमारे इस यज्ञ में कुशों पर किराजें ॥१ ॥ 
२५७७ ऋतावा यस्य रोदसी दक्ष सचन्त ऊतयः। हविष्यन्तस्तमीळते त॑ सनिष्यन्तो5बसे॥२॥ 
छावा-पूथिवी जिन अमेव के वसीत है । रक्षक देवगण थी जिन आमटे के बल से पोषित होते है. 
अनाभिलापी, सत्यान्‌, हंविदाता यजमान अपने संरक्षण के लिए उन असदेव की स्तुति करते है ॥२ ॥ 
२५७८. स यन्ता वित्र एषां स॒ यज्ञानामथा हि प:। 
अरि त॑ यो दुवस्यत दाता यो वनिता मघम्‌ ॥३॥ 
वे मधवन्‌ असदेव यातो के नयना है । व यज्ञ के भी नयन हैं। ऐता चे असदेव धन 
देने वाले है । अतएव हे ऋत्विजो आप उतर असिदेव की परिचर्या करे ॥३ ॥ 
२५७९ स नः शर्माणि वीतयेउमिर्यच्छतु शत्तपा। 
यतो नः प्रुष्णवइसु दिवि कषितिष्यो अफवा ॥४॥ 
ये असिदेव हमरे रक्षण के लिए उपयोगी और शांतिदायों आवास रदान करें । जहाँ (हक) युलोक, 
अंतरिक्ष एवं पृथ्वी में सवया ष्टि वैभव हों रत हो ॥४ ॥ 
२५८०. दीदिवंसमपूर्वय वस्वीभिरस्य धीतिभिः । 
ऋक्वाणो अग्मिमिन्धते होतारं विश्पतिं विशाम्‌ ॥५॥ 
स्तोतागण उन दीप्यमान प्रतिक्षण नवीन देवो का आवाहन कर वाले, जालक अदेव को श्र 
सततो दा प्रीत करते है ॥५ ॥ 
२५८१. उत नो बरहान्नविष उक्थेषु देवहूतमः। शं नः शोचा मरुदवृधोऽम्मे सहस्रसातमः ॥६-॥ 
है आसिव! स्तुतियों के समय आप हमारो रखें । देवो के आहा ! आप मवोच्चारण मे हमारे 
षा करें । सहसो धो के दाता आप, मर्दगणों वादित होते है । आप हमारे सुखो में वृद्धि करें (६ ॥ 


२५८२ नू नो रास्व सहस्रवलोकवपपषटिसु। मदमे सुवीर वर्षषठमनुपक्षनम्‌॥७॥ 


र लेट संहिता घाग - २ 


है अग्ने ! आप हमें पुत्र-पौज़ादि सहित पुष्टिकारक दीप्तिमान्‌ तेजस्वो, उत्कृष्टतम, अक्षय तथा सहस संख्यक 
धन प्रदान करें ॥७ ॥ 


[ सूक्त -१४ ] 
[ऋषि - कभ वैश्वामित् । देवता - असि । छदः ट्‌ । ] 
२५८३. आ होता मन्दरो विदथानयस्थातसत्यो यज्वा कवितमः स वेधाः। 
विद्युद्रथ: सहसस्पुत्रो अग्नि: शोचिष्केशः पृथिव्यां पाजो अश्रेत्‌ ॥१॥ 
देवों के आढ्वासकर्ता, सुखकारक, सत्वपालक मेधावियों मेष यहा, विधाता वे अमेव हमारे यज्ञ 
मे अधिष्ठित हों । वे प्रकाशित रुक्त ज्योतित केशों वाले, बल के पुर आगे इस पृथ्वी पर अपनी प्रभा को 
प्रकट करते हैं ॥१ ॥ 
२५८४ अयामि ते नमउक्तिं जुषस्व ऋतावस्तुभ्यं चेतते सहस्व: । 
विदां आ यकष विदुषो नि यत्स मध्य आ बर्हिरूतये यजत्र ॥२ ॥ 
है य सम्पादक अदेव ! हम उमस्कारपूर्वक आपकी स्तुति करते हैं ह बलवान्‌ और ज्ञानवान्‌ देव ! 
(वेदित स्तुतियों को आप स्वीकार करें । आप विद्वान है, अतएव विद्वान देवगणो को अपने साथ ले आयें । हमारे 
संरक्षण के लिए आप यगृह के मध्यमे विछ कुश के आसन पर विराजमान हों. ॥२ ॥ 
२५८५. द्रवतां त उषसा वाजयन्ती अग्ने वातस्य पश्याभिरच्छ। 
यत्सीमज्जन्ति पूव्य॑ हविर्भिरा वन्धुरेव तस्थतुर्दुरोणे ॥३ ॥ 
हे आlनदेव । अनवतौ उपा और राजि, आपके जिमित्त गमन करती हैं। आप वायु मार्ग से आगमन करें । 
'पुरातन ऋत्विग्ण आपको हव्यदि द्वारा सिज्वित करते हैं । एक ही जुए मे (परस्पर संयुक्त) उषा और 
रात्रि हमारे घर में स्थित हों ॥३ ॥ उ सामा कक 
२५८६. मित्रक तुभ्यं वरुणः सहस्वोऽग्ने विश्च मरुतः सुभ्नमर्चन्‌। 
यच्छोचिषा सहसस्पुत्र तिष्ठा अभि क्षितीः प्रथयन््सयो नृन्‌ ॥४॥ 
है बल सम्पन्न अभिदेव ! पि, वरुण और समरण मरुद्गण आपके निमित स्तुतियाँ करते हैं। हे बल के 
पुत्र अस्लिदेव ! आप सूर्य की तरह मनुषो रेष्ठ पथ दिखाने वाली रश्मियों को विस्तारित कर, अपनी तेजस्विता 
से स्थित हों ॥४॥ 
२५८७ वयं ते अदय ररिमा हि काममुत्तानहस्ता नमसोपसद्य। 
यजिष्ठेन मनसा यक्षि देवानल्लेथता मन्मना विप्रो अग्ने ॥५ ॥ 
हे आगिदेव ! हम काममा युक्त याजक डच हाव करके आपो इन्यादि अर्पित करते हैं हे मेधावान्‌ 
अभ्निदेव ! हमरे हत्यादि से सनु होकर आप अपे ष्ठ मन से सतो दा देवों का यजन करें ॥५ ॥ 
२५८८. त्वद्धि पत्र सहसो वि पूर्विवस्य यनत्यूतयो वि वाजाः। 
तवं देहि सहस्निणं रयिं नोउड्रोघेण वचसा सत्यमग्ने ॥६ ॥ 
है बल के पुर असे ! आपकी सनातन रक्षक कि देवो को ओर गमन करती हैं और उन्हें अनादि भी 
अदान करती हैं । है अग्निदेव! आप हमें द्रहरहि तेजोमय सहो प्रकार के अकषय धन रदान करें ॥६ ॥ 
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२५८९. तुभ्यं दक्ष कविक्रतो यानीमा देव मर्तासो अध्वरे अकर्म । 
तवं विश्वस्य सुरथस्य बोधि सर्वं तदग्ने अमृत स्वदेह ॥७॥ 
है बलवान्‌, पेधावान्‌, टीप्तिमानू अमिदेव ! हम मुय ज्ञ मे आपके निमित हच्यादि को को निवेदित 
करते हैं । हे अविनाशो अग्पिदेव मे निवेदित इन हवियों का आप आस्वादन करें । उत्तम रथ वाले आप 
_यजमानों की रक्षा के निमित चैतन्य हों ॥3 # 


[ सूक्त -१५ ] 
(ऋषि - उत्कोल कात्व । देवता - अग्न । छद षट्‌ । ] 
२५९०. वि पाजसा पृथुना शोशुचानो बाधस्व द्विषो रक्षसो अमीवाः । 
सुशर्षणो बृहतः शर्मणि स्यामणेरहं सुहवस्य प्रणीतौ ॥१॥ 
है अप्ने ! आप अपने वर्धमान बल तथा तेजस्विता से. ट्ेष करने वाले रुवति ता कसी वृत्तिवालो को 
बाधित करें । षद सुखदायी, महान्‌, विख्यात आटव ! हम आपके आश्रय में रहना चाहते हँ ॥१ ॥ 
२५९६. त्व॑ नो अस्या उषसो टौ तव सूर उदिते बोधि गोपाः। 
जन्मेव नित्यं तनयं जुषस्व स्तोम॑ मे अगे तना सुजात ॥२ ॥ 
है अग्निदेव !आप उपाके प्रकट होने तथा सूर्य के उदित होने पर हमारे संरक्षण के लिए चैतन्य हों स्वयमेव 
उल होने वाले आप हमारे सतोज़ों को उसी कार यहण करें जैसे पिता अपने नवजा पुर को यहण करता है ॥२॥ 
२५९२तव॑ नृचक्षा वृषभानु पूर्वीः कृष्णास्वग्ने अरुषो वि भाहि। 
बसो नेषि च पर्षि चात्यंहः कृथी नो राय उशिजो यविष्ठ ॥३॥ 
है बलशाली अम्मिदेव ! आप मनुष्यों के समस्त कमो जाता है । आप अ रतो मे ध बहुत अधिक 
दीचिमान होते है । आपकी ज्वालाएँ विस्तृत होती है । है आश्रयदाता अदेव ! आप हें दुख और पापो से 
पार करें । है अति युवा अमेव ! हमे ऐर - सम्पन्न बनाये ॥३ ॥ 
२५९३. अषाळहो अग्ने वृषभो दिदीहि पुरो विश्वाः सौ भगा सञ्जिगीवान्‌ 
यज्ञस्य नेता प्रथमस्य पायोर्जातवेदो बृहतः सुप्रणीते ॥४॥ 
हे अगनदेव ! आप अपराजेय और बलज्ञाली है। आप शत्रुओं के गरो और थनो को जीतकर अपनी 
दोधय से सर्व्या हो । हे उत्तम रक और सर्व भजता असदेव ! आप महान्‌ आश्रयदाता और यज के 
प्रथम सम्पादन-कतता है ॥४ ॥ 
२५९४. अच्छिद्रा शर्म जरितः पुरूणि देवां अच्छा दीद्यानः सुमेधाः। 
रथो न सस्िरभि वक्षि वाजमम्ने त्वं रोदसी नः सुमेके ॥५ ॥ 
है स्तलय अम्निदेव ! आप उतम्‌ मेधावान्‌ और आपने तेज से टीप्तियान्‌ है । देवो के मिमि आप सम्पूर्ण 
सुखकर कर्मों को भली रार सम्पादित करें। आप रथ के सश नेग गमन कर. देवो के जमित हव्याटि 
वहन करें और सम्पूर्ण चाता पिवी को प्रकाशित करे ५ 
२५९५ प्र पीपय वृषभ जिन्व वाजानम लवं रोदसी नः सुदोधे। 
देवेभिर्देव सुरुचा रुचानो मा नो मर्तस्य दुर्मतिः परि ष्ठात्‌ ॥६ ॥ 


रब लद संहिता घाग - > 


है अभीष्ट वर्ष घें समर्थ अस्सिदेव ! आपे र्ल रान करें और विविध अत से पृष्ठ के । उत्तम दियो 
से दीष्तिमान्‌ होकर आप देवों के साथ दयावा-पृथिको को उत्तम दोहन योग्य बनायें । अन्यान्य मनुं दुद 
हमारे निकट भी न आये (द्ीड्रयस्त होकर हम प्रकृतिका स्वार्थ पूर्ण दोहन न कसे लगे) ॥६ ॥ 

| अकाली लोग प्रकृति का ककल दोहन के एलो है कृत को दोहन योग्य पु् वात; यी से प्रकृति का- 
'र्वावस्‍ण का संतुलन बने रखता हों का कार है] 
२५९६. इळामग्ने पुरुद॑सं सिं गो: शश्चत्तमं हवमानाय साथ। 

स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे ॥७॥ 

है अभ्निदेव ! हम सतोताओ के निम श्रेष्ठ रहे वालो, अनेक कमो में उपयोगो तथा गौओ को पुष्ट कले 

वाली भूमि प्रदान करें, हमारे पुत्र-पौज़ादि वंश-वृद्धि में सक्षम हों तथा आपकी उत्तम बुद्धि हमें भी रपत हो ॥७ ॥ 


[ सूक्त -१६ ] 
[ऋषि - उत्कील कत्य । देवता- अर । छद ईत प्रगाथ - (१, ३,५ बृहत, २, ४, ६ सतोबृहती |] 
२५९७. अयमग्निः सुवीर्यस्येशे महः सौभगस्य । 
राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत इशे वृत्रहथानाम्‌ ॥१॥ 
थे अगदेव परार्थ एवं महान्‌ सौभाग्ये स्वमी है । ये धैय तथा सुसंततके स्वम (देने वाले) है। 
जौ (पोषक किरणो, इतदि अयवा गौ आदि) ता वृत्र (वृजसुर अववा पुरथ को आच्छादित कर लेने वाली 
दुषवृत्तियो) को नष्ट करने वालों के भी स्वामी हैं ॥१ ॥ 
| अनि की सम्यक्‌ आरापन ड्व उ सभी विभूतय रण की जा सकती हैं। इस पंत्र में" सु अपत्य' का अर्थ ससत 
लया गया है। आपय का आर होता है. जते पत्र ग हो । एक दी ओ रिकी है. डे रखेल ने के 
क अगली पीढ़ी दी आवश्यकता होती है।इस संतान को अपय कहा गया है।इस प्रो की पूर्ति नह, तो संतान का 
हेता निरव है। सु अफ का पलन न होते देने का ष्ठ विभूतये से भी श्रा सिद होता है। ] 
२५९८. इमं नरो मरुतः सश्षता वृधं यस्मित्राय: शेवृधास:। 
अभि ये सन्ति पृतनासु दूढ्यो विश्वहा शत्रुमादभुः ॥२॥ 
है मरुदणणो ! आप संत्रामं में पराजित होकर सदा से शजुओं के संहारकर्ता हैं। आप मन्यो को बढ़ाते 
बाले इन अदेव की परिचर्या कं, जिसके चारों ओर सुखवरडक धरे विद्यपान है ॥२ ॥ 
२५९९. स त्व॑ नो रायः शिशीहि मीढ्वो अग्ने सुवीर्यस्य। 
तुविद्युम्न वर्षिष्ठस्य प्रजावतोऽनमीवस्य शुष्मिणः ॥३॥ 
है चुर धर-सम्पत्न सुखवर्धक अस्निदेव ! आप हमें धन से समृद्ध रं । श्ट सनतो सहित आरोग्यप्रद, 
बलिष्ठ और तेजस्वी अत्रो से पट करे ॥३ ॥ 
२६००, चक्रियो विश्वा भुवनाभि सासहिश्क्रिदेंवेष्वा दुवः । 
आ देवेषु यतत आ सुवीर्य आ शंस उत नृणाम्‌ ॥४॥ 
ये अग्निदेव जगत्‌ के कर्म संक है और सम्पूर्ण लोको में सब्याप्त है वे कर्म-कुशल अगव हव्यादि 
वहन कर देवो के णस गमन करते हैं और देवों को यज्ञ मं ले आते है । वे मनुष्यों से प्रशंसित होकर उन्हें उत्तम 
पकम से युक्त करते है ॥४ ॥ 
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२६०१.मा नो अग्नेऽमतये मावीरतायै रीरघ: । 
मागोतायै सहसस्पुत्र मा निदेऽप द्वेषांस्या कृधि ॥५ ॥ 
हे बल के पुत्र असदेव ! आप हमें दु्वृद्ध के अधिकार में मत सौपे। हे दोर प से रहित न करें, गौ 
आदि पशुओं से विहन न करे तथा मन्दन न होने दें साथ हो आप हमरे प्रति द्ेष-भाव से मुक्त रहें ॥५ ॥ 
२६०२. शग्धि वाजस्य सुभग प्रजावतोऽय्ने बृहतो अध्वरे । 
सं राया भूयसा सूज मयोभुना तुविद्युम्न यशस्वता ॥६ ॥ 
हे उत्तम घक-सम्पन्न अमेव ! हम य़ में विपुल सन्त से युक्त अन्नादि धन के अधिपति हों । हे महान्‌ 
धन से युक्त अमनदेव ! आप हमें सुखकर - यशवर्दक प्रचुर ऐर रान करें ॥६ ॥ 


[ सूक्त -९७] 
[ऋषिः कत वा । देवलः अग । छद ट्‌] 
२६०३, समिध्यमानः प्रथमान धर्मा समक्तुभिरज्यते विश्ववारः । 
शोचिष्केशो घतनिर्णकयावकः सुयज्ञो अस्नर्यजथाय देवान्‌॥१ ॥ 

थे अगदेन धर्म - धारक, ज्वाला रूप केश वाले, सके ट्वा वरणीय, समिधाओ से प्र््ालत, पृते प्रदीप, 
'पवित्रकर्ता और उतम यज्ञों के सम्पादक हैं। वे यज्ञ के राध मे ज्वलित होकर देव-यज के निभितत घृतादि से 
अली प्रकार सिञ्चित होते हैं ॥९ ॥ 

२६०४. यथायजो होत्रमगन पृथिव्या यथा दिवो जातवेदक्षिकित्वान्‌। 
एवानेन हविषा यक्षि देवान्मनुष्वद्यज्ञं प्र तरेममद्य ॥२॥ 

है अतिनदेव ! आपने जैसे पृथ्वी को हवय रान किया, जैसे आकाश को हब प्रदान किय, उसी प्रकार है 
सब भूतो के झाता-ज्ञानवान्‌ आदे ! हमारे इस हि-द्रत्य द्वार सम्पूर्ण देवों का यजन करें । मनु के यज्ञ के 
समान हमारे यज्ञ को भी पूर्ण करें ॥२ ४ 
२६०५. त्रीण्यायूंषि तव जातवेदस्ति्र आजानीरुषसस्ते अग्ने । 

ताभिर्देवानामवो यक्षि विद्वानथा भव यजमानाय श॑ योः ॥३॥ 

ह जातवेदा अदेव ! आपके तौन प्रकार के अत्र (आज्य, ओषधि और सोम ह । (एकाह, अहीन और सा 
जामको) तीत उपाएँ आपकी माताएँ हैं। आप उके द्वारा देवों का यजन करें । सबको जानने वाले आप, यजमान 
के लिए सुख और कल्याण देने वाले हों ॥३ ॥ 

२६०६. अग्नि सुदीतिं सुदृशं गृणन्तो नमस्यामस्त्वेङ्यं जातवेदः। 
त्वा दूतमरतिं हव्यवाहं देवा अकृण्वन्मृतस्य नाभिम्‌ ॥४॥ 

है सर्वज्ञाता अस्सिदेव ! आप उत्तम दीप्तिमान्‌ उत्तम दर्शजय और सतव है । हम नपसकाएपर्वक आपका 
सवन करो है । है गमनशील ज्वाला युक्त और हव्यवाहक अपदे ! देवों ने आपको दूत रूप मे प्रतिष्ठित किया 
है और अभूत का केद्र मानकर आपका आस्वर किय है ॥४ # 

२६०७ यस्तवद्धोता पूवों अने यजीयान्दिता च सत्ता स्वथया च शब्पु: । 
तस्यानु थर्म प्र यजा चिकित्वोऽथा नो था अध्वरं देववीतौ ॥५ ॥ 
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हे अधिदेव! पहले जो होता उतम और मध्यम दो स्थानों पर स्वधा के साथ बैठकर सुखी हुए. 
उनके धर्ष का अनुगमन करते हुए आप यड करे । उदर हमारे इस यज्ञ को देवों की प्रसन्नता के निमित 
चारण करं ॥५ ॥ 

[पी पर असि की उत के पूव चुलो एवं अले सूर्य एक विधुत्‌ रूप में दो होलाओ रा (उपदन एवं पोषण 
रूप) यजन कार्य किया जा रहा था । आप से उऴी के अनुरूप दज चळ को पवयो पर संचालित करते की र्ना की गयी है। 


[ सूक्त -१८ ] 
[ऋषि वैश्ञाफित्। देवता- आ । छट] 
२६०८. भवा नो अग्ने सुमना उपेतौ सखेव सख्ये पितरेव साधुः। 
पुरुह हि कषितयो जनाना प्रति प्तीचीर्दहतादरातीः ॥१ ॥ 
है अभिदेव ! जिस प्रकार मिर के ति मिर आर आपने पु के प्रति माता-पिता हतप होते है, उसी प्रकार 
आप पसरा के साथ हमारे लिए अनुकूल और हितैषी बनें । इस लोक े मनु के प्रति मनुष्य अत्य द्रोही 
है, अतएव हमारे विरुद्ध आचरण करने वाले शत्रुओं के ब्रतिकूल होकर उन्हें भस्म कर दे ॥१ ॥ 
२६०९. तपो षवम्ने अन्तराँ अमित्रान्‌ तपा शंसमररुषः परस्य। 
तपो वसो चिकितानो अचित्तान्वि ते तिष्ठन्तामजरा अयासः ॥२॥ 
हे अशिनदेव! आप हारे समीपसथ शलओं को घो प्रकार सतप के । हव्यादि न देने वाले और दूसरों 
की मदा करे वालों को संकल करें । हे आश्रयदाता और विद्वान्‌ अधिदेव ! आप चंचल चित्त वालों को संता 
करें | आपकी अजर किरणे अवध गति से विर हों ॥२ ॥ 
२६१० इष्मेनाग्न इच्छमानो घृतेन जुहोमि हव्यं तरसे बलाय। 
यावदीशे ब्रह्मणा वन्दमान इमां थियं शतसेयाय देवीम्‌ ॥३॥ 
है अग्निदेव ! हम श्रेष्ठ कामनाओं सहित आपके वेग और बल के लिए समिधा एवं घृत के साथ हविष्यात्र 
प्रदान कहै । सतोत्रं से आप की स्तुव करते हुए हय धन पर बुव पाये । आप हारे लिए अक्षय ध प्रदान 
करे के निमित हपारी स्तुति को दिव्य बाय ॥३ ॥ 


२६११. उच्छोचिषा सहसस्पुत्र सतुतो बृहद्वयः शशमानेषु धेहि । 
रेवदग्ने विश्वामित्रेषु श॑ योममजमा ते तनव॑१ भूरि कृत्वः ॥४॥ 
बल के पुत्र हे असदेव | आप अपने तेज से दौष्तियान । आप प्रशंसक विम के वंशजों 
(विश्व में समस्त मानों के प्रति मित्रभाव रखने वाले) दारा स्तुति किये जाने पर अपार घनाय प्रदान 
करें । उन्हें आरोगय और र्भया प्रदान करें । जदि कर्म कर्ा हे अभे ! हम आपके शरीर का पुर-पुरः 
शोध करते हैं ॥४ ॥ 
२६१२. कृषि रत्नं सुसनितर्थनानां स घेदग्ने भवसि यत्समिद्धः । 
सततुर्दुरोणे सुभगस्य रेवत्सुप्रा करस्ना दधिषे वपूंषि ॥ ५॥ 
उत दानशील हे अमिदेव ! आप हमे ्ेष्ठहम बन प्रदान करें । आप भली प्रकार प्रदीष्त होकर याजको 
को धन प्रदान करते है। समृद्धिशालो स्वोताओं को अपार घन-वैभव प्रदान करने के लिए आप अपने रूपवान्‌ 
तेजस्वी हाथों (किरणो) को विस्तृत करें ॥५ ॥ 


म इसूछ २० र 


[ सूक्त -९९ ] 
[ ऋषिरगाथी कौशिक । देवता-अम्नि | छदः निट । ] 
२६१३. अग्नि होतारं प्र वृणे मियेधे गृत्सं कविं विश्वविदममूरम्‌ । 
स नो यक्षद्देवताता यजीयान्राये वाजाय वनते मघानि ॥१॥ 
जु 'देबताओं का आवाहन करने वाले मेधावान्‌, वबन्‌ असदेव को हम यज्ञ में विशेष रूप से 
बरण कराते है। वे पूज्य आमिदेव हमारे मिमित देवं का यज करें । हमें वपुल धन-धान्य प्रदान करने के लिए 
हमारी हवियों को स्वीकार करें ॥९॥ 
२६१४ प्र ते अग्ने हविष्पतीमियर्म्यच्छा सुधुप्नां रातिनीं घृताचीम्‌। 
प्रदक्षिणिदेवतातिमुराण: सं रातिभिर्व॑सुधिर्यज्ञमश्रेत्‌ ॥२ ॥ 
है अष्किदेव ! हम घृत आदि हवय दाच से परिपूर्ण पात्र को नित्य आपकी ओर प्रेरित करते है । देवताओं 
'का आवाहन करते वाले आप, हमारे वैधव को बढ़ाने को कामना से यज्ञ स्थल पर भलौप्रकार उपस्थित हों ॥२ ॥ 
२६१५. स तेजीयसा मनसा त्वोत उत शिक्ष स्वपत्यस्य शिक्षोः 
अग्ने रायो नृतमस्य प्रभूतौ भूयाम ते सुष्टुतयश्च वस्वः ॥३॥ 
है आभिदेव ! आप जिसको रक्षा करते उसका घन अतय तेजस्वी होता है । आप उसे उत्तम धन, सन्तान 
प्रदान करे । प्राता उतम ररक हे आमने! हम आपके वषुल ऐके संरक्षण में निवास करें और आपको 
स्तृतियाँ करते हुए धन के स्वापी बे ॥३ ॥ 
२६१६. भूरीणि हि त्वे दधिरे अनीकाग्ने देवस्य यज्यवो जनास:। 
स आ वह देवताति यविष्ठ शर्थो यदद्य दिव्यं यजासि ॥४॥ 
है अमिदेव!दवो को पूजा-यज्ञादि कर वाले मनुष्यों ने आपे नुर माता े दील उत्र की है ।सर्वदा 
तरुण रहने वाले आप यज मे देवों के दिव्य तेज की पूजा कराते है, अतएव हमारे इस यज्ञ मे उन्हें साथ लेकर आयें ॥४. 
२६१७ यत्त्वा होतारमनजन्मियेधे निषादयन्तो यजथाय देवाः। 
सत्वं नो अग्नेऽवतेह बोध्यधि श्रवांसि ेहि नस्तनषु ॥५॥ 
देवताओं का आवाहन करे बाले हे आदे! यज्ञ के लिए बैठे हुए दौष्तिमार्‌ अ्वाणण आपको 
अतिष्ठत कर घृतादि द्वारा सिंचित करते है । आप हमारे यज्ञे चैतन्य होकर हमें संरक्षण प्रदान करें । हमारे पु 
को आप प्रचुर माज मेध धाय प्रदान करे ॥५ ७ 


[ सूक्त -२० ] 
[ऋषि - गायो कौशिक । देवता - अमम; १,५ विेदेव । छन्द - रु । ] 
२६१८. अग्निमुषसमश्वना दधिक्रां व्ष्टिष हवते वह्विरुक्यैः। 
सुज्योतिषो नः शृण्वन देवाः सजोषसो अध्वर वावशानाः ॥१ ॥ 
यज्ञ समर्पित आहुतियों को धारण करे वाले अमिदेद उशा अद्विनौकुमार और दधा आदि देवों को 


ह स्तुति वचं दा बुलाते है । उत्तम दौषतिमान तथा म और सहक पूर्वक रहने वाले देवगण दस यज्ञ की 
सफलता की कामना करते हुए हमारी स्तुतयो का शवण करें #१ ॥ 


२ केद संहिता घाग - २ 


२६१९. अगे तरी ते वाजिना त्री षथस्था तिस्सते जिह्वा ऋतजात पूर्वी: । 
ति उ ते तन्वो देववातास्ताभिर्नः पाहि गिरो अप्रयुच्छन्‌ ॥२॥ 

हे अग्निदेव !आपके (भृत, ओषधि और सोम) ती रार के अन्न है और तीन प्रकार के (पृ, अंतरिक्ष 
ओर घु) निवास है। हे यह से उत्पत्र अमेव ! आपको पुन तोन जहे (गा्पत्व, आहवनीय और 
दक्षिणासि) है । आपके तन शरीर (पमान्‌ पावक और शु देवो वरा चहरे योगय है । आप ग्रमादरहित होकर 
अपने शी द्वारा हमारे स्रं की रका करें ॥ २ ४ 
२६२०, अग्ने भूरीणि तव जातवेदो देव स्वथावोऽमृतस्य नाम । 

याश्च माया मायिनां विश्वमिन्व तवे पूर्वीः सन्दधुः पृष्वन्यो ॥३ ॥ 

दौप्तिमान्‌, नवन्‌, ऐ्यवान्‌ और अविनी हे अदेव ! देवताओं ने आपको अनेक विभूतियों 
से समपन्न बनाया है। आप जगत्‌ को तृष्ति प्रदान कसे वाले और वांछित फल दाता हैं। हे अमिदेव ! आप 
मायावियों की सम्पूर्ण पुरातन मायाओं को भली-भत जानते हुए उन्हें धारण करते हैं ॥३ ॥ 

२६२१. अग्निनेता भग इव क्षितीनां दैवीनां देव ऋतुपा ऋतावा । 
स वृत्रहा सनयो विश्ववेदा: पर्षड्विश्वाति दुरिता गृणन्तम्‌ ॥४॥ 

'ऋतुओं का संचालन करे वाले ऐश्वरयवान्‌ सूवदिव के सदूश ये अभ्नदेव मनुष्यों और देवताओं का नेतृत्व 
करते हैं। वे यादि सत्कर्म करे वाले, वृत् का नारा करने वाले, सवातर्‌सर्वज्ञ kr है। बे अगिदेव 
हम स्तोताओं को सम्पूर्ण प से मुक्त कें ॥४ ॥ 

२६२२. दथिक्रामग्निमुषसं च देवीं बृहस्पतिं सवितारं च देवम्‌। 
अश्विना मित्रावरुणा भगं च वसूत्रुद्“ों आदित्याँ इह हुवे ॥५ ॥ 

हम दभि, अग दौष्तिमान्‌ उष, बृहस्पति, सवित्ादेव दोनो अखिनोकुमए मित्र, वरुण, भगदेव, सुओ, 
स्रों और आदित्यं से इस यज्ञ मं उपस्थित होने को ग्रार्थता करते है ॥५ ॥ 

[ सूक्त -२१] 
[ऋषि = गाधी कौशिक । देवता - असनि । छद - १. ४ जिहुए २. ३ अनष्टु ५ विदाडरूपा सतोबृहती ।] 
२६२३.इमं नो यज्ञममृतेषु थेहीमा हव्या जातवेदो जुषस्व । 
स्तोकानाममने मेदसो घृतस्य होतः प्राशान प्रथमो निषद्य ॥१॥ 

है सर्वभूत ता असदेव ! हमारे इस य को अपर देवों के पास समर्पित करें । हमारे द्वारा समर्पित इन 
हवि पद्ध का सेवन करें । देवताओं का आवाहन करे वाले हे असदेव! आप यजे बैठ सर्वश्रधम हवि 
और पत के अंशों का घक्षण करें ॥१ ४ 
२६२४ घृतवन्तः पावक ते स्तोकाः शोतन्ति मेदसः। 

स्वधर्मन्देववीतये श्रेष्ठ नो घेहि वार्यम्‌ ॥२॥ 


पतित प्रदान करे वाले हे असि ! इस यह में त से युक्त हवषय आपके और देवों के सेवन के 
लिए अर्पित किया जा रहा है। अतएव हमें आप श्रेष्ठ और उपयोगी धन प्रदान करें ॥२ 


अं ३ सूछ २२ स 


२६२५. तुभ्यं स्तोका घृतश्ुतोऽग्ने विप्राय सन्त्य। 

ˆ ऋषि: श्रेष्ठ: समिध्यसे यज्ञस्य प्राविता भव ॥३॥ 

'ऋत्बिजों द्वा सेवत, मेधावान्‌ हे अमवेव ! आपके लिए टपकत हुई घृत की बुदे अर्पित ह ्ेष्ठ 
क्रान्तदशी आप घृतादि द्वारा भली प्रकार प्रज्वलित होते हैं । आप हमारे इस वज्ञ को सम्प्र करने वाले हों ॥३ ॥ 
२६२६ तुभ्यं श्लोतन्त्यश्चिगो शचीवः स्तोकासो अग्ने मेदसो घृतस्य । 

कविशस्तो बृहता भानुनागा हव्या जुषस्व मेधिर ॥४॥ 

हे सतत गमनशील और सामर्ववान्‌ असमदेव ! आपके निभि हवभाग और पत की बूँदें अर्पित होती 
है। हे भेधावान्‌ अग्निदेव! आप मेघाविव द्वा रासि होकर, अपने विस्तृत तेजों के साथ हमारे लिए अनुकूल 
हों और हमारे हव्यादि को यहण करें ॥४ # 

२६२७. ओजिष्ठं ते मध्यतो मेद उद्धृत प्र ते बय॑ ददामहे। 
तन्ति ते यसो स्तोका अधि त्वचि प्रति तान्देवशो विहि ॥५ ॥ 

हे आगिनदेव । हम सब घृतादि युक्त ्रेष्ठ हल्य, आपके लिए रदान करते है ।हे आश्रयदाता अभिदेव ! 

आपकी ज्वालाओं के मध्य घृत की अजस धारा समर्पित की जा रहो है ॥५ ॥ 
[ सूक्त - २२] 

| ऋषि - गाधी कौशिक । देवता - अग्न, ४ पुरीष्य अग्निं । छन्द - रिष्ट; ४ अनुष्टुप्‌ । ] 

२६२८. अय॑ सो अम्सिर्यस्मिल्सोममिन्द्र: सुतं दथे जठरे वावशानः । 
सह्तिणं याजमत्यं न सप्ति ससवान्त्सन्स्तूयसे जातवेदः ॥१॥ 

सोम की अभिलाषा करने वाले इदेव न जिस जठर मे अधिषुत सोम को धारण किया था, वे यही जातवेदा 
अगिदेव ही है । ह जातवेदा अगव ! विविध रूपो में अश्व के सदू वेगवान्‌ हविष्यात्र का आप सेवन करते 
ह और सबके द्वारा की गई सुतयो का श्रवण केह ॥१ ॥ 

२६२९. अग्ने यत्ते दिवि वर्चः पृथिव्यां यदोषधीक्वप्स्वा यजत्र । 
येनान्तरिक्षमुर्याततन्थ त्वेषः स भानुरर्णवो नृचक्षाः ॥२ ॥ 

है यज्ञे ! आपके जिस तेज ने स्वर्गलोक क. पृथ्वी पर तेजरूप से ओषधियों को और जल मे विद्युत 
रूप से अतिव्यापक अन्तरिक्ष लोक को संव्याप्त किया है; हे सर्वत्र गतिमानू, जगत्‌ प्रदाशक ! आपका वह दिव्य 
तेज मनुष्यों के सभी अच्छे-बुरे कर्मों को देखने वाला है ॥२ ॥ 

२६३०. अग्ने दिवो अर्णमच्छा जिगास्यच्छा देवाँ ऊचिषे थिष्णया ये। 
या रोचने परस्तात्सूर्यस्य या्झावस्तादुपतिष्ठन्त आप: ॥३॥ 

हे अग्निदेव ! आप दिव्य लोक के अमृतरूपी जल को उत्तम रीति से धारण करते हैं। बुद्धि के रेक जो 
प्राण स्वरूप देव है; उनके समक्ष भी आप गतिशील होते हैं । प्रकाशमान सूर्यमण्डल में स्थित्‌ सूर्य से आगे (परे) 
जो जल है तथा जो जल इसके चेह, समस्त जल में आप विराजमान हों ॥३ ॥ 

२६३१. पुरीष्यासो अग्नयः प्रावणेभिः सजोषसः । 
जुषन्तां यजञमदहोऽनमीवा इषो महीः ॥४॥ 


क द संहिता भाग -२ 


अजापालक, समान विचारलौलों में प्रोतियुत्त, द्रोह भावा से रहित, ये अस्मियाँ इस यज्ञ में आरोग्यग्रद 
वनौषधियों से युक्त हविष्य को पर्याप्त मा में ग्रहण करें #४ ॥ 
२६३२. इळामम्े पुरुदंस सनिं गोः शश्वत्तमं हवमानाय साथ । 
स्थाक्: सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिर्भत्वस्मे ॥५ ॥ 
हे अग्निदेव । आय यजादि कार्य के लिए, अनेक सत्कमों के लिए और गौओं के पोषण आदि के लिए हें 
उतम भूमि प्रदान करें । हमारे पुत्र वेश की वृद्धि करने वाले हों । आपकी वह सुमत हमें भी ग्राप हो ॥५ ॥ 


| सूक्त - २३] 
[ ऋषि - देवश्रवा और देववात भारत । देवता - अग्नि । छद ्रष्टष; ३ सतोवृहती.।] 
२६३३. निर्मथितः सुधित आ सस्थे युवा कविरध्वरस्य प्रणेता । 
जूर्त्स्वण्निरजरो वनेष्त्रा दथे अमृतं जातवेदाः ॥१॥ 
मंथन द्वारा प्रकट यजमान के घर स्थापित वे अग्स्देव सर्वदा युवा, यज्ञ के प्रणेता मेधावान्‌ और सर्वज्ञ हैं। 
चे महान्‌ वन-शेतर को जलाने पर भी स्वयं अजर हैं । वे अगिदेव ही यज्ञ में अमृत को धारण करनेवाले हैं ॥१ ॥ 
२६३४. अमन्थिष्ठां भारता रेवदग्नि देवश्रवा देववातः सुदक्षम्‌। 
अग्ने वि पश्य बृहताभि रायेषां नो नेता भवतादनु द्यून्‌ ॥२ ॥ 
भरत के पुत्र देश्रवा और देववात, इन दोग ने उत्तम सामर्ध्यशाली और विपुल घन - संयुक्त अग्नि को 
मन्थन द्वारा उत्पन्न किया है । हे अगनदेव ! आप हमारी ओर कृषा दृष्टि कर, हमें प्रभूत धन एवं प्रतिदिन विपुल 
अन्नादि प्राप्त कराने वाले हो ॥२ ॥ 
२६३५, दश क्षिपः पूर्व्यं सीमजीजनन्त्सुजातं मातृषु प्रियम्‌। 
अग्नि स्तुहि दैववातं देवश्रयो यो जनानामसद्वशी ॥३ ॥ 
दस अँगुलियों (यन द्वा) चिर पुरातन उस अगि को उत्पत्न किया । हे देवश्रवा ! अरण रूप माताओं 
दा उत्तम प्रकार से प्रकर होने वाले, देववात द्वारा चित्‌ सबके प्रिय इन असदेव की स्तुति करें । वे स्तोताजनों 
के वशीभूत होते है ५३ ॥ 
२६३६. नि त्वा दधे वर आ पृथिव्या इळायास्पदे सुदिनत्वे अह्वाम्‌। 
दृषद्वत्यां मानुष आपयायां सरस्वत्या रेवदग्ने दिदीहि ॥४॥ 
हे असदेव! हम इना रूपिणो (आवत पृथ्वी के उत्कृ स्थानें, दिके ब्रेषठतम समय में, आपको 
विशेष रूप से स्थापित करते है । आप दषो (राजपूतान के मे प्रवाहित घग्र नदो, आपया (कुरुषे स्थित 
नदी) और सरस्वती के तों पर रहने वाले मुषं के गृह में ध से युक्त होकर दीप्तिमार्‌ हों ॥४ ॥ 
२६३७. इळामग्ने पुरुदंसं सनिं गोः शश्च्तमं हवमानाय साथ । 
स्थान्न: सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे ॥५ ॥ 
हे अमिदेव ! हमें स्तोताओं के निभित शात रेष, अनेक कार्यों के लिए उपयोगी और गौओं को पष्ट 
प्रदान करे वाली भूमि प्रदान करें । हे अम्मिटेव ! हमारे पपौ वंश विस्तार मे सक्षम हों । हमे आपकी उत्तम 
बुद्धि को अनुकूलता का अमुर रापत हो ॥५ ॥ 


अं ३ सूठ २५ ३ 


[ सूक्त - २४] 
[ ऋषि - विश्वामित्र गाधिन । देवता - अगमि । छन्द - गायत्र, १ अनुष्टुप्‌ । ] 

२६३८. अग्ने सहस्व पृतना अभिमातीरपास्य । दुष्टरस्तरत्नरातीर्वचों धा यज्ञवाहसे ॥१॥ 

हे अमिदेव ! आप शत्रु सेनाओं को पराजित करें: विध्नकर्ताओं को दूर हटायें । शत्रुओं डार अपराजेय 
(आप अपने शत्रुओं को जीतकर यज्ञकर्ता यजमान को प्रचुर अन रदान करें ॥९ ॥ 
२६३९. अग्न इळा समिध्यसे वीतिहोत्रो अमर्त्यः । जुषस्व सू नो अध्वरम्‌ ॥२॥ 

हे अग्निदेव! आप य से प्रीति रखने वाले और अविनाशी हैं। आप उत्तर टीमें प्रज्वलित होते हैं । 
आप हमारे यज्ञ को भली-भौंति हण करें ॥२ ॥ 
२६४०, अम्ने चुम्नेन जागृवे सहस: सूनवाहुत । एद्‌ बर्हिः सदो मम ॥३ ॥ 

हे अशिनदेव ! आप तेज से सर्वदा न्यान है । आप बल के पुत्र है। आप आदरपूर्वक आत्रि किये 
जाते हैं। आप हमारे यज्ञ में उपस्थित होकर कुश के आसन पर अधिष्ठित हं ॥३ ॥ 
२६४१. अम्ने विश्ेभिरग्निभिदवेभिर्महया गिरः । यज्ञेषु य उ चायवः ॥४॥ 

है आमिदेव! यह्ञ में जो याजक आपके नित स्तुतियाँ कराते है, उनको सततियों को सम्पूर्ण तेजस्वी 
ज्यालाओं से अधिकाधिक महता प्रदान करें ॥४ ॥ 
२६४२. अग्ने दा दाशुषे रयिं वीरवन्तं परीणसम्‌ । शिशीहि नः सूनुमतः ॥५॥ 

है अरिनदेव ! आप हविदाता को बीर पुंसे यु पर्याप्त धन बदान करें । हम पपी वाले हों । आप हमें 
तेजवा्‌ बनायें ॥५ ॥ 


| सूक्त - २५ ] 
[ऋषि - विज्ञाम गाचिन । देवता - अगत ४- अस्र । छद - विराट्‌ ।] 
२६४३ अग्ने दिवः सूनुरसि प्रचेतास्तना पृथिव्या उत विश्ववेदाः । 
ऋधग्देवों इह यजा चिकित्वः॥१॥ 
सर्वज्ञाता प्रबुद्ध आकाश-पुत्हे असदेव ! आप पृथ्वी के विस्तारक हैं । हे झन समृद्ध अमिदेव ! आप 
इस यड्ष में पृथक्‌-पृथक देवों के नमित यज्ञ रय सम्प्र करें ॥१ ॥ 
२६४४ अग्नि: सनोति वीर्याणि विद्वान्सनोति वाजममृताय भूषन्‌। 
स नो देवाँ एह वहा पुरुक्षो ॥२॥ 
विद्वान्‌ अग्निदेव उपासको की क्षमताओं में वृद्धि करते है । वे अग्निदेव अपने को विभूषित (प्रज्वलित) 
करके आपर देवों को हविध्यात्र प्रदान करते है । विविध प्रकार के वैभव से सम्पन्न हे अग्निदेव ! आप हमारे निमित्त 
देवो को इस यज्ञ में ले आयें ॥२ ॥ 
२६४५, अग्न्यावापृथिवी विश्वजन्ये आ भाति देवी अमृते अमूरः। 
क्षयन्वाजैः पुरुङन्द्ो नमोभिः ॥३ ॥ 
ज्ञान - सम्पन सबके आश्रय स्वल, अत्यन्त तेजस्वी, बल और अनन से युक्त हे अमेव ! आप विश्व का 


क द संहिता घाग - २ 


सूजन कले में समर्थ देदीप्यमान तथा अजर-अमर द्ावा-पृथितो को प्रकाशित करते हैं ॥३ ॥ 


२६४६. अग्न इन्द्रश्च दाशुषो दुरोणे सुतावतो यज्ञपिहोप यातम्‌। 
अमर्थन्ता सोमपेयाय देवा॥४॥ 
हे अगिदेव ! आप और इदेव दमो यज्ञ के रक्षणा है । आप अधिषुत सोम-अदाता यजमान के घर में 
सोमपान के मिमि आयें ॥४ ॥ 
२६४७ अग्ने अपां समिथ्यसे दुरोणे नित्यः सूनो सहसो जातवेदः। 
सधस्थानि महयमान ऊती॥५॥ 
बल के पुत्र अविनाशी और रवजहे असदेव ! आप अपनी संरक्षण शक्ति वारा आश्रय देकर प्राणियों को 
अनुगृहौत करते हुए, जलो के (बसने के) स्थान अत्तरे. धलो-भाँति प्टीपत होते है ॥५ ॥ 


| सूक्त - २६ | 
[ऋषि - विश्राम गाधिरः ७ आत्मा देवता - १- ३ नर अग्ि ४ - ६ मरुदगण; 
अ; ९ विाम्पध्यय । छद - १ - ६ जगती; ७ 
२६४८. वैश्वानरं मनसाग्नि निचाय्या हविष्मन्तो अनुषत्यं स्वर्विदम्‌ । 
सुदानुं देवं रथिरं वसूयवो गीर्भी रण्वं कुशिकासो हवामहे ॥१॥ 
हम कुशिक वंशज घन की अभिलाषा से हव्यादि ान करते हुए रमणीय वैश्वानर अगव को स्तुति करते 
हुए युलाते हैं। वे अमिदेव सत्यमार्ग अनुगामी, स्वर्ग के सुखो को प्रदान करने वाले, उत फल-प्रदायक और 
सर्वत्र गमनशील है॥१ ॥ 
२६४९. त॑ शुभ्रमग्निमवसे हवामहे वैश्वानरं मातरिश्वानमुकश्यम्‌ । 
बृहस्पतिं मनुषो देवतातये विप्रं ओतारमतिर्थि रघुष्यदम्‌ ॥२॥ 
यजमा के यज्ञ की रक्षा के लिए उन शु अन्मे विदत्‌ रूपें गतिशौल, ऊचाओं दा सतुतय, वाणी 
के अधीश्वर धवी, ओता एवं अतिथि रूप पूज्य तथा शी गपरशीत बैनर असदेव को हम बुलाते है ॥२॥ 
२६५०. अश्ो न क्रनदञ्जनिभिः समिध्यते वैश्वानरः कुशिकेभियुंगेयुगे । 
'स नो अग्नि: सुवीर स्वश दधातु रत्मममृतेषु जागृविः ॥३ ॥ 
हिनहिनाने वाला अश्व जैसे अपनो जी डा वड हठा सेह ये बानर अदेव कुशिक बंशजों 
डा प्रतिदिन संवर्धित होते है । अमर देवों े सर्वदा जागरूक वे गदेव हे उतम अवद, उत्तम परार सामरथ 
और रलादि धन दान करें ॥३ ॥ 
२६५१ प्र यन्तु वाजास्तविषीभिरग्नयः शुभे सम्मिश्लाः पृषतीरयुक्षत। 
बृहदुक्षो मरुतो विश्ववेदसः प्र वेपयन्ति पर्वतां अदाभ्याः ॥४॥ 
अस्नि (य् से उप्र शक्तिशाली (ऊ) धागे ब्ेषठ उे्ो से युक्त होकर चलें । बलशाली मरतो के 
साथ मिलकर पूती (वायु को वाहन बजाने वाले मेघो को एकत करें । सरव, अदम्य मरुद्गण जलयुक्त 
(मिध) को कणित करते हैं ॥४ ॥ 
[इसा येवा रा का कप एवं र सएए किया कया है] 


० ह सूछ रू 3] 


२६५२. अस्निश्रियों मरुतो विश्वकृष्टय आ त्वेषमुग्रमव ईमहे वयम्‌ । 
ते स्वानिनो रुद्रिया वर्षनिर्णिजः सिंहा न हेषक्रतवः सुदानवः ॥५॥ 

रपु वे मरुद्गण अम्मिदेव के आश्रित, विश्व को आकृष्ट करने वाले, ध्वनि करने वाले, जल को 
करे वले, सिंह के समान गर्जना करने वाले और उतम दानशील है । हम उनके उग्र और तेजस्वी संरक्षण-सामथ्यों 
की याचना करते हैं ॥५ ॥ 

२६५३. ब्रातंब्ातं गणंगणं सुशस्तिधिरस्नेर्भाम॑ मरुतामोज ईमहे । 
पृषदश्वासो अनवश्नराथसो गन्तारो यज्ञं विदथेषु धीराः ॥६ ॥ 

दुदर (चिहित) अमय वले, अक्षय धन वाले, धर मर्ण हव्य की झापा से यज्ञ में गपन करते हैं। 
सदैव समूह के साथ चलने वाले परद्गणो के बल और आगन के प्रकाशित ओज की कामना करते हुए, हम उत्तम 
सतुतय से उनका गुणगान कराते हैं ॥६ ॥ 

३६५४ अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन्‌। 
अर्कसित्रिथातू रजसो विमानोऽजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम ॥७॥ 

मैं अगन (आता या बह) जन्य से हो सवं हँ । त (ज) मेरे न है मेरे सुख मे अघृत(रस अधवा याणी) 
ह। मै प्राणहुप मे तौनों (जड़. वनस्पतयो एवं प्राणियों) का घरक एवं असरिक्ष क मापक हूँ । सतत तेजोमय 
सूघ, हि एवं हविवाहक (आ मै ही हँ ७ ॥ 

२६५५. त्रिभि: पवित्ररपपोद्धय क॑ हृदा मतिं ज्योतिरनु प्रजानन्‌ 
वर्षिष्ठं रलमकृत स्वधाभिरादिद्‌ द्यावापृथिवी पर्यपश्यत्‌ ॥८ ॥ 

(साधकगण) अपने अंत:करण में मननीय परम ज्योति को भली-भौति जानकर अग्नि, जल और सूर्य रूप 
पूजनीय आत्मा को परिपार्जित करते है । अ के इन तीन रूपो द्वारा वे अपनी आत्मा को उत्कृषटमम और रमणीय 
बगे है । तदन वे द्यवा-पिी को सब ओर से देखते हैं ॥८ ॥ 

२६५६. शतथारमुत्समक्षीयमाणं विपक्षितं पितरं वक्त्वानाम्‌ । 
मेळि मदन्तं पित्रोरुपस्थे त॑ रोदसी पिपृतं सत्यवाचम्‌ ॥९ ॥ 

है चावा-पृथिवि !सैकड धाराओं वाले, जल-प्रवाहों के समान अक्षय, वचो के पालक, संघटक, प्रवाहक, 
सत्यवादी और माता-पिता रूप आपकी गोद में सत्र होने वाले अस्लिदेव को आप सम्य रूप से पूर्ण कों ॥९॥ 


[ सूक्त - २७ ] 
[ऋषि - विश्वामित्र गदिन । देवता ~ अगत १ अस्ति अथवा कतुं । द्‌ गायत्र ।] 
२६५७ प्र वो वाजा अभिद्यवो हविष्यनतो घृताच्या । देवाञ्जिगाति सुम्नयुः ॥१॥ 
हे ऋतुओ ! अनन, तेज और ऐखर्य की अभिलाषा से ऋत्विगगण पृत से पूर्ण खुदा और हविष्यात्र से युक्त 
होकर देवों का यजन करते है । सुख की इच्छा करने वाले वे देवों को आपत करते हं ॥१ ॥ 
२६५८. ईळे अग्नि विपक्षितं गिरा यज्ञस्य साथनम्‌।। श्रुष्टीवानं थितावानम्‌ ॥२ ॥ 


गदि श्रेष्ठ को को सब्र करे वाले, रजा वेगवान्‌ और धरवा्‌ अभद का स्तुति गान करते हुए. 
हम उनका पूजन-सम्मान के है ॥२ ॥ 


बढ केद संहिता घाग - २ 


२६५९. अग्ने शकेम ते वयं यमं देवस्य वाजिनः । अति दवेषांसि तरेम ॥३॥ 

है दौष्तिमान्‌ अगिदेव ! हम हविष्यात्र तैयार करके आपको अपने पास रख सके अर्थात्‌ यजन कर सकें 
और पप से पार हो सकें ॥३ ॥ 
२६६०. समिष्यमानो अष्वरे३ग्नि: पावक ईड्यः । शोचिष्केशस्तमीमहे ॥४ ॥ 

अग्निदेव यज्ञ मे प्रज्वलित होकर केश रूप ज्वाला वाले, प्रवि्रकारक और सुत्व है, उनसे हम इष्ट फल की 
याचना करते है ॥४ ॥ 
२६६१ पृथुपाजा अम्य घृतनिर्णिक्स्वाहुतः । अग्निर्यज्ञस्य हव्यवाट्‌ ॥ ५ ।। 

हान्‌ तेजस्वी, अजर-अपर, ृठवत्‌ तेजोमय, भलो. भति जिनका आवाहन और पूजन किया गया है, ऐसे 
अग्निदेव, यज्ञ में समर्पित हवियों को धारण करसे वले हैं ॥५ ॥ 
२६६२. त॑ सबाधो यतखुच इत्था थया यज्ञवतत:। आ चक्रुरम्निमूतये ॥६ ॥ 

'विष्न-वाधाओं को दूर करके यज्ञ सम्प्र करने वाले, यग के साधते से युक्त ऋलिजो ने अपन रक्षा के लिए 
ह्यू खुचा को आगे बढ़ाकर स्तुतयो के साच अमेव को समर्पित किया । इस प्रकार उन्‍हें अपने अनुकूल 
बनाया ॥६ ॥ 
२६६३. होता देवो अमर्त्यः पुरस्तादेति मायया। विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥७॥ 

देवों का आवाहन कणन वाले, अविनाशी, प्रकाशमान अमेव याडको ओ सत्कर्म की प्रण देते हुए शीष 
ही प्रकर होते है ॥७ ॥ 
२६६४. वाजी वाजेषु थीयते5ध्वरेषु प्र णीयते। विप्रो यज्ञस्य साथनः ॥८ ॥ 

संग्राममे बलशालो अमे को, रु आश करने के नियत स्थापित करते है।यह ज्ञार-सम्पन्र अदेव 
यज्ञादि रेष्ठ कों को सिद्ध करने वाले साधन रूप हैं ॥८ ॥ 
२६६५, धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दधे । दक्षस्य पितर॑ तना ॥९॥ 

वे अग्निदेव सब यज्ञ कर्मों में प्रकट होने के कारण श्रेष्ठ है और सब प्राणियों में संव्याप्त है । विश्व पालक 
अभिनदेव को वदी स्वरूपिणी दपु यज्ञादि के निवि धारण करती हैं ॥९ ॥ 
२६६६. नि त्वा दधे वरेण्यं दक्षस्येळा सहस्कृत । अग्ने सुदीतिमुशिजम्‌ ॥१०॥ 

हे असिदेव ! आप घर्षण-बल (अरजि-मन्थर) से प्रकट होते वाले, ष तेजसी घृतादि हविष्यात्र की 
कामना करे वाले और वरण कस योग्य हैं। आपो वे दो रूपों वाली दक्ष पुजी 'इला' धारण करती हैं ॥१० ॥ 
२६६७ अग्नि यन्तुरमप्तुरमृतस्य योगे बनुषः। विप्रा वाजैः समिन्यते ॥११॥ 

मेधावी साधकगण जगत्तियस्त: जल-पेरक आदे को हविष्या द्वा सम्यकू से प्रदी करते हैं ॥११॥ 
२६६८. ऊर्णो नपातमध्वरे दीदिवांसमुप दवि । अग्निमीळे कविक्रतुम्‌ ॥१२॥ 

बलों को धारण करने वाले. युलोक को प्रकाशित कस वाले अभिदेव की हम इस ये तुति करते है ॥१२ ॥ 
२६६९. ईळेन्यो नमस्यस्तिस्तमांसि दर्शतः । समग्निरिध्यते वृषा ॥१३ ॥ 

सतुतय, प्रणम्य, अनधकार नाशक दर्शनीय और राका हे अदेव! आप आहुवियो द्वा भलो प्रकार 
अज्चसित संवर्धित किये जाते है ॥१३॥ 
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२६७०. वृषो अग्निः समिध्यतेऽश्वो न देववाइनः । तं हविष्मन्त ईळते ॥१४॥ 

(बलशाली अब जैसे राजा के वाहन को खींच कर ले जाते है, उसी कार अम्निदेव देवताओं तक हवि 
'पहुँचाते हैं। ऐसे अग्निदेव उत्तम प्रकार से दीप्त हुए. वजमान ऊ स्तुतियों को प्राप्त करते है ॥१४ ॥ 
२६७१. वृषणं त्वा वयं वृषन्वृषणः समिधीमहि । अस्ने दीद्यतं बृहत्‌ ॥१५॥ 

हे बलवान्‌ अग्निदेव ! घृतादि की हवि प्रदान करने वाले हम्‌, शक्तिशाली, तेजस्वी और हान्‌ आपको 
(अगिन को) प्रदीष्त करते है ॥१५ ॥ 

[ सूक्त - २८] 
(ऋषि - विश्वाफित गाधित । देवता - असि । छद - १ २.६ गावकर ३ उक्‌; ४ जिष्॒फ ५ जगतो ।] 

२६७२. अगन जुषस्व नो हविः पुरोळाशं जातवेदः । प्रातः सावे थियावसो ॥१॥ 

है जातवेदा आव! हमी स्तिया आके पास मास काली है । आप ग्रातः सव में हमोरे पास आकर 
पुेडाश और हव्पादि का सेवन करें ॥९॥ 
२६७३. पुरोळा अग्ने पचतसतुभ्यं वा घा परिष्कृतः । तं जुषस्व यविष्ठ्य ॥२॥ 

है अतिशय युवा अभिदेव! आपके लिए पुरोडाश पकाया गया है और उसे पादि द्वा सुसंस्कृत किया. 
गया है, आप उसे हण करें ॥२ ॥ 
२६७४ अग्े वीहिंपुरोळाशमाहुतं तिरोअह्म्‌। सहसः सूनुरस्यब्वरे हितः ॥३॥ 

है असिदेव ! सया वेला मे समर्पित किये गये पुरो्ाशञ डा आप सदन करें । आप बल के पु ह और 
यज्ञ में सर्वहितकारी है ॥३ ॥ 
२६७५, माध्यन्दिने सवने जातवेदः पुरोळाशमिह कवे जुषस्व । 

अग्ने यह्वस्य तव भागधेयं न प्र मिनन्ति विदथेषु धीराः ॥४॥ 

मेधावी और स्वभूत ज्ञाताहे अधिदेव ! इस ब्ज मध्यय सदत के समय समर्पित पुरोडाश का आप 
सेवन करें । यह में धौर अध्वर्युगण आपके भाग को वष्ट रह करते ॥४ ॥ 
२६७६. अणे तृतीये सबने हि कानिषःपुरोळाशं सहसः सूनवाहुतम्‌। 

अधा देवेष्यध्वरं विपन्यया धा रलवन्तममृतेषु जागृविम्‌ ॥५ ॥ 

बल के पुर हे अभिदेव तीस सब में दिए गए पुरोडाश को आप स्वोकार करें । तदनन्तर अविनाशी, 
रलधारक, चैतन्यस्वरूप सोम को देवों के पास पहुँचाएँ ॥५ ॥ 
२६७७ अन्न वृधान आहुति पुरोळाशं जातवेदः । जुषस्व तिरोअह्नघम्‌ ॥६ ॥ 

हेजतवेदाअमिदेव ! विवर्धयान आप दिन के अमे समरित पुडा रूपी आहुतियों का सेवन करें ॥६ ॥ 


[ सूक्त - २९] 


[ऋषि - विश्वामित्र गाधि । देवता अभ्नि ५ अम्म्‌ अथवा ऋत्विज्‌ । छद - षट १,४,१०,१२ 
अमृष्ट ६, ११, १४, १५ जगती ] 


२६७८ अ्तीदमधिमनधनमस्ति जननं कृतम्‌। एता विश्यललीमा भरमि मन्म पूर्वथा॥९ ॥ 


क लेट संहिता चाग - २ 


सम्पूर्ण जगत्‌ का पालन करने वाली यह अरणी, मंदन करने का साधन है । इसके द्वारा ही अम्निदेव प्रकट 
होते है । इस अरणी को ले आये । पूर्व को तरह हम मन्यन करके असदेव को प्रकट करें ॥१ ॥ 
२६७९. अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुधितो गर्भिणीषु । 
दिवेदिव ईड्यो जागृवद्धिहविष्पद्धिर्मनुष्येभिरग्नि: ॥२॥ 
गर्भिणी के पेट में सुरक्षित गर्भ की तरह ये स्वह अदेव अरणियों में सपाहित रहते है । यज्ञ के लिए 
जागरूक रहने वाले होताओं द्वार नित्य ही कनदौय है ॥२ ॥ 
२६८०. उत्तानायामव भरा चिकित्यान्त्सद्य: प्रवोता वृषणं जजान। 
अरुषस्तूपो रुशदस्य पाज इळायासुरो बयुनेउजनिष्ट ॥३॥ 
है प्रतिभा - सम्पन्न (अध्र्य ! आप उत्ता (र मुख सीधी वेदिका अधवा पृथ्वी) को भे (परित क) । 
परित होकर यह शीर ही अभीष्ट वरषा मे समर्थ (यज्ञ प्रवाह) को उत्पन्न करे । इसका तेज ग्रकाशित होता है। 
इस प्रकार उज्ज्वल प्रकाश से युक्त इला (पृथ्वी) का पु उत हता है ॥३ ॥ 
[ इस का का अर्थ आियों से अस्मि की पनि पर घो घटित होता है। ] 
२६८१. इळायास्त्वा पदे वयं नाभा पृथिव्या अधि। 
जातवेदो नि थीमहा्न हव्याय योळहवे ॥४॥ 
हे स्वजञाता अधिदेव ! पृथ्वी के केद्रौय स्थल उटी के मध्यमे हम आपको स्थापित कराते है । हमार 
रा समर्पित हियं को आप ग्रहण को #४ ॥ 
२६८२. मन्थता नरः कविमहइयन्त॑ प्रचेतसममृत॑ सुप्रतीकम्‌ । 
यज्ञस्य केु प्रथमं पुरस्तादP्नि नरो जनयता सुशेवम्‌ ॥५॥ 
है याजकगणो ! मेधावी, प्रचरहित, प्रकृ आानवन्‌, अपर और सुन्दर शरीर वाले अम्निदेव को मंच द्वारा 
उत्पन्न करे । समाज का नेतृत्व करने वाले हे याजको ! सर्वम यड् के पताक कूप प्रधम पूज्य, उतम सुखकारी 
अष्निदेव को प्रकट करें ॥५ ॥ 
२६८३. यदी मन्थन्ति बाहुभिर्वि रोचतेऽश्चो न वाज्यरुषो वनेष्वा । 
चित्रो न यामन्नश्चिनोरनिवृतः परि वृणक्त्यश्मनस्तृणा दहन्‌ ॥६ ॥ 
जिस समय हाथों से अरणि-मंधन किया जाता है, उस समय शीघ्रगामी अश्व की घाति गमनशील अग्निदेव 
काष्ठों पर अरुणिम वर्ण से विशेष प्रकाशमान होते हैं । अितीकुमारों के शीघ्रगामी रथ की भाँति विशिष्ट 
(शोभायमान होते है । वे असेव अबाध गति से तृणों क्यो जलाते हुए, दहन-स्थान से आगे बढ़ते जाते है ॥६ ॥ 
२६८४ जातो अग्नी रोचते चेकितानो वाजी विप्र: कविशस्तः सुदानु:। 
यं देवास इडं विश्वविदं हव्यवाहमदुरष्वरेषु ॥७॥ 
उत्पन्न असदेव ज्ञानवान, वेगवान्‌ और मेधावान्‌ है, अतएव मेधावी जन उनको प्रशंसा करते हैं। उत्तम 
कर्मफल प्रदायक वे अग्निदेव सर्वत्र शोभायमान होते है । देवों ने उन सत्य और सर्वज्ञाता अभ्विदेव को यज्ञ में 
हय हयन्ता के रूपमे स्थापित किया ॥७ ॥ 
२६८५. सीद होतः स्व उ लोके चिकित्वान्सादया यज्ञं सुकृतस्य योनौ । 
देवावीदेान्हविषा यजास्यम्ने बृहद्यजमाने बयो घा:॥८॥ 


बे? ३ सू २९ ३ 


है होता रूप आसिव! सब कोके ज्ञात आप अपन ब्रतिष्टत स्थानको सुञोभत करें और श्रेष्ठ कर्मरूपी 
यज्ञ को समप्न करें देवो को तप करने वाले हे अम्निदेव ! आप याजको डा प्रदत्त आहुतियों से देवताओं को 
_आनन्दित करते हुए, याजको को घन धान्य एवं दर्या करें ४८ ॥ 
२६८६, कृणोत धूमं वृषणं सखायोऽस्रेधन्त इतन वाजमच्छ | 
अयमग्निः पृतनाषाद्‌ सुवीरो येन देवासो असहन्त दस्यून्‌ ॥९ ॥ 
है मशे! पहले आप धू युक्त बलशाली अग को उत्र करें, फिर शक्तिशाली होकर युद्ध में आगे आएं। 
बे (उतर) अध श्रेष्ठवीर एवं सर विजेता है इह की सहायता से वगण ने असुरं क पराजित किया ॥९ ॥ 
२६८७ अयं ते योनिऋत्वियो यतो जातो अरोचधा:। 
त॑ जानन्नग्न आ सीदाथा नो वर्धया गिर: ॥ ९ 
हे असदेव !यह अरणि हो आपकी उत्पति का हेतु है. जिसके दाण आप प्रकट होकर शोभायमान होते 
ह।उस अपने मूल को जानते हुए आप उस पर प्रतिष्ठित हो और हमारी स्तुतय (वाणो की सामयी को बढ़े १ 
२६८८. तनूनपादुच्यते गर्भ आसुरो नराशंसो भवति यह्विजायते । 
मातरिश्वा यदमिमीत मातरि वातस्य सर्गो अभवत्सरीमणि ॥११॥ 
र्भ मे विद्यार असदेव को "हननात्‌" कहते है । जब यह अत्यधिक बलशाली (प्रकट होते है, तब 
'बराशंस' कहे जाते है । जब अन्तरि में वे अपने तेज को विस्तारित करते है, तब 'मातरिश्वा' होते हैं। इनके 
शौ गमन करने पर वायु की उताति होती है ॥९१॥ 
२६८९. सुनिर्षथा निर्मथितः सुनिधा निहितः कविः। 
अने स्वध्वरा कृणु देवान्देवयते यज ॥१२॥ 
मेधावान्‌ हे अग्निदेव ! आप उत्तम मथनी द्वारा मंथन से उत्पत्र होते है । आपको सरोम स्थान में स्थापित 
किया गया है। हमारे यज्ञ को आप भली-भाँति समपन्न करे और देवत्व की कामना करने वाले हम याजको के 
लिए देयं का यजन करे ॥१२॥ 
२६९०. अजीजनन्नमृतं मर्त्यासोऽस्रेमाणं तरणि वीळुजम्धम्‌। 
दश स्वसारो अग्रुवः समीचीः पुपांसं जातमि सं रभन्ते ॥१३॥ 
गर्त कत्विजों ते अमर, अक्षय सु दांतों वाले. पपं से मु ्रदान करने वाले अदेव को उत्पन्न किया। 
पुत्र की उत्पति से प्रसत्र होने की तरह अमके उत होने पर दसो अंगुलियाँ परसपर मिलकर अतिशय प्रस्न 
होकर शब्दायमान होते हुए भ्रमता व्यक्त कती हैं ४१३ । 
२६९१. प्र सप्तहोता सनकादरोचत मातुरुपस्थे यदशोचदूधनि। 
न नि मिषति सुरणो दिवेदिवे यदसुरस्य जठरादजायत ॥१४॥ 
बह सनातन अमद सात होलाओं द्वा दपा होते है। जब ये माता पृथ्वी के अंक में जल-स्थान के 
समीष शोभायमान होते है, तो वे आकर्मक दिखाई देते है । के तदिन निदान सेकर भी सदैव चैतन्य होते है; 
क्योकि वे अत्यत्त बलवार्‌ गर्ष से उत्पत्न हुए है ॥१४ 
२६९२. अभितरायुधो मरुतामिव परयः प्रथमजा बरह्मणो विश्वमिद्विदु:। 


दुम्नवदब्रहम कुशिकास एरिर एकएको दमे अग्नि समीधिरे ॥१५॥ 
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मरतो की सेना के समान शतुओ के साथ युद्ध करने वाले और बहा के पुमे अज कुशिक वंज ऋषिगण 
विश्व को जानते है । वे तेजस्वी हविष्या्र सहित सो से असदेव की स्तुति करते हैं । अपने-अपरे र में उं 
तिल्य ज्र प्रदीप करते है ॥१५ ॥ 

२६९३. यदद्य तवा प्रयति यज्ञे अस्मिन्होतश्चिकित्वोऽवृणीमहीह। 
च्रुवमया श्रुवमुताशमिष्ठाः प्रजानन्वद्वा उप याहि सोमम्‌ ॥१६ ॥ 

'ज्ञादि श्रेष्ठ कों के साक सर्वक हे असदेव! आज के इस यज्ञ में हम आपका वरण करते हैं। 
आप यहीं यज्ञ में सुदढतापूर्वक स्थापित हों और सर्ववन शान्तिकारक हों । हे विद्वान अमद ! सोम को अभिषुत 
हुआ जानकर, आप उसके समीप पहुँचकर उसे महण करे ॥#९६ ॥ 

| सूक्त - ३० | 
[ऋषि - विश्वामित्र गाथिन । देवता - इत्र । छद्‌ + ति्‌ । ] 
२६९४ इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः सुन्वन्ति सोमं दधति प्रयांसि । 
तितिक्षन्ते अभिशस्ति जनानामिन््र त्वदा कश्चन हि प्रकेतः ॥१॥ 

है इदेव । सोमयाग कर वाले सला रूप ऋत्विगगण आपके स्तवन के अभिली हैं। वे आपके लिए. 
सोमरस छान कर तैयार करते हैं और हविष्या धारण करते हैं। वे शुओ के हिंसक रहार को सहन करते हैं। 
हे इदेव ! आप से अधिक प्रसिद्ध और कौन हैं ? ॥९ ॥ 

२६९५. न ते दूरे परमा चिद्रजास्था तु प्र याहि हरिवो हरिभ्याम्‌ । 
स्थिराय वृष्णे सवना कृतेमा युक्ता ग्रावाणः समिधाने अग्रौ ॥२॥ 

तौव गतिशील अश्वो से यकत ह इदेव! अत्यन्त दूरस्य लोक भी आपके लिए दूर नह है; क्योंकि आपके 
अश्व सर्वत्र गमन करते हैं। आप स्थिर बल-युक्त और अधषट र्क है आपके लिए ही ये यज्ञा कार्य सादित 
किये गये है । यहाँ अस के प्रदीप होने पर सोम अभिषव हत पाषाण खण्ड प्रयुक्त होते हैं ॥२ ॥ 

२६९६. इन्द्र; सुशिप्रो मघवा तरुत्रो महाब्रातस्तुविकूर्मिऋघाबान्‌। 
यदुग्रो था बाधितो मत्येंषु क्व त्या ते वृषभ वीर्याणि ॥३॥ 

है अधीष्ठवर्षक इन्दव । आप धनवार, उतम जिरखाण वाले, शबुओं का विनाश करने वाले, महान तो 
को धारण करनेवाले, विविध कर्ों को सम्पत्र करने वाले और विकर है । युद्ध मे (असुरों आदि को) बाधित 
करन वाले आप मनुष्यों के लिए जो पराक्रम करते है, वह समर्थ्य कहाँ है? ॥३ ॥ 

२६९७. त्वं हि ष्मा च्यावयननच्युतान्येको वृत्रा चरसि जिघ्तमानः। 
तव द्यावापृथिवी पर्वतासोऽनु व्रताय निमितेव तस्थुः ॥४॥ 

है इदेव! आपने अकेले हो अत्यत सुदृढ़ न को उसे सा से चुत दिया ै और को को मे 
हुए सव्र विचरण किया है । सम्पूर्ण घावा-पृद्िवो और दृढ़ पर्वत आपके संकल्प के लिए ही अविचल होकर 
अनुकूल होते है ॥४ ॥ 

२६९८ उताभये पुरुहूत श्रवोभिरेको दूळहमवदो वृत्रहा सन्‌। 
इमे चिदिन्द्र रोदसी अपारे यत्संगृष्णा मधवन्काशिरितते ॥५ ॥ 
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पूत (अगो के द्वारा आवाहन किये जाने वाले) ऐया हे इरे ! वल से युक्त होकर आपने अकेले 
हो कृत का हनन करके, जो अभय वचन के, वे सत्य से परिपूर्ण है : आपे दूर होते हुए भी दावा और पियो 
को संयोजित किया । आपको यह महिमा विख्यात है #५ ॥ 
२६९९ प्र सू त इन्द्र प्रवता हरिभ्यां प्र ते वजः प्मृण्नतु शत्रून्‌ 
जहि प्रतीचो अनूचः पराचो विश्वं सत्यं कृणुहि विष्टमस्तु ॥६ ॥ 
है इदेव ! हरितवर्ण वाले अश्वो से युक्त आपका र उ मार्ण से आगे बढ़े । आपका वज शबुओं को 
मारते हुए आगे बढ़े । आप आगे से आने वाले, पीछे से आने वाले और दूर से आने वाले शबुओं का हनन करें। 
लोगों में वह समर्थ्य भो, जिससे विशव सत्य र्मे प्रत हो सके ॥६ ॥ 
२७००. यस्यै धायुरदधा मर्त्यायाभक्त चिद्धजते गेहय॑१ सः। 
भद्रा त इन्द्र सुमतिर्धृताची सहस्दाना पुरुहृत राति: ॥७ ॥ 
है पुत इद्रे ! ऐश्रयंधारक आप, जिस मुय को ऐर अदान करते है. वह पहले अपरा पश गृह 
आदि वैभव प्राप्त करता है। पत ह्यदि से फुल्ल म से. आत आपका अनुप कल्याणडारी होता है। 
आपका दा विपुल ऐर से परिपूर्ण हो ॥७ ॥ 
२७०१, सहदानुं पुरुहूत क्षियन्तमहस्तमिन्द्र सं पिणककुणारुम्‌ । 
अभि वृत्र वर्धमान॑ पियारुमपादपिन्द्र तवसा जघन्थ ॥८ ॥ 
है पूत इदेव! आप दावशौलों को आश्रय देने वाले हैं। आपे घोर गर्जनशौल व्र को हरीन का, 
(विर कर दिया । है इदेव ! आपने विवर्धधान और हिंसक यू को पादतोन करके बलपूर्यक मारा था ८ ॥ 
२७०२ नि सामनामिषिरामिद्ध भूमिं महीमपारां सदने ससत्थ। 
अस्तभ्नाद द्या वृषभो अन्तरिक्षमर्षन्चापस्त्वयेह प्रसूताः ॥९॥ 
है इदेव! आपने अत्या व्यापक विस्तार वाली प्य को अटि पटा और समभाव साप जरे 
उपयुक्त स्थान प स्थापित किया है । हे आटक इदेव ! आपने अन्तरिक और छूलोक को भी थार किया 
ह । आपके द्र निस्सृत जल-प्रवाह यहाँ भूमि पर बहे ॥९ ॥ 
२७०३. अलातृणो बल इन्र ब्रजो गोः पुरा हन्तोर्भयमानो व्यार। 
सुगाऱयथो अकृणोन्निरजे गाः प्रावन्वाणी: पुरुदूत॑ धमन्तीः ॥१०॥ 
है इन्दे ! सूर्य रश्मि समूह पर आधिपत्य रखने वाला. संमहशील, वल नामक अमुर आपके वत से 
भीत होकर क्षत-विश्षत हुआ । तदनतर आपने जल-ब्रवाहो के बहने के लिए मार्ग को खुगम कर दिया । मत 
और बहुवों द्वात आवाह किये गये इ स्रो होकर शम करते हुए जल' अवाह चाले लगे ९ 
२७०४ एको द्वे वसुमती समीची इन्द्र आ पप्रौ पृथिवीमुत द्याम्‌ । 
उतान्तरिक्षादभि न: समीक इषो रथीः सयुजः शूर वाजान्‌॥११॥ 
इन्दे ने अकेले ही पितो और चाना को परसपर संगत और भर संयुक्त रे पूर्ण किया है । 
इदेव ! उ रवी आप वेगपूर्वक गमनशौल अशय को रथ से ओड. हमारे वीच उपस्थित होने को उपा करे ॥ ११ 
२७०५, दिशः सूयो न पिनाति प्रदिष्टा दिवेदिवे हर्यश्रप्रसूता:। 
सं यदानळध्वन आदिद र्िमोचनं कृणुते त्वस्य ॥१२ ॥ 
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सूर्य, इव ररित और गम के लिए सिमित दिज्ञाओं का हो अनुसरण करे है । वे जब अशो रस 
(गमन पथ पूरा कर लेते है, तभी अश को मुक्त कहै । यह भी इन्दव के लिए हो करते है ॥१२ ॥ 
२७०६, दिदृक्षन्त उषसो यामतनक्तोर्विवस्वत्या हि चित्रमनीकम्‌। 
विशवे जानन्ति महिना यदागादिद्धस्थ कर्म सुकृता पुरूणि ॥१३॥ 
रात्रि को समाप्त बरत हुई उषा के उदव होने पर, सभी मनुष्य उन महान्‌ आर विचित्र सदिव के तेज के 
दर्शन की इच्छा करते हैं । जब उघ आगषन कराती है, तब लोग इन्दे के कल्याजकारी यज्ञादि महान्‌ कर्मों को 
करना अपना कर्तव्य समझते हैं ॥१३ ॥ 
२७०७ महि ज्योतिर्निहितं वक्षणास्वामा पक्वं चरति बिश्रती गौ: । 
विश्वं सवाद सम्भृतमुस्तियायां यत्सीमिन्द्रों अद्याड्रोजनाय ॥१४॥ 
इदेव ने जल-प्रवाहों में पहान्‌ तेज को स्थापित किया है । उने जल से अधिक स्वादिष्ट दूध, पृतादि 
भोजन के लिए गाओ में स्थापित किया है । नव सूता गाय दूध धारण करती हुई विचरण करती है ॥१४ ॥ 
२७०८. इन्र दृह्य यामकोशा अभूवन्यज्ञाय शिक्ष गृणते सखिभ्यः । 
दुर्पायवो दुरेवा मर्त्यासो निषङ्गिणो रिपवो हन्त्वासः ॥१५॥ 
है इदेव !आप दृढ़ हो, क्योकि शुओ मे अवरोध उत्पन्न किया है। आप यज्ञ और स्तुति काने वाले म 
को वाञ्छत मार्ग मे ररत करें ।शखादि प्रहारक, कुमार्ग गामी, बाणादि धारक शत्रु आपके द्वारा मारन योगय है॥१५ । 
२७०९. सं घोष: शृण्वे3वमैरमित्रैजही न्येष्वशनिं तपिष्ठाम्‌। 
वृश्षेमधस्तादि रुजा सहस्व जहि रक्षो मघवन्‌ रन्धयस्व ॥१६॥ 
है इद्रदेव ! समौषस्थ शत्रुओं द्रा छोड़े गये आयुधों का शब्द सुनाई देता है । संताप देने वाले आयुधो 
द्वारा आप उन शदुओं को विनष्ट को; उ समूल नह कें । रासों को अलाड़ित करे, पराभूत करें और उनका वध 
करके यज्ञ में प्रवृत्त हों ॥१६ ॥ 
२७१०, उद्वृह रक्षः सहमूलमिन्द्र वृश्चा मध्य प्रत्यग्रं शृणीहि । 
(आ कीवतः सललूकं चकर्थ ब्हदवषे तपुषिं हेतिमस्य ॥१७॥ 
हे इदेव ! आप रक्षसो का समूल उच्छोदन करें । उनके मध्य भाग का छेदन करें । उनके अपभाग को नष्ट 
करें । लोण क्षो को दूर र । श्रेष्ठ झनक से दे करने वालों पर भीषण अखों का प्रहार करें ॥ १७ ॥ 
२७१६. स्वस्तये वाजिभिश्च प्रणतः स॑ यन्महीरिष आसत्ति पूर्वी:। 
रायो वन्तारो बृहतः स्यामास्मे अस्तु भग इन्र प्रजावान्‌ ॥१८॥ 
है जगत्‌-नियामक इदेव! हमें कल्याण के लिए अण्च से यु करें । जब आप हमारे निकट हों, तब हम 
विपुल अन्न और प्रभूत धों के स्वमी हों । हमे पु-पौजादि से युक्त ऐर्य रपि हो ॥१८ ॥ 
२७१२. आ नो भर भगमिन्द्र द्युमन्तं नि ते देष्णस्य धीमहि प्ररेके । 
ऊर्वइव पप्रथे कामो अस्मे तमा पृण वसुपते वसूनाम्‌॥१९॥ 
हे इदेव ! आप हे तेजस्विता-सम्पत्न य से अभिषृरित करें । आप दानशौल है । हम आपके दान को 
धारण करने वाले हों । हमारी कामनाएँ यड़वारल के सदत वृद ई है । हे घो मे बट घन के स्‍ामी इदेव ! 
आप हमारी कामनाओं को पूर्ण कों #१९ ॥ 
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२७१३. इमं कामं मन्दया गोभिरश्चशचनद्रवता राधसा पप्रथश्च । 
स्वर्यवो मतिभिस्तुभ्यं विप्रा न्द्राय वाहः कुशिकासो अक्रन्‌॥२०॥ 
हे इदेव ! आप हमारी अभिलावा को पू्ण करे । हमें ग. अच और र्ष श से समर को । स्वादि 
सुख के अभिलाषी और बुद्धिमान कुशिक वंशजों बुदपूर्क स्तो का सम्पादर किया है ॥२० ॥ 
२७१४ आ नो गोत्रा दर्दृहि गोपते गा: समस्मभ्यं सनयो यन्तु बाजा:। 
दिवक्षा असि वृषभ सत्यशुष्मोऽस्मभ्यं सु मघवन्बोधि गोदाः ॥२१॥ 
है स्वर के सवामी इ्रदेव !आप मेषों को िदर् कर हमें जल रदान करें हमें उपभोग योग्व अन प्रदान 
करें ।आप चुलोक में व्याप्त होकर स्थित है । हे सत्वचल-सम्पत्न और ऐश्यवान इन्दव! ज्ञान-प्रदाता आप हमें 
सर्वोकृष्ट ज्ञान प्रदान करे ॥२१ ॥ 
२७१५ शुन॑ हुवेम मघवानमिन्द्रपस्पिन्धरे नृतमं वाजसातौ । 
शण्वन्तमुप्रमूतये समत्सु घ्नत वृत्राणि सञ्जितं धनानाम्‌ ॥२२॥ 
धर धान्य से सम्पन्न वैभवशाली. युद्ध में उत्साहपूर्वक विजय आप्त करे वाले, भयंकर शरा का विनाश 
के वाले, ाजको दारा किये गये स्तुति गान का अज करे वाले हे इदेव ! हम आश्रय की कायना करते हुए. 
आपका आवाहन करते है॥२२ ॥ 


[ सूक्त - ३१ ] 
| ऋषि कुशिक ऐीराय अदवा विश्वाधित्र गावर । देवता- इद्र । छद र्‌ । | 
२७१६, शासदवहिदुहितुरन्यं गाद्वा ऋतस्य दी थितिं सपर्यन्‌। 
पिता यत्र दुहितुः सेकमृज्जन्स शग्म्येन मनसा दधन्वे ॥१॥ 

द पुन पिता (वह) , साधान आशाला का सतकार काने हुए अपन प्के प्रो, पक मे 
अपना लेता है जब पिता अपनी पुत्री को विवाह योग्य बना टेका है. व घन अत्य सुख का अमुभव करता है ॥१ ॥ 
२७१७ न जामये तान्वो रिक्थमारैक्चकार गर्भ सनितुर्निधानम्‌ । 

'यदी मातरो जनयन्त वह्वमन्यः कर्ता सुकृतोरन्य ऋन्धन्‌ ॥२॥ 

'भाई अपनी बहिन को पैठूक धन का भाग हो देता: अपितु उसको पि के लिए नव निर्माण करे मे सक्ष 
आनाता है । माता-पिता पुत्र और पुत्री को उ करते है. के उनमे से एक (पुरे सोत्कृ पैतक कर्म सम्पन्न करता 
है और अन्य (पुत्री) सप्पान युक्त शोधा को धारण करती है #२ ॥ 

२७१८. अग्नि्जज्ञेजुह्वा३ रेजमानो महस्पुत्रां अरुषस्य प्रयक्षे। 
महान््भो मह्या जातमेषां मही प्रवृद्धरयश्वस्थ यज्ञैः ॥३॥ 

महन्‌ तेजस्वी हे इन्व ! आपके यज्ञ के लिए उ्वालाओं मे ऊम्पायमान अम्मेवे अको (रश्मयो) 
को उत्पन्न किया है । इन रसय का महार गर्भ जलरूप है। ओषधि रूफो उनि भी महान्‌ है । हे इकटेव 
(हरि-अश्व वाहक) ! आपके यज्ञ के कार ये रिया महानता की ओर इतत हुई है ॥३ ॥ 

| उत्तन बाओ पे ये प्रकि पोषण चळ का आलंकारिक कर्ण है । पता वढ़ि( अ्य) आपनी पियं वों 


के पुत्र (एच) को अपने पु पाह) के रूप में धारण कर खेत ै। पु (यी ऊ प्रबा) पिता के पोषण देने वाले 
'कर्ष को करते हैं पट दसो सा प्रात कसी है । यह सहान चळ यह प्या के अते बलता रत है। | 
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२७१९. अभि जैत्रीरसचन्त सपृधानं महि ज्योति्तमसो निरजानन्‌। 
त॑ जानती: प्रत्युदायत्रुषास: पतिर्गवामभवदेक इन्द्र: ॥४॥ 

'शजुओं पर हमेशा विजय प्रा करने वाले मुद युद्धरत इन्दे के साथ जुड़ गये उने महान्‌ ज्योति 
(सूर्य को गहन तमसा से मुक्त किया. उसे जानकर उचा भा उदित हुई । इन सभी क्रियाओं के एक मा अधिपति 
इन्द्रदेव हो हैं ॥४ ॥ 

२७२०, वीळौ सतीरभि थीरा अतृन्दनत्राचाहिनवन्मनसा सप्त विप्राः । 
विश्वामविन्दनपध्यामृतस्य प्रजानत्नित्ता नमसा विवेश ॥५ ॥ 

बदिन और मेधावी सात ऋषियों ने सुदृढ़ पर्वत (विज्ञाल आकाा द्वार रोकी गई गाओं (रश्म पु को 
देखा । ऊर्ध्वगा श्रेष्ठ चिनतनरत निर्मल मन से उन्होंने वजन के मार्ग का अनुग करते हुए, उस रसम पुञ्ज को 
प्राप्त किया । ऋषियों के इन समस्त कर्मों के ष्टा इद्रदेव स्तोज्ो के साथ यज्ञ में प्रविष्ट हुए ॥५ ॥ 

२७२१. विदद्यदी सरमा रुग्णमद्रेर्महि पाथः पूर्व्यं सश्च्वक्कः । 
अपरं नयत्सुपद्यक्षराणामच्छा रवं प्रथमा जानती गात्‌ ॥६ ॥ 

सरमा ने पर्वतकाय वृ (अन्धकार) के म्न स्थल को जान लिया, तब इन्द्रदेव ने एक सौधा और विस्तृत 
पथ विनिर्भित किया । उतम पैरों वाली सरमा इद्रदेव को उस पथ पर आगे ले गई । पर्वत में असुर ड्वारा छिपाई 
गई गौओं (प्रकाश किरणों) के शब्द को सर्वप्रथम सुनकर सरसा ते इन्द्रदेव के साथ उनको प्राप्त किया ॥६ ॥ 
२७२२. अगच्छदु विप्रतम: सखीयश्रसूदयत्सुकृते गर्भमद्ि: । 

ससान मर्यों युवभिर्मसस्यत्रथाभवदद्विरा: सदयो अर्चन्‌ ॥७॥ 

शरेष्ठम ज्ञानी और उत्तम कर्मा इद्रदेव अंगिराओं कौ मित्रता की इच्छा से पर्वत के समीप पहुँचे । 
'पर्वताकार असुर ने अपने गर्भ में छिपी गौओं (किणो) को प्रकट किया । इद्रे ने मरुं की सहायता मे 
करे शत्रुओं को मारते हुए गौओ (किरणों) को प्रपत किया । तदनतर अंगिराओं वे इदेव की शौध ही 
प्रारम्भ की ॥७ ॥ 

२७२३. सतः सतः प्रतिमानं पुरो भर्वश्ा वेद जनिमा हन्ति शुष्णम्‌। 
प्र णो दिवः पदवीर्गव्युरर्चन्सखा सर्खीरमुज्वत्रिरवद्यात्‌ ॥८ ॥ 

शुष्णासुर का वध करे वाले, यदो ये आपी रहकर सेज केतव करने वाले इन्दे, उर होने वाले 
समस्त पदार्थौ को जानते हुए उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे सममार्गामी और गो द्रव्य अभिलाषी इन्दव 
मिष पूजनीय होकर घुलोक से हम मित्रों को पाप से छुड़ायें ॥८ ॥ 

२७२४ नि गव्यता मनसा सेदुररकैः कृण्वानासो अमृतत्वाय गातुम्‌। 
इदं चिनु सदनं भूषा येन मासां असिषासन्तेन ॥९ ॥ 

अंगिरावंशी ऋषिगण ज्ञान प्राप्ति को अभिलाधा करत हुए यज्ञ में प्रवृत हुए । उ्होने ज्ञ में बैठका स्तो 
से अमरता प्राप्त करने के लिए उपाय किया । यह यज्ञ उतका वह विस्तृत स्थान है, जिसके माध्यम से उन्होने 
महीनों का विभाजन किया ॥९॥ 

| ऋषियों ने स्योतिज्ञस- अय सी सोव कडे, दजे ण्ये १२ राज्यों को खोजदर उसके आधार पर 
जाप का वर्वीकरण किया।] 
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२७२५. सम्पश्यमाना अमदञ्नभि स्वं पयः परलस्य रेतसो दुघानाः । 
'वि रोदसी अतपदघोष एवां जाते रिःष्ठामदघुगोंषु वीरान्‌ ॥१० ॥ 
अंगिरा ऋषि अपनी गोओं को सम्मुख देखकर पूर्व की तरह उनले व्व दूध दुहते हुए हर्षित हुए े। 
उनका हर्षयुक्त उद्घोष आकाश और पृथ्वी में व्याप्त हुआ । उन्होंने गौओं की उत्पत्ति को भी निष्ठापूर्वक धारण 
किया और गौओं की रक्षा के लिए दर पुरुषों को नियुक्त किया ॥ 
(यो वे औओं- किरणों का अध्ययन किया । उससे यहो 
उपयुक्त लयं को नित डिया। 
२७२६, स जातेभि्त्रा सेदु हव्यैरुटुस्मिया असजदिन्रो अकै: । 
उरूच्यस्मै घृतवद्धरन्ती मथु स्वाद दुदुहे जेन्या गौः ॥११॥ 
इन्दे ने मरुतो की सहायता वारा वू का वध किया । वे पूजनीय और हवय योग्य है । उने जल-पाह 
उत्र किया । घृत-दुर्ध धारण-कओं, अतिशव पूज्य और परज्समोय गाय ने उन इदेव के लिए मधुर और 
स्वादिष्ट दूध उपलब्ध कराया ॥११ ॥ 
२७२७ पित्रे चिच्चक्रु: सदनं समस्मै महि त्विषीमत्सुकृतो वि हि ख्यन्‌। 
विष्कभ्नन्तः स्कम्भनेना जनित्री आसीना ऊ्व॑ रभसं वि मिन्वन्‌ ॥१२॥ 
अंगिराओं ने सर्वपालक इडेव के लिए महन्‌ दीपान्‌ स्थान को संस्कारित किया, वहाँ व स्तुति करने 
लगे । उत्तम कर्मशील अंधिराओं ने यज्ञ मे आसीन होकर सबको उत्पन्न करने वालो छवा के मध्य स्तप्प 
रूप अनरिक्ष को धामकर वेगवान्‌ इद्रदेव को दुलोक में संस्थापित किया ॥१२ ४ 
२७२८ मही यदि धिषणा शिम्नथे धात्यग्योवृर्थ विध्व॑१रोदस्यो: । 
गिरो यस्मित्रनवद्या: समीचीर्विश्वा इद्राय तविधीरनुत्ता:॥१३॥ 
सबके हितों को धारण कस वाले, सतत वृद्धि करने वले इदेव के मंम ष्ट तोडका गान किया 
गया। इससे धावा-प्ियों को समस्त शक्तियों पर उनका एकाधिकार हो गया ॥१३॥ 
२७२९. मह्या ते सख्यं वश्मि शक्तीरा वृत्रघ्ने नियुतो यन्ति पूर्वीः । 
महि स्तोत्रमव आगन्म सूरेरस्माकं सु मघवन्बोधि गोपाः ॥१४॥ 
नल स चि कस वाले हे इदेव ! हम आपकी मित्रता और महतो शक्ति पाने के लिए. 
आपसे र्था करते है । अनेक अश्च आपको वहन करने के लिए आते ह । हम सतोतागण आपके निमित स्तोत्र 
पहुंचते हैं । हे ऐशवर्यवन्‌ इन्द्रदेव ! आप ज्ञार रक्षक है । हमें दिव्य ज्ञान से प्रेरित करें ॥१४ ॥ 
२७३०. महि क्षेत्र परु श्चन्द्र विविद्वानादित्सखिभ्यश्चरथं समैरत्‌ । 
इद्र नृभिरजनदीद्यानः साक सूर्यमुषसं गातुमम्निम्‌॥१५॥ 
सर्वि इन्दे न अपने मित्रों के लिए महन क्षेत्र और विपुल तेजस्वी धनो का टान किया । तदनतर 
उत गौओं का भी दान किया । उन दौष्तियान्‌ इद्र देव ने मूके सा सूर्य, उच्च एवं अग्नि को और उनके 
मार्ग को बनावा ॥१५ ॥ 
२७३१. अपक्षिदेष विभ्वो३ दमूनाः प्र सश्चीचीरसृजद्विश्नशचद्रा: । 
मध्य: पुनाना: कविभिः पविद्नै्ुभिहित्वल्यक्तुमिर्धनुत्री: ॥१६ ॥ 


पे के सत्र खोजे तबा उनकी रक्षा के लिए. 
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'शब्रुदमनशील इदेव ने परस्यर संगठित होकर बहने वाले एवं सबको आनन्दित करे वाले जल को 
उत्पन्न किया । ये अन्न उत्पादक जल प्रवाह अग सूर्य एवं यु के दवा शोधित-पवित्र होकर मधुर सोमरसो को 
'दिन-रात प्रेरित करते रहते हैं ॥१६ ॥ 

२७३२. अनु कृष्णे वसुधिती जिहाते उभे सूर्यस्य मंहना यजत्रे। 
परि यत्ते महिमानं वृजध्यै सखाय इन्र काम्या ऋजिप्याः ॥१७॥ 

है इदेव ! जिस प्रकार सूर्वशक्ति के द्वा अपार वैभव से समपर हिमामण् दिन और रात्रि एक दूसरे 
का अनुगमन करते हुए निरन्तर गतिशील है, उसी प्रकार सुगम मगो से निए भ्रवाहित होने वाले मित्र और 
पर्देव शुओं का विनाश काले का सम्पूर्ण बल आपसे ही प्राप्त करते हैं ४७ ॥ 


२७३३. पतिर्भव वृत्रहन्त्सूनतानां गिरां विश्वायुर्वषभो वयोधाः। 
आ नो गहि सख्येभिः शिवेधिर्महान्महीभिरूतिभि: सरण्यन्‌ ॥१८॥ 
है वगहा इन्रदेव ! आप अविनाशी, अभीषटवर्षक और अन्त है । हमद प्रेमपूर्वक की गई 
सुतयो को स्वीकार करें। आप यज्ञ में जाने के अधिलाबी और महान्‌ है। अपनी महती और कल्याणकारी 
रक्षण-साथष्यं से युक्त होकर म्री भव सहित हम सब पर अनह करें ॥१८ ॥ 
२७३४. तमङ्गिरस्वन्नमसा सपर्यननव्यं कृणोमि सन्यसे पुराजाम्‌। 
दुहो वि याहि बहुला अदेवीः स्वक्ष नो मघवन्सातये था: ॥१९॥ 
पुरातन दिव्यपुरुष हे इद्रदेव ! हम नपन- अभिवाद सहित आपकी पूजा करते हैं। आपके निपतत ह नवीन 
स्तोको सम्पादित कराते है। हे ऐस्वर्यवान्‌ इदे ! दैवोय गुणरहित ढ्रोहियों को हमसे दूर करें और हमारे 
उपयोग के लिए धनादि प्रदान करें ॥१९ ॥ 
२७३५. मिहः पावकाः प्रतता अभूवन्तस्वस्ति नः पिपृहि पारमासाम्‌। 
इन्द्र त्व॑ रथिरः पाहि नो रिषो मक्षपक्षू कृणुहि गोजितो नः॥२०॥ 
है इद्धदेव ! पवित्र वर्षणशौल (सिंचनकारी) जल चातो ओर फैला है । हमारे कल्याण के लिए जलाशयों के 
किनारों को जल से पूर्ण करे । ववगामी रथ से युक्त हे देव ! हबे शुओं से संघर्ष करने की सामर्ध्य तथा गौओं 
के रूप में अपार वैभव पदान करें ॥२० ॥ 
२७३६. अदेदिष्ट वृत्रहम गोपतिर्गा अनतः कृष्णं अरुवैर्थामभिर्गात्‌। 
पर सूनृता दिशमान ऋतेन दुरश्च विश्वा अवृणोदप स्वाः ॥२१॥ 
वृहन्ता और दिव्य शक्तियों के संगठळ स्वामी इद्धदेव, हमें सर्वोत्तम ज्ञान से अभिपूरित करें । वे हमारे 
आन्तरिक शत्रुओं को अपने तेजस्वी पराक्रम द्वार विनष्ट कर दें । यज्ञ में हयारी औतिकर स्तुतियों को स्वीकार 
रत हुए वे हम समर दर्गुणो को दूर को ॥२१ ॥ 
२७३७ शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्धरे नृतमं वाजसातौ। 
शृण्वन्तमुग्रमृतये समत्सु घ्नत वृत्राणि सञ्जितं धनानाम्‌ ॥२२॥ 
धन-धान्य से सम्पन्न ऐश्रयवान्‌ हे इदेव! आप हाती आर्दनाओं से ग्रसत्र होकर यदधो मे 
अपना पराक्रम दिखाते हैं और शतुओं पर विजय प करत हैं। हम अपरो रक्षा के लिए आपका 
आवाहन ढरते है ॥२२ ॥ 
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[ सूक्त- ३२] 
ऋषिः विस्मर गावि । देवता- इद्र । छ ्रिु्‌ । | 
२७३८. इन्द्र सोम॑ सोमपते पिबेमं माध्यन्दिन सवनं चारु यत्ते। 
प्परथ्या शिप्रे मघवन्नजीधिन्विमुच्या हरी इह मादयस्व ॥१॥ 

सोम के स्वामी हे इदेव! आप इस मध्य- दिवस के सद पर समर्पित सोमरस का पान करें । ऐदव्यवान्‌ 
और सोमाभिलापी है नरदेव । आप अपने दोनों अको यहाँ खोलकर उनके मुख को (आहार से) परिपूर्ण करके 
उरे प करें ॥१ ॥ 

२७३९. गवाशिरं मन्थिनमिन्द्र शक्रं पिबा सोमं ररिमा ते मदाय। 
ब्रह्मकृता मारुतेना गणेन सजोषा रुद्रस्तपदा वृषस्व २ ॥ 

है कदेव ! आप भलो प्रकर मधकर दुग्धादि मित्रित तेजस्वी सोमरस का पान रे । हप आपके हर्ष के 
लिए सोम रदान करते है सतता मरुदगलो और रोके साथ संयुक्त होकर आए सोम से तपत हों तथा हमारी 
कामनाओं को पूर्ण करें ॥२ ॥ 

२७४०. ये ते शुष्मं ये तविषीमवर्षश्रर्चन्त इन्द्र मरुतस्त ओजः । 
माध्यन्दिने सवने वद्रहस्त पिबा रुद्रेभिः सगणः सुशिप्र ॥३ ॥ 

हे रेव । आपके शबुनाशक इल को, सैन्यदल करे पराक्रम तथा सार्व को ये परुद्गण उत्तम सतुतियों 
द्वारा बढ़ाते हैं। ववत्‌ हाथों वाले, शिरस्वाण युक्त ह इन्द्रदेव! उत रुरु मरुतो के साथ आप माध्यन्दिन सथन 
में सोम पान करें ॥३ ॥ 

२७४१. त इत्वस्य मधुमद्विविप्र इन्द्रस्य शयो मरुतो य आसन्‌। 
येभिर्त्रस्येषितो विवेदामर्मणो मन्यमानस्य मर्म ॥४ ॥ 

(नरदेव के सैन्यबल को बढ़ाने वाले मरुद्गणं ने उनको मधुर बचतों से प्रेरित किया । मरुदगणों से प्रेरित 
होकर इद्ददेव र्ष न जान सकने वाले एवं पने को महान्‌ समझने वाले वर के म्म को जान लिया और उसका 
दध किया ॥४ ॥ 

(पहा व्यक्ति ातविदर से अमित सवो सर्ता हही उसके दिनात का कारण बचता है 
२७४२. मनुष्वदिन्द्र सवनं जुषाणः पिया सोमं श्नते वीर्याय। 

स आ यवृत्स्व हर्यश्व यज्ञै: सरण्युभिरपो अर्णा सिसर्षि ॥५॥ 

है इदेव । आप मनु के यड के समान हमा बहा सेवन करते हुए शाश्वत बल प्राप्ति के लिए सोमपान 
करें । हरि संज्ञक अशोक स्वामी है इद्रदेव ! यजनीय और गठिवान्‌ मरुतों के साथ आप हमारे यज्ञ में आएँ तथा 
हमारे कल्याण के लिए जल वर्षा करे ॥५ ॥ 

२७४३. त्वमपो यद्ध वृत्रं जघन्वाँ अत्याँइव प्रासृज: सर्तवाजौ। 
'शयानमिन्द्र चरता वधेन बद्रिवांस परि देवीरदेवम्‌॥६॥ 

है इद्रदेव ! आपने अन्तिमे विधमन जल को रोककर बैठे हुए तेजन शयन करते हए बको वेगवन्‌ 

बच के प्रहार से मार दिया । उसके दवारा रोको गई जल- राशि को अस्वो को भाँति मुक्त करा दिया ॥६ ॥ 
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२७४४ यजाम इन्नमसा वृद्धम वृहत्तमृष्वमजर युवानम्‌॥ 
यस्य प्रिये ममतुर्यज्ञियस्य न रोदसी महिमानं ममाते ॥७ ॥ 

ज्ज सम्पि हत्यहूपो आहार पाकर प्रद होने वाले हा, अतप्रेद अज्‌ सर्वद तरुण रहने वाले 
इ्रेव की हम विधिवत्‌ पूजा करते है । उर वजन योगर की महिमा को द्वा पृथवो भी माप नहीँ सकते ॥७ ॥ 
२७४५ इन्द्स्य कर्म सुकृता पुरूणि ब्रतानि देवा न मिनन्ति विश्वे। 

दाधार यः पृथि द्यामुतेमां जजान सूर्यमुषसं सुदंसाः ॥८ ॥ 

पृथ्वी, अनरिक्ष और घुलोक को धारण ङे वाले, उष एवं सदव को तप्र के वले महान्‌ प्रमी 
दे क ठ कयं और तं बो समसत देवशक्तियां मिलकर भो रोक नहं सकतों ॥८ ॥ 
२७४६. अदो सत्य तव त्त्वं सद्यो यज्जातो अपिबो ह सोमम्‌। 

न द्याव इनदर तवसस्त ओजो नाहा न मासाः शरदो वरन्त ॥९ ॥ 

है ड्रोहराहित इद्रदेव ! आपकी महमा हो वास्तविक है, क्योकि आप प्रकट होकर ही सोमपान करते हैं। 
आप अत्यन वलशाली हैं वर्ग आदि लोक तवा दिवस, मास और वर्ष थी आपके तेजदा सामना ही कर सकते ॥९ ॥ 
२७४७ त्व॑ सद्यो अपिबो जात इन्द्र मदाय सोमं परमे व्योमन्‌ । 

यद्ध द्यावापृथिवी आविवेशीरधाभवः पूर्व्यः कारुधायाः ॥१० ॥ 

है इदेव ! आपने उप्र होकर शौघ्र हौ परम आकाश मे रहकर हर्ष प्राप्त के लिए सोमपान किया । जब 
आपने पृश्वो और घुलोक ये व्यापक रूप से विस्तार कर लियातब सधी याजको की मनोकामनाओ को पूर्ण किया॥१० ॥ 
२७४८. अहन्नहिं परिशयानमर्ण ओजायमानं तुविजात तव्यान्‌। 

न ते महित्वमनु भूद दयौरयदन्यया स्फिग्या३ क्षामवस्थाः ॥११॥ 

गह्‌ पाम हे इदेव ! आप विपत्र लोकों के समस्त पटा को उ करने वाले हैं। आपने जल 
को घरवर शयन करने वाले अह नामक असर को मर । जब आपने जल से पृथ्वो को अधिषिकत काके संभाला, 
उस सभय आपकी महिमा को समाता चुलोक सहित अन्य कोई भी नही कर सका ॥११ ॥ 

२७४९. यज्ञो हि त इन्द्र र्नो भूदुत प्रिय: सुतसोमो मियेध: । 
ज्ञेन यज्ञमव यज्ञियः सन्यज्ञस्ते वज्रपहिहत्य आवत्‌ ॥१२॥ 

हे इडदेव ! हपारा यज्ञ आपको रथितं करता है । यज्ञादि डा में अधिपुतत किया हुआ सोम आपको 
अतिशय ग्रिय है । वज योगय आप हमा यज्ञ में आकर उसको संरक्षित करें ११२ ॥ 
२७५६; यज्ञेन््रमवसा चक्रे अरवागनंसुष्ताय नव्यसे ववृत्याम्‌। 

इ स्तोमेभिादिये पूयेभियो मध्यमेधिरतनूतनेधः॥१३॥ 

ज इदेव अति पुरातर मलो और मलन सो से द हए है, उनको स्तोतागण सरक्षण पापि के 
लिए ञे समीप ले आए । हम भी नवोसतण साधन एवं सुख ति े लिए इन्दे का आवाह करे ॥१३ ॥ 
२७५१. विवेष यन्मा थिषणा जजान स्तवै पुरा पा्यादिन्द्रमह: । 

अंहसो यत्र पीपरदाथा नो नावेव यान्तमुधये हवन्ते ॥१४॥ 
जब हे मन मे इदेव को सतति के की इच्छा उर ती है, उसो समय हम स्तुति करते है। हम 
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दवीं (भावी) अपंगलकारी दिन के पहले हो स्तुति करते हैं जिससे ते उव हमे दुःखो से मुक्ति दिलाएँ । जैसे 
नाव वाले को दोनों तटं के लोग बुलाते है, बसे हो इव को हमारे मठि दोनो पक्षों के लोग बलत हैं ॥१४॥ 
२७५२, आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेव कोशं सिसिचे पिबध्यै । 
समु प्रिया आववृत्रन्मदाय प्रदक्षिणिदभि सोमास इन्द्रम्‌ ॥१५ ॥ 
यह सोमरस से परिपूर्ण कलश इदेव के पौने के लिए है । जसे सिंचनकर्ता क्षेत्र को सिंचित कराते है वैसे 
हो हम इदेव को स्वाहाकार सहित सोमरस से सोचते हैं प्य सोध इन्दव के घन को प्रमुदित करने के लिए. 
अदक्षिणा करता हुआ उनके समीप पहुंचे ४१५ ॥ 
२७५३. नत्वा गभीरः पुरुहूत सिन्युनांद्रयः परि पन्तो बरन्त। 
इत्था सखिभ्य इषितो यदिन्द्रा दूळहं चिदरुजो गव्यमूर्वम्‌ ॥१६॥ 
बहतो द्वार आवाहन किये जाने वाले हे इद्रदेव ! म्रा प्ररित होकर आपने श्म समूह को छिपाने 
वाले सुदृढ़ मेघों को फोड़ा । गम्भीर समुर और चारों ओर विस्तृत पर्वत भी आपको नही रोक सके ॥१६ ॥ 
२७५४ शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्धरे नृतमं वाजसातौ । 
शण्वन्तमुरमूतये समत्सु न्त वृत्राणि सञ्जितं धनानाम्‌ ॥१७॥ 
हम अपने जीवन- संग्रा में सर प्राण केलिए इदेव को बुलाते है । व दिश काने वाले सभी मनुष्यों 
के ध परी सतुतय को सुनने वाले, उम्र यु में शबुओं का विनाश करने वाले, धों के विजेता और 
ऐश्वर्यवान्‌ हैं ॥१७ ॥ 


| सूक्त - ३३ ] 
। ऋषि- विश्वाभित्र गाि; ४:६८.१० नदियाँ (ऋषिका) । देवता- नदियाँ; ४८,१० विरवाम्र ६७ इर । 
छन्दः ्रिष्टुष; १३ अनुष्टुप्‌ । | 
२७५५. प्र पर्वतानामुशती उपस्थादश्चेङव विधिते हासमाने । 
गावेव शुधरे मातरा रिहाणे विपादछुतुद्री पयसा जवेते ॥१॥ 
बन्न से वय होकर हर्षयुक्त माट करते हुए दो घोडिय को भाँति अथवा अपने बछड़ों से सस्नेह- मिलन 
के लिए उतावली, दो गायों की भत विपा (व्यास) और शुदि (सतलज) नाप की दिया पर्वत की गोद से 
निकलकर समुर से मिलने को अभिलाषा के साव बलवन से प्रवाहित हो रहो हैं ॥९ ॥ 
२७५६. इन्द्रेषिते प्रसवं भिक्षमाणे अच्छा समुद्र रथ्येव याथः । 
समाराणे ऊ्िभिः पिन्वमान अनया वामन्याम्येति शुभ्र ॥२ ॥ 
है नदो ! आप दोनों इवा हित होकर समयक रूप से अनुकूलतापूर्वक हमान हं । है उ्यला | 
आप से समझ हुई आप दो धा उसे । दोरे समन सुको ओर 
गमन करें ॥ २ ॥ 
२७५७ अच्छा सिन्युं मातृतमामयासं विपाशमुौ सुभगामगन्म । 
वत्समिव मातरा संरिहाणे समानं योनिमनु सञ्चरन्ती ॥३ ॥ 
'ऋषि विम कहते ै कि हम सेह-सिळ माहू-दुल्य शुदि (सबल) नदी के पास गये और विपुल 
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शर्वा से सम्पन्न विपाशा नदी के पास गये । बछडे के ति स्नेहाभिलापिणों गौओं के समानय नदियाँ एक 
ही लक्ष्य-स्थान समुद्र की ओर सतत बहती हुई जा रही है ॥३ ४ 
२७५८. एना वयं पयसा पिन्वमाना अनु योनि देवकृतं चरन्ती:। 

न वर्तवे प्रसवः सर्गतक्तः कियुविगरो नदयो जोहवीति ॥४॥ 

[ह नदियाँ अपने जलता से सबको तृत बरत हुई टवों द्वारा स्थापित स्थान की ओर बहती हुई जा एही 
हैं। अनवरत प्रवहमान हम अपने प्रयास से कभी भी विश्राम नहीं लेत हैं (यह तो हमारा सहज सामान्य क्रम है] 
फिर ब्राह्मण विश्वमित्रा हमारी स्तुति क्यों की जा रहो है ? ॥४ ॥ 

२७५३. रमध्वं मे वचसे सोम्याय ऋतावरीरुप मुहूर्तमेवै: । 
प्र सिनधुमच्छा बहती मनीषावस्युरह्वे कुशिकस्य सूनुः ॥५ ॥ 

ह जलवती दियो! आप हमारे न और मधुर वरो को सुस्कर अपी गति को एक क्षण के लिए विराम 
ददे ।हम कुशिक पुत्र अपनी रक्षा के लिए महत स्तुतयो वा आप नदियों का लो प्रकार सम्मान करते हैं ॥५ ॥ 
२७६०. इन्द्र अस्मां अरदद्बाहरपाह्ृत्रं परियं नदीनाम्‌। 

देवोऽनयत्सविता सुपाणिस्तस्य वयं प्रसवे याम उर्वीः ॥६ ॥ 

(लिय की वाणी) है विश्वाभित् वद्धो इन््रटेव ने हमें खोटकर उत्पन किया । नदियों के प्रवाह को 
सोक वाले वृ ओ उन्होंने मार । सबके म्र, उत्तम हाथों वाले और दीप्‌ इद्देव ने हमें बढ़ने के लिए 
अहित किया । उनकी आज्ञा के अनुसार हो हम जल से परिपूर्ण होकर गधव करत हैं ॥६ ॥ 

२७६९, प्रवाच्यं शश्वधा यीय न्तदिन््रस्य कर्म यदहिं विवृक्षत्‌। 
वि वज्रेण परिषदो जघानायन्नापोऽयनमिच्छमानाः ॥७ ॥ 

इन्द्रदेव ने अहि नामक अमुर को मारा उसके वे पराक्रम और कर्ष सर्वा वर्णन है । जब इदेव ने अपने 
चारों ओर स्थित असुं को मार, तव जलप्रवाह समुद्रे मितमे की इच्छा करते हुए प्रवाहित हुआ ॥७ ॥ 
२७६२. एतद्डच्ो जरितर्मापि मृष्ठा आ यत्ते घोषानुत्तरा युगानि। 

उक्थेषु कारो पत नो जुषस्व मा नो नि कः पुरुत्रा नमस्ते ॥ ८ ॥ 

है स्तोता (विश्रामः) ! अपने ये स्तुति-वदन कभी भूलना नहो । धावी समय में दो मे इन बचनों की 
उद्घोषणा द्र आप हमारी सेवा करें । ह (दनो नदिय आपको नमसकार करती है । पु दवा सम्पादित कर्मों 
में कभी भी हमारी उपेक्षा न करें ८ ॥ 

२७६३ ओ षु स्वसारः कारवे शणोत ययौ वो दूरादनसा रथेन। 
नि घू नमध्वं भवता सुपारा अधोअकषाः सिन्यवःसरोत्याधः ॥९ ॥ 

हे भगो प (दोनो) नदियो ! हमारी सतुति भला सुने । हम आपके पास अति दूरस्थ देश से रथ और 
शकट को लेकर आये हैं। आप अपने प्रवाह के साद इतय झुक जायें कि रथ क धुरी से नीचे हो जाये, जिससे 
हम सरलता से पार हो जायें ॥९ # 

२७६४ आ ते कारो शृणवामा वचांसि ययाथ दूरादनसा रथेन। 
नि ते नंसै पीप्यानेव योघा मर्यायेव कन्या शश्चचै ते ॥१०॥ 
हे स्तोता! हम (दोनों नदियाँ) आपको सवति सुत है (आप दूरस्थ देस से रद और शकट के साथ आए 
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है); इसलिए असे मता पुरक स्तनपान कराने के लिए अवनत होती है अथवा धर्म पली अपने एति के प्रति 
जग होती है, वैसे ही हम आपके लिए अवत होती है (अपने प्रवाह को कम करके आपको जाने का मार्म प्रदान 
करती है) ॥१० ॥ 
२७६५. यदङ्ग त्वा भरताः सन्तरेयुर्गव्यन्ग्राम इषित इन्द्रजूतः । 
अर्षादह प्रसवः सर्गतक्त आ वो वृणे सुमतिं यज्ञियानाम्‌ ॥१९ ॥ 
है (दोनो) दिय ! जब पोषणकर्ता पय आपको पार कसना चाहे; तब आपको पार करने के अभिलापी वे 
जनसमूह इने वापरत होकर आपकी अनुया से पार हो जाये । आप यजन योग्य हैं। हम प्रतिदिन 
आपके वेगवान जल-प्रवाहों की उत्तम स्तुतियाँ करते है ॥११ ४ 
२७६६. अतारिषुर्भरता गव्यवः समभक्त विप्र सुमतिं नदीनाम्‌ । 
प्र पिन्वध्वभिषयन्ती: सुराधा आ वक्षणाः पृणघ्वं यात शीभम्‌॥१२॥ 
है नदिय! भरण-पोषण को लक्ष्य करके आपके पार जाने के अभिलापीजन पार हो गए । ज्ञानीजनों ने 
आपके निमित उत्तम सतुतय को अभिव्यक्त किया । आप नोक परद्र और उत्तम ऐश्वंवती होकर हरं को 
जल से परिपूर्ण करें और श गमन करें ॥१२ # 
'विज्ञाफि आदि षिण व्यास आदि नदिको पार काके देखससकृति का संदेश लेकर अफगानान ईरान आदि 
दलो दी ओर गये दे! इन ओ से प्रात होता है। 
२७६७. उदग ऊर्मिः शम्या हन्त्वापो योक्त्राणि मुज्बत। 
मादुष्कृतौ व्येनसाघ्यौ शूनमारताम्‌ ॥१३॥ 
है नदियों ! आपकी तरंगे रथ की धुरी से टकती रहं । हे दुष्कर्महीता, पापरहिता, अनना नदियों ! 
आपको कोई बाधा न हो ॥१३ ॥ 


[ सूक्त- ३४] 
| ऋषि- विरवमिर गादिन । देवता इनर । छद रिट । | 
२७६८. इन्द्र: पूर्भिदातिरद्यासमर्कैंबिंदद्सुर्दयमानो वि शत्रून्‌ । 
ब्रह्मजूतस्तन्वा वावृधानो भूरिदात्र आपृणद्रोदसी उभे ॥१॥ 
शत्रुओं के गढ़ को ध्वस्त करने वाले महिमावान्‌, धतवान्‌ इदे शजुओं को मारते हुए अपनी तेजस्विता 
से उने भसय कर दिया । स्तुतयो से प्रेरित और शीर से वड होते हुए विविध अस-धारक इन्दे े दयावा 
और पृथिवी दोनों को पूर्ण किया ॥१ ४ 
२७६९. मखस्य ते तविषस्य प्र जूतिमियर्मि वाचममृताय भूषन्‌। 
इन्र क्षितीनामसि मानुषीणां विशां दैवीनामुत पूर्वयावा ॥२॥ 
है इन्द्रदेव ! आप पूजनीय और बलशाली है । आपको विभूषित करते हुए हम अपरत्व-भ्राप्ति के लिए प्रेरक 
स्तोजों का उच्चारण के है । आप हम मनुष्यों और देवों के अबयामी हो ॥२ ४ 
२७७०. इन्दरो वृत्रमवृणोच्छर्थनीति: प्र मायिनाममिनाइर्पणीति:। 
अहन्व्यंसमुशधम्वनध्वाविर्थेना अकृणोद्राम्याणाम्‌ ॥३॥ 
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सिद तीति्ञ इद्ददेव ने सुर को रोका । कार्वकुशल इन्दवे ध को इच्छा करके मयावी असर 
को मारा । उन्होने वन में छिपे स्क्थविहोन असर को षट करके अन्धकार में छिपायो गयी गाओं (किरणों) को 
पकट किया ॥३ ॥ 
२७७१. इन्द्र: स्वर्षा जनयन्नहानि जिगायोशिग्भिः पृतना अभिष्टिः। 
प्रारोचयन्मनवे केतुमहामविन्दज्ज्योतिर्बृहते रणाय ॥४॥ 
स्वर्-सुख रक इदेव ने दिनों को उत्पन्न करके चुद्धाभिलाषो मतों के साथ शत्रु सेना का पराभव कर 
उन्हें जीता । तदननत मनुष्यों के लिए दिर के जापक (बोधक) सूदिव को प्रकाशित किया । उन्होंने महान्‌ युद्ध 
में विजय रा के निमि दिव्य ज्योति (तेजस्वि को प्राप्त किया ॥४ ॥ 
२७७२. इन्द्रस्तुजो बर्हणा आ विवेश नृवदधानो नर्या पुरूणि। 
अचेतयद्धिय इमा जरते वर्णमतिरच्छुक्रमासाप्‌ ॥५॥ 
रुल साप्य को धारण करके नेतृत्व: कर्ता की भि इन्च मे अवरोधक र्ना के मध्य रिट होकर 
उसे “भिन्न किया । उन्होने स्तुतिकर्ताओं के लिए उया को चैतन्य किया और उनके शुभ वर्ण की दीप को 
र्दत किया ॥५ ॥ 
२७७३, महो महानि पनयन्त्यस्थेड्रस्थ कर्म सुकृता पुरूणि । 
वृजनेन वृजिनात्तसं पिपेष मायाभिर्दस्यँरभिभूत्योजाः ॥६ ॥ 
स्तोतागण महान्‌ पराक्रमी इरे के ष्ठ को का गुणगान करते हैं। वे इन्दव अपनी साथध्यों से शत्रुओं 
के पराभव-कर्ता है। उने आपने बल से युक्त माया द्वारा बलवान्‌ दस्थुओं को पूरी तरह से ष्ट किया ॥६ ॥ 
२७७४ युधेन्द्रो मह्ना बरिक्षकार देवेभ्यः सत्पतिक्षर्षणिप्रा: । 
विवस्वतः सदने अस्य तानि विप्रा उक्थेभिः कवयो गृणन्ति ॥७॥ 
देव दृत्तियों के संगठक, अभिषति और मनुष्यको शि रान करके उनदी इच्छापू्ति करने वाले इद्रेव 
ते अपनी महता से युद्ध मं श,ओं को पसत किया । उनका धन प्राप्त करके स्तोताओं को प्रदान किया । बुद्धिमान 
सलोतागण यजमान के घर में इरे के उन श्रेष्ठ कमो की चर्चा एवं प्रशंसा करते है ॥७ ॥ 
२७७५, सत्रासाहं वरेण्यं सहोदां ससवांसं स्वरपश्च देवीः । 
ससान यः पृथिवीं द्यमुतेमामित्रं मदन्त्यनु धीरणासः ॥८ ॥ 
स्तोताजन शतु-विजेता. वरणीय, बल-प्रदात स्वर-सुख और दौष्तिमान जल के अभिपति इदेव की उत्तम 
सुतयो से वन्दना कराते है, उन्होंने इस चुलोक और पृथ्वी लोक को अपने ऐं के वल पर धारण किया ॥८ ॥ 
२७७६ ससानात्याँ उत सूर्य ससान ससान पुरुभोजसं गाम्‌। 
हिरण्ययमुत भोगं ससान हत्वी दस्यून्ग्राय॑ वर्णमावत्‌ ॥९॥ 
इन्दवे अत्यों (लांच जाने वाले- आहवो) का दान किया । सूर एवं पर्वाप्त भोजन दान करनेवाली गौओं 
(किरणों) का दान किया । स्वर्णिम अलंकारो एव भोग्य पाचों का दन किया + द्ुओ (दुष्ट) को मारकर आयों 
(सज्जनों ) की रक्षा की ॥९ ॥ 
२७७७ इन्द्र ओषधीरसनोदहानि बनस्पर्तीरसनोदन्तरिक्षम्‌। 
बिभेद बल नुनुदे विवाचोऽथाभवहमिताभिकरतूनाम्‌॥१० ॥ 
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इन्दव ने प्राणियों के कल्याण के लिए ओषधियां प्रदान को हैं, दिन (प्रकाश) का अनुदान दिया है। 
वनस्पतियों और अन्तरिक को प्रदान किया है । उन्होंने वलासुर का विभेदन किया, प्रतिवादो को दूर किया और 
युद्ध के अभिमुख हुए शतुओं का दमन किया है ॥१० ॥ 
२७७८ शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्धरे नृतमं वाजसातौ । 

शुण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानाम्‌ ॥११॥ 

हम अपने जीवन-सं्राम में संरक्षण र्ति के लिए इन्द्रदेव का आवाहन करते हैं । वे इदेव पिकला, 
मनुषय के नियत्ता, स्तुतियों को श्रवण करे वाले, उम, युद्ध में शतुओं का दिनार करने वाले, धन-विजेता और 
ऐश्वर्यवान्‌ हैं ॥११ ॥ 


{ सूक्त - ३५] 
[ऋषि विश्वामित् गावर । देवता- इन्र । छ ट्‌ । | 
२७७९ तिष्ठा हरी रथ आ युज्यमाना याहि वायुर्न नियुतो नो अच्छ। 
पियास्यन्यो अभिसृष्टो अस्मे इन्र स्वाहा ररिमा ते मदाय ॥१॥ 
है इद्रदेव ! हरि नामक अश्व जिस रथ में नियोजित हते है; नियुत नामक अशो वाले वायु के समान आप 
उस रथ में बैठकर हमारी ओर आये । हमारे द्वा प्रदतत हविष्यात्र रूपी सोमरस का पान करें । हम आपके मन को 
प्रमुदित करने के लिए स्वाहा सहित सोमरस प्रदान करते हैं ४१ ॥ 
२७८०, उपाजिरा पुरुहूताय सप्ती हरी रथस्य धूर्ष्षा युनज्मि । 
दरवद्यथा सम्भृतं विश्वतश्षदुपेमं यज्ञमा वहात इन्द्रम्‌ ॥२ ॥ 
अनेक जमो द्वारा जिनका आवाहन किया जाता है. ऐसे इनेन के शीघ्रतापू्वक आगमन के लिए वेगवन्‌ 
दो अशं को रथ के आयभाग से संयोजित करते हैं । वे आब इन््रदेव को सब ओर से इस सर्वसाधन- सम्पन्न देवयज्ञ 
मे अविलम्ब ले आयें ॥२ ॥ 
२७८१. उपो नयस्व वृषणा तपुष्पोतेमव त्वं वृषभ स्वधावः । 
म्सेतामश्चा यि मुचेह शोणा दिवेदिवे सदृशीरद्धि धानाः ॥३॥ 
है इटर्पक और अनवन इन्दव ! आप बलवान्‌ और शतुओ से रक्षा करने वाले अशो को समीप ले आयें 
तथा इस यजमान की रक्षा करें । अपने रक्त-वर्ण अ को यहाँ विमुक्त करें; ताकि वे आहार यहण कर सकें । आप 
प्रतिदिन उत्तम हविष्या ग्रहण करें ॥३ ॥ 
२७८२. ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनज्मि हरी सखाया सधमाद आशू। 
स्थिरं रथं सुखमिन्द्राथितिष्ठः्रजानन्विदवा उप याहि सोमम्‌ ॥४॥ 
है इन्द्रदेव ! नों से नियोजित होने वाले, युद्धो में र्ति समपत् मि- भाव सम्पन्न हरि नामक दोनों अशो 
को हम मतरं से योजित करते ह । हे इद्रदेव ! सुदृढ़ और सुखकारी रथ में अधिष्ठित होकर आप सोमयाग के 
समीप आये । आप सब यज्ञों को जानने वाले विद्‌ है ॥४ ॥ 
२७८३ मा ते हरी वृषणा वीतपृष्ठा नि रीरमन्यजमानासो अन्ये । 
अत्यायाहि शश्चतो वयं तेऽरं सुतेभिः कृणवाम सोमैः ॥५ ॥ 
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हे इदेव ! आपके बलवान्‌ और सुर पृष्ठभाग वाले हरि रामक आको अन्य यजमान सुष्ट कों । हम 
अधु सोमरस र आपको भलो तृ कर हं आप अनेक यजमा को छोड़कर हमारे पास आये ॥५ ॥ 
२७८४ तवायं सरोमसत्वमेहर्वाङ्‌ शश्चत्तमं सुमना अस्य पाहि। 

अस्मिनयञे ब्हिष्या निषद्या दथिष्वेमं जठर इन्दुमिन्द्र ॥६ ॥ 

है इदेव ! यह सोमरस आपके नित है । आप हमारी ओर अभिमुख हों तथ प्रफुल्लित मर से इस सोप 
का पान करें । हमारे इस यमे कुशो पर बैठकर इस सोम को अपन उदर में धारण करें ॥६ ॥ 
२७८५, स्ती ते बहिः सुत इन्द्र सोमः कृता थाना अत्तवे ते हरिभ्याम्‌। 

तदोकसे पुरुशाकाय वृष्णे मरुत्वते तुभ्यं राता हवीषि ॥७॥ 

है इदेव ! आपके निमित कुल का आसन बिया गया और सोमरस निचोड़ कर तैयार किया गया है। 
आपके दोनों अभो के खाने के लिए धान्य तैयार है । यह यज्ञ आपदा निवास स्थान है । आप बहुत समरन, 
इव्षक और महतो की सेम से युक्त हैं। आपके मपल ये हदयं दी गई हैं ॥७ ॥ 
२७८६, इमं नरः पर्वतास्तुभ्यमाप: समिन्द्र गोभर्मधुमन्तमक्रन्‌ । 

तस्यागत्या सुमना ऋष्य पाहि प्रजानन्दिद्वान्यध्या३ अनु स्वाः ॥८ ॥ 

है कदेव ! आपके निमित ऋग ने पाषाण से ति जलसंु सोमरस तैयार किया है। दुष्य 
भिश्नित काके उसे अतिशय मधुर बनाया है । हे सव॑दा और विद्वार्‌ इद्रदेव ! आप हमार स्तुतयो को जानते 
हुए उतम मन से इसका पानको ॥८ ॥ 
२७८७ याँ आभजो मरुत इन्द्र समे ये त्वामवर्षब्रभवन्गणस्ते । 

तेभिरेतं सजोषा वावजानो३गनेः पिब जिद्वया सोममिन्द्र ॥९ ॥ 

है इदेव !जिन मतों को आप सोमयाग में सम्मानित करते है; जो आपको प्रवर्थित करते है; जो आपके 
सहायक होते है उन सबके साथ सोम की अधिलाणा करते हुए आप अधि रूप जे इस सोम का पान को ॥९ ॥ 
२७८८. इन्द्र पिब स्वथया चित्सुतस्थाम्नेर्वा पाहि जिल्यया यजत्र। 

अध्ययोर्वा प्रयतं शक्र हस्ताद्धोतुर्वा यज्ञ हविषो जुषस्व ॥१०॥ 

है बजनौय इदेव ! अपने पराक्रम से अभिषुत सोम का पान करें अथवा असि रूप जड़ा से सोम का पान 
को । अधु के हाथ से प्रदत्त सोम का पान को अदा होता के इद युक्त यज्ञ का सेवन करें ॥ 


२७८९ शुनं हुवेम मघवानमिद्धमस्मिन्परे नृतमं वाजसातौ। 

शुण्वन्तमु्मूतये समत्सु घ्नन्तं दत्राणि सञ्जितं धनानाम्‌ ॥११॥ 

हम आपे जीव संम मे संरक्षण के लिए ऐया इद्रदेव का आवाहन करते हैव ग्र र्ता मनुं 
के नियत ततिं अवकर्ा,उ, शुओंका हनस करे वाले तदा घर सम्पाओं को जीतने वाले हैं ॥ ११ ॥ 
| सूक्त - ३६] 
| ऋषि - विज्ञामित्र गाथित , १० घोर आङ्गिरस । देवता - इद्र । नद - टु । | 

२७९०. इमाम पु प्रभृति सातये धाः शश्वच्छश्चदूतिभिर्यादमानः । 

सुतेसुते वावृधे वर्थनेभि्वःकर्मभिर्महद्भःसु्रुतो भूत्‌ ॥१॥ 
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है इन्द्रदेव ! सर्वदा संरक्षण-सामथ्यों से युक्त रहने वाले आप हमारे द्वारा की गई उत्तम स्तुतियों को सुने 
तथा हविष्य के रूप में समर्पित सोम को हण करें । आप महान करों से सिद हुए है। आप प्रत्येक सोम-सवन 
में पुष्टिकारक हन्याद वा प्रवर्थित होते हैं ॥९ ॥ 

२७९१. इन्द्राय सोमाः प्रदिवो विदाना ऋषुयेभिवृषपर्वा विहाया:। 
प्रयम्यमानाग्रति घू गृभायेन्द्र पिब वृषथूतस्य वृष्णः ॥२॥ 

हम घुलोक से इन्दव के लिए सोम पापा करते हैं. जिसे पोक इन्दव बलवान, सुदृढ़, महान्‌ और 
दोन होते है । है इद्धदेव ! शजुओं को भयधीत करने वाले आप बल ब्रदायक और पााणो द्वार घलीग्रकार 
अभिषु इस सोप का पान करें ॥२ ॥ 

२७९२. पिबा वर्धस्व तब घा सुतास इन्र सोमासः प्रधमा उतेमे । 
यथापिबः पत्यौ इन्दर सोमां एवा पाहि पन्यो अद्या नवीयान्‌ ॥३॥ 

है इदेव ! आप सोम पान करके वर्डित ह । आपके निमित ये प्रचीय और नवीन सोम अधिषुत हुए है । 
हे सत्य इद्देव ! जैसे आपने पूर्वकाल में समपान किया, वैसे हो आज इस नवीन सोम का पान करें ॥३ ॥ 
२७९३. महाँ अमत्रो वृजने विरफ्श्यु१प्रं शव: पत्यते धृष्णवोज:। 

जाह विव्याच पृथवी चनैन यत्सोमासो हर्यश्वपमन्‍्दन्‌ ॥४॥ 

ये मह्‌ इन्दव, ओं को परास्त करने वाले और अतिशय बलवान है इनका उप बल और ओज सर्व 
विस्तृत होता है ।जब थे सोम पीकर तृष्त होते है. तब पृथ्वी और घुलोक भी उरे संभालने मे समर्थ नही होते ॥४ ॥ 
२७९४. महाँ उग्रो वावृधे वीर्याय समाचक्रे वृषभ: काव्येन। 

इन्द्रो भगो वाजदा अस्य गावः प्र जायन्ते दक्षिणा अस्य पूर्वी: ॥५॥ 

ये महान्‌ बल और पकरमशाली इन्व शीय यु ष्ठ कायं के लिए प्रसिद्ध हुए है। अभीष्ट प्रदान करने 
वाले और ऐन इदेव की उत्तम स्तुतियों से र्या करते है । इसकी दिव्य रिया पोषण प्रदान काले वाली 
है. इनके दान आदि कर्म भी बहुत प्रसि है ॥५ ॥ 

२७९५ प्र यत्िन्धवः प्रसवं यथायत्रापः समुद्र ध्यव जग्मुः । 
अतश्चिदिन्द्र सदसो वरीयान्यदीं सोमः पृणति दुग्धो अंशुः ॥६॥ 

'जिस प्रकार समस्त नदियाँ कामतापूर्वक सुदूर समुह ये जाकर मिलती है. उनका जल रथ के समान समुर 
की ओर गमन करता है । उसी इकार दगध मिश्रित अय सोमरस महन्‌ इन्र को परिपूर्ण करता है, जिससे तृत 
होकर इदेव स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ और महन्‌ हो जाते है 
२७९६. समुद्रेण सिन्धवो यादमाना इद्धाय सोमं सुषुतं भरतत:। 

अंशुं दुहन्ति हस्तिनो भरिज्मष्व: पुनन्ति घारया पवित्र: ॥७ ॥ 

समुद्र से मिलने की अभिलाषा वालो नदियां जैसे समुद्र ओ परिपूर्ण करी है. बैसे हो अध्वर्युगण पषाणयुकत, 
हो से इदेव के लिए अभिष॒त करके सोम तैयार कराते है। अपनी भुजाओं से वे सोमलता का दोहन करते हैं 
और छ द्वार एक थरा से सोम छासते हैं ७७ ४ 
२७९७, हृदाइव कुक्षयः सोमधानाः समीं विव्याच सवना पुरूणि । 

अन्ना यदिन प्रथमा व्याश वत्र जघन्वौ अवृणीत सोमम्‌॥८ ॥ 
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इदेव का उदर सरोवर को भत विस्तार वला है इने अनेको सोम-सब पूर्ण करते हैं देवने 
सर्वाधम सोम रस रूप हविष्यात् का भवण किवा तदना व क मारकर देवों के लिए सोम ग्रहण किया ॥८ ॥ 
२७९८. आ तू भर माकिरेतत्परि षठा हि त्वा वसुपतिं बसूनाम्‌। 
इन्द्र त्ते माहिन॑ दत्रमस्त्यस्मध्य तद्वच प्र यन्धि ॥९ ॥ 
है इड्देव हमे शीघ्र ही अपार ध-वैभव दन करें । आपको धर दन से कौन रोक सकता है? आपको 
हम श्रेष्ठ धनाधिपति के रूप में जतत है हे हरि संज्रक अणो के सामो इदेव! आपके पास जो भी हमारे 
लिए उपयोगी धन हो; वह हमे प्रदान करे ॥९॥ 
२७९९. अस्मे प्र यन्धि मघवन्नूजीपिन्निद्ध रायो विश्ववारस्य भूरेः । 
अस्मे शतं शरदो जीवसे घा अस्मे वीराञ्छक्चत इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥१० ॥ 
है ऐश्वर्यवान्‌ इद्रदेव ! आप उदारयेता है । आप सवके द्वारा वरणोय परभूत धन-ऐश्र्य हमें प्रदान करें । हे 
उत्तम शिरख्नाण वाले इन्व! हमें जौने के लिए सौ वर्ष की आयु रदान करें तथा बहुत से वर पुत्र प्रदान 
करें ॥१० ॥ 
२८००. शुं हुवेम मघवानमिन्रमस्मिन्धरे नृतमं वाजसातौ । 
शण्वन्तमुगरमूतये समत्सु घनन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानाम्‌ ॥११॥ 
ह्म ज का प्रापि के तए ऐ्वर्यवान्‌ इद्रदेव का आवाहन कते है। वे इन्रदेव, 
पवित्रता प्रदान कर वले, ही स्तुतयो को से वाले, उ, यमेशं का विनाश 
करनेवाले और धनों के विजेता हैं ॥११ ॥ बस 


[ सूक्त- ३७] 
। ऋषि विम गावित । देवता इनर । छद गयग्रौ; ११ अपुष्ट 

२८०१, वात्रहत्याय शवसे पृतनाषाह्याय च इद्र त्वावर्तयामसि ॥१॥ 

है देव ! दू नामक असुर का हसन कसे के लिए कया इ साडो पराजित कलते को शक्ति-प्रापति के 
लिए हम आपसे निवेदन करते है ॥१ ॥ 
२८०२ अर्वाचीनं सु ते मन उत चक्षुः शतक्रतो । इद्ध कृण्वन्तु वाघतः ॥२॥ 

सैकड़ों अश्वमेधादिक यज्ञ सम्पन्न करने वाले है इन्व! सततागण स्तुति करते हुए आपकी प्रसत्रता, 
अनुग्रह और कृपा-दृष्टि को हमारी ओर ग्रेरित करें #२ ॥ 
२८०३. नामानि ते शतक्रतो विश्वाधिगीर्धिरीमहे । इद्राभिमातिषाहो ॥३ ॥ 

अभिमानी शतुओ को पराजित कस वाले जतरा इव ! युद्ध में हम समर स्‍तुति-सूत्ों दवा आपके 
यश एवं वैभव का बखान करते हैं ॥३ ॥ 
२८०४ पुरुष्टुतस्य धामभिः शतेन महयामसि । इनस्य चर्षणीधृतः ॥४॥ 

बहो द स्त्म तेजस्वी, म्यों को धारण कसे वले इने की हम स्तुति करते है ॥४ ॥ 
२८०५ इद्र वृत्राय हन्तवे पुरुददतमुष ब्रुवे। भरेषु वाजसातये ॥५ ॥ 

बहुत द्वारा जितका आवाहन किया जाा है, उन बूर हना इन्द्रदेव को हम भरण-पोषण के लिए बुलाते हैं ॥५ ॥ 
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२८०६ वाजेषु सासहिर्भव त्वामीमहे शतक्रतो । इन्र त्राय हन्तवे ॥६ ॥ 
है शतकर्मा इद्रदेव ! आप यदो में शुओं का विनाश कले वाले हैं द का हरन कले के लिए हम 
आपसे र्न कते ह ॥६ ॥ 
२८०७ झुम्मेषु पतनाय प्रषु रकस च । इन्द्र साक्ष्वाभिमातिषु ॥७ ॥ 
हमारे अभिमानी शजुओं का विनाश कले वाले हे इदेव! यों में तेजस्वी थर-प्राप्ति के लिए आप सधी 
बलवान शाबुओं को पराजित करें ॥७ ॥ 
२८०८ शुष्मिन्तमं न ऊतये द्युम्निनं पाहि जागृविम्‌ । इन्द्र सोमं शतक्रतो ॥८ ॥ 
हे शतकर्मा- इद्देव ! हम याजको को संरक्षण रान कते के लिए आप अतयतत बल-प्रदावक, दीपित, 
जेता लाने वाले सोमरस का पान को ४८ ॥ 
२८०९. इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसु । इनर तानि त आ वृणे ॥९ ॥ 
है शर्मा इदे ! पच जवो (समाज के पच गों) में जो य (विशेष सामय है, उने आपकी 
शक्तियों के रूप में हम वरण कते हैं ॥९ ॥ 
२८१०. अगन्निद्ध श्रवो बृहदु दथिष्व दुष्टरम । उत्ते शुष्मं तिरामसि ॥१०॥ 
है इ्रदेव ! यह महान हविष्यात्न आपके पास जाये । आप शबुओं के लिए दुर्लभ तेजस्वी सोपरस ग्रहण 
करें । हम आपके बल को प्रवृद्ध करे है ॥१७ ४ 
२८११, अर्वावतो न आ गह्यथो शक्र परावतः । ड लोको यस्ते अद्रिव इन्दरेह तत आगहि॥११॥ 
है वजधारक इदेव! आप समीपस्थ प्रदेश से हे पास आएँ । दूरस्थ देश से भी आएँ। आपका जो 
उतकट लोक है, उस लोक से भी आप यहाँ आएं (अर्थात्‌ येक स्थिति ये आप हम पर अनुयह करें) ॥१९१ ॥ 
[ सूक्त- ३८] 
{ऋषि प्रजापति मित अता विश्वाकित गाि । देवान । छ्‌ । | 
२८१२. अभि तष्टेव दीधया मनीधामत्यो न वाजी सुधुरो जिहानः। 
अभि प्रियाणि मर्मुशत्पराणि कवीरिच्छामि सनदृ सुमेधाः ॥१॥ 
है स्तोता! ल्ट (काप्स के शिल्पी) की तरह आप इन्दव के लिए उतम सत्रा निर्माण के । श्रेष्ठ पुरी 
मे योजित वेगवान अश्व की भाँति कर्म घे रवृ होर और इदे के मिमत प्रियका स्तुता करते हुए हम 
उत्तम मावान्‌ कवियों (्टाओ) के दरन को इच्छा कराते है #१ ॥ 
२८१३. इनोत पृच्छ जनिमा कवीनां मनोधृतः सुकृतस्तक्षतद्याम्‌। 
इमा उ ते प्रण्यो३ वर्थमाना मनोवाता अथ नु धर्मणि ग्मन्‌ ॥२ ॥ 
है इव! इन कवियों के जम के सम्बन्ध मे उन आर्य गनो से पूछे: डने मनोबल को धारण करके 
अप पण्यो से स्वर्ग का निर्माण किया था । इस पड़ में आपके मन को आउट प्रान करने वाली आपके हो 
तिमित रणत स्तता आपके पास जाती है ४२ ५ 
२८१४ नि घीमिदत्र गुहा दधान उत क्षत्राय रोदसी समञ्जन्‌। 
सं मात्राभिमीमिरे येमुरुवी अन्तर्मही समृते धायसे यु: ॥३ ॥ 
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कवियों ने गूढ़ कमो को सम्पादित करते हुए घाबा-पूिवो के बल-प्राप्त के लिए परस्पर संगत किया और 
उन्हें ताओ से परिमित किया । परस्पर खंगत विस्तोर्ज और महतो वा -थिवो को नियंत्रित किया । उन दोनों 
के बोच में धारण के के लिए उदे अक्ष को स्थापित किया #३ ॥ 

२८१५, आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूषञ्छ्यो वसानश्चरति स्वरोचिः । 
महत्तदवृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥४॥ 

समस्त कियो ने रथ में अधिष्टिव इन्दे को महापंडित किया । वे इद्रदेव अपनी दीपित से दौधिमान्‌ 
होकर शोभायमान होते हुए विचरण करते ह सबके जवम में शरण संचार करने वाले, उनके ठ संकल्पो को 
पूर्ण करने वाले इदेव की कीति महान्‌ है । सम्पूर्ण रूपों से युक्त होकर वे अभत तत्वों पर स्थित होते हैं ॥४ ॥ 
२८१६. असूत पूरवो वृषभो ज्यायानिमा अस्य शुरुधः सनत पूरवः । 

दिवो नपाता विदथस्य धीभिः कषत्रं राजाना प्रदिवो दधाथे ॥५ ॥ 

'धनोवांफित फल प्रदान करने वाले, पुरातन और श्रेष्ठ देव इमे जल षटक । इस विपुल जल राशि ने 
पासा को दूर किया । चुलोक के धारक दीपान्‌ वरुण और इद्रदेव, तेजस्वी याजक की स्तुतियों को सुनकर 
उनके लिए धनो को धारण करते हैं ॥५ ॥ 

२८१७ त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि । 
अपश्यमत्र मनसा जगन्वाचते गन्धवीं अपि वायुकेशान्‌॥६ ॥ 

है इन्द्रावरुण ! आप इस यज्ञ में सम्पूर्ण और व्यापक तीनों सवनों को अलकृत करें । हे इन्द्रदेव ! आप यज्ञ 
में गये थे; क्योंकि हमने इस यज्ञ मे वायु से स्मान्दित केश युक्त अन्यो को देखा है ॥६ ॥ 
२८१८. तदिन्न्वस्थ वृषभस्य धेनोरा नामभिर्ममिरे सक्म्य॑ गोः । 

अन्यदन्यदसुयं१ वसाना नि मायिनो ममिरे रूपसस्मिन्‌॥७॥ 

इस वृषभ (बलशाली इन) की धेनु (वत को धारण करने वाली) तथा ग (पोषण करने वली सामध्यों के 
सार तसच) को जिन प्रतिभावान ने दुह; उन्होने नई-नई शक्तियों के रूप मं इस (को पया ॥७ ॥ 

| तिर टार को उनके स्वय ये बाँध रखने वाली सलार में धारण और पोषण काने की साम है। इनके र 
'को समझ का उसे प्रकट काने के डज से नए-सए्‌ शक्ति खोजो (सर केशर सोसे आफ एप) को पराल काने का. 
संकेत इस वामे पलत होता ह] 

२८१६. तदिल्वस्थ सबितुर्नकिमें हिरण्ययीममतिं यामशिश्रेत्‌। 
आ षती रोदसी विश्वमिन्वे अपीव योषा जनिमानि बब्रे ॥८ ॥ 

इन सूर्यदेव की स्वर्णमयी दीप्ति को कोई वष्ट वहीं कर सकता । इस दौष्ति के आश्रय को जो स्वीकार करता 
है; वह उतम सतुतो रसित होता है । जैसे माठा अपो सननं का दरण करती है, वैसे हो बह देव रवद 
च्ाबा-पूथियी दार दरण किया जाता है ७८ ॥ 

२८२० युवं प्रत्नस्य साधथो महो यद्दैवी स्वस्तिः परि णः स्यातम्‌। 
गोपाजिहसय तस्थुषो विरूपा विश्च पश्यन्त मायिनः कृतानि ॥९ ॥ 

है इत्र और वरुणदेव ! आप पुरान स्तोताओं का हर प्रकार से कल्याण करते है, उनके निम स्वगोपम 
अय सम्पादित करते हैं। आप हमें सब ओर से संरक्षित करें (समस्त मायावी शक्तियों में दक्ष आप, हमें अपने 
आश्रय में रखकर, संरक्षणकारी बचन का आशान दे- ऐसे आपके विविध कायं को हम देखते है ॥९ ॥ 
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२८२१. शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ। 
शृण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नतं वृत्राणि सञ्जितं धनानाम्‌ ॥१० ॥ 
[ह जीवन संग्रामे संरक्षण को कामगा से ऐशर्यवान्‌ इदेव का आवाहन करते है; क्योकि वे देव पवित्र 
करे वाले, शेष्ठाम तृत क्त, सुतयो सने वल, उम्र, ओं का हनन काले वाले एवं धक-विजेता है ॥१० 


[ सूक्त - ३९ ] 
| ऋषि- विश्वामित गाधिन । देवता- इर । छुप्‌ । | 
२८२२ इन्द्रं मतिईद आ वच्यमानाच्छा पति स्तोमतष्टा जिगाति। 
या जागृविर्विदथे शस्यमानेन् यते जायते विद्ध तस्य ॥१॥ 
हे सर्व- पालक इव ! म्ोताओं द्वार भवपपरवक उचि ततय सीधे आपके पास पहुंच है । आप 
को चैतन्य करने बालो जो लतया यमे उच्चारित जो आपके गिमत उत्तर है उन्हें आप जानें ॥६ ॥ 
२८२३ दिवश्चिदा पूर्व्या जायमाना वि जागृविर्विदथे शस्यमाना । 
भद्रा व्नणयर्जुना वसाना सेयमस्मे सनजा पित्र्या थी: ॥२ ॥ 
है इदेव ! सूर्य से भी पहले उर हुई ये स्तुष य् मं उच्चरित होकर आपको चैतन्य करती हैं । जो 
कल्याणकारी और शुभ्र जस्ता को धारण बलो. हा स्यां पूर्व से र सनातन धरोहर है ॥२ ॥ 
२८२७ यमा चिदत्र यमसूरसूत जिह्वाया अग्र पतदा ह्यस्थात्‌ । 
वपूंषि जाता मिथुना सचेते तमोहना टपुषो बुध्न एता ॥३ ॥ 
अश्विनौकुषारों को उतपन्न कले वालो उपान उरे इस समय उत्पन्न किया है । उनकी परसा काने को 
उत्कंठित जिवा का आभाग चंचल हो उठा है । दिस के रभ में तमोनाशक अकिनोकुमाों का यह जोड़ा जन्म 
के साथ ह स्तोतो से संयुक्त होता है ॥३ ॥ 
२८२५, नकिरेषां निन्दिता मत्येंषु ये अस्माकं पितरो गोषु योधाः। 
इन्दर एषां दूंहिता माहिनावानुहोत्राणि ससृजे दंसनावान्‌ ॥४॥ 
अपुग से युद्ध करन में कुशल हरे पित को मदा करने वाला हमें से कोई वहीं है। महियाबान्‌ और 
उत्तम क्वान इव इने और इनके गोतो को खुट॒ढ स्वर्ग लोक मे स्थापित करते है ॥४ ॥ 
२८२६. सखा ह यत्र सखिभिर्नवग्वैरभिज््वा सत्वभिर्गा अनुग्मन्‌। 
सत्यं तदितरो दशभिर्दशग्वै: सूर्य विवेद तमसि क्षियन्तम्‌ ॥५ ॥ 
जौ अशो (शति धाराओं ) से युत बलवान्‌ मिूप अंगिराओं के साथ इदेव जब गौओं की खोज में 
निकले, तब गहन अन्धका में छिपे हुए राप सर्व को प्राप्त किया #५ ॥ 
२८२७ इन्द्रो मधु सम्भूतमुस्तियायां पढद्धिबेद शफवन्नमे गो:। 
गुहा हितं गुह्मं गूल्हमप्सु हस्ते दथे दक्षिणे दक्षिणावान्‌ ॥६ ॥ 
इदेव ने दुग्ध रारी गाओं से मधुर दुग्ध को आप्त किया । अन्तर चरण वाले पश और खुर वाले 
पशुओं से युक्त अपार ध प्रपत किया । दानी इन्दरदेव ने गुसस्थित तथा अन्तरि के लो में स्थित गुढ धों ढो 
दाहिने हाथ में धारण किया ॥६ # 
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२८२८ ज्योतिर्वणीत तमसो विजानत्नारे स्याम दुरितादभीके । 
(इमा गिरः सोमपाः सोमवृद्ध जुषस्वेन्द्र पुरुतमस्य कारोः ॥७॥ 
विशिष्ट ज्ञान से सम्पन्न नेव ने गहन तमसा मे ज्योति को ब्रकट किया । हम सब पापों से दूर होकर भय 
रहित स्थान मे रहे । हे सोम पीने वाले तथा सोम से वृद्धि पाने वाले इदेव! ष्ठत सुत्त की इन स्वृतियों 
को ग्रहण करें ॥७ ॥ 
२८२९, ज्योतिर्यज्ञाय रोदसी अनु ष्यादारे स्याम दुरितस्य भूरेः । 
भूरि चिद्धि तुजतो मर्त्यस्य सुपारासो वसवो बर्हणावत्‌ ॥८ ॥ 
(ष्टि का संतुलन बनाये रखने वाले) यज्ञ के लिए ूर्दव छावा- पिवी को प्रकाशित करें । हष विविध 
पापो से दूर रहे । हे दुःखतारक वसुदेवो ! आप हम यजनकर्ला मनुष्यों को वपुल घर राशि से पूर्ण करें ॥८ 
२८३०. शुं हुवेम मघवानमिद्धमस्मिन्धरे नृतमं वाजसातौ । 
शण्वन्तमुगरमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानाम्‌ ॥९॥ 
हम अपने जीवन-संग्राम में संरक्षण राणि के लिए देयान्‌ इन्द्रदेव का आवाहन करते है, क्योकि वे 
प्क श्रेष्ठ त्व्म सुतयो को कर्क सुने वाले, उ, यदो में रओं का विनाश करने 
वाले और धनों के विजेता है ॥९ ॥ 


[ सूक्त - ४० ] 
| ऋषिः विश्वाधित गाधिन । देवता- इनर । छदः गायत्री । | 
२८३१. इन्र त्वा वृषभ॑ वयं सुते सोमे हवामहे । स पाहि मध्वो अन्धसः ॥१॥ 
साथको की मनोकापनाओ को पूर्ण करने वाले हे इन्दव! अभिषुत सोम का पान करे के निमत्त हम 
आपका आवाहन करते हैं। आप अतप मधुर हविष्या यु सोम का पन के ॥१ ॥ 
२८३२ इन्द्र क्रतुविदं सतं सोमं हरय पुरुष्टुत । पिया वृषस्व तातृपिम्‌॥२॥ 
है हरि संक आष के स्वामी और बहु द्वार प्रशंसित इत्रदेव ! आप अधीष्टवर्षक है। यह अभिषुत सोम 
आपको तपत करने के लिए इस यमे विवत्‌ तैयार किया गया है। आए इसका पान करें ॥२ ॥ 
२८३३. इन्र प्र णो घितावान॑ यज्ञ विश्वेभिदेवेभि: । तिर स्तवान विश्पते ॥३॥ 
है स्तुत्य और प्रजापालक इन्द्रदेव ! आप सम्पूर्ण पूजनीय देवों के साथ हमारे इस हब्यादि प्यं से पूर्ण यज्ञ 
को संवर्द्धित करें ॥३ ॥ 
२८३४ इनदर सोमाः सुता इमे तव प्र यन्ति सत्पते । क्षय चन्द्रास इन्दवः ॥४॥ 
है सत्यवतियों के अधिपति नरदेव ! ये दौष्तियुक, आह्ादक और अभिषुत सोमरस आपके स्थान की ओर 
उन्पुख है (अर्थात्‌ आपको समर्पित है) , इसे ग्रहण करें ॥४ ॥ 
२८३५. दधिष्वा जठरे सुतं सोपमित्द्र वरेण्यम्‌ । तव द्युक्षास इन्दवः ॥५ ॥ 
है इदेव! यह अभिषुत सोम आपके द्वारा वरण कले योग्य है; क्योकि यह दीप्तिमान्‌ और आपके पास 
स्वर्ग मं रहने योग्य है। आप इसे अपने उद में धारण करें ॥५ ७ 
२८३६. गिर्वणः पाहि नः सुतं मथोर्थाराभिरज्यसे । इन्द्र त्वादातमिद्यशः ॥६ ॥ 


सं झसूल ४९ ड 


है त्य इदेव ! हमारे डाा शोधत सोमरस का आप पान को, क्योकि इस आनन्ददायी सोमरस की 
धाराओं से आप सिचित होते हैं । हे इद्रदेव ! आपको कृषा से हो हमें यज्ञ मिलता है ॥६ ॥ 
२८३७ अभि दयुम्नानि वनिन इनं सचन्ते अक्षिता । पीत्वी सोमस्य वावृधे ॥७ ॥ 

देवपूजक यजमान के द्वार समर्पित दोष्तिमान्‌ और अक्षद सोमादियुक्त हियं इद्रदेव की ओर जाती है। 
इस सोम को पीकर इन्द्रदेव विकसित होते हैं ७७ ॥ 
२८३८ अर्वावतो न आ गहि परावतश्च वृत्रहन्‌। इमा जुषस्व नो गिर: ॥८॥ 

है वहा इदेव ! आप समीप स्थान से हमारे पास आयें । दूरस्थ स्थान से भी हमारे पास आये। 
हमारे द्वारा समर्पित इन स्तुतयो को बहन करें ॥८ ॥ 
२८३९. यदन्तरा परावतमर्वावतं च हूयसे । इन्द्रेह तत आ गहि॥९ ॥ 

है इदेव ! आप दूस देश से, समोपस्थ देश से तथा मधये प्रदेशो से बुलाये जाते हउ स्थानों से 
आप हे यञ े आयें ॥९ ॥ 


[ सूक्त-४१] 
| ऋषि- विश्वामित्र गायिन । देवता- इन्दर । छद्‌- गायत्री । | 

२८४०. आ तू न इन्द्र मक््यग्पुवान: सोमपीतये । हरिभ्यां याह्यद्रिवः ॥१॥ 

है देव ! सोपान के लिए हम आपका आवाहन करे ह, हमारे निकट हरिस अश्चों के साथ आये ॥१॥ 
२८४१. सत्तो होता न ऋत्वियस्तिस्तिरे बर्हिरानुषक्‌ । अयुश्रआतरब्रयः ॥२॥ 

हा ग मं कतु के अनुसार यड्कर्सा होता बैठे है। उने कुश के आसत बिरे है और सोम-अभिएव 
के लिए पाषाण खण्ड को संयुक्त किया ह । हे इद्रदेक ! आप सोमपान के मिमित आयें ॥२ ॥ 
२८४२ इमा ब्रह्म ब्रह्मवाह: क्रियन्‍्त आ बर्हिः सीद्‌ । वीहि शूर पुरोळाशम्‌ ॥३॥ 

है शुरवीर इदे! स्तोतागण इन स्तुतय को सम्पादित करते हैं। अतएव आप इस आसन पर बैठे और 
पुरोडाश का सेवन करें ॥३ ॥ 
२८४३. रारन्धि सवनेषु ण एषु स्तोमेषु वृत्रहन्‌। उक्थेष्विन्द्र गिर्वण: ॥४॥ 

हे स्ति योग वहा इदेव! आप दडे नों सवन मे किये गये स्वओं और मंम रमण करें ॥४ ॥ 
२८४४. मतयः सोमपामुरुं रिहन्ति शवसस्पतिम्‌। इन्द्रं वत्सं न मातरः ॥५॥ 

हारी ये सतुतियाँ महान्‌ सोमपावी और बलों के अधिपति इद्रदेव को उसी प्रकार प्रा होती है, जिस प्रकार 
गौएँ अपने बडो को प्राप्त होती है ॥५ ॥ 
२८४५. स मन्दस्वा ह्यन्यसो राधसे तन्वा पह़े। न स्तोतारं निदे करः ॥६ ॥ 

है न्दे ! वपुल धनराशि दान टेने के लिए आप सोम युक हविष्या से अपने शरीर को प्रसन्न करें । हम 
स्तोताओं को नदित न होने दें ॥६ ॥ 
२८४६. बयमिद्ध त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे । उत त्वमस्मयुर्वसो ॥७॥ 

है सबके आश्रय दाता इदेव! आपको अभिलाबा करे हुए हम हवियों से युक्त होकर आपी सतुति 
करते हैं । आप हमारी रक्षा करें #७ ॥ 
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२८४७ मारे अस्मि मुचो हरप्रिया याहि। इन्द्र सवधावो मत्वेह ॥८ ॥ 

हे हरि संज्ञक अश्च के प्रिय स्वामी इन्द्रदेव ! आप अपने घोड़ों को हमसे दूर जाकर न खोलें । हमारे पास 
आयें । इस यज्ञ में आकर हर्षित हों ॥८ ॥ 
२८४८ अर्वां त्वा सुखे रथे यहताभिनर केशिना । घृतस्नू बहिरासदे ॥९ ॥ 

है देव! दोष्तिमार (सन) केशवाले अर आपको सुखडर रथ द्वार हमारे निकर ले आयें । आप यहाँ 
यज्ञस्थल पर कुश के पवित्र आसन पर सुशोभित हों #९ ॥ 


[ सूक्त - ४२] 
[ऋचि विराम गथ । देता इनर । छ्‌ गाम । | 

२८४९. उप नः सुतमा गहि सोममिद्ध गवाशिरम्‌ । हरिध्यां यस्ते अस्मयुः॥१॥ 

है इन्नदेव ! याजको की अभिलापा काते हुए आप अको से योजित अपे द्वा हमारे पास आयें । 
हमारे द्वारा अभिषुत गोदुरधादि भिश्रित सोम का पान करें ४३ ॥ 
२८५०. तमिन्द्र मदमा गहि बर्हि-ष्ठां ग्रावभिः सुतम्‌ । कुविन्वस्य तृष्णवः ॥२॥ 

है देव ! आप पाषाणों से निष्पत्र कुश के आसन पर सुसज्जित तथा हर्ष प्रदायक सोम के निकट आयें । 
मु मात में इसका पान करके ठृ हों ४२ ॥ 
२८५१. इन्द्रमित्था गिरो ममाच्छागुरिषिता इतः । आवृते सोमपीतये ॥३ ॥ 

सदेव को मुलाने के लिए भेजो गई सतियो सोपान के लिए इस यहमयल पर भलो- भोति लायें॥३ ॥ 
२८५२ इन्द्र॑ सोमस्य पीतये स्तोमैरिह हवामहे । उक्थेभिः कुविदागमत्‌ ॥४॥ 

ह इन्व को सोपपान के लिए यहाँ इस यह मं स्तुति गान करते हुए बुलात है सतो द्वाव अनेक 
बार विभिन्न यज्ञो में आ चुके हं ॥४ ॥ 
२८५३ इन्द्र सोमाः सुता इमे तान्दधिष्व शतक्रतो । जठरे वाजिनीवसो ॥५॥ 

है शतकर्षा इद्रदेव ! आपके नवित सोषु है इसे उदर में धारण करें ।आप अन-धन के अधीश है ५ ॥ 
२८५४ विद्या हि त्वा धनञ्जयं वाजेषु दधूष कवे। अधा ते सुम्नमीमहे ॥६ ॥ 

दती इरे ! हम आपको शतुओं के पताभवकर्ता और धनो के विजेताके रूप मं जाते है; अतएव 
हम आपसे धन की याचना करते है ॥६ ॥ 
२८५५, इममिन्द्र गवाशिरं यवाशिरं च नः पिब। आगत्या वृषभिः सुतम्‌ ॥७॥ 

है इदेव ! आप अपने बलवान शो द्वारा आकर हमरे द्वात अभिषुत गो-दुग्ध तथा जौ मित सोमरस 
का पान करें ७७॥ 
२८५६. तुभ्येदिन्द्र स्व ओक्ये३ सोमं चोदामि पीतये। एष रारन्तु ते हृदि ॥८॥ 

है इव! हम यज्ञ स्थल पर आपके नियत सोमर तुत के है।यह सोम आपके हृदय मे रमण करे ८ 
२८५७ त्यां सुतस्य पीतये परमि हवामहे । कुशिकासो अवस्यवः ॥९ ॥ 


है पुरातन इव! हम कुशिक वाज आपकी सरसी समवय की अभिलाषा करते हैं। सोमान 
के लिए यझसयल पर हम आपका आवाहन करते है 


घ ३ सू० ४३ बह 


| सूक्त - ४३ ] 
| ऋषि- विस्वपत् नाचर। देवतः इन्दर । छदि । | 
२८५८ आ याहार्वाड्ुय वन्युरेष्ठास्तवेदनु प्रदिवः सोमपेयम्‌ । 
प्रिया सखाया वि मुचोप बर्हिस्त्वामिमे हव्यवाहो हवन्ते ॥१॥ 
है इदेव ! रथ मे अधिष्ठित होकर आप हमारे पास आये रकृत, दौतान्‌ सोमरस का पान 
करने के लिए आप आपने प्रिय घोड़ो को यज्ञ स्थल के निकट वमळत करे. क्योकि ये वगण आपका 
आवाहन कराते है ॥१ ॥ 
२८५९, आ याहि पूर्वीरति चर्षणीराँ अर्य आशिष उप नो हरिभ्याम्‌। 
इमा हि त्वा मतय: स्तोमतष्टा इन्द्र हवन्ते सख्यं जुषाणाः ॥२॥ 
हे स्वामी इन्दव आप अनेक प्रजाजनों को लॉघकर हमरे पास आयें । हम्ह कि आप अहो से 
हमारे पास आयें । आपकी भित्ता की इच्छा करती हुई स्तोताओं की ये स्तुतियाँ आपका आवाहन कर रही हैं ॥२॥ 
२८६०. आ नो यज्ञ नमोवृधं सजोषा इन्द्र देव हरिभिर्याहि तूयम्‌। 
अहं हि त्वा मतिभिर्जोहवीमि घृतप्रया: सधमादे मधूनाम्‌ ॥३॥ 
है दौष्तिमान्‌ इत्रदेव ! प्रसत्र हदय से आप हमारे अनवरडक यज्ञ के पास अशो दारा शीघ्र ही आयें। 
सोम-यज्ञो मे पृतयुक्त सोम रूपी ब्य समर्पित करते हुए हम आपका आवाहन करते है ॥३ ॥ 
२८६१, आ च त्वामेता वृषणा बहातो हरी सखाया सुधुरा स्वङ्गा । 
धानावदिन्द्र: सबन॑ जुषाणः सखा सख्युः शृणवदवन्दनानि ॥४॥ 
है इदेव ! बलवान, उत्प, धुरा (या जुआ) से योजित. पुष्ट अंगो वाले मित्र रूप आपके ये अभर 
आपको हमारे पास लये ।हविष्यात्र रूप में सोमरस का सेवन करते हुए आप मै भायपूर्ण स्तोताओं की स्तुतियों 
का श्रवण को ॥४ ॥ 
२८६२. कुविन्मा गोपां करसे जनस्य कुविद्राजानं मघबन्नजीषिन्‌ । 
कुविन्म ऋषिं पपिवांसं सुतस्य कुविन्मे वस्वो अमृतस्य शिक्षाः ॥५ ॥ 
सोमरस की कामना करे वाले ऐ्यवान्‌ हे इदेव ! आप हे लोगों का रक्षक बनायें । हमे प्रजाजनों का 
स्वामी बनायें । हमे दद ऋचि बनाये । हमें अभिषुत सोमधान कर्ता बनाये और हमें अक्षय धन प्रदा करें ॥५ ॥ 
२८६३. आ त्वा बृहन्तो हरयो युजाना अर्वागिन्द्र सथमादो वहन्तु । 
प्र ये द्विता दिव ऋष्जन्त्याता: सुसम्ृष्टासो वृषभस्य मूराः ॥६ ॥ 
हे इन्रदेव ! रथ में योजित हर संक विशालकाय अ आपको हमारी ओर ले आयें । हे इश्वर्षक देव ! 
लशव किये गये) इदेव के शत्रु गाशक वे अश दोनों ओर भाव डालने वाले चुलोक से आते हैं ॥६ ॥ 
२८६४. इन्द्र पिब वृषधूतस्य वृष्ण आ यं ते श्येन उशते जभार। 
यस्य मदे च्यावयसि प्र कृष्टीयस्य मदे अप गोत्रा ववर्थ ॥७॥ 
हे इन्दव ! आप सोम अभितापो है । रदेन पक्षी आपके मिमि सोम लाया है । पषाण द्वारा कूे गवे इष्ट 
अदावक सोम का आप पान करें । इसके द्वार उतप् हई से आप शुओं को दूर करते हैं ॥७ ॥ 


बश ऊचे संहिता बाण - २ 


२८६५, शुनं हुवेम मघवानमिन्दरमस्मन्धरे नृतमं वाजसातौ। 
शण्वनतमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानाम्‌ ॥८ ॥ 


हम अपने जीवन - संग्राममे संरक्षण शाप्त के लिए ऐस्वर्यवान्‌ इद्रदेव का आवाहन करो है; क्योकि ये 
इन््रदेव पवितरकर्ता, ष्ठ नतत्वकर्ता स्तुति श्रवण-कर्त, उब, युं ुराशक और धनं के विजेता है ॥८ ॥ 


| सूक्त - ४४] 
| ऋषि- विस्वामित्र गाधित । देदता- इन्र । छ बृहती । | 
२८६६. अयं ते अस्तु हर्यतः सोम आ हरिभिः सुतः । 
जुषाण इन्द्र हरिभिर्न आ गह्या तिष्ठ हरितं रथम्‌ ॥१॥ 
है सदेव! पाषाण द्वार नि्भादित तिर और सेवनीय यह सोम आपके लिए ह । आप हरि संज्ञक अशो 
द्वारा ले जाये जाने वाले रथ पर अधिष्टिल होकर हमारे समीप आएं ॥१ ॥ 
२८६७ हर्यब्रुषसपर्चय: सूर्य॑ हर्यश्ररोचय:। 
विद्वांशिकित्वान्हर्यश्व वर्स इन्द्र विश्वा अभि श्रियः ॥२॥ 
हरि संज्ञक आके स्वमी ह इदेव ! आप सोम की कामना करते हुए उषा और सूर्य को प्रकाशित करते 
हैं। आप विद्वान्‌ और हमारी अभिलापाओं के ञाता हैं । आप हमारी समृद्धि और वैधव को बढ़ाएं ॥२ ॥ 
२८६८. मिन्द्रो हरिधायसं पृथिवीं हरिवर्पसम्‌ । 
अधारयद्धरितोर्भूरि भोजनं ययोरन्त्रिशिरत्‌ ॥३॥ 
जिसके बौच मे सदिव की हरित किरणे संचर है, उस चुलोक और रश्मियों को धारण केसे जिसपर 
हरियाली फैली है ऐसी भरपुर भोजन सामग्री यु पृथ्वी को इ्रदेव ने धारण किया ॥8 ॥ 
[पदा को संगठित रखने बाली सर दुलो वे एपी को छण कियए इसत को ऋषियों वे दखा। 
२८६९, जज्ञानो हरितो वृषा विश्वमा भाति रोचनम्‌। 
हर्यश्चो हरितं घत्त आयुधमा यश बाह्वोहरिय्‌ ॥४॥ 
इष्टवर्षक, इद्रदेव उप्र होकर सम्पूर्ण लडो को कारित कराते हैं । हरित वर्ण के अधो बले इन्दे हाथों 
मे दीपिन्‌ व आदि आयुध धारण करते है ॥४ ॥ 
२८७०. इन्द्रो हर्यन्तपर्जुन॑ वज्रं शुक्ररभीवृतम्‌। 
अपावृणोद्धरिभिरद्रिभि: सुतमुद्दा हरिभिराजत ॥५ ॥ 
इवमे अभिषाला योगद, शुध, तेज से परिपूर्ण, दीप्तिमान्‌ और पाण द्वारा नादि सोम प्राप्त किया । 
(सोमरस पीकर तृष हए) देके दज को घरण कर अर गमन कर अपहत गौओं को विमत किया ॥५ ॥ 


[ सूक्त ~ ४५ ] 
। ऋषिः विश्वामित्र गादिन । देवता- इन्द्र । छनद- वहती । | 


२८७१,.आ मनर हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । 
गा त्व के चिन्नि यमन न पाशिनोऽति घनेव ता इहि॥१ ॥ 


० ३ सू० बढ ष 


जैसे याजो रेगिस्तान को जीर ही (वासुके) पार कर जाते है, उसी प्रकार हे इदेव ! आनन्दायक मोर 
पंखों के समान रोम युक्त घोड़ो (सात रंग युक्त सुन्दर किरणों) के साथ मर्ग की रुकावटों को हटाते हुये आप 
आहं । जाल फैलाने वाले आपको पथ में रकाद बदा व कर सकें ॥९ ॥ 
(लान में जालों से बलकर चने का प मृजा से बचे के संदे थी है।] 
२८७२. वृत्रादो वलंरुजः पुरां दर्मो अपामजः । 
स्थाता रथस्य हर्योरभिस्वर इन्द्रो दूळहा चिदारुजः ॥२ ॥ 
बे इन्दे वृाुर का हनन करने वाले, रासो के बल को विदीर्ण करे वाले, उनके गरो ध्वंस करने 
वाले, अल वृष्टि करने वाले, घोड़ो से सज्ज रथ में विराजमान होकर हुओं को पराजित करने ले है ॥२ ॥ 
२८७३, गम्भीराँ उदर्धीरिव क्रतुं पुष्यसि गाइव। 
प्र सुगोपा यवसं थेनवो यथाहु कल्या इवाशत ॥३॥ 
हे रेव! गम्भीर समुद्र को जल धाराओं से पष्ट कले के समान आप यािक को ई! पल देकर पुष्ट करे 
है। जिस प्रकार उत्तम गोपालक अपनी गौओ को श्रेष्ठ पौष्टिक आहार देकर ष्ट करत है, जैसे गौएँ घास खाती 
है, नदियाँ समुद्र में मिलती ह, उसी प्रकार सोम को धाराएँ आपको पुष्ट करत हैं ॥३ ॥ 
२८७४ आ नस्तुजं रयिं भरांशं न प्रतिजानते। 
वृक्षं पक्वं फलमड्कीव धूनुहीन्द्र सप्पारणं वसु ॥४॥ 
है इन्द्रदेव जिस प्रकार पिता अपने ज्ञान सम्पन्न पुत्र को घर का भाग देता है, उसी प्रकार आप मुझे शतरुओं 
को परभूत करने वाला ऐशर्य प्रदान को । जिस प्रकार मनुष्य अंकुश (लगी द्वा पके फल वाले वृक्ष क हिलाकर 
फल पाता है, उसी प्रकार आप हमें अधित घन रदान करें #४ ॥ 
२८७५, स्वयुरित्द्र स्वराकसि स्मद्दिष्टि : स्वयशस्तरः। 


स वावृधान ओजसा पुरुष्टुत भवा नः सुश्रवस्तमः ॥५ ॥ 
ह इद्रदेव ! आप धनवान्‌ हैं। आप स्वगॉपस तेज से यह सर्व तिया और परभूत यश वाले ै। ह बहुत 
दार स्तुत इदेव ! आप बल से विकसित होकर हमारे निमित विपुल अत वाले हों ॥५ ॥ 


| सूक्त - ४६ ] 
| ऋषि - वशित गावित । देवता - इर । छद - बिट्‌ ।| 
२८७६. युध्मस्य ते वृषभस्य स्वराज उपरस्य यूनः स्थविरस्य घृष्वेः । 
अजूर्यतो वज्रिणो वीर्या३णीन्द्र श्रुतस्थ महतो महानि ॥१॥ 


है इद्रदेव ! आप उत्तम योद इछ-पदात नोक स्म, रवर तरुण, स्थायी, तिष्ठान, शजुओं के 
'पराधवकर्ता, व्री तथा तन लोकों यत ह । आप के वीरोडित कार्य भी हन्‌ है ॥१ ॥ 


२८७७. महाँ असि महिष वृष्ययेधिर्थनस्पृदुगर सहमानो अन्यान्‌। 
एको विश्वस्य भुवनस्य राजा स योधया च क्षयया च जनान्‌ ॥२ ॥ 
है महन्‌ उम इन्दव ! आप धनो से परिपर्णरहने दाल. अपने पकम से शुओं को पराभूत करने वाले 
और सम्पूर्ण लोकों के अधीर है । आप शतुओं खा दिनार करें और सत्यवती जनों को आश्रय प्रदान करें ॥२ ॥ 


ae केद संहिता चाग- २ 


२८७८. प्र मात्राभी रिरिचे रोचमानः प्र देवेभिर्विश्वतो अप्रतीतः । 
पर मज्मना दिव इन्द्र: पृथिव्याः प्रोरोर्महो अन्तरिक्षादूजीषी ॥३॥ 

'दीप्तिमान्‌ और सब प्रकार से अपराजेय, सोम पने वाले इदेव समरण पिमित पदाथ से भी महान्‌ हैं। 
समरण देवो के बल से बड़े है ्ावापथिवी से अधिक ठ है तथ व्यापक अन्तक से भी अधिक उत्कृष्ट है ॥३॥ 
२८७९. उरुं गभीरं जनुषाध्यु१ग्रं विश्वव्यचसमवतं मतीनाम्‌। 

इनदर सोमासः प्रदिवि सुतासः समुद्रं न स्रवत आ विशन्ति ॥४॥ 

है इन्रदेव ! आप महान्‌ और गंभीर ह, जन्म से अत्न वर हैं और विश्व मे व्याप्त होने वाले हैं। आप 
स्लोताओं के रक्षक है प्रकृ दीप्तिमान्‌ अधिषुत सोम उसो प्रर आप को श्राप होते है, जिस प्रकार दूर तक 
गमन करती हुई नदियाँ समुद्र को ॥४ ॥ 

२८८०. यं सोममिन्द्र पृथिवीद्यावा गर्भ न माता बिभृतस्त्वाया। 
त॑ ते हिन्वन्ति तमु ते मृजन्त्यध्वर्यवो वृषध पातवा उ॥५॥ 

हे इद्रदेव ! जिस प्रकार माता अपने ग्ध को धारण री है, उसी प्रकार छावा-प्रधिवों आपको अभिलापा 
से सोम को धारण कराती है । हे इश्यर्षक इन्दव ! अध्यर्युगण उस सोम को शुद्ध करके आपके पीने के लिए. 
ररित करते हैं ॥५ ॥ 


| सूक्त - ४७ ] 
॥ ऋषि वात्र गिः । देवता - इनर । छद - बिहुए । | 
२८८१. मरुत्वाँ इन्द्र वृषभो रणाय पिबा सोममनुष्वधं मदाय । 
आ सिञ्चस्व जठरे मध्व ऊर्म त्वं राजासि प्रदिवः सुतानाम्‌ ॥१॥ 
है इदेव ! मरुतो के सहयोग से आप जल को वर्षा काते है । हव्यादि युक्त सोम का पान कर हर से 
अपुदित होते हुए आप युद्ध के लिए तत्पर ह । दुलो मे विद्यमान दिव्य सोम के आप हो स्वामी हैं ॥९ ॥ 
२८८२ सजोषा इन्द्र सगणो मरुद्भिः सोमं पिब वृत्रहा शूर विद्वान्‌। 
जहि श्प मथो नुदस्वाथाभयं कृणहि विश्वतो नः॥२॥ 
महो क सहायता से द का सहर करे वाले, देवताओं के मिर वर, परक्रम हे इ्धदेव ! याजकों द्वार 
समर्पित इस सोमरस का पान करें हिंसक प्राणियों तथा हमारे सजुओं का दाश करके हमे भय को दूर करे ॥२॥ 
२८८३. उत ऋतुभिऋतुपाः पाहि सोममिन देवेभिः सखिभिः सुतं नः। 
याँ आभजो मरुतो ये त्वानवइन्वृ्रमदधुसतुध्यपोजः ॥३ ॥ 
है ऋतुपालक इन्दे ! अपने तरू देवों के साथ और मूतं के साथ आप हमारे द्वात अधिषुत सोम का 
पान करें । जिन मरो न आपको सहायता की और आपका अनुगमन किया, उन्होने हो युद्ध मं आपको शक्ति को 
बढ़ाया; हब आपने वृत्र का हसन किया ॥३ ॥ 


२८८४ ये त्वाहिहत्ये मघवत्रवर्धन्ये शाम्बरे हरिवो ये गविष्टौ। 


ये त्वा नूनमनुमदन्ति विप्राः पिबेद्ध सोमं सगणो मरुद्भिः ॥४॥ 
इरि संज्ञक अ के सवी हे ऐश्ववान्‌ इडेव ! [होते आहि नामक असुर को मारे, मबयसुर के वघ 
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के लिए आपको आगे बढ़ाया: जिन मेधावी मुदो ने गौ के युद्ध में आपको प्रसुदित किया; उन सभी 
के साथ आप सोम पान करें ॥४ ॥ 
२८८५ मरुत्वन्तं वृषभं वावृधानमकवारिं दिव्यं शासमिन्द्रम्‌। 
विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रं सहोदामिह तं हुवेम ॥५॥ 
महद्‌गणों की सहायता से अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य २, वले, दिव्यगुण-संमपतर ्रेप्ठ शासक, वीर, पराक्रमी 
तथा शतुओं का विनाश करने वाले इत्रदेव का हप आवाहर करते है । वे हमें हर प्रकार से संरक्षण प्रदान करें ॥५॥ 


| सूक्त - ४८ ] 
| ऋषि - विश्वामित्र गाथिन । देवता + इन्द्र । छत्द बिट्‌ । | 
२८८६. सद्यो ह जातो वृषभ: कनीनः प्रभर्तुमावदन्‍्थस: सुतस्य । 
साधोः पि प्रतिकामं यथा ते रसाशिरः प्रथमं सोम्यस्य ॥१॥ 
ये इब्रदेव उत्पन्न होते हो जल बरसे वले और रमणीय बन गये न हवषय युक्त सोम-प्रदाताओं 
ज्ञा रक्षण किया हे देव |सोपफन को अभिलाषा करने पर पहले आप दुग्ध मिश्रित सोमरस का पान करते है ॥१॥ 
२८८७ यज्जायथास्तदहरस्य कामेंऽशोः पीयूषमपिबों गिरिष्ठाम्‌। 
तं ते माता परि योषा जनित्री महः पितुर्दम आसिञ्चद्रे ॥२॥ 
है इदेव ! जिस दिन आप बक हुए दे, उसो द दूषित होने पर आपने रवस्य सोगलता के रस का पान 
किया था । आपकी तरुणों माता अदिति ने आपके महान्‌ पिता के गृह मे स्तनपान कराते से पूर्व आपके मुख में 
इसी सोगरस का संचन किया था ॥२ ॥ 
२८८८. उपस्थाय मातरमन्नमैटट तिग्ममपश्यदभि सोममूधः। 
प्रयावयत्नचरद्‌ गृत्सो अन्यान्महानि चक्रे पुरुधप्रतीकः ॥३ ॥ 
उन इदेव ने माता की गोद में जाकर पोषक आहार की याचना की । तब उन्होने माता के स्तनों मे दुग्ध 
रूपी दीधिम सोमको देखा । वृद्धि को रप रके वे अन्यात्य शुओं को:उनके स्थान से हटाने लगे । तदनतर 
विविध रूपों को धारण करके इन्द्रदेव ने महन्‌ पराक्रम प्रदर्शित किया ॥३ ॥ 
२८८९. उपस्तुराधाळभिभूत्योजा यथावशं तन्वं चक्र एषः। 
त्वाष्टारमिद्रो जनुधाभिभूयामुष्या सोममपिबच्चमूषु ॥४॥ 
ये इन्दव शहुओ के लिए उग्ररूप्‌ उें शोधता से पराजित केवले और विविध बलों को धारण करने 
दले है। उने इच्छा के अनुरूप शरीरको बनाया । उन्होंने अपनी साम से तष्टा नाक असु का पराभव 
किया और पारं में रखा सोम चुपचाप पो लिया ॥४ # 
२८९०. शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मि्भरे नृतमं वाजसातौ । 
शृण्वन्तमुग्रमृतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानाम्‌ ॥५॥ 
हम इस जीवन-संग्राम में अपने संरक्षण के लिए ऐश्वर्यवान्‌ इद्धदेव का आवाहनं ढरते हैं; क्योंकि वे देव 
पिता प्रदान करने वाले, टेवमानवों का नेतृत्व करने वले. उदय स्तुतियों को ध्यानपूर्वक सुनने वाले, युद्ध में 
शत्रुओं का विनाश करे वाले और धनो को जाले वाले हैं ७५ ॥ 
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[ सुक्त - ४९ ] 
| ऋषि - विर धिन । देवा र । छद - ए ।| 
२८९१. शंसा महामिन्द्रं यस्मिन्विश्वा आ कृष्टयः सोमपाः काममव्यन्‌। 
य॑ सुक्रतुं धिषणे विभ्वतषटं घं वृत्राणां जनयन्त देवा: ॥१॥ 
है सतोताओ ! सोमपान करने वाले जिन इदेव के पास समसत जाउन कामन पूर्ति के लिए जाते हैं; समस्त 
देवगण और द्यावा-पृथिवी भी जिन उत्तम कर्मा रूएवार्‌ और वों (पापों ) के हन्ता इन्द्रदेव को प्रसन्न करते हैं; 
(आप सभी उती महान देव की स्तुति करें ॥१ ॥ 
२८९२ यं नु नकिः पृतनासु स्वराजं द्वित तरति नृतमं हरिष्ठाम्‌। 
(इनतमः सत्वभियों ह शूषैः पृथुत्रया अमिनादायुर्दस्योः ॥२॥ 
बद्धम अपने तेज से दौष्तिमान्‌ मनुष्यों के नियन्ता हरि संज्ञक अकष से योजित रथ में अशिष्ठ इदेव 
से कोई भी कुटिल पार नहीँ पा सकता । वे इन्दव सेनाओं के उत्तम स्वामी हैं। वे अपनी सत्यरूप सामरथ से 
शत्रुओं को क्षत-विश्षत कर देते है ॥२ ४ 
२८९३. सहावा पृत्सु तरणिनार्वा व्यानशी रोदसी मेहनावान्‌। 
भगो न कारे हव्यो मतीनां पितेव चारुः सुहवो वयोधाः ॥३ ॥ 
संग्राम में इन्द्रदेव अश्वों की तरह देवताओं के रतुओं का अतिक्रमण करते है । वे अपनी सामर्थ्य से 
ावा-पृथिवी को व्याप्त करने वाले और घगदेव के समान अत्यन्त ऐश्वर्यवान्‌ होने से आवाहन करने योग्य है। 
वे नों के धारक होने से उत्तम आवाहन योग्य हैं । वे सतुतिकर्ताओं के पिता के समान पालन काने वाले हैं ॥३ ॥ 


२८९४ धर्ता दिवों रजसस्पृष्ट उच्वों रथो न वायुर्वसुभिर्नियुत्वान्‌। 
क्षप सता जनिता सूर्यस्य विभक्त भागं धिषणेव वाजम्‌ ॥४॥ 
थे रेव धुलोक और अनरिक्ष के धारक है । वे थ के सदू ऊर्व गमनशील हैं । वे धनो और अधो से 
युक्त है । ये रात्रि के आय्ादनकार हैं और सूर्य के उत्पततिकर्त हैं । व याजकों की स्तुति एवं कर्मफल के अनुसार 
अपन का विभाग करते वाले हैं ॥४ ॥ 
२८९५. शुनं हुवेम मघवानमिद्रमस्मिन्भरे नृतमं बाजसातौ। 
शुण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घनन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानाम्‌ ॥५ ॥ 
ए कल हर बे आच कठो बेच साल 
अदान करे काले, न्यं के नेवा और हमारी स्तुति को धयपर्वकसुमे वाले है । वे उम, वीर यों में 
ओ का हनन करने वाले और भनो के विजेता है ७५ ॥ र 5 


[ सूक्त - ५० ] 
| ऋषि - विश्वामितर गाथिन । देवता - इनर । छन्द - टुप्‌ ।। 
२८९६. इनः स्वाहा पिबतु यस्य सोम आगत्य तुमओर वृषभो मरुत्वान्‌ । 


ओरुव्यचा: पृणतामेभिरत्रैरास्य हविस्तन्व१: काममृष्याः ॥९ ॥ 
जिनके लिए यह सोम ह, वे इन्द्रदेव यज्ञ में घली रार आहुत दिये गये सोम का पान करें । वे शत्रुओं को 
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नष्ट करे वाले तथा मरतं के साथ जल को वर्षा करने वाले हैं। अत्त ब्यापक यश-सम्पनन इदेव हमारे यज्ञ 
मे आकर हविरू अरो से तृष्त हों और मार हवा उके शीर को कृ कें ॥९ ४ 
३८९७. आ ते सपर्यू जवसे युनज्मि ययोरनु प्रदिवः श्रष्टिमावः। 
इह त्वा धेयुर्हरयः सुशिप्र पिबा त्वस्य सुषुतस्य चारोः ॥२ ॥ 
हे करेव ! आपके इस यज्ञ मे शोध आने के लिए उम परिचर्वा कने वाले अशं को रथ से योजित करे 
है, जिससे आप हमारे संरक्षण के लिए आएँ । वे अद् आपको हमारे यज्ञ के लिए धारण करें । उत्तम शिस्रण 
धारक हे इदेव! आप भलो्ार इस अभिषु सोम का पा करें ॥२ ॥ 
२८९८ गोभिर्मिमिक्षुं दधिरे सुपारमिन्द्रं ज्वष्ठ्याय धायसे गृणानाः। 
मन्दानः सोमं पपिवाँ ऋजीषिन्त्समस्मध्यं पुरुधा गा इषण्य ॥३ ॥ 
सतोताओं की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर उनके दु खोका निवारण करे वाले इन्व के लिए गो दुग्धादि 
प्रित सोमरस समर्पित करते हैं । व हम श्रेष्ठ पोषण रदान करें । सोमपयी व ! हर्ष से उल्लसित 
होकर आप सोम का पान करें और हमारे लिए विविध भाति को गौओं (पोषक शक्तियों ) को पेत करें ॥३ ॥ 
२८९९. इम॑ काम मन्दया गोभिरश्ै््रवता राधसा पत्रथश्ष। 
स्वर्यवो मतिभिस्तुध्यं वप्रा इन्द्राय वाहः कुशिकासो अक्रन्‌ ॥४॥. 
है नरदेव ।गौ, अश्न और धन-ऐश्वर्य प्रदान करके आप हमारी कामनाओं को पूर्ण करें एवं प्रसिदध प्रदान 
को वादि सुख की अभिलाा से मेधावी कुशिक वओ ने विचारपूर्वक आपके लिए तोर को रचना की है ॥४। 
२९००,शुन॑ हुवेम मघवानमित्रमस्मन्भरे नृतमं वाजसातौ। 
शण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घनन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानाम्‌ ॥५॥ 
हम अर्पि के लिए किये जाने वाले अपने इस संग्राम मे ऐर्यान इन्दव को संरक्षण प्राप्ति के लिए 
बुलाते है । वे इदेव पवित्रता प्रदान के वाल. ममु के नियामक और ही सतति को सुनने वाले है। वे 
उ, कोर, द्ध में शतुओं का वध करने वाले और घरो के विजेता हैं ॥५ ॥ 
[ सूक्त - ५१ | 
| ऋषि - विश्ञामित्र गादिन । देवता - इद्र । छद - जिहुप्‌; १-३ जगतौ; १०-१२ गायत्री । | 
२९०१. चर्षणीधृतं मघवानमुक्थ्यश मिन्द्रं गिरो बृहतीरभ्यनूषत । 
वावृधानं पुरुहूतं सवृक्तिभिरपरत्य जरमाणं दिवेदिवे ॥१॥ 
सभी मावो के पोषक, ऐर्यशाली, ख्यातियुर वर्धमान्‌ अमर तथा अं स्तो से प्रतिदिन शासित 
होने वाले इन्दव की हम अनेक प्रकार से स्तुति काते है ॥१ ॥ 
२९०२. शतक्रतुमर्णवं शाकिनं नरं गिरो म इद्रमुप यन्ति विश्वतः। 
वाजसन पूर्भिदं ू्णिमपुरं धामसाचमभिषाचं स्वर्विदम्‌ ॥२ ॥ 
वे इन्दव शत (सैकड़ों ) यज्ञ स्क जल से युरु सामर्थ्ववान्‌ मरो के नियामक अत्रात शु पुं 
के भेदक, शीघ्र गमन करे वाले, जल क्रक तेजस्वि समर शजुओं के पराधवक्ता और स्वय सुख-प्रदाता 
हैं । उन इन्द्रदेव को हमारी स्तुतियाँ सब ओर से रप होती है ४२ ॥ 
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२९०३. आकरे वसोर्जरिता पनस्यतेऽेहसः स्तुभ इन्द्रो दुवस्यति। 
-विवस्वतः सदन आ हि पिप्रिये सत्रासाहमभिमातिहनं सतुहि ॥३ ॥ 
धराप के संयाप मे बे इन्दव स्तोताओं द्वार रज्ञ होते हैं । व इद्देव षप स्तुतयो वो स्वीकार 
करे है। वे यज्ञादि कर्मकरे बालों के घर सोम युक्त ब्याद सेबन कर अतिशय नर होते हैं। है स्तोताओ ! 
आप मरो के साथ शत्ुओं के पराधवकर्ता, अधिमानियो के संहारक इनरवा सुति करें ॥३ ॥ 
२९०४ नृणामु तवा नृतमं गीर्भिरुक्थैरभि प्र वीरमर्चता सबाध:। 
सं सहसे पुरुमायो जिहीते नमो अस्य प्रदिव एक ईशे ॥४॥ 
है इदेव ! आप मन्यो के नियामक और दौर है । असुरो द्वारा सतप कत्विगगण सतुतियों और मद्रा 
आपकी अर्चना करते हैं | विविध पराक्रम से सतर आप बल के लिए युद्ध मे गमन करते है । आप आकाशीय 
सोम के एकार स्वामी हैं। आपको नमस्कार है #४ ॥ 
२९०५, पूर्वीरस्य निष्विो मर्त्येषु पुरू वसूनि पृथिवी बिभ्तिं। 
इन्द्राय द्याव ओषधीरुतापो रथिं रक्षन्ति जीरयो वनानि ॥५ ॥ 
अनेक मन्यो ड इदेव का अनुयह प्रा हता है । सर्व नियामक इन्व के लए ृ्ी विविध धनां को 
धारण करत है । देच को अनुज से हो सूदिव सम्यूर्ण ओपधियों, जल , मनुष्यों और वनों की रक्षा करते ह ॥५॥ 
२९०६ तुभ्यं बरह्माणि गिर इन्द्र तुध्य॑ सत्रा दधिरे हरिवो जुषस्व । 
बोध्या३पिरवसो नूतनस्य सखे बसो जरितृभ्यो वयो धाः ॥६ ॥ 
इर संज्ञक अधो के स्वापी हे इदेव ! आपके लिए मयो और सो को सपन याण भाण कर 
ह । है मित्रप और सर्व विवासक इदेव! संरक्षण को पित के लिए ये नृ हिया आपको प्रदान वी गई 
हैं। आप इन्हें जानें और स्तोताओं को अन्न प्रदान करें ७६ ॥ 
२९०७ इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोमं यथा शार्याते अपिब: सुतस्य । 
तव प्रणीती तव शूर शर्मन्ना विवासन्ति कवयः सुयज्ञाः ॥७॥ 
है देव ! आएन महणो के साथ मिलकर जिस रडार शार्यात (श्यत के पु के यज्ञ में पहुंच कर 
सोमरस का पान किया था, उसी प्रकार हमारे इस यह मे उपस्थित होकर सोमरस का पन बरं । हे बोर ! यज्ञस्थल 
पर याजकगण हविष्या समर्पित करते हुए आपी सेवा करते है #७ 
२९०८. स बावशान इह पाहि सोमं मरुद्धिरिद्ध सखिभिः सुतं न: । 
जातं य्वा परि देवा अभूषमहे भराय पुरुहूत विद्ये ॥८ ॥ 
है इव ! सोम को कामना करते हुए आप मपू मस्तों के साथ हमारे इस यज्ञ म आभपुत सोम का 
पान करें । अनेकों द्वारा आवाहन किये जाने वाले हे नरदेव ! आपके उत्पन्न होते हो सम्पूर्ण देवों ने आपको महा 
संगा के लिए नियु्त-प्रयुक्त किया था ॥८ ॥ 
२९०९. अष्तू्ये मरुत आयिरेषोऽमन्दननिन्द्रमनु दातिवाराः। 
तेभिः साकं पिबत राद सतं सोमं दाशुषः स्वे सधस्थे ॥९ ॥ 
जल देनेवाले मरुद्गण स्वमीरूष इदेव को संग्राम मे र्त करते है संहारक इने उनमरुदगणों 
के साथ हविदाता यजमान के गृह मे अधिुत सोम का फन को «६ » 
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२९१०. इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते । पिबा त्वस्य गिर्वणः ॥१० ॥ 

हयक स्वमी, सतुति योग रेव! दलपर्वक निकाले गये इस सोमरस का रूचिपूर्वक पान करें ॥१०॥ 
२९१४. यस्ते अन स्वधापसत्सुते नि यच्छ तन्वम्‌ स त्वा ममतु सोम्यम्‌ ॥११॥ 

है सोमपान के योग्व इदेव! आपके शीर के लिए सोम अन तुल्य है। यज्ञ में उपस्थित होकर आप 
इसके पान से आनन्दित हों ॥११ ॥ 
२९१२. प्र ते अश्नोतु कुक्ष्यो: प्रेद्न ब्रह्मणा शिर: । प्र बाहू शूर राधसे ॥१२॥ 

है इदेव ! आपके दोनों पो (कुकषियों ) में वह सोम भती- भात रम जाय । स्तुति के धवसे वह आपके 
समस्त शरीर में संचरित हो । हे बर इदेव ! ऐर दान करने के लिए आपको भुजायें भ समर्थ हों ॥१२ ॥ 


| सूक्त - ५२ ] 
| ऋषि - विश्वामित्र गाथिन । देवता - इन्दर । छद - ष्टुप्‌; १-४गायत्रो, ६जगती । | 
२९१३. धानावन्तं करध्भिणमपूपवन्तमुक्थिनम्‌। इनर प्रातर्जुषस्व न: ॥१॥ 
है इदेव | हम दही और सतू से मिश्रित पढावे हुए पुरोडाश की हवि को मनोच्चार के साथ समर्पित 
करते हैं. आप से स्वीकार के ॥९ ॥ 
२९१४ पुरोळाशं पचत्यं जुषस्वेन्द्रा गुरस्व च। तुध्य॑ हव्यानि सिस्रते ॥२॥ 
हे इव ! भली प्रकार पाये गये इस पुरोडाश का सेठ करें । इसके सेवन के लिए पुरुषा्थ को । यह 
हल्य रूप पुरोडाश आपके लिए समर्पित है ॥२ 8 
२९१५. पुरोळाशं च नो घसो जोषयासे गिरक्च न: । वधूयुरिव योषणाम्‌ ॥३॥ 
है नरदेव ! हमरे दासा दत पुरोडाश का भश्षण करें । हमारी इन स्तुतयो का आप शे हो सेवन करें 
(तीक जैसे पुरुष अपनी अथागिी पती को स्वीकार करता है ॥३ ॥ 
२९१६ पुरोळाशं सनशुत प्रातःसाबे जुषस्व न: । इन्द्र ्रतुर्हि ते बृहन्‌ ॥४ ॥ 
है प्रख्यात इन्दव! शत: सवन में हमारे द्वार अदत पुरोडाशञ का सेवम को, जिससे आपके कर्म महान्‌ हो।४ ॥ 
२९१७ माध्यन्दिनस्य सवनस्य घाना: पुरोळाशमिन्द्र कृष्वेह चारुम्‌ । 
पर यतस्तोता जरिता तूर्ण्यथों वृषायपाण उप गीर्भिरीड्रे ॥५ ॥ 
है इदेव! मध्यान सवन के समय हमारे द्वारा बदल भुने हुए अवाद चान्य और स्वात हुए पुरोडाश 
का भक्षण करें । हे मेधावान इद्रदेव ! आप क्भुओं के साच धन-धान्य से समर है । हम स्तुति करते हुए आपके 
लिए विषया समर्पित करते है ॥५ ४ 
२९१८. तृतीये धानाः सवने पुरत पुरोळाशमाहतंमामहस््रनः। 
ऋभुमन्तं वाजवन्तं तवा कवे प्रयस्वन्त उप शिक्षेम धीतिभिः ॥६ ॥ 
हे इदेव ! आपकी स्तुति हुवो द्वार को गई है । आप सरे सवन मे हमे भे हुए उदि पुरोडाश कं 
सेवन करें । आप ऋभुओं, धन और पुतों से युक्त । हवयं से युत सोओ से लप आपकी पूजा करले 
२९१९. पूषण्वते ते चकृमा करम्भं हरिवते हर्यश्चाय धानाः। 
अपूपमद्धि सगणो मुद सोमं पिव वृत्रहम शूर विद्वान्‌ ॥9॥ 
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है इन्द्रदेव ! आप पोषणकारी, दुःखहारी और हरि संज्ञक अश्वारोही हैं। आपके निमित हमने दही मिश्रित 
सत्तु और भुन जवादि घान्य तैयार किये है। महदूगणों के साथ आप इस पुरोडाश आदि का भक्षण करें और 
“सोमरस का पान करें #७ ॥ 
२९२० प्रति थाना भरत तूयमस्मै पुरोळाशं वीरतमाय नृणाम्‌। 

दिवेदिवे सदृशीरित््र तुभ्यं वर्थ त्वा सोमपेयाय वृष्णो ॥८ ॥ 

है कत्विजो ! इदेव के लिए शोध हो भने जवादि यान्य (खोल) और पुरोडाश विपुल परिमाणे, क्योंकि 
वे मनुष्यों के नेृत्वकर्ताओं में सवोपष वी है । हे शुओ के पघा इव ! हम सब कित होकर आपके 
पिमित प्रतिदिन स्तुतय कराते है; व स्तुकियां आपको सोमपान के लिए ग्रेरित करें ॥८ ॥ 


[ सूक्त - ५३ ] 
| ऋषि - विशामि गायिन । देवता - इद्र, १ इद्र और पर्वत; १५,१६ वाक (ससर्प); १७-२० रङ्ग 
२१-२४ इत्र व अभिशाप । छद षट्‌; १०, १६ जणतौ; १३ गायत्री: १२. २०,२२ अनुष्टए १८ बहती ।] 
२९२१ इन्द्रापर्वता बृहता रथेन वामीरिष आ वहतं सुवीराः। 
यीत॑ हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां गीभिरिळया मदन्ता ॥१॥ 
हेफर और पर्वतदेव ! सतुतय, र्ठ सनान युक्त यज़मान द्वा समर्पित हविष्या से हर्ष का अनुभव करने 
वाले, यज्ञ में हवि का भक्षण करने वाले आप हमें अन्न रदान करें एवं हमारे सतो से यशस्वी हो ॥१ ॥ 
२९२२. तिष्ठा सु क॑ मघवन्मा परा गाः सोमस्य न त्वा सुषुतस्य यक्षि । 
पितुर्न पुत्र: सिचमा रभे त इद्ध स्वादिष्ठया गिरा शचीवः ॥२॥ 
है ऐश्वर्यवान्‌ इद्रदेव ! आप हमारे पास कुछ समय तक ठह । हमारे यज्ञ से दूर न आएँ । हम आपके 
सिमित शीप ही अधिषुत सोम द्वारा यजन करते है। हे शक्तिशाली इदेव! जैसे पुत्र पिता का आश्रय रहण 
करता है, वैसे हम मधुर स्तुतियों दा आपका आश्रय यहण करते हैं ॥२ ॥ 
२९२३ शंसावाध्वयों प्रति मे गृणीहीन्द्राय याहः कृणवाव जुष्टम्‌। 
एदं बर्हिर्यजमानस्य सीदाथा च भूदुक्यमिनद्राय शस्तम्‌ ॥३॥ 
है अध्वर्युगण ! हम नरदेव की सुति करेगे । आप हमे ग्राहित करें । हम उनके लिए प्रीतिकर सतं 
का गान करें । आप यजमान के इस कुर के आसन पर बैठे, जिससे इव के लिए उब वचन प्रशस्त हों ॥३ ॥ 
२९२४ जायेदस्तं मघवन्त्ेदु योनिस्तदिल्तवा युक्ता हरयो वहन्तु। 
यदा कदा च सुनवाम सोममस्निष्टवा दूतो धन्वात्यच्छ ॥४॥ 
हे ऐश्वर्यवान्‌ इद्रदेव ! सीह गृह होठ है. वही पुरुष का आश्रय स्थान होती है । रच से योजित अश्न आपको 
उसी (विश्रान्तिदायक) गृह में ले जाएँ । हम जब कभी सोम अभिषव कराते हैं, तब हमारे द्वार निवेदित सोम को 
दूतस्वरूप अष्निदेव सीधे आपके पास पहुँचायें ॥४ # 
२९२५ परा याहि मघवन्ना च याहीन्द्र प्रातरुघय्र ते अर्थम्‌। 
यत्रा रथस्य बृहतो निधानं विमोचनं वाजिनो रासभस्य ॥५॥ 
सबको पोषण प्रदान करने वाले, ऐवा हे इन्दव ! आप यहाँ से दूर अपे गृह के समीप रहें अथवा 
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हमारे इस यज्ञ में आएँ। दोनों हो जगह आपर प्रयोजन है । व घर में आपकी खी ह और यहाँ सोम हैं । जहाँ 
(आप अपने महान रथ को रोकते हैं; हं हर्षध्वनि करने वाले अशो को विमुक्त करते है ॥५ ॥ 
२९२६. अपाः सोममस्तमिन्द्र प्र याहि कल्याणीर्जाया सुरणं गृहे ते । 
यत्रा रथस्य बृहतो निथानं विमोचनं वाजिनो दक्षिणावत्‌ ॥६ ॥ 
है इन्दव ! यहा सोमपान करें, अन्तर घर जावे; क्योकि आपके घरमे कल्याणकं खी है और वहां मनोरम 
सुख है । आप जहाँ अपने र को रके ह. वहं अको विचरन के लिए विमुक्त करते है ॥६ ॥ 


२९२७ इमे भोजा अड्विरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः। 
विश्वामित्राय ददतो मघानि सहख्ससावे प्र तिरन्त आयुः ॥७ ॥ 
यजे भोज्य पदार्थ समर्पित करने वाले अंगिरा बंशज विभिन रूपों में देखे जां । देव मे वीर 
महदूगण हम विशाम के लिए हजाो प्रकार के ऐन कर । हमारे थक धान्य एवं आयु मे द्धि को ॥७ ॥ 
२९२८. रूपंरूपं मघवा बोभवीति माया: कृष्वानस्तन्वं१ परि स्वाम्‌। 
रिर्य: परि मुहूर्तमागाल्ववर्न्नरतुतुपा ऋतावा ॥८ ॥ 
हम इद्धदेव के जिस स्वरूप का आवाहन करो है वे उसो रूप के हो जाते हैं। अपनी माया से विविध रूप 
धारण का हैं । वे ऋतु के अनुकूल सर्वदा सोम का पास करने बले है बे मत द्वार बुलाये जाने पर तौनों सबनो 
मे सवलोक से एक क्षण में हो आ जाते है ॥८ ॥ 
२९२९. महाँ ऋषि्देवजा देवजूतो स्तभ्नात्सिन्धुमर्णव॑ नृचक्षाः । 
विश्वाषित्रो यदवहत्सुदासमप्रियायत कुशिकेभिरिन्; ॥९ ॥ 
अतिशय महान, देवों से उप्र एवं, सर्व दा विमत मे जल े परिपूर्ण मन्ध (दी अथा 
समुद के वेग को अवरुद किया । वहा से वे सुदास राजा के बज मं गये । तब कुशिक वंज ने इदे को प्रिय 
स्थान (यज्ञस्थल) में सम्मानित किया ॥९ ॥ 
| फुल के दग को रोक कर उस शक्ति का नियोज पूर्वकाल वें थी किया जाता डा. यह आयत स्पट होती है। | 
२९३०. हंसाइब कृणुथ श्लोकमद्रिभिर्मदन्तो गीर्भिरथ्वरे सुते सचा। 
देवेभिर्विप्रा ऋषयो नृचक्षसो वि पिबध्वं कुशिकाः सोम्यं मधु ॥१०॥ 
अतन्द्र मतास मेधावान्‌ मनुष्यों के संरक्षक हे कुशिको !आप सब हसो के सदर पति मे बैठकर 
स्तुति मंत्रों का उच्चारण करें, यज्ञ में पाषाण से सोमाभिषवल करें तथा सभी देवों के साथ सोमरस का पान करें॥१० ॥ 
२९३१. उप प्रेत कुशिकाश्ेतयध्वमश्चं राये प्र मुञ्चता सुदासः। 
राजा वृत्रं जङ्नत्रागपागुदगथा यजाते वर आ पृथिव्या: ॥११॥ 
हे कुशिक वंशजों ! आप सच अश्व के समौष जाएँ; अन्व को उत्साहित करे । राजा सुदास के अव को 
शय प्रि के लिए विमु कर टे । देवा इर पर्व पिम और उत्तर रेशो मं ओ का हनन किया है। 
अब सुदास राजा पथके उ स्थान मे य़ कर्व सरित उरे ॥११ ॥ 
२९३२. य इमे रोदसी उधे अहमिन्द्मतष्टवम्‌। विश्वमित्रस्य रक्षति ब्रहोद॑ भारतं जनम्‌ ॥१२ ॥ 
हे कुशिक वंशजो ! हम (विशामि ने सावा-पू्िती द्वारा इद्धदेव की सतुति को । विश्वामित्र के वंशजों का 
यह स्तोत्र भरत-वंशजों कोरट करे ॥१२ ४ 


२९३३. विश्वामित्रा अरासत रहना वज्रिणे । करदः सुराधसः 
वितर के वंशजों वे वज़धारी इकदेव के लिए सोर रित किये क्व 
२९३४ किं ते कृणवन्त कीकटेषु गवो निरं न तपन्ति घर्मम्‌। 
आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नैचाशाखं मघवत्रन्धया नः ॥१४॥ 
है इदेव ! अरव देश के कीकटवासिवो को मौएँ आपके लिए वया उरतो है ? आपके लिए न दुग्ध देती 
है और न यज्ञा को प्रीत करती है। उन गौओं को यहाँ ले आएँ । धन शोषकों के धन को हमारे लिए ले 
आएँ । है ऐश्वर्यवान्‌ इन््देव ! नीच वंश वालों को आप नियमित करें ॥१४ ॥ 
२९३५. ससर्परीरमतिं बाथमाना वृहन्मिमाय जमदग्निदत्ता । 
आ सूर्यस्य दुहिता ततान श्रवो देवष्वमृतमजुर्यम्‌ ॥१५ ॥ 
जाद के द्वार रि, अज्ञान विनाशक चुलोक तक पाहत वाणी चुलो में विपुल शब्दकारक होती 
है । सूर्य पुत्र (वह वाणी) सम्पूर्ण देवों को अमृलोपम पदार्थ और अक्षय अन्नादि रदान करती है ॥१५ ॥ 
२९३६. ससर्परीरभरत्तूयमेध्योऽधि श्रवः पाञ्चजन्यासु कृष्टिषु। 
सा पक्ष्या३ नव्यमायुर्दधाना यां मे पलस्तिजमदग्नयो ददुः ॥१६॥ 
लसि जगद आदि ऋषियों ने जो उतम वचन करे. वे नवीन अरो को प्रदान कराने वाले थे । पंच जमो 
मं जो अपरद विमान है, उनसे अधिक अग्रा हमारे निमित शीष प्रदान को ॥१६॥ 
२९३७ स्थिरौ गावौ भवतां वीळुरक्ष मेषा वि वर्हि मा युगं वि शारि। 
इनः पातल्ये ददतां शरीतोररिष्टनेमे अभि न: सचस्व ॥१७॥ 
सुदास के यज्ञ मे विशामि गो की सुति करते है-योजित बैल स्थिर हो, रच का अ सुदढ़ हो। रथ के 
दण्ड दूटं । शकट व टूटे । षी की गिरे वालो कोल को इदेव ठोक कर दे । हे अबाधत रच ! आप सदैव 
हमारे अनुकूल रहे हुए आगे बढ़े #१७॥ 
२९३८ बल॑ थेहि तनूषु नो बलमिद्धानछ॒त्सु नः। 
बलं तोकाय तनयाय जीवसे तवं हि बलदा असि ॥१८॥ 
है इन्दे ! हमारे शी में बल स्थापित करें । हमे बैत आदि पशुओं में बल स्थापित करें । हमार पु् 
और पौजं दीर जीवन के लिए बल स्थापित को; क्योकि आप बलों को प्रदान करने वले है ॥१८ ॥ 
२९३९. अभि व्ययस्व खदिरस्य सारमोजो थेहि स्पन्दने शिंशपायाम्‌। 
अक्ष वोळो वीळित वीळयस्व मा यामादस्मादव जीहिपो न: ॥१९॥ 
है इदेव ! खदिर काष्ठ से विनित रच के दण्ड को दृढ़ ढे । रब के सपो मे शाम के काष्ठ से 
विनिर्मित रथ की घुरी और शकटादि में बल भरे । हे सुदृढ़ अक्ष हमारे डरा दृढ़ किये हुए आप और अधिक 
सुदृढ़ हों वेग से गमन करते हुए आप हमें नियाम दे ॥१९ » 
२९४०. अयमस्मान्वनस्पतिर्मा च हा मा च रीरिषत्‌। 
स्वस्त्या गृहेभ्य आवसा आ विमोचनात्‌ ॥२०॥ 


नसय से विनिर्मित यह र हमें व गिराये. संताचे । हमारे घर पहुँचने तक यह हमारा मंगल करे और 


उ घन से युक्त कें॥१९३ 


३ सप के 


अश्वो के विमुक्त होने तक यह हारी रक्षा करे ॥२० ॥ 
२९४१. इन्द्रोतिभिबहुलाभिनों अदय बाच्छेष्ठाभि्मघवज्छूर जिन्व । 
यो नो दवष्टरयथरः सस्पदीष्ट यमु दवषपसतमु प्राणो जहातु ॥२१॥ 
हे शूरवीर और ऐश्वर्यवान्‌ इद्रदेव ! आप विविध श्रे, सरकारी साधनं से हमारो रक्षा करें । हारे 
'शुओं का विनाश कर हमे स्र करें । जो हमसे दे करता है. उसका ल करें । हम जिससे देप करते है, उसके 
णो का हरण करें २६ ॥ 
२९४२, परशुं चिद्वि तपति शिम्बलं चिट्ठि वृश्चति। 
उखा चिदिन्द्र येषन्ती प्रयस्ता फेनमस्यति ॥२२॥ 
हे इदेव ! फरसे से वृक्ष के संतप्त होने के समाज हमारे शु संतप्त हों । शाल्मलि पुष्य के शाखा से गिरने 
के समान हमारे शत्रु के अंग विलत हों । पकाने के समय हटी के फेन निकलने के समा हमारे हिंसक शरुओं 
के मुख से फेन निकाले ॥२२ ॥ 
२९४३, न सायकस्य चिकिते जनासो लोधं नयन्ति पशु मन्यपानाः । 
नावाजिनं वाजिना हासयन्ति न गर्दभं पुरो अशचान्नयन्ति ॥२३॥ 
(विपि कहते है, यौर पुरुष बाणों के कष्ट को कुछ नहीं समझते । ते लोधी शत्र क पशु मानकर से जाते 
है। वे बलवान से निर्वलों का उपहास नहो कराते । गधों ो तुलना अभयो से नहीं करते ॥२३ ॥ 
२९४४ इम इनदर भरतस्य पुत्रा अपपित्वं चिकितु प्रपित्वम्‌। 
हिनवन्त्यश्चमरणं न नित्यं ज्यावाजं परि णय्त्याजौ ॥२४॥ 
है इदेव! ये भरत वंशज शत्रु को पथक्‌ काला जे है. उसके साथ एक होकर रहना नही जरत । चे 
संगमे ररित अभव की धाति धनुष को प्रयया को शक्ति रट करो है ॥२४ ॥ 
सूक्त - ५४] 
[ऋषि - प्रजापति ै्राम शयवा अजापति वाच्य । देवता - विश्ेदेवा । छद्‌ 
२९४५. इमं महे विदध्याय शूषं शश्चत्कृत्व ईड्याय प्र जध्ु:। 
शणोतु नो दम्येधिरनीकै: शुणोत्वा्र्टिव्यैरजरूट ॥ ९ ॥ 
्तोतागण महान्‌ यज्ञ के साधन रूप तथा स्तुति योग्य असेवके लिए इन उत्तम तों को उच्चारित करते 
है । वे अगिदेव अपने स्थान मे ेओमयो किरणों से उत होकर हयार स्तुति का श्रवण करें ॥१ ॥ 
२९४६. महि महे दिवे अर्चा पृथिव्यै कामो म इच्छज्वरति प्रजानन्‌। 
अयोह स्तोमे विदथेषु देवाः सपर्यवो मादयन्ते सचायोः ॥२ ॥ 
है सतोताओ ! यजादि कार्यो मे, जिन दादा- यवी मे. स्तोजों को सुनते हुए पूजाधिलाबी देवगण एकादा 
एवं असन्न होते है । उन घहतो चयावा-पृथिवो को सामर्थ्य को आने हुए उनको अचना र । समरण भोगो की 
इच्छसे मेरा मत विचरणशील है ॥२ ॥ 
२९४७ युवोक्ऋ़त रोदसी सत्यमस्तु महे षु णः सुविताय प्र भूतम्‌। 
इदं दिवे नमो अम्े पृथिव्य सपर्यामि प्रयसा यामि रतम्‌ ॥३ ॥ 


oe केद संहिता आग - २ 


सत्यतो से अनुवन्ध हे घावा- पिव ! आति पुरातन कषिणणों ने आपके सत्य रहस्यों को जानकर स्तुति 
को है । युद्ध के लिए जाने वाले वोप भी आपदो को महता क जानकर सर्वद कदा की है ॥३ ॥ 
२९४८. उतो हि वां पूर्व्या आविविद्र ऋतावरी रोदसी सत्यवाच:। 
नरश्िद्वां समिथे शूरसातौ ववन्दिरे पृथिवि वेविदानाः ॥४॥ 
है सत्य धर्म वाली घावा पूवि ! सत्यवतधार सनान ऋषियों ने आपसे हितकारो वांछित फल्रा किया 
या हे पिव ! युद्ध ्े में जाने वाले वीर योडा आपको महिमा को जानत हुए आपको नमस्कार करते हैं ॥४ ॥ 


२९४९. को अद्धा वेद क इह प्र बोचददेवाँ अच्छा पथ्या३का समेति। 


कौन सा पथ देवों के अभिमुख पहुँचता है ?कौन इसे निश्चित रूप से जानता है ?कौन उसका वर्णन कर 
सकता है ? क्योकि देवों के जो गुढ और उच्च स्थान है. उनमें से जो ममतम स्थान है, वे ही दिखाई पड़ते है ॥५॥ 
२९५०, कविर्नचक्षा अभि षीमचष्ट ऋतस्य योना विघृते मदन्ती । 

जाना चक्राते सदं यथा वे: समानेन रुना संविदाने ॥६ ॥ 

ददशो मनुष्यों के दर सूवदिव इस ब्ावा-पिवी को सब ओर से देखते है । रसवती, ह प्रत्र, समान 
कर्म से परस्पर संयुक्त यह चावा-पृचियों पक्षियों के घोंसले बने के सदूश जल के गर्भस्थान अनतरिक्ष में अपने 
(लए विविध स्थान बनाती है ॥६ ॥ 

(पृक गृह्तकाक्षण हा तक रावन है, वहाँ कक का आकार पृथ्वी के साथ जुझ़ा हुआ है पृथ्वी का अतप 
ड सपुत आकाश से पृथक हां है. इसलिए से छापी का संयुकू स्योद दिया गया है। पृथ्वी से समय आएन 
कल ( आपनोस्फियर) सहित अपनी घुरी पर पूती हुई स्य के चारं ओर घूपी ह । इसलिए सुं उसे सब ओर से देखता है 
और बह (वमिव) जगह-जगह अपने आवा बकी ह कह गरा ह । | 
२९५१, समान्या वियुते दूरेअन्ते ध्रुवे पदे तस्थतुर्जागरूके । 

उत स्वसारा युवती भवन्ती आदु ब्रुवाते मिथुनानि नाम ॥७ ॥। 

(ुरुत्वाकर्षण से) परस्पर जुड़े होने पर भो अलग-अलग रहते थली ्ावा-परथिवी कभी भी क्षय को पाठ 
हीं होतीं। अक्षय, अनंत अनार में दोजों दो बहो के समान एकछूप होकर रहती हैं। इस प्रकार वे षटि क्रम 
को चला रही है ॥७ ॥ 

२९५२ किश्वेदेते जनिमा सं विविक्तो महो देवान्विध्रती न व्यथेते । 
'एजदुवं पत्यते विश्वमेकं चरत्पतत्रि विषुणं वि जातम्‌ ॥८ ॥ 

ये धावा-पृविवों समस्त राणो और वस्तुओं को पथ पृ स्थान प्रदान करती ह। य महान्‌ सूर्य एवं 
इन्दि देवों को धारण करके घी व्यधित (कम्पित नहीं होती है । स्थावर और जंगम समस्त प्राणियों को मात्र एक 
पटली पर ही आश्रय प्राप्त होता है पक्षी समूहों विचरण के लिए चावा-पृथिवो के मध्य का स्थान सुनिश्चित है ॥८ 
२९५३. सना पुराणमध्येम्यारान्मह: पितुर्जनितुर्जामि तन्नः । 

देवासो यत्र पनितार एवैरुरौ पथि व्युते तस्थुरन्त: ॥९॥ 

है ्ावा-पृथिि ! आप महान्‌ पितारूप पोषण की और मातारूप उत्पन कै । हम आपके सनातन और 
पुतन इन सम्वन्‍यों सर्वदा स्मरण करे है । आपके ध्ये स्ति अभिलाषी देवगण विस्तोर्ण और प्रकाशित 
पो में अपने वाहतों से युक्त होकर अवस्थित होते है ॥९ ७ 


० ३ सूक पड उ 


२९५४.इमं स्तोमं रोदसी प्र ब्रवीम्यृदूदराः शृणवन्नग्निजिह्वः। 
मित्र: सप्राजो वरुणो युवान आदित्यासः कवयः पप्रथानाः ॥१०॥ 
है ावा-पृ्िवि ! हम आपके स्तो का भली प्रकार उच्चारण करते है । सोम को उदर में धारण के वाले, 
अगिन रूप जिह से सोम पान करने वाले, अत्यन्त तेजस्वी तरुण, मेथावार्‌ , प्रख्यात कर्म वाले, मित्र, वरण और 
आदित्य देव हमारी स्तुतय सुनें ॥९० ॥ 
२९५५, हिरण्यपाणिः सविता सुजिह्डस्त्ररा दिवो विदथे पत्यमानः। 
देवेषु च सबितः शलोकमश्रेरादस्मभ्यमा सुव सर्वतातिम्‌ ॥११॥ 
स्वर्णिम ऐश्वर्य को दान के लिए हाथ में रखने वाले, उत्तम ग्रेरणाएँ रदान करने वाले सवितादेद, यज्ञ के तीनों 
सबसों में आकाश से आते है वे देवो के बच बैठकर हमारे सों सुनें और हमे सम्पूर्ण “फल प्रदान करें ॥९ 
२९५६ सुकृत्सुपाणिः स्ववाँ ऋतावा देवस्त्वष्टावसे तानि नो धात्‌। 
पूषण्वन्त ऋभवो मादयय्वमूर्ध्वग्रावाणो अध्वरमतष्ट ॥१२॥ 
कल्याणकारी कर्मवाले, मंगलमय राधो वाले. सम्प्र सत्यव्ो ाले त्वदेव हमें अभीष्ट फल प्रदान 
करें । है ऋभुओ ! सोमाभिषव हेतु पाषाण धारक कलिं ने वज़ किय है । अतएव आप पूषा के साथ उस सोम 
का पान करके हर्षित हों ॥१२ ॥ 
२९५७ विद्युद्रथा मरुत ऋष्टिमन्तो दिवो मर्या ऋतजाता अयासः। 
सरस्वती शृणवन्यज्ञियासो धाता रयिं सहवीरं तुरासः ॥१३॥ 
वित्‌ के समा देदीप्यमान रब वाले, आयुध धारण करने वाले, तेजस्वौ,शु-चिनाश यज्ञ से तन होने 
चाले. वेगवान्‌ तथा यजन योग्य पूणण और देती गाणवलो हमारी एुतिय का रण क । ह शोध गमनशील 
महदगणों ! हमें उम तर पो से युक्त ऐर रान करें ॥९३ # 
२९५८, विष्णु स्तोमासः पुरुदस्ममर्का भगस्येव कारिणो यामनि ग्मन्‌। 
उरुक्रपः ककुहो यस्य पूर्वीर्न मर्थन्ति युवतयो जनित्रीः ॥१४॥ 
सर्वद तरुणी, सरत जनयि्, विविध दिज्ञाएँ नि विष्ण॒देव की घर्यादा का उल्लंघन नरी करती, वे विष्णुदेव 
हत पराक्रमी हैं । उन बहुकर्माविषणुदेव के पास यज्ञ मे उल्लारित हमारे पूजनोय स्तोज उसी ग्रकार पहुँचे, जैसे 
सभी कर्मिष्ठ, धनवान्‌ के पास पहुँचते है ॥१४ ॥ 
२९५९. इन्द्रो विवयः पत्यमान उघे आ पप्रौ रोदसी महित्वा । 
पुरन्दरो वृत्रहा घृष्णुषेणः सङ्गृभ्या न आ भरा भूरि पश्चः ॥१५॥ 
सम्पूर्ण सामथ्यों से युक्त वे इद्रदेव अपनी महता से घावा- पिवी दोनों को परिपूर्ण कर देते है । शु प्रियों 
के विध्वंसक वृह, आक्रापक सेना युक्त वे पशुओं का संयह करके हमारे लिए विपुल वैभव प्रदान करें ॥१५॥ 
२९६०. नासत्या मे पितरा बन्युपृच्छा सजात्यपश्चिनोश्चारु नाम। 
युवं हि स्थो रयिदौ नो रयीणां दात्रं रक्षेथे अकवैरदब्धा ॥१६॥ 
असल्य से दूर रहने वाले हे अमर ! आप दोनों पिला के समान हम साधको को अधिलाषा को पूछ 
कर उ परण करने वाले हैं। आप दोग का से प्रचलित नाम अति सुन्दर है । आप दोनों अपार वैभव, धन ऐर 
से समपर है; हमे वपुल धन प्रदान करें । आए दतो अविचलित रहकर हविदाता की रक्षा करें ॥१६ ॥ 
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२९६१. महत्तक्ू कवयक्षारु नाम यद्ध देवा भवध विश्व इन्रे। 
सख ऋधुभिः पुरुहूत प्रियेभिरिमां धयं सातये तक्षता न: ॥१७॥ 
हे देवो ! आपका यह नम-यश अत्यन्त महान्‌ और मोह है: जिसके कारण आप सव इद्लोक में दिव्य 
स्थान पाते है। बहतो द्वण आवाहन किये जाने वाले हे इन्व! अपने व ऋपुओं के साथ आप सखाभाव 
रखते है हमें धनद लाभ प्रदान के के लिए हमा इस स्तुतयो को उतके साथ स्वीकार को ॥६७ ॥ 
२९६२ अर्यमा णो अदितरयज्ञियासोऽदव्धानि वरुणस्य ब्रतानि। 
युयोत नो अनपत्यानि गन्तोः ्रजावाननः पशुमा अस्तु गातुः ॥१८॥ 
अर्या देवभाता अदिति, यजनौय देवगण और अविचल निवभ-पालक वरुणदेव हा रक्षा कर । हप 
(जोवन) माण से तसा के योग को दूर करे और घर को सनतं और पशुओं से युक्त करें ॥१८ ॥ 
२९६३ देवानां दूतः पुरुध प्रसूतोऽनागान्नो वोचतु सर्वताता। 
श॒णोतु नः पृथिवी द्यौरुतापः सूयो नकर न्तरिक्षम्‌ ॥१९॥ 
विविध भौत से प्रकट होने वाले. देके दूतूष असदेव हम निया लोगों को भली प्रकार उपदेश करे । 
पृ, ुलोक और जल, र्य-ो प्ण अरिहा सिय सुने ॥१९ ॥ 
२९६४ शुण्वन्तु नो वृषणः पर्वतासो धुवक्षेमास इळया मदन्तः। 
आदित्यैनों अदितिः शृणोतु यच्छन्तु नो मरुतः शर्म भद्रम्‌ ॥२० ॥ 
जल वृष्टि करके मनुष्यों का कल्याण करने यले, वनस्पति आदि से हर्षित केवले पर्यतदेय हमारी स्तुतियाँ 
सुने । देवमाता अदिति, आदित्यो के साथ हा तुयं सुने ।पस्ट्सण हे कल्याणकारी सुख परदा करें ॥२०॥ 
२९६५, सदा सुगः पितुमाँ अस्तु पन्था मध्वा देवा ओषधीः सं पिपृक्त। 
भगो मे अम्ने सख्ये न मृथ्या उद्रायो अश्यां सदनं पुरुक्षोः ॥२१॥ 
हमारे म्ण सर्वदा सुगम हों और अ से यु ह । हे देवो ! इती ओषधियों को मधुर रस से युक्त करे । 
है अभिदेव ! आपको मिता मे हमारा ऐशवर्य विन न हो । हम आपके अनु से धनादि और अर से परिपूर्ण 
गृह को प्राण को ॥२१॥ 
२९६६, स्वदस्व हव्या समिषो दिदीहास्मदरघर कसं मिमीहि श्रवांसि। 
विश्वा अगन पृत्सु ताञ्जेषि शत्रूनहा विद्चा सुमना दीदिही नः ॥२२॥ 
है असे !आप हव्य पदार्थों का आस्वादन करें और हमें अन्रादि खदान कं । सभी अत्रो को हमारी ओर 
ओहत करें आप शत्रुओं को संप मे ते । उल्लसित पर से युक्त होकर आप सभी दिवसों को प्रकाशित करें ॥२२ ॥ 


[ सूक्त - ५५ ] 


। ऋषि- प्रजापति वार अकवा प्रापि वाच्य । देवता- वेदेवा । छट] 
दा ग बगसील क न अल य 


२९६७ उषसः पूर्वा अथ यक्ञबूषुर्महद्वि जज्ञे अक्षरं पदे गोः । 
ब्रता देवानामुप नु प्रभूषन्महददेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१ ॥ 
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उदयकाल से पूर्व उष जब प्रकाशित होती है. तब अविनाश सदेव आळा क होते है तभो यजमान 
इजाद देवकर्म करते हुए देवों के समीप उपस्थित होते है सभी देवों की महान शक्ति संयुक्त (एक) हो है ॥१ ॥ 
२९६८. मो षू णो अत्र जुहुरन्त देवा मा पूर्वे अग्ने पितरः पदज्ञाः । 
पुराण्यो: सद्नोःकेतुरतर्महदेवानामसुरतवमेकम्‌ ॥२॥ 
है असदेव ! यहाँ देवगण हमें हिंसित न करें देवत्व पट को रापत हमर पूर्वज पितरगण भी हमारे लिए 
अनष्ट रहित हों । यज्ञ के प्रकाशक पुरातन वा-क बीच उदीयमान मह्‌ ज्योतिरूप सूर्यदेव प्रकाशित 
होते है। सभी देवताओं का महान्‌ संयुक्त बल एक हो है ॥२ ॥ 
२९६९. बि मे पुरुत्रा पतयन्ति कामाः शम्यच्छा दीय पूर्व्याणि। 
समिद्धे अग्नावृतमिद्ददेम महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥३॥ 
है अस्निदेव ! हमारी नानाविध आकांकषएँ विधित्र दिशाओं में गठिशोल होती हैं। अपाद यज्ञो मे 
ध के प्रज्वलित होने पर हम पुरातन स्तोत्र को जयत करते है । अग जवलित होने पर ईम तं का उच्चारण 
करेंगे । देवताओं का मह्‌ पर्थ एक हो है ॥३ ४ 
२९७०. समानो राजा विभूतः पुरुत्रा शये शयासु प्रयुतो वनानु । 
अन्या वत्सं भरति क्षेति माता महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥४॥ 
सर्वसाधारण के शासक, दौष्तिमान्‌ असदेव अनेक स्थानो में याथ प्रतिष्ठित होते है वे यजवेदी के ऊपर 
'शयन कराते है तथा अरि (काप्ठ) के माध्यम से प्रकट होते हैं । माता-पिता रूप छावा-पृथिवो इने धारण करते 
है, वृष्टि आदि दारा द्युलोक परिपुष्ट करते हैं तथा वसुधा उन्हें आश्रय प्रदान करती है, सभी देवों का महान्‌ शक्ति 
खोत एक ही है ॥४ ॥ 
२९७१, आक्षिपर्वास्वपरा अनूरुत्सद्यो जातासु तरुणीष्वन्त:। 
अन्तर्वतीः सुवते अप्रवीता महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥५ ॥ 
ये अमिदेव अति प्राचीन और जीर्ण-सोर्ण वृष थे वयमान रहते है तथा जो पौधे ने-नये उगे है, उनमें भी 
रहते है । इन वनस्पतयो में कोई भी सथल प्रजनन क्रिया वहीं करता, फिर भी वे अम्म द्वारा गर्भ धारण करके फल 
और फूलों को पैदा करती है, समस्त देव कार्यों का महार बल एक ह है ॥५ ॥ 
२९७२. शयुः परस्तादध नु द्विमाताबन्धनक्षरति वत्स एकः । 
मित्रस्य ता वरुणस्य व्रतानि महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥६ ॥ 
पहि में सोने (अस्त होने) वाला, दो माताओं (उ और चुलोक) का यह शिशु (सूर्य चिना किसी विष्न- 
बाधा के अन्तरिक्ष में अकेले हो विचरण करता है । ये सभी कार्य मित्र और वरुण टेवों के हैं। सभी देवताओं की 
महान्‌ शक्ति संयुक्त ही है ॥६ ॥ 
२९७३. दविमाता होता विदथेषु सम्राळन्वगरं चरति क्षेति बुध्नः । 
अरण्यानि रण्यवाचो भरते महहेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥७ ॥ 
दोनों लोकों के निर्मात, यज्ञ के होता ता यजो क स्वामी अग्निदेव आकाश में सूर्यरूप में सबसे आगे 
विचरण करते है ये सो कमं के मूलभूत करण के रूप में भूमि पर निवास करे है । स्तोताओं की वाणियाँ 
ऐसे देव का गुणगान करती ह । समस्त देवताओं का महन्‌ पराक्रम एक हो है ॥७ ॥ 


ष केद संहिता घाष -२ 


३९७६ शूरस्येव युध्यतो अन्तमस्य प्रतीचीनं दृशे विश्चमायत्‌। 
अन्तर्मतिश्चरति निष्थिय॑ गोर्महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥८ ॥ 

युद्ध मे पराक्रम दिखाने वले, शुरवीर के समान हो तेजस्वी असदेव के समक्ष आने वाले सभी गाणी 
'पराइमुख (नतमस्तक) होते हुए दिखाई देते है। सबके द्वार जे योग्य अग्स्टेव जल को धारण करे वाले 
आकाश में विचरण करते हैं। सभो देवताओं दा महान्‌ पाम एक हो है ॥८ ६ 
२९७५. नि वेवेति पलितो दूत आस्वततर्महाश्वरति रोचनेन। 

वपूंषि बिभ्रदभि नो वि चष्टे महहेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥९॥ 

सभी प्राणियों के पालक और देवो के दूत आसे वनस्पतियों के मध्य सव्या हैं । अपनी तेजस्विता से 
ये महिमा युक्त असेव इनके अन्दर विचर करते ह । जब वे ससाविध रूपों को धारण करो है, भी वे हमें 
दिखाई देते है। समस्त देवों को महान्‌ रा एक (संयु) ह है ॥९ ७ 
२९७६, विष्णुगोंपा: परमं पाति पाथः प्रिया धामान्यमृता दधान:। 

अनिष्टा विश्वा भुवनानि येद महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌॥९०॥ 

अविनाशी, पिद, लोकों के धारणकर्ता और सरवर कुच अपने मार्ग से परम धाम को रक्षा करते हैं। 
अदेव उन सण्ूर् लोको के ञाता है । देवताओं को महान्‌ विलक्षण शक्ति का खोत एक ही है ॥१० ॥ 
२९७७ नाना चक्राते यम्या३ वषूंधि तयोरत्यद्रोचते कृष्णमन्यत्‌। 

श्यावी च यदरुषी च स्वसारौ महहेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥११॥ 

(दिनः कणी दो जुवा बहते गना रूपों को भाज बरती है उसे एक तेजस्विनी और दूसरी कृष्ण 
है जो कृणयर्णा और प्रकाशयुकत सिया टोन परर बहे हैं मस वकाय का बल संयुक्त हो है ॥११॥ 
२९७८. माता च यत्र दुहिता च धेनू सबर्दुधे धापयेते समीची। 

ऋतस्य ते सदसीळे अन्त्महददवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१२॥ 

(षी लोक) ये दोनों सम्पर्ण विश्व के उतपदक, पोषक, तृधतटायक अमृतमय पदो के ताता समरण 
(हिक अपरास प्रदान करने ले है र्व उत्पादक होने से माता रूप तथा एकदम से पोषक रस ग्रहण करने 
के कारण पपु रू (यावा पिवी) की हम स्तुति करते है सभी देवताओं का मह्‌ पराक्रम एक हो है ॥१२॥ 
२९७९. अन्यस्या वत्स रिहती मिमाय कया भुवा नि दे बेनुरूधः। 

ऋतस्य सा पयसापिन्वतेळा महेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१३ ॥ 

'दूसरे के वतप (बछड़े या शिशु) को म से) बारे वालो, (सा शब्द करे वली, भनु (गाय-भारण 
करे वाली पृथ्वी) अपने दरो मे कहाँ से दूध भतो है य से उमे को प्यार काने वाली धरती में पोषण 
शक्ति कहाँ से आती है ?) यह इलाएवियो) ऊत (वजञ के दध से सित होती है. सभी देवों की शक्ति एक ही है ॥१३ ॥ 
२९८०. पद्य यस्ते पुरुरूपा वुंष्य्धा तस्थौ त्रयविं रेरिहाणा। 

ऋतस्य सद्य वि चरामि विद्वान्महददेवानापसुरत्वमेकम्‌ ॥१४॥ 

पापु के पैसे उप होने वली (पी) वित्र घे को धरण करती है । तौजों लोकों (घु अनक्ष 
और पृथक) को प्रकाशित करे वाले सूर्य की निरों को चाटत हुए ऊर्ध्व गति पाती है । सत्यूसू्दिव के 
स्थान को जानते हुए हम उनकी कदा करते है । समस्त देवों का हान्‌ बल एक हो है ॥१४॥ 


के इसूछ ५५ ड 


२९८१. पदे इब निहिते दस्मे अनतस्तयोरनयद्‌गुहयमावरन्यत्‌। 
सध्रीचीना पथ्या३ सा विषूची महदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१५॥ 
सुदर रूप वाले दिन और राति दोनो अर्मे गम करते है । उमे एकरा कृष्णवर्णा होने से छिपी 
हुई रहती है और दूसरा, 'दिन/प्रकाशयुरू होने से सभी को दृषटिगोचर होता है। इन दोनों (दिन और रा का 
मार्ग (अन्तरिक्ष) एक होते हुए भी अलग-अलग विभाजित है । समस्त देवों का महन्‌ बल संयुक्त हो है ॥१५ ॥ 
२९८२. आ धेनवो धुनयन्तामशिश्वीः सबर्दुघा: शशया अप्रदुग्धा:। 
नव्यानव्या युवतयो भवनतीर्महददेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१६ ॥ 
शिशुओं से रहित, अमृत का दोहन ढे वाले, वेजस्विता युक्त, दोहन न को गई तरणी गौएँ (किरणें 
(दिशाय) प्रतिदिन नवौनता को धारण करके अमृत रस रन करती है। समस्त देवों का महान पर्थ एक हो है ॥१६ । 
२९८३. यदन्यासु वृषभो रोरवीति सो अन्यस्मिन्यूथे नि दधाति रेतः। 
स हि क्षपावान्स भगः स राजा महहेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१७॥ 
जो वोर (तेजस्वो मेष) किसो दिशा पे गर्जन करता है, वह अन्य समूह में जाकर (वर्षा जल रूपी) अपने बोर्य 
का सिंचन करता है । इस प्रकार जल बरसा पृथ्वी का पलन कहने और ऐर ब्रा काने से वह सबके स्वामी 
के रूप में प्रतिष्ठित होता है । देवों का महान्‌ बल एक हो है ॥१७ ॥ 
२९८४ वीरस्य जु स्वश्व्यं जनासः प्रु वोचाम विदुरस्य देवा:। 
'षोळहा युक्ताः पञ्चपञ्चा हन्ति महदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१८॥ 
हेमो (ह) वो (रया आताशा) के उत पराम की हम प्रशंसा करें इनके इस पराक्रम को 
देवगण भौ जानते ह । ये छ (बट्‌ ऋतुओं-पट्‌ सम्पति) से युक्त है; (किन्तु) पाँच (पंच प्राण, पंचतत्व या पंच इन्द्रियो) 
द्वार इसका वहन किया जाता है । देवों का महान्‌ पराम सु ही है ॥९८ ॥ 
२९८५, देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजा: पुरुधा जजान। 
इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१९॥ 
सबके उत्पादक अनेक रूपो से यु त्वाहदेव अनेक प्रकार की जाओ को उत्पन्न करते है । वही इ पप 
भी बरत । ये समरण भवग इस देव के दवा रच गये है । समस्त देवों की महान्‌ शक्ति एक हो है ॥१९ ॥ 
२९८६ मही समैरच्चम्वा समीची उभे ते अस्य वसुना न्यूष्टे। 
श्वे वीरो विन्दमानो वसूनि महहेवानामसुरत्वमेकम्‌॥२०॥ 
पसर मिल-जुल कर चलते वाले घुलोक और पृथ्वी लोक इरे की महिमा से ही प्रि होकर गतियान्‌ 
होते है वे दोनों हो लोक इदेव के तेज से संया है ऐसे शवर इदेव (कृपण) तओ के धनो को 
बलपूर्वक प्राप्त रते है । समस्त देवों का हान्‌ पराक्रम एक ही है ॥२० ॥ 
२९८७ इमां च नः पृथिवीं विश्वधाया उप कषेति हितमित्रो न राजा। 
पुरुसदः शर्मसदो न वीरा महहेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥२९॥ 
अपनी ग्रजाओं के मित्र के समान हितैषी एक राजा जिस रार सैव अपनी बजा के समीप रहता है, उसी 
अकार इदेव भी हम सबको धारण काले वालो पृथ्वी के समीप रहते हैं। इन इदेव के सहयोगी बीर महदण 
सदैव आगे बढ़ने वाले तथा कल्याण करने वाले हैं । समस्त देवताओं का महान्‌ बल एक ही है ॥२१॥ 


& ऊद संहिता घाग - २ 


२९८८ निष्धध्वरीस्त ओषधीरुतापो रयिं त इन्द्र पृथिवी बिभर्ति । 
सखायस्ते वामधाजः स्याम महदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥२२॥ 
इदेव! जल और ओषधियाँ आपके ऐशर्य से हो समदि है घी आपके हो ऐदवर्य को धारण 
करती है । अतएव आपके मिरवू हर रेष्ठ समर । सपस्तटेवं का महान पराक्रम एक हो है ॥२२॥ 


[ सूक्त - ५६ | 
[ऋषि - प्रजापति वैश्वामित्र अथवा प्रजापति वाच्य । देवता - विश्वेटेवा छन्द - उट्‌ । | 
२९८९, न ता मिनन्ति मायिनो न धीरा ब्रता देवानां प्रथमा ध्रुवाणि। 
न रोदसी अहहा वेद्याभि्न पर्वता निनमे तस्थिवांसः ॥१॥ 
देवो के नियम प्रथम (शात अथवा सोप एवं अविचल है । मायावी (कर्म कुशल) वयि एव बिन 
उन (कृति के अनुशासनों) को खण्डित हो रत दह रहित, न - स्पर दावा-पृिवी भी उनका उल्लंघन 
नही करो । स्थिर बनाये गये पर्वत कभी झुकते नहा ॥१ ॥ 
[कृत शिरो (टज के विलत क्से रे ञी गव है प्रकत ती किययों की 
मर्यादे हं प्रकत के य समल (इदॉॉजिकल बे दो बिक रहं ।] 
२९९०, षडभाराँ एको अचरन्विभर्त्युतं वर्षिष्ठमुप गाव आगुः। 
तिस्रो महीरुपरास्तस्थुरत्या गुहा द्वे निहिते दश्येंका ॥२॥ 
एक स्थायी संवत वसन मीणा छ ऊतुओं को वहन करता है । ऋत (सत्य अनुशासन) पर चले वाले 
तया अति श्रेष्ठ आदित्यात्मक संवत्सर का व्रधाव सूर्य करो से रप होता है। सतत गतिशील एवं विस्तृत 
तीन सोक क्रमश: उच्चतर स्थानों पर अवस्थित है। उने स्वर्ग और आनिक स रूप में (अदृश्य है तथा 
एक पृथी लोक पतयक दृष्टिगोचर होता है ॥२ ॥ 
| ऋतुओं के परान का सोत प है।यह राव बिण के बाणे ला पी पर ही परिन दिखाए 
देत पण यह वास्तव पं ुलोक एव अले हुए( अद्रप) परके स ही होते है।) 
२९९१. त्रिपाजस्यो वृषभो विश्वरूप उत ज्युधा पुरुध प्रजावान्‌। 
ज्यनीक: पत्यते माहिनावात्तस रेतोधा वृषभः शश्चतीनाम्‌ ॥३॥ 
तौ प्रकार के बलों (सृजन, पोषण, परिवर्तन को क्षयताओ) से बळ वर अनेक रूपों से युक्त, तन (घु, 
अतति, पृथ्वी) से युक्त अनेक रंगों से युक वार्‌. न लोको मे स्थित, शति ततो सेनाओं से सम्पन्न 
सदव का उदय होता है । वे अपनी किरणों द्वार सपस्त ओषधियों रस्‌ (ण ऊर्जा का) संचार के है ॥१३ 
३९९२. अभीक आसां पदवीरबोध्यादित्यानामह्वे चारु नाम। 
आपक्षिदस्मा अरमन्त देवी: पथन्तः परि षीमवृञ्जन्‌ ॥४ ॥ 
दिव्य जल (रस धाताओं) से सुसम्र सर्देव की आभा हो इन समस्त वनस्थतियो के वैभव रूप में बिखरी 
हुई है । उन आदित्यगणों के सुदर नम का हम गुणगान करे है । सूयदिव से समब रह वर्ध (जल, प्रप्य 
के रूप में पथ्वी को तृत पष्ट करते है #४ ॥ 
२९९३. तर वस्था सिन्यवस्त्र: कवीनामुत त्रिमाता विदथेषु सप्राट्‌। 
ऋताबरीयोषणास्तिस्नो अप्यास्त्रिरा दिवो विदये पत्यमानाः ॥५॥ 


म झूठ ५६ «x 


' आप तो लोकों में निवास कल है तदा तीन रार के देवगण भी इन तीनों लको में विद्यमान 
तीनं लोकं के निता सूदे सपस्त यही रा क स्वायो है । (पोषक रसो से युक्त) इला, सरस्वती 
नों अन्तरिक देवया (दिव्य रस धासाएँ) बुलोक दारा ठनो सवो से युक्त इस यज्ञ मं पधारे ॥५ ॥ 
२९९४ त्रिरा दिवः सवितर्वार्याणि दिवेदिव आ सुव त्रिनों अह: । 
रातु राय आ सुवा वसूनि भग त्रातर्धिषणे सातये धा: ॥६ ॥ 
है सकीरक सर्दव ! आप दिव्यलोक से आकर प्रतिदिन तोन बार हमे ्रेष्ठ धन प्रदान करें । ऐश्व्यवान्‌ 
सबके रक्षक हे सूर्येव ! आप हमे दिवस के तोज सवगो मे तो प्रकार के घन प्रदान करें । हे बुद्धिमान ! आप 
हमें धन प्राप्त के योग्य बनायें ॥६ ॥ 
२३९९५, त्रिरा दिवः सविता सोषवीति राजाना मित्रावरुणा सुपाणी । 
आपश्चिदस्य रोदसी चिदुर्वी रलं भिक्षन्त सवितुः सवाय ॥७॥ 
सकीरक सूर्दे हमें चुलोक से तीन प्रकार के थो को ग्रदान करें तेजस्य कल्याणकारी हाथों से युक्त 
[इ वरुण, अन्तरिक्ष और विशाल छावा-प्रथिवी भी सूरदिव से धै भव के वृद्धि की याना करते है ॥७॥ 
२९९६, त्रिरु्तमा दूणशा रोचनानि त्रयो राजन्त्यसुरस्य वीरा:। 
ऋतावान इषिरा दूळभासस्त्ररा दिवो विदथे सन्तु देवाः ॥८ ॥ 
शयरहित, सर्वजित्‌ और चुतिमान्‌ तीन लोक (र्ठ स्थान) है । इन तौ स्थानों में कलात्मक संवत्सर के 
आग, वायु और सूर्य नामक तीन पु शोभायमान होते है । सतय उत्साहवर्धक कार्यो मे ततर और कभी न. 
झुकने वाले देवगणो का दिन में तन बार (तनो सवर मे) हमारे यज्ञ मे आगमन हो ॥८ ॥ 


[ सूक्त - ५७] 
। ऋषि - विदाम गाद । देवता - विद्वेदेवा । छद प्‌ । | 
२९९७ प्र मे विविक्याँ अविदन्मनीषां धेनुं चरन्त प्रयुतामगोपाम्‌ । 
सदाश्‍्चिद्या दुदुहे भूरि धासेरित्रस्तदग्निः पनितारो अस्याः ॥१॥ 
है मवान्‌ इदेव ! ष्ठ सरक्षण के अधाव मे इधर-उधर भटकती हुई गौ की भति (अजानता के अन्धकार 
म) भटकते हुए हम लोगों को आप संरक्षण प्रदान करें । अधोष्सित फल उपलब्ध कराने वाली हमार (गौओ) 
सतियो को इद्रदेव (अस्व) स्वीकार करें ॥१ 8 
२९९८. इन्द्र: सु पूषा वृषणा सुहस्ता दिवो न प्रीताः शशयं दुदुहे । 
विश्वे यदस्यां रणयन्त देवाः प्र वोऽत्र वसवः सुम्ममश्याम्‌ ॥२ ॥ 
अभीप्सित फल रदान करके सबका मंगल करने वाले घित्रावरुण, इद्रदेव, पृषादेव तथा अन्य देवगण प्रसन्न 
होकर अत्तरिक्षीय मेध का दोहन करते हैं। सर्वदेवगण हमारी स्तुतियों से आनन्द ग्राप्त करते हैं। अतएव हे 
जसुदेवो ! आपकी कृपादृष्टि से आपके द्वारा प्रदत सुखों को हम रपत करें ॥२ ॥ 
२९९९. या जामयो वृष्ण इच्छन्ति शक्ति नमस्यन्तीर्जानते गर्भमस्मिन्‌। 
अच्छा पुत्रं धेनवो वावशाना मह्चरन्ति बिभ्रतं वपूंषि ॥३॥ 
जो दनस्यतिया जल के रूप में पर्य को वर्षा करने वाले इद्रदेव को शक्ति का अनुदान चाहती है, 


ब्र के संहिता घाष -२ 


वे विमप्रतापर्वक उसकी सूजन -सामर्घ्य से परिचित हैं । फल की अभिलाचिणी ओषधय (वह, यद, वराद) 
विभिन्न फसलों के रूप मे प (णयो) के पास पहत है ॥३ ७ 
३०००. अच्छा विवक्मि रोदसी सुमेके आव्णो युजानो अध्वरे मनीषा। 
इमा उ` ते मनवे भूरिवारा ऊर्ध्वा भवन्ति दर्शता यजत्रा: ॥४॥ 
यञ में सोमाभिषवण करने वाले पाषाणों को धारण करते हुए हम अपनो मननशील बुद से विशि रूप 
से शोभायमान वा-वी की स्तुति करते है। हे अमेव! अनेकों के द्वा दरण करने योगय कमनीय और 
पूजनीय आपकी ज्वालाएँ, मुष्यों का कल्याण कसे के लिए रवगम हों ॥४ ॥ 
३००१. या ते जिद्घा मधुमती सुमेधा अमे देवेपृच्यत उरूची । 
तयेह विश्वाँ अवसे यजत्राना सादय पायया चा मधूनि ॥५ ॥ 
है अमिदेव ! आपको मधुर, तेजसी. सण एव सस्या ज्वालाएँ देवों का आवाहन करने के 
लिए प्रेरित होती हैं। उन ज्वालाओं के द्वारा समस्त पूजनीय देवों को इस यज्ञ में प्रतिष्ठित करें । देवों को मधुर 
सोमरस समर्पित करके दष्टो से हमारी रक्षा को ॥५ 8 
३००२.या ते अग्ने पर्वतस्येव धारासआन्ती पीपयद्देव चित्रा। 
तामस्मभ्यं प्रमतिं जातवेदो वसो रास्व सुमतिं विश्वजन्याम्‌ ॥६ ॥ 
हे दिव्यता से समत्र आिटेव !आपको कया से बचाने वालो बुद्ध घोबी धारा दी भाँति सबको तपत 
ती है ।हे सबके आश्रयभूत जातवेटरअष्निटेव) ! आण हमें सारे संसार का हित के वाली बुद प्रदान कॉँ॥६ ॥ 


[ सूक्त ` ५८] 
| ऋषि - विवध गदि । देवता - अश्विनोकुमार । छ्‌ - ट्‌ ।] 
३००३, थेनुः प्रस्य काम्यं दुहानान्तः पुत्रक्षरति दक्षिणायाः। 
आ द्योतनिं यहति शुध्रयामोषसः स्तोमो अश्चिनावजीगः ॥१॥ 
उपा आसद के योगय रति रस का दोहन करत है उ पु सूर्य उके मध्य विचरते है। शुप् दौत 
से देदीप्यमान सरदे फैलाते हुए जाते है (इसी उषारल में अकु के लिए स्तो गान होता है॥१ ॥ 
३००४ सुयुग्वहस्ति प्रति वामूतेनोरष्वा भवान्ति पितरेव माः । 
जरेथामस्मदवि पणेर्मनीषां युवोरकक्षकृमा यातमर्वाक्‌ ॥२॥ 
है अधितीकुमारो ! ठ रच मे ली रसे योत अन्व आपके इस यज्ञ में लाने के लिए तैयार है। 
मात-पिता के पास पहुँचने वाले बच्चे क भि वज् आपके पास पहुँचे कुटिल बुध वालों को हे दूर को । 
ह आप दोनों के लिए हविष्या् तैयार करते है। आप हमारे पास आयें ॥२ ॥ 
३००५, सुयुग्भरश्चैः सुवृता रथेन दस्राविमं शृणुतं श्लोकम्रे:। 
किमङ्ग वां प्रत्यवर्ति गमिष्ठाहु्विप्रासो अद्विना पुराजाः॥३॥ 


है शुनक अनका ! सु चको से युक, उत आयं द्वार योजित रथ पर सवार होकर यज्ञशाला 
मं पघा । सोम अधिषवण कर्ताओं के दरार गये जाने वाले सतो रवण करें पुत काल से हो मेधावोगण 
आपकी पुष्टि के लिए सोम के साथ ऐसी स्यां पे है ॥३ ॥ 


अं० ३ सू० ५६ a 


३००६, आ मन्येथामा गतं कच्चिदेवैविश्वे जनासो अश्विना हवन्ते । 
इमा हि वां गोऋणीका मथूनि प्रमिज्रासो न ददुरुखो अग्रे ॥४ ॥ 
है अदिनीकुमारो !आप हमारी इन स्तुतियों को स्वीकार को, असे युक्त होकर आएँ । स्तोतागण आपका 
आवाहन करते है सोद के पूर्व दुग्ध मधुर मिश्रित सोम को ये रूप यजमान आपको निवेदित करते है ॥४॥ 
३००७ तिरः पुरू चिदश्चिना सजांस्थाड्गूषो वां मघवाना जनेषु । 
"एह यातं पथिभिदेवयानैरदस्रावमे वां निथयो मधूनाम्‌ ॥५ ॥ 
है ऐश्र्यवान्‌ अश्ितीकुमारो ! बहुत से लोकों को पार करके आए यहाँ पधारें । सम्पूर्ण स्तोताजनों के सतो 
आपके निमित उच्चरित होते है । हे शजुओं के संहारक अिनकुार ! जिन माग से देवगण गमन करते है, उन 
मार्गों से आप यहाँ आगमन करे. क्योंकि यहाँ आपके निभित मधुर सोम के पात्र तैयार किये गये हैं ॥५ ॥ 
३००८. पुराणमोक: सख्यं शिवं वां युवोर्रा विणं जहाव्याम्‌। 
पुनः कृण्बाना: सख्या शिवानि मध्वा मदेम सह नू समानाः ॥६ ॥ 
हे नेहृल्वकर्ता अधिनीकुमारो ! आप दोग की पुरातन पत्रता सबके लिए कल्याणकारी है । आपका धन 
सर्वदा हमारी ओर रहमान रहे । आप दोनों की हितकारी मित्रता से हम बारम्बार लाभान्वित हों । मधुर सोम के 
दा हम आपको तृष करते हुए र्र हो रहे है ॥६ ॥ 
३००९, अश्विना वायुना युवं सुदक्ष नियुद्धिश्च सजोषसा युवाना। 
नासत्या तिरोअह्नच॑ जुषाणा सोम॑ पिबतमस्िथा सुदानू ॥७ ॥ 
है अश्िनौकुषारों ! आप उत्तम खामर्थ्यवार्‌, वित्य-तरण, असत्यविहीन और उत्तम फलब्रदाता हैं। आप 
वायु के सदृश वेगवान्‌ अशो से युक्त होकर अबाध गति से आगमन करें । यहाँ आकर दिवस के अनत में अधिषुत 
सोम का प्रीतिपूर्वक पान करें ॥७ ॥ 
३०१०, अश्विना परि बामिषः पुरूचीरीयुगीर्भियतयाना अमः । 
रथो ह वामृतजा अद्रिजूतः परि द्यावापृथिवी याति सदयः ॥८ ॥ 
है अश्विनीकुमारो ! आपको सब ओर से प्रु म्मे हविष्या जा हता । कर्म-कुशल क्त्विग्गण सब 
दोषों से रहित होकर अपनी स्तुतियों के साथ आपको सेवा करते है। सोमवल्ली कूटने वाले पाषाण के शब्द 
"सुनकर आपका रथ धावा-पृथिवी का परिभ्रमण करते हुए (सोमपान के लिए) यज्ञस्थल पर प्रकट होता है ॥८ ॥ 
३०११. अश्विना मधुषुत्तमो युवाकुः सोमस्तं पातमा गतं दुरोणे। 
रथो ह वां भूरि वर्ष: करिक्रत्सुताबतो िष्कृतमागभिष्ठः ॥९॥ 
है अखिनीकुमाो । यह वांछित सोमरस अत्य मधु रखें से परण है, यहां आकर इसका पान करें। 
विपुल तेजस्विता विकीर्ण करता हुआ आएका रव सोमाभिषदकार यजमान के घर बार-बार आगमन करता है ॥९॥ 


[ सूक्त - ५९] 
| ऋषि - विश्वामित्र गाधि । देवता - पित्र । छन्द रट, ६ - गाजी 4] 
३०१२ मित्रो जनान्यातयति ब्रुवाणो मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌। 
मित्र: कृष्टीरनिमिषाधि चट्टे पित्राय हवय घृतवज्जुहोत ॥१ ॥ 


दब ऋग्वेद संहिता चाग-२ 


देव सधी मनुष्यों को कर्म मे तत रहो त्रण प्रदान करते हैं रम आदि उपलब्ध कराने वाले अपने 
षठ कम से पृथ्वी और चुलोक को घरण करते है। वे सभी सत मनुष्यों के ऊपर निरन्तर अपने अनुग्रह 
की वर्षा करते है । हे मनुष्य ! ऐसे मिदव के मिमि भूत युक्त हविष्यात प्रदान करें ॥९ ॥ 
३०१३ प्र स मित्र मतों अस्तु प्रयस्वान्यस्त आदित्य शिक्षति ्रतेन। 
न हन्यते न जीवते तवोतो नैनमंहो अश्नोत्यन्तितो न दूरात्‌ ॥२॥ 
है आदित्य और मित्रदेव ! जो मनुष्य याद कर्म से युक्त होकर आपके लिए हविष्यात्र समर्पित करता है; 
बह अपवन्‌ होता है । आपके संरक्षण मे रहकर वह न वो विन हता है और न ही जवन मे दुःख पाता है । पाप 
उसके निकट नहीं पहुँचता है, व ही दूर से प्रभावित कर पाता है ॥२ ॥ 
३०१४ अनभीवास इळया मदन्तो मितज्ञवो वरिमन्ना पृथिव्याः । 
आदित्यस्य व्रतमुपक्षियन्तो वय॑ मित्रस्य सुमतौ स्याम ॥३॥ 
है मिदव ! हम रोगों से मुक्त होकर तथा पोषक अर से परिषु्ट होकर हर्षित हो । हम पीके विस्तीर्ण 
क्षेत्र में सन भाव से निवास करें । हम आदिते के बलों (नियम) के अधौन रहकर जीवनयापन करें । हमे 
(देव का अगु सदैव मिलता रहे ४३ 8 
३०१५, अय॑ मित्रो नमस्यः सुशेवो राजा सुक्षत्रो अजनिष्ट वेधाः। 
तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भरे सौमनसे स्याम ॥४॥ 
नमन योग्य, उत्तम सुखकारी, स्वामी, उत्तम बल से युक्त, सबके मिवषय सदेव उदित हुए हैं। हम 
जान उन पूजनीय सूर्यदेव का कल्याणकारी अनुबह सद आपत करते रहे ॥४ # 
३०१६, महाँ आदित्यो नमसोपसद्यो यातयज्जनो गृणते सुशेवः । 
तस्मा एतत्पन्यतमाय जुष्टमग्नौ भित्राय हिरा जुहोत ॥५ ॥ 
हे कत्विजो ! आदित्यदेव अत्यन्त महाहै । वे समस्त मनुष्यों को कमो मंत करने वाले हैं। सधी लोग 
जमन करते हुए इनकी उपासना करें । ये स्तुति करने वालों को उतम सुखो से समृद करते हैं। उन स्तुतियोग्य 
पतदेव के निमित अतयत प्रियक हवय समरित करें ४५ ॥ 
३०१७ मित्रस्य चर्षणीधृतोऽवो देवस्य सानसि । द्युम्न चित्रश्रवस्तमम्‌ ॥६ ॥ 
जल (दिव्य रसो) की वर्षा के रूप मे आण हेने वाला सदेव ा अनुमह सभी प्राणियों के जौवन को रक्षा 
करे वाल है । ये सभी के लिए उपयोगी धः धान्य प्रदान करते हैं ॥६ ॥ 
३०१८. अभि यो महिना दिवं मित्रो बभूव सप्रथाः । अभि श्रवोभिः पृथिवीम्‌ ॥७॥ 
जिन सदेव ने अपनो महिमा से चुलोक को संव्याप्त किया है, उनी कर्तम सू्दिव ने अपनी किरणों 
से जल बरसाकर अनादि से पृथ्वी को लाभान्वित किया ४७ ॥ 
३०१९. मित्राय पञ्च येमिरे जना अभिष्टिशवसे । स देवान्विश्वान्विभर्ति ॥८ ॥ 
शत्रुओं को पराभुत करे में सक्ष सामर्थ्वशालो मित्रेव के लिये पाँचो वर्ण (हाण, क्षत्रिय, वैश्य, शूदर 
और निषाद) आहति प्रदान करते हैं । वे मेव अपी सामर्घ्य से सभी देवताओं को धारण करते है ॥८ ॥ 
३०२०. मित्रो देवेष्वायुषु जनाय वृक्तबर्हिषे। इष इष्टव्रता अकः ॥९॥ 


देवो और मनुष्यों के बीच सत्कार भावना रखने वाले साधर के लिए पित्रदेव कल्वाणकारी अनादि प्रदान 
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करते है । जो वतो एवं नियमादि का पालन करते है. उन्हें हो यह अनुदान ग्राप्त होते है ॥९ ॥ 


[सूक्त - ६० ] 
। ऋषि - विश्वामित्र गाथित । देवता - कुगण, ५-७ ऋभुगण एवं इनदर । छन्द - जगती | 
३०२१. इहेह वो मनसा बन्युता नर उशिजो जम्मुरधि तानि वेदसा। 
याभि्मायाधि: प्रतिजूतिवर्षस: सौधन्वना यज्ञियं भागमानश ॥१ ॥ 
'श्रुओं पर आक्रमण करके तेजस्विता प्रकट करे काले, उत्तम धनुर्धर, ौर हे ऋषुगण ! कुशलताएूर्ण 
कार्यों के द्वारा आप पूजनीय पद को उपलब्ध करते हैं। जो मनुष्य आपकी भाति श्रेष्ठ कायों को विचारपूर्वक 
सादित करो हैं, उन्हीं के साथ मन से आपका वन्धुभाव रहता है ॥१ ॥ 
३०२२. याभिः शचीभिश्चमसां अपिंशत यया धिया गामरिणीत चर्मण:। 
येन हरी मनसा निरतक्षत तेन देवत्वमृभवः समानश ॥२॥ 
है ऋभुगणो ! जिस समर्धय से आपे चमसों (यज्ञ पाज) का सुदर विधान किया, जिस बुद्धि से आपने गी 
(यो या इन्द्रियो) को चर्म (संरक्षक परत) से युक्त किया, जिस मास से आपने इद्र (संगठक सतत) के अशो 
(पुषा) को समर्थ वनाय उन्हीं के कारण आपने देवल प्रात किया ॥२ ॥ 
३०२३, इन्द्रस्यसख्यमृभव: समानशुर्मनोर्नपातो अपसो दधन्विरे। 
सौधन्वनासो अमृतत्वमेरिरे विष्ट्वी शमीभिः सुकृतः सुकृत्यया ॥३॥ 
मनुष्यों कौ अवनति को रोकने वाले, उत्तम कर्मों को करने वाले ऋभुदेवों ने इन्दव की मिता को प्राप्त 
किया । सको के िर्ाहिङ तथा ल धनधा कघत आपी सामथय और सा के कारण स्वर सव्याण 
होकर अमृतपद को उपलब्ध किया ॥३ ॥ 
३०२४ इन्द्रेण याथ सरथं सुते सचां अथो वशानां भवथा सह श्रिया। 
न वः ्रतिमै सुकृतानि वाघतः सौधन्वना ऋभवो वीर्याणि च ॥४॥ 
मेधावी और श्रेष्ठ घुर है ऋभुदेवो ! आप सोमयाग में इन्दव के साथ एक ही रथ पर बैठकर पहुँचते 
है। जो साधक आपके प्राति मित्रभाव रखते हैं. उसके समीप आप धन एवं ऐश्वर्य साधन लेकर गमन करते हैं । 
आपके र, पराक्रमी कारों की कोई उपा नह दी जा सकती #४ ॥ 
३०२५. इन्दर ऋभुभिर्वाजवद्धिः समुक्षितं सुतं सोममा वृषस्वा गभस्त्योः । 
धियेषितो मघवन्दाशुषो गृहे सौधन्वनेभिः सह मत्स्वा नृभिः ॥५॥ 
है इन्दव ! बल-सम्पत्र ऋभुओं के साथ इस यज्ञ में आकर भली प्रकार अभिषुत सोम को ग्रहण 
कॉं। आप अपनी सदभावपूर्ण बुद्धि से ररित होकर सुधा के पुरं के साथ. दानशीलो के घर जाकर 
आगि हों ॥५ ॥ 
३०२६. इन्द्र ऋभुमान्वाजवान्मतस्वेह नोऽस्मिनत्सवने शच्या पुरुष्टुत । 
इमानि तुभ्यं स्वसराणि येमिरे वता देवानां मनुषक्च धर्मभिः ॥६॥ 
अनेको द्वारा ्रशंसनीय हे इन्द्रदेव ! आप साप्थ्यशाली ऊभुओं और इद्राणो से युक्त होकर हमारे यज्ञ मे 
आकर आनन्दित हो । समस्त मनुष्यों और देवो के श्रेष्ठ कर्म आपके ही कारण नियमानुकूल गतिमान्‌ होते है ॥ 
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३०२७ इन्द्र ऋभुभिर्वाजिभिर्वाजयन्निह स्तोमं जरितुरुप याहि यज्ञियम्‌ । 
शत॑ केतेभिरिषिरेभिरायवे सहत्रणोथो अध्वरस्य होमनि ॥७॥ 
है इव ! स्तोताओं को स्तुतयो से प्रसत्र होकर आप उनके लिए प्रचुर अतन उततर रे तथा बलशाली 
कभुओं के साथ इस यज में आगमन करें । मरुद्गण भी सौ गठिशोल अधो के साथ यजयानों के द्वारा सत्कमों 
की वृद्धि के लिए सम्प्र किये जा रहे इस श्रेष्ठ यज्ञ मे पधा ॥७ ॥ 


[ सूक्त - ६१] 
[ऋषि - विज्ञामित्र गाथिन । देवता - उषा । न्द्‌ - ष्टुप्‌] 
३०२८. उषो वाजेन बाजिनि प्रचेताः स्तोमं जुषस्व गृणतो मघोनि। 
पुराणी देवि युवतिः पुरन्धिरनु व्रतं चरसि विश्ववारे ॥१॥ 
अदरवतो और ऐश्वरयशालिनी हे उषा ! आप शखर झवतो होकर स्तोताओं केका श्रवण करें । सबके 
र धारण करे योग्य हे उपा देवि! आप पुतन होकर भो तरुणों की तरह शोभायमान हों । आप विशेष 
बुद्धिती होकर इस यज्ञ की ओर आगमन करें ॥१ ॥ 
३०२९.उषो देव्यमर्त्या थि भाहि चन्द्ररथा सूनृता ईरयन्तो। 
आत्वा वहन्तु सुयमासो अश्वा हिरण्यवर्णा पृथुपाजसो ये ॥२॥ 
स्वर्ण आभा वाले रथ पर विराजमान हे आर उषा देव ! आप श्रि य सत्यरूप वनो को उच्चारित 
करने वाली है। आप सूर्य किरणों द्वारा प्रकाशित हैं। विशेष बलशाली तथा सुवर्ण के समान तेजस्वी जो अश्व 
भली प्रकार रथ के साथ जोड़े जा सकते ह, वे आपको लेकर यज्ञ स्थल पर पधारें ॥२ ॥ 
३०३०. उषः प्रतीची भुवनानि विश्वोर्ध्वा तिष्ठस्थपृतस्य केतुः । 
समानमर्थं चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्या ववृत्स्व ॥३ ॥ 
हे उषा देवि ! आप सम्पूर्ण भुवनो मे परमण करले वालो अमृत स्वरूपा हैं। सूर्ददिव के ध्वज के समान 
आकाश में उन्नत स्थान पर रहती हैं । हे नित्य नूतन उषा देवि ! आप एक हो मार्ग में गमन करती हुई, आकाश में 
विचरणशील सूदे के ह्न के समान पु पुर उसी मार्ग पर चलती रहें ॥३ ॥ 
३०३१. अव स्यूमेव चिन्वती मघोन्युषा याति स्वसरस्य पली। 
स्वर्जनन्ती सुभगा सुदंसा आन्ताहिव: पप्रथ आ पृथिव्याः ॥४॥ 
जो ऐश्वर्शशालिती उषा वस्त्र के समान ढकने वाली (जोधा बढ़ाने वाली) हैं । वे विस्तृत अन्धकार को दूर 
रती हुई सूर्य की पली रूपमे गमन करती है । बह सौधा्यालिमी और सत्कर्मशौला उषा चुलोक और पृथ्वी 
के अन्तिम घाग तक प्रकाशित होती हैं #४ ॥ 
३०३२. अच्छा वो देवीमुषसं विभाती प्र वो भरध्वं नमसा सुवृक्तिम्‌ । 
ऊर्वं मधुधा दिवि पाजो अश्रेत रोचना रुरुचे रण्वसन्दृक्‌ ॥५ ॥ 
हे स्तोताओ ! आप सबके सम्मुख रशि होने वाली उषादेवी की नमपपूर्क स्तुति करें । मधुरता को 
थारण करने वाली उषा घुलोक के ऊँचे भाग पर अपनी तेजस्विता को स्थिर रखती है । रमणीय शोभा को धारण 
करे वाली तेजस्विनी उक अत्य दीष्तियान हो रही है ॥५ ॥ 
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३०३३. ऋतावरी दिवो अर्कैरबोध्या रेवती रोदसी चित्रमस्थात्‌। 
आयतीमम्न उषसं विभातीं वाममेषि द्रविणं भिक्षमाणः ॥६॥ 
सत्यवती उषा घुलोक से परे आगमन करे वालो किरणों दारा कट हतो हैं । ऐश्वर्वशालिनी उवा विविध 
रूपों से युक्त होकर चुलोक और पृथवी को सव्याप्त करती है । हे अगे ! सम्पुख प्रकट होने वाली प्रकाशित 
उगा से हविष्य की कापना कने वाले आए. श्रेष्ठनों को उपलब्ध करते है ॥६ ॥ 
३०३४. ऋतस्य बुध्न उषसामिषण्यन्दृषा मही रोदसी आ विवेश। 
मही मित्रस्य वरुणस्य माया चन्द्रेव भानुं वि दधे पुरुत्रा ॥७ ॥ 
वृष्टि के प्रेरक सूर्यदेव दिन के प्रारम्भ में उषा, को प्रेरित करते हुए द्ावा-पृथिवी के मध्य प्रकट होते हैं ।तव 
उपा, मित्र और वरणदेवों क प्रभारूपा होकर सुरण के सदर हो अपने प्रकाश को जरो ओर प्रसारित करती है 
[ सूक्त - ६२ ] 
| ऋषि - विश्ञामित्र गाथ; १६-१८ विश्वाधित्र गाथिर अथवा जमदि । देवला = १-३ इनद - वरूण; 
-#६बृहस्यति; ७-९ पूषा: १०-१२ सविता; १३-१५ सोमः १६-१८ मितरव । छद गायती, १-३ निष । 
३०३५. इमा उ वां भूमयो मन्यमाना युवावते न तुज्या अभूवन्‌। 
क्य ९ त्यदिन्द्रावरुणा यशो वां येन स्मा सिनं भरथः सखिभ्यः ॥९॥ 
है वरुण ! शाहुओं को वश में काने वाले आपके गतिशोल सा सज्जनो को रक्षा करने बाले हों, वे 
किसी के वा नटन हों । आप जिससे अपने भिव्रवन्‍धुओं को अन्द दान करते है; वह यश, कहाँ स्थित है ? ॥ 
३०३६. अयमु वां पुरुतमो रयीयञ्छश्वत्तममवसे जोहवीति। 
सजोषाविन्द्रारुणा मरुद्भिर्दिवा पृथिव्या शृणुतं हवं मे ॥२॥ 
है इद्रावरुणों !धैश्वर्य कौ कामना करने वाले ये महान्‌ यजमान अपरे रक्षणार्थ (अन्न के लिए) आप दोनों 
का बार-बार आवाहन करते है हे मरु ! चावा-पूषितों के साथ घिलकर आप हमारे निवेदन को सुने ॥२ ॥ 
३०३७ अस्मे तदिद्रावरुणा वसु ष्यादस्मे रयिर्मरुतः सर्ववीरः। 
अस्मानवरूत्रः शरणैरवन्वस्मानहोत्रा भारती दक्षिणाभिः ॥३ ॥ 
है इद्र और वरुणदेवो ! हमे वांछित धन की तह । हे मट्गण ! आप हमे सर्व समर्थ वीर पे युत 
ऐर प्रदान करें । सबके ण वरण किये जाने योग्य देवशक्तियाँ शरण देकर हम लोगों को संरक्षण प्रदान करे । 
होत्रा और भारती (असनि पली और सूर्य पलौ) सदधावपूर्ण वाणी ट्रारा हमारा पाल॑-पोषण करें ॥३ ॥ 
३०३८. बृहस्पते जुषस्व नो हव्यानि विश्वदेव्य । रास्व रत्नानि दाशुषे ॥४ ॥ 
पिपर दिव्यगुण सम्प्र हे वृहस्पतिदेव ! आप हमारे दारा रदत पुरोडाश (व्य) का सेवन करे । आप 
हविषा देने वाले दान-दाता यजमानो को श्रेष्ठ उपयोगी धन रदान करें #४ ॥ 
३०३९, शुचिमकेबहस्पतिमध्वरेषु नमस्यत। अनाम्योज आ चके ॥५॥ 
हे त्विजो ! आप यजो मं अर्चन-योग्य, स्तोज़ वाणी द्वारा पदिद बहस्पतदेव को नमन करे । हम उसे 
रओं डार अपराजेय बल पर्रम को कामना करते हैं ॥५ ४ 


३०४०. यृषभं चर्षणीनां विश्वरूपमदाभ्यम्‌ । बृहस्पतिं वरेण्यम्‌ ॥६॥ 


& द संहिता घाग- २ 


मनुष्यो के मनोर को पूर्ण करने वाले, अनेक रूपों को घरण करने में समर्थ, किसो के भी दबाव में व आने 
वाले तथा वरण करने योग्य वृहस्पतिदेव को हम सब पूजा-अर्चना करते हैं ॥६ ॥ 
३०४१. इय ते पतप सुश्ुतिदेंव नव्यसी । अस्माभिस्तुभ्यं शस्ते ॥७॥ 

है पदेव! ये नृतन और ष सो आपके लिए है । इन स्वुतियों का पाठ हम आपके निमित हौ करते है 
३०४२. तां जुषस्व गिरं मम वाजयन्तीमवा धियम्‌ । वघूयुरिव योषणाम्‌ ॥८ ॥ 

है पृषादेव ! आप हमारी इस पठ वणी का अतण करें और सार पि को अधिलाषा करने वाली इस 
युद्धि क उसी प्रकार रक्षा को, जिस प्रकार कोई पुरुष अपनो वधू (सो) की सरा करता है ॥८ ॥ 
३०४३. यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति। स नः पूषाविता भुबत्‌॥९॥ 

जो पूषादेव विन-्ाणड को विशिष्ट रौति से देखते है क्षण करते हैं, वे हम लोगों के संरक्षक हों ॥ 
३०४४ तत्सवितु्वरेण्यं भगो देवस्य थीमहि। थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥१०॥ 

जो हमारी बुद्धियों को स्य की ओर त करते है. उन साविता देवता के दरण करने योग्य, विकारनाशक, 
दिव्यता प्रदान करने वाले वेज को हम धारण रत है ॥१७ ॥ 
३०४५, देवस्य सवितुर्वयं बाजयत्त: पुरंध्या । भगस्य रातिमीमहे ॥११॥ 

जगत्‌ के तपाद प्रेरक प्रकाशक सवितेव के तेज को धारण करते हुए; उनसे वैध को कामना करते हैं 
३०४६. देवं नरः सवितारं विप्रा यजञैः सुवृक्तिभिः । नमस्यन्ति घियेषिता: ॥१२॥ 

सदु ररित होकर सत्कर्मशौल ज्ञानौज र्ठ रीत से सो द्वार सवितादेव की स्तुति करते है ॥ १२ । 
३०४५ सोमो जिगाति गातुविद्‌ देवानामेति निष्कृतम्‌ । ऋतस्य योनिमासदम्‌ ॥१३॥ 

समाग के ञाता सोमदेव सर्वत्र गतिशील है और देवों के लिए उपयुक्त श्रे यस्त पर पहुँचते हैं ॥१३ ॥ 
३०४८. सोमो अस्मभ्यं दविपदे चतुष्पदे च पशवे । अनमीवा इषस्करत्‌॥१४॥ 

सोमदेव हम स्तोताओं तथा द्विपटों और चतुष्पद-पशुओं के निषितत आगाद ठ अतन प्रदान करे ॥१४॥ 
३०४९, अस्माकमायुर्वर्थयन्नभिमातीः सहमानः । सोमः सधस्थपासदत्‌ ॥९५॥ 

सोमदेव हमारे रोगों को दूर करके आयु को बढ़ाएँ, शजुओं को पराभूत करते हुए यज्ञस्थल पर प्रतिष्ठित हों 
३०५०. आ नो मित्रावरूणा घतैर्गव्यूतमुक्षतम्‌ । मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥१६॥ 

है मत्रायणदेव! आप हमारी गौओं (इरयो) को पत (लेह) से युक्त करें और हमारे आवासो-लोकों को 
भी श्रेष्ठ रसो (भवो) से सिंचित करें ॥१६ ॥ 
३०५१. उरुशंसा नमोवृधा महा दक्षस्य राजथः । द्राधिष्ठाभिः शुचिद्रता ॥१७॥ 

है पतिम मि्वुणो ! आप हित्र एवं स्‍ुवियों द्वार पट होकर गरिमामय यश को प्राप करते है 
३०५२. गृणाना जमदग्निना योनावृतस्य सीदतम्‌ । पातं सोममृतावृधा ॥१८॥ 

जमदिन कचि सुत हे पिज्ञवर्णो ! आप यज्ञ स्थल पर दिराजे और पर्तत सोमरस का पान करें ॥१८ 


॥ इति तृतीयं मण्डलम्‌ ॥ 


na बम २००२५ 


॥ अथ चतुर्थ मण्डलम्‌ ॥ 


[सूक्त-१] 
। ऋषि - वामदेव । देवता - अग्न २-५ असनि अथवा अ्ीवरुण। छद र्‌, १ अष्टि, २ अति जगती, 
३ घृति।| 
३०५३ त्वां हाग्ने सदमित्समन्यवो देवासो देवमरतिं नयेरिर इति क्रत्वा न्येरिरे । 
अमर्त्यं यजत मत्यष्वा देवमादेवं जनत प्रचेतसं विश्वमादेवं जनत प्रचेतसम्‌ ॥१॥ 
है वकणदेव ! आप अविनाशो तवा तेजस्‌ समरं । उत्साहयुक्त समस्त देव अपने पराक्रम द्वारा आपको 
प्राप्त करते है। अनर, प्रकाशमा तथा अत्य विद्वान हे असदेव ! देवताओं ने मनवो के लिए कल्याणकारी 
ञ्ञ के निमित्त आपको पैदा किया। आए समसत कर्मों को जाने वाले हैं। देवताओं ने समस्त यग में उपस्थित 
रहने के लिए आपको उलपन्न किया ॥१ ॥ 
३०५४ स भ्रातरं वरुणमग्न आ ववृल्स्व देवाँ अच्छा सुमती यज्ञवनसं जयेष्ठं 
यज्ञवनसम्‌ । ऋतावानमादित्यं चर्षणीधृतं राजानं चर्षणीधृतम्‌॥२॥ 

हे अभिदेव ! वरुणदेव आपके बु है । आहुतयो के योग्य यज्ञ का सेवन कपे बाले, जल को धारण 
करे वाले, य्च में व्दगौय, सद्‌बुद्धि वाले वर्णदेव अत्यन्त ओज से परिषू्ण । ऐसे वरुणदेव को आप याजको 
की ओर प्रेरित कें ॥२॥ 

३०५५, सखे सखायमभ्या ववृत्स्वाशुं न चक्रं रथ्येव रंह्यास्मभ्यं दस्म रंह्या। 
अगे मूळीकं वरुणे सचा विदो मरुत्सु विश्वभानुषु । 
तोकाय तुजे शुशुचान शं कृध्यस्मभ्यं दस्म शं कृधि॥३॥ 

ह श्रेष्ठ सला अग्निदेव ! असे ट्रुतगायों अकच शोध गएन करने वाले र क ले जाते है, उसी प्रकार आप 
अपने सखा वरणदेव को हमारी ओर ले आएँ । हे अमिटेव ! आप वरुणदेव तथा तेजस्‌-सम्पत्र हद्गण के 
साथ सोमरस ग्रहण करें । हे तेजस्वी अमेव! आप हमारी सन्तान को सुख प्रदान करे । हे दर्शनीय अमिदेव ! 
आप हमे सुखो बनाएँ ॥३ ॥ 

३०५६. त्व॑ नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्देवस्य हेको5वयासिसीष्ठा: । 
यजिष्ठो वह्ितम: शोशुचानो विश्वा दवेषांसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥४॥ 

है आसिदेव | आप सर्द, कास्तिमार्‌, पूजरीव और भलो कार आहतिवो को देवों तक पहुंचाने वाले है। 
आप हमारे लिए वरुण देवता को प्रत्र करे और हमारे सब प्रा के दुर्भाग्य क नष्ट करे ॥४॥ 

३०५७ स त्व नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ। 
अव यक्ष्व नो वरुणं रराणो वीहि मृळीकं सुहवो न एधि ॥५॥ 

हे अग्निदेव ! इस उषाकाल में अपनी रक्षक शति सहित हमारे अत्यधिक निकट आकर, आप हमारी रक्षा 
कों तथा हमारी आहुतयो को वरणटेव तक पहुँचाढर उरे तृप करें । सवदा आवाहन करने योग्य आप 
(अदेव) स्वयं हयर सुखदायी हवि दो ग्रहण करें #५ ॥ 


३ केद संहिता घाग -२ 


३०५८. अस्य शरेष्ठा सुभगस्य सन्दृगदेवस्य चित्रतमा मर्त्येषु । 
शुचि घृतं न तप्तमध्नयायाः स्पार्हा देवस्य मंहनेव धेनोः ॥६ ॥ 
जिस प्रकार गोपाल (गाय पालने वाले) के पास गो दगध तथा पूत, पवित्र और तेजस युक्त होते है तथा गो 
दान के बाले का दान प्रशंसनीय होता है; उसी प्रकार श्रेष्ठ धनवान्‌ अभिदेव का र्थनोय तेज मनवो के बीच 
अत्यन्त पूजनीय तथा स्पृहणीय होता है ॥६ ॥ 
३०५९. त्रिरस्य ता परमा सन्ति सत्या स्पाहा देवस्य जनिमान्यस्ने: । 
अनन्ते अन्तः परिव्रीत आगाच्छुचिः शुक्रो अरयो रोरुचानः ॥७॥ 
महान्‌ गुण-सम्पन्न अगे के तीन श्रेष्ठ रूप (अम वायु और सूर्य के जाय से) जाने जाते है । वे अमिदेव 
अनत अन्तरिक्ष मे संव्याप्द, सबको पवित्र करने वाले आलोक से युक्त तथा अत्यन्त तेजस्वी हैं । वे हमारे निकट 
>ज्ञ स्थल पर पधारें ॥७ ॥ 
३०६०. स दूतो विश्वेदभि बष्टि सद्या होता हिरण्यरथो रंसुजिह्वः । 
रोहिदश्लो वपुष्यो विभावा सदा रण्वः पितुमतीव संसत्‌ ॥८ ॥ 
ने अस्निदेव देवताओं का आवाहन करे वले, सन्देशवाहक, स्वर्णिम रथ वाले तथा श्रेष्ठ ज्वालाओं वाले 
है। वे समस्त रेष्ठ गृहो मे गमन करने की कामना करते है । रोहित वर्ण के घोड़ों वाले, सुत्दर, कान्तिमान्‌ अम्लिदेव 
घन-ा्य से सम्पन्न गृह को भौति सुखकारी है ॥८ ॥ 
३०६१. स चेतयन्मनुषो यज्ञबन्धुः प्र त॑ मह्या रशनया नयन्ति। 
स क्षेत्यस्य दुर्यासु साथन्देवो मर्तस्य सघनित्वमाप ॥९ ॥ 
रशना (अरणि मंचन की रस्सी) दाण असेव क कट करते है । यज्ञ में सबके ही बनधु 
(अधिदेव सभी लोगों कोम सम्प्र नते है । वे याजक के घर में उसके अभीष्ट को सम्पादित करते हुए विद्यमान 
रहते हैं। वे प्रकाशमान असदेव अपने उपासक (याजक) के साथ निवास करत है ॥९ ॥ 
३०६२. स तू नो अग्निर्नयतु प्रजानन्नच्छा रत्नं देवभक्तं यदस्य । 
थिया यद्विख्े अमृता अकृण्वन््यौष्पिता जनिता सत्यमुक्षन्‌ ॥१० ॥ 
जिस उत्कृष्ट ऐश्वर्य को सभी श्रेष्ठजन भजते है; सर्वज्ञाता अभ्निदेव के उस महान्‌ ऐश्वर्य को हम प्राप्त करें । 
समस्त अविनाशी देवताओं ने यज्ञ के निषि असेव को पैदा किया। लेक उनके पालन करने वाले हैं। 
'याजकगण उस अनधर अगिन को घृत आदि की आहुतयो से सिचित करते हैं ९० ॥ 
३०६३. स जायत प्रधमः पस्त्यासु महो बुध्ने रजसो अस्य योनौ । 
अपादशीर्षा गुहमानो अन्तायोयुवानो वृषभस्य नीळे ॥११.॥ 
थे अगव (जदि कर्म समर करन वल) मनुषो के गृहमे अथम अग्रणी होकर रहते ह, तात विशाल 
अन्तरिक्ष में, पुन: घरती पर पैदा हुए वे अग्निदेव बिना खिर और पैर वाले है । दे सभी के अन्दर विद्यमान रहते 
हैं। वे जल बरसा वाले बादलों के साथ (विदत रूप मे) अपने को पला देते है ॥११ ॥ 
३०६४ प्र शर्घ आततं प्रथमं विपन्याँ ऋतस्य योना वृषभस्य नीळे । 
स्पाहों युवा वपुष्यो विभावा सप्त प्रियासोऽजनयन्त वृष्णे ॥१२॥ 
अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सात होताओे स्महणीय, नित्य युवा तथा सुन्दर शरीर बाले तेजोयुकत 
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अग्निदेव को प्रकट किया । हे अगिनदेव ! आपने जल के उत्ति स्थान तथा जल बरसा वाले मघो के स्थान 
(आकाश में विद्यमान रहकर आर्यनाओ डरा सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को ग्रहण किया ॥१२ ॥ 
३०६५. अस्माकमत्र पितरो मनुष्या अभि प्र सेदुऋऊतमाशुषाणाः । 
अश्मव्रजाः सुदुघा वव्रे अन्तरुदुस्रा आजन्नुषसो हुवानाः ॥१३॥ 
हमारे पितर ने इस लोक में वजन काते हुए अग्मदेव को बहण किया था । उन्होने उषा की र्थन करते 
हुए पर्वतों के मध्य अन्धकारपूर्ण गुफाओं मे छिपी हुई दुधारू गौओं (पोषक रसधाराओं या प्रकाश किरणो) को 
मुक्त किया ॥१३॥ 
३०६६. ते मर्मुजत ददृवांसो अद्रिं तदेषामन्ये अभितो वि वोचन्‌। 
पश्चयन्त्रासो अभि कारमर्चन्विदनत ज्योतिक्षकृपन्त धीभिः ॥१४॥ 
उन पितर ने पहाड़ों को नष्ट करके अष्सिदेव को पवित वाया । उसके इस कृत्य का अन्य लोगों ने सम्पूर्ण 
जगत्‌ मे वर्णन किया । उनको पशुओं की सुरक्षा का उपाय मालूष था । वानछित फल प्रदान करने वाले अग्निदेव 
की उन्होने रथा की तथा ज्योति-लाभ रपत किया । अपने विवेक के द्वारा उन्होने स्वयं को शक्ति से सम्पन्न 
बनाया ॥१४॥ 
३०६७ ते गव्यता मनसा दृश्यमुब्धं गा येमानं परि बन्तमद्रिम्‌। 
दृळहं नरो वचसा दैव्येन व्रजं गोमन्तमुशिजो वि वदुः ॥१५ ॥ 
उन अगिरस्‌ गोजीय पितरों ने गो (पोषक धारा या प्रकाश किरण) प्राप्त करने की आकांक्षा से, अवरुद्ध द्वार 
वाले, भली- भाँति बन्द, सुदृढ़ गाओ से भरे हुए गोष्ठ (गोशाला) रूप पर्वत को अपने आग्नि विषयक वैदिक स्तोग 
की सामर्थ्य से खोल दिया ॥१५ ॥ 
३०६८. ते मन्वत प्रथमं नाम थेनोस्त्रि: सप्त मातु: परमाणि विन्दन्‌। 
तज्जानतीरभ्यनुषत व्वा आविर्भुवदरुणीर्यशसा गोः ॥१६ ॥ 
वाणी के शन स्तुत्य ह, ह स्प्थम समझकर अद्विर आदि ऋषियों ने (गायत्री आदि) इक्कीस छो मे 
होने वाले स्तोत्र को जाना । तत्पक्षात्‌ उस वाणी से उष की स्तुति की, जिस तेज से अरुण किरणे (सूर्य किरणे) 
पकट हुई ॥१६ ॥ 
३०६९. नेशत्तमो दुधितं रोचत द्यौरुद्ेव्या उषसो भानुरत। 
आ सूर्यो बृहतस्तिष्ठदजँ ऋजु मर्तेषु वूजिना च पश्यन्‌ ॥१७॥ 
रिदा पैदा किया हुआ त, उषा टेवी की रजा से विष हो गया । उसके बाद आकाश आलोकित हो 
गया और उपादेवी को प्रा प्रकट हो गयी । तत्त्‌ मनुष्यों के अच्छे और बुरे कमं का निरीक्षण करत हुए सूर्य 
देव विशाल पर्वत के ऊपर आरूढ (बक हुए #१७ ॥ 
३०७०. आदित्पक्षा बुबुधाना व्यख्यन्नादिद्रत्ं घारयन्त द्युभक्तम्‌। 
विशवे विश्वास दुर्यासु देवा मित्र थिये वरुण सत्यमस्तु ॥१८॥ 
सूयय होने के बाद समस्त ऋषयो ने धरती पर अ्सिदेव को ज्वलित किया तथा तेजोयुक्त आभूषणों 
को ग्रहण किया । उसके बाद समस्त पूजनीय देवगण सभी घरो मे पधारे । बाधाओं का निवारण करने वाले तथा 
भित्ररूप हे अग्निदेव ! जो आपको साधना करते हैं, उसको समस्त कापताएँ पूर्ण हों ॥१८ ॥ 
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३०७१. अच्छा वोचेय शुशुचानमम्नि होतारं विश्वभरसं यजिष्ठम्‌ । 
शुच्यूधो अतृणन्न गवामन्धो न पूतं परिषिक्तमंशो: ॥१९॥ 

है आरनदेब ! आप अत्नत प्रकाशवान्‌, देवताओ का आवाहन करने वाले तवा विश्व का पोषण करने वाले 
हैं। आप सर्वश्रेष्ठ तथा वदनीय हैं, अतः हम आपी रदा करते है । याजक लोगो ने आपको आहुत प्रदान 
करे के लिए गौओ के स्तन से पवि दुग्ध रही दाह तथा सोम को अभिषुत नही किया है, फिर भी आप उनकी 
आर्थना को स्वीकार करें ॥१९ ॥ 
३०७२, विश्वेषापदितिरयज्ञियानां विश्वेषामतिथिर्मानुषाणाम्‌। 

अम्निर्देवानामव आवृणानः सुमृव्ठीको भवतु जातवेदाः ॥२० ॥ 

थे अम्निदेव अदिति के समान समस्त यजय देवताओं को पदा करने वाले हैं तथा समस्त भानवो के वंदनीय 
अतिथि हैं। मनुष्यों की ्रर्थनाओं को ग्रहण करने वाले अम्निदेव स्तोताओं के लिए सुख, समृद्धि तथा प्रसन्नता 
प्रदान करने वाले हों ॥२० ॥ 
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| ऋषि - वाघदेव गौतम । देवता - अग । छद रि । | 
३०७३. यो मतरयष्वमृत ऋतावा देवो देेष्वरतिर्निधायि। 
होता यजिष्ठो महा शुचब्यै हव्यैरम्निर्मनुष ईरयध्यै ॥१॥ 
जो अविनाशी अगद मुष्के बौच में यार्थ रूप से वियन हते है. देवताओं के बीच में रिपुओं को 
पराजित करनेवाले के रूप में रहते ये सर्वाधिक वंदनीय अम्नदेव देवताओं का आवाहन करने वाले हैं । वे 
अपनी महिमा से याजको को आहुतयो द्वारा प्रदीप्त करने की ग्रेरणा देते हैं ॥१ ॥ 
३०७४ इह त्व॑ सूनो सहसो नो अद्य जातो जाता उभयाँ अन्तरग्ने। 
दूत ईयसे युयुजान ऋष्व ऋजुमुष्कान्वृषण: शुक्रश्च ॥२॥ 
है शक्ति के पु असदेव! आप देखने योग्य हैं। आज आप हमारे इस यज्ञ कृत्य मं प्रकट हुए हैं। आप 
अपने शक्तिशाली, प्रकाशमान, कोमल तथ पष्ट शो क रच ये नियोजित करके उपस्थित देवताओं तथा मनुष्यों 
के बीच में दूत बनकर पहुँचते है ॥२ ॥ 
३०७५. अत्या वृधस्नू रोहिता घृतस्नू ऋतस्य मन्ये मनसा जविष्ठा। 
अन्तरीयसे अरुषा युजानो युष्मांश्च देवान्विश आ च मर्तान्‌ ॥३॥ 
है सत्यरूप असनिदेव! आपके उन लाल रंग वाले उवा अत्र-जल को वर्षा करने वाले अशो की हम रथमा 
कराते है, जो मन से भी अधिक वेगवान्‌ हैं। आप अपने काजवा अधो को रथ मे नियोजित करके मनुष्यों तथा 
देवताओं के बीच में विचरण करें ॥३ ॥ 
३०७६. अर्यमणं वरणं मिजमेषामित्द्राविष्णू मरुतो अश्विनोत। 
स्वश्चो अग्ने सुरथः सुराधा एदु वह सुहविधे जनाय ॥४॥ 
हे अग्निदेव आप श्रेष्ठ थो, अशो तचा घनो से समन हैं। आप इन म्यों के बीच मे श्रेष्ठ आहुतियों 
क के लिए फित्र, वरुण, अर्यमा, इद मु्गण, विष्णु तथा अद्िनौकुमारों को इस यज्ञस्थल 
पर ले आएं॥४ ॥ 
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३०७७. गोमाँ अग्नेऽविमाँ अश्वी यज्ञो नृवत्सखा सदमिदप्रमृष्यः । 
इक्छावाँ एषो असुर प्रजावान्दीर्घो रयिः पृथुबुध्नः सभावान्‌॥५॥ 
हे बलशाली अग्निदेव ! हमारा यह यज्ञ गोओ, अ भेड़ों, अन्न तथा मनुष्यं से समर हो । यह यज्ञ 
आहुतयो तथा सततम से सम्पन्न हो और हमेशा विद्यमान रहने वाले घन तथा श्रेष्ठ राओ से परिपूर्ण हो ॥५ ॥ 
| यहाँ यज्ञ गओं, अं ता बेड से युर हे; यह आलंकारिक उ है । ज से उप्र गो- पोषण पता तया 
ज संचित होने की झाडी फळ है “जि ढी ऊन से ते डरे आते दे, इसलिए" अधि पारण ो रूण 
'पुछ बनाते की कता के मरे दर्ित है] 
३०७८. यस्त इध्मं जभरत्सिष्विदानो मूर्थानं वा ततपते त्वाया। 
भुवस्तस्य स्वतवाँ पायुरम्ने विश्वस्मात्सीमघायत उरुष्य ॥६ ॥ 
हे अग्निदेव ! आपके लिए (यज्ञ के निमित्त) सभिधाओं को चुनकर लाने वाले जो व्यक्ति पसौने से युक्त होते 
है,जो आपकी अभिलाषा से अपने सिर को लकड़ी के भार से पीड़ित करते है, उन व्यक्तियों का आप पोषण करें 
तथा उन ऐश््यवान बनाये । इसके अलावा समस्त शत्रुओं से उनकी रक्षा करें ॥६ ॥ ” 
३०७९ यस्ते भरादक्नियते चिदन्नं निशिषन्मन्द्रमतिथिमुदीरत्‌। 
आ देवयुरिनधते दुरोणे तस्मित्रयिर्थुवो अस्तु दास्वान्‌ ॥७॥ 
है अभिदेव | धन-धान्य की अभिलाया से जो आपको हविष्या हर्ष प्रदायक सोमरस तथा अतिथि के 
सदश सम्मान रान कराते है, जो देवत्व की कामना से अपने गृह में आपको प्रदी करते हैं। उन व्यक्तियों की 
सनते दार हों तथा धर्म कर्तव्य का दूढ़ता से पालन काने वालो हों #७ ॥ 
३०८०. यस्त्वा दोषा य उषसि प्रशंसाठियय॑ वा त्वा कृणवते हविष्मान्‌ । 
अशो न स्वे दम आ हेस्यावान्तमंहसः पीपरो दाशचांसम्‌ ॥८ ॥ 
हे अगदेन! जो व्यक्ति त: तथा सायंकाल आपकी रथा करते है और हियर समर्पित कर आपको 
हर्षित करते है, उन व्यक्तियों को गरीवी से उसी अकार पार करें, जिस प्रकार पथिक स्वर्णिम जन वाले अशो से 
कठिन मार्गों को पार कर जाते हैं ४८ ॥ 
३०८१. यस्तुभ्यमग्ने अमृताय दाशद्‌ दुवसत्वे कृणवते यतस्ुक्‌। 
न स राया शशमानो वि योषन्नैनमंहः परि वरदघायोः ॥९ ॥ 
है अगे ! आप अविनाशी है । जो याजक आपके निमित आहुतय रदान करते हैं तथा सुवा को हाथ में 
लेकर आपकी परितचर्या करते है. े कभी भी धनाभाव से रसित ह तवा हिंसक प्राणी उन्हे पीड़ित न कर सकें ॥९॥ 
३०८२. यस्य त्वमग्ने अध्वरं जुजोषो देवो मर्तस्य सुधितं रराण:। 
प्रीतेदसद्धोत्रा सा यविष्ठासाम यस्य विधतो वृधासः॥१०॥ 
है तरण अग्निदेव! आप हर्ष तवा आलोक से सम्पत्र है। आप जिस व्यक्ति के श्रेष्ठ लोक कल्याणकारी 
भावनाओं से सम्पन्न यज्ञ भाग को यहण कराते हैं, वे याज्ञिक निश्चित रूप से हर्षित होते हैं । यज्ञादि सत्कर्मों को 
सम्पन्न करन वाले श्रेष्ठ याजकों का ही अनुसरण हम सभी करें ॥१० ॥ 
३०८३. चित्तिमचित्तिं चिनवद्वि विद्वाग्यूष्ठेव वीता वृजिना च मर्तान्‌। 
राये च न: स्वपत्याय देव दितिं च रास्वादितिमुरुष्य ॥११॥ 


दर केद सहिता घाग- २ 


हे अग्निदेव ! जिस प्रकार अश्चपालक अशे पष्ट (पोठ) पर कसे हुए साज को उससे अलग कर देता है, 
उसी प्रकार आप व्यक्तियों के पाप तथा पु को अलग-अलग बरे । हे असदेव! आप हमे श्रेष्ठ साग से 
युक्त ऐर रदान करें तवा दानशौलता प्रदान करके उदार बगाए ॥११ ॥ 
३०८४ कविं शासुः कवयोऽदब्धा निधारयन्तो दु्ास्वायोः। 
अतस्त्वं दृश्या अग्न एतान्यडभिः पश्येरद्भुतां अर्य एवैः ॥१२॥ 
है अभिदेव ! आप मेधावी है । आप शठ मुष्के घो में यज्ञाम्स रूप में विद्यपान रहने वाले तथा 
परास्त न होने वाले है । देवों ने आपके मेधावी रूप की र्न की है । हे आसव! आप अपने चलायमान तेज 
से समसत देव मावो को भी तेजस्वी बनाएँ ॥१२॥ 
३०८५. त्वमग्ने वाघते सूप्रणीतिः सुतसोमाय विधते यविष्ठ। 
रल॑ भर शशमानाय घृष्वे पृथुश्चनरमवसे चर्षणिप्राः ॥१३ ॥ 
नेत्य करन वलो में श्रेष्ठ ेजयुकत तथा नित्य तरुण हे अमेव ! आप सभी मुय ढी कपनाओ को 
पूर्ण करने वाले हैं। समस अभिषु करे वाले, परिचर्या करने वाले तथा गरर्थता करने वाले याजबों को आप 
अत्यन्त हरषप्रदायक सातिं प्रदान करे हुए उतकी सब रडा से रक्षा कों ॥९३ ॥ 
३०८६. अधा ह यद्वयममे त्वाया पडभिईस्तेभिक्षकृमा तनूभिः। 
रथं न क्रन्तो अपसा भुरिजोर्ऋतं येमुः सुध्य आशुषाणाः ॥१४॥ 
है असिदेव ! जिस रवर कोई शिल्पकार थ को तैयार बरत, उसी प्रकार आपकी कामना करते हुए, 
यज्ञ र्मे निरत तया उत्तम कर्म करने वाले अगदि कषियों ने अपनी भुजाओं से (अरणि मधन काके) सत्यरूप 
आपको प्रकट किया था । उसी के निषितत हम भी अपने हाथों पैरों तथा शरीर से कार्य करते है ॥१४॥ 
३०८७ अघा मातुरुषस: सप्त वित्रा जायेपहि प्रथमा वेधसो नून्‌। 
दिवस्पुत्रा अङ्गिरसो भवेमादरिं रुजेम धनिनं शुचन्तः ॥१५॥ 
हम सात सूर्य पुत्र सबसे पहले (आग्‌ हे काले) निदै । हमने माता उपा से (उपा काल में यज्ञ के 
निमित अग्नि की किरणों को पैदा किया है । हम आलोकवान्‌ सदेवके पुत्र अगर है । हम तेज सम्पन्न होकर 
ऐ्य वले पहाड़ों (जल से समत्र मेषो) को वदर करें ४१५ ॥ 
३०८८, अधा यथा नः पितरः परासः प्रलासो अग्न ऋतमाशुषाणाः । 
क्षामा भिन्दन्तो अरुणीरप ब्रन्‌ ॥१६॥ 
हमारे पूर्वजे श्रेष्ठ, प्राचोन और कतरूप यज्ञ करों में मरल रहकर रेष सान तथा ओज के प्राप्त किया । 
उस लोगो सोको उच्चारित करके तप को ष्ट किया उथा अहण रंगवाली उपाक प्रदाशित किया ॥१६ ॥ 
३०८९. सुकर्माणः सुरुचो देवयन्तोऽयो न देवा जनिमा धमन्तः। 
शुचन्तो अग्निं ववृधन्त इद्रमूर्व गव्यं परिषदन्तो अग्मन्‌॥१७॥ 
जिस प्रकार लोहार घौकनी वार लोहे को पवित्र बत है. उसी प्रकार ष्ठ यजादि कर्म में निरत तथा 
अधिलाषा कर वाले याजक यजादि कर्म मे मनुष्य जोवन को पविते है । वे अमेव को प्रदी करके 
इन्द्रदेव को समृद्ध करते है । चारों तरफ से घेर करके उन्होंने महान्‌ गौओं (पोषक बवाहो के झुण्ड को प्राप्त 
किया था ॥१३॥ 


म डसुक्त ३ ७ 


(यज तर स्कूल र्ण नहीं है। जीवन दो परित एव तेजी बयान की लिखा के रूप यें ऋषिगण उसका प्रयोग 
कले ं।] 
३०९०, आ यूथेव क्षुमति पश्ो अख्यदेवानां यज्जनिमाल्तयुग्र। 
मर्तानां चिदुर्वशीरकृप्रन्वृथे चिदर्य उपरस्यायोः ॥१८ ॥ 
है तेजस्वी अष्निदेव ! जैसे अन से सम्पन्न घर में पशुओं के झुण्ड दी सराहना की जाती है, उसी प्रकार जो 
लोग देवताओं के निकट उनकी प्रार्थना करते है, उसकी स्ते समर्थ होती हैं और उनके स्वामी पालन करने में 
सक्षम होते हैं ॥१८ ॥ 
३०९१. अकर्म ते स्वपसो अभूम ऋतमवस्नन्रुषसो विभातीः । 
अनूनमग्निं पुरुधा सुकन्द्रं देवस्य मर्मृजतक्षारु चक्षुः ॥१९ ॥ 
हे आलोकवान्‌ अग्निदेव ! हम आपकी उपासना करते हैं, जिसे हम सत्कर्म वाले होते हैं। आलोकमान 
उपाएँ आपके ही सम्पूर्ण तेज को धारण करती हैं । उस तेज से लाभान्वित होते हुए हम विविध प्रकार से, हर्षकारी 
आप की उपासना काते हैं ॥१९ ॥ 
३०९२. एता ते अग्न उचथानि येथोऽवोचाम कवये ता जुषस्व । 
उच्छोचस्व कृणुहि वस्यसो नो महो रायः पुरुवार प्र यन्धि ॥२० ॥ 
है मेधावी असमिदेक! आप विधाता है । आपके मिमत हम समसत स्रं को उच्चारित करते हैं, आप इन्हे 
स्वीकार करके प्रदीपा हों । आप हमें अत्यधिक ऐश्वर्यवान्‌ बनाएँ । बहतो द्वारा यरण करने योग्य हे अग्निदेव ! 
आप इमे श्रेष्ठ सम्प्ियाँ प्रदान करें ॥२० ॥ 


[ सूक्त - ३ ] 
| ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - अग्नि | छन - जिहुप्‌ ।| 
३०९३. आ वो राजानमध्वरस्य रुदर होतारं सत्ययजं रोदस्योः । 
अग्नि पुरा तनयित्लोरचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌ ॥१॥ 
है सत्युरुषो ! चंचल बिजली की तरह आने वाली मृत्यु के पूर्व हो अपनी रक्षा के लिए यश के स्वमी, देवों 
के आवाहक्‌ रुद्र रूप घावा-पृथिवी के बीच वास्तविक यजत प्रक्रिया चलाने वाल. स्वर्णिम आधायुक्त अदेव 
का पूजन करें ॥१ ॥ 
३०९४ अयं योनिश्चकृमा यं वयं ते जायेव पत्य उशती सुवासाः। 
अर्वाचीनः परिवीतो नि षीदेमा उ ते स्वपाक प्रतीचीः ॥२॥ 
हे अस्निदेव श्रेष्ठ परिधान से अलंकृत ख, जिस प्रकार पति की अभिलाषा करती हुई उसे अपने निकट 
श्रेष्ठ आसन प्रदान करती है, उसी प्रकार हम भी आपके श्रेष्ठ आसम (उत्तर वेदी के रूप मे) प्रदान करते है । वही 
स्थान आपके लिए उपयुक्त है । हे त्रम करे वाले अग्निदेव! आप अपनी तेजस्विता से अलंकृत होकर पारे । 
हम आपकी वदना करते हैं ॥२ ॥ 
३०९५. आशण्बते अदृपिताय मन्म नृचक्षसे सुमूळीकाय वेथः। 
देवाय शस्तिममृताय शंस ग्रावेब सोता मथुषुद्यमीके ॥३॥ 


८ के संहिता घाग - २ 


हे असदेव ! आप याजकों द्वारा की गई स्तुतियों को ध्यान पूर्वक सुनने वाले, सम्पूर्ण जगत्‌ का एक दृष्ट 
से दर्शन करने वाले, सज्जनों को सुख प्रदान करे वाले. प्रखर तेजस्वी तथा अविनाशो है ॥३ ॥ 
३०९६, तवं चिन्नः शम्या अग्ने अस्या ऋतस्य बोध्यृतचित्स्वाथी: । 
कदा त उक्था सघमाद्यानि कदा भवन्ति सख्या गृहे ते ॥४॥ 
सत्कर्म करने वाले, विद्वान हे असदेव !आप ही हमरे यड्ञ के अनुष्ठान को समझें । आपके लिए गान 
'किये गये स्तोत्र हमें कब हर्ष प्रदान करने वाले होगे ? हमारे घर पर आपको मित्रभाव से प्रतिष्ठित करने का अवसर 
कब प्रकट होगा ? ४४ ॥ 
३०९७ कथा ह तद्वरुणाय त्वमग्ने कथा दिवे गहसे कन्न आग:। 
कथा मित्राय मीळहुषे पृथिव्य ब्रव: कदर्यम्णे कद्भगाय ॥५ ॥ 
हे अभ्िदेव ! आप हमारे पाप कमो की चर्चा वहणदेल से क्‍यों करते हैं? आप सूर्यदेव से हमारी मन्दा 
क्यों करते हैं हम लोगों का कौन सा अपराध है ? हर्ष दाता मिद व, अर्वमा और भगदेव नामक देवताओं 
से आपने हमार प्रति कौन से वचन कहे है ? ॥५ ॥ 
३०९८. कद्धिष्ण्यासु वृधसानो अग्ने कद्वाताय प्रतवसे शुभंये। 
परिज्मने नासत्याय क्षे ब्रवः कदग्ने रुद्राय नृष्ते ॥६ ॥ 
है अग्निदेव ! आप जब यज्ञ की हियं से संवर्धित होते हैं. तब उन कथाओं को कयो कहते हैं ? हान्‌ 
शक्तिशाली, कल्याणकारी, सभी स्थानों पर गमन क वाले, सत्य के नयक वायु bs से तथा पृथ्वी से उन बातों 
को क्यों कहते हैं? हे अग्निदेव ! पाप करने वाले व्यक्तियों का सहार करने वाले रूद्रदेव से उस बात को क्‍यों 
कहते हैं? ॥६ ॥ 


३०९९. कथा महे पुष्टिम्भराय पृष्णे कद्ुद्राय सुमखाय हविदें। 
कद्विष्णव उरुगायाय रेतो ब्रवः कदम्ने शरवे बृहत्यै ॥७ ॥ 
हे अशेत! श्रेष्ठ पष्टि रदायक पृषादेव से उस पाप कथा को कयो कहते है? षठ यञ वालो आहतियों 
से समदेव से, वहुप्रशंसनौय विषुव से उस पाप कर्म को कयो कहते हैं? बहत संवत्सर से इस पाप युक्त 
बात को क्यों कहते है? ॥७॥ 
३१००. कथा शर्धाय मरुतामृताय कथा सूरे बहत पृच्छत्मानः। 
रत ब्रवो5दितये तुराय साथा दिवो जातवेदश्चिकित्वानू॥८ ॥ 
हे आमदेव! यथार्थभूत मरुतो से हमोरे उस पापकर्म को कयो कहते है? पूछे जाने पर आदित्य से, अदिति 
तथा शीराम वायु से उस पापकर्म को क्यों कहते हैं? हे अष्निदेव ! आप समस्त पदों को जानने वाले हैं। 
आप सब कुछ जानकर दिव्यता प्रदान करें ४८ # 
३१०१. ऋतेन ऋतं नियतमीछ आ गोरामा सचा मथुपत्पक्वमस्ने। 
कृष्णा सती रुशता घासिनैषा जामर्येण पयसा पीपाय ॥९ ॥ 
हे असदेव ! हम कत यज्ञ से सम्बद्ध ऋत ग (यज्ञ से उद्भूत पोषक प्रवाह ) की याचना करते हैं। वह 
(ल) कच्च अवस्था में भी मधुर परिपक्व दुग्ध (पोषक रस) संचरित के में सम होती है । वह श्यामवर्ण होने 
पर भी बेत पृष्टिवर्धक दुग्ध से प्रजा का पालन करती 


कं डसूक्त३ ड़ 


| ऊपर पाक पाँच से आठ तक के पं में अद से यह ग्रार्वया की गई है कि रज्ञा हने के कारण हपारे पाप 
कें को रबर रें रान करे, बलड पमी सेप नट ड हमे दिर के । प्रवाहित काने से दोष 
ब है, सं को चाहिए क व उं ते रै, माज करे के बास बें।] 
३१०२. ऋतेन हि ष्मा वृषभश्चिदक्त: पुमाँ अग्निः पयसा पृष्ठेन । 
अस्पन्दमानो अचरद्वयोधा वृष शुक्र दुदुहे पृश्निरूधः ॥१०॥ 
बलशाली तथा महान्‌ अमेव पोषण करते ल दुधे सिं होते है । अदत े असदेव एक-एक, 
स्वन पर विद्यमान रहकर भी अपनी समथ से सभर जगह गमन कराते ह । पी बरसे वाले सूदिव आकाश 
से दिव्यरस रूप प्राणपर्जय क दोहन करते हैं ७९० ॥ 
३१०३ ऋतेनाद्रिं व्यसन्भिदन्तः समङ्गिरसो नवन्त गोभिः । 
शुनं नरः परि षदनुषासमादिः स्वरभवज्जाते अग्नौ ॥११॥ 
अङ्गरावशियो ने बज्ञ की सामर्थ्य से पर्वतों को नष्ट करके रिपुओं (बाधाओं) क दूर किया और गाओं 
(राश किणो) को ग्रहण किया । उसके वाद मो र्क उबा को प्राप्त किया । उसी समय आदत के 
प्क होने पर सदेव उदित हुए ॥११ ॥ 
३१०४ ऋतेन देवीरमृता अमृक्ता अ्णोधिरापो मधुपद्धरम्ने। 
वाजी न सरेषु परस्तुभानः प्र सदमितस्रवितवे दधन्युः ॥१२॥ 
हे असदेव | अमरधरम, अविल रूप से वाहित होने वाली, मौठे जल वाली दिव्य सरिताएँ, संग्राम मे 
जाने वाले उत्साही घोड़े की तरह, यज्ञ द्वार ग्रेरित होकर हमेशा प्रवाहित होती है ॥ १२ ॥ 
३१०५, मा कस्य यक्षं सदमिद्धुरो गा मा येशस्य प्रमिनतो मापेः । 
मा भ्रातुरम्ने अनृणं वेर्मा सख्युर्दक्षं रिपोर्भुजेम ॥१३॥ 
हे अमिदेव ! किसी हिंसा क वाले के यज्ञ में आप कभी न जाएँ तचा पाप बुद्धि काले हमारे पड़ोसी के 
यज्ञ पें भी न जाएँ । हमें छोड़कर अन्य दुष्ट ्रता के यज्ञ में न जाएँ और कपट स्वभाव वाले भाई की आहुति की 
(अभिलाषा न करें । हम सभी किसी भी मि य शतु के अधौन न रहें ॥१३ ॥ 
३१०६. रक्षा णो अम्ने तब रक्षणेभी रारक्षाण: सुमख प्रीणानः । 
प्रति ष्फुर वि रुज वीइवंहो जहि रक्षो महि चिद्वावृधानम्‌ ॥१४॥ 
है सुमुख (यज्ञ रूप आमिदेव! आप हष सबके संरक्षक होकर प्स्व रक्षण साथ ण हमारी 
सुरक्षा करें और हम सबको तेजस्य बनाएँ आप हमारे कठिक-से-कठिन पापों को विनष्ट करें तथा बढ़े हुए. 
भयंकर असुरों का विनाश को ॥१४॥ 
३१०७, एभिर्भव सुमना अग्ने अकैंरिपान्स्पृश मन्मभिः शूर वाजान्‌। 
उत ब्रह्माण्यड्रिरो जुषस्व सं ते शस्तिदेववाता जरेत ॥१५॥ 
है अग्निदेव ! आप हमारे अर्चनः वोग्य स्तोत्र द्वारा हर्षित मन वाले हों । हे पराक्रमी ! आप हमारे हविरूप 
अनोक मननीय सत्क सथ स्वीकार करें | हे अदवस को जानने वाले अमेव! आप हमारे सों को 
स्वीकार करें तथा देवताओं को हर्षित करने वाली बरर्दगरओं से आप समृद्ध हों ॥९५ ॥ 
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३१०८ एता विश्वा विदुषे तुभ्यं वेधो नीथान्यर्ने निण्या बचांसि। 
निवचना कवये काव्यान्यशंसिषं मतिभिर्विप्र उक्थैः ॥१६॥ 


हे विधाता अभिदेव ! आप विद्वार तथा क्रासदसों है । हम विप्रगण आपके निपित फल प्रदायक; गूढ, 
अत्यधिक व्याख्याओं से यथित (गुवे हुए आर्थनाओ को मों तथा कचो (त्र) के साथ उच्चारित करते हैं ॥१६ ॥ 


[ सूक्त- ४] 
| ऋषि वामदेव गौम । देवता - र्हा आमि । छद त्र्‌ । | 
३१०९. कृणुष्व पाजः प्रसिति न पृथ्वीं याहि राजेवामवां इभेन । 
तृष्वीमनु प्रसितिं द्रूणानोऽस्तासि विध्य रक्षसस्तपिष्ठैः ॥१ ॥ 
हे आिदेव ! आप श्रुओं को दूर करें सक्षम है । जिस प्रकार सशक्त राजा हाथियों पर सवार होकर 
रकी वृत्ति के शुओं पर हमला करते है, से ही आप भी हमला करें । एकयो को पड़ने वाले विस्तृत आकार 
वाले जाल दा दुष्ट को विविध परकार के क देकर दित करें ॥१ ॥ 
३११०. तब भ्रमास आशुया पतन्त्यनु स्पृश धृषता शोशुचानः । 
तूये जुह्व पतङ्गानसन्दितो वि सूज विष्वगुल्काः ॥२॥ 
वायु के सम्पर्क से डोलती हुई ुतगमौ लपटों से असुरों को भस्म कर डालें । आहूति रदान करे पर आप 
बढ़ी हुई ज्वालाओं के द्वारा असुरा संहार करें । इस हेत दूरकर गिरने वाले ते को गति से अपने तेज को 
अहित करे ॥२॥ 
३१११. प्रति स्पशो वि सृज तूर्णितमो धवा पायुर्विशो अस्या अदब्धः । 
यो नो दूरे अघशंसो यो अन्त्य्ने माकि व्यथिरा दधर्षीत्‌ ॥३॥ 
है अदम्य आदत ! हमारे पिकस्य दूस जो धी शतु है, उन सबको वश में करने के लिए अति 
गतिशील सैनिकों को भेजे । हारी सन्तानों की रक्षा करें । कोई भौ आपके पं को पीड़ा न पहुँचा सके ॥३ ॥ 
३११२ उदग्ने तिष्ठ प्रत्या तनुष्व न्यश्मिन्नं ओषतात्तिग्महेते । 
यो नो अरातिं समिधान चक्रे नीचा त॑ धक्ष्यतसं न शुष्कम्‌ ॥४॥ 
है अभिदेव ! आप जवन होकर अपनी ज्वालाओ का विस्तार करें । उन वीव ज्वालाओं के ग्रधाव से 
'श्ुओ को पूर्णरूपेण भस्म कर डाले । हे ज्योतिरषय ! हमारी अगति में जो बाधक हे सूखे वृ्ष के समान ही 
समूल भस्म कर डाले ॥४॥ 
३११३.ऊर्थ्वो भव प्रति विध्याध्यस्पदाविष्कृणुष्व दैव्यान्यग्ने । 
अब स्थिरा तनुहि यातुजूनां जामिमजामिं प्र मृणीहि शत्रून्‌ ॥५ ॥ 
है असदेव ! आप ऊर्ध्वगायी ज्वालाओं से य होडर हमारे शबुओं को विध्वंस करें । प्रणयो को कष्ट 
देने ले दुष्टो को वजय श्री से हन करके, हमारे अपराजित साबुओं को दिष्टे ॥५ ॥ 
३३१४. स ते जानाति सुमतिं यविष्ठ य ईवते बरह्मणे गातुमैरत्‌। 


विश्वान्यस्मै सुदिनानि रायो दुना्य्यो वि दुरो अभि दयौत्‌॥६॥ 
हिय युवा असेव ! आप तीव गति से र््वगबन डवले वा महन है । जो व्यक्ति आपकी र्ना 
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करते हैं, वे आपकी कृषा ग्राप्त करते हैं । आप यज के स्वाम ह । आप उस व्यक्ति के निमित समसत शुभ दरों, 
एय तथा रलो को धारण करें । आप उसके घर के सम्मुख प्रकाशित हों ॥६ ॥ 
३११५, सेदग्ने अस्तु सुभगः सुदानुर्यस्त्वा नित्येन हविषा य उक्थैः । 
पिप्रीषति स्व आयुषि दुरोणे विशवेदसयै सुदिना सासदिष्टिः ॥७॥ 
हे अगिदेव ! जो याजक मनोच्चएण करते हुए आहुतियाँ सम्प करक प्रतिदिन आपको तष्ट करने की 
कामना करे है, वे भश सौभाग्यश्ञाली तथा दानी हो । कठिनाई से राप करने योग्य सौ वर्ष के आयुष्य 
को वे ग्रापत कें । उनके सभी दिन शुष हो और वे यज्ञोय साधनों से परिपूर्ण रहें ॥७ ॥ 
३११६. अचीमि ते सुमतिं घोष्यर्वाक्सं ते वावाता जरतामियं गीः । 
स्वश्चसत्वा सुरथा मर्जयेमास्मे कषत्राणि धारयेरनु द्यून्‌ ॥८॥ 
हे अधिदेव! हम आपकी कृषातु-्ष्ठ बुद्धि की पूजा करते हैं। आपके लिए उच्चारित की जाने वाली 
वाणी, आपके गुणों का गान करे । पुप्प अतथा रथो से सम्पन्न होकर हम आपकी अध्यर्थना करेंगे । 
आप नित्यप्रति हमारे निमित समस्त पोषक शक्तियों को धारण करें ॥८ ॥ 
३११७ इह त्वा भूर्या चरेदुप त्मन्दोषावस्तर्दीदिवांसमनु द्यून्‌। 
क्रीळ्तसत्या सुमनसः सपेमाभि द्युम्ना तस्थिवांसो जनानाम्‌ ॥९ ॥। 
है अभिदेव ! आप सदव ज्वलित रहे है।इस जगत्‌ में सभी आपकी समीपा का लाभ लेते हुए सदैव 
आपकी सेवा करते हैं। हम भी अपने शत्रुओं के ऐश्वयों को नियजित करते हुए उत्साह एवं हर्षपूर्वक आपकी 
उपासना बर है ॥९ ॥ 
३११८. यस्त्वा स्वश्वः सुहिरण्यो अग्न उपयाति वसुमता रथेन। 
तस्य त्राता भवसि तस्य सखा यस्त आतिथ्यमानुषग्जुजोषत्‌ ॥१० ॥ 
हे अभिदेव ! जो व्यक्ति यज्ञ के लिए उपयोगी धनय से समर तथा श्रेष्ठ घोड़ों से योजित वर्णय 
रचो द्वारा आपके निकट पहुचे ह, साच ही जो आपका अतिव के सदू स्वागत -सम्मान करते है; सच्चे मतर 
की भौति आप उनकी सुरक्षा करते है ॥१० ॥ 
३११९. महो रुजामि बन्युता वचोभिस्तन्मा पितुरगोतमादन्वियाय । 
त्वं नो अस्य वचसञ्जिकिद्ध होतर्यविष्ठ सुक्रतो दमूनाः ॥११॥ 
है सत्कर्मशील युवा, होतारूप अभिदेव ! आपकी स्तुतियाँ करते हुए हमने जो बन्धुभाव अर्जित किया है, 
उससे हम बड़ी-बड़ी आसरी शर्तियों को नष्ट करें । उन स्र दच को हमने अपने पिता 'गौतम' ऋि से प्राप्त 
किया था । हे रिपुओं का दमन करने वाले अमेव ! आप हमा प्रथाको सु ॥११ ॥ 
३१२०, अस्वप्णजस्तरणयः सुशेवा अतन््रासोऽवृका अश्रमिष्ठाः । 
ते पायवः सक्रज्चो निषद्याग्ने तव नः पान्त्वमूर ॥१२॥ 
हे सर्वज्ञाता असदेव! आपी वे किरणे सदैव जात्‌ रहने वली, दतगामी, हर्ष्रद राद से दूर रहने 
वाली, हिंसा न करने वाली, न वकने वाली, परस्पर मिलकर चलने वाली तथा सुरक्षा करने वाली हैं । वे इस यज्ञ 
में पार कर हमारी सुरक्षा कें ॥१२ ॥ 
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३१२१. ये पायवो मामतेयं ते अग्ने पश्यन्तो अन्यं दुरितादरक्षन्‌। 
ररक्ष तान्तसुकृतो विश्ववेदा दिप्सन्त इद्रिपवो नाह देभुः ॥१३॥ 

हे अम्देव ! आपकी रक्षक किरण ने अनुप करके ममता के अपुर क पापं से बचाया था । आप 
सर्वजञ हैं। आपने उसके समरण यो को सुरक्षा क दो । हानि पहुँचाकर पराजित का की कामना करने वाले 
शत्रु आपके कारण सफल नही हो सके ॥१३ ४ 
३१२२. त्वया वयं सधन्य९ स्त्वोतास्तव प्रणीत्यश्याम वाजानू। 

उभा शंसा सूदय सत्यतातेऽनुष्ठुया कृणुह्ाहृयाण ॥१४॥ 

(ज्ञस्थल पर) संकोच पहुँचने वाले हे अभ्निदेव ! हम याजक आपकी कृपा से आपके ड्वारा संरक्षित 
होकर तथा आपके द्वारा निर्देशित पथ पर चलकर धन-धान्य का लाभ प्राप्त करें । हे सत्य का विस्तार करने वाले 
अभ्निदेव ! आप हमारे निस्य तथा दूरस्थ रिपुओं का वनाश करें और क्रम से समरण कार्य करें ॥१४ ॥ 
३१२३. अया ते अग्ने समिधा विधेम प्रति स्तोमं शस्यमानं गृभाय । 

दहाशसो रक्षसः पाह्म१ स्मान्दुहो निदो मित्रमहो अवद्यात्‌ ॥१५ ॥ 

हे अभिदेव ! समिधाओं के द्वारा हय आपको प््लित करते है । आप हपारी स्तृतियों को यहण करें और 
स्तुतिरहित असुरों का विनाश करें । सा के सदृश, वंदरौय हे अगद ! आप रिपुओं, निनदो तथा विद्रोहियों 
से हमारी रक्षा करें ॥१५ ॥ 


[सूक्त-५] 
| ऋषि - वापदेव गौतप । देवता ैश्ारर अशनि । छद - रि । | 
३१२४ वैश्वानराय मीळहुषे सजोषाः कथा दाशेमाग्नये बृहद्भाः । 
अनूनेन बृहता वक्षथेनोप स्तभायदुपमिन्न रोधः ॥१॥ 
सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाले हम याजकगन्‌ उन सुखकारी एवं तेजस्वी वैकार अमिदेव 
के निमित, किस प्रकार आहुति प्रदान करें ? जिस प्रकार स्तप्प छर को धारण करता है, उसी कर वे अग्निदेव 
अपने अत्यधिक वृहत्‌ शरीर से समस्त जगत्‌ को धारण करते है ॥९॥ 
३१२५. पा निन्दत य इपां महां रातिं देवो ददौ मर्त्याय स्वघावान्‌। 
पाकाय गृत्सो अमृतो विचेता वैश्वानरो नृतमो यड्लो अग्निः ॥२॥ 
है होताओ ! जो वैश्वानस्देव आहुतियो से सन्तुष्ट होकर, ज्ञानी तथा मरणधर्मा हम याजको को ऐश्वर् प्रदान 
करते हैं, उनकी आलोचना न करें । वे आदेव अत्य मेधावान्‌ अविगाशो तथा बुन्‌ है, वे अयन श्रेष्ठ 
नायक तथा महिमावान्‌ हैं ॥२ ॥ 
३१२६. साम ड्विब्हा महि तिग्मभृष्टि: सहस्रेता वृषभस्तुविष्मान्‌। 
पदं न गोरपगूळहं विविद्वानग्नर्मह परेदु वोचन्मनोषाम्‌ ॥३॥ 
थे अनिदेव दोनों लोको (दु तथा भूलोक) में अपन लपटों को विस्तृत करने वाले, तीशण ओजवाले, सहसों 
कार की साम्यो वाले, अत्यन्त शौर्यवान्‌ तथा सासो है । वे गो पद के सदूश रहस्यमय है । विद्वानों के सहयोग 
से हम उनका ज्ञान प्राप्त करें ४३ ॥ 
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| गोपद गाय का खुर एक होते हुए थी दोनों मे विक झेल है, असदेव थी एक होते हुए दो भागों मं विकत होकर 
वापय दोनों पे सक्रिय होते ह पुष्य का ससत खुर को तह चिचक है पूरे तंत्र को संचालित करने वाली 
_रहस्वघय मां उसो स्रि है। इस चल से ह्य सरा भी संकेत चिलता है। ] 

३१२७ प्रताँ अस्निर्बभसत्तिग्मजम्भस्तपिष्ठेन शोचिषा यः सुराधाः । 
रये भिनत्ति वरुणस्य थाम प्रिया मतस्य चेततो धुवाणि ॥४॥ 
ज्ञानी पित्रदेव और वरुणदेव के प्रिय पारं को जो व्यक्ति विनष्ट करते है, उनको णठ धन वाले तथा तोषण 
दतो वाले अग्निदेव अपने प्रखर तेज से भस्मसात्‌ करे ॥४ ॥ 
३१२८. अभ्रातरो न योषणो व्यन्तः पतिरिपो न जनयो दुरेवाः । 
पापासः सन्तो अनृता असत्या इदं पदमजनता गभीरम्‌ ॥५॥ 

चरधुवहौन तथा पति से व्ष करने वाली सी जिस प्रकार दुःख पाती है, उसी भ्रकार सतयविहीन यज्ञानुष्यान 
से रहित तथा अगि से विद्रे करने वाले असत्यभाषो पापी व्यक्ति मरक जसो परिस्थितियाँ उत्पन्न करते है ॥५ ॥ 
३१२६९. इद में अग्ने कियते पावकामिनते गुरु भारं न मन्म । 

बृहदधयाथ भूषता गभीरं ददं पृष्ठं प्रयसा सप्तधातु ॥६ ॥ 

[सभौ को पवित्रता प्रदान करने वाले हे आसे ! जैसे कोई उरता पुरुष कम याचना करने वाले को भी 
अधिक दान देता है, उसी प्रकार आप मुझ अहिंसक को, रिपुओं को परास्त करने योग्य बल से युक्त गम्भीर तथा 
महान्‌ आश्रय प्रदान करने वाले सप्त धातुओ से सम्पन्न चु ऐश्वर्य प्रदान करें ॥६ ॥ 

३१३०. तभिन्वे३व सपना समानमभि क्रत्वा पुनती घीतिरश्या:। 
ससस्य चर्मन्नथि चारु पृश्नेरप्रे रूप आरुपितं जबारु ॥७॥ 

अनेक रंगों वाली तथा समसत पाथो को उत काने वाली धरत पर गामी वधार देव को प्रजापति 
ने विचरण काले के लिए आरोपित किया । हमारे द्वा गद सत्को के समय पहले हो पनोयोगपूर्वक की गई 
'पविज्रताकारक प्रार्थनाएँ उन समदशीं वैन को प्राण होतो है ७७ ॥ 

३१३१. प्रवाच्यं बचस: किं मे अस्य गुहा हितमुप निणिग्बदन्ति । 
यदु्जियाणामप वारिव ब्रन्पाति प्रियं रुपो अग्रं पदं वेः ॥८ ॥ 

विदान का मत है कि गोपालक जिस दूध को पान के सदू दुहते है, उसी दूध को बाद गुहा मे 
छिपाकर रखते है । वे विस्तृत धरती के प्ोतियुकत तचा उत्तम प्रदेश को सुरक्षा करते है । हारे इस वल्य में 
अनुचित कौन सी बात है ? ॥८ ॥ 

३१३२. इदमु त्यन्महि महामनीक॑ यदुस्रिया सचत पूर्व्य गौः । 
ऋतस्य पदे अधि दीद्यानं गुहा रघुष्यदरघुयद्विवेद्‌ ॥९ ॥ 

जिन अग्निदेव की दुः्ध प्रदान करते वाली गोएँ (जल वर्षा करने वालो किरणे) वज्ञादि कर्मों में सहायक 
होती है, जो स्वयं आलोकवान्‌ है गहा मे निवास कराते हैं तथा जो दाति से गमन कराते है सर्वमण्डल मे व्याप्त 
उन वरीय वैश्वानर देव के विषय हें हम जानते है 
३१३३. अध दयुतानः पित्रोः सचासामनुत गुहं चारु पृश्ने:। 

मातुष्यदे परमे अन्ति षहोर्वृष्णः शोचिषः प्रयतस्य जिह्वा ॥१० ॥ 
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माता-पिता के सदृश द्ावा-पृथिवो के मध्य में आलोडित होनेवाले (वैन सूर्यदेव गाय के श्रेष्ठ दुग्ध 
का मुख से पान करते हैं । बलशाली, तेजोयुक्त तथा प्रयत्यशील वैश्वानर की जिह्व, गो माता के उत्कृष्ट स्थान में 
स्थित दूध को पीने को इच्छा करती है ॥१० # 
३१३४. ऋतं वोचे नमसा पृच्छ्यमानस्तवाशसा जातवेदो यदीदम्‌। 
त्वमस्य क्षयसि यद्ध विश्वं दिवि यदु द्रविणं यत्पृथिव्याम्‌ ॥११॥ 
किसी के द्वारा पूछे जाने पर हम यजमान नम्डा करते हुए इस सत्य बात का निवेदन करते हैं कि हे 
अभ्निदेव ! आपकी कृपा से जो कुछ भ हमे प्राप्त हुआ है, उसके आप हो अधिकारी है । धावा-पृथिवी में विद्यमान 
समस्त ऐक्य के भी आप स्वामी है ॥११ ॥ 
३१३५. किं नो अस्य द्रविणं कद्ध रत्नं वि नो वोचो जातवेदश्षिकित्वान्‌ । 
गुहाध्वनः परं यन्नो अस्य रेकु पदं न निदाना अगन्म ॥१२॥ 
सभी प्राणियों केता हे असदेव ! इस सम्पति मे से कौन सा ऐश्र्य तथा रल हमारे लिए उपयुक्त है? 
उसको आप बताएँ, क्योंकि आप सर्वा है । हपारे योग्य गुफा में विमान ऐक्य को प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग 
हमें बताएँ, जिससे हम लक्ष्य पर्ति के अभाव मे नतद होकर अपने घर व लौटे ॥१२ ॥ 
३१३९. का मर्यादा वयुना कद्ध वाममच्छा गमेम रघवो न वाजम्‌। 
कदा नो देवीरमृतस्य पत्मीः सूरो वर्णेन ततनन्नुषासः ॥१३॥ 
भन प्राप्त करने की कय सीम है? वह मनोहर घन क्या है ? जिस प्रकार दुगामी अश संग्राम की ओर 
'गभन कर है, उसी प्रकार हम समस्त ऐश्यों को तरफ गपन करते हैं। अविनाशी आदित्यदेव की तेजस्वी पलियां 
उपाएँ अपने चुलोक से हमें कब प्रकाशित करेगी ? ॥१३ ॥ 
३१३७ अनिरेण बचसा फल्ग्वेन प्रतीत्येन कृथुनातृपास: । 
अया ते अग्ने किमिहा वदन्त्यनायुधास आसता सचन्ताम्‌ ॥१४॥ 
है अग्निदेव ! रूखी, फलरहित, कठोर तथा अल्पाक्षर वाणी बाले अतृप्त लोग इस यज्ञ में आपकी क्या 
आर्थना करेंगे? शौर्य एवं आयुधो से रहित मनुष्य दु:ख राप करते है ॥१४॥ 
३१३८. अस्य श्रिये समिधानस्य वृष्णो वसोरनीकं दम आ रुरोच। 
रुशइसान: सुदूशीकरूपः क्षितिर्न राया पुरुवारो अद्यौत्‌ ॥१५॥ 
अज्वलित रहने वाले, बल वले तथा सबको निवास रदान करने वाले अग्निदेव का तेज यजमान के हित के 
लिए यज्ञमण्डप में सदैव आलोकित होता रहता है। शुभ्र तेजस्वी परिधान धारण करने के कारण उनका रूप 
मनोहर है । वे अनेकों के दवारा आहूत होकर उसी प्रकार आलोकित होते हैं, जिस प्रकार धेय को प्राप्त करके 
कोई राजपुरुष आलोकित होता है ॥१५ ॥ 


[सूक्त-६] 
| ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - अग्नि । छन्द - रिष्‌ । | 
३१३९, ऊर्ध्व ऊ षु णो अध्वरस्य होतर्न तिष्ठ देवताता यजीयान्‌। 
त्वं हि विश्वमध्यसि मनम प्र वेधसश्चित्तिरसि मनीषाम्‌ ॥१॥ 
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यज्ञ के सम्पादक हे अमे ! आप सर्वश्रेष्ठ याज्िक है । अतः हम याजको से आप ऊंच स्थान पर विराजमान 
हों । आप ही हमारी स्तुतयो को सुनने वाले है । आप वि्‌ याजो को बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाले हैं ॥१ ॥ 
३१४०. अमूरो होता न्यसादि विश्ष्वम्निर्मनद्रो विदथेषु प्रचेता: । 
ऊर्ध्वं भानुं सवितेवाश्रे्मतेव धूमं स्तधायदुप द्याम्‌ ॥२ ॥ 
ज्ञानवान्‌, ज्ञसप्पादक हर्प्रटायक तथा मेधावी अस्निदेव यज्ञ मे याजको के बीच प्रतिष्ठित होकर सुशोभित 
होते है । वे आदित्य के सदूश अपनी रश्मयो को ऊर्ष्वमुखो करते है तथा स्तम्भ के सटूश चुलोक के ऊपर धमर 
को स्थापित करते हैं (अर्थात्‌ यज्ञीय ऊर्जा का ऊर्ध्व लोको तक विस्तार करते है) ॥२॥ 
३१४१; यता सुजूणी रातिनी घृताची प्रदक्षिणिद्‌ देवतातिमुराणः । 
डु सवरुनंकजा नकरः पशवो अनक्ति सुधितः सुमेकः ॥३॥ 
याजको ने भूत से परिपूर्ण चोन खुवा परहा में संभाल लिया है । यज्ञ संवर्धक अध्वर्युगण यज्ञ के चारों 
तरफ प्रदक्षिण करते हैं तथा नवनिर्मित यप सौधा खड़ा है । आक्रामक, रीप स्वदशा तथा र्ठ प्रतिभाशाली 
देव प्रज्वलित हो रहे है॥३ ॥ 
३१४२, स्तीर्णे बर्हिषि समिधाने अग्ना ऊध्वों अध्वर्यु्जुजुषाणो अस्थात्‌ । 
पर्यग्निः पशुपा न होता त्रिविष्टच्रेति प्रदिव उराण: ॥४॥ 
कुश-आसनो के बिछाये जाने पर तथा आसि के ज्वलित होने पर याजक देवताओं को हर्षित करने के लिए. 
खड़े होते है। यज्ञ सणपादक तेजस्वी तथा महन्‌ गुण सूप्पन्न अदे, समर्पित को गई आहुतयो को विस्तृत 
करते हुए तीनों लोको में फैलाते हैं। इस प्रकार सबका पालन करते हैं ॥४ ॥ 
३१४३ परि त्मना मितद्वुरेति होताग्निर्मनद्ो मधुवचा ऋतावा। 
द्रवन्त्यस्य वाजिनो न शोका भयन्ते विश्वा भुवना यदभ्राट्‌ ॥५ ॥ 
देवो का आवाहन करे वाले, सबको हर्ष शरदान करने वाले तथा मधुर ध्वनि करने वाले यजात देव, सामान्य 
गति से चारों ओर घूमते हैं। उनकी रश्मियाँ वेगवान्‌ अश की तरह चारों ओर दौड़ती है और उनके प्रज्वलित होने 
पर सभी लोक उनसे भयभौत हो जाते हैं ॥५ ॥ 
३१४४ भद्रा ते अग्ने स्वनीक सन्दृग्धोरस्थ सतो विषुणस्य चारुः । 
न यत्ते शोचिस्तमसा वरन्त न ध्वस्मानस्तन्वी३े रेप आ घुः ॥६ ॥ 
है श्रेष्ठ ज्वालाओं वाले अभिदेव ! आप शुओं को भयभीत करने वाले तथा सब जगह विद्यमान रहने 
वाले है। आपकी श्रेष्ठ तथा हितकारी छवि भलो प्रकार दिखायो देती है; क्योकि रात्रि के अंधकार द्वारा आपका 
आलोक ढका नही जा सकता । आसुरी वृत्ति के दुशजन आपके शरीर में पाप की स्थापना (आपका दुरुपयोग) 
नहीं कर सकते ॥६ ॥ 
३१४५. न यस्य सातुर्जनितोरवारि न मातरापितरा नू चिदिष्टौ। 
अघा मित्रो न सुधितः पावकोइग्निददाय मानुषीषु विक्षु ॥७ ॥ 
सबको पैदा करने वाले हे अमे ! आपके दान (पोषण या प्रकाश) को कोई रोक नहो सकता । माता-पिता 
रूप ुलोक तथा भूलोक भी आपकी कामना को तुर पूर्ण करने में सक्षम तहीं होते । आप ज्ञानवान्‌ तथा शुद 
'करने वाले है। आप सज्जनो के मध्य परम हितैषी मित्र को भाँति अकाजित होते है ॥७ ॥ 
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३१४६. द्वियँ पञ्च जीजनन्त्संवसानाः स्वसारो अग्नि मानुषीषु विश्ु 
उपर्बुथमथयों३ न दन्तं शुक्र स्वासं परशु न तिग्मम्‌ ॥८ ॥ 
बहिन रूप दसो अँगुलियाँ जिन अदेव को अरणि मन्यन द्वारा कट करती है; वे अग्निदेव ग्राः काल 
में जागने वाले, आहुतयो को ग्रहण करले वाले, तेज वाले तथा सदर शीर वाले हैं े तोइण फरसे की तरह 
विरोधी असुरं का सहा कसले वाले हैं ॥८ ॥ 
३१४७ तव त्ये अग्ने हरितो घृतस्ना रोहितास ऋन्‍्वज्य: स्वञ्चः । 
अरुषासो वृषण ऋजुमुष्का आ देवतातिमद्न्त दस्मा: ॥९ ॥ 
हे आिदेव! आपके वे घोड़े (प्रकाश किए) यज्ञ मं बुलावे जाते है । वे लाल रंग बाले, ठ चल वाले, 
आलोक फैलाने वाले, सुगठित शरीर वाले, घृत बढ़ाते काले, युवा वा दर्शनीय हैं ॥९ ॥ 
३१४८ ये ह त्ये ते सहमाना अयासस्त्वेषासो अग्ने अर्चयक्षरन्ति। 
श्येनासो न दुवसनासो अर्थ तुविष्वणसो मारुतं न शर्थ: ॥१०॥ 
हे अगे ! आपकी वे किणे रपुओं को परास्त कर वाल, काशत होने वाली, गतिशील तथा वंदनीय 
है। वे अशो के सदू अपने निर्धारित स्थान पर गमन की है तवा रो की तरह अत्यधिक शब्द करती हैं ॥१०॥ 
३१४९. अकारि ब्रह्म समिधान तुभ्यं शंसात्युक्थ॑ यजते व्यू था:। 
होतारमार्मिन मनुषो नि बेु्नमस्यन्त उशिजः शंसमायोः ॥११॥ 
है प्रश्यलित अग्निदेव ! आपके निमित हम याजको ने स्तोत्र रचित किये है । हम उब (स्र का उच्चारण 
कराते है तथा यज्ञ करते हैं। आप उने हण करें । यजमानो दर आर्थसय होता रूप अगव की पूजा करते हुए 
अठ ऐश्र्य की अधिलाषा से वाजकगण यजस्थल पर आसी होते है ॥११ ॥ 


[ सूक्त-७] 
| ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - अग्र । छन्द रिट, १ - जगती, २- ६ अनुष्ठप । | 
३१५०. अयमिह प्रथमो धायि घातृभिहोँता यजिष्ठो अध्वरष्वीङ्यः । 
यमणवानो भृगवो विरुरुचुवनिषु चित्र वध्यं विशेविशे ॥१॥ 
दवो के आवाहक य्य कोके निर्वाहक असेव यो मे कतव के द्वा सन सततो ो प्रपत 
कणे वाले ह । यज्ञौय कार्य हेतु इस वज़वेदी मे इ सवपित किया गया है । यजमानो के उत भृगुवंश 
ऋषियों ने इन विलक्षण एवं विस्तृत कमो के सम्पादक अदे दो वों मे प्रज्वलित किया ॥१ ॥ 
३१५१. अम्ने कदा त आनुषम्भुवदेवस्य चेतनम्‌। 
अथा हित्वा जगृप्रिरे मर्तासो विश्वीड्यम्‌ ॥२॥ 
हे असिदेव ! आप मुय द्वार र्य तचा आलोक समप ह । सभी लोग आपको जीवन दाता के रूप 
मे रहण करते है । आपका आलोक हर तरफ कब विस्त होगा ? ॥२ ॥ 
३१५२. ऋताबान॑ विचेतसं पश्यन्तो द्यामिव स्तृभिः ।विशवेषामध्वराणां हसक्तारं दमेदमे॥३ ॥ 
वे अग्निदेव ज्ञान हे युक्त, माया से रहित तथा समस्त यज्ञों को आलोकित करने वाले है । जैसे नक्षत्रों के 
दाण लोक सुशोभित होता है, उसी रार आप मनुष्यों के वड़गृह को सुमित करते है ४३ ॥ 


अं० असूक्त७ १ 


३१५३. आशुं दूतं विवस्वतो विश्वा यक्वर्षणीरभि । 
आ जघुः केतुमायवो भृगवाणे विशेविशे ॥४॥ 
जो आसिदेव दुतगाणी, याजक के संदेशवाहक स्वरूप, तेजोमय तथा आपनी विशेषताओं से समस्त 
मनुष्यों का उपकार कर वाले है; उनको सधी मनुष्य अने ृहो मं प्रतिष्ठित करते है ॥४ ॥ 


३१५४ तमीं होतारमानुषक्चिकित्वांसं नि घेदिरे। 
रण्वं पावकशोचिषं यजिष्ठं सप्त धामभिः ॥५ ॥ 
द सम्पादक जानवान्‌, मनोहर, पदिद टीप वले, होलाओं ये सवष तथा सात रंग वाली प्रकाश किरणों 
से समन्र अष्निदेव को यजमान ने उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया है ॥५ ॥ 
३१५५. तं शश्वतीषु मातृषु वन आ वीतमश्रितम्‌। 
चित्रं स्तं गुहा हितं सुवेदं कूचिदर्थिनम्‌ ॥६ ॥ 
अद्भुत ज्ञान वाले उन अमिदेव को याजो ने प्रतिष्ठित किया है, जो जल तथा वृक्षों के समूह में विधमान 
रहे वाले, गुफा मे रहने वाले, आहुत र करने वाले तथा कममीय होकर भी पास मे न रखने लायक हैं ॥६ ॥ 
३१५६. ससस्य यद्वियुता सस्मिश्नूधज्ञतस्य धामन्रणयन्त देवाः । 
महाँ अभ्निर्नमसा रातहव्यो वेरघ्वराय सदमिदृतावा ॥७ ॥ 
ने अगिदेव साथको द्वार वित्य मतपर्वक सम्पन्न किये जाने वाले यज्ञों को आनते है व ठ सत्यवान्‌ 
तथा को ग्रहण करने वाले हैं। याजकगण प्रात: काल निद्रा को त्यागकर यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म करते हुए. 
डन को हर्षित करते है ॥७ ॥ 
३१५७ येरघ्वरस्य दूत्यानि विद्वानुभे अन्ता रोदसी सञ्चिकित्वान्‌ । 
दूत ईयसे प्रदिव उराणो विदुष्टरो दिव आरोधनानि ॥८ ॥ 
हे विद्वान्‌ अग्निदेव ! आप यज्ञदूत के (अपने) कार्य के ज्ञाता हैं तथा द्यावा-पृथिवी के बौज में विद्यमान 
आकाश को जाने वाले है। आप अतप प्रचर सबको समृद्ध करने वाले, रिपुओ से पराजित न होने वाले तथा 
देवताओं के संदेशवाहक है। आप दिव्य लोक से भी ऊँचे स्थान में गपन करते हैं ॥८ ॥ 
३१५८. कृष्णं त एम रुशतः पुरो भाश्चरिष्णव१रचिर्वपुषामिदेकम्‌। 
यदप्रवीता दषते ह गर्भ सद्य्षिज्जातो भवसीद दूतः ॥९ ॥ 
है तेजसम्पन्न अग्निदेव ! आपका पथ काले रंग का है तथा आपको गभा श्रेष्ठ है। आपका गमनशील तेज 
तेजस्वी पदार्थ मे सर्व्रेष्ठ है। जब अरणियो के चोज में आप दा होते हैं, तब पैदा होकर आप यजमान के 
संदेशवाहक हो जाते हैं ॥९ ॥ 
३१५९. सद्यो जातस्य ददृशानमोजो यदस्य वातो अनुवाति शोचिः। 
वृणक्ति तिग्मामतसेषु जिह्वं स्थिरा चिदज्ना दयते वि जम्भैः ॥१० ॥ 
अरणिमन्य के पक्षा पैदा हुए आमिदेव का ओज दिखायो देने लगता है । जब आ को लटो को लक्ष्य 
बनाकर हवा चलती है, तब वे काष्ठ के ढेर में अपनी तीक लपरो को संयुक्त कर देते हैं और कठोर-से कठोर 
अन्नरूप एं को अपने तीक्षण दाँतों (लपटो) से भक्षण कर जाते हैं #९० ॥ 


° ऋग्वेद संहिता घाग - २ 


३१६०. तृषु यदन्ना तृषुणा ववक्ष तषु दूतं कृणुते यह्वो अग्नि:। 
वातस्य मेळिं सचते निजूर्वश्नाशु न वाजयते हिन्वे अर्वा ॥११॥ 
वे अग्निदेव अपनी द्रुतगामी किरणों द्वारा अप्ररूप काष्ठों को शीघ्र ही भस्मीभूत कर देते हे । उसके बाद 
चे अपने आप को संदेशवाहक यमा लेते है । वे समिधाओं को जलाकर वायु हो से युक्त हो जे है । जिस 
परकार स घोड़े को परिषुष्ट करता है, उसी प्रकार आग्नदेव आपनो लपटो को तेजस्वी बनाते हुए सबको 
अरण देते है ॥६६ ॥ 


[ सूक्त-८] 
ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - अर । छद्‌ गाद ।] 
३१६१. दूतं वो विश्ववेदसं हव्यवाहममर्त्यम्‌ । यजिष्ठमृञ्जसे गिरा ॥१॥ 

सम्पूर्ण ज्ञान से सम्पन्न हे अम्सिदेव ! आप हविवाहक है । आप समस्त देव शक्तियों के प्रतिनिधि है, यज्ञ के 
साधनरूप हैं । हम आपसे स्तुति के माध्यम से अनुकूल होने की र्था करते हैं । आप सदा कृपावान्‌ बने रहें ॥९ ॥ 
३१६२. स हि वेदा वसुधितिं महाँ आरोधनं दिवः । स देवाँ एह वक्षति ॥२॥ 

हिमवान्‌ वे अगिनदेव सस्त ऐके ता है वे दिव्यलोक के श्रेष्ठतम स्थानों के थी ताह । इसलिए 
वे समसत इद्रदिदेवो का हमारे इस यज्ञ में आवाहर करं ॥२ ॥ 

३१६३. स वेद देव आनम देवाँ ऋतायते दमे । दाति प्रियाणि चिद्वसु ॥३॥ 

वे आलोकवान्‌ अभिदेवइनादिेवो को नम-वनदत करे की विधि को जायते है । यज्ञ की कामना करे 
बालों को वे यज्ञ मण्डप में अधोष्ट ऐर प्रदान करते हैं ॥३ ॥ 

३१६४ स होता सेदु दूत्यं चिकित्वाँ अन्तरीयते विद्वाँ आरोधन॑ दिवः ॥४॥ 

'याजकों से प्राप्त वय को देवताओं तक पहुँचाने वाले वे होतारूप अग्निदेव दूत के कार्य को भली-भौति 
जानने वाले है । वे स्वर्ण लोक के आरोहण-यो्य स्थान को जाये वाले तथा सब जगह विद्यमान रहते है ॥४ ॥ 
३१६५ ते स्याम ये अग्नये ददाशुर्हव्यदातिभि: । य इं पुष्यन्त इन्यते ॥५ ॥ 

जो याजक आहुति प्रदान करके उन अग्निदेव को हर्षित करते है; उन्हें समिधाओं द्वार प्रज्वलित करते हुए 
समृद्ध करते है, ऐसे याजक के समान हम भी यादि श्रेष्ठ कर्म करते हुए ऑष्निदेव को प्रन करें ॥५ ॥ 
३१६६ ते राया ते सुवी्ै: ससवांसो वि शृण्विरे । ये अग्ना दधिरे दुवः ॥६ ॥ 

जो याजक अभिदेव को हवि प्रदान करते हुए उनकी सेवा करते है, वे समस्त ऐको से सम हकर परसिद्ध 
आप करते है। ऐसे याजक शक्तिशाली पुत्रों आदि से भी समन्ते है ॥६ ॥ 

३१६७ अस्मे रायो दिवेदिवे सं चरन्तु पुरुस्यृह:। अस्मे वाजास ईरताम्‌ ॥७॥ 

अनेको द्वार स्पृहणीय य नित्य हमारे सोच आए । वे असदेव हमारे यजो मे विविध प्रकार से घर धान्य 
अदान करें ॥७ ॥ 

३१६८. स विप्रश्र्षणीनां शवसा मानुषाणाम्‌ । अति कषिपरेव विध्यति ॥८ ॥ 

ये मेधावी अम्निदेव अपनी सामथय हारा मानवो के कहो को हुगायी बाणों के सदूश तो पहर करके 
पूर्णरूपेण नष्ट कर देते है ॥८ ॥ 


असक्त १० ष 


{ सूक्त-९] 
| ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - अमन । छद - गाद । | 

३१६९. अग्ने मूळ महाँ असि य ईमा देवयुं जनम्‌। इयेथ बर्हिरासदम्‌ ॥१॥ 

हे अशिदेव ! आप उपासको को समृद्ध और सखो बनाएँ क्योकि आप सामथवान है- ह्‌ ह । उपासक 
यजमानो के समीप पवित्र कुश आसन पर बैठे के लिये आप पधार ॥१ ॥ 
३१७०. स मानुषीषु दूळभो विक्षु प्रावीरमर्त्य: । दूतो विश्वेषां भुवत्‌ ॥२॥ 

असुर किये गये प्रहार जिनको ष्ट नही कर सकते, मष्वलोक मे सवतत रूप से विने वाले वे 
अमशवर असदेव सम्पूर्ण देवहाओं के दूत है ॥२ ७ 
३१७१. स सद्म परि णीयते होता मन्द्रो दिविष्टिषु । उत पोता नि षीदति ॥३॥ 

थे अमे यज्ञ मण्डप के चें तरफ ले जाये जते है । सोम में र्थी वे अमे यज्ञ मादक, 
होता तथा परिशोधक के रूप में विराजते है ॥३ ४ 
३१७२. उत ग्ना अग्निर्वर उतो गृहपतिर्दम । उत बरहम नि बीदति ॥४॥ 

थे अभित प्रार्थनीय एवं यज्ञादि कर्म सम्प्र करने वाले होतारूप है। वे यज्ञ-मण्डप में गृहस्वामी तथा 
बरहा रूप में विद्यमान रहते हैं ॥४ ॥ 
३१७३, वेषि हयध्वरीयतामुपवक्ता जनानाम्‌ । हव्या च मानुषाणाम्‌ ॥५ ॥ 

हे अग्निदेव ! आप यज्ञो में याजको द्वारा प्रदत आहुतियों कौ अभिलाषा करते हैं । (यज्ञ में विद्यमान मनुष्यों 
को) श्रेष्ठ प्रेरणाएँ प्रदान करते हैं ॥५ ४ 
३१७४ वेषीइस्य दत्य यस्य जुजोषो अध्यरम्‌। हव्यं मर्तस्य वोछहवे ॥६ ॥ 

है आस्िदेव ! आहुतियाँ रहण करने के लिए आप जिस याजक के यज्ञ को स्वीकार करते है, उसके हल्य 
को देवताओं तक पहुँचादर दूत का कार्य भी करते है ॥६ 
३१७५, अस्माकं जोष्यध्वरमस्माकं यज़मड्विर:। अस्माकं शृणुधी हवम्‌॥७॥ 

अरूप हे असदेव ! आप हमारे य में ह्य को म्हण करें तथा हार स्तुति को सने ॥७ ॥ 
३१७६. परि ते दूळभो रथोऽस्माँ अश्नोतु विश्वतः । येन रक्षसि दाशुषः ॥८ ॥ 

किसी से प्रभावित न होने वाला आपका वह रच जिससे आप (लोकहित हेतु) दान देने वालों की रक्षा करते 
है; उससे हम सबकी चारं ओर से भली-भौँति रक्षा के ॥८ ॥ 


[ सूक्त - १०] 


ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - अग्नि | छन्द - पद पंक्ति. ४. 
८ अषणर्‌।| 


३१७७. अग्ने तमद्याश्चं न स्तोमैः क्तु न भदरं हृदिस्पृशम्‌ । ऋध्यामा त ओहैः ॥१॥ 


हे अगनिेत ! आज हम याजकगण यड के समान (हितकारो), अश्न के समान गविशोल, आपके यश को 


पदि अथवा उष्णिक ५ - महापद 


रू वेद संहिता घाग - २ 


जड़े के लिए ओह नामक हस्प सवोक रोग करते है ॥९ ॥ 
३१७८, अघा गे क्तो द्रस्य दक्षस्य साथोः।रथीऋतसय वहतो बभूथ ॥२॥ 

हे अमिदेव ! कल्याणका, बलवद, अभी प्रान करने वाले और सत्व स्वरूप आप महान्‌ है तथा 
हा यज्ञ के मुख आधार है ॥२॥ ऐ 
३१७९, एभिनों अकैंर्भवा नो अर्वाइस्वर्ण ज्योति: । अग्ने विश्वेभिः सुमना अनीकैः॥३॥ 

हे आमद ! सूर्य के सबन तेजस, श्षठयन, आप पूज्य इद्र देखो के साब हमारे यमे पधार ॥ ३ ॥ 
३१८०. आधिष्टे द्य गीर्धिगणन्तो5ग्ने दाशेप प्रते दिवो न स्तनयन्ति शुष्माः ॥४॥ 

है अशिनदेव ! आज हम श्रेष्ठ स्तोजों का उच्चारण करते हुए आपकी था क है। हम आपको 
(आहुतय प्रदान करते हैं । आपकी तेजस्वी लए मेपसदूश ध्वनि करती हैं ॥४ ॥ 
३१८६. तब स्वादिष्ठाम्ने संदृष्टिरिदा चिदह्न इदा चिदक्तो: | श्रिये रुकमो रोचत उपाके ॥५ ॥ 

हे असदेव ! आपकी म्रियत भा आभूषण के सदू है । समस्त पदो को आश्रय देने के लिए वह 
रात-दन सुशोभित होती है ॥५ ॥ 
३१८२ पृतं न पूतं तनूररेपा: शुचि हिरण्यम्‌ । तत्ते रुक्मो न रोचत स्वधावः ॥६ ॥ 

है अनस अध्वेव ! आपका स्वरूप शुद्ध पृ के सदरा पए है । आपका पि तथा महर तेज 
आभूषण के सदृश आलोकवान्‌ है ॥६ ॥ 
३१८३ कृतं चिद्धि ष्मा सनेमि द्वेषोऽम्न इनोषि मर्तात्‌ । इत्था यजमानादूतावः ॥७॥ 

है सत्य से स्र आने ! यज्ञ करने वाले के रचे आचीन पाप को भी आप दूर कर देते है ॥७ ॥ 
३१८४ शिवा नः सख्या सनतु भ्रातरा देवेषु युष्मे । सा नो नाभिः सदने सस्मिन्नूधन्‌ ॥८ ॥ 

है अमेव ! देवताओं तथा आपके साथ हमारी मित्रता और वन्धु भाव कल्याणकारी हो । यह मिता 
जादि शेठ कमो के कूप मेहम सबका मंगल को ॥८ ॥ 


[ सूक्त - ११] 
| ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - आ । छन्द त्र्‌] 
३१८५. भदरं ते अग्ने सहसिन्ननीकमुपाक आ रोचते सूर्यस्य 
रुशददूशे ददृशे नक्तया चिदरूक्षितं दृश आ रूपे अन्नम्‌ ॥१॥ 
है बलशालो आहदेव! आएका हितकारी तजस दिन मे भी चार बरफ आलोकित होता है तथा सुन्दर और 
देखने योग्य तेजस्‌ रात्रि मं भी दिखाई देता है । आप ख्‌ है । समख आज्य वय के रूप ये आपको 
समर्पित किया जता है ॥१ ॥ 
३१८६. वि षाहाम्ने गृणते मनीषां खं वेपसा तुविजात स्तवानः । 
विश्वेभिर्यद्वावन: शुक्र देवस्तन्नो रास्व सुमहो भूरि मन्म ॥२॥ 
विभिन्न रों मे र हेने वले हे असेव! यज्ञ कामों के साथ र्ना कले वालों से आप ग्रशंसित 


होकर उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार (उत का मार्ग) खोल देते है श्रेष्ठतम तेज से समे असनेव ! समस्त 
देवताओं तथा याजको को जो महान्‌ ऐर प्रदान करते है. वहो हमको भी रान करे ॥२ ॥ 


ब ४सूछ ह२ रह 


३१८७ त्वदग्ने काव्या त्वन्यनीषास्त्वदुक्धा जायन्ते राध्यानि । 
त्वेत विणं वीरपेशा इत्थाधिये दाशुषे मर्त्याय ॥३॥ 
है अमे ! उत्कृष्ट तन करे वाली बुद्ध (जज) तथा आराधोद स्तोत्र आपके ड्रारा उत्पन्न किये गये हैं। 
शुभ कर्म कस वाले तथा दान देने वाले मनुष्य के नित पुष्टि ऐ् भो आपके द्वार कट किये गये हैं ॥३ ॥ 
३१८८. त्वद्वाजी वाजम्भरो विहाया अभिष्टिकृज्जायते सत्यशुष्म:। 
त्वद्रयिर्देवजूतो मयोभुस्त्वदाशुर्जूजुरवाँ अग्ने अर्वा ॥४॥ 
है अगे ! बलशाली, अत्र से समप, श्रेष्ठ यजञ कर्म तथा सत्वबल से सम्पज (पुरुष या पुत्र आपके द्वारा ही 
पैदा होते है देवताओं के द्वार त हर्फादायक ऐर तथा टरुतगामो (अब) भो आपके डार ह उर होते है ॥४॥ 
३१८९. त्वामस्ने प्रथमं देवयन्तो दवं मर्ता अमृत मन्द्रजिह्म्‌। 
द्वेषोयुतमा विवासन्ति धीभिर्दमूससं गृहपतिममूरम्‌॥५ ॥ 
है अविनाशी आमे ! आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ महान्‌ गुणसार हर्षशटा यक जि वले, असुरो के संहारक, 
दु के विनाशक, गहपति तथा ज्ञानी हैं। देवाचिलाबी याजकगण विवेक ड्रास आपकी परिया करते हैं ॥५ ॥ 
३१९०, आरे अस्मदमतिमारे अंह आरे विश्वां दुर्मतिं यज्निपासि । 
दोषा शिवः सहसः सूनो अम यं देव आ चित्सचसे स्वस्ति ॥६॥ 
बल से उत्पन्न होने वाले है ऑम्ददेव ! आप रावि के समय कल्याणकारी तथा तेजस्वी होकर हम हित के 
लिए हमारी सुरक्षा रते है। जिस प्रकार आप याडको का पोषण बरत हैं, उसी प्रकार हपोरे अविवेक को दूर 
करें । हरे समीप से पाप तथा दु्वृद्धि को भी दूर के ॥६ ॥ 


[ सूक्त - १२] 
ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - अग्नि । छ्‌ रि । | 
३१९१. यस्त्वामग्न इनथते यतखुक्त्रस्ते अन्नं कृणवत्सस्मिन्नहन्‌ । 
स सु दयु्नैभ्यस्तुपरसक्षततव क्रत्वा जातवेदश्जिकित्वान्‌ ॥१ ॥ 
है सर्वज्ञता असदेव जो वयि मुक्‌ (मुवा या इनदो) को संयत करके आप (अगि या णार) को 
उदीप करते हैं तथा जो नित्य तीयों सबनो में हनि रूप अत्र अदान कराते ह, व इन षटकार कायो डरा आपके 
तेज को प्राप्त करते है। उस तेजस्विता के द्वार सभी शुओं को पसत करते है ॥६ ॥ 
[कय संयप से राजापि तजी यती है. उसके याये सची आधाओं को परात किया जाना सम्पव है।] 
३१९२. इध्मं यस्ते जभरच्छश्रमाणो महो अग्ने अनीकमा सपर्यन्‌। 
'स इधानः प्रति दोषामुषासं पुष्यत्रयिं सचते घ्नन्नमित्रान्‌ ॥२ ॥ 
हे अभिदेव ! आप महान्‌ है । जो मनुष्य परिअमपूरवक आपके निमित समधाएँ लाते है और सभी जगह 
विद्यमान आपके तेज की उपासना बरे है. जो + सावं आपो जवलित करते है, वे सभी बलशाली होकर 
अपने रिपुओं का वनाश करत है ता ऐप करते है ॥२ # 
३१९३. अग्निरीशे बृहतः क्षत्रियस्थाम्निर्वाजस्थ परमस्य रायः। 
(दधाति रल॑ विधते यविष्ठो व्यानुषङ्र्त्याय स्वधावान्‌ ॥३ ॥ 


श्र ट संहिता भाग -२ 


शौर्य एवं पराक्रम के घनी वे अग्देव श्रेष्ठ अनन तथा धों के स्वामी हैं । अत्यन्त शक्ति तथा घन धन्य से 
सम्पन्न अमिदेव, स्तोताओं को परम ऐर प्रदान करते है ॥३ ॥ 
३१९४ यच्चिद्धि ते पुरुषत्रा यविष्ठाचित्तिभिश्वकृपा कच्चिदागः। 
कृधी ष्वशस्माँ अदितेरनागान्व्येनांसि शिश्रथो विष्वगग्ने ॥४॥ 
चिस्युवक है अम्निदेव ! यदि आपके उपासको के बच हमने भूलवश कोई पाप किया हो, तो आप हमें उन 
समस्त पापों से मुक्त करें । सब जगह विद्यमान रहने वाले हे अगदेव ! आप हमारे पापों को शिथिल करें ॥४ ॥ 
३१९५. महश्चिदग्न एनसो अभीक ऊवहिवानामुत मर्त्यानाम्‌। 
मा ते सखायः सदमिद्िषाम यच्छा तोकाय तनयाय शं यो: ॥५ ॥ 
है अग्निदेव ! हमारे भि हने के कारण आप हमे इन्र आदि देवताओं अथवा मानवों के प्रति अज्ञानवश 
किये गये पापो से दण्डित न करें । आप हमारे पुत्र ता पौ को हर्ष और आय प्रदान करें ॥५ ॥ 
३१९६. यथा ह त्यद्वसवो गौर्यं चित्पदि थिताममुञ्चता यजत्राः । 
एवो षवश स्ममुल्चता वयह प्तय प्ररं न आयुः ॥६ ॥ 
है पूजनीय तथा सबको आश्रय रान काने वाले अम्निदेव ! जिस प्रकार आपने पैर बध गौ को छुड़ाया 
था, उसी प्रकार हमारे पापों से हमे मुक्त करें । है असदेव! आप हमारी आयु को और भी अधिक बढ़ायें ॥६ ॥ 


(सूक्त- १३] 
ऋषि - वामदेव गौठम । देवता - अग्नि (लिकषोक देवता) । छद टु । | 
३१९७ प्रत्यग्निरुषसामग्रमखयद्विभातीनां सुमना रत्मधेयम्‌ । 
यातमश्विना सुकृतो दुरोणमुतसूर्यो ज्योतिषा देव एति ॥१॥ 
सुदर मनवाले अग्निदेव उचाओं के पूर्व हो रल के बूर देदप्यमान अपने ओज को फैले है। हे 
अध्विनौकुमारों ! आप यहाद सत्कर्म कणे वालो के गृह में गमन करें तेजस्वी सुदेव उदित हो रहे है ॥६ ॥ 
३१९८. ऊर्ध्व॑ भानुं सविता देवो अश्रददरपपं दविध्वद्गविषो न सत्वा । 
अनु रतं वरुणो यन्ति मित्रो यतस्य दिव्यारोहयन्ति ॥२॥ 
जिस प्रकार बलशाली वृषभ गौओं की इच्छा करके धूल को उड़ाते है, उसी प्र तेजस्वी आदित्य अपनी 
रश्यो को ऊपर की ओर फलते हैं । जब रश्पियों आदित् को दुलोक पे चढत है, तब मिज्ञावरुण अपने-अपने 
कर्मो का अनन करते हैं ॥२ ॥ 
३१९९. य॑ सीमकृष्वन्तमसे विपचे धुवश्षेमा अनवस्यन्तो अर्थम्‌। 
त॑ सूर्य हरितः सप्त य्वोः स्पशं विश्वस्य जगतो वहन्ति ॥३ ॥ 
अपे स्थान पर दृढ़ रहने वाले ता अपने कर्म का परित्याग न कस बले देवताओं ने चारों तरफ क तमा 
को नष्ट करने के लिए जिन आदित्यदेव का सृजन किया, उन सम्पूर्ण जगत्‌ का अवलोकन करने वाले आदितयदेव 
को सात अघ वहन करते हैं ॥३ ॥ 
(सत होने वाली किरणों को अब खहा ता सर दा पाक रत रेप की डिपो से किलडर बग है इसीलिए, 
उससे सात आसे संचालित कहा गया है। ] 


ब असूक्त १४ Ef 


३२००. वहिष्ठेभि्विहरन्यासि तन्तुमवव्यवत्नसित देव वस्म। 
दविध्वतो रश्मयः सूर्यस्य चर्मेवावाधुस्तमो अप्सव१न्तः ॥४॥ 
हे आलोकवान्‌ सदेव ! आप अपनो रश्मयो को बिते हुए तथा कलो रात रूपी आवरण को वष्ट करते 
हुए अपने शक्तिशाली अशो वाण सब जगह गमन करते हैं। कम्पादमान आपको रश्पियाँ आकाश के बोच में 
चर्म के समान विद्यमान अंधकार को दूर करती है ॥४ ॥ 
३२०१. अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यङ्ङुत्तानोऽव पद्यते न। 
कया याति स्वया को ददर्श दिवः स्कम्भः समृतः पाति नाकम्‌ ॥५॥ 
बिना आश्रय तथा बनधन के ये सदेव किस शक्ति से ऊपर की ओर गमन करते है? वे नौचे कयो ही 
पतित होते ? इसे किसने देखा है ? घुलोक के आश्रय रूप होकर वे सत्यरूप सदव स्वर्ग की सुरक्षा करते है ॥५॥ 


[ सूक्त - १४] 
| ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - अर (लिगक देवत) । छद - व्रि । | 
३२०२. प्रत्यग्निरुषसो जातवेदा अख्यद्देवो रोचमाना महोभिः । 
आ नासत्योरुगाया रथेनेमं यज्ञमुप नो यातमच्छ ॥१॥ 
देवत्व सम्पन्न, सर्वज्ञाता अभ्विदेव (सूर्य रूप मे) अपने ओज द्वारा तेजयुक्त उषा को आलोकित करते हैं । हर 
रकार से प्रार्थनीय है अश्विनौकुमारो ! आप भी अपने रथ द्वारा हमारे यज्ञ में पथारें ॥१ ॥ 
३२०३. ऊर्ध्व केतु सविता देवो अश्रेज्ज्योतिविंश्वस्मै भुवगाय कृष्वन्‌। 
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष वि सूर्यो रश्मिभिक्षेकितान: ॥२॥ 
वे सबितादेव, सम्पूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हुए अपनो ऊर्घ्वमुखी रश्मियों का आश्रय लेते है। वे 
सबका अवलोकन कर वाले हैं। अपनी सरिया घावा-पृथिवी तथा अनिच को परिपूर्ण करते है ॥२ ॥ 
३२०४ आवहन्त्यरुणीज्योतिषागान्मही चित्रा रश्मिधिश्ेकिताना । 
प्रबोधयन्ती सुविताय देव्युशषा ईयते सुयुजा रथेन ॥३ ॥ 
ऐर धारण करने वाली, वर्ण वल, ज्योति से समर रश्मयो के माध्यम से सुन्दर उप प्रकट होती है । 
वे प्राणियों को जग्‌ करती हुई उनका कल्याण करने के निवत अपने श्रेष्ठ र द्वारा सर्वत्र गघन करती है ॥३ ॥ 
३२०५ आ यां वहिष्ठा इह ते वहन्तु रथा अश्वास उषसो व्युष्टौ। 
इमे हि वां मधुपेयाय सोमा अस्मिन्यज्ञे वृषणा मादयेथाम्‌ ॥४॥ 
है अश्विनौकुमारो ! उष के आलोकित होने प रच को खे में अत्यन्त सक्षम आपके घोड़े हमारे इस यज्ञ 
में आप दोनों को ले आएँ । हे शक्तिशाली अछिसीकुमारो ! यह सोमरस आपके लिए है, अत: इस यज्ञ में सोमरस 
पान करके आजच्दित हों ॥४ # 
३२०६. अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यङ्ुत्तानोऽव पद्यते न। 
कया याति स्वथया को ददर्श दिवः स्कम्भः समृतः पाति नाकम्‌ ॥५ ॥ 
लिना आश्रय तथा बन्ध के सदेव किस शक्ति से ऊपर को ओर गमन कराते है? वे नीचे क्यों नहीं पतित 
होते ? इसे किसने देखा है ? चुलोक के आश्रय रूप होकर वे सत्यरूप सूद स्वर्ग की सुरक्षा करते हैं ॥५ ॥ 


र द संहिता घाग -२ 


[ सूक्त - १५] 
[ऋ वामेव गौतम । देवता - अमि ७- ८ सोमक साहदेव् ९-१० अडिनीकुमार । छद -गायती |] 

३२०७ अभ्निहोंता नो अध्वरे वाजी सन्परि णीयते । देवो देवेषु यज्ञियः ॥१ ॥ 

यज्ञके होता, देवों के भी देव तथा यजनीय अम्नदेव य़ मण्डप में ुतगामी आशोक द्रा लाये जाते है ॥१॥ 
३२०८. परि त्रिविष्टइथ्वरं यात्यग्नी रथीरिव। आ देवेषु प्रयो दधत्‌ ॥२॥ 

वे देव देवों के निपतत अत ग्रहण करके रची के सदू व़््वल के चरो ओर तन बार चक्कर लगाते हैं ॥२ ॥ 
३२०९. परि वाजपतिः कविराग्निहव्यान्यक्रमीत्‌ | दबद्रलवानि दाशुषे ॥३॥ 

सरव, अन्नो के स्वापो ऑम्निदेव याजको द्वारा दिये गये हवनोय पदार्थों को स्वीकार करते हैं तथा 
'परमार्थ-पतायणों को धन-धान्य से परिपूर्ण बनते है ॥३ ॥ 
३२१०, अयं यः सृज्जये पुरो दैववाते समिध्यते । द्युमाँ अमित्रदम्भन: ॥४॥ 

'िपुओं का संहार के वाले, देदौष्पमान आसिव को देवताओं के द्वा इच्छित विजय प्राप्त करन के उद्देश्य 
से सबसे आगे प्रदोष्त किया जाता है ॥४ ॥ 
३२११. अस्य घा वीर ईवतोऽम्नेरीशीत मर्त्य: । तिग्मजम्भस्य मीळहुषः ॥५ ॥ 

तेजस्य ज्वालाओं वाले, इच्छित परिणाम वाले था गमन करने वाले अम्निदेव को भक्ति काने वाले व्यक्त 
पमी बनकर समसत धोके स्वामी बनते है ॥« ॥ 
३२६ २ तमर्वन्तं न सानसिमरुषं न दिवः शिशुम्‌ । मर्मृज्यन्ते दिवेदिवे ॥६ ॥ 

डुतगाभी अधो और घुलोक पु आदित्य के सदश प्रकाशमान तथा सबके ट आर्धनीय असिदेव की 
याजकगण तित्ति परिचर्या करते है ॥६ ॥ 
३२१३ बोधद्यन्या हरिध्यां कुमारः साहदेव्यः । अच्छा न हूत उदरम्‌ ॥७॥ 

अब सहदेव के प सोमक नामक राजा ने इमे अध रदान करे का विचार किया, तब हम भल प्रकार 
उनके समीप पहुँचे । वहा से सनतुष्ट होकर लौटे ७७ ॥ 
३२१४ उत त्या यजता हरी कुमारात्साहदेव्यात्‌ । प्रयता सद्य आ ददे ॥८ ॥ 

उन प्रशंसा के योग्य तथा प्रयलशोल अधो को हमने सहदेव के पुत्र 'सोघक' से ग्रहण किया ॥८ ॥ 
३२१५. एष वां देवावश्चिना कुमार: साहदेव्यः । दीर्घायुरस्तु सोमकः ॥९॥ 

है अदिनकुमार ! आपके प्रति पात्र 'सहदेव/ पु समक दर्थ आयुष्य वाले हों ॥९ ॥ 
३२१६. त॑ युवं देवाबश्चिना कुमारं साहदेव्यम्‌। दीर्घायुषं कृणोतन ॥१०॥ 

है अदिनीकुमारो ! “सहदेव' के पु सोमक को आप दोनों लम्बी आयु अदान करें ॥१० ॥ 

| सूक्त - १६ ] 
। ऋषि -चमदेव गौतय । देवता - इनर । छद - ट्‌ । | 
३२१७. आ सत्यो यातु मघवां ऋजीषी दरवनवस्य हरय उप नः। 
तस्मा इदन्यः सुषुमा सुदक्षमिहाभिपित्वं करते गृणानः ॥१ ॥ 


४ सक्त १६ क 


व्यवहार कुशल, सत्यनिष्ठ तथा धनवान्‌ इदेव हमारे समोप पे । दौड़ते हुए उनके अध (उन्हें साथ 
लेकर) हमारे समीप शीध् हो पहुँचे । उन इदेव के निमिल हम याजक अन्नरूप सोमरस अभित र हैं । तत 
होकर वे हमारी कामनाओ को पूर्ण करें ॥१ ॥ 


३२१८. अव स्य शूराध्वनो नान्तेऽस्मन्नो अद्य सवने मन्दध्यै । 


शंसात्युक्थमुशनेव वेधा्जिकितुषे असुर्याय मन्म ॥२॥ 

हे शीर इन्व ! जिस प्रकार लक्ष्य पर पहुँचे हुए अशो को मुक्त करते है. उसी घकार आप हग मुक्त कर; 
ताकि हम इस यज्ञ में आपो हर्षित करने के लिए घली- भाहि पर्या कर सके । हे रेव! आप सर्वज्ञता 
तथा असुरो का संहार करने वाले हैं । याजकगण “उना' ऋषि के सदू उतम स्तोको उच्चारित करते है ॥२ ॥ 

| दे सद्य प पहुँचकर अपने अक मु कर देह पह ककन एक सूद वैज्ञानिक या को प्ट करता है। 
इदेव संगठन (सपत रखने). की सार के रूप वे य है। किसी: किसी ऊर्श हो से उधे वाले ऊर्ज रवाह (अष) 
_ उरक के काएण अपने खोत से जड़े रहे है ब ऊर्जा रा ख किसी फट या प्राणी तक पहुँच क है तो े उन (पां 
राणि) के द्वा धारण किये जाते हैं और उरी के अगे केतन करे े लिए ऊ बेत के कयन मे मु हो जे हैं। 
जैसे सूर्य की हर किरण सूर्य से जुड़ी ह जब यह किसी वठ ड प्त पर पढ़ जलो है, को वह वृक्ष के (एस पकाने जैसे) प्राण 
च का अङ्ग बन जाती है सूर्य सतत पुछ कर देता है। | 
३२१९. कविर्न निण्यं विदथानि साधन्यूषा यत्सेक॑ विपिपानो अर्चात्‌। 


दि इत्था जीजनत्सप्त कारूनह्वा चिच्चक्रर्वयुना गृणन्तः ॥३ ॥ 

जब यज्ों को सम्पादित करते हुए तथा सोमधान ग्रहण करते हुए वे इने पूजत ह, त ये सुलोक से 
सपत रस्यं को उत्पन्न करते है । जैसे विद्वान गृढ़ अथो को जानते है, उसी प्रकार कामना की वर्षा करने वाले 
इन्दव समस्त कार्यो को जानते है । उनकी रश्मयो वो सहायता से याजकगण अपने कर्मों को सम्पन्न करते है ॥३॥ 
३२२० स्वश यद्विदि सुदृशीकमकैं्महि ज्योती रुरुचुर्यद्ध वस्तोः । 

अन्या तमांसि दुधिता विचक्षे नृभ्यश्चकार नृतमो अभिष्टौ ॥४॥ 

जब विस्तृत तथा तेजोयुक्त धुलोक प्रकाशित होकर दर्शनीय बनता -तब सभी के आवास भी आलोकित 
होते है। जगत्‌ के श्रेष्ठ नयक सुदेव ने उदित होकर मनुष्यों के देखने के निषितत सघन तमा को विनष्ट 
कर दिया है॥ड ॥ 

३२२१. ववक्ष इन्द्रो अमितमृजीष्यु१ भे आ पप्रौ रोदसी महित्वा। 
अतश्चिदस्य महिमा वि रेच्यभि यो विश्वा भुवना बभूव ॥५॥ 

_अपरिधित महिमा को धारण करने वाले इद्देव ने समस्त भुनो पर अपना अधिकार कर लिया है । सोमरस. 
पान करे वाले वे इन्दव अपनी महिमा के द्वार छावा पिव दोनो को पूर्ण करते है । इसीलिए इनकी महानता 
की कोई तलना नही की जा सकती ॥५ # 

३२२२. विश्वानि शक्रो नर्याणि विद्वानपो रिरेच सखिभिर्निकामैः । 
अश्मानं चिद्य बिभिदर्वचोभिर्रज गोमन्तमुशिजो वि वनुः ॥६ ॥ 

वेव मुं के समसत कल्याणकारी कार्यों के झा ह । कामना करने वाले सखाधाव युक्त मस्तों के 
तिमिल उन्होंने जल वृषटि की । जिन मों ने अपनी ध्वनि केदारा मेघो को भी विदोर्ण कर दिया, उन आकांक्षा 
कसे वाले मरतों ने गौओं (किणो) के भण्डार खोल दिये ॥६ ७ 


र केद संहिता घाग - २ 


३२२३ अपो वृत्र यतरिवांसं पराहन्आवत्ते यरं पृथिवी सचेताः । 
आर्णासि समुद्रियाण्यैनो: पतिर्भवञ्छवसा शूर धृष्णो ॥७॥ 
है इदेव ! सुरक्षा करने वाले आपके दने जब पानो को अवरूद्ध काने वाले मेघ को विनष्ट किया, तब 
पानी बरसे से धरती चैतन्य हुई । हे रिपुओं के संहारक, पराक्रमी इदेव! आपने अपनी शक्ति से लोकपति 
होकर आकाश मे स्थित जल को प्रेरित किया ॥७ ॥ 
३२२४ अपो यददन पुरुहूत दर्दराविर्भुबत्सरमा पूवय ते। 
स नो नेता वाजमा दर्षि भूरि गोत्रा रुजन्नङ्गरोभिर्गृणानः ॥८ ॥ 
बहतो के द्वारा आहत किये जाने वाले हे इदेव! जब “सरमा' ने आपके निमित्त गौओं (प्रकाश किरणों ) 
को प्रकट किया, तब आपने जल से परिपूर्ण मेषो को विदीर्ण किया । आंगिरा वंशियों से सतुतय होकर आप हमें 
अनु अन्न प्रदान करें ॥८ ॥ 
३२२५ अच्छा कविं नृमणो गा अभिष्टौ स्वर्षाता मघवन्नाधमानम्‌ । 
ऊतिभिस्तमिषणो द्यम्नहृतौ नि मायावानब्रह्मा दस्युरर्त ॥९ ॥ 
है धनवान इदेव ! मनुष्य आपका सम्मान के है । ऐश प्रदान करने के लिए आप 'बुल्स' के पास गये 
ये । उनके थन करे पर रिषुओं के विप्लव से आप उन्हें रक्षित किया था । कुटिल याजको के कार्यों को 
आपने अपनी बुद्धि से जाना और कुत्सके ऐश्व्य को काना करने वाले रिपुओं को संम में ष्ट किया था ॥९ ॥ 


३२२६. आ दस्युध्ना मनसा याहास्तं भुवत्ते कुत्सः सख्ये निकाम:। 
स्वे योनौ नि षदतं सरूपा वि वां चिकित्सदृतचिद्ध नारी ॥१०॥ 
है इन्नदेव ! आपने मन मे रिपुओं का संहार करने की कामना करके 'कृत्स' के घर में आगमन किया था। 
कुतस भी आपके संग मिता के के लिए अत्यधिक लालायित हुए ये । इसके बाद आए दोनों अपने घर मे बैठे 
दे, तब सत्यावलोकत करने वालो 'शची' आप दोनों की एक जैसी आकृति देखकर द्विविधा में पड़ गई थी ॥१० ॥ 


३२२७ यासि कुत्सेन सरथमवस्युस्तोदो वातस्य हयोरीशान: । 
ऋज्रा वाज॑ न गध्यं युयूषन्कविर्यदहन्पर्याय भूषात्‌ ॥११॥ 
जिस दिन दरदो कतस (कुणठामसव साधक) योग्य अन्न (आहार) की तरह कजुता (सरलता) को अपनाकर 
(संकट से) पार होने के लिए तत्पर होता है, कब उसके र्षण को मना से शह, वयु वेगवाले अशोके सवामी 
आप (इदेव) कतस के साथ एक हो रथ पर आहू हो जाते है ४९१ ॥ 
म कुठार साथक अपनी दुता का प्रयोग काडे सहा से कु के कारणों को पार करने के लिए. 
सढ होता है कब इत्र आसय) उसके पग को पूर्ण के के लिए उसके सव हो जाता है।) 
३२२८. कुत्साय शुष्णमशुषं नि बहीं: प्रपित्वे अह: कुयवं सहस्रा । 
सद्यो दस्यू मृण कुल्स्थेन प्र सूस्क्षकं बृहतादभीके ॥१२॥ 
है इन्रदेव ! 'कुत्स' की सुरक्षा के लिए आपने अत्यन्त बलशाली “शुष्ण' नामक असुर का संहार किया था । 
आपने दिवस के पूर्व भाग (पाह) में हो सहसो सिक दले “कुदव' राक्षस का संहार किया । अनेकों स्वजनो 
से घिर कर आपने उसी क्षण अपने वड से दस्युओं का भी वनाज किया तथा युद्ध मं सूर्य के सदृश तेजस्वी 
शस्तास्तरों को नष्ट किया ॥३२ ॥ 
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३२२९ त्वं पिन मृगयं शशुवांसमृजि्चे वैदथिनाय रन्यीः। 
पञ्चाशतकृष्ण नि वपः सहह्तत्कं न पुरो जरिमा वि दर्दः ॥१३॥ 
है इन्रदेव ! वैदबि के पु 'ऋणिा' के निल आपने, अत्यन्त शक्तिशाली असुर 'पिु' तथा 'मृगवा' को 
विनष्ट किया । आपने पचास हजार श्याम वर्ण वाले रक्षसो का संहार किया । जिस प्रकार बुढ़ापा सौन्दर्य को नष्ट 
कर देता है अथव पुराने बसों को फाड़ दिया जाता है; उसी रार आपने रिपुओं के नगर को व किया था ॥१३ ॥ 
३२३०. सूर उपाके तन्वं१ दधानो वि यत्ते चेत्यमृतस्य वर्ष:। 
मृगो न हस्ती तविषीमुषाण: सिंहो न भीम आयुधानि बिभ्रत्‌ ॥१४॥ 
हे अविनाशी इदे ! जब आप सूर्य के समीप अपे देह को धारण करते है, तब आपका रूप और अधिक 
(आलोकित होने लगता है । हे इन्व ! आप सक्तिशालो हावी के सदृ विकराल रिपुओं की सेनाओं को भस्मसात्‌ 
'करते हैं । जब आप हथियार धारण करते हैं, तब सिंह को तरह भयंकर होते हैं ॥१४ ॥ 
। झड सृक्ककणों को परापर सब्पट किये फरे कली सर स्कण रूप ये पोषढ एक कक है. किन जा उप़का उपयोग 
[वार (अणु-आपुष-एदटाविक वै) के रुपे हा व यह भारक हो जाता है। | 
३२३१. इन्द्र कामा वसूयन्तो अग्मन्त्वर्मीकहे न सवने चकाना:। 
श्रवस्यवः शशमानास उक्थैरोको न रण्वा सुदृशीव पुष्टिः ॥९५ ॥ 
अमु दा पैदा किये गये धय को दूर करने को तथा धन को कापा के वाले याजकगण, युद्ध के समान 
ञो मं देदीष्पमान इन्दे से अनन की याचना करते हैं । वे याजकगण स्वओं प्रार्थना करते हुए उनके पास 
"गमन करते हैं । वे इद्धदेव निवास स्थान के सदृश हर्षदायक और मनोहर हैं तथा श्रेष्ठ धन के समान दर्शनीय हैं ॥९५ 


३२३२ तमिद्न इन्द्र सह हुवेम यस्ता चकार नर्या पुरूणि। 
यो मावते जरित्रे गध्यं चिन्मक्षू वाजं भरति स्पाहराधा: ॥१६ ॥ 
हणी ऐश्व् वाले जिन इवे मुके कल्याज के लिए अनेकं उतिर्ण कार्य सम्पन्न किये तथा 
जो हम याजको के निमित मीय अन्नु प्रदान करते है, ऐसे श्रेष्ठ आवहर योग्य ददेत दो हम सबकी 
सहायता के लिए बुलाते है ॥१६ ॥ 


३२३३ तिग्मा यदन्‍्तरशनि: पताति कसिमिब्चिच्छूर मुहुके जनानाम्‌। 
घोरा यदर्य समृतिर्भवात्यथ स्मा नस्तन्वो बोधि गोपाः ॥१७॥ 
हे शूरवीर इन्द्रदेव ! जब मनुष्यों के किसी भो संयाम मे हम याजकों के ऊपर तीक्ष्ण वज़पात हो अधवा 
मासा युद्ध हे, तब आप हमरे शीरं के संरक्षक बनें #९७ ॥ 
| ऋषियों के पास इरि के आपु रूप थे उपयोग के साक-साब उसके ' कच रूप में उपयोग की भी विद्या थी। 
रशा विज्ञान अभी उसका प्रयग ककस आयुध रूप में हो कर सका है, रक कच के रूप ये योग की विधि अघी तक 
खोजी नही जा सकी है] 
३२३४ भुवोऽविता वामदेवस्य थीनां भुयः सखावृको वाजसातौ । 
त्वामनु प्रमतिमा जगन्मोरुशंसो जरित्रे विश्वध स्याः ॥१८॥ 
है न्रे 'वामदेव' कवि द्वा समपर किये जा रहे यत्य के आप संरक्षक हों। आप कपट रहित 
होकर संग्राम मे हार सखा हों । हम श्रेष्ठ नी बनकर आए अनुसरण करें और आप हम स्तोताओं के निमि 
सदै ्रर्थोय हों ॥१८ ॥ 
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३२३५. एभिर्नृभिरिन्दरत्वायुभिष्टवा मघवद्धिर्मघवन्विश्व आजौ। 
द्यावो न दु्नैरभि सन्तो अर्यः क्षपो मदेम शरदश पूर्वीः ॥१९॥ 
है घनवान्‌ इन्दव! हम समस्त ब मे घन से समपर ह । । चुलोक के सदश ओजस्वी अपने सहायक 
तों साथ होकर आप रिपुओं को परास्त करें । हम अनेक वर्षों तक रात-दिन आपको र्षित करते रहें ॥१९ ॥ 
३२३६. एवेदिन्द्राय वृषभाय वृष्णे ब्रह्मकर्म भृगवो न रथम्‌। 
नू चिद्यथा नः सख्या वियोषदसत्न उप्रोऽविता तनूपाः ॥२० ॥ 
जिस प्रकार भूगुवंशियों ने इदेव को रथ प्रदान किया था, उसी प्रकार हम शक्तिशाली तथा इच्छाओं की 
पूर्ति करने वाले इदे के निमित सो पाठ करते है।इस परकार हमारी उनको मि परिपक्व हो । वे हमारे 
शरीर के पोषक तथा संरक्षक हों ॥२० ॥ 
३२३७ नू छुत इन्दर नू गृणान इषं जरित्रे नद्यो३ न पीपेः । 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं थिया स्याम र्यः सदासाः ॥२१॥ 
है इन्रदेव ! जिस प्रकार सरिताएँ जल प्रदान करत है, उसी रकार आप सततो द्वारा शसित होकर हम 
जवो के लिए अन्न प्रदान करें । हे अध्वान इदेव ! हम आपके निमि अधिनव स्तोक रच है, जिससे 
हम रको से युक्त होकर आपके सेवक बरे रहें ॥२१ ॥| 


| सूक्त - १७] 
| ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - इन्दर । छद्‌ ्रिष्टष, १५ एकपदा विर्‌ । | 
३२३८. त्व॑ महाँ इन्द्र तुध्यं ह क्षा अनु क्षत्रं मंहना मन्यत द्यौः । 
त्वं वृत्रं शवसा जघन्वान्सुज: सिन्घूरहिना जग्रसानान्‌ ॥१॥ 
है महन्‌ इन्दव ! आपके क्षाज्र-बल का धरतो अनुसरण करतो है तथा आपके महततव को महिमावान्‌ चुलोक 
स्वीकार करता है । आपने अपनी सामथय से वत्र का संहार किया तथा 'अहि' द्वारा अवरुद्ध की गयी सरिताओं 
को प्रवाहित किया ॥१॥ 
३२३९. तव त्विषों जनिमत्रेजत दयौ रेजद्धूमिर्थियसा स्वस्य मन्योः । 
ऋषायन्त सुभ्वPः पर्वतास आर्दन्यन्वानि सरयन्त आपः ॥२॥ 
महान तेजस्विता से सम्पन्र हे इद्रदेव ! आपके पैदा होते हे, आपके मन्य से भयभीत होडर आकाश-पूथिवी 
कापे लगे तथा बहत मेघो के समूह भयभीत होने लगे । इन मथो ने वो की प्यास को बुझे हुए महस्थल में 
भी जल को प्रेरित किया (बसाया) ॥२ ॥ 
३२४०. भिनदगिरिं शवसा वत्रमिष्णन्ाविष्कृण्वानः सहसान ओज:। 
वधीदवत्र द्रेण मन्दसानः सरत्रापो जवसा हतवृष्णी: ॥३ ॥ 
हुओं को परास्त कर वाले इदेव ने अपने ओज को प्रकट करके अपनी शक्ति से वब को ग्रेर्त किया 
और मेघो को विदीर्ण किया । उन्होंने सोमपान से हर्षित होकर अपे वज् डार वृत्र का संहार किया । वृत्र के न्ट 
हो जाने पर जल आवरण (अवरोध) रहित होकर वेग के साथ वहित होने लगा ॥३ ॥ 
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३२४१. सुबीरस्ते जनिता मन्यत द्यौरि््रस्य कर्ता स्वपस्तमो भूत्‌ । 
'य ईं जजान स्वर्यं सुवञ्रमनपच्युतं सदसो न भूष ॥४॥ 
हे इदेव ! आप प्रशसमोय ष्ठ व को धारण काने वाले, अपने स्थान से च्युत न होने वाले तथा ऐश 
से समप हैं। आपको पैदा करने वाले शमीन प्रजापति ने स्वयं को श्रेष्ठ सन्‍तानवान्‌ स्वोकारा आपको जन्म 
देने वाले प्रजापति, श्रेष्ठ कर्म करने वाले वे ॥४॥ 
३२४२. य एक इच्च्यावयति प्र भूमा राजा कृष्टीनां पुरुहूत इन्रः । 
सत्यमेनमनु विश्वे मदन्त रातिं देवस्य गृणतो मघोनः ॥५ ॥ 
समसत मनुष्यों के राज, अनेकों द्वारा आवाहन किये जाने वाले इन्दव अकेले होकर भी अनेकों रिपुओं को 
अपने स्थान से च्यत कर देते हैं। समस्त धवान्‌ मनुष्य उन इदेव को आनन्दित का है; जो मह्‌ गुणों से 
सम्पन्न तथा याजको को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं ६ ॥ 
३२४३. सत्रा सोमा अभवन्नस्य विश्वे सत्रा मदासो बृहतो मदिष्ठा:। 
सत्राभवो बसुपतिर्वसूनां दत्रे विश्वा अधिथा इन्द्र कृष्टीः ॥६ ॥ 
समस्त सोमरस उन इदे के निमित है । यह दायक सोमरस उनको प करता है । वे समसत ऐश्वयों 
के स्वामी है । हे इद्रदेव | आप समस्त मनुष्यों का पोषण करते हुए उन्हे उत्तम ऐश्वर्य दान करते हैं ॥६ ॥ 
३२४४ त्वमध प्रथमं जायपानोऽमे विश्वा अधिधा इन्र कृष्टीः । 
त्वं प्रति प्रयत आशयानमहिं वञ्रेण मघवन्वि वृश्चः ॥७॥ 
है र्वान्‌ इदेव! पैदा होते ही सर्वप्रथम आपने समस्त मनु को वरे प्रकोप से बचाया प्रवाहशौल 
जल को अवरुद्ध करके सोने वाले 'अहि' को आपरे अपने वड से विष्ट किया ॥७ ॥ 
३२४५. सत्राहणं दाधृषिं तुप्रमिन्द् महामपारं वृषभं सुत्रम्‌ । 
हन्ता यो वृत्रं सनितोत वाजं दाता मघानि मघवा सुराधाः ॥८ ॥ 
रु समूह के सहा भीत करते वाले, (पराजित करे) गा देने वाले, अत्यधिक शाति ब 
वज़धारक, वृकहन्तो, अन्नदायक घनरक्षक इद्रदेव अपने उपासकों को धन प्रदान करने वाले है ॥८ ॥ 
३२४६. अय॑ वृतश्चातयते समीचीर्य आजिषु मघवा शृण्व एक: । 
अयं वाजं भरति यं सनोत्यस् प्रियासः सख्ये स्याम ॥९॥ 
जो संग्राम मे अकेले ही विजय प्राप्त करने वाले के रूप में विख्यात है ऐसे ऐश्वरथवान्‌ इन्द्रदेव ने एकत्र 
हुए रिपुओं को विनष्ट कर दिया । वे इन्व जिस व्यक्ति को अत रन करने को कामना के हैं, उसे देते हो 
रहते हैं | उनके साथ हमारी मित्रता परोतियुक्त हो ॥९॥ 
३२४७ अयं शृण्वे अध जय्नुत घ्नन्नयमुत प्र कृणुते युधा गा: । 
यदा सत्यं कृणुते मन्युमिन्द्र विश्वं दूळहं भयत एजदस्मात्‌ ॥१०॥ 
वे इद्ददेव रिपुओं को युद मे जीतकर उनका विनाश करते हुए ख्याति घाप करते है । वे शहुओं से गौएँ 
ले है। वे इन्दव जब सचमुच क्रोध करते है, तब समस्त सथावर-जंगय जगत्‌ उससे भयभीत होने 
लगता है ॥१०॥ 
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३२४८. समिन्द्रो गा अजयत्सं हिरण्या समश्चिया मघवा यो ह पूर्वी: । 
एन भरनतमो अस्य शाकै रायो विभक्त सम्भरशच वस्वः ॥११ ॥ 
जिन्होंने शतुओं से युद्ध करके उनके स्वर्ण भण्डार, गौओं, षो तथा उनको विशाल सेनाओं को जीतकर 
अपने अधिकार में कर लिया । सभी शक्तिशाली, धनवान्‌ थारे मनुषो द्रा उन इद्रे की स्तुति को जाती 
है। वे इन्दव सभी को अपना ऐक्य वितरित कर देते है; फिर भी सभी ऐश्वयों से सम्पन बने रहते है ॥११॥ 
३२४९. कियस्स्विदिन्द्रो अध्येति मातुः कियरि-तुर्जनितुयों जजान। 
यो अस्य शुम मुहुकैरियर्ति वतो न जूतः सतनयद्भिैः ॥१२॥ 
बे इदेव अपने माता-पिता के पास से कितनी शक्ति आपत करत है? जिल्होंने अपने उत्पन्न करने बाले 
प्रजापति के पास से इस दिखायी पड़ने वाले जगत्‌ को प्रकट किया तथा उन्ही के पास से इस जगत्‌ को बारम्बार 
सामरथ प्रदान किय, े इदेव गर्जना करने वाले मेघो द्रत वायु के समान बुलाये जाते हैं ॥१२॥ 
३२५० कषियन्त त्वमक्षियन्तं कृणोतीय्ति रेणुं मघवा समोहम्‌ । 
विभञ्जनुरशनिमाँ इव द्यौरुत स्तोतारं मघवा वसौ धात्‌ ॥१३॥ 
है धनवान्‌ इन्दव ! आप निराब्ितों को आश्रय प्रदान करते हैं तथा किये गये पापों को विनष्ट करते हैं। 
आप चुलोक के सदूश सुदृढ़ वच्र धारण कराने वाले है और रिपुओं का संहर करने वाले है। आप धनवान्‌ है, 
इसलिए स्तोताओं को भी धन प्रदान करते हैं #१३ ॥| 
३२५१. अयं चक्रमिषणत्सूर्यस्य न्येतशं रीरमत्ससमाणम्‌ । 
आ कृष्ण इ जुहुराणो जिघर्ति त्वचो बुध्ने रजसो अस्य योनौ ॥१४॥ 
उन इन्रदेय ने आदित्य के चक्र को प्रेरित किया और संग्राम के निमित्त गमन करने वाले 'एतश' को लौटाया । 
कुटिल चाल वाले और काले रंग वाले मेषों ने तेजस्वी जल के मूल स्थान आकाश में विद्यमान इदेव को 
अभिषिक्त किया ॥१४ ॥ 
३२५२. असिक्न्यां यजमानो न होता ॥१५॥ 
रारि के समय याजकगण सोमरस के द्वार इदेव का अभिषेक कराते है । वे भी रात्रि में ही सभी मनुष्यों 
को परप ऐशवर्य प्रदान करते हैं ॥१५ ॥ 
३२५३. गव्यन्त इन्द्रं सख्याय विप्रा अश्चायन्तो वृषणं वाजयन्तः। 
जनीयन्तो जनिदामक्षितोतिमा च्यावयामोऽवते न कोशम्‌ ॥१६ ॥ 
हम ज्ञानी याजक गौओं, घोड़ो, त्र तथा सियो की काना करते है । जिस प्रकार पिपासु जल-कुण्ड में से 
जलपूर्ण पाज को निकालते है, उस प्रकर हम भी सृजनात्यक कमा प्रदान करने वाले तथा कभी ष्ट होने वाले 
क्षण साधं से सम्पन्न उन इद्रदेव को अपनी ओर बुलाते हैं ॥१६ # 
३२५४ आता नो बोधि ददृशान आपिरभिख्याता मर्डिता सोम्यानाम्‌। 
सखा पिता पितृतम: पितणां क्तु लोकमुशते वयोधाः ॥१७॥ 
है इदेव ! आप रक्षक की तरह सबका अवलोकन करते हुए हमारी सुरक्षा करें सोम अभिषव साधकों 
के लिए आप हर्षित करने वाले सखा है । जापति को तरह आपको असिद्धि है। आप पालन कले बालों में 
सर्वश्रेष्ठ पालक हैं। आप इस लोक के खटा है और याजकों के अऋादाता हैं ॥१७ # 


म डसूछ १८ बह 


३२५५. सखीयतामविता बोधि सखा गृणान ड्र स्तुवते वयो था:। 
बयं ह्या ते चकृमा सबाध आभिः शमीभिर्महयन्त इन्द्र ॥१८ ॥ 
हे प्रशंसनोय इन्द्रदेव ! हम आपकी मित्रता को कामना करते हे । आप हमारे संरक्षक और हमारे मित्र हं । 
(आप याजको के निप अत्न धारण करें । हे इन्रदेव ! हम संकटब्रस्त होकर इनो द्वारा आपको प्रार्थना करते 
हुए आपको आहूत करते हैं ॥९८ ॥ 
३२५६. स्तुत इन्द्रो मघवा यद्ध वत्रा भ्रीण्येको अप्रतीनि हन्ति । 
अस्य प्रियो जरिता यस्य शर्मश्नकिदेंबा वारयन्ते न मर्ताः ॥१९॥ 
जब धनवान्‌ इदेव हम मनुय द्वार रसित होते है, बवे पीछे न हटने वाले अनेक रिपुओं को अकेले 
ही विष्ट कर देते है । उन इद्रदेव की शरण मे रहने वले पिय याजक को न तो देवता नध कर सकते है और न 
ही मनुष्य नष्ट कर सकते हैं ४१९ ॥ 
३२५७ एवा न इन्द्रो मघवा विरप्शी करत्सत्या चर्षणीूदनर्वा । 
त्वं राजा जनुषां येहस्मे अथि शरवो माहिनं यज्जरित्रे ॥२०॥ 
अनेक प्रकारके शब्द करने वाले, मनुय के धारणकर्ता रिपुरहित तथा ऐश्वर्यवान्‌ इद्रदेव हमारी सत्व 
अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले है। ह इन्व ! आप सम्पूर्ण जारण के सपा है । स्तुति करने वाले लोग 
जिस महान्‌ कोर्ति को आप से प्राप्त करते है, उस कीति को आप हम मन्यो प्रर परिमाणं प्रदान कं ॥२० ॥ 
३२५८. नू शुत इन्द्र नू गृणान इषं जरित्रे न्यो३ न पीपेः । 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं थिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥२१॥ 
है इन्रदेत | जिस तरह सरिताओं को जल प्रवाह पूर्ण करते हैं. उसी प्रकार आप प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रशंसित 
होकर तथा हमारे दारा सतत होकर हम याजको को अत्रे पूर्ण करे । हे अश्ववान्‌ इद्धदेव ! हमने आपी बुद्धि 
द्वारा आपके तिमित स्तोज तैयार किया है; अतः हम रथवान्‌ हों और आपकी सेवा करें ॥२१ ॥ 


| सूक्त - १८] 
। ऋषि - वादेव गौतम, १ - इन ४ का उत्तर एवं ७ अदिति । देवता - १ वामदेव, २-४ पूर्वाद मंत्र का 
तथा ८ - १३ इस: ४ ५-६ का उततार्ड तथा ७ वामदेव । छद ट्‌ । | 
३२५९. अयं पन्या अनुवित्त: पुराणो यतो देवा उदजायन्त विज्ले। 
अतश्चिदा जनिषीष्ट प्रवृद्धो मा मातरममुया पत्तवे कः ॥१॥ 
यह पथ सनातन है । समसत देवता और घनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए है तथा रति को है । हे म्यो! आप 
अपने उत्पन्न होने को आधाररूपा अपनी माता को विनष्ट मरे ॥१ ॥ 
[मुच्य अपनो तिचा इस रकार रट न करे, जिसके घातः कि नट होने लगे ।] 
३२६०. नाहमतो निरा दुर्गहैतत्तिस्क्षता पारश्ंजिर्गमाणि। 
बहूनि मे अकृता करत्वानि युब्वै त्वेन सं त्वेन पृच्छै ॥२ ॥ 
यह वोत मार्ग अत्यन्त दुरूह कै; अतः हम इस मार्म से गमन नहीं करेंगे। हम बगल के मार्ग से निकलेगे । 
अन्य के डार कस योग्य अनेकों कार्य हमें करते है । हमें एक साथ लड़ना है तथा एक-एक से पूछना है ॥२ ॥ 
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कति हटन ह्रतिक ऐसे मार्च खोजने है खाक रकती रहार एक साद संघर्ष करता है, हर एक से परर 
करताहै।] 

३२६१. परायतीं मातरमन्वचष्ट न नानु गान्यनु नू गपानि। 
तहे अपिबत्सोममिन्द्र: शतथन्वं चम्वोः सुतस्य ॥३॥ 

मरणासत्र हुई माता को हम देख चुके हैं, अतः हम आचीन मारण का अनुसरण नहो करेंगे । तरनत ही अन्य 
मार्ग पर अनुगमन करेंगे। लकड़ी के बर्तन मे सोमरस अधिषुत के वाले टा के गृह में इन्रदेव ने अनेकों 
प्रकार से लाभ प्रदान करने वाले सोमरस का पान किया ॥३ ॥ 

३२६२. कि स ऋ्धक्कृणवद्यं सहस्रं मासो जभार शरदश्च पूर्वीः । 
नहीं न्वस्य प्रतिमानमस्तयन्तजतिषूत ये जनित्वा: ॥४॥ 

अदिति ने उन शक्तिशाली इदेव का अनेको बो तदा महोनो तक पालन किया । इसलिए वे इन्रदेव 
विपरीत कार्य क्यों करेंगे ? अब तक पैदा हुए तथा पैदा होने वालों में से कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता ॥४॥ 
३२६३. अवद्यमिव मन्यमाना गुहाकरिनद्र माता बीयेंणा न्यूष्टमू+ 

अथोदस्थात्स्वयमत्क॑ वसान आ रोदसी अपृणाज्जायमानः ॥५ ॥ 

माता ने गर्भ-गहा में पैदा होने वाले इन्द्रदेव को समर्थ मानकर शक्तिपूर्वक बाहर निकाला । पैदा होते ही 
इदेव अपने ओज को घारण करके स्वयं उठ खड़े हुए और दावा. पूवी को आपने तेज से पूर्ण कर दिया ॥५ ॥ 
३२६४. एता अर्पन्यललाभवन्तीऋतावरीरिव सङ्क्रोशमानाः । 

'एता वि पृच्छ किमिदं भनन्ति कमापो अदिं परिधिं रुजन्ति ॥६ ॥ 

ह ध्वनि करती हुई जलसे पूर्ण ये सरिताएँ कल-कल करतो हुई प्रवाहित हो रह । हे ऋ! ये सरिताएँ 
कया कहती हैं? इससे पूछे । क्या ये इदेव का गुणगान करती हैं ? उन इदेव के आयुध जल को आवृत करने 
वाले मेषों को विदीर्ण करते हैं ॥६ ॥ 

३२६५ किमु ष्विदस्मै निविदो भनन्तेन््रस्यावदयं दिधिषन्त आप: । 
ममैतान्युत्रो महता वधेन वृत्रं जघन्वाँ असृजद्वि सिन्धून्‌ ॥७॥ 

इन्द्रदेव द्वारा वू का संहार करने पर लगे बहाहतया के पाप के विषय में येद-वाणी क्या निर्देश देती है ? 
उनके पाप कर्म को पान ने फेन रूप में बहण किया । पेरे पु्र इद्रटेव ने अपने हथियार बज़ से वृत्र का संहार किया. 
और इन सरिताओं को प्रवाहित किया ॥७ ॥ 

३२६६. ममच्चन त्वा युवतिः परास ममच्चन त्वा कुषवा जगार। 
ममच्चिदापः शिशवे ममृइ्युर्ममच्चिदिन्रः सहसोदतिष्ठत्‌ ॥८ ॥ 

हे इतरदेव । आपकी माता आदिति ने हर्षित होकर, आपको उत्पन्न किया । एक बार “कुषवा' नाम वाली 
रासी ने आपको निगलने का प्रास किया था । सूलिका गृह में आप रासी का वध करने के लिए तैयार हो 
गे थे। जब आप बालक थे, तब जल ने आपको र्त किया था । उसके बाद आप अत्यधिक सामर्थ्यवान्‌ 
होकर उठ खड़े हुए ॥८ ॥ 

३२६७ ममच्चन ते मघवन्ट्यंसो निविविष्वां अप हनू जघान। 
अधा निविद्ध उत्तरो बभूवाञ्छिरो दासस्य सं पिणग्वथेन ॥९ ॥ 
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है घान इव! "वयंस' नमक रथस ने मदयुकू होकर आपको ठोड़ी पर प्रहार किया । इसके बाद 
अत्यधिक बलशाली होकर आपने उस राक्षस के सिर को बड् से विदीर्ण कर दिया ॥९ ॥ 


३२६८. गृष्टि: ससूब स्थविरं तवागामनाथृष्य॑ वृषर्भ तुग्रमिन्द्रम्‌। 
अरीळहं वत्सं चरथाय माता स्वयं गातुं तन्व इच्छमानम्‌ ॥१०॥ 
जैसे गौ बछड़े को पैदा करती है, उसी प्रकार अदिति माता अपी इचछाुसार विचरण करे के लिए इन्द्रदेव 
को उत्पन्न करती है । वे रेव उप्र से ढ़ अत्यन्त शक्तिशालो , रिएुओं से अजेय प्रेरक, न मारे जाने वाले तथा 
स्वयं गमन के लिए शरीर की अभिलाषा करने वाले है ॥१० ॥ 
द्र संगठक शक (पुटि फो) के पर्व हैं। अहिति( विम होने काली) चेतन सत्ता इद्ध की माता है। वह 
चुक घोस य «बे ०४००० ह केला 
hl 
३२६९. उत माता महिषमन्ववेनदमी त्वा जहति पुत्र देवाः। 
अथाब्रवददूतरिनद्रो हनिष्यन्से विष्णो वितरं वि क्रमस्व ॥११॥ 
माता अदिति ने अपने महिमावान्‌ तस इन्दर से निवेदन किया किये देवगण आपका परित्याग कर रहे हैं। 
इसके बाद बर का संहर करे की अभिलागा करते हुए इन्दवे वषु से कह कि हे सखा विष्णु ! आप श्रेष्ठ 
पराक्रमी हों ॥९१ ॥ 
| इ (संगठक जि) के प्रघात से पट कन जे है। लव देवियों को उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 
अदितिः वधाजन न शाहली चेतन; तथ पोषण करे काली विष्णु ति को विकसित करी है। इट अपनी संगठक शक्ति 
को किणु (पोषण ) के सर्च में लगने तको है।] 
३२७०, कस्ते मातर॑ विधवामचक्रच्छयुं कस्त्वामजिघांसच्चरन्तम्‌। 
कस्ते देवो अधि मा्डीक आसीद्यत्राक्षिणा: पितरं पादगृह्य ॥१२॥ 
है इदेव! जब आपके पिता के चरण को पकड़कर फेंका गया, तब आपकी माता आदिति को किस देव मे 
विधवा किया ? जिस समय आप शयन कर रहे वे तथा गमन कर रहे वे, उस समय आपको किस देव ने मारने 
की अभिलाषा की थी ? आपकी अपेक्षा और कौन देवता अधिक सुख प्रदान करते हैं? ॥१२ ॥ 
३२७१. अवर्त्या शुन आन्त्राणि पेचे नदेषु विविदे पर्डितारम्‌। 
अपश्यं जायाममहीयमानामधा मे श्येनो मघ्वा जभार ॥१३॥ 
हमने धधा से पीड़ित गोकर कते की अभक्षणीय अँतड़ियों को भी पकाया । हमने देवताओ में इद्रदेव के 
अलावा किसी दूसरे देवता को सुख प्रदान करने वाला हीं पाया । जब हयने अपनी पली को अपमानित होते 
हुए पाया; तब वे इन्द्रदेव ही हमारे लिए मधुर आहार लाये #९३ ॥ 


| सूक्त - १९] 
| ऋषि - दामदेव गौतम । देवता - इद्र । छन्द - जिशप्‌ ।| 
३२७२. एवा त्वामिन्द्र वच्िन्नत्र विश्वे देवास: सुहवास ऊमा:। 


महामुभे रोदसी वृद्धमृष्व॑ निरिकमिदवृणते वृत्रहत्ये ॥१॥ 
बगर धारण करले वाले हे इदेव ! सुरक्षा करे वाले समस्त देवगण तथा द्वा पिव वृत्र का संहार करे 
के लिए आपका आवाहन करते है। आप र्नो वृद्ध महन्‌ तथा दर्शनीय है ॥९ ॥ 
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३२७३. अवासृजन्त जिब्रयो न देवा भुयः सम्राळिन्दर सत्ययोनिः । 
अहन्नहिं परिशयानमर्णः पर वर्तनीररदो विश्वथेनाः ॥२॥ 
है इन्द्रदेव ! जिस प्रकार वृद्ध पिता तरुण पुद क रणा देवे हैं, उसी प्रकार समस्त देवता रिपुओं का विनाश 
करे के लिए आपको प्रेरणा देते है । हे इद्रदेव ! आप सत्ये आश्रय स्थान हैं । आप सम्पूर्ण लोकों के अधिष्याता 
हैं। जल के चारों ओर शयन कणन वाले 'आहि' का विनाश दरे, सबको हित करे वलो सरिताओं को आपने 
है प्रेरित किया है ॥२ ॥ 
३२७४ अतृष्णुवन्तं वियतमबुध्यमबुध्यमान॑ सुषुपाणपिन्द्र। 
सप्त प्रति प्रवत आशयानमहिं बस्रेण वि रिणा अपर्वन्‌ ॥३॥ 
हे शरदेव ! आपने अठ इच्छाओं से युक्त शिचिल अंग वाले, अज्ञानी, शयन करने को कामना करन वाले, 
सप्त सरिताओं को आवृत करे वाले तथा अंतरिक्ष में निवास करे वाले यृत् का वज्रा संहार किया ॥३ ॥ 
३२५५, अक्षोदयच्छयसा क्षाम बुष्नं वार्ण वातस्तविषीभिरिन्द्ः । 
दूळहान्यौभ्नादुशमान ओजोऽवाभिनत्ककुभः पर्वतानाम्‌ ॥४ ॥ 
जैसे वायुदेव अपनी शक्ति द्वार पानी को हिलाते ह उसी रकार इन आपनी शक्ति द्वार चुलोक तथा भूलोक 
को कॅप दिया । बलाकांश्षी इद्धदेव ने अत्यन्त शक्तिशाली रिपुओं का विनाश किया तथा परवतो (मध) के पंखों 
को छिर्न कर दिया ॥४ ॥ 
३२७६. अभि प्र दुर्जनयो न गर्भं रथाइव प्र ययुः साकमद्रयः । 
अतर्पयो यिसूत उब्ज ऊर्मीनवं वृतां अरिणा इन्द्र सिन्धून्‌ ॥५ ॥ 
है इत्नदेव ! जिस प्रकार माताएँ अपनु के समीप जाती हैं, उसी प्रकार महद्गण आपके समीप जाते है। 
जिस प्रकार संग्रा में रथ साथ गन करते है, उसी रकार आयुध आपके साथ गमन करते हैं। आपने मेघों को 
विदीर्ण करके, नदियों को तुष्ट किया तथा अवरुद्ध की हुई नदियों को प्रवाहित किया #९ ॥ 
३२७७ त्वं महीमवनिं विश्वधेनां तुर्वीतये वय्याय क्षरन्तीम्‌। 
अरमयो नमसैजदर्णः सुतरणां अकृणोरिन्र सिन्धून्‌ ॥६ ॥ 
हे इदेव! राजा 'तुवॉत' तथा “यय' के लिए आपने पृथ्वी को, टके वालो, धानय प्रदान करने वाली 
तथा अज्न-जल से समृद्ध बनाया । हे इदेव ! आपने सराओ को सरलता पार करने योग्य बनाया ॥६ ॥ 
३२७८. प्राघ्रुवो नभन्‍्यो३ न बक्‍या ध्वस्रा अपिन्वद्ुवतीऋतज्ञः । 
ध्न्वान्यज्राँ अपूणत्तषाणां अधोगि-ऋ स्तयों३ दंसुपत्ली: ॥७ ॥ 
उन इन्दव ने रिपु सहायक सेनाओं के सदृश किनार को नष्ट करने वाली, पानी से भरी हुई तथा अनन पैदा 
करने वाली सरिताओं को परिपूर्ण किया । उन महस्थलो वा प्यास व्यक्तियों को तृ किया और दस्युओं 
झा नियन्त गौओं को दुहा ॥७ ॥ 
३२७९ पूर्वीरुषस: शरदश र्ता वत्र जघन्वाँ असूजद्ि सिनयून्‌। 
परिष्ठिता अतृणड््वथानाः सौरा इन्दः स्रवितवे पृथिव्या ॥८ ॥ 
इवे घने अनार में आवूतउबाओं को एव वं (१२ महीने के समुच्चय) को वृत्रासुर का वध करके 
दुत किया । उन्होने मषों को विदोर्ण कर दग द्वारा अवरुद्ध दियों को प्रवाहित कर पृथ्वी को तृष्त किया ॥८ ॥ 
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३२८०. वप्नीभि: पुत्रमग्रुवो अदानं निवेशनाद्धरिव आ जभर्थ। 
व्यश न्यो अख्यदहिमाददानो निर्भूदुखच्छित्समरन्त पर्व ॥९॥ 
है अश्ववान्‌ इद्रदेव ! आपने दमको वा भका ' अमक पु को उनके स्थान (विल) से बाहर निकाला । 
बाहर निकाले जाते समय अनध “अबु'- पत्र ने अह (सर्प) को भलो कार देखा । उसके बाद चोंटियों द्वारा काटे 
गये अंगों को आपने (रेवन) संयुत किया (जोड़ा) ॥९ # 
३२८३. प्र ते पूर्वाणि करणानि विग्रविद्वां आह विदुषे करांसि। 
"यथायथा वृष्ण्यानि स्वगूर्तापांसि राजन्नर्याविवेषी: ॥१०॥ 
तेजस्‌ समप्न हे इद्रदेव ! आप सर्वज्ञता तथा स्य रसित है । आपने म्यो के लिए कल्याणकारी तथा 
परम से सम्पत्र कमो को जिस प्रकार पूर्ण किया, उन समस्त झानयुक्त कमो के झत हम “वामदेव' ऋषि उन 
सबका वर्णन कराते हैं ॥१७ ॥ 
३२८२. नू छुत इन्द्र नू गृणान इषं जरित्रे नद्यो३ न पीपेः । 
अकारि ते हरिवो बरहम नव्यं थिया स्याम रथ्यः सदासा:॥११॥ 
है शेव ! आप प्राचीन क्रपियों डार प्रशॉसत होकर तथा हमार ड्रार स्तुत होकर हमे सरिताओं के सदूश 
अन्न पे पूर्ण करें । हे अगन इदेव! हम अपनी मेधा द्वारा आपके लिए अभिनव स्तोज़ों को रचते है, जिससे 
हम रथों तथा दासों से सम्पन्न हों ॥११ ॥ 


[ सूक्त - २० ] 
। ऋषि - बामदेव गातम । देवता - न्द्र । छन्द - रप्‌ ॥ 
३२८३. आ न इर दूरादा न आसादभिष्टिकृदवसे यासदुग्न:। 
ओजिष्ठेभर्नुपतिर्वजबाहुः सङ्गे समत्सु तुर्वणिः पृतन्यून्‌ ॥१॥ 
अभीषट को पूर्ण कसे वाले, अतपच तेजस्वी, बलों से युक्त मन्यो के पालक, वब्धारी, अनेक छोटे.नडे 
युद्धो मे शुओ का मदन करे वाले, रेव हमारी रक्षा के मित दूरस्थ देश से आयें और यदि निकट हों, तो 
बहाँ से भी आयें ॥१ ॥ 
३२८४ आ न इन्द्रो हरिभिर्यातवच्छार्वाचीनोऽवसे राधसे च। 
तिष्ठाति वज्री मघवा विरप्शीमं यज्ञमनु नो वाजसातौ ॥२॥ 
महान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ वधार इदेव हमारी रक्षा के निमित और धन देने के निमित हमे लिये अनुकूल होकर 
हरिनामक अको से भलो प्रकार पचारे । हमारे इस यज्ञ मे अपने उपयुक्त हविष्य के भाग को ग्रहण करने के लिए. 
यहाँ (यज्ञशाला में) विराजमान हों ॥२ # 
३२८५. इमं यज्ञ त्वमस्माकमिन्द्र पुरो दयत्सनिष्यसि क्रतु न: । 
श्व्नीव वज्जिन्त्सनये धनानां त्वया वयमर्य आजिञ्जयेम ॥३॥ 
इन्दे ! हम लोगों का मित्र की भि हित चाहते हुए, आप हमारे द्वारा किये जाने वाले यज को गहण 
करें । वज् धारण करन वले हे इन्दे ! जिस उकार शिकारी हरिण का शिकार करता है उसी प्रकार हम आपको 
सहायता से ऐर लाभ के लिए किये जा रहे युद्ध मे विजद प्राप्त करे ॥३ # 
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३२८६. उशन्नु षु णः सुमना उपाके सोमस्य नु सुषुतस्य स्वघावः। 
पा इन्द्र प्रतिभृतस्य मध्य: समन्यसा ममदः पृष्ठ्चेन ॥४॥ 
है अन्नवान्‌ इदेव! आप हर्षित मन से हमारे समोप पचा ता हमारे द्वारा अभिषुत मधुर सोमरस का पान 
करें । हमारे पृष्ठ भाग मे विदयमान अन्न रूप सोमरस का पान करके हर्षित हों ॥४ ॥ 
३२८७ वि यो ररपण ऋषिधिर्नवेधिर्वक्षो न पक्वः सूण्यो न जेता। 
मयों न योषामभिमन्यमानोऽच्छा विवक्मि पुरुहतमिनदरम्‌ ॥५ ॥ 
जो इन्व फल वाले वृक्ष के समान तथा आयुध संचालन में कुशल योद्धा के समान नवीन ऋषियों द्वार 
अनेक प्रकार से प्रशंसित होते है, उन बहो वात आहू इन्दव की हम वैसे ही प्रार्थना करते है, जैसे मनुष्य अपनी 
पली की प्रशंसा करता है ॥५ # 
३२८८. गिरिर्न यः स्वतवाँ ऋष्व इन्दः सनादेव सहसे जात उग्र: । 
®आदर्ता व्र स्थविरं न भीम उदनेव कोशं युना नष्टम्‌ ॥६ ॥ 
जो महान्‌ तथा पराक्रम नेव पर्वत के सदूश बलशालो है । वे रिपुओं को विजित करने के लिए पुरातन 
काल से ही पैदा हुए है तथा जल से पूर्ण कलश के सदू तेज से युक्त विशाल चन्र को धारण करते हैं ॥६ ॥ 
३२८९. न यस्य वरता जनुषा न्वस्ति न राघस आमरीता मघस्य। 
उद्वावृषाणस्तविषीव उप्रास्मभ्यं दद्धि पुरुहूत रायः ॥७॥ 
है नरदेव! आपके पैदा होने मात्र से हो कोई विनाशक नह रहा तथा आपके द्वारा प्रदान किये गये ऐश्वर्य 
का भी कोई विनाशक नहीं रहा। है शक्तिशालो, पराक्रमी तथा बहुत द्वारा आहूत इन्रदेव ! आप अत्यधिक 
सामर्थ्यवान्‌ हैं। आप हमें ऐश प्रदान करें #७ ॥ 
{अलु विडित-वि्ाजित होने पर विसारी असुर शक्ति के कप ये का करने सए है। इदठ-सगठक शि फे. 
उ होते ही ये संद हो आहै दालक शक्ति कण (टव पा पार्ट्स) का आला समाण हो जाता है। 
इसीलिए अदिति (विखंडित न होने देने वाली चता) को देखें की यला तचा दिति (वखत चेतना) को असर की माता 
कहा गया है। | 
३२९०. ईक्षे रायः क्षयस्य चर्षणीनामुत ब्रजमपवर्तासि गोनाम्‌। 
शिक्षानरः समिथेषु प्रहावान्वस्वो राशिमभिनेतासि भूरिम्‌॥८ ॥ 
है इद्रदेव ! आप मनुषय के ऐश्वर्य तथा घर पर नियंत्रण करने वाले है और गौओं के गोष्ठ को खोलने वाले 
है। आप ज्ञान के द्व मनुष्यको ऊँचा उठाने वाले तवा संग्राम मं रिपुओं पर प्रहार करने बले है । आप प्रचुर 
धन-सम्यदा को प्राप्त कराने वाले हैं ॥८ ॥ 
३२९१. कया तत्छृण्वे शच्या शचिष्ठो यया कृणोति मुह्ु का चिदृष्व: । 
पुरु दाशुषे विचयिष्ठो अंहोऽथा दधाति विणं जरित्रे ॥९ ॥ 
शक्तिशाली तथा महान्‌ इन्द्रदेव किस सामर्थ्य के द्वारा विख्यात है ? वे जिसके द्वारा बारम्बार कर्म करते है, 
वह कौन सी समर्य है? वे इदेव दानदाता के पापो को र्ट करते है ता याजको को ऐर प्रान करते है ॥९॥ 
३२९२. मा नो मर्धीरा भरा दद्ध तन्न प्र दाशुषे दातवे भूरि यत्ते। 
नव्ये देषणे शस्ते अस्मिन्त उक्थे प्र ब्रवाम वयमिन्द्र स्तुवन्तः ॥१० ॥ 
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है इदेव ! आप हम मन्यो का वध न के; बल्कि हमार पोषज करें । इदेव ! आपका जो रुर घन 
हकिषदाता को प्रदान करने के लिए है, उस धन को हमे प्रदान करे । हम आपका स्वन करते है । इस अभिनव, 
दान देने योग्य, अनुशापित यञ में हम आपका विशेष रूप से गगन करते है ॥१० ॥ 
३२९३. नू टुत इद्र नू गृणान इषं जरित्रे नद्यो३ न पीपेः। 

अकारि ते हरिवो बहम नव्य थिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥११॥ 

है देव! आप रीन कषोद प्रित होकर तथा हमर द्वारा सतुत होकर हमें सिताओं के सदूश 
अबो से परिपूर्ण करे। है अष्‌ इव! हम अपो मे डा आपके लिए अभिनव स्तोत्र को रच है, 
जिससे हम रथों तथा दसो (सेवको) से समन हं ॥११ ॥ 


[ सूक्त - २१] 
। ऋषि वामदेव गौतम । देवता इनर । छ्‌ - पिष्ट । | 
३२९४. आ यात्विन्द्रोउवस उप न इह स्तुतः सधमादस्तु शूरः। 
वावृधानस्तविषीरयस्य पर्वर्न क्षत्रमभिभूति पुष्यात्‌ ॥१॥ 
ने नेव घुलोक की तरह तेजस्‌ समर हैं । उनके प्रभूत बल है । वे हमारी के लिए पधे । सतुतियों 
से सुष्ट हकर इस यज्ञम हमे हर्ष प्रदान करें तथा रिपुओं को पराजित काने वाले बल को पष्ट कें ॥१ ॥ 
३२९५, तस्येदिह स्तवथ वृष्ण्यानि तुविद्युम्नस्य तुविराथसो नृन्‌। 
यस्य क्रतुर्विदध्यो३ न सपाद साह्न अध्यस्ति कृष्टी:॥२॥ 
जी इतरदेव शासक के समान रिपुओं को पराजित तवा उनका विनाश करने वाले ह, उनको कुशलता और 
सामर्थ्य मनुष्यों पर नियत्रण करती है । है याजको 'ऐसे ओजस्वी और प्रचुर ऐश्वर्य वाले देव की आप प्रार्थना करें ॥२ ॥ 
३२९६. आ यात्विन्द्रो दिव आ पृथिव्या मक्षू समुद्रादुत वा पुरीषात्‌। 
स्वर्णरादवसे नो मरुत्वान्‌ परावतो वा सदनादृतस्य ॥३ ॥ 
है इद्ददेव ! आप सभी मरुद्गणं के साथ दव्यलोक से, भूलोक से, अन्तरिक्ष लोक से, जल से, सूर्यलोक 
से, दूर प्रदेश से तथा यस्वल से हमारी सुरक्षा के लिए पधार ॥३ ॥ 
३२९७ स्थूरस्य रायो बृहतो य ईशे तमु ष्टवाम विदथेध्विन्द्म्‌। 
थो वायुना जयति गोमतीषु प्र धृष्णुया नयति वस्यो अच्छ ॥४॥ 
जो इनरदेव समसत महान्‌ ऐं के अधिपति है. जो आणरुणी शकि के सहयोग से गौओं की रि के 
पिमित संग्राम में शतु की सेनाओं पर विजय राप कणे है । जो याब को श्रेष्ठ श्य भा करते है, उन इदेव 
की हम इस यहपण्टप में स्तुति करते हैं ॥४ ॥ 
३२९८. उप यो नमो नमसि स्तभायत्नियर्ति वाचं जनयन्यजब्यै । 
ऋव्जसानः पुरुवार उक्थैरन्द्रं कृण्वीत सदनेषु होता ॥५ ॥ 
जो इदेव समस्त लोकों को आ प्रदान बर है और वह के वाले याजकों के मिमित गर्जनापूर्वक 
जल बरसाते-अन्न उपलब्ध कराते है । ओ सों रा वंदनीय हैं तथा कर्मों को पूर्ण करने वले हैं; उन इन्द्रदेव 
को याजकगण यञो मे हर्षित करते हैं ॥५ # 


3 येद संहिता भाग - २ 


३२९९. थिषा यदि घिषण्यन्त: सरण्यान्सदन्तो अद्रिमौशिजस्य गोहे। 
आ दुरोषाः पास्त्यस्य होता यो नो महानतसंवरणेषु वहिः ॥६॥ 
उशिक्‌ वंशज के आवास पर स्तोतागण स्तुति करते हुए जब सोम कूट के लिए तत्पर हेते, तब व इ्रदेव 
आगमन करते है । वे संग्राम मे हम मनुष्यों की सहायता करने वाले हैं। वे याजको द्वारा आयोजित यज्ञ के सम्पादक 
हैं। उनका क्रोध अत्यन्त भयंकर है ॥६ ॥ 
३३००. सत्रा यदीं भार्वरस्य वृष्णः सिषक्ति शुष्मः स्तुवते भराय । 
गुहा यदीमौशिजस्य गोहे प्र यडिये प्रायसे मदाय ॥७॥ 
जगत्‌ का पालन-पोषण करन वाले जापि के पु तथा अष्ट को वर्षा करने वाले इन्रदेव की सामर्थ्य 
सतुति करने वाले याजको की सुरक्षा करती है । वह समर्य याजकं का पोषण करने के लिए उनके गुफा रूप 
हदय मे प्रकट होती है । वह समथय याजको के अंतरं ता कर्म में विद्यमान रहती है । उनके हर्ष तथा कामनाओं 
की प्रापि के लिए पैदा होकर उनका सदैव पालन करती है ॥3 # 
३३०१. वि यदवांसि पर्वतस्य वृण्वे पयोभिर्जिन्वे अपां जवांसि । 
विदद्गौरस्य गवयस्य गोहे यदी वाजाय सुध्यो३ वहन्ति ॥८ ॥ 
इवे मेषो को आवरणरहित किया और सरिताओं के प्रवाह को जल से परिपूर्ण किया, उन शक्तिशाली 
इदे के लिए मेधावी यजमान जब य्ञपण्डप पर सोमरस तैयार करे * तब वे याजकों को गौ आदि धन-धान्य 
प्रदान करते है ॥८ ॥ 
३३०२. भद्रा ते हस्ता सुकृतोत पाणी प्रयन्तारा स्तुवते राध इन्द्र । 
का ते निषत्तिः किमु नो मत्सि किं नोतुद हर्षसे दातवा उ॥९॥ 
है इन्रदेव ! आपके हितकारो दमो हाय श्रेष्ठ कर्ष करने वाले हैं तथा याजक को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले 
है। हे इदेव ! आपका निवास स्थान कहाँ है ? आपह दित क्यो नह करते ? हमे ऐश प्रदान करे के लिए. 
आप शौध् हो प्रसत्र क्‍यों वहीं होते ? ॥९ ॥ 
३३०३. एवा वस्व इन्द्रः सत्य: सप्राडन्ता यृत्रं बरिव: पूरवे कः। 
पुरुष्टुत क्रत्वा नः शग्धि रायो भक्षीय तेऽवसो दैव्यस्य ॥१०॥ 
इस प्रकार प्रशंसित होकर सत्यिष्ठ धन के स्वामी तथा तत्र को माले वाले, इदेव याजकं को ऐश्वर्य 
दान कराते है है वहुप्रशंसित इन्व! हम मुष को र्थनाओ से सनु होकर आप हमें धन-धान्य प्रदान 
को, जिससे हम श्रेष्ठ ऐव्य का सेवन कर सके ॥१० ॥ 
३३०४ नू छुत इनर नू गृणान इषं जरित्रे नद्यो न पीपेः । 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं थिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥११॥ 
हे इन्दव ! आप चोन कवियों द्वार स्तुत होकर तथा हमारे दा प्रशंस होकर हमें सरिताओ के सदृश 
अन्न से परिपूर्ण करें । हे अवान्‌ इन्द! हम अपनी बारा आपके लिए अभिनव स्तरका गान करे है. 
जिससे हम रथों तथा दासो से समपर हो ॥११ ॥ 
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[ सूक्त - २२] 
ऋषि - वामदेव गोतम । देवता - इनर । छद - ट्‌ ॥ 
३३०५, यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि तन्नो महान्करति शुष्प्या चित्‌। 
ब्रहम स्तोमं मघवा सोममुक्था यो अश्मानं शवसा बिष्रदेति ॥१॥ 
महाबलशाली इन्व हम मुय के विषयात दा सेवन करते हैं । वे अपने वज् को धारण करते हुए शक्ति 
के साथ पधारते है । वे आहति सतुत, सोमरस तथा सोजो को स्वीकार करते है ॥९ ॥ 
३३०६ वृषा वृषन्धि चतुरश्रिमस्यच्नुग्रो बाहुभ्यां नृतमः शचीवान्‌। 
श्रिये परुष्णीमुषमाण ऊणाँ यस्याः पर्वाणि सख्याय विव्ये ॥२ ॥ 
कामनाओं की वर्षा कर वाले इन्दे अपनी भुाओं द्वारा वर्षणकारी चार धाराओं वाले वज को रिपुओं 
के ऊपर फोकते हैं । ये अ पर्रम, र्ठ नयक ता कर्मवान्‌ होकर पर्णी नदी को परिपूर्ण करते है । उन्होंने 
पणो नदी के विभिन्न रेशो मत्रा के लिए आवृत किया वा ॥२॥ 
३३०७ यो देवो देवतमो जायमानो महो वाजेभिर्महद्भक् शुष्पै: । 
दधानो वद्र बाह्वोरुशन्तं द्यामेन रेजयत्् भूप ॥३ ॥ 
जो ओजस्वी, हान्‌ इदेव पैदा होते हो विशाल अनन तथा बहत बल से समर हुए दे; वे अपनी दोनों 
भुजाओं में सुदर जर धारण करके अपनी शक्ति द्वार घुलोक तथा भूलोक को परकम्प करते थे ॥३ ॥ 
३३०८ विश्वा रोधांसि प्रवत्ष पूर्वीरचौऋष्वाउजनिमत्रेजत क्षा:। 
आ मातरा भरति शुष्प्या गोर्न॑वत्परिज्मप्रोनुवन्‍्त वाताः ॥४॥ 
उन षहान्‌ इन्दव के पैदा होते हौ समस्त पर्वत, जल से पूर्ण नदियाँ घुलोक तथा पृथ्वी लोक कम्पि होने 
लगे वे बलशाली इने र्य की माताओं दावा-पथिव को धारण करे है । उनके द्वार प्रेरणा पाकर वायुदेव 
मनुष्य के सदश ध्वनि काते है ४४ ॥ 
[एदे के अठ है। त-इ देह शा रू मे वाणी दो प्रकट कर है। ] 
३३०९. ता तू त इन्दर महतो महानि विश्वेष्वित्सबनेषु प्रवाच्या। 
यच्छूर धृष्णो घृषतादथृष्वानहं वरेण शवसाविवेषीः ॥५ ॥ 
हे शूरबीर तथा रिपुओं को दबाने वाले इन्दव ! आपने समस्त पवनं को धारण करके रिपुओं को पस्त 
कणे वाले जरा शकिपूरवक'अहि'का विनाश किया या । हे इद्रदेव आप महिमावान्‌ हैं और आपके कर्म 
भी महिमावार्‌ हैं। आप सम्पूर्ण सबनो मेदा करने योग्व है ॥५ ॥ 
३३१० ता तू ते सत्या तुविनृम्ण विश्वा प्र थेनव: सिस्रते वृष्ण ऊब्न: । 
अधा ह त्वदवृषमणो भियानाः प्र सिन्धवो जवसा चक्रमन्त ॥६॥ 
है बलवान नरदेव ! आपके वे समस्त कर्म निश्चित रूप से सत्य है। है इद्रदेव! आप अभिलाषाओं की 
वर्षा करने वाले है। आपके डर से गौएँ अपने बच्चों दूध टपकाली है । हे श्रेष्ठ मयोबल वाले इदेव ! आपके 
भय से सरिताएँ वेग के साथ प्रवाहित होती हैं ॥६ ॥ 


w ऊद संहिता धाग-२ 


३३११. अत्राह ते हरिवस्ता उ देवीरवोभिरित््र स्तवन्त स्वसारः । 
यत्सीमनु प्र मुचो बद्बधाना दीर्घामनु प्रसिति स्यन्दयध्यै ॥७ ॥ 

ब आएन रद्र अवरुद्ध क हुई विज्ञाल सरिताओं क वाहित होने के निमित मुक्त किया, तब है 
अश्ववान्‌ इदेव! अवरुद्ध की हुई सरिताओ ने आपके र संरक्षित होने के लिए आपकी प्रार्थना की ॥७ ॥ 
३३१२. पिपीळे अंशुर्मच्ो न सिन्धुरा त्वा शमी शशमानस्य शक्ति:। 

अस्मद्रघक्शुशुचानस्य यम्या आशुर्न रश्मि तुव्योजसं गोः ॥८ ॥ 

है इद्रदेव ! आपके निमित, हर्षशरायळ सोमरस पीसकर, उसमें जल मिलाकर तैयार कर दिया गया है। 
जिस प्रकार सारथी टरतगामी अशो की लगाप को सैभालते है, उसो प्रकार बलशाली सोमरस, तेजस्‌ सम्पन्न तथा 
र्थन के योग्य इव को हमारी ओर ले आहं ॥८ ॥ 

३३१३. अस्मे वर्षिष्ठा कृणुहि जयेष्ठा नृम्णानि सत्रा सहुरे सहांसि । 
अस्मभ्यं वत्रा सुहनानि रन्यि जहि वधर्वनुषो मर्त्यस्य ॥९ ॥ 

है सहिष्णु इडदेव ! आप हपारे निषित्त रिपुओं को पराजित करे वाला, हान्‌ तथा परशंसनीय पुथ करे । 
विनाश करे योग्य रिपुओं को हमारे अधीन करें तथा हिंसा करते वाले व्यक्तियों के आयुधों को विष्ट करें ॥९ ॥ 
३३१४. अस्माकमित्सु शृणुहि त्वपिन्द्रास्मभ्यं चित्रों उप माहि बाजान्‌। 

अस्मभ्यं विश्वा इृषण: पुरन्धीरस्माकं सु मघवन्बोधि गोदाः ।।१०॥ 

है ह्व ! आप हम मनुष्यो क ्रार्थनाओ को सुं तवा अनक प्रकार के अन प्रदान करें। आप हमा 
मिध सम्पूर्ण ज्ञान को प्रेरित करे तथा हा समन के । हे धसवान्‌ इन्व । आप हमारे लिए गौओं को 
प्रदान करे काले हों ॥१० ॥ 

३३१५ नू टुत इन्द्र नू गृणान इष॑ जरित्रे नद्यो३ न पीपेः। 
अकारि ते हरियो ब्रह्म नव्यं थया स्याम रथ्यः सदासाः ॥११॥ 

है देव । आप प्राचीन ऋषियों द्वार स्तुत होकर तथा हमारे द्वार सित होकर हमें दियो के सदृश 
अन्न से परिपूर्ण करें । हे अश्वान्‌ न्व ! हम अपनी बुद्धि दाता आपके लिए अधिनव स्तोक गान करते है, 
जिससे हम रथो तथा दसो से सम्पन्न हों ॥११ ॥ 


[ सूक्त - २३] 
(ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - इत्र, ८-१० के इनर अथवा ऋत । छद ट्‌ । | 

३३१६. कथा महामवृधत्कस्य होतुरयज्ञ जुषाणो अधि सोममूथः। 

पिबन्नुशानो जुषमाणो अन्धो ववक्ष ऋष्वः शुचते घनाय ॥१॥ 

हप मनुषो को गई प्ा्थगाएँ उन मह्‌ इदेव को कैसे सरदि करेगी ? वे किस यज्ञ सम्पादक के 

अन्न मे पूर्वक पधे? वे महान्‌ देव सोमपान करते हुए तथा अधिलाषापूर्वक अन्न ग्रहण करते हुए किस 
याजक को प्रदान कने के लिए तेजस्वी धन धारण करते है? ॥६ ॥ 
३३१७ को अस्य वीर: सघमादमाप समानंश सुमतिभिः को अस्य। 

कदस्य चित्रं चिकिते कदूती वृथे भुवच्छशमानस्य यज्योः ॥२॥ 


बं० ४ सूकत २३ हि] 


कौन बोर उन इन्व के साथ सोम पान करा है ? कौन व्यक्ति उसको श्रेष्ठ बुद्धि से सम्पन्न होता है ? उनके 
अद्भुत धन कब बार जायेंगे? वे इने स्तुति करे वाले याजक को संवर्ड्धित करने के लिए क्षण साधनो से 
कब सम होंगे? ॥२ ॥ 

३३१८ कथा शृणोति हूयमानभिदरः कथा शण्वत्वसामस्य वेद । 
का अस्य पूर्वोरुपमातयो ह कथैनमाहुः पपुरि जरित्रे ॥३ ॥ 

३ इदेव ! आहूत कर वालों की स्तुतियों का आप कैसे श्रवण कते है? स्तुतियों का श्रवण करके 
स्तोताओं के मार्ग को आप कैसे जायते है? आपके रीन दान कौन से हैं? वे दान इदेव को याजकों की 
इच्छाओं क पूर्ति करने वाले क्यों कहते हैं? ॥३ ४ 
३३१९. कथा सबाधः शशमानो अस्य नशदभि द्रविणं दीध्यानः । 

देवो भुवन्नवेदा म ऋतानां नमो जगृध्वाँ अभियज्जुजोषत्‌॥४॥ 

जो याजक विपतिमस्तहोढर उन इदेव र्थन करते है और ज्ञा तेज मनन बनते हैं, वे उनके 
ऐश को कैसे पराप करेंगे ? जब प्रकाशवान्‌ इदेव आहुत रहण करके हमारे ऊपर हर्षित होते है, तब वे हमारी 
जर्थनाओं को अच्छी तरह जानने वाले होते हैं ४४ ॥ 

३३२०. कथा कदस्या उषसो व्युष्टौ दवो मर्तस्य सख्यं जुजोष । 
कथा कदस्य सख्यं सखिभ्यो ये अस्मन्कामं सुयुजं ततस्रे ॥५॥ 

प्रकाशमान इद्रे उपाके प्रकट होने पर मुके वन्त को कैसे और कब रातको? ? जो याजकगण 
उन इन्दे के निमित श्रेष्ठ तथा मनोहर आहुतयो को विस्तृत कराते है, उत मेके निधितत अपनी मिता को ये 
कब और कैसे प्रकाशित करेंगे ? ॥५ ॥ 

३३२१. किमादमत्न॑ सख्यं सखिभ्य: कदा न ते तरं ववाम । 
श्रिये सुदृशो वपुरस्य सर्गाः स्व१र्ण चित्रतममिष आ गोः ॥६ ॥ 

है इदेव ! हम याजक रिपुओं के आक्रमण से सुरक्षा काने वाली आपकी मित्रा का वर्णन, स्तुति करने 
वालो के समीप किस प्रकार करें ? आपके बध्व भाव का वर्णन कब करें? सुन्दर दिखायी देनेवाले इन्द्रदेव 
का कार्य स्तुतिकर्तताओं के हित के लिए है सदव के समान तेजसम तथा सरव गमन बने वाले इदेव के 
मनोहर तेज की सभी मनुष्य कामता करते है ॥६ ॥ 

३३२२. हुईं जिघांसन्ध्वरसमनिन्‍्द्रां तेतिक्ते तिग्मा तुजसे अनीका। 
ऋणा चिद्यत्र ऋणया न उग दूरे अज्ञाता उपसो बबाधे ॥७॥ 

विद्रोह करने वाली, हिंसक कार्य कणे वाली ठथा इदेव कोत मारने वाली राक्षसी का संहार कले के 
लिए उन्होंने अपने तोइण आयुधों को और अधिक; तीण किया । कण (देवऋण, ऋषि, परण) भी हम 
मनुष्यों को उषा काल में (ध्यानादि साधनाओं में) बाघा पहुँचाता है । पाकी इन्दव उन उषाओं में हमारे करण 
को (उससे मुक्ति पाने को कता प्रदान कर) दूर से हो न्ट कर देते है ७ ॥ 

३३२३. आतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीऋतस्थ धीतिर्वृजिनानि हन्ति। 
ऋतस्य श्लोको बधिरा ततर्द कर्णा बुधान: शुचमान आयोः ॥८ ॥ 
त (सत्य सूर्य या यश के पास अनेकों शायां है । कदेव को र्थ दषम को विनष्ट कर देती है। 


सर केद संहिता घाग - २ 


उनकी सदबु प्रदान कस वल प्रदा कान से बह मनुष्यों के भी लाभान्वित करती हैं ॥८ ॥ 


३३२४ ऋतस्य दृूहा धरुणानि सन्त पुरूणि चन्द्र वपुषे वपूंधि। 
ऋतेन दीर्घमिषणन्त पृक्ष ऋतेन गाव ऋतमा विवेशुः ॥९ ॥ 
त के पष, धारक हर्षप्रदायक आदि अनेकों रूप है । झतदेव के समी मुष प्ुर अन की कामना करते 
है तथा उनकी सहायता से यदि श्रेष्ठ का मे दगा गर यु होती है ॥९ ॥ 
३३२५ ऋतं येमान ऋतमिद्दनोत्यूतस्य शुष्मसतुरया उ गव्युः । 
ऋताय पृथ्यी बहुले गभीरे ऋताय धेनू परमे दुहाते ॥१० ॥ 
तदेव को वशौधूत करने के लिए याजकगण उनकी षि के हैं। कतदेव की शक्ति गौओं तथा अशो 
को प्रदान करने वाली है। इनसे हरणा पाकर वापि विसरण तथा गम्भीर हुए हैं तथा उनके लिए हो 
गौ दूध प्रदान करती है ॥१० ॥ 
३३२६ नू ष्टुत इद्र नू गणान इषं जरित्रे नद्दो३ न पीपेः। 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः॥११॥ 
है रेव! आप प्रचीन ऋषियों र स्तत होकर तथा हमरे द्वारा प्रशंसित होकर , हमें नदियों के सदृश 
अन्न से - घी से पूरण कं हे अवान्‌ इदेव ! हम आनो बुद्धि हात आपके लिए अभिनव स्तोत्र का निर्माण 
करते हैं, जिससे हम रथों तथा दासों से सम्पन्न हों ॥११ ॥ 


[ सूक्त - २४] 
। ऋषि वागदे गौतम । देवता - इर । छद - र्‌, १० अनट्‌ । | 
३३२७ का सुष्टुतिः शवसः सूनुमिन्रमर्वाचीनं राधस आ ववर्तत्‌। 
ददिर्हि वीरो गृणते वसूनि स गोपतिर्निष्थियां नो जनास: ॥१॥ 
बल के पुत्र तथा हमारी ओर पाएन बले इन्व को कौन सौ र्था ऐशवर्य प्रदान करने के लिए रवत 
करेगी ? हे याजको ! पराक्रमी वधा गौओं के पालक इदेव हम मुष्क रिपुओं का ऐशर्य न करें । हम 
उनकी ग्रार्थता काते हैं ॥६ ॥ 
३३२८. स वृत्रहत्ये हव्यः स ईडः स सुटत इन्द्रः सत्यराथा:। 
स यामन्ना मघवा मर्त्याय ब्रह्मण्यते सुष्वये वरियो घात्‌ ॥२॥ 
त का सहर करे वाले देव युद्ध मं बुलावे जात है प्रीय । श्रोषि थना किये जाने 
ए दे यवार्थ ऐदवर्य के प्रदाता बनते हैं। वे घनवान्‌ इद्रदेव स्तोताओं तथा सोमाभिइव करने वाले याजको को 
रबर्य प्रदान करते हैं ॥२ ॥ 
३३२९. तमिन्नरो वि ह्यन्ते समीके रिरिक्‍्यांसस्तन्व: कृण्वत त्राम्‌। 
"मिथो यत््यागमुभयासो अग्पन्रस्तोकस्य तनयस्य सातौ ॥३॥ 
अपनी सहायता के लिए सभो मनुष्य उन इदेव को हो आहूत करते है । याअकगण तप वा शीर को 
क्षीण करके उनको ही आना संरक्षक दत है । याजक तवा सोता दोन मिलकर पु दि प्राप के निमित 
उनके समीप जाते है ॥३ ॥ 


म ४ सक्त ४ है] 


३३३०. क्रतूयन्ति क्षितयो योग उग्राशुषाणासो मिथो अर्णसातो । 
सं यद्विशोऽववतरन्त युष्मा आदि्नेम इन्द्रयन्ते अभीके ॥४॥ 
हे इद्देव ! आप बलशालो ह । समसत दिशाओं में बिया मनुष्य जल (पोषक रस प्राप्त करने के लिए 
संयुक्तलूप से यजन करते हैं। जब युद्ध कराने वाले पुष्य संग्राम में एकि होते है, तब सभी उन इदेव की 
इच्छा करते है ॥४॥ 
३३३१. आदिद्ध नेम इन्द्रियं यजन्त आदित्पक्ति: पुरोळाशं रिरिच्यात्‌। 
आदित्सोमो वि पपृच्यादसुष्वीनादिज्नुजोष वृषभं यजध्यै ॥५॥ 
इसके बाद युद्ध मं पोडशागण बलशाली इद्रदेव का पूजन के हैं तथा पकाने वाले पुरोडाश पकाकर उनको 
दान करते है । सोम अभिषव क वाले याजक, सोम अधिषव न करे वले याजो को ऐक्य से दूर करते । 
अन्य लोग कामनाओं की पूर्ति करने वाले बलशाली इदेव के निमित आहुतय समर्पित करते है ॥५ ॥ 
३३३२ कृणोत्यस्म वरिवो य इत्वेद्राय सोममुशते सुनोति। 
सश्चीचीनेन मनसाविवेनन्तमित्सखायं कृणुते समत्सु ॥६ ॥ 
कल्याण करने की अभिलाषा करे वाले इन्द्रदेव के निमित जो मनुष्य सोम अभिषव करते हैं, उरे ये ऐश्वर्य 
पदान करते है । श्रेष्ठ पानस से उनकी इच्छा करने वाले तथा सोम निचोड़ने वाले याजकों के साथ वे इदेव युद 
में मित्रता की भावना से सम्बन्ध स्थापित करते है ॥६ ॥ 
३३३३. य इन्द्राय सुनवत्सोममद्य पचात्पक्तीरुत भूज्जाति धाना:। 
प्रति मनायोरुचथानि हर्यन्तस्मिन्दयद्वृषणं शुष्ममिद्ध: ॥७॥ 
आज जो मुष इन्रेव के लिए सोम रस निचोड़ते है, पुरोडाश पाते है, धान की खोलों को भूतते हैं; 
उनकी सतुतय का श्रवण करके इव उन्हें अत्यधिक सामथय प्रदान करते हं ॥७ ॥ 
३३३४. यदा समय॑ व्यचेदूघावा दीर्घं यदाजिमध्यख्यदर्य: । 


अचिक्रदद्‌ वृषणं पल्यच्छा दुरोण आ निशितं सोमसुद्धिः ॥८ ॥ 
जब रिपुओं का संहर करे वाले इन्व रिपुओं को विशेष प्रकार से जानते है वया बड़े युद्ध मं विधान 
रहते है, तब उनकी पतली सोम अभिषव करे वालों द्वार प्रोत्साहित किये गये तथा कामनाओं को वर्षा करने 
वाले इदेव के यश का वर्णन करती हैं ॥८ ॥ 
३३३५. भूयसा वस्नमचरत्कनीयोऽविक्रीतो अकानिषं पुनर्यन्‌। 
स भूयसा कनीयो नारिरेचीहीना दक्षा वि दुहन्ति प्र वाणम्‌ ॥९॥ 
किसी ने नुर ऐर (न) प्रदान करके थोड़ी सो वस्तु प्राप्त कर ली । जब उस वस्तु का विक्रय वहीं हुआ, 
तब वह पुर जाकर आपने धन की माँग कस है । बाद में विक्रेता प्रचुर ऐर प्रदान करके थोड़ी सी वस्तु लेने के 
लिए तैयार नहीं हुआ । उसने कहा- चाहे आप सक हो या अक्षय विक्रय के समय आपने जो बोल दिया है. 
अब वही रहेगा ॥९ ॥ 
[पुय जवनी शर्त खर् ब सा चो सुख प्रा करता हये योग आत्यसनलोष दिले अपर्य 
सिहते हैं तथ पुष्य चाहते पर ची किया हुआ सौदा बदलही सदा, जो ले सिया उसे ही गना पढ़ता है।] 


३३३६. क इमं दशधिममनद्रं क्रीणाति थेनुभि:। यदा वृत्राणि जंघनदथैन मे पनर्ददत्‌ ॥९० ॥ 


च ऋलदेद संहिता घाग - २ 


दस गौओं रा हमारे इदेव को कौन खरींदेगा (दस इड्रिवजन्य कामनाओं को समर्पित करके आत्यशक्ति 
कौन प्राप्त करेगा) ? जब वे (इ रिपुओं का सहार करेंगे, तब उनको पुरू हमें वापस दें ॥१० ॥ 
३३३७ नू षटुत इन्द्र नू गृणान इषं जरित्रि नद्यो३ न पीपेः। 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं थिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥११॥ 
है इन्दव! आप प्राचीन ऋषयो द्वारा स्तुत होकर तथा हमा द्वारा प्रशंसित होकर हमें नदो के सदूश 
अबो से परिपूर्ण करे । ह अवन इन्दे ! हम अपनी बदि द्रा आपके लिए अभिनव स्त्रो का गान करते है, 
जिससे हम रथों तथा दासो से सम्पन्न हों ॥११ ॥ 


[ सूक्त - २५] 
। ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - इनर । छद ट्‌ ॥| 
३३३८. को अद्य नयों देवकाम उश्निदरस्य सख्यं जुजोष । 
को वा महेऽवसे पार्याय समिद्ध अग्रौ सुतसोम इ्े ॥१॥ 
देवताओ जैसी अभिलाषा करते हुए आज कौन मरुष्य इद्रदेव के साथ भित्रता करना चाहते हैं? सोम 
अभिषव करने वाले कौन याजक संकटो से रहम केलिए तथा महन्‌ सुरक्षा के लिए अस्त के रीत होने पर. 
उनकी स्तुति करते है? ॥१ ॥ 
३३३९. को नानाम वचसा सोम्याय मनायुर्वा भवति यस्त उस्रा:। 
क इनस्य युज्यं कः सखित्वं को भ्रतरं ष्टि कवये क ऊती ॥२॥ 
कौन याजक अपनी वाणी से सोमपातर करते वाले इन्द्रदेव की स्तुति करते हैं ? कौन उनके द्वारा प्रदान कौ 
'गयी गौओं का पालन करते हैं? कौन उनकी सहायता कौ कामना करते है? कौन उनके साथ मित्रता की कामना 
क है। कौन उनके बुल की कमना के? तवा कौन उन दृशी इन्व के संरक्षण की कामना करते 
2॥२॥ 
३३४०, को देवानामवो अद्या वृणीते क आदित्याँ अदितिं ज्योतिरीट्टे। 
कस्याश्चिनाविन्द्रो अग्निः सुतस्यांशोः पिबन्ति मनसाविवेनम्‌॥३॥ 
आज देवताओं का संरक्षण करे के लिए कौन कपना करते है? आदित्य, अदिति तथा ग्रकाशरूपी उपा 
की कौन प्रार्था करते हं? इदेव, अगद तथा अशिलीकुमार परार्थ से हित होकर किस याजक के द्वारा 
अभिषुत सोमरस का इच्छानुसार पान करते हैं ? ४३ ॥ 
३३४१. तस्मा अग्निर्भारकः शर्म यंसज्ज्योक्यश्यात्सूर्यमुच्चरन्तम्‌। 
य इन्द्राय सुनवामेत्याह नरे नर्याय नृतमाय नृणाम्‌ ॥४॥ 
जो याजक मनुषय के भित्र तथा नायको मे सर्वश्रेष्ठ नायक इरे के निमित सोमरस अभिषव करेंगे, 
भरण-पोषण करने वाले असदेव उस कजक को सुख उदान करें तवा डदित होते हुए सदेव को वे याजक 
(चिरकाल तक) देखें ॥४ ॥ 
३३४२. न तं जिनन्ति बहवो न दध्ना उर्वस्मा अदितिः शर्म यंसत्‌ । 
प्रियः सुकृत्य इन्द्रे मनायुः प्रिय: सुप्रावी: प्रियो अस्य सोमी ॥५॥ 


० ड सुक्त २८ 


जो याजक इनरदेव के निमित्त सोम निचोड़ते हैं । वे शत्रुओं द्वारा पोड़ित नहीं होते । उन याजकों को माता 
अदिति अत्यधिक हर्ष घ्दान करती है । इव के निमित र्म करे वाले, यज्ञ करने वाले, सर्ग पर गम 
(करने वाले तथा सोम यज्ञ करने वाले याजक उनके स्नेही बनते हैं ५ ॥ 

३३४३. सुप्राव्य: प्राशुषाेष वीर: सुष्वेः पक्तिं कृणुते केवलेन्द्रः । 
नासुष्वेरापिर्न सखा न जामिर्दु्याव्योऽवहन्तेदवाचः ॥६ ॥ 

'रिपुओं का संहार कणे वाले, पर्रम इन्दव केवल समर्ण पर गयन करे वाले तथा सोम अभिषव कले 
बाले याजको केह प्रोडाश को रहण करते है । सोम अभिषव न करने वाले याजकं के मि अधवा बनधु नहीं 
होते । बुरे मार्ग पर गमन करे वालों तव प्रार्थना न करन वालों के वे संहार करने वाले होते हैं ॥६ ॥ 

३३४४. न रेवता पणिना सख्यमित्द्रो उसुन्वता सुतपाः सं गृणीते । 
आस्य वेदः खिदति हन्ति नम् वि सुष्वये पक्तये केवलो भूत्‌ ॥७॥ 

सोमपाय कर वाले इन्द्रदेव सोम अभिषव न करने ले. र्य वले तथा कंजूस व्यापारियों के साथ मित्रता 
स्थापित नही करते । वे उनको तथा उनके अनावश्यक ऐश्वर्य को नष्ट कर देते हैं। सोमरस निचोडने वाले तथा 
परेश पकाने वाले याजकों के ह वे मित्र होते है ७ ॥ 

३३४५, इन्द्रं परेऽवरे मध्यमास इन्द्र यान्तोऽबसितास इन्द्रम्‌। 
इन्द्र कषियन्त उत युध्यमाना इनदरं नरो वाजयन्तो हवन्ते ॥८ ॥ 

उत्कृ कष्ट तथा मध्यम प्रकार के मनुष्य दव को आहूत करते है । गमन करे वाले तथा बैठे रहने 
वाले गुप भी उनको आहूत के है । रमे वान रहने वाले तथा युद्ध करन वाले मध्य भी उनका आवाहन 
करते हैं। इसके अलावा अन्न की कामना करे वाले मनुष्य भी उसका आवाहन करते हैं ॥८ ॥ 


[ सूक्त - २६] 
| ऋषि वामदेव गौतम १-३ बामदेव अथवा इर देवता - १-३ इन्र अधवा आत्मा ४ - ७ येन । 
छदिर्‌ ॥ 
३३४६. अहं मनुरभवं सूर्यशचाहं कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विप्रः । 
अहं कुत्समार्जुनेयं न्यृञ्जेऽहं कविरुशना पश्यता मा ॥१॥ 
मै ही मनु के रूप में हुआ हँ । मै हो आदित्य हूँ तथा मैं हौ विवेकी क्षवान ऋष हँ । पै हो अर्जुनी पु 
“कुत्स के रूप मे हूं और मै हो क्रानतदशशी उशना ऋषि हूँ । हे याजको ! आप मुझे धलो परकार देखें ॥१ ॥ 
३३४७. अहं भूमिमददामार्यायाहं वृष्टि दाशुषे मर्त्याय । 
अहमपो अनयं वावशाना मम देवासो अनु केतमायन्‌ ॥२॥ 
मै सतुष के तिमत भूमि प्रदान की तथा दा मनुषय के निमित जल बरसाया है । ध्वनि करते हुए जल 
अवाह को मैंने ही आगे बढ़ाया था। अः समस्त देवता घेरे संकल्प का अनुसरण करें ॥२ ॥ 
३३४८. अहं पुरो मन्दसानो व्यैरं नव साकं नवतीः शम्बरस्य । 
(शततमं वेश्यं सर्वताता दिवोदासमतिधिग्बं यदावम्‌ ॥३ ॥ 
सोमरस पान से हर्शित होकर मैने शम्बशसुर को निन्ये पुरियों को एक साथ ध्वस्त किया था । यज्ञ में 


ही ऊद संहिता घाग -२ 


अतिथियों को गौएँ प्रदान करे वाले राजि 'दिवोदास' क गने रक्षा को थी । इसके बाद उसके लिए सौवा पुरी 
को निवास के योग्य बनाया था ॥३ ॥ 
३३४९. पर सु ष विभ्यो मरुतो विस्त प्र श्येनः श्येनेभ्य आशुपत्वा । 
अचक्रया यत्स्वघया सुपर्णो हव्यं भरन्मनवे देवजुष्टम्‌ ॥४ ॥ 
हे मरुदगण ! (तीव्रगति के लिए विख्यात) बाज़ पक्षियों की तुलना में दह सुपर्ण अधिक शक्तिशाली और 
हुतम है। देवों द्वारा यहण किये जाने वाले सोमरस रूपी हव्य को ष्ठ पंखो वाले पक्षी ने चक्र विहीन रथ 
द्वारा स्वर्गलोक से लाकर मनुष्यों को (जापति मनु को ) प्रदान किया वा ॥४ ॥ 
३३५०. भरद्यदि विरतो वेविजानः पथोरुणा मनोजवा असर्जि। 
तूयं ययौ मधुना सोम्येनोत शरवो विविदे शयेनो अत्र ॥५ ॥ 
जब समस्त लोको को कायमान करते हुए वह बाड़ पक्षो घुलोक से सोमरस को लेकर चला, तब उसने 
विस्तृत आकाश मार्ग में मत के सदृर वेग से उड़ान भत । शाति ्रायळ तथा मधुर रस को शापक लाने 
के बाद उस याज़ पक्षी ने इस जगत मे पनर यश-ाभ प्राप्त किया ॥५ 8 
३३५१. ऋजीपी श्येनो ददमानो अंशुं परावतः शकुनो मन्द्र मदम्‌। 
सोम॑ भरददृहाणो देवावान्दिवो अमुष्ादुत्तरादादाय ॥६ ॥ 
सुदूर प्रदेश से सोमरस को लेकर कु मार्ग से गमन करे वाले तथा देवताओं के संग निवास करने वाले 
सेन पक्षी ने मौठे तथा हर्ष प्रदायक सोमरस को उच्च घुलोक से बहन करे, उसे दृतपर्वक पथवी पर पहुंचाया ॥६ ॥ 
३३५२. आदाय श्येनो अभरत्सोष॑ सहह्रं सवाँ अयुतं च साकम्‌। 
अन्ना पुरन्धिरजहादरातीर्मदे सोमस्य मूरा अमूरः ॥७ ॥ 
उस शयन पक्ष ने सहसत संख्यक यज्ञों के माध्यम से सोमरस क ग्राप्त करके उड़ान भरी । इसके बाद अनेक 
सत्कर्म काने वाले तथा ान सम्प्र इदेव सोमरस के पान से हर्षित होकर मूढ रिपुओं का संहार किया ॥७ ॥ 


[ सूक्त - २७] 
। ऋषि वामदेव गौतम । देवता शेन अथवा इनर । छद ष्ट, ५ - शक्‍्वरी ॥| 
३३५३. गर्भे नु सन्न्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्चा। 
शतं मा पुर आयसीररक्षत्रथ श्येनो जवसा निरदीयम्‌ ॥१॥ 

(लगान ऋषि वादेव का कथन) गर्भ (समाधि अवस्था मे रहकर हो बैन रादि सम्पूर्ण देववाओं के 
जनयो को भली-भाँति जान लिया था। सैकड़ों लोहे की पुरियों ने गर्भावस्था मे मेरी सुरक्षा की थी। उसके बाद 
मै शेन पक्षी के समान वेग के साथ बाहर निकल आया था॥१ ४ 
३३५४ न घा स मामप जोषं जभाराभीमास त्वक्षसा वीयेण । 

ईमा पुरन्धिरजहादरातीरुत वाताँ अतरच्छूशुबान: ॥२॥ 

उस अवस्य में मुझे मोह आदि दोष प्रभावित नह कर पाये । मने ही अपने तीण बल (न) से उन दुःखों 
को आवृत कर लिया । सबको प्रेरणा देने वाले परमात्या गर्सथ रिपुओं का संहार किया था तथा बढ़कर गर्भ 
मैं विद्यमान वायु के सदृश वेग वाले रिपुओं का विरार किया था ॥२ ॥ 


० ४सूक्त २८ ष 


३३५५. अब यचछेनो अस्वनीदध र्षि यद्यदि वात ऊहुः पुरन्धिम्‌ । 
सजद्यदस्मा अव ह क्षिपजज्यां कृशानुरस्ता मनसा भुरण्यन्‌॥३॥ 
सोम हरण करते समय जब रेन पक्षी ने चुलोक से ग्ना क , तब सोमपालों ने बूड्धिवर्धक सोमरस को 
छीनने का प्रयल किया । उसके वाद मन के वेग से गमन करने वाले सोमरक्षक काने प्रत्वल्वा चढ़ाई तथा 
सेन पक्षी पर वण छोड़ा ॥३ ॥ 
३३५६. ऋजिप्य ईमिद्ावतो न भुज्यं श्येनो जभार बृहतो अधि ष्णोः। 
अन्तः पतत्पतत्यस्य पर्णमध यामनि प्रसितस्य तद्वेः ॥४॥ 
जिस प्रकार अधिनीकुमारों बलवान इन्व के द्वार संरक्षित स्थान से 'भुज्यु' को अपहत किया था, उसी 
प्रकार सरल मार्ग से गमन करन बले श्वेत पक्षे इन्व द्वार संरक्षित चुलोक से सोम का अपहरण किया था। 
उस समय संग्राम में 'कृशानु' के आयुधो से पायल होकर उस पक्षी का एक पतनशील पंख गिर गया था ॥४ ॥ 
३३५७. अध शवेतं कलशं गोभिरक्तमापिप्यानं मघवा शुक्रमन्ध:। अध्वर्युभिः 
प्रयतं मध्वो अग्रमनद्रो मदाय प्रति धत्पिबध्यै शूरो मदाय प्रति धत्पिबध्यै ॥५ ॥ 
पवित्र कलश मे रखे हुए, ो-दुगध पिश्नित, तेजोयुल, तृष्टिदायक मौठे रसो बे सर्र अननरूप सोमरस 
को अध्वर्युओं के द्वारा प्रदान किये जाने पर. आवन प्रात काने के लिए धनवान्‌ इदेव पान कर तथा उसकी 
सुरक्षा करें ॥५ ॥ 


[ सूक्त - २८ ] 
। ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - इन्र अथवा इनरासोष । छद रट्‌ । | 
३३५८ त्वा युजा तव तत्सोम सख्य इन्द्रो अपो मनवे सस्नुतस्कः। 
अहन्नहिमरिणात्सप्त सिन्धूनपावृणोदपिहितेव खानि ॥१॥ 
है सोम | आपसे भा करके तथा आपका सहयोग श्राप्त करके इदे प्रवाहित जल को मनु के लिए. 
उर किया । उति 'अहि' का संहार करके सपत-सरिताओं को प्रवाहित किया तथा कारा अवर्द्ध किये हुए 
दा को खोला ॥१ ॥ 
३३५९. त्वा युजा नि खिदत्सूर्यस्थेन्द्रश्कक्कं सहसा सद्य इन्दो । 
अधि षणुना बहता वर्तमान मह दरुहो अप विश्वायु घायि ॥२॥ 
हे सोम ! इन्व ने आपके सहयोग से, वस्तूत घुल मे गमन करने वाले सूर्य चक्र को अपने सामर्थ्य के 
द्वारा अपने निय में किया था । उ ही सरव गमन कराने वाले मह्‌ रोह कत सम्प के को 
शक्ति) से सूर्य-चक्र पर अधिकार किया था ॥२ ॥ 
३३६०. अहन्निन्द्रो अदहदग्निरि्दो पुरा दस्यून्मध्यन्दिनादभीके। 
दुग दुरोण क्रत्वा न यता पुरू सहस्रा शर्वा नि बहीत्‌ ॥३ ॥ 
हे सोम ! आपको सहायता से इद्रदेव ने मध्याह से पूर्व हो (युद्ध में) रिपुओं का विनाश कर दिया तथा 
अभिदेवने उन्हें भस्पसात्‌ कर दिया । जिस प्रकार रक्षा दुर्गम देशे गमन करने वाले मनुष्य को चोर मार 
डालते हं उसी प्रकार इदेव ने अपने बल के ड्रास अनेकों सहस शत्र सेगाओं को टकर दिया ॥३ ॥ 
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३३६१. विश्वस्मात्सीमथरमाँ इन्र दस्यून्विशो दासीरकृणोरप्रशस्ताः । 
अबायेथाममृणतं नि शत्रूनविन्देथामपचितिं वघत्रैः ॥४॥ 
है इन्द्रदेव ! आप ने इन दस्युओं को पतित किया तथा हौनभाव वाले मनुष्यों को निन्दित किया । हे इन्द्रदेव 
तथा सोमदेव ! आप दोनों उन रिपुओ को अवरुद्ध करते हैं तथा उरे आयुधो द्वारा विपष्ट करते है और उसके 
बाद सम्मान प्राप्त करते हैं ॥४ ॥ 
३३६२. एवा सत्यं मघवाना युवं तदिन्दक्ष सोमोर्वमश्व्यं गोः। 
आदर्दृतमपिहितान्यश्ना रिरिचथुः क्षा्कत्ततृदाना ॥५ ॥ 
हे सोमदेव ! यह सच है कि आप और इदेव ने महान्‌ अतथा गाओ के झुण्ड का दान किया था । हे 
नवान्‌ सोम तथा इन्दव ! आप दोन ने पाषाणो द्वारा अवद्ध गौ-समूहों तथा धरती को बल द्वा मुक्त किया 
था और रिपुओं का संहा किया था ॥५ ॥ 


[ सूक्त - २९] 
। ऋषि - वामदेव गौतम । देका - इनर । छद - बिशुप्‌ ।| 
३३६३. आ नः स्तुत उप वाजेभिरूती इन्द्र याहि हरिभिर्मन्दसानः । 
तिरश्िदर्यः सवना पुरूण्याङूषेभिर्गृणानः सत्यराधाः ॥१॥ 
है न्रे ! आप प्रशंसित होकर हम याजको को संरक्षण प्रदान करने के लिए हमारे अन्न से सम्पन्न अनेकों 
यग्म पडके साथ पधे । आप आनन्दमय, स्वम, सतारा प्रसित तथा अविनाशो धन से सम्पन्न ह ॥१ ॥ 
३३६४ आ हि ष्मा याति नर्यश्िकित्वान्दूयपान: सोतृभिरुप यज्ञम्‌ । 
स्वश्चो यो अभीसर्मन्यमानः सुष्वाणेभिर्मदति सं ह वीरैः ॥२॥ 
मन्यो के लए कल्याणकारी तथा सर्वज्ञात इन्दव! आप सोम अभिषव करे वालों के द्वारा आवाहित 
होकर हमारे यज्ञ के समीप पधा । श्ष्ठ अश्ो से समप निर्भय तथा सोम अभिषव करे वालों के द्वारा प्रशंसित 
इद्धदेव मरतं के साथ आनन्दित होते हैं #२ ॥ 
३३६५. श्रावयेदस्य कर्णा वाजयध्यै जुष्टामनु प्र दिशं मन्दयध्यै । 
उद्वावृषाणो राधसे तुविष्मान्करन्न इन्द्रः सुतीर्थाभयं च ॥३॥ 
है मुषयो ! इद्रदेव को बलिष्ठ बनाने के लिए तथा समस्त दशाओं मे हर्षित होने के लिए, आप उनके 
काग मे उत्त स्त्र सनाय । समरस से सम शक्तिशाली इद्रदेव हम मुं को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए. 
षठ तीं क भयमुक्त करं ॥३ ॥ 
३३६६. अच्छा यो गन्ता नाधमानमूती इत्था विप्रं हवमानं गृणन्तम्‌ । 
उप त्मनि दधानो थुर्या३ शून्तसह्राणि शतानि वञ्रबाहुः ॥४॥ 
वज्रबाहु इन्व, सैकड़ों तवा हजारों की सख्या में दुतगाणी अश को रच वहन करने के स्थान में नियोजित 
करके सुरक्षा के तिप्त याचना करने वालों, आवाहन करने वालं प्रथन करने वालों तथा मेधावी याजकों के 
“समीप गन करते हैं ॥४ ॥ 


मं ४सूक्त ३० डर 


३३६७ त्वोतासो मघवन्निन््र विप्रा वयं ते स्याम सूरयो गृणन्तः । 
भेजानासो बृहद्दिवस्थ राय आकाव्यस्य दावने पुरुक्षोः ॥५ ॥ 
हे ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्रदेव ! हम मनुष्य आपकी सतुत करनेवाले हैं । हम ज्ञानी तथा स्तुति करने वाले लोग आपके 
द्वारा संरक्षित है। आप अत्यन्त तेज सम्प्र र्ना योग्य तया अन्न से युक है। ऐश्वर्य दान करने के समय हम 
मनुष्य आपको र्था के ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ३०] 

| ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - इदः ९-११ इत्र उ । छद - गाय, ८, २४ अनट्‌ ॥ 
३३६८. नकिरि्द्र त्वदुत्तरो न ज्यायाँ अस्ति वृत्रहन्‌ । नकिरेवा यथा त्वम्‌॥१॥ 

हे शरु संहारक इन्रदेव ! आप से अधिक श्रेष्ठ और मह्‌ कोई वहीं है। आपके समान अन्य और कोई 
देव नहं है ॥ ॥ 
३३६९, सत्रा ते अनु कृष्टयो विश्वा चक्रेव वावृतुः । सत्रा महाँ असि श्रुतः ॥२॥ 

है देव! सब जगह व्याप्त चक्र जिस बकार गाड़ो का अनुगमन करता है, उसो प्रकार समत प्रजाएँ 
आपका अनुगमन कातो हैं। आप सचमुच महान्‌ हैं तथा गुणो के द्वार विख्यात है ॥२ ॥ 

रति वा घ सब जग व्या ै। यह उड ते लिए आपो पदां दो उपज रूपी शकट के माध्य 
से ला ै। प्रशओं को इदि दें हा ब्र अतं को दशो के बाध्य से सबक पहुँचादर सा चक्र संचालन में 
देतों कारही बनना चाहिए। ) 
३३७०. विशवे चनेदना त्वा देवास इन्द्र युयुधुः। यदहा नक्तमातिरः ॥३॥ 

है इद्रदेव ! विजय की अधिताषा करने वाले समस्त देवों ने शतके रूप में आपका सहयोग ग्राण काके 
असुरों के साथ युद्ध किया या । उस समय आपने सधी रिपुओं का सम्पूर्ण विगाश किया था ॥३ ॥ 
३३७१. यत्रोत बाथितेभ्यक्षक्रंकुत्साय युध्यते । मुषाय इन्द्र सूर्यम्‌ ॥४॥ 

है इद्रदेव ! उस स्र में युद्ध करन वाले 'कुत्स' तथा उनके सहयोगियों के विनाश के लिए आपने सूर्य 
के रथ चक्र को उठाया तथा अपने भोंक सुरक्षा की चौ ॥४ ॥ 
३३७२. यत्र देवाँ ऋघायतो विश्वाँ अयुध्य एक इत्‌ । त्वमिन्द्र वर्नूरहन्‌ ॥५ ॥ 

है इदेव ! उस युद्ध मे देवताओं के अवरोधक समर अमुर के साच आपने अकेले ह संग्राम किया तथा 
उन हिंसा करने वालों का संहार किया ॥६ ॥ 
३३७३. यत्रोत मर्त्याय कमरिणा इन्द्र सूर्यम्‌ । प्रावः शचीभिरेतशम्‌ ॥६ ॥ 

है इदेव! जिस संग्राम में आपने ऋषि 'एतश' के लिए सूर्व पर घी चढ़ाई को थी, उस संग्राम में लड़ाई 
करके आपने 'एतश' की सुरक्षा की यी ॥६ ॥ 
३३७४ किमादुतासि वृत्रहन्मघवन्मन्युमत्तमः । अत्राह दानुमातिर: ॥७॥ 

नरका संहार करे वाले यवान्‌ हे इद्रदेव ! उसके बाद क्या आप अत्यधिक क्रोधित हुए थे ? इस 
आकाश में आपने 'दातु' के पु का संहार किया वा #3 ॥ 


३३७५, एतदेदुत वीर्यमिन्द्र चकर्थ पौस्यम्‌ । स्तरिय यहुईणायुव वरधीरदुहितरं दिव:॥८ ॥ 
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है इदेव ! आपने वल से समप परथ किया था । जिस प्रकार सूर्वदेव चुलोक को पुदी उपा का नाश 
करते हैं, उसी प्रकार आप विशाल शतु सेना का संहा करते हैं ॥८ ॥ 
३३७६. दिवश्चिदा दुहितरं महान्महीयमानाम्‌ । उषासमिद्ध सं पिणक्‌ ॥९ ॥ 

है इदरदेव ! आप महान्‌ है । विशाल शजुसेना को उसी प्रकार चूर-चूर कर दें, जिस प्रकार सूर्यदेव उपा को 
'छिक्र-भिन्र कर देते हैं ॥९ ॥ 
३३७५ अपोषा अनसः सरत्सपष्टादह बिभ्युषी । नि यत्सीं शिश्नधद्वृषा ॥१० ॥। 

बलशाली इन्दे मे जब उवा के रथ को वर्ण कर दिया था, तब भवभौत होने वाली उण विटी रथ से 
दूर होकर प्रक हुई थी ॥१० ॥ 
३३७८. एतदस्या अनः शये सुसभ्पष्टं विपाश्या । ससार सीं परावतः ॥११॥ 

उस डपा देवी का इन्द्रे द्वारा विदीर्ण हुआ रथ 'विपाशा' नदी के किनारे गिर पड़ा और उस स्थान से उपा 
देवी दूर देश में चली गई ॥११॥ 
३३७९. उत सिन्धु विबाल्य॑ बितस्थानामधि क्षमि । परि ष्ठा इनदर मायया ॥१२॥ 

है इदरदेव ! आपने समस्त जल को तथा परिपूर्ण रू से भरो हुई वेग से प्रवाहित होने बाली सिन्धु नदी 
को अपनी बुद्धि के द्वार धरती पर सब जगह स्थापित किया था ॥१२ ॥ 
३३८०. उत शुष्णस्य धृष्णुया प्र मृक्षो अभि वेदनम्‌ । पुरो यदस्य संपिणक्‌ ॥१३॥ 

है इद्रदेक ! आप वर्षण करने वाले है । जय आपने शुष्ण 'ामक असुर के नगरो को विदीर्ण किया था; तब 
आपने उसके ऐक्य का भौ अपहरण किया था ॥१३ ॥ 
३३८१. उत दासं कौलितरं बृहतः पर्वतादथि। अवाहन्निन्द्र शम्बरम्‌ ॥१४॥ 

है एन्रदेय ! आपने 'कुलितर' के पुत्र विवाशक 'शम्बर' को विशाल पर्वत के ऊपर से नीचे की ओर धकेल 
कर मार डाला था ॥१४ ॥ 
३३८२. उत दासस्य वर्चिनः सहस्राणि शतावथीः । अधि पञ्च प्र्थीरिव ॥१५ ॥ 

हे इन्द्रदेव ! चक्र के अरों के समान नियोजित संगठित होकर रहने वाले वर्चस्वो दास के रिपुओं के पाँच 
लाख सैनिकों को आपने विनष्ट कर दिया था ॥१५ # 
३३८३. उत त्यं पुत्रमग्रुव: परावृक्त शतक्रतुः । उक्थेष्विन्द्र आभजत्‌ ॥१६ ॥ 

सैकड़ों यज्ञ सम्पत्न करने वले इदेव ने 'अगर' के पुत्र “पृक्त को स्तोत्र पाठ में भाग लेने योग्य 
बनाया ॥१६ ॥ 
३३८४ उत तय तुर्वशायदू अस्नातारा शचीपतिः इन्द्रो विद्व अपारयत्‌ ॥१७॥ 

ययाति के शाप से पतित, विख्यात शासक “वदु' तथा तव को शी के पति झो इन्द्रदेव ने अभिषेक 
के योग्य बनाया ॥१७ ॥ 
३३८५, उत त्या सद्या आर्या सरयोरिनद्र पारतः । अणाचित्ररथावधीः ॥१८ ॥ 

है इन्दव ! सरयू दी के किनारे निवास करने वाले 'अर्थ' तवा 'च्थ' मक आर्य शासकों को आपने 
तत्काल मार दिया वा ॥१८ ॥ 


३३८६. अनु द्वा जहिता नयोउन्थं श्रोणं च वृत्रहन्‌। न तत्ते सुम्ममष्टवे ॥१९ ॥ 


ब ४ सूकत ३९ Ce 


है वहन्ता इन्दरदेव! समाज के द्वार परित्वाग किये गये अन्धो तचा पंगुओं को आपने अनुकूल रास्ते पर 
चलाया था । आपके द्वा प्रदान किये गये सुख को हटाने में कोई सक्षम नही हो सकता ॥१९॥ 
३३८७; शतमश्मन्मयीनां पुरामिन्र व्यास्यत्‌। दिवोदासाय दाशुषे ॥२० ॥ 

रिपुओं के सैकड़ों पषाण विजिर्मित नगरेको इडदेव ने हवि प्रदाता दिवोदास के लिए प्रदान किया ॥२० ॥ 
३३८८, अस्वापयद्भीतये सहस्रा त्रिशतं हथैः । दासानामिन्द्रो मायया ॥२१॥ 

उनइद्दे ने दीति के कलयाण के लिए अपनी सामथय के डा असुरो के तीस हजार वीरों को हथियारों 
से मारकर सुला दिया ॥२१ ॥ 
३३८९. स घेदुतासि वृत्रहन्त्समान इन्द्र गोपतिः । यस्ता विश्वानि चिच्युषे ॥२२॥ 

है देव ! आप उन समस्त रिषुओं को हिला देते है हेवा सहार करने वाले इन्दव ! आप गौओं 
के पालक है । आप समस्त याजकों के साथ समान व्यवहार कते है ॥२२ ॥ 
३३९०, उत नूनं यदिन्द्रियं करिष्या इन्द्र पौस्यम्‌ । अद्या नकिष्टदा मिनत्‌ ॥२३॥ 

है इदेव! आपने अपनी इन्द्रिय का जो बल तथा पराक्रम ग्रद्शित किया है, उसे कोई भी विन नहीं वर 
सकता ॥२३ ॥ 
३३९१, वामंवामं त आदुरे देवो ददात्वर्यमा । 

बामं पूषा वामं भगो वामं देव: करूळती ॥२४॥ 

'रिपुओं का संहार करने वाले हे इब्ददेव ! "अर्वमा' देवता आपको वह मनोहर ऐर प्रदान करें । दनतहीन 

'पूषा' तथा 'भग' देवता आपको वह रमजोय ऐक्य रर हें ॥२४ ॥ 


[सूक्त-३१] 
| ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - इत्र । छद गायत्र, ३ पदमत गायत्री । | 

३३९२. कया नक्षत्र आ भुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता ॥१॥ 

निरन्तर प्रगतिशील हे इन्द्रदेव ! आप किन-किन तृष्तिकारक पदार्थों के भेट करने से, किस तरह की पूजा 
विधि से प्रसन्न होंगे ? आप किन दिव्य शक्तियों सहित हमारे सहयोगी बनेगे ? ॥१ ॥ 
३३९३. कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः । दूळहा चिदारुजे बसु ॥२॥ 

सत्यनिष्ठों को आपद टान करे वालो बे सोम स्पर है; कयि हे इदेव! यह आपको दुर्ध शुओं 
के ऐड को नष्ट करे की रणा देता है ॥२ ॥ 
३३९४ अभी षु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌। शतं भवास्यूतिभिः ॥३॥ 

सुतिय से प्रत्र करने वाले अपने मित्रों के रक्षक हे इद्रदेव ! हमारी हर प्रकार से रक्षा करने के लिये आप 
उच्चकोटि की तैयारी से प्रुत हों ॥३ ॥ 
३३९५. अभी न आ ववृत्स्व चकर न वृत्तमर्वत: । नियुद्धिक्षर्षणीनाम्‌ ॥४॥। 

है इन्दव ! हम याजकगण आपका अनुगमन करते है । आप हम याजको की प्रार्थताओं से र्षित होकर. 
हमारे सम्मुख गोल पहिए के समान पधारें ॥४ ॥ 

[वाकार चळ सतत पतिला का प्रतीक ह । का अनगयन के हुए हप स प्रणनिजील रहें, यह भाव है। | 
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३३९६, प्रवता हि क्रतूनामा हा पदेव गच्छसि । अभक्षि सूर्ये सचा ॥५॥ 

हे इन्दव ! आप यज्ञ मण्डप में अपने स्थान को ज्ञात करके पाते हैं। सूर्ददव के साथ हम आपको 
उपासना करते हैं ॥५ ॥ 
३३९७ सं वत्त इनदर मन्यवः सं चक्राणि दधन्विरे । अध त्वे अध सूर्ये ॥६ ॥ 

है इने ! जब हम आपको प्रार्थना करते है तब व रवा चक्र के सदू आपकी ओर गमन करती हैं। 
वे ्र्थनाएँ सर्वप्रथम आपके समोप जाती है, बाद में सूवदेव के समीप गमन करती हैं ॥६ ॥ 
३३९८ उत स्मा हि त्वामाहुरिन्पघवानं शचीपते। दातारमविदीधयुम्‌ ॥७॥ 

शाकियो के स्वमी हे इन्व! सतोतागण आपको यान, प्रदायक तथा तेजस्वी कहते हैं ॥9॥ 
३३९९. उत स्मा सद्य इत्परि शशमानाय सुन्यते । पुरू चिन्मंहसे वसु ॥८ ॥ 

h मेव! स्तुति के वालों तया सोम अभिषव करने वालों को आप रर ह प्रचुर ऐशवर्य प्रदान 
करते है ॥८ ॥ 
३४००. नहि ष्मा ते शतं चन राथो वरन्त आमुरः । न च्यौत्लानि करिष्यतः ॥९॥ 

हे इन्रदेव! आपके सैकड़ों प्रकार के ऐकर्य को हिंसा काने वाले शत्रु ही प्राप्त कर सकते । रिपुओं का 
विनाश करने वाली आपकी समच को वे रोक ही सकते ॥९ ॥ 
३४०१, अस्माँ अवन्तु ते शतमस्मान्त्सहस्रमृतयः । अस्मान्विश्वा अभिष्टयः ॥१०॥ 

है शरदेव! आपके सैकड़ों रक्षण-साधन हयारी खुरक्षा करें. आपके सहसो रक्षण-साधन हमारी सुरक्षा र 
और आपकी समस्त परेरणाएँ हमारी सुरक्षाको ॥१० ॥ 
३४०२, अस्माँ इहा वृणीष्व सख्याय स्वस्तये । महो राये दिवित्मते ॥११॥ 

है इदरदेव ! आप हमें अपनी मित्रता की छत्रछाया में रखकर हमारा कल्याण करें तथा हम याजको को तेजस्वी 
वैभव प्रदान करें ॥१६ ॥ 
३४०३. अस्माँ अविड्ढि विश्वहेन्द्र राया परीणसा। अस्मान्विश्वाभिरूतिभिः ॥१२॥ 

है इन्द्रदेव ! आप अपने महान्‌ धनों तथा सम्पूर्ण रक्षण-साथों द्वारा प्रतिदिन हमारी सुरक्षा करें #१२ ॥ 
३४०४. अस्मभ्यं ताँ अपा वृधि वजा अस्तेव गोमत: । नवाभिरि्द्रोतिभिः ॥१३॥ 

ह इन्दव ! जिस प्रकार वीर मनुष्य गृह द्वार को खोलते है, उसी रकार आप हम मुं े निमित गौओं 
के गोष्ठ को खोलें ॥९३ ॥ 
३४०५. अस्माकं थृष्णुया रथो द्युमाँ इन्द्रानपच्युतः । गव्युरश्चयुरीयते ॥१४॥ 

है इदेव! आप हपारे रिपुओं को पसत कस वाले, अत्यधिक तेज वाले, विन होने वाले तथा गौओं 
(णो) से युक्त हैं। आप अशो से युक्त र द्वारा सर्वत्र गम काले वाले हैं। आप उस रथ के साथ हम याजकों 
की सुरक्षा को ॥१४ ॥ 
३४०६. अस्माकमुत्तमं कृषि श्रवो दवेषु सूर्य वर्षिष्ठं द्यामिवोपरि ॥१५ ॥ 

सबके प्रेरक हे सू्यदेव ! जिस तरह आपने अत्यधिक ओजस्वी चुलोक की स्थापना ऊपर की है, उसी प्रकार 
देवताओं के बीच में हमारे यज्ञो को रेष्ठ प्रदान करें ॥१५ ॥ 
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। 
[ सूक्त - ३२] 
[ऋषि - वामदेव गौतम । देवता ~ इनर, २३-२४ इनत । छन्द गवत] 

३४०७. आ तू न इन्द्र वृत्रहत्नस्माकमर्थमा गहि । महान्महीभिरूतिभिः ॥१॥ 

हे वृता ! आप महान्‌ दनकर, संरक्षण के विविध साधनों सहित हमारे पास आएँ ॥९ ॥ 
३४०८. भूमिश्चिदघासि तृतुजिरा चित्र चित्रिणीष्वा । चित्रं कृणोष्यूतये ॥२॥ 

हे इन्दव ! आप पुरुषार्थ करे वाले तथा हमें समृद्ध करने वाले है । हे अद्भुत शक्तिशाली इन्दव ! आप 
अद्भुत कर्म करन वाले मनुष्य को, खुरक्षा के लिए विलक्षण बल पदान के हैं ॥२॥ 
३४०९, दभ्रेभि्चिच्छशीयांसं हंसि व्राधन्तमोजसा । सखिभिये त्वे सचा ॥३ ॥ 

है इन्दव ! जो याजक आपके साथ निवास करते हैं, उन थोड़े से मित्रो के सहयोग से आप उच्छृंखलता 
बरतने वाले बड़े-बड़े रिपुओं को भी विष्ट कर देते है ॥३ ॥ 
३४१०. वयभिन्द्र त्वे सचा ययं त्वाभि नोनुमः । अस्माँ अस्माँ इदुदव ॥४॥ 

हे इद्रदेव ! हम आपके साथ निवास करते हैं तथा आपकी प्रार्थना करते है, अत: आप हमें विशेष रूप से 
संरक्षण प्रदान करें ॥४ ॥ 
३४११. स नश्वित्राभिरद्विबो5नवद्याभिरूतिभि: । अनाधृष्टाभिरा गहि ॥५ ॥ 

है वज्रधारी इन्दे ! आप अनेक प्रकार के र्थनोय तथा रिपुओं द्वार परास्त न किये जाने योग्य रक्षण- 
साधनों से सम्पन्न होकर हमारे समीप पधे ॥६ ॥ 
३४१२. भूयामो षु त्वावतः सखाय इन्द्र गोमत: । युजो वाजाय घृष्वये ॥६॥ 

है इन्रदेव ! हम आपके समान गौओं से सम्प्र व्यक्तियों के पिरो । अचुर अन्न- धन के निमित हम आपके 
साथ मिलते हैं ॥६ ॥ 
३४१३ त्वं होक ईशिष इन्दर वाजस्य गोमतः । स नो यन्धि महीमिघम्‌ ॥७॥ 

हे इद्देव ! गौओं (प्रकाशयुक्त किरणों) से पैदा हुए अन्न पर आप अकेले ही शासन करते हैं; अत: आप हमें 
अचर अन्न प्रदान करें ॥७ ॥ 
३४१४ न त्वा वरन्त अन्यथा यहित्ससि सतुतो मघम्‌ स्तोतृभ्य इन्द्र गिर्वण:॥८॥ 

है परा्थतीय इन्दव ! जब आप प्रशंसित होकर स्तुति बरन वालों को ऐश प्रदा करने की अभिलाषा करते 
हैं, तब कोई भी किसी तरह आपको रोक नहीं सकता ॥८ ॥ 
३४१५. अभि त्वा गोतमा गिरानूषत प्र दावने । इन्द्र वाजाय घृष्वये ॥९॥ 

है इन्द्रदेव ! ऋषि 'गौतम' अपनी आर्थनाओ के द्वारा आपको समृद्ध करते है तथा श्रेष्ठ अन्न दान करने के 
निमित्त आपकी ग्ना करते हैं ॥९ ॥ 
३४१६. प्र ते बोचाम वीर्या३ या मन्दसान आरुज:। पुरो दासीरभीत्य ॥१० ॥, 

हे इदेव ! सोमरस पान से हर्षित होकर आपने दसो को परियो पर चढ़ाई करके उन्‍हें विदीर्ण कर दिया; 
अतः हम आपके उस शौर्य का वर्णन करते है ॥१० ॥ 
३४१७ ता ते गृणन्ति वेधसो यानि चकर्थ पौस्या । सुतेष्विन्द्र गिर्वणः ॥११॥ 
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हे प्रशंसनीय इन्दव ! आपने जिस शौर्य को प्रकट किया । सोम रस तैयार होने पर ज्ञानी न आपके उस 
शर्य को प्रशंसा करते है ॥११॥ 
३४१८. अवीवृधन्त गोतमा इन्द्र त्वे स्तोमवाहसः। ऐषु धा वीरवद्यशः ॥१२॥ 

हे इदेव ! प्रशंसा करने वाले 'गौतम' ऋषि आपको र्ति को समृद्ध करते है । इसलिए आप इने सन्तानं 
से सम्पन्न को तथा अर प्रदान करें ॥१२ ॥ 
३४१९, यच्चिद्धि शश्वतामसीन्द्र साधारणस्त्वम्‌ । तं त्वा वयं हवामहे ॥१३॥ 

है इन्दव! यदि समस्त याजको के लिए आप सहज उपलब्ध देव है, फिर भी हम स्तुति करने वाले 
आपको विशेष रूप से आहूत करते हैं ॥९३ ॥ 
३४२०. अर्वाचीनो वसो भवास्मे सु मत्स्वान्यस: | सोमानामिन्द्र सोमपाः ॥१४॥ 

सबको निवास प्रदान करने वाले है इद्ददेव ! आप सोमरस पान करने वाले हैं। आप हम याजको के सम्पुख 
परें तथा सोमरस पान करके र्षित हों ॥१४॥ 
३४२१, अस्माकं त्वा मतीनामा स्तोम इन्द्र यच्छतु । अर्वागा वर्तया हरी ॥१५॥ 

ह इन्दे ! हम आपको स्तुति करे वाले है । हमारी स्तुतियाँ आपको हमारे समीप ले आएँ। आप अपने 
अधरों को हमारी ओर प्रेरित करें ॥१५ ॥ 
३४२२, पुरोळाशं च नो घसो जोषयासे गिरश्च न: | वधूयुरिव योषणाम्‌ ॥१६ ॥ 

हे इन्व ! आप हमारे पुरोडाश रूपी अ का सेवन करें । जिस तरह स्त्री वी अभिलाषा करने वाले पुरुष 
सरी के वचनो को ध्यानपूर्वक सुते है, उसो प्रकार आप हमा राओ को सुने ॥१६ ॥ 
३४२३, सहनं व्यतीनां युक्तानामिनदरमीमहे । शतं सोमस्य खार्य: ॥१७॥ 

हम स्तुति करन वाले लोग हुतगामी, कुल, शिक्षित ठया रिएुओ को पशस्त करने वाले सहसों अधं को 
इदेव से मांगते है । इसके अलावा सैकड़ों को सखा मे सोम को खारियो (कलशो) की याचना करे हैं ॥१७ ॥ 

| खा एक पुरातन पाप है। ९ खारी = १६ रोल १ डोज = १ डी े लगघग होता है।] 
३४२४ सहस्रा ते शता बय॑ गवामा च्यावयामसि । अस्मत्रा राध एतु ते ॥१८॥ 

हे इदेव ! हम आपकी सैकड़ों तथा हजार की संख्या वाली गौओं को आपसे ग्राप्त करते हैं। आपका 
घन भी हारे समीप आए ॥९८ ॥ 
३४२५. दश ते कलशानां हिरण्यानामधीमहि। भूरिदा असि वृत्रहन्‌॥१९॥ 

है इदेव ! हम आपके स्वर्ण से पूर्ण दस कलो को प्राप्त करते है हृ इ्देव ! आप चुर दान 
प्रदान करने वाले हैं ॥१९ ॥ 
३४२६. भूरिदा भूरि देहि नो मा दश्रं भूर्या भर। भूरि घेदिनद्र दित्ससि ॥२० ॥ 

प्रचुर दानदाता ह इद्ददेव ! आप हमे प्र ऐे्वर्य दन करे । आप हमे थोड़ा धन नहों, न्‌ विपुल धन 
दा करें; क्योकि आप प्रचुर ऐश्वर्य प्रदान करने ळी अभिलाषा करते है ॥२० ॥ 
३४२७ भूरिदा हासि श्रुतः परतरा शूर वृत्रहन्‌। आ नो भजस्व राधसि ॥२१॥ 

है हा शूरवीर इन्दव ! आप अत्यधिक ऐर दाला के रूप में अनेकों मनुष्यों मं सिद्ध हैं। आप 
पते ऐश्वर्य में हमें भागोदार बनाएँ ॥२१ ॥ 
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३४२८. रते बभू विचक्षण शंसामि गोषणो नपात्‌ माध्यां गा अनु शिश्रथः ॥२२॥ 
मेधावी तथा विनाशक ह इद्रदेव ! आप गौओं के पालन करे वाले है । हम आपके पूरे वर्ण के अश्च क 
असं करते ईं । इन अशोके दारा आप हमा गोओं को न्ट र करे ॥२२ ॥ 
३४२९. कनीनकेव विद्रधे नवे द्रुपदे अर्भके । बभू यामेषु शोभेते ॥२३॥ 
है सदेव ! आपके पूरे रंग के अब दृढ़ कष्ठ निर्मित कठपुतलो को तरह (परो तरह नयित होकर) यज्ञ 
में शोभा पते हैं ५२३ ॥ 
३४३०, अरं म उस्रयाम्णेऽरमनुस्रयाम्णे । बभ्रू यामेष्वस्रिधा ॥२४॥ 
है इरे ! जब हम बैलों से यु रध पर मर करे वा रोडा गमन करें, तब आपके भूरे रंग के हिंसा 
रहित घोड़े हमे लिए हितकारी हों ॥२४॥ 


[ सूक्त - ३३ 
(ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - ऊषुमण । छद षट ॥ 

क ३३ से ३७ हक के सुख कष्टे के लिए ह । णिक साई म दे. ठ मके आधार पर देव 
हृ क के अप र ग नाई नि क ऑफ्ललशा 
देषा । तीन भाई हैं : ऋष़ वि एव वय । ये प ति पटं के कपासरण ऊ, चिर तथा बाल संचारक, 
६ । देल गुण विणो मे पाये आते । वित्र झखाओं मओ के कल एवं र्क र्न है 
३४३१. प्र ऋभुभ्यो दूतमिव वाचमिष्य उपस्तिरे श्वैतरीं धेनुमीळे । 

ये बातजूतास्तरणिभिरेव: परि द्या सद्यो अपसो बभूवः ॥१॥ 

जो भुगण बादु के सदृश वेग वाले और उपदाएजनक कर्म करने वाले है, जो अपने चतर अशोके द्वार 
शीघ्र ही लोक को परिव्याप्त करते है, उस ऋभुओं के मयित हम यजमान सन्देशवाहक के दश प्रार्थना ओ को 
प्रेरित करते है। सोमरस को उत्कृष्ट बचाने के लिए हम उनसे दुधारू गौओं की याचना काते ह ॥१ ॥ 

३४३२. यदारमक्रज्ञभव: पितृभ्यां परिविष्टी वेषणा द॑सनाभिः। 
आदिद्देवानामुप सख्यमायन्धीरासः पुष्टिमवहन्मनायै ॥२॥ 

जब कपुओं ने अपने माता-पिता को परिचर्या करके अपनी महानता का परिचय दिया तथा ब्रेष्ठ कमा के 
द्वारा स्वयं को बलशाली बनाया तब उसे इर आदि देवताओं की वन्या को प्रा किया । उसके बाद उन 
मेधावी ऋ्रभुओं ने अपने मन को भी बलशाली बनाया 

[जेठ कर्ष करे तवा घन की जि बढ़ाकर व्यक्त देख की क्री वें पहुँच सकते हैं। 

३४३३. पुने चकरुः पितरा युवाना सना यूपेव जरणा शयाना। 
ते वाजो विध्यां ऋभुरिदरकतो मधुप्सरसो नोऽवन्तु यज्ञम्‌ ॥३॥ 

उन क्रभुओं ने यप के सदू जीर्ण होकर लेटे हुए अपने माता-पिता को सदैव के लिए युवा बना दिया। 
इन्रदेव को अमुकमासे युक्त होकर तथा मधुर सोपरस पान करके वाज, विभु तथा ऋभु हमारे यज्ञ को 
सुरक्षा करें ॥३ ॥ 

३२३४ यत्संवत्समृभवो गामरक्षन्यत्संवत्समृभवो मा अपिंशन्‌। 
यत्संवत्समभरन्धासो अस्यास्ताभिः शमीभिरमतत्वमाशुः ॥४॥ 
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उन क्रषुओं ने एक वर्ष पर्वत मरणासन्न गाय का पालन किया । उन्होने एक वर्ष पर्य उसे अवयवों से 
युक्त किया तथा उसे सौन्दर्य प्रदान किया । एक वर्ष पर्वत उने उसमें तेज स्थापित किया । इन सम्पूर्ण कायो 
के द्वारा उन्होंने अपरत्व को प्राप्त किया ॥४ ॥ 

[भूष ो गौ ह गया ह । म्प अं सए भून को किरणे उपचार से पुर उ बनाने की प्रकिया 
का दोय इस ऋचा से होता है ।] 

३४३५ ज्येष्ठ आह चमसा द्वा करेति कनीयान््रीन्कृणवामेत्याह । 
कनिष्ठ आह चतुरस्करेति त्वष्ट ऋभवस्तत्पनयद्वचो यः ॥५ ॥ 

ज्येष्ठ ऋभु ने कहा-हम एक चमस को दो भागो मे करेंगे, उससे भी छोटे ऋभु ने कहा-हम चार भाग करेगे । 
है कषुगण ! तटा देवता ने आपके इन वचं प्रशंसा क ॥५ ॥ 

(चपा यह को संत काने के लिए अं ली हैं। अपरे रके प्रयोग का विधान है। 
ऋषुओं (किरणों) ने संवर्धन की ही प्रकियाएँ और विन कर दी । (९) सूकम कणों को प्रकृति पोषण के लिए उपप 
स्वरूप देता (२) उरकत मे वाक रूप से संचार एवं पित कर । (3) प्क के घटकों यो पुसग़कत बगाना। 
प्रकृति पोषण-संचालन यके लिए आहुता के के यह कैर कप ओं टप उणडरण गे वाले 
देखता ने सरहा। | 
३४३६. सत्यमूचुर्नर एवा हि चक्रुरनु स्वथामृभवो जग्पुरेताम्‌। 

विभ्राजमानांश्चमसाँ अहेवाबेनत्त्वष्टा चतुरो ददृश्वान्‌ ॥६ ॥ 

मनुष्य रूपी क्रभुओं ने सच ही कहा पा क्योंकि उस्ने जो कहा, वहो किया था। उसके बाद क्भुओं ने 
हत्य को ग्रहण किया । दिन की तरह तेजोयुक्त चार चमसों को त्वष्टदेव ने देखा और उन्हे प्रसत्रतापूर्वक स्वीकारा ॥६ 
३४३७ द्वादश दयून्यदगोहास्यातिथ्ये रणब्रभवः ससन्तः। 

सक्षेतराकृणवन्ननयन्त सिन्यून्यन्वातिषठत्रोषधीर्िम्नमापः ॥७ ॥ 

जब ऋषुगणों ने घु (आकाश) के बारह प्रभाग (आरा आदि वर्षा कारक १२ न्रे) में सुखपूर्वक निवास 
किया, तब उन्होंने खेतों को श्रेष्ठ बनाया और सरिताओं को ब्रेरित किया । जलरहित स्थानों में ओषधियों को 
उत्पन्न किया तथा जलो को नचे की तएफ प्रवाहित किया #७ ॥ 

३४३८. रथ॑ ये चक्र: सुवृत॑ नरेष्ठां ये धेनुं विश्वजुवं विश्वरूपाम्‌ । 
_त आ तक्षन्त्वृभवो रयिं नः स्ववसः स्वपसः सुहस्ताः ॥८ ॥ 

जिन ऋपुओ ने घली-भौति बे हुए तथा मनुष्यों के आरूढ होने योग्य रच का निर्माण किया । जिन्होंने 
समस्त जगत्‌ को ग्रेरित करने वाली तथा अनेकों रूपों वाली गाय दो उत्पत् किया; वे सत्कर्म करने बाले, अजो 
वाले तथा श्रेष्ठ हाथ वाले ऋभुगण हमे धन प्रदान करें ॥८ ॥ 

३४३९. अपो होषामजुषन्त देवा अभि क्रत्वा मनसा दीध्यानाः। 
वाजो देवानाम्रभवत्सुकमेदरस्य ऋभुक्षा वरुणस्य विभ्वा ॥९ ॥ 

देवताओं ने इन ऋभुओ के रथ निर्माण आदि कर्मों को वरदान के रूप में प्रसन्न हृदय से स्वीकारा । श्रेष्ठ 
कर्म करने वले वाज देवताओं के प्रिय पाई बड़े कभ इदेव के फरिययाज उदा वभु बहणदेव के ग्रियपात्र बने ॥ ९ ॥ 

क्क उपयोगी स्वपे है. दे टाय के संपठक इ के स्कयोगी है । वि विस्तार है वे वरुण 
कय हैं। दल संसारक डा देवताओं , दिव्य ताओ के विक हैं। ) 
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३४४०. ये हरी मेधयोक्था मदन्त इन्द्राय चक्र: सुयुजा ये अश्चा। 
ते रायस्पो्ं द्रविणान्यस्मे धत्त ऋभवः क्षेमयन्तो न मित्रम्‌ ॥१०॥ 
जिन क्रणुओं ने उक (तोमरो) से हर्षित होकर अपनो अहा के दवा दो अशोको बलिष्ठ किया था तथा 
नो इन्दे के लिए सरलता से रथ में नियोजित होने वाले दो अश्ों को तैयार किया था, मित्र के सदृश वे 
'ऋभुगण कल्याण की कामना करने वाले हम नुं को ऐर पुष्टि तथा गौ आदि घन प्रदान करें ॥१० ॥ 
३४४१. इदाह्नः पीतिमुत वो भदं धुर्न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः । 
ते नूनमस्मे ऋभवो वसूनि तृतीये अस्मिन्सवने दधात ॥११॥ 
हे ऊमुओ ! देवताओं ने आपको तीरे सवग में सोमरस तवा हर प्ा। किया था । तप किये बिना देवतागण 
मिता नहीं करते । हे ऋभुगण ! हम मनुष्यों को आप इस लीस सवन में निश्चित रूप से ऐशवर्य प्रदान कें ॥११ ॥ 


[सूक्त - ३४ ] 
। ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - ऊपुगण । छ्‌ ्रि्‌ ।| 
३४४२. ऋधुर्विध्वा वाज इन्द्रो नो अच्छेम॑ यज्ञ रलबेयोप यात । 
इदा हि यो थिषणा देव्यहामधातपीतिं सं मदा अग्मता व:॥१॥ 

है ऋषु विषु वाज तथा इदेव ! हे रल प्रदान काने के निमि्त आप सब हमारे यज्ञ मण्डप में पधे । 
आज दिन में सलेहपूर्तक स्तुतिगान करते हुए आप सबकी तृप्ति के लिए सोमरस प्रस्तुत किया गया है । ये हर्ष 
प्रदायक सोमएस आपके साध संयुक्त हो ॥९ ॥ 

३४४३. विदानासो जन्मनो वाजरत्ना उत ऋतुभिऋभवो मादयध्वप्‌। 
सं बो मदा अग्मत सं पुरन्धिः सुवीरामस्मे रयिमेरयध्वम्‌ ॥२॥ 

है अन्न से सुशोभित ऋभुओ ! आप समसत डवो के उनो को जान करके सम्पूर्ण कतुओ में राप के । 
हर्ष प्रदायक सोमरस तथा श्रेष्ठ बुद्धि आपको हमेशा प्रा होती रहे । आप हमारी ओर श्छ सन्ति से सम्पन्न 
ऐर्य प्रेरित करें ॥२ ॥ 

३४४४ अयं यो यज्ञ ऋधवोऽकारि यमा मनुष्वठ्दिवों दबिघ्वे। 
प्र वोऽच्छा जुजुषाणासो अस्थुरभूत विश्वे अगरियोत वाजाः ॥३॥ 

है ऋषुगण ! यह यज्ञ आप सब के लिए किया गया है । आप ओजस्वी व्यक्ति के समान इस यजो ग्रहण 
कें । हर्षित करने वाला सोमरस आपकी ओर ग्रेरित होता है हे बलशाली ऋभुओ ! आप सब सर्वश्रेष्ठ है ॥३ ॥ 
३४४५. अभूदु वो विधत रलथेयमिदा नरो दाशे मर्त्याय । 

पिबत वाजा ऋभवो ददे वो महि तृतीयं सवनं मदाय ॥४॥ 

ठ नायक हे कभुगण ! आपका रल आदि धन्‌ रिवा करने वाले तथा आहति प्रदान करने वाले यजमान 
के तिमित हो । हे बलवान्‌ ऋमुगण ! हम आपको ठृतोय सबन मे, हर्षित होने के लिए नर सोमरस दान करते 
है। इसलिए आप सब उसे पान करें ॥४ ॥ 

३४४६. आ वाजा यातोप न ऋभुक्षा महो नरो द्रविणसो गृणाना:। 
आ वः पीतयोऽभिपितवे अह्वामिमा अस्तं नवस्व इव ग्मन्‌ ॥५ ॥। 
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है बलवान्‌ नायक कभुओ ! आप अत्यधिक ऐन के रूप में विख्यात है । आप हमारे समीप पधे । 
जिस प्रकार न प्रसूता गौएँ घर की तरफ गत करते है, उसी र ये सोमरस आडी तरफ आगमन करते है ॥५ ॥ 
३४४७ आ नपातः शवसो यातनोपेमं यज्ञं नमसा हयमाना:। 
सजोषसः सूरयो यस्य च स्थ मध्वः पात रत्तधा इन्द्रवन्तः ॥६॥ 
है बलशाली ऋषुओ ! आप सततय द्र आवाहित होकर इस वह्ञ मण्डप मे पधारें । आप इरे के 
मरू तथा मेधावान्‌ है; क्योंकि आप सब उनके सम्ब है । आप सव इदेव के साथ संयुक्त होकर ल रदान 
करत हुए मधुर सोमरस का पान करें ॥६ ॥ 
३४४८ सजोषा इन्द्र वरुणेन सोमं सजोषाः पाहि गिर्वणो मरूद्धि:। 
अग्रेपाधिक्रतुपाधि: सजोषा मास्पलीभी रलथाभिः सजोषाः ॥७॥ 
है इन्नदेव ! आप वरुणदेव के साथ तथा म्दूगणों के साथ ब्रेमपूर्वक सोमरस पान करे । सर्व्रधम सोमरस 
पान काने वाले और ऋतुओं के अनुसार सोमरस पान करने वाले देवताओं के साथ ता ब्रेप्ठ धन को धारण करने 
वाली उनकी पतियों के साथ आप सोमरस पान करे #७ ॥ 
३४४९. सजोषस आदित्य्मादयध्वं सजोषस ऋभवः पर्वतेभिः। 
सजोषसो दैत्येना सवित्रा सजोषसः सिन्धुभौ रत्नधेभिः ॥८ ॥ 
है क्रभुओ ! आप आदित्यो तथा परो के साथ ग्ेमपू्वक दत ह । आप टेवताओं के हिली सविन देवता 
तथा रदत सागर के साथ संगत होकर हार्षत हों ५८ ॥ 
३४५०, ये अश्विना ये पितरा य ऊती धेनुं ततश्षुकभवो ये अश्चा। 
ये अंसत्रा य ऋषग्रोदसी ये विभ्वो नर: स्वपत्यानि चक्रः ॥९ ॥ 
जिन क्रभुओं ने अपने रक्षण साधनों से अधिनोकुमारों को सक्षम बनाया, अपने माता-पिता को तरुण बनाय, 
गौओं को दुधारू तथा अशं को बलशाली बनाया; जिन्होंने कबचों को विनिर्मित किया, धावा-पृथिवी को पृथक 
किया तथा जिन बलशाली नायको ने उत्तम कर्मों को सम्पन्न किया. वे सवत्रथम सोम पान करने वाले है ॥९ ॥ 
| अधिलीकुषार आगवया ह । ओं लो गा उडी कायत उरे (हिड) 
'को उपानय पृची और आकाश के बीच गुरा डबके रूपये आवन पण्डल( आपनो रिया) बिं प्रयत 
से ही बना है। इसी दच ही पी और आजा के बीच विधायक सोच बनी है।] 
३४५१. ये गोमन्तं वाजवन्तं सुवीरं रयिं धत्थ वसुमन्तं पुरुक्षुम्‌। 
ते अग्रेपा ऋभवो मन्दसाना अस्मे घत ये च राति गृणन्ति ॥१० ॥ 
है ऋषुओ ! आप गोओ अ तथा श्रेष्ठ पामी सजा से सम य तथा अचुर अज्ञ वाले ऐक्य को 
धारण करो है । आपके ऐश्वर्य को सब जगह प्रशंसा होती है । आप सर्वम सोम पान करके हर्षित शोकर हमे 
ऐक्य प्रदात करें ॥१० ॥ 
३४५२. नापाभूत न वोऽतीतृषामानिः शस्ता ऋभवो यज्ञे अस्मिन्‌। 
समिन्द्रेण मदथ सं मरुद्धि: सं राजभी रलथेयाय देवाः ॥११॥ 
है कपुओ ! आए सब हमसे टुर न जायें । ग को आपसे कृषित सही रखे । हे ऋमुओ ! आप 
सम्पन्न होकर तथा आनत होकर इव के साथ इस दमे हि हो । हे वो ! र दा के गिग आलोऊमान 
मरो के साच आप हर्षित हों ॥११ ॥ 
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[ सूक्त - ३५ ] 
। ऋषि वामदेव गौतम । देवता - ऋुगन । छद ॥ 
३४५३. इहोप यात शवसो नपातः सौधन्वना ऋभवो माप भूत। 
अस्मिन्हि वः सवने रलथेयं गमन्त्विद्रमनु वो मदाः ॥१॥ 
सुधा के बलशाली पुर हे ऋषुओ ! आप हमारे समीप पधे, हमसे दूर न जाये । इस यज्ञ मण्डप में 
रल्रदता इन्दे को प्रदान किया जाने वाला हर्षकारक सोमरस आपको भी परा हो ॥१ ॥ 
३४५४. आगत्चभूणामिह रत्ेयमभूत्सोमस्य सुषुतस्य पीतिः । 
सुकृत्यया यत्स्वपस्यया चै एकं विचक्र चमसं चतुर्धा ॥२॥ 
है ऊभुओ ! आपका रल आदि दान हमारे समोप आए । आप भली कार अभिषुत सोमरस का पान करते 
रहें; क्योंकि आपने अपने कौशल तथा कर्म की इच्छा द्वार एक चमस को चार प्रकार से विनिर्मित किया है ॥२ ॥ 
३४५५ व्यकृणोत चमसं चतुर्धा सखे वि शिक्षेत्यब्रवीत। 
अथैत वाजा अमृतस्य पन्थां गणं देवानामृभवः सुहस्ताः ॥३॥ 
है ऋषुओ ! आपने एक चमस को जार प्रकार से दमया था तथा कहा था - हे भिज्र (अग्नि देव ! आप कृपा 
को । (तब अग्ने उत्तर दिया है क्रणुओ ! आप आदिना पथ पर गमन करें । आप कुशल हाथ वाले हैं । आप 
देव पथ पर चलते हुए अमरता प्राप्त कें ॥३ ॥ 
३४५६. किंमयः स्विच्चमस एष आस य॑ काव्येन चतुरो विचक्र । 
अथा सुनुध्व॑ सवनं मदाय पात ऋभवो मधुनः सोम्यस्य ॥४॥ 
है क्रभुओ ! जिस चमस को आपने अपने कशल द्वारा चार बरार का बनाया, वह चमस किस वस्तु से 
विनिर्भित था । हे तिवो! हरित होने के लिए आप सन सोमरस अधिषुत करें । हे ऋभुओ ! आप सथ मधुर 
सोमरस का पान करें #४ ॥ 
३४५७. शच्याकर्त पितरा युवाना शच्याकर्त चमसं देवपानम्‌ । 
शच्या हरी धनुतरावतषटेनदरवाहावृभवो वाजरत्नाः ॥५ ॥ 
हे ऋषुओ ! आपने कर्म-कौशल के द्वारा अपने माता-पिता को युवा बनाया तथा चमस को देवताओं के पीने 
योग्य बनाया । रमणोय र्य वाले हे ऋभुओ ! आपने अपने कौशल के द्र इदेव को बहन करने वाले अधो 
को बाण से भी ज्यादा वेगवन्‌ बनाया ॥५ ४ 
३४५८. यो वः सुनोत्यभिपित्वे अह्वां तीव्रं वाजास: सवनं मदाय । 
तस्मै रयिमृभवः सर्ववीरमा तक्षत वृषणो मन्दसानाः ॥६ ॥ 
हे क्रभुओ ! आप सब अतर से सम्पन्न है। दिन के अवसान काल में याजकगण आपको आननद प्रदान करने 
केलिए सोमरस अभिपुत करते है । हे शाली कभुओ ! आप हर्षित होकर उन याजको को हर प्रकार से पराक्रमी, 
उत्तम सन्तानो से सम्पन्न ऐश्वर्य प्रदान करते है ॥६ ॥ 
३४५९. प्रात: सुतमपिबो हर्यश्व माध्यन्दिनं सवनं केबलं ते। 
समृथुभि: पिबस्व रलघेभिः सखौया इन्द्र चकृषे सुकृत्या ॥७॥ 


रु केद संहिता चाग- २ 


ओष अशो से सुशोभित है देव! आप आत: दाल अभिषुत किये गे सोमरस का पान करें । मध्याह- 
काल का सोमरस भी आपके मिमित ही है । हे इव ! उल कर्व करते हुए आपने जिन एल-दाता ऋभुओं 
से मित्रता स्थापित को है, उसके साथ सोमरस का पान करें ७ ॥ 
३४६० ये देवासो अभवत सुकृत्या शेना वदप दिव निषेद। 
ते रलं घात शवसो नपातः सौधन्वना अभवताघृतास:॥८ ॥ 
है कषुओ ! आप सर्म सेके कारण देवता बचे है । अमदन करने ले हे सुधा के पुरो! आप 
रेन पी के समान घुलोक मे तिष्ठत ह तथा सभी रा से घर वा करें ॥८ ॥ 
३४६१. यत्तृतीय॑ सवनं रलथेयमकृणुष्वं स्वपस्या सुहस्ता:। 
तदृभवः परिषिक्तं व एततसं मदेभिरिन्द्रियेभि: पिबध्वम्‌ ॥९॥ 
ष्ठ हाथो बाले है कपुओ ! आवृतो सबन को अ सतक ऐड रान ढे वाला बाया 
३ ।े ऋमुओ ! हित इरयो के साग अधिषुत सोमरस को आप ग्रहण को ॥९ ॥ 


[ सूक्त - ३६] 
। ऋषि - वागेव गौठम । देवता - भगण । छद जगती; ९ र्‌ । | 
३४६२. अन्नो जातो अनभीशुरुकथ्यो३ रथस्त्रिचक्रः परि वर्तते रजः। 
महत्व देव्यस्य प्रवाचनं द्यामृभवः पृथिवीं यच्च पुष्यथ ॥१ ॥ 

ह ऊभुओ ! आप लोगों का य रंय है । आपके दारा अकिरा को प्रदान किये गये तीन पहियों 
बालेर अ तथा लगाष के बिना ही आकाश े चारों तरफ विचरण करते है। उस रथ के पाध्यप से आप 
वा-वी का पोषण करते है। यह हान्‌ कार्य आपी दिव्यता का परियार है ॥१ ॥ 

{अनक आपे काह । ऋषुओं रे लिए हन कळो से पर बराय हौन ऋषुओं की विजेषाओं 
के सा (सात गतीला) हाका आगण स्का: उनका (रात) तचा बस इन हन 
कोके माये अकि ससी जच्ह सिय रने है।] 

३४६३. रथ ये चक्रः सुवृतं सुचेतसोऽविवन्तं मनसस्परि ध्यया । 
ताँ ऊ न्वशस्य सवनस्य पीतय आ वो वाजा ऋभवो वेदयामसि ॥२॥ 

ओष्ठ अनः करण वले हे कभुओ ! आपे मनक संकल्प दाता घो. धौति घूपने वाले कुटिलतारहित रथ 
को विनिर्मित किया थ । हे वाजगण तवा ऊभुगण । हम सोमरस पे के लिए आए लोगों को आमित करते है ॥२॥ 
३४६४ तदवो वाजा ऋभवः सुप्रवाचनं देवेषु विध्वो अभवन्महित्वनम्‌। 

जि यत्सन्ता पितरा सनाजुरा पुरर्युवाना चरथाय तक्षथ ॥३॥ 

है वाजगण ! हे ऊभुगन ! तथा हे विभुगन ! आपने अपने अत्यधिक वृद्ध तथा जोर्ण माता-पिता को 
चलके-फिसले के लिए पुर युवा बना दिया वा आपा वह मह्‌ य देवताओं के डरोच अत्य प्रशंसरौय हुआ ॥३ ॥ 
३४६५. एकं वि चक्र चमसं चतुर्वयं निश्चर्णणो गामरिणीत धीतिभिः। 

अथा देष्वमृतत्वमानश शष्ट वजा ऋषवस्तद उक्थ्यम्‌ ॥४॥ 

है ऋभुओ ! आपने एक उमस को चार हिस्सों में विभाजित किया था तथा अपने कार्यो के 

य केवल चाडे वाली गौ को बलि किया का। इसलिए आप लोगों ने ेवताओ के वीच में 
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अपरता को प्राप किया | हे वाजगण कथा ऋपुगण ! आपके वे कार्य अतिप्रशंसजीय हैं ॥४ ॥ 
३४६६. ऋभुतो रयिः प्रथमश्रवस्तमो वाजश्रुतासो यमजीजनन्नरः । 
विभ्वतष्टो विदथेषु प्रवाच्यो यं देवासोऽवथा स विचर्षणिः ॥५ ॥ 

'बाजगण तथा सद गायक ऋभुओं ने जिस ऐड को पैदा किया था. वह र अन रूप ऐशवर्य उसके द्वार 
हमें लत हो । युद्ध में कभुओं दाश विमित रद विज्ेष रूप से घासा के योग्य होता है ह देवताओ ! आप 
लोग जिसको संरक्षण प्रदान कराते है, वह प्रख्यात होता है #५ ॥ 

३४६७. स वाज्यर्वा स ऋषिर्वचस्यया स शूरो अस्ता पृतनासु दुष्टरः । 
स रायस्पोषं स सुवीय॑ दधे यं वाजो विभ्वाँ ऋभवो यमाविषुः ॥६ ॥ 

बाजगण विभुगण तथा क्रभुणण जिस मनुष्य को संरक्षण रर करते है. वह बलशाली होकर युद्ध मं कुशल 
होता है, म द्र ऋषि होकर प्रशंसनौय हता है पारी होडर आयुध फेंकने वाला होता है तथा संग्राम में 
अपराजेय होता है, वह मनुष्य य, पु ता रेष पाळ को धारण करता है ॥६ ॥ 

३४६८, श्रेष्ठं यः पेशो अथि धायि दर्शतं स्तोमो वाजा ऋभवस्त॑ जुजुष्टन। 
धीरासो हि ष्ठा कवयो विपश्चतसतान्व एना ब्रह्मणा वेदयामसि ॥७॥ 

है याजगण तथा है भूगत ! आप लोग बेतवा देखने योग्व रूप धारण करते है । हमने आपके लिए 
स्तोत्र की रचना को है, आप उसे यहण करें । आप लोग यवर ददती तथा मेधायी है । हम आपने तों दर 
आपको आहूत करो हैं ॥३ ॥ 

३४६९. सूयमस्मध्यं धिषणाध्यस्परि विद्वांसो विश्वा नर्याणि भोजना । 
दयुमन्तं वाजं वृषशुष्ममुत्तममा नो रयिमृभवस्तक्षता बयः ॥८ ॥ 

है क्रभुगण ! आप ज्ञान से सण होकर हमारी आजा से भी अधिक मुय के लए हितकारिणी सम्पत्ति 
हमे प्रदान कर । आप लोग हरे लिए दित ऐश से युक्त अधिका ठर धन तथा बल प्रदान कं ॥८ ॥ 
३४७०. इह प्रजामिह रयि रराणा इह श्रवो वीरवत्तक्षता नः। 

'येन वय॑ चितयेमात्यनयानतं वाजं चित्रमृभवो ददा नः ॥९ ॥ 

है ऋषुणण ! आप लोग हमारे इस यज्ञ मं हर्षित हका हमे संतार र्य तथा पक्र देने वाला अन्न परान 

करें। हमे ऐसा श्रेष्ठ अन्न प्रदान करें ' उससे हम लोग दूसरों से आगे बढ़ सकें ॥९ ॥ 


[ सूक्त- ३७ ] 
[ऋषि वायदे गौतम । देवता - ऊभुगण । छदि ५-८ अनट्‌ ॥ 

३४७१. उप नो वाजा अध्वरमृभुक्षा देवा यात पथिभिर्देवयानैः । 

यथा यज्ञं मनुषो विक्ष्वा३ सु दथिष्वे रण्वाः सुदिनेष्वह्वाम्‌ ॥१ ॥ 

है मनोहर ऋभुगण ! आप जिस रकार दिलों की ठता दा करने के लिए याजको के यज को छण 

करते हैं * उसी प्रकार देवताओं के मागों दवार आप हमारे दज में पारे ॥१ # 
३४७२ ते वो हदे मनसे सनतु यज्ञा जुष्टासो अदय घृतनिर्णिजो गुः। 

प्र क सुतासो हरयन्त पूर्णाः क्रत्वे दक्षाय हर्षयन्त पीताः ॥२॥ 


दर द संहिता चाप -३ 


(आज आपके म तथ हदय को ये यह हर्ष दन करने वाले हो । घृत मिला हुआ रुर सोमरस आपकी 
ओर गमन करे । तसह से पूर्ण अधिषुत सोमरस आपको अभिलाषा करता है । सोमरस पीकर आप सत्वर्म काले 
को स्ति रल के ॥२ ॥ 

३४७३. ब्युदाय॑ देवहितं यथा वः स्तोमो वाजा ऋभुक्षणो ददे वः। 
जहे मनुष्वदुपरासु विक्षु युष्मे सचा बृहदिेषु सोमम्‌ ॥३॥ 

है वाजगण तथा ऋभुगण ! जिस प्रकार आपको स्तुतिं समर्पित की जाती है, उसी प्रकार हम आपके लिए, 
तीनों सदम मे अधिषुत किया जाने वाला तचा देवताओं दा कल्याण करे वाला सोमरस समर्पित के है । श्रेष्ठ 
मनुष्यं के वच तेजस्वी जवन ने वले हम आपके लिए सोमरस दान काते है ॥३ ॥ 

३४७६ पीवोअश्चः शुचद्रथा हि भूतायः शिप्रा वाजिनः सुनिष्काः। 
इनस्य सूनो शवसो नपातोऽनु वल्लेत्यग्रियं मदाय ॥४॥ 

है कभुओ ! आप वलषठ अधो वाले, ओय रच वाले तथा लौह-कवचों को धारण के वले है । आप 
अग्रान्‌ तथा श्रेष्ठ घन वाले है । इदेव के पुत्र कथा बल से उत्र हे ऋभुओ ! आप सबके हर्ष के लिए यह 
उत्तम सोषरस प्रदान किया जाता है ॥४ ॥ 

३४७५, ऋभुमृभुक्षणो रयिं वाजे वाजिन्तमं युजम्‌ । इन्द्रस्वन्तं हवामहे सदासातममश्चिनम्‌॥५॥ 
है ऊषुओ ! हम अत्यधिक संवर्धनशौल ऐया आवाहन दरे हु मे अवधक बलशाली संरक्षक 
का आवाहन करते है तथा हमेशा उदार इव के ष्ठो ाले आपके गणो का आवाहन काते है ॥५ ॥ 
३४७६. सेदूभवो यमवथ यूयमिन्द्र मर्त्यम्‌ । स धीभिरस्तु सनिता मेधसाता सो अर्वता॥६॥ 
हे क्रणुओ ! आप तथा इन्व जिस व्यक्ति को संरक्षण दान करे है, वही व्यक्ति महान्‌ होता है। वही 
व्यक्ति अपने कंद्र धन का भागीदार तथा यज्ञ पे अब से समपर हता ह ॥६ ॥ 
३४७७ वि नो याजा ऋभुक्षणः पथक्षितन यहवे। 
अस्मभ्यं सूरयः स्तुता विश्वा आशास्तरीषणि ॥७॥ 

है वाजगण तथा ऋुगण ! आप हमारे लिए सत्वर्म करने (यह का श्रेष्ठ ग्रस्त करें । हे निय । 
आप लोग प्रशॉसित होकर समू दिशाओं में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए हे रग दिखाये ॥७ ॥ 
३४७८. त॑ नो वाजा ऋभुक्षण इन्द्र नासत्या रयिम्‌। 

समश्च चर्षणिभ्य आ पुरु शस्त मधत्तये ॥८ ॥ 

है वाजगण ! हे कणुणण ! है अदिनौकुमारो तथा हे इद्रदेव ! आप सब हय स्लोताओं को रुर र्य तथा 

अशे क्त की प्राप्त के लिए आशीर्वाद प्रदान करें ॥८ # 


[ सूक्त - ३८] 
| ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - दधिङरः; १ घावापृधिवी । छ -्षट्‌।] 

अ - मा एक कत दिके अह सक आ बहा गदा । सूच ३८ से ४० हीही है। सथा या घए 
दो धारण घर गनय कौ ओर गर कला क - सकले छा सरन सेल कट है। आप मं अपने 
सा हु तता पिएर से बकान्‌ बंकोला सच होगे छी इला रप वान दिशा के अत 
रंक हुप (द फैनेटिब) हरे परल (व प्राली) तथा चि (टेलीविजन प्रणाली 
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से) संस्थापित (सुपर इध्पोज) करके संबरित किये जाते हैं। प्राचीन काल में इसी प्रकार अनक प्रकार के संचार करने की 
विवि ऋषियों को ख़त थी, ऐसा इन मोसे आयास होता है 
३४७९. उतो हि वां दात्रा सन्ति पूर्वा या पृरुध्यस्त्रसदस्युर्नितोशे। 

क्षेत्रासां ददधुरर्वरासां घनं दस्युभ्यो अभिभूतिमु्रम्‌॥१ ॥ 

है घावा-पूथिवि ! दान दाता सदस्य ने याजकों को जो सम्पत्ति प्रदान को, वह आपका ही वैभव है । आपने 
हो उन्हें जमीन जोतने वाले अश्न तथा जमीन को उर्वर बताने वाले पु प्रदान किये दे । आपने ने (रिपुओं को) 
पराभूत करने वाले तीकण हियर पदन किये वे ॥९ ॥ 

३४८०. उत याजिनं पुरुनिष्वि्वानं दथिक्रामु ददथुर्विश्वकृष्टिम्‌। 
ऋजिप्य शयनं प्रुषितप्सुमाशु चर्कृत्यम्ो नृपतिं न शूरम्‌ ॥२॥ 

'शक्तिशालौ, अनेको रिपुओं के संहारक, समस्त मनुय के हवकार स्वेन पकष के सदृश सरलगामी, 
ओजस्वी रूप वाले, हान्‌ लोगो के द्वा प्रशंसबीय्‌ राजा के सदू शूरवीर दु गति से गमन करने वाले दधिक्रा 
देवता (अश्नरूपी आग को ये घावा पिव धारण करते है ॥ 
३४८१. य॑ सीमनु प्रवतेव द्रवन्तं विश्व: पूरर्मदति हर्षमाणः । 

पड्भिर्गुध्यन्त मेथयुं न शूरं रथतुरं वातमिव भ्लजन्तम्‌ ॥३ ॥ 

समस्त मनुष्य बलिष्ठ होकर जिन दधिक्राेव को प्रार्यना करते हैं, वे नीचे बहने वाले जल के समान गमनशील, 
सुध क कमना करे वाले, शूरवीर के समान वै के द्वारा समस्त दिशाओं को धन की कामना करने वाले तथा 
वायु के समान हुतगाणी हैं ॥३ ॥ 

३४८२. यः स्मारुन्थानों गध्या समत्सु सनुतस्क्षरति गोषु गच्छन्‌। 
आविर्<्रजीको विदथा निचिक्यत्तिरो अरति पर्याप आयोः ॥४॥ 

जो देव संग्राम में एकत्रित पदार्थों को अवरुद्ध करते हैं तथा मह्‌ ऐश्वर्य से समन होते हैं, जो समस्त 
दिशाओं में गपन करते हुए तीव गति से सब जगह याप होते है तथा अपने आयुधं को प्रकट करके संग्राम में 
विख्यात होते है; वे द्िक्रादेव हमारे रिपुओं को हमसे दूर करते है ४४ ॥ 

३४८३. उत स्मैनं वस्थिं न तायुमनु क्रोशन्ति कषितयो भरेषु । 
नीचायमानं जसुरिं न श्येनं श्रवश्चाच्छा पशुमच्च यूथम्‌ ॥५॥ 

(जिस प्रकार यसाभूण चुराने वाले तस्कर को देखकर सभी चौत्कार करो है. उसी प्रा युद्ध में द्िक्रादेव 
को देखकर रिपुगण चीत्कार करने लगते है । जिस रर नोचे की ओर झड मरते हुए श्येन (बज़ पक्षको 
देखकर पक्षोगण भाग जाते है. उसो प्रकार अज्न ठच पशु समूह की तरफ सधे गमन करने वाले दिक्रादेव को 
देखकर समस्त रिपुगण भागने लगते है ॥५ ७ 
३४८४ उत स्मासु प्रथमः सरिष्यन्नि वेवेति श्रेणिभी रथानाम्‌। 

खाजं कृण्वानो जन्यो न शुभ्वा रेणुं रेरिहत्किरणं ददश्चान्‌ ॥६॥ 

बे दधिक्ादेव,रिपु-सेनाओं के मध्य जाने को कामना से रथों की पंक्तियों से सम्पन्न हैं। जिस प्रकार 
महत्वाकांक्षी लोग अपने शरीर को मालाओं से अलंकृठ करते है, उसी प्रकार मालाओं को पहनकर अत्यधिक 
मनोहर लगने वाले दघिक्रादेव, लगाम को दांतों से खौंचते हुए धूलि-धूसारिर हो जाते है ॥६ ॥ 


ष केट संहिता आग - २ 


३४८५. उत स्य बाजी सहुरिर्कतावा शुश्रूषमाणस्तन्वा समर्ये । 
तुर यतीषु तुरयत्जिष्योऽधि भुवोः करते ेणुमूञ्जन्‌ ॥७ ॥ 


वे बलशाली, संयाम भे रिपुओं का संहार करने वाले. अज्ञान पाले वाले, अपने को चाटकर शरीर की 


बल है। वे द्रे पैरों से धूलि को उड़ाकरके अपनी धौहों के ऊपर फलते है ॥७ ॥ 
३४८६. उत स्मास्य तन्यतोरिव झोऋघायतो अभियुजो भयत्ते। 
यदा सहस्रमभि षीमयोधीदर्वर्तु: स्मा भवति भीम ऋञ्जन्‌ ॥८ ॥ 

तेजस्वी तथा ध्वनि कर वाले, वके समान शघुओ को हिंसा क वाले द्िक्रादेव से युद्ध की अभिलापा 
करने वाले मनुष्य भयभीत होते हैं। जब वे चार तरफ सहस्रं रिपुओं से लड़ते हैं, तब उत्तेजित होकर भयंकर 
तथा अजेय हो जाते हैं ॥८ ॥ 

३४८७. उत स्मास्य पनयन्ति जना जूतिं कृष्टिप्रो अभिभूतिमाशोः । 
उतैनमाहु: समिथे वियन्तः परा दथिक्रा असरत्सहत्रैः ॥९ ॥ 

मनुष्यो की अभिलाषाओंो पूर्ण करे वाले तथा तीव वेग वाले दचिक्रादेव के; शौर्य व गति को घनुष्यगण 
आर्यन करे हैं । संग्राम मे जाने वाले योद्धा इनके बार मं कहते है कि ये दचका सहस रिपुओं को भी पाभूत 
करके आगे बढ़ जाते हैं ॥९ ॥ 

३४८८. आ दधिक्रा: शवसा पज्च कृष्टीः सूर्य ज्योतिषापस्ततान । 
“सहस्रसाः शतसा वाज्यर्वा पृणक्तु मध्वा समिमा वचांसि ॥१०॥ 

(जिस प्रकार आदित्यगण अपे तेज के द्वण आकाश को व्याप्त कर देते है, उसो प्रकार दधिक्रादे अपने 
तेज के द्वार पच प्रकार के मनु (हान, क्षति, वैश्य, शू और निषाद) को व्याप्त कर देते हैं। शत तथा 
सहस प्रकार के ऐको प्रदान करने वाले बलशाली द्िकरादेव, हमारी स्तृतियों को मधुरता (मधुर प्रतिफल) 
से संयुक्त को ॥१०॥ 


| सूक्त - ३९ ] 
| ऋषि - वामदेत गौतम । देवता - द । छद जिहुप. ६ अतष्ट ॥ 
३४८९. आशु दधिक्रां तम नु षटवाम दिवस्पृथिव्या उत चर्किराम । 
उच्छन्तीर्मामुषसः सूदयन्त्वति विश्वानि दुरितानि पर्षन्‌ ॥१॥ 
उन गामी दिदेव की हम लोग रा करेंगे और छवा पिय की भी प्र्न करे । तप का निवारण 
करने वाली उषाएँ हमें उत्साहित करें तथा समस्त विपतियों से हमें पार करें ॥१ ॥ 
१४९०, महल्च्कर्म्यर्वतः क्रतुप्रा दधिक्राव्णः पुरुवारस्य वृष्णः। 
य॑ पूरुभ्यो दीदिवांसं नाग्नि ददथुर्मित्रावरुणा ततुरिम्‌॥२॥ 
हम यज्ञ समत करने वाले ह । अनेकों के द्वारा वरण दरले योग्व, हान्‌ तथा अधीष्ट की वर्षा करने वाले 
दिक्रादेव की हम प्रार्थना करते हैं। हे मित्रावहण ! आप दोनों तेउस्वी अस्म के सदश स्थित तथा विपत्तियों से 
पर लगाने वाले दरिक्रादेव को याजको के कल्याण के लिए धारण करते है ॥२ ॥ 


के इसूठ ७ Cn 


३४९१. यो अश्वस्य दधिक्राव्यो अकारीत्समिद्धे अम्ना उषसो व्पुष्टौ। 
अनागसं तमदितिः कृणोतु स मत्रेण वरणेना सजोषाः ॥३॥ 
जो मनुष्य उण के प्रकट होने पर तथा आप के प्रदी हेने पर अरूप दकिेव की र्था करते । 
ऐसे मनुष्य को मित्र. वरुण तथा अदिति के साथ दबाव पाए रहत करें ॥३ ॥ 
३४९२. दधिक्रावंण इष ऊजों महो यदमन्महि मरुतां नाम भ्रम्‌ । 
स्वस्तये वरुणं मित्रमग्नि हवामह इन्द्रं व्रबाहुम्‌ ॥४॥ 
हम अतरत, वल:पदात श्रेष्ठ तथा याजकों का हित करे वाले दिदेव ता मों के नाप की 
रथन करते है । मि वरु, आस तथा हाथ में वड़ धारण करने वाले इदेव को हम आहूत करते हैं ॥४ ॥ 
३४९३, इन्द्रभिवेदुभये बि ह्वयन्त उदीराणा यज्ञमुपप्रयन्तः । 
दधिक्राम सूदनं मर्त्याय ददथुर्मित्रावरुणा नो अश्वम्‌ ॥५ ॥ 
जो मनुष्य युद्ध करने के लिए पराक्रम कराते है तथा जो वह काने के लिए यल करत हैं वे दोनों ही 
दिदेव को इन्देव के समान आवाहित करते हे मिरवू ! आपने मनुष्यों को गरेरित करने वाले दुतगाणी 
अभ्नरूप दधिक्रादेव को हमारे लिए धारण किया ॥५ ॥ 
३४९४ दधिक्राव्मो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिन:। 
सुरभि नो मुखा करता ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥६॥ 
हम विजय से सम व्यापक तथा वेगवान्‌ दध्रे की र्ना काते है । वे हमारी मुख आदि इरयो 
को सुरित (पठ) बनायें तथा हमारी आयु को वृद्धि को ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ४० ] 
| ऋषि - कामदेव गौतम । देखता द ५ सूर्य । छद - जबते, १ ट्‌ । | 
३४९५. दधिक्राव्ण इदु नु चर्किराम विश्वा इनमामुषसः सूदयन्तु । 
अपामम्नेरुषसः सूर्यस्य बृहसपतेराद्रिससस्थ जिष्णः॥१॥ 
हम दधिका की यार-वार र्थन करेंगे । समस्त उश हमे रजा बदन करें । हम जल, अग सूर्य, उपा, 
बृहति तथा आंगिरस जितो र्था करेंगे ॥६ ॥ 
३४९६. सत्या भरिषो गविषो दुबन्यसच्छृवस्यादिष उषसस्तुरण्यसत्‌। 
सत्यो दरवो द्रवरः पतङ्गरो दधिक्रावेषमूजं स्वर्जनत्‌ ॥२ ॥ 
शक्तिशाली, भरण पोषण करने वाले, गौओं को त करने वाले, घो के बय घे निवास करने वाले तथा 
बुतगति से गन करने वाले दधिरे, उठल में अज्र को कामना करें । सत्यगमनशौल, वेगवाले, दूसरों को 
ग प्रदान करने वाले तथा उछलते हुए ग्र करे वाले द्राव हमारे निपल अर बल तथा हर्ष पैदा करें॥२ ॥ 
३४९७ उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पर्ण न बेरनु वाति प्रगर्धिनः । 
श्येनस्येव श्रजतो अङ्कसं परि दधिक्राव्णः सहोर्जा तरित्रतः ॥३ ॥ 
जिस प्रकार पियो का अनुगमन उसके पख के है, उसो र गमन करे वाले, वेगपूर्वक भागने वाले 
ता प्रतिस्पर्धा करने वाले दचिक्रादेव का अनुगमन मनुष्य कराते ह । बाज़ प्के समान गमन करने वाले तथा 


च केद संहिता घाग- २ 


सुरक्षा के वाले द्राव क शरीर को एकतर होकर अन्नद के लिए सब लोग घेर लेते है ॥३ ॥ 
३४९८. उत स्य याजी क्षिपणिं तुरण्यति रायां बद्धो अपिकक्ष आसनि। 
क्रतुं दधिक्रा अनु संतवीत्वत्पथामङ्कास्यन्वापनीफणत्‌ ॥४॥ 
व दादे बलशालो अश की तरह कौंख तदा मुँह से बहने पर थी अपने रिपुओं की ओर तवर गति 
से गमन करत है वे अत्यधिक शक्तिशालो होकर यें क अनणमन करके कुटिल मार्गों को पार कर जाते हैं ॥ ४ ॥ 
३४९९. हंस: शुचिषद्ुरतरक्षसदधता वेदिषदतिथ्दुरोणसत्‌। 
नृषद्ृरसदूतसद्व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम्‌ ॥५ ॥ 
हंस (सूर्य तेजोपय आकाश में एव वस (वाबु) असर में अवस्थित है । होत (अगत) वेदिका पर अतिथि 
'की तर पूज्य होकर घ मे वास करते है। ऋत (सत्व या बह का वास गय, वरणोय स्थानों, य्ञस्थल एवं 
अन्र्ष मे होता है । वे जल में, रश्मियो में, सत्य एवं पर्व उन्ह है ॥५ ॥ 


[सूक्त-४१ ] 
| ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - इद्रावरुण । छन्द - ष्टुप्‌ ॥ 
३५००. इन्दा को वां वरुणा सुम्नमाप स्तोमो हविष्माँअमृतो न होता। 
यो वां हदि क्रतु्मों अस्मदुक्त: पस्पर्शदिन्द्रावररुणा नमस्वान्‌ ॥१॥ 
है इत्र तथा वरुणदेवो ! हमारे द्वारा विवेकपूर्वक तथा विन्रतापूर्वक उच्चारित किया हुआ कौन-सा स्तोत्र 
है, जो आपके हृदय को स्पर्श कर सके? हे इर तथा वरुण दवो ! अविनाशी तथा आहुति से सम्पन्न अग्नि के 
सदृश परदीप्त बह स्तोत्र आपके अत स्थल में प्रवेश को ४९ ॥ 
३५०१. इन्द्रा ह यो बरुणा चक्र आपी देवौ मर्त: सख्याय प्रयस्वान्‌ । 
स हन्ति वृत्रा समिथेषु शत्रूनवोभियां महद्भि स प्र शृण्वे ॥२॥ 
नका से समर होकर इन्द्र तथा वरन दोनों देवताओं की मिता को रात करने के लिए उनको 
अपना बु बनाता है, यह व्यक्ति अपने पा को दिष्ट रा है, यु में रिपुओं का विनाश करता है तथा महन्‌ 
सुरक्षा प्राप्त करे के कारण विख्यात होता है ॥२ ॥ 
३५०२, इन्द्रा ह रतनं वरुणा बेष्ठेत्था नृभ्यः शशमानेभ्यस्ता। 
यदी सखाया सख्याय सोमैः सुतेभिः सुप्रयसा मादयैते ॥३॥ 
है विख्यात इनर तथा वरुणदेवो ! आप दोनो देव, हम स्तोता मनुष्यों के नवत्त मनोहर ऐश्व्य रदान करे 
बाले हों । यदि आप दोनों परस्पर त्रै और मित्र के लिए अभिषुत सोमरस तथा उत्त अगो से हर्षित है, तो 
हमें ऐशर्य प्रदान करे वाले हों ॥३ ॥ 


३५०३ इन्द्रा युवं वरुणा दिद्युमस्मिन्नोजिष्ठमुआ नि वधिष्ट वज़म्‌। 
यो नो दुरेव यृकतिर्दभीतिस्तस्मिन्मिमाथामभिभूत्योजः ॥४॥ 
है पकम इनर तव वहणदेवो ! जो हमारे अकल्याज करने वाले अदाता तथा हिंसक हैं; आप दोनों अपने 
विनाशकारी तेज को उत पर प्रकट करें । आप दोनों इस रु के ऊपर अपने तेजस्वी तथा अत्यधिक ओजस्वी 
चरे प्रहर करें ॥४ ॥ 
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३५०४ इन्द्रा युवं वरुणा भूतमस्या धियः प्रेतारा वृषभेव धेनोः। 
सा नो दुहीयद्यवसेव गत्वी सहस्रधारा पयसा मही गौः ॥५॥ 

है न तथा वरुणदेवो ! जिस कार वृषभ गाय से प्ति करते है, उसी रार आप दोनों हमरो परर्थनाओं 
के प्रेमी हों । जैसे एक महन्‌ गाय घास आदि खाकर सहस धाराओं वाले दुग्ध को दोहन के लिए प्रस्तुत रहती 
है, उसी प्रकार वे प्रार्थनाएँ हमारी अभिलाषाओं को पूर्णा रदान करें ॥५ # 

३५०५. तोके हिते तनय उर्वरासु सूरो दृशीके वृषण पौस्ये। 
इनर नो अत्र वरुणा स्यातामवोभिर्दस्मा परितक्म्यायाम्‌ ॥६ ॥ 

है इद और वरणदेवो ! आप अपे रक्षण - साधनं से सम्पत्र होकर रिपुओं का विनाश करे के लिए रात्रि 
में भी तैयार रहें, जिससे हम लोग पुत-पौजर और उपजाऊ जमीन से लाभान्वित हो सकें । लम्बे समय तक सूपदिव 
का दर्शन कर सकें तथा सन्ता उत्पन्न करे की साम प्रात दर सकें ॥६ ॥ 

३५०६. युवामिद्धधवसे पूर्व्याय परि प्रभूती गविषः स्वापी । 
वृणीमहे सख्याय प्रियाय शूरा मंहिष्ठा पितरेव शम्भू ॥७ ॥ 

ह इद्र और वरणदेवो ! गौओं की कामना कराले हम मनुष्य आप दोनों के पुरातन सरक्षण की अभिलापा 
कणे है । आप दोनों बलशाली, पराक्रमी तथा अत्यन्त वन्दी है । हम मनुष्य आए दोनों के समीप हर्षप्रदायक, 
पिता के समान मित्रता तथा म को प्रार्थना करते हैं #७ ॥ 

३५०७ ता वां धियोऽवसे वाजय्तीराजिं न जम्मुर्युवयू: सुदानू। 
श्रिये न गाव उप सोममस्थुरन्र गिरो वरुणं मे मनीषा: ॥८ ॥ 

है श्रेष्ठ फल प्रदाता इन तथा वरुणदेवो ! जिस प्रकार आपके उपासक युद्ध में अपनी सुरक्षा के लिए आपके 
समीप आगमन करते है, उसी प्रकार र्ण और धन आदि कौ अभिलाषा करने वाली हमा प्रार्थनाएँ आपके 
समीप गमन करती है । जिस प्रकार गौएँ तेज को अभिवृद्धि के निमित सोमरस के समीप गमन करती हैं, उसी 
अकार विवेकपूर्वक की गई हमारी आर्थनाएँ आप दोनों े समीष गम करें ॥ ८ ॥ 

३५०८. इमा इन्द्र वरुणं मे मनीषा अम्मन्नुप द्रविणमिच्छमाना:। 
उपेमस्थुजोष्टार इव वस्वो रघ्वीरिव श्रवसो भिक्षमाणाः ॥९॥ 

जिस प्रकार ऐश्वर्य की कामना करने वाले लोग धिक के समीप गमन करते है, उसी प्रकार हमारी 
आरथनाएँ, ऐ्य-साभ कौ कामना से इनर और वरदेश के समीप गमन करती हैं। जिस अकार अन्न की याचना 
करने वाले भुक दानियों के समीप गमन केह, उसी रकार हमा रथाए इर तथ वरुणदेवों के समीप 
गमन करती है ॥९ ॥ 

३५०९. अश्व्यस्य त्मना रथ्यस्य पुष्टेनित्वस्थ रायः पतयः स्याप। 
ता चक्राणा ऊतिभिर्नव्यसीभिरस्मत्रा रायो नियुतः सचन्ताम्‌ ॥१०॥ 

हम लोग अपने बल के द्वारा ही अक, रो, पोषक - पाशो तथा अविनाश ऐ्वयों के अधिपति हों। 
गमनशील वे दोनों देव अपने नये रक्षण साधनों के द्वारा हमें अं तया थन से युक्त करे ॥१० ॥ 
३५१०, आ नो बृहन्ता बृहतीभिरूती इन्द्र यातं वरुण वाजसातौ । 

यदिद्यव: पृतनासु प्क्रीळान्तस्य यां स्याम सनितारं आजेः ॥११ ॥ 
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है महान इर तथा वरणदेवो संग्राम में आप हमारो सुरक्षा के लिए अपन बृहत्‌ रक्षण साधनों से सम्पन्न 
होकर हपारे समीप पधार । जिन संग्राम में सु-से के हथिवार कड़ा करते है, उन सगां म आप दोनों की 
अनुकम्णा से हम लोग विजय प्राप्त कर सके ॥११ ४ 


[ सूक्त - डर ] 
| ऋषि - सदस्य पीङकु्य । देवता - उसदस्यु (आत्पस्तुति) : ७ - १० इ्रावण । छन्द र्‌ 
३५११. मम द्विता राष्ट्र क्षत्रियस्य विश्वायोर्विश्चे अमृता यथा नः। 
क्रतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेरुपमस्य वव्रेः ॥१॥ 
हम क्षत्रिय जाति मे उत्पन्न तथा समस्त मनुषय के राजा है । हपारे दो तरह के टं । जिस प्रकार समस्त 
देवता हमारे हैं, उसी प्रकार समस्त मनुष्य भी हमारे हो हैं हम सौ-दर्यवाय्‌ तथा समीपस्थ वरुण हैं । समस्त देवता 
हमारे यज्ञ की परिर्या करते है । हम मयो के भी शासक हैं १ ॥ 
३५१२. अहं राजा वरुणो मह तन्यसुर्याणि प्रथमा धारयन्त। 
क्रतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेरुपमस्य वदेः ॥२ ॥ 
हम ही अधिपति वरु है । समस्त देवता हमारे हो महान सामर्थ्य को धारण कराते हैं, हम सौनदर्यवान्‌ तथा 
समीपसथ वरुण हैं। समस्त देवता हारे यज्ञ की परिचर्या कते है और हम मनुष्यं केभी स्वामी है ॥२ ॥ 
३५१३. अहमिन्द्रो वरुणस्ते महित्वोर्वी गभीरे रजसी सुमेके । 
त्वष्टेव विश्वा भुवनानि विद्वान्समैरयं रोदसी धारयं च ॥३॥ 
हम ही इनर तथा वरुण है । अपनो महानता के कारण विस्तृत, मधर तथा रेष्ठ रूपवाली द्व-पूथियी 
हम ही है। हम मेधावी ह । हम त्वषट देवता की तरह समसत भवनों को रित करते है तथा द्ावा-पूथियी को 
धारण करते है ॥३ ॥ 
३५१४. अहमपो अपिन्वपुक्षमाणा धारयं दिवं सदन ऋतस्य । 
ऋतेन पुत्रो अदितेऋतावोत त्रिथात प्रथयद्वि भूम ॥४॥ 
हमने ही सिंचनीय जल की वर्षा को है तवा जल के स्थानभूत स्वर्ग लोक मे आदित्य की स्थापना की हं । 
हम अदिति के पुत्र जल के लिए ऋतवान्‌ हुए हैं । हमने ह तो भुवों वाली सृष्टि को विस्तारित किया है ॥४ ॥ 
३५१५ मां नरः स्वश्चा वाजयन्तो मां वृताः समरणे हवन्ते। 
कृणोम्याजिं मघवाहमिन्द्र इयर्मि रेणुमभिभूत्योजाः ॥५ ॥ 
हम हो श्रेष्ठ अन्नो वले तवः युद्ध करन वाले योदा आहू करते है । वे वीर युद्ध मं रिपुओं से आवृत हो 
जाने पर हमें हो आहू करते हैं। हम धनवान्‌ इदेव के रूप में युद्ध करते हैं। हम पराजित करने वाले बल से 
सम्पन्न होकर धूल उडते है ७५ ॥ 
३५१६. अहं ता विश्वा चकर नकिर्मा दैव्यं सहो बरते अप्रतीतम्‌। 
यन्मा सोमासो ममदन्यदुक्थोभे भयेते रजसी अपारे ॥६ ॥ 
हमने ही समस्त लोकों का सूजन किया है । हम कहीं भी न रुकने वाले दैव-बल से सम्पत्र ह । कोई भी हमें 
रोक नही सकता । जब सोमरस तथा सतय हर्षिठ करते है, ब असीम चावा पिवी भयभीत हो जाती है ॥६ ॥ 
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३५१७ विदुष्टे विश्वा भुवनानि तस्य ता प्र ब्रवीषि वरुणाय वेधः । 


त्वं वृत्राणि शृण्विषे जघन्वान दता अरिणा इन्र सिन्धून्‌ ॥७ ॥ 
है बरणदेव! आपके कर्म को समस्त लोक जाने है । हे स्तुति करने वालो ! आप वरुणदेव की प्र्न 
करें। हे इन्द्रदेव 'रिपुओं का संहार किवा है, इसलिए आप विख्यात हैं । आपने अवरुद्ध को हुई नदियों 
को प्रवाहित किया है ॥७ ॥ 
३५१८. अस्माकमत्र पितरस्त आस्तसपत ऋषयो दौगहे बध्यमाने। 
त आयजन्त त्रसदस्युमस्या इन्द्र॑ न वृत्रतुरमर्धदिवम्‌ ॥८ ॥ 

'दुर्गह' के पुत्र पुरुकुत्म को बाँध दिये जाने पर इस राष्ट्र का पालन करने वाले सण ऋषि हुए थे । उन्होंने 
इन्र और वरुणदेवों की अनुकम्पा से पुरूकुत्म की खो के लिए यजन किया तथा सदस्य को उपलब्ध किया। 
वह सदस्य इदेव के सदू रिपुओं के संहारक तवव देव क अर्थ भूत (समीपर:0 देव के समान वे ॥८ ॥ 
३५१९ पुरकुत्सानी हि वामदाशद्धव्येभिरितद्रावरुणा नमोभिः । 

अथा राजानं त्रसदस्युमस्या वृत्रहणं ददधुरर्थदेवम्‌ ॥९ ॥ 
है इन््ावरुणो !कषियों के वा रणा दिये जाने पर पुरुकुत्स को सोने आपको आहुरतियं तथा प्रार्थनाओं 
से हर्षित किया था । इसके प्रात्‌ आप दोनों ने उसे सहक अथव राजा सस्यको प्रदान किया था ॥९ ॥ 
३५२०.राया वय॑ ससवांसो मदेम हव्येन देवा यवसेन गावः । 
तां थेनुमिन्द्रावरुणा युवं नो विश्वाहा धत्तमनपस्फुरन्तीम्‌ ॥१० ॥ 

सत्य का विस्तार कर वाले हे मित्र और वरुणदेवो ! आप दोनों की ठण के लिये सोमरस तुत है । 
'यज्ञशाला में पथां, हम आपका आवाहन करते हैं। हे सोम ! उपयम पाइ म इर और वरुण देवों के लिए ही 
आपको नियमानुसार तैयार किया है. उह के विमित समर्पित करते है ॥१० ॥ 


[ सूक्त - ४३] 
| ऋषि -पुरुपीळ सौहोतर और अजमीरूह सौहोज़ । देवता - अशिनीकुमार । छद - ट्‌ ॥ 
३५२१. क उ श्रवत्कतमो यज्ञियानां वन्दारु देवः कतमो जुषाते । 
कस्येमां देवीममृतेषु प्रेष्ठं हदि श्रेथाम सुष्टुतिं सुहव्याम्‌ ॥१॥ 
यजीय देवताओं के बीच में कौन देवता हमारी स्तवि सगे ? कौन से देवता वदन योग्य स्तोत्रों का सेवन 
करे? देवताओं के बीच में किस देवता के लिए हम अत्नत प्राशान तथा ह॒वि युक्त र्न करे ॥ १ ॥ 
३५२२. को मृळाति कतम आगमिष्ठो देवानामु कतमः शम्भविष्ठः। 
रथं कमाहुर्ईवदश्चमाशुं य॑ सूर्यस्य दुहितावृणीत॥२॥ 
कौनसे देव हम मनुष्यों को हर्षित करते है तथा हमारे यञ मण्डप में पाले के लिए सबसे ज्यादा आतुरता 
प्रकट करते हैं? देवताओं के बीच में कौन से देवता हम मनुष्यों को सबसे ज्यादा र्त करते हैं? किसका रथ 
दुतगामी तथा वेगवान्‌ अशो से समपर है, जिसको सूर्य को पी स्वीकार किया बा? ॥२॥ 
३५२३. मक्षू हि ष्मा गच्छथ ईवतो द्यूनिद्रो न शक्ति परितक्म्यायाम्‌। ˆ 
दिव आजाता दिव्या सुपर्णा कया शचीनां भवथः शचिष्ठा ॥३॥ 


र केद संहता घाग -२ 


है दिव्य और श्रेष्ठ पर्ण वाले अश्विनोकुमारो ! आप दोनों चुलो से पधारने वाले है । अनेक बलों में किस 
बल के कारण आप अत्यधिक दलशालो बन जाते हैं ? राति में आप इद्धदेव के समान बल प्रकट करते हैं। 
अभिषवण काल में होने वाले कार्यों के प्रति आप अतिशोघ्र गमन करते है ॥३ ॥ 
३५२४ का वां भूटुपमातिः कया न आश्चिना गमथो हूयमाना । 
को वां महज्षित्त्यजसो अभीक उरुष्यतं माध्वी दस्रा न ऊती ॥४॥ 
है मधुर स्वभाव वाले तवा रिपुओं का विगाश कसे वाले अद्िनौकुपाते ! कौनसी र्दा आप दोनों के 
अनुकूल होगी? आप किस स्तुति से आहूत किये जाने पर हमरे समीप पधारेंगे। आपके अत्यधिक क्रोष को 
कौन व्यक्ति सहन कर सकता है ? अपने र्षण के साधो द्वारा आप हार सुरक्षा करें ॥४ ॥ 
३५२५. उरु वां रथ: परि नक्षति द्यामा यत्समुद्रादभि वर्तते वाम्‌। 
मध्वा माध्वी मधु वां प्रुधायन्यत्सी वां पक्षो भुरजन्त पक्वाः ॥५॥ 
हे अधिनोकमरो !आप दोनों का विशाल र चुलोक में चारों ओर गयन करता है ।वह समुद्र से आपको 
ओर पधारता है ।आप दोनों के निमित्त परिपक्व जौ के साथ सोमरस संयुक्त हुआ है ।ह मधुर जल को पैदा करने 
वाले तथा रिपुओं के विनाशक अखिनीकमते!दाजकगज आपके लिए सोमरस मे दूध मिश्रित कर रहे है ॥५ ॥ 
३५२६, सिन्य वां रसया सिञ्चदशचन्पृणा वयोऽरुषासः परि ग्मन्‌। 
तदू षु वापरजिरं चेति यानं येन पती भवथ सूर्यायाः ॥६ ॥ 
विशाल नदी ने आपके अधो का रसयुकत जल के ड्वार संचन किया है । पीके सदू दुतगामी, प्रकाशवान्‌ 
तथा रक्त वर्ण वाले घोड़े चारों तरफ गमन करत हैं । आपका वह ्रुतगामी रथ विख्यात है, जिसके ड्रारा आप दोनों 
सूर्य का पालन कले वाले बनते हैं ॥६ ॥ 
३५२७ इहेह यद्वां समना पपृक्षे सेयमस्पे सुमतिर्वाजरतला। 
उरुष्यतं जरितारं युवं ह श्रितः कामो नासत्या युवद्रिक्‌ ॥७॥ 
है शक्तिरपी अतन को अपने समीप रखने वाले अधिनौकुमारो ! समान विचार वाले आप दोनो के लिए हम 
सतुतय मर्षित क है । रेष्ठ सुयो हम याजको के लिए फल देने वाली हों । है अश्विनौकुपारों ! आप 
दोनों हमा सुरक्षा करें । हमारी कामनाएँ आपको ओर गमन करती हैं ७ ॥ 


[सूक्त - ४४] 
[ऋषि - पुरुमीळ्‌ह सौहो और अजमीळह सौहोत् । देवता - अख्िनौकुमार । छन्द - त्रप्‌ || 
३५२८. त यां रथं वयमद्या हुवेम पृथुज्रयमश्चिना सङ्गति गोः। 
यः सूर्यां वहति बन्धुरायुगिर्वाहसं पुरुतमं वसूयुम्‌ ॥१॥ 
है अिनीकुमारो ! आज हम आपके प्रसिद्ध वेगवाले तथा गी प्रदान करने वाले रच को आहत करते है। 
'काष्ठ स्तम्पयुक्त वह र सूर्य को भी धारण करता है । वह स्तयो को ढोने वाला, विशाल तचा ऐशरयवान है ॥१॥ 
३५२९, यवं श्रियमश्चिना देवता तां दियो नपाता वनथः शचीभिः । 
युवोर्वपुरभि पृक्षः सचन्ते वहन्ति यत्ककुहासो रथे वाम्‌ ॥२॥ 
है चुलोक को रोकने वाले अभिनोकुमारो ! आप दे देवला हं । आप दों उस श्रेष्ठता को अपने बल के 
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दार प्त करते है । जव विशाल अब्चों वाले रच आपको वहन करते है, तब आप दोनों के शरीर को सोमरस ट 
करता है ॥२॥ 
३५३०, को वामद्या करते रातहव्य ऊतये वा सुतपेयाय वार्कैः । 
ऋतस्य वा वनुषे पूर्व्याय नमो येमानो अशिना ववर्तत्‌ ॥३॥ 
कौन से सोमरस प्रदाता आज अपनो सुरक्षा के लिए अदवा अधिषुत सोमरस को पौने के लिए आपकी 
आर्थना करते है ? नमन करने वाले कौन लोग आप टोन को यज के लिए प्रवृतत करे है ॥३ ॥ 
३५३१. हिरण्ययेन पुरुभू रथेनेमं यज्ञं नासत्योप यातम्‌। 
पिबाथ इन्मधुनः सोम्यस्य दधथो रत्नं विधते जनाय ॥४॥ 
है अमो प्रकार से अपनी सता को प्रकट करने वाले तथा सत्य का पालम के वाले अश्विनोकुमारो ! आप 
दोनों इस यज्ञ मं स्वर्णिम रथ द्वारा पधारें, धुर सोमरस पियें तथा पुरुषां मनुष्यों को मनोहर ऐर प्रदान करें ॥४॥ 
३५३२. आ नो यातं दिवो अच्छा पृथिव्या हिरण्ययेन सुवृता रथेन। 
मा वामन्ये नि यमन्देवयन्तः सं यहदे नाभिः पूर्व्या वाम्‌ ॥५ ॥ 
ष्ठ स्वर्णिम रथ द्वारा आप दोनों चुलोक अथवा भूलोक से हमारी तरफ पधार । आपके अभिलापी अन्य 
याजक आपको बौच में हो अवरुद्ध न कर सकें, क्योकि पुरातराल से ही हमने सुय प्रस्तुत की है ॥५ ॥ 
३५३३. नू नो रयिं पुरुवीरं बृहन्तं दस्रा मिमाथामुभयेष्वस्मे। 
-नरो यद्वामश्विना स्तोममावन्तसथस्तुतिमाजमीळहासो अग्मन्‌ ॥६॥ 
है रिपुओं के संहारक अश्विनौकुमारो ! आप अनेक वीरो से सम्पन्न प्रचुर ऐश्वर्य को हम दोनों के लिए प्रदान 
करें । है अधिनौकुपारो ! पुमीळह के स्तोताओं ने आपको स्तुति डर पत किया है और अजमीळ के स्तोताओं 
की प्रशंसा भी उसी के साथ सम्मिलित है ॥६ ॥ 
३५३४. इहेह यद्वां समना पपृक्षे सेयमस्मे सुमतिर्वाजरला। 
उरुष्यतं जरितारं युवं ह श्रितः कामो नासत्या युवद्रिक्‌ ॥७ ॥ 
हे शक्तिरूप अन्न को अपने सपीप रखने वाले अडिनीकुमारो ! सपान विचार वाले आप दोनों के लिए हम 
स्तृतियाँ समर्पित कर है ते बे स्तुति हम याजको के लिए फल देने वाली हों । है अश्विनीकुमारो ! आप 
दोनों हमारी सुरक्षा कं । हमारी कायनाएँ आपको ओर गमन करती हैं ७ ॥ 


[सूक्त - ४५ ] 
। ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - अडिीकमर । छद - जगती; ट्‌ । | 
३५३५. एष स्य भानुरुदियर्ति युज्यते रथः परिज्मा दिवो अस्य सानवि। 


पृक्षासो अस्मिन्मिथुना अधि त्रयो दृतिस्तुरोयो मधुनो वि रप्शते ॥१॥ 
अकाशमात सू्वदेव उदित होते है । हे अडिनकुमारो ! आप दोनों के रथ चते ओर विचरण करे ह । दे 
रख आलोकमान सूर्दिव के सब ऊँचे स्थान (शूलोक) में मिलते है । इस रथ के ऊपर जोड़े से तीन प्रकार के अन्न 
रखे है तथा सोमरस का चौथा पात्र विशेष रू से सुशोभित होता है ॥१ ॥ 
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३५३६. उद्गा पृक्षासो मधुमन्त ईरते रथा अश्वास उषसो व्युष्टिषु । 
अपोर्णुवन्तस्तम आ परीवृतं स्वर्ण शक तन्वन्त आ रजः ॥२॥ 

ओं के उदित होने पर मधुर तथा असे म्न आपके २७, चारों तरफ विद्यमान तमिल्ला को नए 
क हु, देव के समान दप तेज को चारों तरफ लाते हुए ऊर्धवमुखो होकर विचरण करते है ॥२ ॥ 
३५३७ मध्वः पितं मधुपेभिरासभिरुत परियं मधुने युञ्जाथां रथम्‌। 

आ वर्तनिं मधुना जिन्वथस्पथो दृतिं वहेथे मघुमन्तमश्चिना ॥३ ॥ 

है अश्विनौकुमारो ! आप मधुर रस का पान कर वाले मख के वारा मोमरम का पान करें तथा मधुर रस को 
आप्त करने के लिए अपने प्रिय रथ को अदो से नियोजित करके याजक के घर पधार । आप दोनों जाने के मार्ग 
को मधुर रस से परिपूर्ण कं तथा सोमरस से पूर्ण पइ को धारण करें ४३ ॥ 

३५३८. हंसासो ये वां मधुमन्तो अर्तो हिरण्यपर्णा उहुव उषर्बुधः । 
उदप्रुतो मन्दिनो मन्दिनिस्पृशो मध्वो न मक्षः सवनानि गच्छथः ॥४॥ 

आप लोगों के दुमो, भधुरतयुक विद्रोह न के वाले, सर्ज पंखों वाले, उपाकाल में जगन वाले, 
दूर तक गमन करने वाले, पसीने की बद को गिराने तथा हर्षित करने वाले अ आपको यहन करते हैं। जिस 
प्रकार मधुमक्खियाँ मधु को ओर गमन करती हैं, उसी प्रकार आप हमारे सवनो में आगमन करते हैं ॥४ ॥ 
३५३९. स्वध्वरासो मधुमन्तो अग्नय उल्ला जरन्ते प्रति यस्तोरश्षिना । 

यश्निक्तह्तस्तरणिर्विचक्षणः सोमं सुषाव मथुमन्तमद्रिभि: ॥५ ॥ 

जब कार्य पूरा करने वाले मेधावी याजक मूत जल के रा हाथ को पि करते हुए, पाषाणों से कूटकर 
मधुर सोमरस अधिपुत करते हैं, तव रेक उपल मे मधुरता युक्त, श्रेष्ठ हिसि कर्म करने वाले, आ के 
सदृश तेजस्वी याजक अश्विनौकुमारों की र्थन करते हैं ७५ ॥ 

३५४०. आकेनिपासो अहभि्दविध्यतः स्वर्ण शुक्र तन्वन्त आ रजः। 
सूरश्षिदश्वान्युयुजान ईयते विश्वाँ अनु स्वथया चेतथस्पथः ॥६॥ 

' निकट में अवतरित होने वाली किरणे दिन के वरा तमम दे नष्ट करती हुई, सूद के समान प्रदीपा तेज 
को फैलती है । अधो को नियोजित करते हुए सूरददेव भो गमन करते है । हे अदविजीकुमारों ! आप अपनी धारक 
शक्ति के द्वार समस्त मगो को अनुम से बे है ॥६ ॥ 

३५४१. प्र बामबोचमश्विना थियन्या रथः स्वश्वो अजरो यो अस्ति। 
येन सद्य: परि रजांसि याथो हविष्मन्तं तरणिं भोजमच्छ ॥७॥ 

है अश्विनौकुमातो ! हम स्तोता आप दोनों र्था करते है। आप दोनो ब्षठ अधरों वाला, कभी जीर्ण 
ज होने वाला रथ; जिसके द्वारा पल भर में आप तीनों लोकों का परिभ्रषण करते है, सी के द्रा आप हव वाले, 
शध गमन करे वाले तथा भो रान करने वाले यज में आगमन डरे ॥७ ॥ 


[ सूक्त - ४६ ] 
। ऋषि „वामदेव गौतम । देवता -इनरवादः १ वायु । छद - गायत्री | 
३५४२: अमरं पिदा मधा सतं वयो दिविष्टिषु । त्व हि पूर्वपा असि ॥१ ॥ 


म ४ सुर ४७ EC 


है वायु देवता ! यजो मे आसान होकर आप निचे 
सबसे पहले सोमरस का पान के वाले हैं ४१ ॥ 
३५४३. शतेना नो अभिष्टिभिर्नियुत्वाँ इन्द्रसारथिः । वायो सुतस्य तृम्पतम्‌ ॥२॥ 

है वायु देवता | आप रेष्ठ आको वले है और इन्ददेव आपके सरथ है । आप कामनाओं को पूर्ण करने के 
लिए सैकड़ों आ वार हमा समीप पथा । आप खवा इदेव अधिपुत सोमरस का पान करें ॥२ ॥ 
३५४४. आ वां सहस्रं हरय इन्द्रवायू अभि प्रयः । वहन्तु सोषपीतये ॥३ ॥ 

है इर और वायुदेवो ! आप टोजों को हजारों संख्या वाले घोड़े लगति से सोम पान के लिए ले आएँ ॥३ ॥ 
३५४५, रथं हिरण्यवन्धुरमिन्द्रवायू स्वध्वरम्‌ । आ हि स्थाथो दिविस्पृशम्‌ ॥४ ॥ 

है इन्र और वायुदेवो ! आप दोनों खोने से जड़े हुए, यज्ञ को भली-प्रकार सिद्ध करने वाले तथा अंतरिक्ष को 
स्पर्श करने वाले रथ पर आकर आसी होते हैं ॥४ ॥ 
३५४६, रथेन पृथुपाजसा दाश्वांसमुप गच्छतम्‌ । इन्द्रवायू इहा गतम्‌ ॥५॥ 

ह इन्र और वायुदेवो ! आप दोनों अत्यधिक सामर्थ्यशालो रथ के द्वा हपता यजमान के निकट गमन 
को तथा इस यज्ञ मण्डप में पधे ॥५ ७ 
३५४७ इन्द्रवायू अयं सुतस्तं देवेभिः सजोषसा । पिबतं दाशुषो गृहे ॥६ ॥ 

है इन्र और वायुदेवो ! यह सोमरस आपके लिए अभिषुत किया गया है । देवताओं के साथ समान रूप से 
सेह करने बाले होकर आप दोनो हविश्रदाता यजमान के यज्ञ मण्डप में उसका पान को ॥६ ॥ 
३५४८. इह प्रयाणमस्तु वामिन्द्रवायू विमोचनम्‌ । इह यां सोमपीतये ॥७ ॥ 

है इर और बायुदेवों ! आप दोनों का इस ज़ मे पदार्पण हो । यारा पधार कर सोभपान के रिमित आप 
देनं अपने अशो को मुक्त करें ७७॥ 


मे मधर सोमरस का र्रम पान करें: कवोकि आप 


[ सूक्त ~ ४७ ] 
| ऋषि - वापदेव गौतम । देवता “इरा १ वायु । छन अनष्ट । | 
३५४ वायो शुक्रो अयामि ते मध्यो अमरं दिविष्टिषु । 
आ याहि सोमपीतये सपाह देव नियुत्वता ॥१॥ 
हे वायो ! नदोष हम्‌ आपके लिए यतमे सर्द सोएणस भेट करते है । हे देव! आदर के योग्य आप 
पियत (नामक) आध्र पर बैठ कर सोमपान के मिमि पा ॥१ # 
३५५०. इन्द्रश्व वायवेषां सोमानां पीतिमर्हथः । 
युवां हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सक्षयक्‌॥२॥ 
है वायु और इद्रदेवो ! आप दोनों सोमपान को पइत से युक्त है. इसोलिए मे की ओर जलधारा के समान 
हो आप दोनों तक सोमरस के प्रवाह पहुँचते है ॥२ ॥ 
३५५१. वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शवसस्पती । 
नियुत्वन्ता न ऊतय आ यातं सोमपीतये ॥३॥ 
है वायु और इनरदेवो ! आप दोनो बल के स्वाणो और सामर्घ्यवान्‌ हैं। नियुत नामक घोटे से युक्त आप 
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दोग हो हमारी रक्षा के लिए सोमरस पान हेतु एक साव पघरें ॥३ ॥ 


३५५२. या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा। 
अस्मे ता यज्ञवाहसेन्द्रवायू नि यच्छतम्‌ ॥४॥ 


हे नायक तथा यज सम्पादक इन्र और वायुदेवो ! आप दोनों के पास अनेकों द्वार कामना किये जाने योग्य 
जो अ है, उन अशोको मुझ दानदाता यजमान को प्रान करे #४ ॥ 


| सूक्त - ४८ ] 
। ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - वायु । छन्द - अनुष्टु्‌ । | 
३५५३. विहि होत्रा अवीता विपो न रायो अर्यः। 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥१॥ 
हे वायुदेव ! शिपुओं को प्रकष्षित केवले योदा कौ तरह अन्यों के द्वार न पिये गे सोमरस का आप 
पान करें तथा स्तोताओं के शर्य की वृद्धि करे । हे वायुदेव ! आप सोमरस पौरे के लिए शीतलतादायक रथ 
द्वारा आगमन को ॥१ # 
३५५४ निर्युवाणो आशस्तीनियुतवाँ इन्द्रसारथिः । 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥२ ॥ 
है वायुदेव ! आप वर्णन न किये जाने योग तमत से यु अको को नियोजित करते है । इन्रदेवता आपके 
सा है । है वायुदेव ! आप सोमरस पीने के लिए तेजस्वी रच द्वारा पधे ॥२ ॥ 
३५५५, अनु कृष्णे वसुधिती येमाते विश्वपेशसा । 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥३ ॥ 
है बायुदेव ! काले रंगों वाली, ऐअरों को धारण करने वाली, बहुत रूपों वाली घावा-पूविवी आपका ही 
अनुगमन करती है । आप सोमरस पान के निमितत तेजस्वी रथ द्वारा पथे ॥३ ॥ 
३५५६. वहन्तु त्वा मनोयुजो युक्तासो नवतिर्नव। 
दायवा चन्द्रेण रथेन याह सुतस्य पीते ॥४॥ 
है वायुदेव ! मन के समान वग वाले, परस्य नियोजित होने वाले न्यावे घोडे आपको ले जाते है । हे 
वायुदेव ! आप तेजस्वी रथ द्वारा सोमपान के निमित पणर ॥४ ॥ 
३५५७. यायो शतं हरीणां युवस्व पोष्याणाम्‌। 
उत वा ते सहस्तिणो रथ आ यातु पाजसा ॥५॥ 
हे बायुदेव ! आप अपने सैकड़ों संख्या वाले पोषण योग्य अंको रथ में नियोजित करें । आपके हजारों 
अशो वाले रथ वेगपूर्वक पधे ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ४९] 
| ऋषि - बामदेव गौतम । देवता इना । छ - गायजी । | 
३५५८. इदं वामास्ये हथि: प्रियमिन्द्रावहस्पती | उक्थं मदश्च शस्यते ॥१॥ 


म इसूछ ५० oe 


है इद्र और वृहस्पतिदेवो ! यह स्नेह युक्त आहुतियाँ हम आपके मुख (वाग) मं समर्पित करते हैं। आप 
दोनों को हम स्तोत्र तथा हर्षप्रदावक सोमरस प्रदान करते हैं ॥१ 
३५५९. अयं वां परि चिच्यते सोम इन्द्राबृहस्पती । चारुर्मदाय पीतये ॥२ ॥ 

है इनदर और बहस्पतिेवो ! आपके हर्ष के लिए तवा सोमरस पान के लिए यह मनोहर सोमरस अभिषुत 
किया जाता है ॥२ ॥ 
३५६०. आ न इन्द्रबृहस्पती गृहमिन्द्रश्च गच्छतम्‌ । सोमपा सोमपीतये ॥३॥ 

है सोमपान करन वाले इर ता वृहस्पतिदेवो ! सोमरस पान के निमित आप तथा इन्दव हमारे घर में 
पारे ॥३ ॥ 
३५६१, अस्मे इन्द्राबृहस्पती रयिं धत्तं शतग्विनम्‌ । अश्वावन्तं सहस्तरिणम्‌ ॥४॥ 

हे इन्र और वृहस्पतिदेवो ! आप हमें सैकड़ों गौओं तवा हजारों आशं से सम्पन्न ऐश्वर्य प्रदान करें ॥४ ॥ 
३५६२. इन्द्राबृहस्पती वयं सुते गी्भिंहवामहे । अस्य सोमस्य पीतये ॥५ ॥ 

हे इन्द्र और नृहस्पतदेवो । सोमरस के मोडे आने पर हम सोमरस के नित र्थनाओं द्वार आपको 
आवाहित करते है ॥५ ॥ 
३५६३. सोममिन्दराबृहस्पती पिबतं दाशुषो गृहे । मादयेथां तदोकसा ॥६ ॥ 

र है इन और वृहस्णतिदेवो ! आप दोनों हवि प्रदाता यजमान के गृह यें सोमपान करें तथा उसके गृह में वास 

करके हरपत हों ॥६ ॥ 


[सूक्त-५० ] 
। ऋषि - वापदेव गौतम । देवता - बृहस्पति: १०-११ इद्ावृहस्पती । छद रिट; १० जगती ॥| 
३५६४ यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्यो अन्तान्वृहस्पतिस्त्रषथस्थो रवेण। 
त॑ प्रलास ऋषयो दीश्याना: पुरो विप्रा दथिरे मन्द्रजिह्वम्‌ ॥१॥ 
तीनों लोको में निवास करने वाले जिन वृहस्थतिदेव ने धरती की दशो दिशाओं को स्तम्भित किया, उन 
मीठी बोली वाले गृहस्पतिदेव को पुतन ऋषियों तथा तेजस्वी दा े पुरोधाग मे स्थापित किया ॥१ ॥ 
३५६५ धुनेतयः सुप्रकेत॑ मदन्तो बृहस्पते अभि ये नस्ततस्ने। 


पृषन्तं सृप्रमदब्धमूर्व बृहस्पते रक्षतादस्य योनिम्‌ ॥२॥ 
है बृहस्पतिदेव । जिनकी गति रिपुओं को प्रकम्पिठ करने वाली है, जो आपको आनन्दित करते हैं तथा 
आपकी प्रार्थना करते हैं; उनके लिए आप फल प्रदान कने वाले, वृद्धि करने वाले तया हिंसा न कने वाले होते 
है। आप उनके विस्तृत यज को सुरक्षा प्रदान करते है ॥२ # 


३५६६. बृहस्पते या परमा परावदत आ त ऋतस्पृशो नि घेदुः। 
तुध्यं खाता अवता अद्विदुगधा मध्यः कषोतन्त्यभितो विरफाम्‌ ॥३॥ 
है बृस्पतदव ! दूवा प्रदेश में जो अत्यधिक श्रेष्ठ स्थान है, वहाँ से आपके अश यज्ञ में पधारते हैं। 


जिस प्रकार गहरे जलकुण्ड से जल ब्रि होता है, उसी पार आपके चर ओर र्थन के साथ पतं दार 
तचो गया सोम, मधुर रस का अभिकिंचन करता है ॥३ ॥ द 
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३५६७. बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌ । 
सप्तास्यस्तुविजातो रवेण वि सप्तरश्मिरधमत्तमांसि ॥४॥ 

सपव छदोमय मुख वाले, बहुत ्रकार से पैदा होने वले तथा सप्त शमो वाले वृहस्पतिदेव, न सू्दिव 
के परम आकाश में सर्वप्रथम उत्पन्न होकर अपनी ज्योति के वरतम को नष्ट करते ह ॥४ ॥ 
३५६८. स सुष्टुभा स ऋक्वता गणेन बलं रुरोज फलिगं रवेण। 

बृहस्पतिरुक्तिया हव्यसूदः कनिक्रदद्वावशतीरुदाजत्‌ ॥५ ॥ 

जृहस्तिदेव ने तेजस्वी तार्न करने वाले अंगिरागणों के साथ ध्वनि के द्वारा मेघ और वल नामक 
राक्षस का वध किया। उन्होंने हवि ररित करे वाली तथा रधाने दाली गाओं को ध्वनि करते हुए बाहर 
पिकाला ॥५ ॥ 

३५६९. एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज़ै्िथेम नमसा हविर्भिः। 
बृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो वय॑ स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥६ ॥ 

इस प्रकार सबके पालमकर्ा, समस्त देवो के स्वामी तथा बलशालो वृहस्पतिदेव वी हम लोग न, आहतो 
तथा र्थनाओ के द्वार सेवा करेंगे । हे बसप ! उनके रभाव से हम लोग श्रेष्ठ सन्तन तथा प्रम से 
सम्पन्न ऐश के स्वामी हो सके ॥६ ॥ 

३५७०. स इद्राजा प्रतिजन्यानि विश्वा शुष्मेण तस्थावभि वीयेंण। 
बृहस्पतिं यः सुभृतं बिभर्ति वल्गूयति वन्दते पूर्व भाजम्‌ ॥७ ॥ 

जो शासक सर्वप्रम श्रेष्द पोषक वस्तुओं के द्वारा वृहस्णतिदेव का सत्कार करते है. बरत हैं तथा 
जनमन करते है। ये शासक समस्त शमुओं के बल को अपन साम के द्रा जीत लेते हैं ॥७ ॥ 
३५७१. स इत्क्षेति सुधित ओकसि स्वे तस्मा इळा पिन्वते विश्वदानीम्‌ । 

तस्मै विशः स्वयमेवा नमन्ते यस्सिन्त्रह्मा राजनि पूर्व एति ॥८ ॥ 

[जिस शासक के शासन मे अही पुरोहित सबसे वंटनीय हो कर आयणपन करते है, वही शासक भली. परार 
ष्ट होकर अपने घर में निवास करता है । उसके लिए भरती सधी स में फल उता करती है। उसके सामने 
परजा स्वयं ही सम्पानपुर्वक नमन करती हैं ॥८ ॥ 

३५७२ अप्रतीतो जयति सं थनानि प्रतिजन्यान्युत या सजन्या । 
अवस्यवे यो वरिवः कृणोति ब्रहाणे राजा तमवन्ति देवाः ॥९॥ 

जो राजा सुरक्षा की कामना करने वले ब्रह्मज्ञानी को ऐअर्य आदि प्रदान करके उसकी सुरक्षा करते है, उस 
राजा को देवता लोग संरक्षित करते हैं तथा वे अप्रतिहत रूप से रपुओ तथा ्रजाओं के ऐश्वर्य को विजित करते 
हुए महन्‌ बनते है ॥९ ॥ 

३५७३. इन््श्च सोमं पिबतं बृहस्पते5स्मिन्यज्ञे पन्दसाना वृषण्वसू । 
आ वां विशन्त्विन्दवः स्वाभुवोऽस्मे रयिं सर्ववीरं नि यच्छतम्‌ ॥१०॥ 
है बृहस्पतिदेव ! आप तथा इद्रदेव इस यज्ञ ें हर्चित होकर याजकों को ऐश प्रदान करें। सब 


जगह विद्यान रहने वाले सोमस आप दोनों के अन्दर प्रवेश करें । आप हमें पराक्रमी सन्नो से सम्पन्न धन 
अदान करें १० ॥ 
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३५७४ बृहस्पत इन्द्र वर्घतं नः सचा सा यां सुमतिरभत्वस्मे। 
अविष्टं धियो जिगृतं पुरन्धीर्जजस्तमर्यो वनुषामरातीः ॥११॥ 
है वृहस्पति और इन्दवो ! आप दोनों हमें खंर्ड्धित करें । आप दोनों ही हमारे यज्ञ का संरक्षण करें तथा 
हमारी मेधा को जायत्‌ करें । आपकी प्रार्थना करने वाले हम याजकों के रिपुओं का आप विनाश करें ॥११ ॥ 


[ सूक्त - ५१ ] 
(ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - उषा । छन्द“ ष्‌ ॥ 
३५७५. इदमु त्यत्पुरुतम॑ पुरस्ताज्ज्योतिस्तमसो वयुनावदस्थात्‌ । 
नूनं दिवो दुहितरो विभातीर्गातुं कृणवन्नुषसो जनाय ॥१॥ 
नह अत्यधिक विशाल तथा कमो मे मनुष्यों को संलम्न करने वाला कांतिषान्‌ तेज, पूर्व दिशा मे तिसा 
के बीच से ऊपर निकल रहा है । निशित रूप से सूर्य को पीतव दमती उ याजकों के जाने के लिए मार्ग 
बता रही हैं ॥१ ॥ 
३५७६. अस्थुरु चित्रा उषसः पुरस्तान्मिता इव स्वरवोऽध्वरेषु । 
व्यू ब्रजस्य तमसो द्वारोच्छन्तीरव्रज्छुचय: पावकाः ॥२ ॥ 
जिस प्रकार यज्ञ मण्डप में यूप खड़े रहते है, उसी प्रकार मनोहारि उाएं पूर्व दिशा में संव्याप्त हो रही है । 
ये उषाएँ गौओं के गोष्ठों के तथिसामय द्वरो को उद्घाटित करती हैं और अपने शुद्ध - विमल प्रकाश से संसार 
को व्यापती हैं ॥२ ॥ 
३५७७ उच्छन्तीरद्य चितयन्त भोजात्राथोदेयायोषसो मघोनी: । 
अचित्रे अन्तः पणयः ससन्त्वबुध्यमानास्तपसो विमध्ये ॥३॥ 
(आज अंधकार का निवारण करते वाली तथा ऐश्वर्य वाली उाए घोजनदाता को ऐर प्रदान करने के लिए 
जात्‌ करती हैं। न आयत्‌ होने वाले जो कंजूस विक है, वे अत्यधिक अंधकार मे सोते रहें ॥३ ॥ 
३५७८ कुवित्स देवीः सनयो नवो वा यामो बभूयादुषसो वो अद्य। 
चेना नवण्वे अङगरे दशवे सप्तास्ये रेवतीरेवदूष ॥४॥ 
है देवी उषाओ ! आप लोगों का वह पुरातन अववा नवीन रथ आज इस यज्ञ में अनेकों बार गमन करता 
रहे । उस रब के ड्वारा नवग्व, दशम्ब तथा सप मख वाले अंगिरागणों (सात छन्द युक्त मुख वाले) के निमित आप 
ऐश्वर्य - सम्पन्न होकर प्रकाशित होतो रहे #४ ॥ 
३५७९. यूयं हि देवीकऋतयुग्भिरश्चै: परिप्रयाथ भुवनानि सद्य:। 
प्रबोधयन्तीरुषसः ससन्त द्विपाच्चतुष्पाच्चरथाय जीवम्‌ ॥५ ॥ 
है देवी उघाओ ! आप यज्ञ में गघन करने वाले घोड़ो के र समसत लोक मे चारो तरफ विचरण करती 
रहें तथा निद्रा दो पैर वाले (मनुष्यों) और चार पैर वाले (पशुओं) जीवों को परिभ्रमण करने के लिए जायत्‌" 
करती रहें ॥५ ॥ 
३५८०. क्व स्विदासां कतमा पुराणी यया विधाना विदधुर्ळऊभूणाम्‌ । 
शुभं यच्छुभ्रा उषसक्चरन्ति न वि ज्ञायन्ते सदृशीरजुर्याः ॥६ ॥ 


जद ट संहिता घाव २ 


जिन उषाओं के निमित्त ऋभुओं ने चमस आदि विजिर्मित किया था, वे पुरानी उषाएं कौन सी और कहाँ हैं ? 
जब दीप उषाएँ सौन्दर्य को प्रदर्शित कराती है, तब नित्य नूतन होने पर एक रूप होकर रहती है । इसमें से कौन 
नयो और कौन पुरो है, यह पता महो लगता 
३५८१, ता घा ता भद्रा उषसः पुरासुरभिष्टिद्युम्ना ऋतजातसत्याः । 
यास्वीजानः शशमान उक्थै स्तुवञ्छसन्द्रविणं सद्ध आप ॥७॥ 
याज्ञिकगण जिन उषाओं का उक्यो स्तोजो दारा स्तवन करके ठल्काल ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, वे हो हित करने 
वाली उपाए प्राचीन काल से हो, पहुंचते हो ऐर प्रदान करने वाली है वे यज्ञ के ममल भरकर हुई हैं तवा सत्य 
परिणाम प्रदान करती है #७ ॥ 
३५८२. ता आ चरन्ति समना पुरस्तात्समानत: समना पप्रथानाः । 
ऋतस्य देवीः सदसो बुधाना गवां न सर्गा उषसो जरन्ते ॥८ ॥ 
वे उाएं समान रूप से पूर्व दिशा में चारों ओर विस्तृत हो रह है । वे एक जैसी उषाएँ समान आकाश के 
i से फैलती हैं और यज्ञ स्थान को ज्ञापित करती है । वे देवी उषाएँ गौओं के झुण्ड के सदूश ्रशसित होती 
॥८॥ 
३५८३. ता इन्ये३व समना समानीरमीतवर्णा उषसश्चरन्ति । 
गृहन्तीरभ्यमसितं रुशद्धि: शुक्ास्तनूभिः शुचयो रुचानाः ॥९ ॥ 
बे उाएं एक जैसी रंग-रूप वाली तथा अपरिमित ग से सम्पन्न होकर संचरित होती है । वे विस्तृत मस्र 
को आच्छादित (निरस्त) कर देती हैं तथा अपने काश्तपूर्ण शोके द्रा पदि प्रकाश को और भी दीप्यमान 
कर देती हैं ॥९ ॥ 
३५८४ रयिं दिवो दुहितरो विभातीः प्रजावन्त॑ यच्छतास्मासु देवीः । 
स्योनादा यः प्रतिबुस्यमानाः सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥१०॥ 
हे चुलोक की दुहिता उषाओ ! आप चोतमान देवया है । आप हम लोगों को सन्तानो से युक्त ऐश्वर्य प्रदान 
करें। हे देवियों ! हम मनुष्य ष प्रपत के लिए आपसे निवेदन करते है, जिससे हम लोग श्रेष्ठ सतन से युक्त 
ऐश्वर्य के स्वामी हो सकें ॥९० ॥ 
३५८५ तद्वो दिवो दुहितरो विभातीरुष ब्रुव उषसो यज्ञकेतु: । 
वयं स्याम यशसो जनेषु तदब्यौक्ष धत्तां पृथिवी च देवी ॥११॥ 
'प्रकाशमान सू्य-पुरी उओ ! हम याजक यद के निदेशक है । आपके समीप हम लोग स्तुति करते ह, 
नि य के जन गलो गत सभा अभ के अधिक हो सें। कीत कापना खोखा पूणिक 
सफल करें ॥११॥ 


[ सूक्त - ५२] 
[ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - उदा । छन्द - गायत्री 
३५८६. प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः। दिवो अदर्शि दुहिता ॥१ ॥ 
सब राणो की प्रेरक, फल प्रदायक, अपनी दहि के तुल्य राति के अनत मे प्रकाश फैलाने वाली सूर्य पु 
उषा को सब देखते हैं ॥१ ॥ 


अं डूसू० ५३ चर 


३५८७ अश्वेव चित्रारुषी माता गवामृतावरी । सखाभूदश्चिनोरुषा: ॥२॥ 

चपला (बिजली) के समान अद्भुत दीप्तिमान्‌ किरणों को मात. यज्ञ आरम्भ केवाली उपा अश्विनीकुमारों 
को मित्र है॥२॥ 

( अध्मीकुमार रोणों का उपचार कल है, उचा इस कपे सहायक है] 
३५८८. उत सखास्यश्चिनोरुत माता गवामसि। उतोषो वस्व ईशिषे ॥३॥ 

(आप अहिनोकुमार की मिर हैं और दीन्‌ रश्सियों को रिह, इसलिए हे उष देव ! आप स्तुति 
योग्य हैं ॥३ ॥ 
३५८९. यावयद्‌ द्वेषसं त्वा चिकित्वित्सूनतावरि । प्रति स्तोमैरभुत्स्महि ॥४ ॥ 

है मधुर बोलने वाली उषा देवि ! आप एिपुओं को अलग करे बाली हैं। आप ज्ञान समर । स्तुतियों के 
दास हम आपको जात्‌ करते है ॥४ ॥ 
३५९०. प्ति भद्रा अदृक्षत गवां सर्गा न रश्मयः । ओषा अप्रा उर ज्रयः ॥५ ॥ 

(हितकारी रश्मियाँ गौओं के समूह के समान दिखायो पड़ ही हैं । वे देवी उषा विशेष तेजस्‌ को सब जगह 
भर देती हैं ॥५ ॥ 
३५९१. आपप्रुषी विभावरि व्यावज्यॉतिषा तम: । उषो अनु स्वधामव ॥६ ॥ 

है दीप्तिमती उषा देवि ! आप संसार को तेज के द्वत पूर्ण करने वाली हैं, अंधकार को प्रकाश के द्वारा दूर 
करने वाली हैं। इसके बाद आप अपनी धारण करने वाली शक्ति को संरक्षित करने वाली हों ॥६ ॥ 
३५९२. आ द्यां तनोषि रश्पिधिरान्तरिक्षपुरु प्रियम्‌। उषः शुक्रेण शोचिषा ॥७ ॥ 

है उष देवि ! आप अपनी रश्यिों के द्वा युलोक को पूर्ण कर देती हैं तथा पवित्र प्रकाश के द परीियक्त 
विशाल आकाश को पी पूर्ण कर देती है ॥७ # 


[ सूक्त - ५३] 
ऋषि कामदेव गौम । देवता - सविता । छद - जगती | 


३५९३. तद्देवस्य सवितुर्वायं महद्वृणीमहे असुरस्य प्रचेतसः। 
छर्दियेन दाशुषे यच्छति त्मना तन्नो महाँ उदयाऱदेवो अक्तुभिः ॥१॥ 
हम प्राण शक्ति प्रदाता तथा मेधावी सविता देव के उस वरण करने योग्य तथा श्रेष्ठ तेज की कामना करते 
है, जिस तेजस के द्वारा वे हविश्रदाता यजमान को हर्ष रदान करते है । वे महान्‌ सवितादेव हमे उस तेज को प्रदान 
करते हुए निशा के अवसान के समय उदित होते है ॥ 
३५९४  दिवो धर्त्ता भुवनस्य प्रजापतिः पिशङ्गं दरापि प्रति मुञ्चते कविः। 
विचक्षणः प्रथयन्नापृणत्रुर्वजीजनत्सविता सुम्नमुक्थ्यम्‌ ॥२ ॥ 
दुलोळ के घारक, समस्त भुवन की जाओ के पालक तवा विद्वान सवितादेव अपने स्वर्णिम कवच को 
उ हैं। सबको देखते वाले सवितादेव अपने तेजस्‌ को प्रकट करते हुए समस्त उगत को परिपूर्ण करते है. 
बा प्रार्थना के योग्य प्रचुर सुख को उत्र करते है ॥२ ॥ 
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३५९५, आप्रा रजांसि दिव्यानि पार्थिवा श्लोक॑ देवः कृणुते स्वाय धर्मणे । 
ग्र बाहू अस्राक्सविता सवीमनि निवेशयन््रसुवननक्कुभिर्जगत्‌ ॥३ ॥ 
चे सवितादेव अपने तेजस द्वारा चुलोक लवा भूलोक को पूर्ण करते है और अपने कर्म की सराहना करते 
है। वे जगत्‌ को आपने कर्म मे नित्य रत स्थापित करते हैं तथा ग्ेरित करते है । वे सूजन के लिए अपनी भुजाओं 
को फैलाते हैं ॥३ ॥ 
३५९६. अदाभ्यो भुवनानि प्रचाकशद्‌ ब्रतानि देवः सविताभि रक्षते । 
परस्ाग्बाहू भुवनस्य प्रजाध्यो धृतव्रतो महो अज्मस्य राजति ॥४॥ 
वे सवितादेव हिंसारहित होकर समसत लोको को आलोकित करते हैं तवा सभी बो की सुरक्षा करते हैं। 
ने समस्त लोकों के मनुष्यों के हित के लिए अपनो भुजाओं को प्रसारित करते हैं। वत को धारण करने वाले 
सवितादेव श्रेष्ठ जगत के ईक्ष है #४ ॥ 
३५९७ त्रिरन्तरिक्षं सविता महित्वना त्री रजांसि परिधूखीणि रोचना 
तिस्रो दिवः पृथिवीस्तिस्त इन्वति त्रिभि््रतैरभि नो रक्षति त्मना ॥५ ॥ 
ये सावितादेव अपने तजस के ट्रा अन्तरिक को परिपूर्ण करते है तथा अपनी महिम द्वार तीनों लोकों 
को परिपूर्ण करते हैं वे सर्वश्रेष्ठ सबितादेव अग्‌ वयु तथा सूर्य को संब्वापत करते हैं। वे तीन चुलोक तथा 
तीन प्य को व्याप्त करते हैं । वे अपने तन तों द्वारा हमारी सुरक्षा करें ॥५ ॥ 
३५९८. बृहत्सुम्न: प्रसबीता निवेशनो जगतः स्थातुरुभयस्य यो वशी। 
स नो देवः सविता शर्म यच्छत्वस्मे क्षयाय त्रिवरूथमंहसः ॥६ ॥ 
जो अपने पास नु ऐश रखते है, सबको उत्प तवा स्थिर करते है; स्थावर तथा जंगम को अपने अधीन 
रखते हैं, वे सवितादेव हे पापं को विष्ट करने के लिए तो लोको के सुख को हमें प्रदान करें ॥६ ॥ 
३५९९, आगन्देव ऋतुभिर्वर्थतु क्षयं दथातु नः सविता सुप्रजामिषम्‌। 
स नः क्षपाभिरहभिश्च जिन्वतु प्रजावन्तं रयिमस्मे समिन्यतु ॥७॥ 
उदित होते हुए सवितादेव समस्त ऋतुओं में हमारे सखो को वृद्धि कर तथा हमे श्रेष्ठ सन्नो से सम्पन्न 
अन्न प्रदान करें । वे हम लोगों को रात-दिव समूद से तुट कं तथा हमे प्रजाओं से सम्पन्न घन प्रदान करें ॥७ ॥ 


| सूक्त - ५४] 
। ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - सविता । छद्‌ - जगती; ६ त्रिष्टुप्‌ । | 
३६००. अभूहेदः सविता वन्द्यो नु न इदानीमह्न उपवाच्यो नृभिः । 
वि यो रत्ना भजति मानवेभ्यः श्रेष्ठ नो अत्र द्रविणं यधा दधत्‌ ॥१॥ 
“सवितादेव उदित हो रहे हैं, हम उनको वन्दना करते है । जो मानवं को ऐश्वर्य रदान करते है तथा हमारे इस 
यज्ञम हमे श्रेष्ठ धन प्रदान करत है; वे सवितादेव दन के इस भाग में याजको क दवारा प्रशंसनीय होते है ॥१ ॥ 
३६०१. देव्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्योऽमृतत्वं सुवसि भागमुत्तमम्‌। 


आदिशामानं सवितरवयूणुषऽनूचीना जीविता मानवेभ्यः ॥२॥ 
हे सवितादेव ! उदयकाल में आप यज के योगय देवों को अमृतमय सार तत्वों का उत्तम भाग प्रदान करते 
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है, फिर उदित होकर दीप्‌ रश्मियों को विस्तीर्ण करते है और प्राणियों के मिमत रसमय के द्वारा जीवन का 
विस्तार करते है ॥२ ॥ 
३६०२. अचित्ती यच्चकृमा दैव्ये जने दीन प्रभूतो पूरुषत्वता । 
देवेषु च सवितर्मानुषेषु च त्वं नो अत्र सुवतादनागसः ॥३॥ 
है सवितादेव! हमने भूल से दुर्बलता के कारण, घनाभिमायवश अथवा मनुष्य होने के गर्व से आपके प्रति 
देवताओं या मनुष्यों के प्रति जो पाप किया हो, आप इस बड़े हमें उस पाप से मुक्त करें ॥३ ॥ 
३६०३. न प्रमिये सवितुर्दैव्यस्य तदयथा विश्वं भुवनं धारयिष्यति। 
यत्पृथिव्या वरिमन्ना स्वड्गुरिर्वर्ष्मन्दिव: सुवति सत्यमस्य तत्‌ ॥४॥ 
जिससे समस्त लोको को धारण करते है, सवितेव क वह सामर्थ्य कभी विष्ट हीं होगी । सुन्दर 
हाथों वाले जो सबितादेव पृथ्वी तथा घुलोक को विस्तृत होने के नित ग्रेरित करते है, उन सविता देव का 
कर्म सत्य है ॥४ ॥ 
३६०४ इन््रज्यष्ठान्बृहज़च: पर्वतेभ्य: क्षयाँ एभ्य: सुवसि पस्त्यावत: । 
"यथायथा पतयन्तो वियेमिर एवैव तस्थुः सवितः सवाय ते ॥५ ॥ 
है सवितादेव ! अत्यधिक धनवान इन्दव हम याजको के बीच वंदनीय है । आप हम मनष्य को विशाल 
परयतं से भौ अधिक बड़ा बनाएँ । इन याजकों को आप घे से युक्त स्थान प्रदान करे, जिससे वे आपके जाने के 
समय आपके द्वारा नयित हों तथा आपको आइ मे चले ॥५ ॥ 
३६०५. ये ते त्रिरहन्तसवितः सवासो दिवेदिवे सौभगमासुवन्ति। 
इन्र द्यावापृथिवी सिन्धुरद्भिरादित्यैनो अदितिः शर्म यंसत्‌ ॥६ ॥ 
हे सवितादेव ! जो याजक आपके लिए नित्य ति तीन बार सौधाग्यजनक सोमरस अभिषुत करते है । उन 
याजकों के लिए तथा हमारे लिए, इनदरदेय ावा- पिवी, जल पूर्ण नदियाँ तथा आदित्यं के साध अदिति देवी 
सुख प्रदान करें ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ५५] 
। ऋषि - वामदेव गौतम देवता -वदेदेवा । छद - ट; ८-१० गायत्री 
३६०६. को वस्त्राता वसवः को वरूता द्यावाभूमी अदिते त्रासीथां न: । 
सहीयसो वरुण मित्र मर्तात्को वोऽध्वरे वरिवो धाति देवाः ॥१॥ 
है वसुओ ! आप लोगों के बोच में रक्षक कौन है ? दु:खों का निवारण करने वाला कौन है ? हे अखण्डनीया 
चावा-पृथिवि ! आप हमारी सुरक्षा करें। हे मित्रवर्ण ! आप लोग बलशाली रिपुओं से भी हमारी सुरक्षा कों। 
हे देवो ! आप लोगों के बच में कौन से देव बड़े हे ऐर प्रदान करने वाले है? ॥९ ॥ 
३६०७ प्र ये धामानि पूर्व्यण्यर्चान्वि यदुच्छानवियोतारो अमूरा:। 
विधातारो विते दघुरजस्रा ऋतधीतयो रुरुचन्त दस्मा: ॥२॥ 
जो देवता स्तुति करने वालों को ग्रोन स्थान प्रदान करते है सथा अझञानानयकार को विष्ट करते है, ये फल 
दायक देवता सटव श्रेष्ठ फल प्रदान करते है । वे सतकर्म करने वाले देवता दनी होकर सुशोभित होते है :२ ॥ 
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३६०८. प्र पस्त्या३मदितिं सिन्धुमकैं: स्वस्तिमीळे सख्याय देवीम्‌। 
उभे यथा नो अहनी निपात उषासानक्ता करतामदब्धे ॥३॥ 
सबको आश्रय ग्रदान करने वाली अदिति. न ठच स्वस्त देवी को मित्रप बे के लिए हप 
द्वारा उनकी प्रार्थना करते हैं । चावा-पृथिवी हमारी सुरक्षा करें । अहोराज को अधिष्ठात्री देवी उषासानक्ता हमारी 
कामनाओं को सम्पादित करें ॥३ ॥ 
३६०९. व्यर्यमा वरुणश्षेति पन्थामिषस्पति: सुवितं गातुमग्निः । 
इन्द्राविष्णू नृवदु घु स्तवाना शर्म नो यन्तममवइरूथम्‌ ॥४॥ 
अर्यमा तथा वरणदेव यज्ञ मार्ग को अकाशित करें तथा अतर के अधिपति अग्निदेव हर्षकारी मार्ग को 
'दिखलाये । इन्द और विष्णुदेव भली-ि शासित होकर हम लोगों को , सतनो तथा बलो से युक्त मनोहर 
सुख प्रदान करें ॥४ ॥ 
३६१०. आ पर्वतस्य मरुतामवांसि देवस्य त्रातुरत्रि भगस्य । 
पात्पतिर्जन्यादंहसो नो भित्रो मित्रियादुत न उरुष्येत्‌ ॥५ ॥ 
पर्वत, मरुद्गण तथा संरक्षक भगदेव की रक्षण साम्यो की हम कामना करते है । सबका पालन करे बाले 
दरुणदेद, मतुष्य सम्बन्धी पापों से बचायें । मिदेव सखा भाव से हमारी सुरक्षा करें ॥५ ॥ 
३६११. नू रोदसी अहिना बुष्न्येन स्तुवीत देवी अप्येभिरिष्ट: । 
समुद्रं न संचरणे सनिष्यवो घर्मस्वरसो नद्यो३ अप व्रन्‌॥६ ॥ 
है देवी द्यावा-पूथिवि ! जिस प्रकार ऐश्वर्य पराप्त करने कौ कामना करने वाले लोग बीच में जाने के लिए. 
समुद्र की प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार इच्छित कार्य लाभ के निमित 'अहि्ुध्य' नामक देव के साथ हम आपकी 
आरधना करो है । तेज ध्वनि करने वाली सरिताओं को आप घुक्त करें ॥६ ॥ 
३६१२. देवैनों देव्यदितिर्नि पतु देवस्त्राता त्रायतामप्रयुच्छन्‌। 
नहि मित्रस्य वरुणस्य घासिमरहामसि प्रमियं सानवगनेः ॥७॥ 
देवताओं के साथ अदिति देवी हमारा पोषण करें तथा संरक्षण कर वाले इन्दे प्मादरहित होकर हमारी 
सुरक्षा करें | हम भित्र वरुण तवा अम्निदेवों के सोम रूप पोषक अत्रो में बाधा नहीं डाल सकते, उ यज्ञादि से 
संवर्धित कर सकते हैं ॥७ ॥ 
३६१३. अग्निरीशे वसब्यस्याग्नि्महः सौभगस्य । तानयस्मध्यं रासते ॥८ ॥ 
वे अगिदेव ऐश्वर्य तथा सौभाग्य के अधिपति हैं; अत हम लोगों को वे ऐश्वर्य तथा सौ भाग्य प्रदान करें ॥८ ॥ 
३६१४ उषो मघोन्या बह सूनृते वार्या पुरु। अस्मभ्यं वाजिनीवति ॥९॥ 
है घनसम, सत्यरूप वचन वाली तथा अर्दन करने बाली उबादेव ! हम लोगों को आप अत्यन्त 
मनोहर घन प्रदान करें ॥९ ॥ 
३६१५, तत्सु नः सविता भगो वरुणो मित्रोअर्यमा । इन्द्रो नो राधसा गमत्‌ ॥१०॥ 
जिस ऐश्वर्य के साथ सविता, भग, मित्रवर इन्द्र तथा अर्वमा देवगण पधारते हैं, उस ऐश्वर्य को वे सब देव 
हमें प्रदान करें ॥१० ॥ 
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[ सूक्त - ५६ ] 
। ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - द्यावा - पृथिवो । छन्द - रिट; ५-७ गायत्री । | 
३६१६. मही द्यावापृथिवी इह ज्येष्ठे रुचा भवतां शुचयद्धिरकैं: । 
यत्सीं वरिष्ठे बृहती विमिन्वन्ुवद्धक्षा पप्रथानेभिरेवैः ॥१ ॥ 
जब अत्य श्रेष्ठ तथा बृहद्‌ दावा-पृथिवो को हवाओं सप्रे होने वले बादल चारों ओर 
से आवृत्त कर लेते है तथा ध्वनि ढे है, तब ज्वेष्ठ तथा महान घावा-पृथिवी तेजस्वी स्तो द्वार 
तेज-सम्पन्न हों ॥१ ॥ 
३६१५ देवी देवेभिर्यजते यजत्रैरमिनती तस्थतुरुक्षमाणे । 
ऋतावरी अदवुहा देवपुत्रे यज्ञस्य नेत्री शुचयद्भिरकैः ॥२ ॥ 
पूजन करणे योगय, हिंसा न करने वालो, अधीष्ट को वर्षा करने वालो, यज्ञ से सम्पन्न विद्रोह न करने वाली, 
देवताओं को पैदा करने वाली तथा यज्ञ सम्पन करने वाली तेजस्वी द्वावा-पृथिवी देवियाँ, देवताओं के साथ यजन 
योग्य तेजस्वी मन्रो से सम्प हों #२ ॥ 


३६१८. स इत्स्वपा भुवनेष्वास य इमे द्यावापृथिवी जजान। 
उवी गभीरे रजसी सुमेके अबंशे धीर: शच्या समैरत्‌ ॥३॥ 
जिन सद्बुद्धि राता देवने अपने कौशल के दा विस्तृत गम्भीर तथा आधाररहिता छावा-पृथिवो 
को उत्पन्न किया तथा दोजों लोकों को विजिमिंत किया वही सत्कर्म करने वाले देव समस्त लोकों में 
संब्याप हैं ॥३ ॥ 
३६१९. नू रोदसी बृहद्भिनो वरूथैः पत्नीवद्विरिषयन्ती सजोषाः। 
उरूची विशये यजते नि पातं थिया स्याम रध्य: सदासाः ॥४॥ 
है छावा-पृथिवि ! आपदो हमरे लिए अन प्रा को कामन वाली तथा परस्परम से रहने वाली 
हों । आप दोनों विशाल वलो तथा सबके द्वा पने वाली होकर हमें हिणी से समर श्रेष्ठ भवन प्रदान 
की तथा हमारी सुरक्षा को । हम अपने सत्कर्म के द्वारा दासों तथा रे से सम्पन्न हों ॥४ ॥ 
३६२० प्र वां महि द्यवी अभ्युपस्तुतिं भरामहे । शुची उप प्रशस्तये ॥५ ॥ 
है पदि एवं तेजस्वी आकाशभमणडल ! स्तुति के लिए आपके निकट आकर हम आप दोनों के लिए 
पर्याप्त मा मे स्तुतयो का उच्चारण करते है ॥५ # 
३६२१. पुनाने तन्वा मिथः स्वेन दक्षेण राजथ:। ऊह्याथे सनादृतम्‌ ॥६ ॥ 
है दोगों देवियों ! अपनी अदुलित शक्ति से आप चुलोक और पिवी लोक इन दोनों को पिव करती हुई 
प्रदीप होती हैं और सदैव यज्ञ का निर्वाह करने वाली है ॥६ ॥ 
३६२२. मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्री ऋतम्‌। परि यज्ञ नि षेदथुः ॥७ ॥ 
हे व्यापक आकाश और भू देवियो ! आप अपने सखा यजमान को अधोष्ट फल प्रदान करती हैं । यज्ञ की 
पूर्णता के लिए संरक्षण देती हुई यड को अवलम्बन प्रदान डत है ॥७॥ 


a ऊद सहिता चाग -२ 


[ सूक्त - ५७] 
[ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - १- ३ बेप ४ शुरू ५. शुनी ६७ सोता । छद अट ५ पुर 
उन २,३, ८ मट्‌ ।] 
३६२३ क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयापसि। 
गामश्चंपोषयिल्या स नो मूळातीदृशे ॥१॥ 
सखा के समान हित करने वाले क्े्रति के सहयोग से हम देजों दो विड करें । त्ति देव हमें गौओं 
तचा अशंक बलिष्ठ करे वाले ऐश रा करें कथा ऐसे ऐसे हमे र्षित करे ॥१ ॥ 
३६२४ कषेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्मिं थेनुरिव पयो अस्मासु घुक्षव। 
मधुश्चुतं घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृळयन्तु ॥२॥ 
है पतिदेव ! जिस प्रकार गौएँ दुध दान क है उसी कार आप हे धरता तथा राह से सम्पन 
जल (रस) प्रदान करें । जिस प्रकार मधुरता टपकाने वाला तथा चली-धौति पवित्र दिया जाये वाला जल सुख 
अदान कराता है, उसी प्रकार सतक के पालक आप लोग हे सुख प्रदान करें ॥२ ॥ 
३६२५. मधुपतीरोषधीर्याव आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌। 
क्षेतरस्य पतिमधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥३ ॥ 
'वरौषधियों हमारे लिए मधुरता े पूर् ह तषा घुलोक अन्तरि और जल हमारे लिए पे ह । धेर के 
स्वामी हरे लिए मधु सब्पत् हों । हम रिपुओं द्वारा अहिंसित होकर उसका अनुगपत करें ॥३ ॥ 
३६२६. शुनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृषतु लाइगलम्‌। 
शुनं वरत्रा बध्यता शुनमष्टामुदिङ्गय ॥४॥ 
अधच आदि वाहन हमरे नमित कास ।मनव मरे लिए ह्हो तचा हल हर्षित होकर कृषि कर्म 
करें हल सुखपरव खेतों मे चले । हल के जुबे सुखपर्वक बं आएँ तचा चानुक भो मधुरता के साध प्रयुक्त हों॥ ४ ॥ 
३६२७ शुनासीराविमां वाचं जुषेथां यद्दिवि चक्रथुः पयः । तेनेपापुप सिज्वतम्‌ ॥५॥ 
है शु और सौर ! आप दोनों हमाती इस र्ना को स्वीकार को । आप दतो लोक में जिस जल को 
उन किया है, उस जल के द्वारा आप इस घरी को सिंचित करें #५ ॥ 
[श के पा से शुरू तब सौर वैं मिस के अनार शुरु बय और सीर आदित है।] 
३६२८. अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा। 
यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि ॥६ ॥ 
है श्रेष्ठ ऐशर्य प्रदान करने वाली सीर ! आप हमारे ऊपर अनुकम्या काने वली सें । हम आपकी वदना 
कले है, जिससे आप हरे श्रेष्ठ य रान करे तथा श्रेष्ठ फल रदान करें ॥६ ॥ 
३६२९. इन्दर सीतां नि गृहणातु तां पूषानु यच्छतु । 
सा नः पयस्वती दुहामत्तरमुततरां समाम्‌ ॥७॥ 
इव हल की मूठ साले । पूषादेब उसको देख-भाल बे, बघती ष्ट धाय तथा जल से परिपूर्ण 
हो हमारे लिए धान्य आदि का दोहन करे #७ ॥ 
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३६२०. शुनं नः फाला वि कृषन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अभि यन्नु वाहैः। 
शुन पर्जन्यो मथुना पयोभिः शुनासीरा शुनमस्मासु बत्तम्‌ ॥८॥ 
हल के नोचे लगी हुई लोहे से विपि श्रेष्ठ फाले खेत को भली-प्रार से जोते और किसान लोग बैलों 
के पीछे-पीछे आराम के साथ जाएँ । हे वायु और सदेव ! आप दोनों हविष्य से रसन होर पृथ्वी को जल से 
सौंचकर इन ओषधियों को श्रेष्ठ फलो से युक्त करे ॥८ ॥ 


[यूक्त - ५८ | 
। ऋषि - वादेव गौतम । देवता - अश्न अथवा सूर्य अथवा आप: देवता अथवा गौएँ अथवा परत । छन्द - 
हु: ११ जगतो | 
३६३१. समुद्रादूमिरमधुमाँ उदारदुपांशुना सममृतत्वमानट्‌ । 
घृतस्य नाम गुहां यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः ॥१ ॥ 
समुद्र से मधुर लहर ऊपर को उद्भूत होती है, वह सोमरस के संग अमृतत्व को राफ हो गयी । घृत (तेज) 
का जो रहस्यपूर्ण रूप है, वह देवताओं की जिड़ा तया अपूत की नाभि है ॥१ ॥ 
३६३२ वये नाम प्र ब्रवामा घृतस्यास्मन्यजञे धारयामा नमोभिः। 
उप ब्रह्मा शृणवच्छस्यमानं चतुः शृङ्गोऽवमीदगौर एतत्‌ ॥२॥ 
हम याजक उस पूत की स्तुति करते है। इस यज्ञ ण्ड में नम के द्वारा हम उसे धारण करते है । हमारे 
द्वारा गान किये जाने वाले स्तवो को ब्रह्मा जो श्रवण करें । चार वेदरूपी शृंग वाले गौर वर्ण देव ने इस जगत्‌ का 
सूजन किया ॥२ ४ 
३६३३. चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा दवे शीषं सप्त हस्तासो अस्य। 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्यी आ विवेश ॥३ ॥ 
इस यज्ञास्न देव के चार सौंग हैं और तीन पैर. दो सिर तथा सात हाथ हैं ये बलशाली देव तौन तरह से 
बद्ध होकर ध्वनि कराते हैं तथा मनुष्यों के बीच में प्रवेश करते है ॥३ ॥ 
३६३४ त्रिधा हितं पणिभिर्गुह्यमानं गवि देवासो घृतमन्वविन्दन्‌ । 
इन्द्र एकं सूर्य एकं जजान वेनादेकं स्वथया निष्टतक्षुः ॥४॥ 
देवताओं ने पणिं के द्वारा गौओं के बौच लो तरह से छियाकर रखे हुए पत (तज) को ज्ञात कर लिया । 
उसमें से प्रव को इन्दे ने पैदा किया दूसरे को आदिते ने पैदा किया तथा तीसरे को देवताओं ने अपने 
बल के द्वारा ओजस्वी अग से उतपन्न किया ॥४ ॥ 
३६३५, एता अर्षन्ति ह्यात्समुद्राच्छतवजा रिपुणा नावचक्षे। 
घृतस्य थारा अभि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य आसाम्‌॥५॥ 
बे धाराएँ मनोहर समुद्र से सैकड़ों गतियों से रहित हो रही है । रपु उसे देख वहीं सकते । पत की उन 
धाराओं को हम देख सकते है। उन घाराओं के बय में व्यान अग्न को भी हम देख सकते हैं ॥५ ॥ 
३६३६. सम्यक्स्रवन्ति सरितो न धेना अन्त्दा मनसा पूयमानाः । 
एते अर्बन्तूर्मयो घृतस्य मृगा इव क्षिपणोरीषमाणाः ॥६ ॥ 
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अन्तकरण के बीच से निकलकर तथा चित्त के द्वार शुद्ध की गयी तेज की थाराएँ हर्ष्रदायक सरिताओं के 
सदृश भली-भौति प्रवाहित होतो है। जिस प्र शिकारी से भवघीठ होकर हिरण भागते है, उसी प्रकार घृत को 
घा तब गति से प्रवाहित होती है ॥६ ॥ 

३६३७ सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वातप्रमियः पतयन्ति यहा: । 
घृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः ॥७॥ 

जिस रार नद का जल नीचे की ओर तेजी से गमन करा है, उ प्रा वाय के समान बलशाली होकर 
भूत की बड़ो धाराएँ दुतगति से गन कती है। तेजसी अको के समान ये भूव थाराएँ अपनी परिधि को भेद 
करके लहरों के हरा बर होती है ॥७ ॥ 

३६३८. अभि प्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्य१: स्मयमानासो अग्निम्‌। 
घृतस्य धाराः समिधो नसन्त ता जुषाणो ह्यति जातवेदाः ॥८ ॥ 

(जिस प्रकार समान विचार वाली तथा हसे वाली सियो अपने पति के पास गपन करती है, उसी प्रकार पत 
को भााए अमित की ओर गमन करती ह ये पृत-धाराएँ जवलित होकर सब जगह व्याप्त होती हैं। वे जातवेदा 
मे षित होकर उन धाराओं की इच्छा के है ॥८ ॥ 

३६३९. कन्याइव वहतुमेतवा उ अज्ज्यज्जाना अभि चाकशीमि । 
यतर सोमः सूयते यतर यज्ञो घृतस्य धारा अभि तत्पवन्ते ॥९॥ 

'जहाँ सोमरस अभिपत किया जाता है तथा यड समत्र किया जाता है; वहाँ पर ये पृत-धाराएँ उसी प्रकार 
वाहित होती है, जिस प्रकार पति (वर) के समीप जाने के लिए कन्याएँ अलंकृत होती हैं । उन गृतधाराओं को 
हम देखते हैं ॥९ ॥ 

३६४०, अध्यर्षत सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु भत्र द्रविणानि घत्त। 
इमं यज्ञ नयत देवता नो घृतस्य थारा मधुमत्पवनते ॥१० ॥ 

है याजको ! देवताओं के लिए आप श्रेष्ठ सतुतयँ करें । हे देवजओ ! हम याजको के लिए आप प्रशंसनीय 
र्य, गौ तथा विजय धारण को । हमारे इस दह को आप देवताओं के समीप पहुँचाएँ । पृत की मधुर घाराएँ 
प्रवाहित हो रही हैं ॥९० ॥ 

३६४१. धामन्ते विश्वं भुवनमधि श्रितमन्त: समुद्रे हद न्तरायुषि। 
अपामनीके समिथे य आभृतस्तमश्याम मधुमन्तं त ऊर्भिम्‌ ॥११॥ 

है परात्‌! आपडा तेज समुर के बीच में बड़ा के रूप मे, आकाश में सूरदिव के रूप यें हृदय के 
बीच में व्र के रूप मं, अर में क रूप में, जल में विद्युत के रूप में तथा युद में शयाम के रूप में 
विद्यमान है (समस्त लोक आपके आश्रित है ।आपके उस मिठा पूर्ण रस का उपयोग क में हम मर्थ हों ॥११ ॥ 


॥ इति चतुर्थ मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


Es 


॥ अथ पञ्चमं मण्डलम्‌॥ 


[ सूक्त- १] 
[ऋषि - बुध और गविष्ठि आेय । देवता अग्नि । छद - जिहुप्‌ ॥ 
३६४२. अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति थेनुमिवायतीमुषासम्‌। 
यह्वइव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सित्तते नाकमच्छ ॥१॥ 
उषाकाल में आपर्‌ गौओं की तरह याजकं की समिधाओ (श्रद्धा ) से जाग्रत्‌-प्रज्वलित इस (दिव्य) अग्नि 
को ज्वालाएँ, फैली हुई वृक्ष की डालियों के समान (अपनी किरणों से) यलोक तक फैल जाती है ॥१ ॥ 
३६४३. अबोधि होता यजथाय देवानृथ्वों अग्नि: सुमनाः प्रातरस्थात्‌। 
समिद्धस्य रुशददर्शि पाजो महान्देवस्तमसो निरमोचि ॥२॥ 
यज्ञ के आधार अगिनदेव, यजन कार्य के निमित देवो द्वारा दोप हते है । वे गदे प्रात:काल श्रेष्ठ 
मानसिकता से ऊर्ष्वगामी होते है । उस समय इसका तेजस्वी रूप प्रय; हो उठता है । ये महान्‌ दव, जगत्‌ को 
तम से मुक्त कर देते है ॥२ ॥ 
३६४४ यदीं गणस्य रशनामजीगः शुचिर्‌इक्ते शुचिभिगोंभिरम्नि:। 
आहक्षिणा युज्यते वाजयन्तयुत्तनामृष्वों अधयज्जुहूभिः ॥३॥ 
जब ये अग्निदेव बाधा डालने बाले अन्धकार को हर लेते है, तो शुभ किरणों से तेजस्वी बने अग्निदेव जगत्‌ 
को प्रकाशित कर देते हैं। इन्हें बल देने के लिए जब घृतधारा यज्ञ पाइ से प्रवाहित होती है, तो अग्नदेव ऊँचे 
(उठकर जि्वाओ (ज्वालाओं) से पृतधारा का पान करते है ॥३ ॥ 
३६४५, अग्निमच्छा देवयतां मनांसि चक्षूंपीव सूर्ये सं चरन्ति। 
यदीं सुवाते उषसा विरूप शतो वाजी जायते अग्रे हाम्‌ ॥४॥ 
लोगों की आंखे जैसे सूयोदय की प्रतोक्षा में निएत रहती है, वैसे हो देव-याजकों के मर अग्नि की कामना 
से सब ओर घूमते हैं। आकाश और पृथिवी, विचित्र रूप वाली उपा के साथ जिन अग्निदेव को प्रकट करते हैं; 
वे अगिदेव उज्ज्वल कान्युक्त और बलयुक्त हैं ॥४ ॥ 
३६४६. जनिष्ट हि जेन्यो अग्रे अह्र हितो हितेष्वरुषो वनेषु । 
दमेदमे सप्त रला दधानोऽग्निहोंता नि षसादा यजीयान्‌ ॥५ ॥ 
उत्पादित होने योग्य ये अमेव उचाकाल मे उत हते है । बे काष्े में हितकारी अभदेव प्रदीप 
होते है । ये प्रत्येक घर में सात रल रूपो दीप्तियां धारण कर यज्ञ के योग्य 'होता' रूप में अधिष्ठित होते है ॥५ ॥ 
३६४७ अभिनहोंता न्यसीदद्यजीयानुपस्थे मातुः सुरधा उ लोके। 
युवा कवि: पुरुनिःष्ठ ऋतावा थर्ता कृष्टीनामुत मध्य इद्धः ॥६ ॥ 
यज्ञ के योग्य 'होता' रूप ें प्रतिषि ये अगद माता (पवो) की गोद में सरि बद पर विशाजित होते 
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है। ये तरुण, विद्वान, अति लिष्ठावान, सत्यस्वरूप और चारण करे योग्य अमि, मनुष्यो के मध्य 
दीप्त होते है ॥६ ॥ 
३६४८. प्र णु तयं विपरमध्वरेषु साथुमग्नि होतारमीळते नमोभिः। 
आ यस्ततान रोदसी ऋतेन नित्यं मूत्त वाजिनं घृतेन ॥७॥ 
ये आगमित अपनी सामर्थ्य से चावा-पृथिवी को परिपूर्ण के है । यजमान उन ज्ञानी, यज्ञ कार्य सिद्ध करे 
वाले, 'होता' रूप अभ्निदेव का सों से स्तवन करते हैं । यजमान अन्न के स्वापी अगद का भृत-आहुतियों 
द्वारा नित्य यजन करे हैं ॥७॥ 
३६४९. मार्जाल्यो मृज्यते स्वे दमूना: कविप्रशस्तो अतिथिः शिवो नः। 
सहस्नशङ्गो वृषभस्तदोजा विश्वाँ अम्ने सहसा प्रा्यन्यान्‌ ॥८ ॥ 
सबको पवित करन वाले, विकारों का शमन करने वाले, झनियों द्वारा रशंसित, अतिथि सदश पूजनीय, हम 
सबका कल्याण करन वाले ओजस्वी ये अग्निदेव अपने स्थान पर पूजे जाते है । ह अग्ने । आप अपनी सामर्थ्य 
से सबको पूर्ण करते हैं ॥८ ॥ 
३६५०. प्र सद्यो अग्ने अत्तेष्यन्यानाविर्यस्मै चारुतमो बभूथ। 
ईळेन्यो वपुष्यो विभावा प्रियो विशामतिधिर्मानुषीणाम्‌ ॥९ ॥ 
हे अग्ने! आप यज्ञ में उस्र सुन्दर रूप में प्रकट होते हैं। आप रीर ही अन्यं को पार 
कर आगे बढ़ते हैं। आप मनुष्यों अत्य स्तुत्य सुदर रूपवार्‌ प्रकाशवान्‌ और य हैं। आप प्रजाओं में 
अतिथि रूप है ॥९ ॥ 
३६५१. तुभ्यं भरन्ति क्षितयो यविष्ठ बलिमग्ने अन्तित ओत दूरात्‌ । 
आ भन्दिष्ठस्य सुमतिं चिकिद्धि बृहत्ते अग्ने महि शर्म भद्रम्‌ ॥१०॥ 
है युवा (सामर्व्यवान्‌) अमे! आपके उपासक लोग दूर से अववा पास से आपके लिए भोय पदार्थ अर्पित 
कहते हैं। आप शुद्ध उच्चारणयुकत तुति करने वाले की रेष्ठ यु को जानें । है अग्विदेव ! आपका महान्‌ आश्रय 
अति कल्याणकारी है ॥१० ॥ 
३६५२. आद्य रथं भानुमो भानुमन्तमम्ने तिष्ठ यजतेभिः समन्तम्‌। 


विदवाऱ्पथीनमुरव १नतरिकषमेह देवान्हविरद्याय वक्षि ॥११॥ 

है तेजस्वी आभिदेव ! आप तेजस्वी और सुदर रब पर पृज्य देवों के साथे बैठकर आयें । सब 
दवो को. जानने वाले आप उन्हें हविष्या ग्रहण करने के लिए व्यापक अन्तरिक के सुगम मार्गों से यहाँ 
इस यज्ञ में लायें ॥११ ॥ 

३६५३. अवोचाम कवये मेध्याय वचो वन्दारु वृषभाय वृष्णे। 
“गविष्ठिरो नमसा स्तोममग्नौ दिवीव रुक्ममुरु्यज्चमश्रेत्‌॥१२॥ 

'बिकालदर्शी, शक्तिशाली तथा से (आ तत्व दान करन) मं समर्थ यान का स्तो पाठ से हम स्तवन 
करते है। वाणो में स्थिर, इविदाता, आवाहित अ मं मंत्ोच्वारणपूरवक हविष्या उसी रार समर्पित करते हैं, 
जिस प्रकार चुलोक में रामान आदित्य को संध्योपासया के समय कही गई विशिष्ट महिमायुक्त रथताएँ 
समर्पित की जाती है ॥१२ ४ 
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[सूक्त-२] 
[ऋषि - कुमार आव्रेय अथवा वृश जान (जार) अववा दोनों; २.९ सूरा जान (जार) । देवता - अगि । छद - 
विटप १२ शक्वरी] 
३६५४ कुमारं माता युवतिः समुब्धं गुहा बिभर्ति न ददाति पित्रे । 
अनीकमस्य न मिनज्जनासः पुः पश्यन्ति निहितमरतौ ॥१ ॥ 
तरी माता (कण्ठ अरणियाँ) अपने पु (असति को गर्भ मे भली पारग रखी है । इसका पोषण स्वयं 
करती है, पिता को नह देती हैं प्रकट होने पर इस गुत शिशु को लोग साक्षत देखे, तब इसके तेज को लोग 
विट नहीं कर सकते ॥१ ॥ 
३६५५. कमेतं त्वं युवते कुमारं पेषी बिभर्षि महिषी जजान। 
पूर्वीर्हिं गर्भः शरदो ववर्थापश्यं जातं यदसूत माता ॥२॥ 
है महान्‌ तरणी ! आप बालक (अस्त) को गर्भ में धारण कती है, उतपन्न करती हैं और उसका भली प्रकार 
पोषण करती है गर्भ में यह वालक पूर्व के अनेक वर्षों तक पुष्ट होता है। जब आपने ved 
उत्पन्न बालक को सबने देखा ॥२ ॥ 
३६५६. हिरण्यदन्तं शुचिवर्णमारात््षेत्रादपश्यमायुधा मिमानम्‌। 
ददानो अस्मा अमृतं विपृक्वत्तकिं मामनिन्द्राः कृणवन्ननुक्थाः ॥३ ॥ 
हे निकटस्थ स्थान से स्वर्ण सदूश ज्वाला वाले, उज्ज्वल वर्ण वाले, आयुध रूप टीप्तियों वाले अम्नदेव 
को देखा । हमने उने अमृतमय स्तोत्र स्वेदित किया ये इदेव को न मानने वाले और ससि न करे वाले 
भला हमारा कया करेंगे ? ॥३ ॥ 
३६५७ ्षत्रादपश्यं सनुतश्चरन्तं सुमद्यूथं न पुरु शोधमानम्‌। 
न ता अगध्रन्नजनिष्ट हि षः पलिक्नीरिद्युवतयो भवन्ति ॥४॥ 
पशुओं के झुण्ड के समान, अपने स्थान (अरणि) में गु अगि को विचरते हुए हमने देखा है। अगनदेव 
जब उत्पन्न होते हैं, तो उनकी दीप्त ज्वालाओं का स्पर्श नहीं कर सकते । युवतियों के वृद्धा होने के समान क्षीण 
होती ज्वालाएँ हविष्या प्राप कर जरावस्था से पुर युवतियों के समा पट होती जाती हैं ॥४ ॥ 
३६५८ के मे मर्यकं वि यवन्त गोभिर्न येषां गोपा अरणक्षिदास। 
य ई जगृभुरव ते सूजन्त्वाजाति पश्च उप नज्ञिकित्वान्‌ ॥५ ॥ 
जो कोई राष्ट्र के स्वापी और भूषिषति ह है; वे कौन है, जो मुझे भूमि से पृथक्‌ कर सकते है? जो इस 
भुमि पर अतिक्रमण करे हैं, उससे हरे मु करें । वे नवन्‌ अस्लिदेय हमारे पशुओं के समीप रक्षक रूप में 
उपस्थित हों ॥५ ॥ 
३६५९. वसां राजानं बसतिं जनानामरातयो नि दघुर्मत्येंषु। 
ब्रह्माण्यत्रेरव तं सृजन्तु निन्दितारो निन्द्यासो भवन्तु ॥६ ॥ 
थे अगदेव सब प्राणियों के स्वामी और सो आश्रय देने वाले है । शजुओं ने इन अम्निदेव को मर्त्यलोक 
देव रखा । अति वंशज न मत वुड सजे उरे मि उ अदेव सदा के वाले विदा 
पात्र हों ॥६ ॥ 
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३६६०. शुनश्चिच्छेपं निदितं सहह्रादयूपादमुञ्चो अशमिष्ट हि षः। 
'एवास्मदग्ने वि मुमुग्धि पाशान्होतञ्जिकित्व इह तू निषद्य ॥७॥ 

है असदेव ! शुरू शेष ऋषि के सुति करे पर आपने उं सहस यूप (सत्क बंधन से मुक्त किया । 
है मेधावी आदेव! आप “होता' रूप मे इस यज्ञ में अधिष्ठित हों और हमें भी यधन से मुक्त कं ॥७ ॥ 
३६६१. हणीयमानो अप हि मदैये: प्र मे देवानां तपा उवाच। 

इनदरो विवा अनु हि त्वा चचक्ष तेनाहमग्ने अनुशिष्ट आगाम्‌॥८॥ 

हे अदेव ! आप जब होते है. तब हमसे दूर हो जते है नियमों के पालक इन्दे ने यह उपदेश 
हमें किया था । विवान्‌ ददे ने आपको देखा है और उके द्ब्र होकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं ॥८ ॥ 
३६६२. वि ज्योतिषां बृहता भात्यम्निराविर्विश्वानि कृणुत महित्वा । 

्रादेवीर्माया: सहते दुरेवाः शिशीते शङ्गे रक्षसे विनिक्षे ॥९ ॥ 

वे अभ्निदेव अपने महान्‌ तेजो से प्रकाशित होते हैं। वे अपनी महत्ता से सब पदाथ ो प्रकट के । वे 
अपनी सामर्थ्य से असुरों को दुखद माया को विट करते है । रोके विनाश के निभित्त अपनी ज्वालाओं 
को तीक करते है ॥९ ॥ 

३६६३. उत स्वानासो दिवि पन्त्वस्नेस्तिग्मायुथा रक्षसे हन्तवा उ। 
मदे चिदस्य प्र रुजन्ति भामा न वरन्ते परिबाधो अदेवीः ॥१०॥ 

ग कौ शब्द काले वाली ज्यालाएँ तकण आयुधो के समान रसो का विवाश करने के लिए घुलोक पे 
कट होती हैं । (हव्याद से) ट होकर ज्वालाएँ अति विकल रूप धारण कर रक्षसो को सतप्त करती है। 
आसुरी बाधाएँ अमेव को सीमाको प्रतिवन्धित नही कर सकती ॥१० ॥ 

३६६४ एतं ते स्तोषं तुविजात विप्रो रथं न धीरः स्वपा अतक्षम्‌। 
'यदीदम्ने प्रति त्व॑ देव हर्याः स्वर्वतीरप एना जयेम ॥११॥ 

अनेक रुपं मे उत्तर हे अभिदेव ! आप वान, नो और उत्तम कार्य करने वाले है । रथ के निर्माण के 
सदश मनोयोगपूर्वक हमने आपके मितत सो को तैयार किया है । है अदेव! आप इन सतो हरवत 
होकर विजय प्राप्त करे वे स्वक सुख से युक्त हों ४९१ ॥ 

३६६५. तुविग्रीवो वृषभो बावृधानो5शज््व१र्य: समजाति वेदः । इतीममग्निममृता 
अवोचन्बर्हष्मते मनवे शर्म यंसद्धविष्मते मनवे शर्म यंसत्‌ ॥१२॥ 

असंख्य ज्वालाओ वाले, अभीष्ट वर्षक, अबाध वृद्धि-युक्त, सजुरहिंत अगे श्रेष्ठ पुरुष को थन देते हैं। 
अतएव अपर देवगण इन अमिदेव से कहते है ' आपका के आसन बिके वाले तथा हवि देने वाले याजक 
को नश्य ही सुख प्रदान को ॥१२ ॥ 


| सूक्त -३ ] 
[ ऋषि वसुुत आतेय । देवता - अमि ३ मरुद्गण, रतव विष्णु । छद - हुप] 
३६६६. त्वमग्ने वरुणो जायसे यच्त्व॑ मित्रो भवसि यत्समिद्धः । 
त्वे विश्वे सहसस्पुत्र देवास्त्वमिन्रो दाशुषे मर्त्याय ॥१॥ 
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हे अमिदेव ! जब आप रक होते है, ो दरू के सदश गु वाले होते है और जब आप दण होते है, 
लो फित्र के सदृश होते है । आप मे हो समू ेवगल स्थित है । हे वल के पुद अभिदेव ! आप हविदाता यजन 
के लिए इदेव के दृ पूज्य है ॥ ॥ 
३६६७. त्वमर्यमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वथावन्गुह्मां बिभर्षि। 
अञ्जन्ति मत्र सुधितं न गोथिर्यदम्पती समनसा कृणोषि ॥२॥ 
हे सवधावान असदेव ! गुप नय से आप कन्याओं के अर्ग (नयक) रहते है (जब आप पति-पत्नी 
मो (गौओं अथवा इनदर) के रस से सिनचित किये जाते है, हब आप उन्हें समान म वाले: 
[ कत्याओं का कोई परतप स्वायी नहीं कहा जा सकता किनु परोक्ष प उके 
की छगेंगेए॑ जामे एक घन वाले होक 
खपे] 
३६६८. तब श्रिये मरुतो मर्जयन्त रुद्र यत्ते जनिम चारु चित्रम्‌ । 
पदं यदविष्णोरुपमं निधायि तेन पासि गुह्यं नाम गोनाम्‌ ॥३ ॥ 
है अप्तिदेव ! आपको शोधा बढ़ाने के लिए म्रा सोधन प्रक्रिया चलाते है। हे 
सुदर और विलक्षण है । विष्णुदेव आपके तित उपमा वोग पट निर्धारित करते हैं। आप देवों के इन गुहा 
अमुयहों वो संरक्षित करें ॥३ ॥ 
| प्रा के सिए स्थान एवं पदाचा जोन ब्‌ कणे है । विकारया स्-अपि का क विलक्षण है । पोषण 
के देका कि े द को अपना पद परदार किया है। वां व इन पंके अय ह अरग कपा खाहिए। ] 
३६६९. तब श्रिया सुदृशो देव देवाः पुरू दधाना अमृतं सपन्त। 
होतारमग्निं मनुषो नि घेदुर्दशस्यन्त उशिजः शंसमायोः ॥४॥ 
है तेजस्वी असदेव ! आपकी समूद से ही सभी देवगण सुन्दर रूप और अत्नत तेज को धारण के 
हुए अमृत ततव की प्राप्त करो है । मना के वले मुय सुतयो के साथ पत की यदेते हुए होता रूप 
अभ्निदेव की सेवा करते है ॥४ ॥ 
३६७०.  त्वद्धोता पूरवो अग्ने यजीयान्ञ काव्यैः परो अस्ति स्वधावः । 
विशश्च यस्या अतिथिर्भवासि स यज्ञेन वनवद मर्तान्‌ ॥५ ॥ 
हे अमेव! आपसे पूर्व अन्य कोई होता नही था । यज्ञ कस वाला भी अन्य कोई नहीं था । हे अन्न 
अभिपूरित अभिदेव! भविष्य में भी आपके सदृशञ अन्य कोई काव्य स्तोत्र डर सतुतय नही होगा । आप जिसके 
'यहाँ अतिथि रूप होते है, वह यजमान यज्ञ के दा पपाद अजाओं को प्राप्त करता है ॥५ ॥ 


३६७१. वयमग्ने बनुयाम त्वोता वसूयवो हविषा बुध्यमानाः । 
वयं समर्ये विदयेष्वह्लां वयं राया सहसस्पुत्र मर्तान्‌ ॥६ ॥ 
है अगिदेव ! धन की कामना करे बाले हम आपको प्लत कर हवियों से प्रदौष्त करते है । आपके 
अनुम से हम थमो से युक्त होकर आपसे संरक्षित ह । हम सभी छोटे-बड़े यदो में नित्य विजय हस्तगत करें । 
हे बल के पुत्र अभदेव! हम थनों से और सनतो से युक्त होकर सुखी हों ॥६ ५ 
३६७२. यो न आगो अभ्येनो भरात्यथीदघमघशंसे दघात। 
जही चिकित्वो अभिशस्तिमेतामग्ने यो नो मर्चयति दवयेन ॥७ ॥ 
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है आगे ! जो मनुष्य हमारे ति अपराध वा पूर्ण व्यवहार करता है, उस पाप को आप उस पापी 
में ही विस्थापित कर दें हे जानो असदेव ! जो हमें पाप या अपराध से प्रताड़ित करता है, आप उस पापी 
को मार डाले ॥७॥ 
३६७३, त्वामस्या व्युषि देव पूरवे दूतं कृण्वाना अयजन्त हव्यैः । 
संस्थे यदग्न ईयसे रयीणां देवो मर्तैवसुभिरिध्यमान: ॥८ ॥ 
है अमे धाति की समाप्ति अर्थात्‌ उषा को पकट वेला में परतन लोग आपको देवों का दूत वनाक 
हवियों से पजन करते हैं उन ष्ठ मनुं दा जलत होकर आप घरों औरयोग्व थाम से संपन्न करते हैं ॥८ ॥ 
३६७४. अब स्पृधि पितरं योधि विद्वाययुत्रो यस्ते सहसः सून ऊहे। 
कदा चिकित्वो अभि चक्षसे नोऽग्ने कदां ऋतचिद्यातयासे ॥९ ॥ 
है बल के द्वा उतर अभे ! पु द्वा पिता की सेवाकर के समान जो विवान्‌ आपकी सेवा करता 
है, उसे आप संकटों से पार करें और पापों से मुक्त करें । हाजी और वज्ञपालक अग्निदेव ! आप हम पर अपनी 
कपा दृष्टि कब करेंगे? और हमे कब श्रेष्ठ र्ग पर रित करेंगे? ॥९ ॥ 
३६७५, भूरि नाम वन्दमानो दधाति पिता वसो यदि तज्जोषयासे । 
कुविद्देवस्थ सहसा चकानः सुम्नमग्निर्वनते वावृधानः ॥१० ॥ 
है आश्रयदाता अम्निदेव ! आप विता रूप में सबके पालक ह । सतुतय के साथ हि देने वले यजमान 
की हवियों से संतुष्ट होकर आप उने बहुत यश प्रदान करते है । वद्धि को श्रा होते हुए तेजयुक्त शोभा और 
अतीव बलों से संयुक्त ये अदेव उपासक को अत्यन्त सुख देते है ॥१० ॥ 
३६७६. त्वमङ्ग जरितारं यविष्ठ विश्वान्यम्ने दुरिताति पर्षि । 
सतेना अदृश्रन्रिपवो जनासोऽज्ञातकेता यूजिना अभूवन्‌ ॥११ ॥ 
है प्रिय युवा असदेव! जो आपको चोर दिखाई देते है तथा जो कुटिल रा अनजान मुं को प्रताड़ित 
करत हैं ऐसे सम्पूर्ण आगत संकरो से आप हम स्तोलाओं को पार लगाये ॥११॥ 
३६७७ इमे यामासस्त्वद्रिग भूवन्‍्बसवे वा तदिदागो अवाचि। 
'नाहायमस्निरभिशस्तये नो न रीषते वावृधानः पर दात्‌ ॥१२॥ 


हे अभिदेव ! स्तुति करे वाले हम उपासक अब आपकी ओर अभिमुख हुए हैं। हम अपने अपराधों को 
आपके सम्मुख निवेदन कर आपके आश्रय की कमना दरे है । हमार सतुतय से वृद्धे अमेव हमें निनदो 
की ओर और हिंसकों की ओर जाने से बचाये ॥१२ ॥ 


[सूक्त-४] 
[ऋषि - सुरत आवेव । देवता - असनि । छद - ट्‌] 
३६७८ त्वामग्ने वसुपतिं बसूनामभि प्र मन्दे अध्वरेषु राजन्‌। 
त्वया वाजं वाजयन्तो जयेमाभि घ्याम पृत्सुतीर्मत्यानाम्‌ ॥१॥ 


है तेजस्वी अग्निदेव ! आप घनो के अधी है । हम यमे आपकी स्तुति करते हैं । बल रपि की कामना 
वाले हम आपके द्वारा बलों को ग्राप्त करें । शतरु सेनाओं को यार भगाकर हम विजय ग्राप्त करें ॥१ ॥ 
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३६७९. हव्यवाळग्निरजरः पिता नो विभुर्विभावा सुदृशीको अस्मे। 
सुगा्हपत्याः समिषो दिदीहास्मङ्ध१कसं मिमीहि श्रवांसि ॥२॥ 
हव्यादि का हवन करते वाले अमिदेव सदैव अजर रूप में स्थित है । वे पिता रूप में हमारे पालनकर्ता हैं। 
वे सर्वव्यापक रूप मे सरव प्रकाशित होते हुए अति दर्शय होते हैं । हे उम गार्हपत्य अमेव ! हमारे निमित 
उत्तम अन्न प्रदान कं । हमारी ओर दोर्ति भी प्रित करे ॥२ ७ 
३६८०. विशां कविं विश्पतिं मानुषीणां शुचिं पावकं घृतपृष्ठमग्निम्‌ । 
नि होतारं विश्वविदं दधिध्वे स देवेषु बनते वार्याणि ॥३॥ 
है कत्विजो ! आप मनुष्यों के अधी, ज्ञान, स्वयं पिद रहकर मनुष्यों को पवित्र करे वाले, दौष्तिमान्‌ 
शीर वले. सर्व भूत-ज्ञाता इन अदेव को यज्ञ में होता रूप थे धारण करे । वे देवों द्वार धारण करने योग्य धन 
हमें प्रदान करें ॥३ ॥ 
३६८१. जुषस्वाग्न इळया सजोषा यतमानो रश्मिभिः सूर्यस्य । 
जुषस्व नः समिधं जातवेद आ च देवान्हविरद्याय वक्षि ॥४॥ 
है अभ्निदेव ! वेदी मे ्रतिष्टित होकर वलित हुए आए स्रिय के साथ हमारी स्तुतियों को स्वीकार 
के । है सर्वभूक ज्ञाता अभ्ददेव ! आप हमारी समिधाओं को ग्रहण करते हुए देवों को यहाँ हि भक्षण के निमित 
आयें ॥४॥ 
३६८२. जुष्टो दमूना अतिथिदुरोण इमं नो यज्ञमुप याहि विद्वान्‌। 
विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्या शत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥५ ॥ 
घर में आये प्रिय और विनयशील अतिथि के समान पूज्य आप हमारे इस यज्ञ में आयें । सभी आक्रामक 
शत्रुओं का हनन कर शतुवत्‌ व्यवहार करने वालों का धन हमारे पास ले आयें ॥५ ॥ 
३६८३. वधेन दस्युं प्र हि चातयस्व ययः कृण्वानस्तनवे३स्वायै । 
पिपर्षि यत्सहसस्पुत्र दवानतसो अग्न पाहि नृतम वाजे अस्मान्‌ ॥६॥ 
है अरिनदव ! आपन शीर के लिए अन्न हण करते हुए आप हरे शजुओं का आयुधो से नाश करें । हे 
बल के पुत्र आसिदेव ! आप देवों को तप करते है । म्यो मे अमरी ततय अपदेव! संग्राम में आप हमारी 
रक्षा करें ॥६ ॥ 
३६८४ वयं ते अग्न उक्थैर्विधेम वयं हव्यैः पावक भद्रशोचे। 
अस्मे रथिं विश्ववारं समिन्वास्मे विशवानि द्रविणानि थेहि ॥७॥ 
हे अग्निदेव ! हम आपकी श्रेष्ठ वचनं और हवियों से सेवा कराते है। हे पवित्रकर्ता, कल्याणकारी तेज 
संयुक्त अभ्रदेव ! आप हमें सबके द्वारा वरणीय श्रेष्ठ ऐडर्य दन करें । हमे सब प्रकार के धनको धारण करें ॥७ ॥ 
३६८५. अस्माकमग्ने अध्वरं जुषस्व सहसः सूनो त्रिषधस्थ हव्यम्‌ । 
बयं देवेषु सुकृतः स्याम शर्मणा नस्त्रवरूथेन पाहि ॥८ ॥ 
हे बल के पुत्र असदेव! जल, बल और पर्वत इन ठो सद में निवास करने वाले आप हमारे यज्ञ मे 
'अतिष्ठित होकर हतविष्यात्र का सेवन करे + हम देवों के निमिल श्रेष्ठ कर्म करने वाले हों । आप तन (कायिक 
वाचिक मानसिक) पापों से हमारी रक्षा करें । उत्तम आश्रय स्थान देकर हमे सुखी करें ॥८ ॥ 
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३६८६. विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धुं न नावा दुरिताति पर्षि । 
अग्ने अत्रिवन्नमसा गृणानो३स्माकं बोध्यविता तनूनाम्‌ ॥९ ॥ 
हे सर्वभूत-ज्ञाता अमे ! जैसे नाविक नव ड्वारा लोगों को नदी के पार करता है, बैसे हो आप आगत 
समरण संकरो से हमें पार करें । आत्रि के समान अभिवादन योग्य स्तुतियाँ हम आपको निवेदित करते हैं; आप 
हमारे इस निवेदन को जानें, हमारे शरीरों को आप हो रक्षा को ॥९ ॥ 
३६८७. यस्त्वा हदा कीरिणा मन्यमानो3मरत्य॑ मर्त्यो जोहवीमि । 
जातवेदो यशो अस्मासु थेहि प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्याम्‌ ॥१०॥ 
है अग्निदेव ! आप अविनाशो हैं और हष मरणधर्मा है। हम सुपर्ण हृदय से आपको नमस्कार करते हुए 
चुलते हैं हे ऐं के स्वामी असेव! हमे यश प्रदान करें । हम आपके अविनाश रूप मे स्थित होकर सन्तानो 
से युक्त हों ॥१० ॥ 
३६८८. यस्मै त्वं सुकृते जातवेद उ लोकमग्ने कृणवः स्थोनम्‌। 
अश्चिनं स पुत्रिणं वीरवन्तं गोमन्तं रयिं नशते स्वस्ति ॥११॥ 
हे ऐभयों के स्वामी अग्निदेव ! आप श्रेष्ठ कर्म करने वाले जिस यजमान पर अनुग्रह करते हैं; वह यजमान 
अध्य, पु, वीरो और मौओं से युक्त कल्याणकारी ऐ्वर्य को रापत करता है ॥११ ॥ 


[ सूक्त - ५ ] 

[ ऋषि - बसुश्रुत आत्रेय । देवता - आप्री सूक्त (१ ध्म अथवा समिद्ध अग्नि; २- नराशंस; ३- इद; ४ वर्हि; 
५- देवदार; ६- उसारक्त; ७-दिव्य होता तर; ८-सरस्वती, इवय भारती; ९-त्वषट; १०-वनस्ि; ११५ 
स्वाहाकृति) । छद - गायत्र] 

३६८९. सुसमिद्धाय शोचिषे घृत तीव्रं जुहोतन । अग्नये जातवेदसे ॥१॥ 

(है यजमान ) शरेष्ठ भली- भाति प्रज्वलित, जाज्वल्यमान, सर्वज्ञ (जातवेद देदीप्यमान यज्ञा में शुद्ध 
पिपले हुए पत की आहृतिं प्रदान करें ॥३ ॥ 
३६९०. नराशंसः सुषूदतीमं यज्ञमदाभ्यः । कविर्हि मधुहस्त्यः ॥२॥ 

मनुष्यों दाय अति ्शसित ये आसिदेव इस यज्ञ को भली प्रकार सम्पन्न हं । वे अभिदेव अडिग, 
ज्ञन-सम्पन्न और घुर रिक्त हं ॥२ ॥ 
३६९१. ईंळितो अग्न आ वहेन्द्रं चित्रमिह प्रियम्‌ । सुखै रथेभिरूतये ॥३॥ 

हे अगिदेव ! आप सबके द्वार सत्य है । आप हमाती रक्षा के तिमित प्रय और विलक्षण शक्ति सण 
इदेव को यहाँ सुखकारी रचो से ले आयें ॥३ ॥ 
३६९२. ऊर्णप्रदा वि प्रथस्वाभ्यर्का अनूषत। भवा नः शुभ्र सातये ॥४॥ 

है मनुष्यो ! आप ऊन के समान मदु एवं सुखप्रद आसनो को बिछायें; क्योंकि स्तोताओं ने स्तुतियाँ आरम्भ 
कर दी ह। हे शुध अम्निदेव ! स्तुतियो से वृद्धि को आर हुए आप हे ऐर्य प्रदान करन वाले हों ॥४ ॥ 
३६९३ देवीढ्वारो वि शरयध्वं सुप्रायणा न ऊतये । रपर यज्ञ पृणीतन ॥५ ॥ 
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है हरियो ! आप उत्तम गुणों वालो, दत्य द्वा को खोलते वाली औट र वालो है । आप हमा रक्षा 
के मिमत यो प्ण करें ॥५ ॥ 
३६९४ सुप्रतीके वयोवृधा यह्वी ऋतस्य मातरा । दोषामुषासमीमहे ॥६ ॥ 

सुदर रूप वालो, आयु बढ़ाने वालो, हान्‌ मोको समपर कराने वाली, वह करो की तिम्रि और 
उषा देवियों की हम उत्तम सतुति करते हैं ॥६ ॥ 
३६९५. वातस्य पत्मन्नीछिता दैव्या होतारा मनुषः । इमं नो यज्ञमा गतम्‌ ॥७॥ 

है ऑम और आदित्य रूप दिव्य होताओ ! आप दोनो ह मुषं के इस यज में स्त्रित होकर वायु 
की गति से आयें ॥७ ॥ 
३६९६. इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः । बर्हिः सीदत्तवस्रिधः ॥८ ॥ 

'इल सरस्वती और महो (महान भर) देवां सुखरे अवित होकर हमारे यज्ञ 
में अधिष्ठित हों ॥८ ॥ 
३६९७. शिवस््ष्टरिहा गहि विभुः पोष उत त्मना । यज्ञेयज्ञे न उदव ॥९ ॥ 

है त्वषदेव ! आप व्यापक सामर्ध्य सम्फा और बल्या र करे वाले है । आप हमे यज्ञ में आगमन 
करें । ह्येक यश कर्म के उत पद मे प्रत्त होकर हा रक्षक हो ॥ 
३६९८. यतर वेत्थ वनस्पते देवानं गह्या नामानि । तत्र हव्यानि गामय ॥१० ॥ 

हे वनस्पते ! जहाँ-अहाँ आप देवों के गुप स्थानों को जरते हैं, वहा-वहाँ इन हब्यादि साधनों को 
पहुँचायें ॥१० ॥ 
३६९९. सवाहाग्नये वरुणाय स्वाहेन्द्राय मुय: । स्वाहा देवेभ्यो हविः ॥११॥ 

यह हवि असि और वरुण दवो केलिए समर ह । यह व इदेव और दग के लिए स्प है ॥ ११ ॥ 


[सूक्त-६] 
[ऋषि - वसुझुत आय । देवता - अपि । छद - पंक्ति] 
३७००, अग्नि त॑ मन्ये यो वसुरस्तं य॑ यन्ति धेनवः। 
अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥१॥ 
सबके आश्रय स्थल उन अदेव से हम परिचित है, जिन अभिदेव को प्रदीष्त जानकर गौएँ गोधूलि वेला 
मे अपने-अपने बाड़े मे वापिस लौटती है तवा ीदगामी अश्व रित्वही उन अस्निदेव को रदो देखकर अश्वज्ञाला 
में लौटते हैं। है अमिदेव ! ऐसे आप याजो के लिए ब्रु धर-घान्य खदान करें ॥१ ॥ 
३७०१.सो अभ्नियों वसुर्गृणे सं यमायन्ति धेनवः। 
समर्नतो रघुद्रुवः सं सुजातासः सूरय इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥२॥ 
जो सबके आश्रयहूप एवं सहाय है, उनी आदे को हम र्द करते है । जियके समीप गौ आती 
है और शीर गतिमान अस्व भी जिनके समीप आते है. ऐसे आमिदेव की षठ कुल में उत्र होकर सस्कार 
सम्पन्न वदवान्‌ पुरुष उपासा करते है इन गुणों से यु हे अमेव! याजको के लिए आप रुर धनधा 
प्रान को ॥२॥ 
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३७०२. अग्निहि वाजिनं विशे ददाति विश्वचर्षणिः । 
अग्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो याति वार्यमिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥३॥ 
ये आमिदेव निश ही यजमान को अनन देने वाले, पृज्य और सव पर दृष्टि रखने वाले है । वे रत्र होकर 
यज्ञ में सबको ऐश्वर्य प्रदान करे में किन्चित्‌ मात्र संकोच नहीँ करते । हे अग्निदेव !आप म्तोताओं को पर्याप्त 
पोषण दें ॥३ ॥ 
३७०३. आ ते अग्न इधीमहि दयुमन्तं देवाजरम्‌। 
यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति द्यवीषं स्तोतृभ्य आ भर ॥४॥ 
है अभ्निदेव ! प्रकाशयुक्त एवं जहित (नित्य युवा) आपको हम भ्रज्वालित करते है । आपको र्ठ ज्योति 
दुलोढ में प्रकाशित होती है । आप स्तोताओं को अतर (पोषण) से पपणर दें ॥४ ॥ 
३७०४ आ ते अग्न ऋचा हविः शुक्रस्य शोचिषस्पते । 
सुश्चन्द्र दस्म विश्पते हव्यवाट्‌ तुभ्यं हूयत इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥५ ॥ 
विश्व का पोषण करने वले, शुओं का विनाश करे वाले, देवताओं को हवि पहुंचाने वाले, आदर, 
स्वग्रकाशित हे अदेव ! चाओ का उचारण कराते हुए. याजकगण आपको ज्वालाओं में हति दे रहे है; 
उन स्तोताओं को आप ऐश्वर्य प्रदान करें ॥५ ॥ 
३७०५. प्रो त्ये अग्नयोऽग्निषु विशव पुष्यन्ति वार्यम्‌ । 
ते हिन्विरे त इन्विरे त इषण्यन्त्यानुषगिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥६॥ 
थे आगिनदेव अन्य सब अस्ियो में वरण करने योगद सब धनो को पुष्ट करत ह । े आननद प्रदायक अगिदेव 
सबको श्रेष्ठ र्ग मे प्रित करते है । व हविष्यात्र की कामना के है, ऐसे हे अमिदेव! आप स्तोताओं को 
अभीष्ट अन्रादि से समृद्ध को ॥६ ॥ 
३७०६, तब त्ये अग्ने अर्चयो महि वराधन्त वाजिनः । 
ये पत्वभिः शफानां खजा भुरन्त गोनामिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥७॥ 
हे अग्रव । आपकी किरणे आहुतयो से युक्त होकर वदि पाती हैं। आपकी तेजस्वी किरणे शब्दवान्‌ 
होकर हवि की कामना करो हैं हे आगे ! स्तोताओं को अतट से पूर्ण करे ॥७ ॥ 
३७०७ नबा नो अग्न आ भर स्तोतृध्य: सुक्षितीरिफ:। 
ते स्थाम य आनृचुस्त्वादूतासो दमेदम इपं स्तोतृभ्य आ भर ॥८॥ 
है अभ्लिदेव ! हम स्तोताओं को स्वोन अतो से दू उनम आवास बरदान करें, जिससे हम घरघर में 
आपकी पूजा को और आपको दूत *ष में काकर सुखो हो । हे अग्लिदेव ! स्तोताओं को अभीष्ट अन्नादि से 
अभिपूरित करें ॥८ ॥ 
३७०८. उभे सुश्नद्र सर्पिषो दर्वी श्रीणीष आसनि। 
उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥९ ॥ 
जा का पालन करने वले, शक्त समन देदोप्ययान हे अरनदेव ! आहति दान करते समय दोनों पा 
आपके मुख तक परे है । हविष्यत्र द्वारा आपको असर करे वाले स्तोताओं को महान्‌ ऐर प्रदा करें ॥९ ॥ 
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३७०९. एवाँ अम्निमजुर्यमुर्गीर्भियज्ञेभिरानुषक्‌। 
दधदसमे सुवीर्यमुत त्यदाश्चषयमिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥१०॥ 
[हम लोग द्मे उ वायो के ट्र आमिदेव का प करते है । वे आदे हमे उम वीर पु पादि 
और बलशाली अम्बो को प्रदान करें । स्तोताओं को अघोष्ट अत्रास समृद्ध को ॥१०॥ 


[यूक्त-७] 
[ऋषि - इष आहेय । देवता - अगति । छद - अष्ट, १० पत | 
३७१०. सखायः सं वः सम्यञ्चमिषं स्तोमं चाम्नये। 
वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नघे सहस्वते ॥१॥ 
है मित्र कत्विजो ! जल के पौज़ रूप ये वरिष्ठ आमे, ष्ठ बलं को रार काने वाले हैं। आप इनके 
तिमित स्तवनों का गान कराते हुए हविष्यात्र स्पर्षित करें ॥९ ॥ 
३७१६. कुत्रा चिद्यस्य समृतौ रण्वा नरो नृषदने । 
अर्ईन्तक्षिद्मिन्धते सञ्जनयन्ति जन्तवः ॥२॥ 
जिनके प्रकर होने पर मनुय प्रर होते ह जिसकी स्तुतियों कर ऋत्विग्गण यज्ञ स्था में प्रज्वलित 
करते हैं। सभी प्राणी भी जिनका दर्शन करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, वे आम्निदेव कहाँ है? ॥२ ॥ 
३७१२ सं यदिषो वनामहे सं हव्या मानुषाणाम्‌ । उत द्युम्नस्य शवस ऋतस्य रश्मिमा ददे ॥३॥ 
जब हम अनन प्राप्ति की कामना करत है और हम मुय के द्वात आसिदेव को हवियाँ दी जाती है, तब वे 
(देवी अपनी सामथ्ये देदीप्यमान होकर कत (सत्य) रूप रश्यो को धारण करते हैं ॥३ ॥ 
३७१३ स स्मा कृणोति केतुमा नक्तं चिहूर आसते। 
पावको यहनस्पतीख स्मा मिनात्यजर: ॥४॥ 
ये जरारहित और पवित्र के वाले असदेव जब वनस्पतय को जलाने लगते है, तब वे रि में भी गहन 
तमा को दूर करते हुए अपनी ज्यालाओं को लते है ४४ ॥ 
३७१४. अब स्म यस्य वेषणे स्वेदं पथिषु जुह्वति । अभीमह स्वजेनयं भूमा पृष्ठेव रुरुहु:॥५ ॥ 
यहष-यागों के पथिक ऋति, असि को परिर्या करते हुए भृठ की आहुति देते हैं । हे भूत धारये 
ज्वालाओं पे उसी प्रकार आरूढ होती है; जैसे पुत्र पिता कौ पीठ पर आरू होते है ॥५ ॥ 
[से के पोफ ह्य पा हट रह हो: लकि ऊ रा पर आल सजि होते है 
३७१५, यं मर्त्यः पुरुस्पृहं विदद्विश्वस्थ धायसे । प्र स्वादनं पितूनामस्ततातिं चिदायवे ॥६॥ 
अगिदेव अनेकों चाहे जाने वाले. सबको धारण करने बले. अन्नो का स्वाद लेते वाले और यजमानो 
को उत्तम आश्रय देने वाले है । यजमान उनके गुनो आते है ॥६ ॥ 
३७१६. स हि ष्मा धन्वाक्षितं दाता न दात्या पशुः । हिरिश्मश्रुः शुचिदत्रुभुरनिभूष्टतविधि:॥७ ॥ 
तूणो को ठखाड़कर खाने वाले पशु की तरह वे अभेद निरज देशा मे स्थित शुष्क काप्ठों को पृथ कर 
'भस्मीभूत करते है। वे अमिदेव स्वर्णिय मछ (ज्वाल) वाले और शुर त वल. बड़े विस्तृत और अपराजित 
सामर्थ्य वाले है ७७ ॥ 
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३७१७ शुचिः ष्य यस्मा अत्रिवत स्वधितीव रीयते। 
सुषूरसूत माता कराणा यदानशे भगम्‌ ॥८॥ 
बिन अमिदेव की ऋलिएाण अति कषि के समार परिचर्या करते है, जो कुल्हाड़ी के सपान काप्ठो को 
विनष्ट के है, जो हतिष्यातर का उपोग करे हैं; उन दोधार अदे को अरण स्वेच्छा से उतप्र करती है॥८॥ 
३७१८ आ यस्ते सर्पिरसुतेऽग्ने शमस्ति धायसे । ऐषु दयुम्ममुत श्रव आ चित्त मत्यषु घाः॥९ ॥ 
हे अमिदेव !आप हव्य पटो का भक्षण करे काले है । आप सम्पूर्ण उगत के धारणकर्ता है । हमारी 
स्तुतियाँ आपको सख देने वाली हों । मरणथर्मा ताओ ढो आप तेजस्वो अज्नो और उत्तम मनसे प्रदान करें ॥ ९ ॥ 
३७१९. इति चिममन्युम्िजस्त्वादातमा पशु ददे। 
आदम्ने अपृणतोऽतरिः सासह्ास्यूनिषः सासह्ान्नन्‌॥१० ॥ 
है अमे !मनयु को धारण कसे वाले ऋषिगण आपके द्रा द पु (हवीय पाच) दो प्राप्त करे है। 
आप हि न देने वाले कृपण को अषि के वललोभूत को और अओ को चु बाले दस्युओ को वशीधूत करें ॥१० ॥ 


| सूक्त-८] 
[ऋषि - इष आय । देवता - असप । नद -जगतौ ¦] 
३७२०. त्वामग्न ऋतायवः समीधिरे रलं प्रलास ऊतये सहस्कृत । 
पुरुक्षन्र यजतं विश्वधायसं दूनसं गृहपति वरेण्यम्‌ ॥१॥ 
है बल से उस्र भिदेव । कर्ष करने वे परावन ऋषिगज आएन सरक्षण के जिमिल आपको घली 
रका प्रज्वलित करते है आप चिर पतर आर्दरायक, जगत्‌ को धारण कर वाले, पूज्य श्रेष्ठ गृह-पालक है ॥९ ॥ 
३७२१. त्वामग्ने अतिथि पूर्व्यं विशः शोचिष्केशं गृहपति नि घेदिरे। 
बृहत्केतुं पुरुरूप धनस्ृत सुशर्माणं स्ववसं जर द्विषम्‌ ॥२॥ 
हे असिदेव ! यजमानो ने आपको यी में स्थापित किया है। आप अतिथि के समान पूजनीय और 
गृह स्वामी हैं। आप दीपम्‌ ज्वालाओ वाले, उच्च केतु रूप ज्वालाओं वाले, अनेक रूप वाले, धन देने वाले, 
अवीव सुखम, समिधाओं को जलाने वाले और हमें सब रासे उतम संरक्षण देने वाले हैं ॥२ ॥ 
३७२२ त्वामम्ने मानुषीरीछते विशो होत्राविदं विविचिं रत्मधातमम्‌। 
गुहा सन्तं सुभग विश्वदर्शतं तुविष्वणसं सुयजं घृतश्रियम्‌ ॥३ ॥ 
है उत्तम धन के स्वामी अदेव! मनुष्यणण आएकी स्तुति करते है। आप यह्न-कर्मो को जानने वाले, 
सतप-विवेचक रल-दान कले वालो मेट धूमे रहन वले, सबके लिए दर्शनीय, अति शब्दबान्‌ उत्तम 
रूप से पूजनीय और पृत-सिज्वन से अति शोधावमान होते हैं ४३ ॥ 
३७२३ त्वामसे धर्णसि विश्वधा वयं गीर्भिग॑णन्तो नमसोप सेदिम। 
स नो जुषस्व समिधानो अङ्गिरो देवो मर्तस्य यशसा सुदीतिभिः ॥४॥ 
हे अमिदेव ! आप सबको धारण डस वाले ह । हम रु सतो से स्तुति करते हुए नमस्व 
अभिवादन करते हुए आपके सम्मुख आते है । हे अिराओ मे श्रेष्ठ देव! आप भली प्रकार दप होकर उत्तम 
दीप्िमान्‌ ज्वालाओं से हमारी हवय को मह के । हम मनु को प्रदान कें ॥४ ॥ 


कं ५सु०९ cy 


३७२४ त्वभग्ने पुरुरपो विशेविशे वयो दधासि प्रलधा पुरुछुत। 
पुरूण्यन्ना सहसा वि राजसि त्विषिः सा ते तित्विषाणस्य नाधृषे ॥५ ॥ 
हे अधिदेव ! विविध रूपों वाले आप सभो यजमान को पहले के समान अनो से अभिपूरित करते हैं। 
आप बारम्बार सभी करो में पूजित होते हैं। आप आपनी सामर्थ्य से विविध अनो स्वामी है । आपको तेजस्वी 
दीप्तयो को कोई दवा सकते में समर्थ नह ह ॥५ & 
३७२५ त्वामग्ने समिथान॑ यविष्ठ्य देवा दूतं चक्रिरे हव्यवाहनम्‌। 
उरुग्रयसं घृतयोनिमाहुतं त्वेष॑ चक्षुर्टथिरे चोदयन्मति ॥६ ॥ 
है युवा अग्निदेव ! आप उत्तम प्रकार से प्रज्वलित होने वाले हैं । देवों ने आपको हवि वहन करने वाले दूत 
रूप में प्रतिष्ठित किया है । पूत आधार से प्रदीप होकर हवि बहण करे वाले हे अम्निदेव ! अत्यन्त वेगवान्‌ 
और तेजस्वीरूप आपको लोगों ने बुद्धि का ब्रेक और चश्ुरूप मानकर धारण किया है ॥६ ॥ 
[अनि के ढा से ही सभी कलर देखी जी है कहें के देख की अर को रोति कहे है। इसलिए ऑन 
को चदु रूप कहा गया है 
३७२६. त्वामग्ने प्रदिव आहुतं पतैः सुम्नायवः सुषमिधा समीधिरे । 
स वावृधान ओषधीभिरुक्षितो३भि जांसि पार्थिवा वि तिष्ठसे ॥७ ॥ 
है अधिदेव ! सुख को अभिलाषा करने वाले पुतन यजमान आपको उतम समिधाओंे, आहतियों और 
घत से प्रदी करते हैं। ओषधियों आदि से स्िज्वित होकर वृद्धि को शा हुए. आए पीक सतो पर अगो 
में व्याप्त होकर अवस्थित हैं ७७ ॥ 


[सूक्त-९] 
[ऋषि - गय आधेय । देवता - असति । छद - अष्ट. ५. ७ पि] 

३७२७ त्वामग्ने हविष्मन्तो देवं मर्तास ईळते । मन्य त्वा जातवेदसं स हव्या वक्ष्यानुषक्‌ ॥१ ॥ 

है तेजस्वी अगव ! हम मुय हवि पदा से यु होकर आपकी उम स्तुति करते है। आप समर् 
उत्पन्न जीवों को जानने वाले है। आप हयार हवियो को देवों तक पहुँचाने वाले है ॥१ ॥ 
३७२८. अम्निहोंता दास्वतः क्षयस्य वृक्तबर्हिषः । 

सं यज्ञासश्चरन्ति यं सं वाजासः श्रवस्यवः ॥२॥ 

सभी यज्ञ जिन अभिदेव का अनुगमन के है । अत्र और यज्ञ कौ कामना करने वाले यजमान के हव्य 
जैन प्राप्त होते है; वे अभिदेव हविदाताओं और कुश उच्छेदक यजमा के घ 'होता' रूप मे प्रतिष्ठित होते हैं॥ २॥ 
३७२९. उत स्म य॑ शिशु यथा नवं जनिष्टारणी । धर्तार मानुषीणां विशामस्न स्वध्वरम्‌॥३ ॥ 

मनुष्यों का पोषण करने वाले आमे उत्तम ति से द सम करे वाले है । दो अरणियाँ इन अमिदेव 
को नये शिशु की तरह उत करती हैं ॥३ ७ 
३७३०. उत स्म दुर्गृभीयसे पुत्रो न ड्वार्याणाम्‌। पुरू यो दग्धासि वनाम्ने पशुर्न यवसे ॥४॥ 

है आदे ! कुटिल गति वाले सर्प या ग्य के शिशु के समान आप अति दुर्गमता से धारण किए जाने 
वाले है । जौ के खेत मे पिष्ट हुआ पु जैसे जौ को खा जाता है, उसी प्रकार वनो मं विष्ट हुए आप वनो को 
भस्म कर देते हैं ॥४ ॥ 


श ऊद संहिता ग - ३ 


३७३१, अध स्म॒ यस्यार्चयः सम्यक्संयन्ति धूमिनः। 

यदीमह त्रितो दिव्युप ध्माढेव घमति शिशीत ध्यातरी यथा॥५ ॥ 

अभि की धूत शिखाये सर्व्या होतो है । लोहार अस्वादि दा अम को बरद करते है । यह 
संवर्द्धित अणति तीनों लोकों मे व्याप्त होती है। कर्मकार (लुहार आदि) जिस प्रकार चौंकनी (धमन यन) द्वार 
अभि को प्रज्वलित करते है, ये अमेव उसी प्रकार स्वयं तेजस्वी दन जाते है ॥५ ॥ 
३७३२. तवाहमग्न ऊतिभिमित्रस्य च प्रशस्तिभि: । द्वेषोयुतो न दुरिता तुर्याम मर्त्यानाम्‌ ॥६ ॥ 

है अधिदेव ! हम आपके मि भाव से युक्त होकर आपके तिमित ्शंसातक स्रों से आपका स्तवन 
रो हैं। आप अपे रक्षण समणो से संरक्षित कर हमे पाप कर्मों से पार करं और वेष काने वाले बाहरी शतुओं 
से भी पार करें ॥६ ॥ 
३७३३. त॑ नो अग्ने अभी नरो रयिं सहस्व आ भर। 

स क्षेपयत्स पोषयद्धुद्वाजस्य सातय उतैधि पृत्सु नो वृधे ॥७॥ 

ह बलवान अधिदेव ! आप हम मुं को उतम ऐसे सम्पत्र बचादें । आप हमरे 
करें और हमें सब प्रकार से पोषण प्रदान करें । अजो की लि हमरे निमित सुगम हो । है अे ! द्मे हे 
अग्रणी बनाने का यल करें ॥७ ॥ 


[ सूक्त - १०] 
(ऋषि - गय आव्ेय । देवता - अग्नि । छन्द - अनु्ठपू ४, ७ प्ति |] 
३७३४ अग्न ओजिष्ठमा भर दयुम्नमस्मध्यमध्रिगो । 
प्र नो राया परीणसा रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ ॥१ ॥ 
है निर्वाध गति वाले अदेव ! ओजस्विता प्रदान करने वाली सम्पदा हें दान करें । हे देव ! हमे 
अरशंसनीय धन और शक्ति प्रापक मार्ग का दिगदर्श करवे ॥१ ॥ 
३७३५, तव॑ नो अग्ने अदभुत क्रत्वा दक्षस्य मंहना । 
तवे असुर्य मारुहत्क्राणा मित्रो न यज्ञियः ॥२॥ 
है अमे ! आप अतय विलक्षण कों का सम्पादन कर वाले है ।हमारे उत्तम जदि कर्म से परसत्र होकर 
आप हा श्रेष्ठ ब प्रदान करें आप असुर को पराभू के में समर्थ है ।आप सूर्य सदृश चारों ओर व्याप्त हों॥२॥ 
३७३६. त्व॑ नो अग्न एषां गयं पुष्टि च वर्थय । ये स्तोमेभिः प्र सूरयो नरो मघान्यानशुः ॥३॥ 
है अग्निदेव ! उत्तम स्तोत्रों से आपकी स्तुति करने वाले मनुष्यों को आप श्रेष्ठ घनादि रपत कराते हैं। 
आपकी स्तुति कसन वाले हम भो उत्तम दादि की वृद्धि करते हुए पष्ट को ्ाप्त हों ॥३ ॥ 
३७३७ ये अग्ने चन्र ते गिरः शुम्भन्यश्वराधस:। 
शुष्मेभि: शुष्मिणो नरो दिवश्चिद्येषां बृहत्सुकीर्तिबोंधति त्मना ॥४॥ 
हे आहलाद प्रदायक अमेव ! जो मनुष्य उतम वाणियों से आपका स्तवन कल है, वे अश्वयु्त र्व 
को प्राप्त करते हैं। आपके उत्तम बलों से वे बलदार्‌ होते हैं। उसकी उत्तम कॉर्त स्वर से भी अधिक विस्तृत 
होती है, ऐसे लोगों को आप निश्चय हो जानते हैं ॥४ ॥ 


मसू १९ हक 


३७३८ तब त्ये अमे अर्चयो भ्राजन्तो य्ति बृष्णुया। 
'परिज्मानो न विद्यत: स्वानो रथो न वाजयुः #५ ॥ 
हे अग्निदेव ! आपको अत्यन्त चंचल और टीप्तिमतो र्या सर्वत्र व्याप्त होती है । वे विद्युत्‌ के सपान 
'शब्द करती और अन्न की कामना से गमी मनुष्यों और वेगवान्‌ रथ के समान सर्वत्र संचरित होती है ॥५ ॥ 
३७३९. नू नो अग्न ऊतये सबाथसश्ष रातये। 
अस्माकासश्च सूरयो विश्वा आशास्तरीषणि ॥६॥ 
है अभिदेव ! आप शौध हो हमा रक्षा करें । में धराद ऐसे युक्त करके हमारी आपत्तियों का निवारण 
को । हमारे पुत्र बन्‍्धु आदि आपकी स्तुतियाँ करते हुए सम्पूर्ण अभिलाघाओं को प्राप्त काने वाले हों ॥६ ॥ 
३७४०.त्व॑ नो अग्ने अङ्गिरः स्तुतः स्तवान आ घर। 
होतर्विभ्वासहं रयिं स्तोतृभ्यः स्तवसे च न उतैधि पृत्सु नो वृधे ॥७ ॥ 
है अंगिराओंमें रेष्ठ असदेव! पुरातन ऋषियों ने आपकी स्तुतियाँ की है, आप पाय रहे है । वैभवशाली 
शत्रुओं का ऐक्य आप हमे प्रदान करें । हम यज्ञादि कायो में होता रूप में आपकी स्तुति करने वाले हैं । हमारी 
स्तुतियों को बल दें । युद्ध में भो अपने बलों से हमारी वृद्धि के ॥७ # 


[सूक्त- १९] 
[ ऋषि = सुतम्भर आवरेय । देवता अग्नि । छद - जगती |] 
३७४१. जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविरग्निः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्युमद्वि भाति भरतेभ्यः शुचिः ॥१॥ 
अजा की रक्षा कस वाले, जागृति एवं दक्षता प्रदान कणे वाले अम्निदेव याजको को प्रगति का नवीन पथ 
रस्त करने के लिए प्रकट हुए है । पूत की आहुतियो से अधिक रीप होकर विराद आकाश का स्पर्श करने 
में समर्थ, तेज से युक्त पवित्रता प्रदान करने वाले आप साधकों के लिए (अनुदान देने हेतु) चमकते हैं ॥ १ ॥ 
३७४२. यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरोहितमग्निं नरस्त्रिषधस्थे समीथिरे । 
इन्द्रेण देवैः सरथं स बर्हिषि सीदन्नि होता यजथाय सुक्रतुः ॥२ ॥ 
यज्ञ की पताका वाले रथ पर देवताओं के साथ बैठते वाले पुरोहित अग्निदेव को, याजक तन स्थानों (पृथ्वी, 
अचरि, घुलोक) में भली-भाँति ज्वलित करते है । सत म निरत यज्ञ करने के इच्छुक अग्निदेव अपने स्थान 
पर (यज्ञकुष्ड में) यज्ञ करने के लिए स्थित होते हैं ॥२ ४ 
३७४३. असंमृष्टो जायसे मात्रो शुचिर्म््रः कविरुदतिष्ठो विवस्वतः। 
घृतेन त्ववर्थयननम्न आहुत थूयस्ते केतुरभवहिवि रितः ॥३॥ 
हे अग्निदेव! आप मातू रू दो अरजियो से निर्विष् रूप से जन्म लेते हैं। आप मेधावी, पवित्र करने वाले 
और स्तुत्य है। आपको यजमान अपनी हितकामना से ग्रज्वलित करते है । पूर्वकालोन ऋषियों ने आपको पत 
से प्रवृद्ध किया था । आहुतियों से प्रवृद्ध आपका धूम्र, केतु रूप में आकाश तक व्याप्त होता है ॥३ ॥ 
३७४४ अग्निनों यज्ञमुप वेतु साधुयाग्नि नरो वि भर्ते गृहेगृहे। 
अन्नि्दूतो अभवद्धव्यवाहनोऽग्नि वृणाना वृणते कविक्रतुम्‌ ॥४॥ 


तर केद संहिता चाग - २ 


सब श्रेष्ठ बयं को सिद्ध करन वाले अमिदेव हमारे वज्ञ में अधिष्ठित हों । सभो मनुष्य घर-पर मे असदेव 
को स्थापना के है + व हव्यवाहक असदेव देवो के टूल रूप मं प्रतिष्ठित हो है । स्तोतागण ज्ञान-सम्पनन यज्ञ 
कर्म में आटत को समयक्‌ स्ृतियाँ करते है #४ ॥ 


३७४५. तुश्येदमग्ने मधुमत्तमं वचस्तुभ्यं मनीषा इयपस्तु शं हदे। 
त्वां गिरः सिन्युमिवावनीर्महीरा पृणन्ति शवसा वर्धयन्ति च ॥५॥ 
है आव ! हमरे अतिशय मधुर वचन आपके निमित निवेदित है । ये स्तोत्र आपके हृदय में सुख प्रदायक 
हों।। जैसे नदियाँ समुद्र को पूर्ण कर उसका बल बढ़ाती है. उ प्रकार हमारी स्तुतियाँ आपको पूर्ण कर आपका 
बल बढ़ाने वाली हों ॥५ ॥ 
३७४६. त्वामग्ने अड्विरसो गुहा हितमन्वविन्दज्छिश्रियाणं बनेवने। 
स जायसे मथ्यमानः सहो महत्त्वामाहु: सहसस्पुतरमङ्गिरः ॥६ ॥ 
हे अगदेव! ऑगरावंशी ऋषियों ने गहन स्थलों में स्थित और विभिन वसपतियो में व्याप्त आपको, 
अन्वेषण करके प्राप्किया। आप अत्याधिक बलपूर्वक प्ण करने के उपरान्त आतणियों से उतर होते है। 
अतएव घनीषीगण आपको शक्ति के पुत्र कहकर सम्बोधित करते है ॥६ ॥ 


[ सूक्त - १२] 
| ऋषि सुतम्भर आपय । देवता - असनि । छद रट्‌ ॥| 
३७४५ प्राग्नये बृहते यज्ञियाय ऋतस्य वृष्णे असुराय मन्म। 
घतं न यज्ञ आस्ये३ सुपूतं गिरं भरे वृषभाय प्रतीचीम्‌ ॥१॥ 
ये अधिदेव अपनी साम्य से अविशय महान्‌, यह-योग्द, अल को वृष्ट काने वले, प्राणो के 
आधार और अभौष्टवर्षक हैं । यज्ञ के मुख में सिञ्चित घूव धारा के सदूश हमारी सतुतियाँ अग्निदेव के लिए 
प्रतिकारक हों ॥१ ॥ 
३७४८. ऋतं चिकित्व ऋतमिच्चिकिङ्धतस्य धारा अनु तन्पू्वीः। 
नाह॑ यातुं सहसा न येन त्तं सपाम्यरुषस्य यृष्णः ॥२॥ 
है अगिनदेव ! हमारी स्तुतियों को आप जानने वाले हैं, हमार सतुतियों का अनुमोदन करें । प्रचुर जल-वृष्टि 
के लिए हमारे अनुकुल हों । हम बल संयुक्त होकर यज्ञ में कोई विध्न उत्पन्न कहीं करते और न ही बैदिक कार्य 
मलिक ओ भग करते है । आप अत्यन्त दीपिन्‌ है और रओं पूर्ण करने वाले हैं। आपका हम स्तत 
करते है ॥२॥ 
३७४९. कया नो अग्न ऋतयच्ञतेन भुवो नवेदा उचथस्य नव्यः । 
वेदा मे देव ऋतुपा ऋतूनां नाहं पतिं सनितुरस्य रायः ॥३ ॥ 
है अस्निदेव ! आप जल-बृष्ट करे वाले है । आप हारे किस षठ यह दार हमारे जवन सतो को 
जानने वाले होंगे ? कतुओं का संरक्षण करने वाले अभिदेव हमें जानें सर्वदा दजन करने वाले हम, बया घनो 
के सधीर अदेव को नहीं जरते? (अर्थात्‌ डित हो जातत हैं ) ॥३ ॥ 
३७५०. के ते अग्ने रिपवे बन्धनासः के पायवः सनिषन्त द्ुमन्त:। 
के घासिमग्ने अनृतस्य पान्ति क आसतो वचसः सन्ति गोपाः ॥४॥ 
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हे अग्निदेव ! कौन शुओं को बंधने वाले हैं ? कौन लोगों का पोषण करते हैं ? कौन अति दौप्तिघान्‌ और 
दानशील हैं? कौन असत्य-धारको की रक्षा करते है ? असत्व वचतयुक्तो की र्षा बान कर सकता है ? (अर्थात्‌ 
आपके कृपा पात्र व्यक्ति हो ऐसा कर सकते है) ॥४ # 
३७५१, सखायस्ते विषुणा अग्न एते शिवासः सन्तो अशिवा अभूवन्‌। 
अधूर्षत स्वयमेते बचोभिऋजूयते वृजिनानि ब्रुवन्तः ॥५॥ 
हे असदेव! सरव व्याप्त आपके ये मिन आपळी उपासना म कले से दुःखी हुए वे, तदनतर आपको 
उपासना करके वे सखो से युक्त हुए । हम आपके निधिल सरल आचरण करत है; फिर भो जो हमारे साथ कुटिल 
वचनं से युक्त व्यवहार करते है. वे शत स्वयं अपना अनिट करके वष्ट होते है ॥५ ॥ 
३७५२. यस्ते अग्ने नमसरा यज्ञमीडू ऋतं स पात्यरुषस्य वृष्णः । 
ततस्य क्षयः पृथुरा साधुरेतु प्रसर्ख्राणस्य नहुषस्य शेषः ॥६ ॥ 
हे अग्निदेव ! आप दीप्तिमान्‌ और इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाले है । जो यजमान हृदय से 
कक क्त स्तोत्रों से आपका स्तवन करते है और यज्ञ का सम्यक्‌ पालन ,करते है, उनका घर 
विस्तीर्ण हो। आपकी भली प्रकार परिचर्या करने वाले वे यजपान कामनाओं को सिद्ध करने वाले पुत्रादि 
आप्त करते हैं ॥६ ॥ 


| सूक्त - १३] 
[ऋषि - सुतम्भर आतेय । देवता - अग्नि । छन्द - गाय] 

३७५३ अर्चनतस्त्वा हवामहेऽ्चन्तः समिधीमहि । अग्ने अर्चन्त ऊतये ॥१॥ 

हे अगदेव ! हम सतोता अर्चन करते हुए आपका आवाहन करते हैं एवं स्तुति करते हुए हम अपनी रक्षा 
के निधत्त आपको प्रज्वलित करते है ॥१ ॥ 
३७५४ अग्नेः स्तोमं मनामहे सिश्चमदय दिविस्पृशः । देवस्य द्रविणस्यवः ॥२॥ 

इय लाभ की कामना से हम आकाशव्यापी, तेजस्वी असदेव के सिद्धि प्रदान कने वाले सतोत्रं से स्तवन 
करते है॥२॥ 
३७५५, अग्निर्जुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा । स यक्षहैव्यं जनम्‌ ॥३॥ 

यज्ञ के साधन रूप और मनुध्यों के सहायक, असिदेव हमार स्तुतयो को सुने और देवताओं तक हमारे 
हल्य को पहुँचए 
३७५६. त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः । त्वया यज्ञं वि तन्वते ॥४॥ 

हे अग्निदेव ! हर्ष प्रदायक वरणीय और यज्ञ साधक आप मान्‌ है । सब यजमान आपको प्रतिष्ठित कर 
उज अष पूर्ण करे हैं ॥४ ॥ 
३७५७ त्वामग्ने वाजसातमं विप्रा वर्धन्ति सुषटुतम्‌ । स नो रास्व सुवीर्यम्‌ ॥५ ॥ 

है अग्निदेव ! आप अन्नं को प्रदान करने वाले और उत्तम सत्रों से स्तुति किये जाने योग्य हैं । मेधावी 
समव मद सु 'से आपको वृध करे है हे अभिदेव ! आप हमें उत्तम पराक्रमयुक्त तेजस्वी बलों 

प्रदान करें ॥५ ॥ 


ट ऋ संहिता घाग - २ 


३७५८ अग्ने नेपिरराँ इव देवाँसत्वं परिभूरसि । आ राधक्षित्रमृञ्जसे ॥६ ॥ 
हे असिदेव ! जिस प्रकार चक्र की माधि के चारों ओर “आरे' लगे होते हैं; उसी प्रकार आप देवों के सब 
ओर व्याप्त होते हैं । आप हमें विविध प्रकार के ऐं से युक्त को #६ ॥ 


[ सूक्त - १४] 
[ ऋषि - सुतम्धर आज्य । दकता - अगति । छद - गायत्री] 
३७५९. अग्निं स्तोमेन बोधय समिधानो अमर्त्यम्‌ । हव्या देवेषु नो दधत्‌ ॥१॥ 
है मनुय ! इन अविनाश आहदेव को उम सोसे वृद के । भली प्रकार चलित होने पर वे हमरे 
हव्य पदाय को देवो तक पहुचाएं ॥९ ॥ 
३७६०. तमध्वरेष्वीळते देवं मर्ता अमर्त्यम्‌ । यजिष्ठं मानुषे जने ॥२॥ 
साधकगण यज्ञो पे दिव्य गुण-सब्पत्र, अपर और मनुष्यों के मध्य में परम पूजनीय उन अस्निदेव को उत्तम 
स्तुतियाँ करते हैं ४९ ॥ 
३७६१. तं हि शश्रन्त ईळते खुचा देवं घृतक्षुता । अग्नि हव्याय वोळहवे ॥३ ॥ 
अनेकों स्तोतागण पञ में खुक्‌ के साथ पृत-धारा बहते हए देवो के लिए हिया दह करने के उद्देश्य से 
दिव्य गुण-सम्यन्र अभिदेव का स्तवन करत हैं ॥३ ४ 
३७६२. अग्निर्जातो अरोचत ध्नन्दस्यृब्ज्योतिषा तमः । अविन्दद्गा अपः स्वः ॥४॥ 
अरणिः मंन से उत्पन्न भिदेव अपने तेज से अन्थकार और राक्षसो को वियए करते हुए राशित होते 
है इन आदे से ह किरण. जल और सदेव कट होते है ॥४ ॥ 
३७६३. अग्निमीळेन्यं कविं घृतपृष्ठं सपर्यत । वेतु मे शृणवद्धवम्‌ ॥५॥ 
है मनुषो! आप स्तुति किये जाने योग्य और ज्ञानी अदे का पूजन को । वे भूत की आहुतय से रदीपत 
ज्वालाओं वात हैं वे असने हमारे आवाहन को सुने और जानें ॥५ ॥ 
३७६४ अग्नि घृतेन वावृधुः स्तोमेभिर्विश्चचर्षणिम्‌ । स्वाधीभिर्वचस्युभिः ॥६ ॥ 
'कत्विग्गण स्तोतरों के साथ पत की आहुतयो डर स्तुति वी आमा वाले धयागम्य देवों के साथ सर्वद्रष 
अभ्निदेव को प्रवृद्ध काते है ॥६ ॥ 
[ सूक्त - १५] 
[ ऋषि - घरण आङ्गिरस । देवता - अशन । छद - ट्‌] 
३७६५ प्र वेधसे कवये वेद्याय गिर॑ भरे यशसे पूर्व्याय । 
भृतप्रसत्तो असुरः सुशेवो रायो धर्ता धरुणो वस्वो अग्निः ॥१॥ 
थे असदेव हविूप घृत से प्रसत्र होते हैं। ये अतिशय बलशाली, अत्यन्त सुखकारी, धमो के अधीर, 
हल्यवाहकगृहपरदता, विधाता क्रानतदरी, शस बे नने योग्य और मेधावी हैं । ऐसे अग्निदेव के लिए 
हम सतुतय की रचना करते है ॥३ ॥ 
३७६६. ऋतेन ऋतं थरुणं धारयन्त यज्ञस्य शाके परमे व्योमन्‌। 
दिवो धर्मन्यरुणे सेदुषो नृब्जातैरजाताँ अभि ये ननक्षुः॥२ ॥ 
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जो यजमान अं रा स्वर्ग को धारण क वाले. यड़ में आसी नेह़त्वकर्त, देवों को आवाहित कर 
अतिष्ठत करते हैं, वे (यजमान) यज्ञ के धारक, सत्यस्वरूप अरतिष्ठित अम्किदेव को स्र द्वारा प्रसन्न करते है ॥२ ॥ 


३७६७ अंहोयुवस्तन्वस्तन्वते वि वयो महदरं पूर्व्याय । 
“स संवतो नवजातस्तुतुर्यात्सिहं न ऋद्धमभितः परि ष्ठुः ॥३ ॥ 
जो यजमान श्रेप्त अग्नि के मिमि दो दवा दुखाप्य हविष्या र्पित करे. मे यजगान विणाप शरीर 
से युक्त होकर वृद्धि पाते है वे नवजात ऑमेव ऋद्ध सिंह को भाँति हमारे सभी संगठित शबुओ को विन करे 
और वर्तमान शत्रुओं को हमसे दूर स्थित करें ॥३ ४ 
३७६८. मातेव यद्धरसे पप्रथानो जनञ्जनं धायसे चक्षसे च। 
बयोवयो जरसे यद्दधानः परि त्मना विषुरूपो जिगासि ॥४॥ 
सर्व प्रयात ये अभिदेव माता के सदूश सभी जीवो का पोषण करते है। ये जर-जन को धारण करने और 
सबके टा रूप होने के कारण सुय हैं । बजयल होकर ये सभी अरोक जोर्ण (पक कर देते हैं और विविध 
रपो में ये अपनी शक्ति से परिव्याप्त होते हैं ॥४ ॥ 
३७६९. वाजो नु ते शवसस्पात्वन्तपुरुं दोघं धरुणं देव रायः। 
पदं न तायुर्गुहा दधानो महो राये चितयन्नत्रिमस्प: ॥५ ॥ 
विस्तीर्ण कामनाओं की पूर्ति करने बाले. धन के धारक हे दिव्य अदेव ! हविष्यान्न आपके सम्पूर्ण बलों 
को उसी प्रकार रक्षा करे, जैसे तस्कर अपहत धन को गुफा में छिपाकर उसकी रक्षा करता है ! है असदेव! हमें 
हिल धपा का उतम मार्ग प्रदर्शित करें; अति मति को प्रत करें ॥५ ॥ 


| सूक्त - १६] 
[ऋषि पर आय । देवता - आगत । छ अनु पि | 
३७५०. बृहद्यों हि भानवेऽर्चा देवायाग्नये । य॑ मित्र  प्रशस्तिभिर्म्तासो दधिरे पुरः ॥९॥ 
याजकगण मित्र के समान तेजस्वी असदेव को स्तुति के लिए अपने सम्मुख स्थापित करके उसमें पुर 
म्रा में हविष्यात्न को आहति प्रदान करते हैं ॥१ # 
३७७१. स हि दयुभर्जनानां होता दक्षस्य बाह्वोः । 
वि हव्यमग्निरानुषग्भगो न वारमृण्वति ॥२॥ 
जो अग्निदेव देवताओं के लिए अनुकूल मार्गों से रव्यादि पदानों को पहुँचाते है, जो बाहुबल की दौषियों 
से प्रकाशित होते हैं, वे अधिदेव यजमान के लिए देवों का आहवान करे वाले है वे सदेवके सदृश सम्पूर्ण 
वरणीय धनो को प्रदान करने वाले है ॥२ ॥ 
३७७२. अस्य स्तोमे मघोनः सख्ये वृद्धशोचिषः। 
विश्वा यस्मिन्तुविष्वणि समर्ये शुष्पमादधुः ॥३॥ 
सव कत्विग्गण हवय पदार्थों और उतम सतोजं बहत सन्द युक्त विशिष्ट अम्निदेव वलं को भली-भौँति 
ना 'करते हैं । हम सव इस द तेजस्‌ सम्पत्र औ ऐडर्यवार्‌ ऑम्पिदेव के साथ मित्र भाव मे रहकर स्तुतियाँ 
ng 
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३७७३. अथा ह्यग्न एषां सुवीर्यस्य मंहना । तमिद्य्ढं न रोदसी परि श्रवो बभूवतुः ॥४॥ 
है अमिदेव ! हमें अधिलबित श्रेष्ठ पराक्रमबुक्त बलों से यु्त को । जैसे पृथ्वी और आकाश महन्‌ सूर्यदेव 
के आश्रय पर अवस्थित हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण अन्न और घन आपके आश्रय से हम प्रप्त करते हैं ॥४ ॥ 
३७०६ नू न एह वार्यमग्ने गणान आभर।.._ 
ये वयं ये च सूरयः स्वस्ति धामहे सचोतैधि पृत्सु नो वृधे ॥५ ॥ 
है अग्ने ! हम यजमान आपकी स्तुति करते है । आप शौघ हो हमारे यज्ञ में अधिष्ठित हों और हमारे 
निमित्त वरणीय धन को धारण करें । हम स्तोतागण आपकी स्तुति करते हैं। आप यद्ध में हमें रक्षण-साधनों से 
समृद्ध को ॥५ ॥ 
[ सूक्त - १७] 
[ ऋषि = पूरु आत्रेय । देवता = अग्न । छद्‌ - अनुष; ८ पंक्ति ।] 
३७७५, आ यदव मर्त्य इत्था तव्यांसमूतये । अग्निं कृते स्वध्वरे पूरुरीळीतावसे ॥१॥ 
हे आसिदेव ! जिस प्रकार पढ ऋषि ने अपरे द्वारा समादित उत्तम यज्ञ में अपनी रक्षा की कामना से आपकी 
स्तुति को, उसी प्रकार मनुष्यमण भी अपने यज्ञ में अप रक्षा के लिए उत्तम स्तुतियों के साथ आपका आवाहन 
करते है ॥१ ॥ 
३७७६. अस्य हि स्वयशस्तर आसा विधर्मनमन्यसे । 
त॑ नाक॑ चित्रशोचिषं मन्द्रं परो मनीषया ॥२॥ 
हे hd यी सतोताओ ! आप अत्य रेष्ठ और यशस्वी कर्म वाले हैं । जो स्तुत्य हैं, जिनका तेज अति 
विलक्षण है और जो दुःखरहित है, ऐसे उन अदेव की आप (स्तोतागण) अपन श्रेष्ठ ुदयुक्त वाणियों से 
स्तुति कें ॥२॥ 
३७७७, अस्य वासा उ अर्चिषा य आयुक्त तुजा गिरा। 
दिवो न यस्य रेतसा बृहच्छोचन्त्यर्चयः ॥३॥ 
जो अदेव अपने बल और सुतयो से सायर्ध्ययुक्त है, ज सूर्यदेव की भाँति टीप्तिमान है; जिनकी विस्तीर्ण 
ज्वालाओं और तेजों से सम्पूर्ण गत प्राशु होता है, इसके वर्चस से सूर्यदेव भी प्रकाशयुक्त हुए हैं ॥३ ॥ 
३७७८. अस्य क्रत्वा विचेतसो दस्मस्य वसु रथ आ। 
अथा विश्वासु हव्योऽगिर्विक्ु प्र शस्यते ॥४॥ 
पठ बुदधि-सण्न ऋत्वा उन दर्शनीय अम्नदेव का यजन करके धर-संयुक्त रथ प्राप्त करते हैं। 
ह्यवाहक वे अ्सिदेव सम्पूर्ण प्रजाओं द्वारा सम्बक्‌ रूप से प्रशंसित होते हैं ॥४ ॥ 
३७७९. नू न इद्धि वार्यमासा सचन्त सूरयः। 
ऊजो नपादभिष्टये पाहि शग्धि स्वस्तय उतैधि पत्सु नो वृधे ॥५ ॥ 
हे अग्निदेव ! जिस धन को स्ोतागण आपकी सततो दा प्प करते है, ह वरणीय थन हमे घर प्राप्त 
करयं हे बल संयुक्त अग्निदेव ! हमें अधोष्ट अजो को देकर रक्षित करें । हमें कल्याणकारी पशुधन से संयुक्त 
करें और संग्राम में हमारी वृद्धि का दल करें #५ # 
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[ सूक्त - १८ ] 
[ऋषि - पृकतवाह दित अय । देवता - अम । छद अपृ; ५ पंक्ति ।] 
३७८०. प्रातरग्निः पुरुप्रियो विशः स्तवेतातिथिः । 
विश्वानि यो अमत्यों हव्या मते रण्यति ॥१॥ 
ये असदेव बहु प्रिय (सभी के है । प्रत सतम मे जाओ में अतिथि के तुल्य पूजनीय और सततय 
है। ये अविनाशी अग्निदेव यजमान के मध्य सम्पूर्ण हव्व-पदयो को कामना करते है ॥१ ॥ 
३७८१. हिताय मृक्तवाहसे स्वस्य दक्षस्य मंहना । 
इन्दु स धत्त आनुषक्स्तोता चित्ते अमर्त्य ॥२ 
हे असदेव! रि पुत्र दित कि आपके निमित पवरह्यलेकर पहुँचते है । उन्हें आप अपने बल से 
महता प्रदान करें, क्योंकि वे आपके तिमित सर्वदा हो सोमरस और स्तृतिया प्रस्तुत करते है ४२ ॥ 
३७८२. त॑ वो दीर्घायुशोचिषं गिरा हुवे मघोनाम्‌। 
अष्टो येषां रथो व्यश्दावन्नीयते ॥३ ॥ 
है अश्दाता अदेव ! आप दीर्ध आयु वाले और तेजस्वी स्वरूप वाले हैं। हम अपने धनी यजमानं के 
लिए आपका उत्तम स्तुतयो से आवाहन करते हैं; जिससे उन धनिकों का रथ जीदन-सयाम मे निर्वाधित होकर 
गमन करता रहे ॥३ ॥ 
३७८३. चित्रा वा येषु दीधितिरासन्नुक्था पान्ति ये। 
स्तीर्ण बहिः स्वणरे श्रवांसि दधिरे परि ॥४॥ 
जो अपविणण अनेक प्रकार से यज्ञादि कायं का सब्पादन करते रहते ह, जो उत्तम तोत्र क उच्चारण करते 
हुए यज्ञादि कमो की रक्षा कर इसे चैतन्य बनाये रखते हैं, वे तवि अपने यजमानं को स्वर्ग रापत कराले 
यज्ञ मं, विस्तृत कुशाओं पर विपुल हविष्या् स्थापित करते है ॥४ ॥ 
३७८४. ये मे पञ्चाशतं ददुरश्वानां सबस्तुति। 
द्युमदग्ने महि श्रवो बृहत्कृथि मधोनां नृवदमृत नृणाम्‌ ॥५ ॥ 
है अविनाशी अगे ! आपकी स्तुति करने के बाद जो धिक यजमान हमे पचास अश्व प्रदान करता है। 
आप उस यजमान को दपम्‌ और बहुत सेवको से युक्त महान्‌ अज रदान करें ॥५ ॥ 


[यूक्त- १९ ] 
[ ऋषि - वत्रि आत्रेय । देवता - असति । छद - गायत्र; ३-४ अनु; ५ विरूपा ।] 
३७८५, अभ्यवस्थाः प्र जायन्ते प्र वररव्रिश्िकेत । उपस्थेमातुर्वि चष्टे ॥१॥ 


वे अगव माता रूप पृथ्वी की गोद में रट होकर सबको देखते है । वे अग्निदेव वचि ऋष को स्थिति 
के अनुरूप उनकी हवियाँ मह करें, अथवा शरीर धारयो के शरोर को स्थिति के अनुरूप उनका पोषण करें ॥९॥ 


३७८६. हरे वि चितयनतोऽनिमिषं मण पान्ति ! आ दृक पुरं विविशुं: ॥२॥ 
हे अग्निदेव ! आपके प्रधाव को जानकर जो याज्िक सर्वदा आपका आवाहन करते हैं और हवि तथा स्तोत्रों 
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[सूक्त-२१] 
[ऋषि - सस आतव । देवता - अस । छद बुट; ४ पंक्ति ।] 
३७९४ मतुष्वत्त्वा नि धीमहि मनुष्वत्समिधीमहि ।अगे मनुष्वदङ्गिरो देवान्देवयते यज ॥ ९ ॥ 
है अग्निदेव ! हम मनु के सदृश आपको स्थापित करते और मनु के सदृश हो प्रज्वलित करते है । हे अंगिरा 
असिदेव | मनु के सदृश हो देवों के अभिलाषी यजमा के निमित आप देवों का यजन करे ॥१ ॥ 
३७९५. तव॑ हि मानुषे जनेऽम्े सुप्रीत इध्यसे । खुचस्त्वा यन्त्यानुषक्सुजात सर्पिरासुते ॥२ ॥ 
हे अम्निदेव ! सतोतं द्वार भली प्रकार प्रसर होकर आप मयं केलिए प्रदीप होते है । भल प्रकार उत्पन्न 
हे अभिदेव ! पृक्त हवय से भे पाइ आपको निर राहते है ॥२ ॥ 
३७९६ त्वां विश्वे सजोषसो देवासो दूतमक्रत । सपर्यन्तस्त्वा कवे यज्ञेषु देवमीळते ॥३ ॥ 
हे ्ानदशीं असदेव ! सब देवों ने असन् होकर आपो देवों के दव रूप मे नियुक्त किया है । अत: यशो 
में यजमान आपकी परिया कते हुए देवों को बुलाने के लिए आपकी स्तुति करते है ॥३ ॥ 
३७९७ देवं बो देवयज्ययाग्निमीळीत मर्त्यः । 
समिद्धः शुक्र दीदिह्यतस्य योनिमासदः ससस्य योनिमासदः ॥४॥ 
है तेजस्वी अभिदेव ! मनुष्यगण देवो का यजन करने के निमित आपकी स्तुति करते है । आप हवियों द्वारा 
मद श दीधिमान होते हैं। आप 'सस' ऋषि के यज्ञ की बेदी में प्रतिष्ठित हों अथवा कृषि-हरीतिमा के रूप 
प्रकट हों ॥४ ॥ 


| सूक्त -२२] 
[ ऋषि - विश्वसामा आत्रेय । देवता - अगिन । छन्द + अनष्टु; ४ पंक्ति ]| 
३७९८. प्र विश्वसामन्नत्रिवर्चा पावकशोचिषे । यो अध्वरेष्वीड्यो होता मत्तमो विशि॥१॥ 
है विश्राम को ! आप पवित्र दीप्ति युक्त उन आसेव का आजि ऋषि के समान पूजन के । ये असदेव 
सब ऋषियों द्वार सुय है। ये देवों के आवाहक और अत्यन्त पूजनोय है ॥१ ॥ 
३७९९. न्य९ग्निं जातवेदसं दघाता देवमृत्विजम्‌ । प्र यज्ञ एत्वानुषगद्या देवव्यचस्तम:॥२॥ 
है यजमानों ! सब प्राणियों को जानते वाले, दिव्य यज्ञकर्ता अदेव को आप स्थापित करें; जिससे देवों के 
लिए प्रौतिकः और यज्ञ के साधन रूप हकर हम अमिट के नित वरदान करें ॥२ ॥ 
३८००, चिकित्विन्यससं तवा देवं मर्तास ऊतये । वरेण्यस्य तेऽवस इयानासो अमन्महि॥३ ॥ 
है असिदेव ! आप ज्ञान से सम्पन्न और मन से टौप्तियार्‌ है । अपनी रथा के निमित हम सब मनुष्य आपके 
सम्मुख उपस्थित होते है और आपको श्रेष्ठ हवय से सुष्ट करते हुए स्तुति करते है ॥३ ॥ 
३८०१, अग्ने चिकिद्भा१स्य न इदं वचः सहस्य। 
त॑ त्वा सिप्र दम्पते स्तोपैर्धन्यत्रयो गीः श्पन्त्यः॥४॥ 
हे यलपुग आसदेव ! आप हमारे इन उष वउनों को जें हे सुन्दर हन (ठोड़ी) और नासिका वाले 
गृहपालक आसिव ! आति वंशज आपको उतम स्तो दारा प्रद ढे है और उतय वाजियों द्वारा सुशोधित 
करते हैं ॥४ ॥ 


र (केद संहता भाग - २ 


[ सूक्त- २३] 
[ ऋषि - यु विश्वचर्षण आप्य । देवता ~ अग्मि । छन्द - अनष्ट; ४ पंक्ति । ] 
३८०२. अम्ने सहन्तमा भर दयम्नसय प्रासहा रयिम्‌ । 
विद्वा यश्चर्षणीरभ्या३सा वाजेषु सासहत्‌ ॥१ ॥ 
है असिदेव ! म” ऋषि के लिए शुओं ऐर जीतकर लाने वाला एक वर पु दान करे; जो तें 
से युक्त होकर युद्ध मे सम्पूर्ण शबुओं को पराभूत कर सके ॥९ ४ 
३८०३. तमग्ने पृतनाषहं रयिं सहस्व आ भर। 
त्वं हि सत्यो अद्भुतो दाता वाजस्य गोमतः ॥२॥ 
है बलशाली अभिदेव ! आप सत्यस्वरूप, अभूत और गवादियुकत अजो को देने वाले है। आप हमोरे 
तित दओं की सेवा का ऐश्र्य जतक हो प्रदान करें ४२ ॥ 
३८०४ विशवे हि त्वा सजोषसो जनासो वृक्तबरहिषः। 
होतारं ससु प्रियं व्यन्ति वार्या पुरु ॥३॥ 
हे अग्निदेव ! आप देवों का आह्वान के वाले 'होता' रूप और सबके हितकारी हैं । य समयक्‌ प्रीति रखने 
वाते और यर्थ कुश लाने वाले ऋत्विणण आपसे वरजोय धनो क याउ के है ॥३ ॥ 
३८०५ स हि ष्मा विश्चर्षणिरमिमाति सहो दधे । 
अम्न एपु क्षयेष्वा रेवन्नः शुक्र दीदिहि द्युमत्पावक दीदिहि ॥४॥ 
है अदेव! ये विशचर्षाण ऊषि शुओ के संपक बल को घरण करें । हे सवी आदत ! हमारे घरों 
में घनो का प्रकाश विस्तीर्ण करें । हे पापशोषक अग्निदेव ! आप उत्म तेजों से युक्त होकर देदीप्यमान हों ॥४ ॥ 


[ सूक्त - २४] 
[ऋषि - बंधु सुक त्तथा विवध गायन अथवा लौरायर । देवता - अगि । छ्‌ द्विपदा 
विरद्‌। ] 

३८०६. अगे तव॑ नो अन्तम उत त्राता शिवो भवा वरूध्यः ॥१॥ 

हे अग्देव ! आप हमारे अति निकट रहने वाले हों, हम श्रेष्ठ संरक्षक और मंगलकारी हों ॥१ ॥ 
३८०७ वसुराम्नर्वसुश्रवा अच्छा नक्षि द्युमत्तमं रयिं दा: ॥२॥ 

सभी को आश्रय देने वाले, घनवाों में अग्रगण्य हे अभेद ! आप हमारे पास सहजता से आएं और 
तेजस्विता होकर हमे धन प्रदान करें #२ ॥ 
३८०८. स नो बोधि श्रुधी हवमुरुष्या णो अघायतः समस्मात्‌ ॥३॥ 

है अभिदेव !हम लोगों को आप जायें । हमरे आवाहन ओ सुने और समस्त पापाचारियों से हमे रित बरे ॥३ ॥ 
३८०९ तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः ॥४॥ 

है तेजस्वी और प्रकाशवान्‌ अमिदेव ! म्र आद स्ने परिजन के लिए सुख को काममा करते हुए निश्चित 
ही हम आपको प्रार्थना करते है ॥४ ॥ 


बंस २५ रू 


[ सूक्त - २५] 
[ऋषि - वसूयु आेव । देवला - अग्नि । छद्‌ - अनुष्ठप । ] 
३८१०. अच्छा वो अग्निमवसे देवं गासि स नो बसुः। 
रासप ऋषूणामृतावा पर्ति द्विप: ॥१॥ 

हे यजमान ! अपनी रक्षा को कामना से आप दिव्य अदेव का स्तवन करें । वे अगिनदेव हमें आश्रय स्थान 
आपत करये । करषियो द्वार पु रूपमे पोषित, सत्व-स्वरूप वे अदेव हमें शाुओं से पार लगायें ॥१ ॥ 
३८११. स हि सत्यो यं पूर्वे चिदेवासश्िद्यमीथिरे । 
होतारं मन्दरजिहवमत्सुदीतिभिर्विभावसुम्‌ ॥२ ॥ 

'ूरवकाल के ऋषियों और देवों ने जिन असिवदेव को प्रज्वलित किया था । जो अमे देव के आहव, 
ad जिड़ा (ज्वाला) वाले, उत्तम दौष्ियों वाले तथा शुध अधा वाले है । वे अमेव सत्स-संढलप से 
अटल है॥२॥ 

३८१२. स नो धीती वरिष्ठया श्रेष्ठया च सुमत्या। 
अनने रायो दिदीहि न सुवृक्तिभिवरिष्य ॥३॥ 

हे अरनदेव ! आप उतम सोरा स्तुति किये जाने वाले और यएणोय है । आप अपी रेष्ठ धारणायुक्त 

और उत्कृष्ट दधसे हमारे व्यादियक सोसे संतुष्ट होकर हमे ऐर प्रदान कें ॥३ ॥ 
३८१३. अगिनरदवेषु राजत्यम्नर्म्तेध्वाविशन्‌। अग्निन हव्यवाहनोऽग्नि धीभिः सपर्यत ॥४॥ 
जो अस्निदे देवो में तिष्ठत है और मनुषो के आवाहन से उनके बोच भी रिष्ट । जो देवों के लिए 
ह्यादि पदार्थ वहन करे वाले ह । हे यजमान ! उन असदेव की आप बुद स्तुतो द्वा सेवा के ॥४ ॥ 
३८१४. अग्नस्तुविश्रवस्तमं तुविब्रह्माणपुत्तमम्‌। अतूर्त श्रावयत्पतिं पुत्रं ददाति दाशुषे ॥५ ॥ 
अदेव हविदाता यजमानो को ऐसा पुरे, जो विविध अजो से पु बहुत सो करे याला, उतम, अवध्य 
और उतम कर्ो से पूर्वजों का यज्ञ बढ़ाने वाला हो ॥५ ॥ 
३८१५, अन्निर्ददाति सत्पतिं सासाह यो युथा नृभि:। 
अग्निरत्य रघुष्यद॑ जेतारमपराजितम्‌ ॥६॥ 

अगिदेव हम लोगों को ऐसा पु दे. जो हमारा साथ देने वाला, शबुओं को परास्त करने वाला और सत्यपालक 

हो । साथ हौ अधिदेव हमें शु विजेता अपराजेद, दरुतगाघी अच भी प्रदान करें ॥६ ॥ 
३८१६. यद्वाहिष्ठं तदग्नये बृहदर्च विभावसो । महिषीव त्वद्रयिस्त्वड्वाजा उदीरते ॥७ ॥ 
अमिदेव की शी प्रभावकारी स्लो से स्तुलिकी जातो है । दपम्‌ अमेव हमे अपरिमित धन-धान्य 
अदान कखे की कृपा करें ॥७ ॥ 
३८१७ तब दुपन्तो अर्चयो ग्रावेबोच्यते बृहत्‌। 
उतो ते तन्यतुर्यथा सवानो अर्त त्मना दिवः ॥८ ॥ 

हे अमिदेव ! आपकी शिखायें सर्व दोसे युक्तै । आप सोमला कूटने वाले पाषाण की तरह महता 

से युक्त है। आप स्वयं प्रकाश से युक्त है । आप बेग के सूस शब्द से युक्त है ८ ॥ 


र्ष द संहिता भाग - २ 


३८१८. एवाँ अग्निं वसूयवः सहसानं ववन्दिम। 
स नो विश्वा अति द्विष: पर्षन्नावेव सुक्रतुः ॥९ ॥ 
हम धन के अभिलाषी मनुष्य बलवान्‌ अदेव की सो से भली प्रकार स्तुति करते है । ये उत्तमकर्मा 
अग्निदेव हम लोगों को सजुओं से वैसे हो पार करें, जसे नाव नदी से पार कर देती है ॥९ ॥ 


[ सूक्त - २६ ] 
[ऋषि - वसय त्रेय । देवता - अभम; ९ विवा । छद्‌ गायत्र ।] 

३८१९. अम्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया । आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥१॥ 

है पविता प्रदान करने वाले आसिव ! देवताओं को प्रसर करे वाली ज्वालारूपी जिह्वा द्वारा, देवताओं 
को आम्॑नित करें और उनके निमित यज्ञ सम्पन्न को ४९ ॥ 
३८२०, तं त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वर्दृशम्‌ । देवाँ आ वीतये वह ॥२॥ 

पत से उत्पन्न होने वाले, अदभुत तेजस्वो, सबको देखे वाले है अमे ! आपको हम आर्थना करते है । हवि 
के सेवन के लिए आप देवों को यहाँ बुलायें ॥२॥ 
३८२१. वीतिहोत्रं त्वा कवे दयुमन्तं समिधीमहि। अग्ने बृहन्तमध्वरे ॥३ ॥ 

है ज्ञानी आणे ! यज्ञानुराणी, तेजस्वी तथा महान्‌ आपको हम यज्ञ मे प्रज्वलित करते है ॥३ ॥ 
३८२२. अग्ने विश्वेभिरा गहि देवेभिहव्यदातये । होतारं त्वा वृणीमहे ॥४॥ 

हे असे ! आप सम्पूर्ण वो के साव हविदाता यजमान के लिए यज्ञ में आकर अधिष्टित हों । हम देवों का 
आबाहन करने बाले होतारूप में आपका वरज करते हैं 
३८२३. यजमानाय सुन्यत आग्ने सुवीर्यं वह। देवैरा सत्सि बर्हिषि ॥५ ॥ 

है अभ्निदेव ! आप सोम- सवन करने वाले यजमान के लिए ष्ठ पराम को धारण करें और आप देवों के 
साथ यज्ञ में बिखये कुशाओं पर विराजमान हों ॥५ ४ 
३८२४ समिधानः सहस्नजिदम्ने धर्माणि पुष्यसि । देवानां दूत उक्थ्यः ॥६ ॥ 

है सहसो शक-जेता आरनदेव ! आप हव्य पटं से दीत होकर, स्तं से प्रशंसित होकर, देवों के दत 
रूप में सभी धरम-अनु्ानं को सम्यकू से पष्ट करते है #६ ॥ 
३८२५. न्य९ग्निं जातवेदसं होत्रवाहं यविष्ठम्‌ । दधाता देवमृत्विजम्‌ ॥७ ॥ 

हे यजमानो ! आप सब असदेव को भली रका स्थापित करें । वे असदेव प्राणिमात्र को जानने वाले, 
यह-सप्पादक अति युवा तथा दौमन हैं #७ ॥ 
३८२६. प्र यज्ञ एत्वानुषगद्या देवव्यचस्तमः । स्तृणीत बर्हिरासदे ॥८ ॥ 

है त्विजो ! आप अगिदेव के विराजमान होने के लिए कु दाव, जिससे तेजस्वी स्तोताओं द्वारा रदत 
हरिष्यात्र आज देवों को मली बरा रात ह ॥८ ॥ 
३८२७ एदं मरुतो अश्चिना मित्रः सीदन्तु वरुणः । देवासः सर्वया विशा ॥९॥ 

मरुद्गण, दोनों आश्िीकुमर मित्देव. वरुणदेव और अन्यान्य सभी देवगण अपनी प्रजाओं के साथ हमारे 
यह्-स्थान में अधिप्ठित हों ॥९ ॥ 


मं ५ सु २७ २७ 


[ सूक्त - २७] 
[ ऋषि - यण वृषण, असदस्यु पौस्कुलत्य तथा अश्रमेध भारत अथवा अत्रिभीम। देवता = असनि; ६ 
इदा । द्रि, ४-६ अनुष्ठप्‌। | 
'इल सकी ऋका छ० १, २. ३ पेंच, परु तवा स संबोधन आये हैं। पौराणिक सदे रामि 
णके पुर ऋति ण ह, रें जिया का पु भ कह गया है| र पु जसा कहे गे है उ पणि सट 
मे भी इन ऋचाओं के र किये जात है भाला के अनसा दह सची संदोधाय अप्व के विधि रूपों के लिए थी रुक्त 
होते है जसेण - ती स्वन (यु, अंतरिक्ष एवं पी) प वरजजोल ऊर्जा प्रवाह (समक शाता) को कहा जाता है। 
वे कर प्रवाह ही तीं स्थानों के धारणक है. इसलिए उरं लिया] (तीर को घरण करे वाले) भी कहा गया है। रा 
यि के पु है "सुण -ीन सें पर प्रकट अरुण रग वाली (सु तव राहंपत्य रूप) अति । इरे तन गुणवाले 
(उका, पोषक ता परा) बा ( वचे आज) थी कहा आता है । रुण (तो सोको मे प्रकट अणि के 
रूपो) से पोषक प्राहं के साव-सात विकर को गछ कर दे वाही ठका थी प्रकट होती है।इस क्पता को रद 
(कारक साहसी) कहकर संचोचित किया गा है।इस ले जय को ण का पुत्र थी कहते है! 
हाँ लाओ का अ इस प्रकार कसे क रल किया यदा है दतो मे सधीर सि हो सके 
३८२८. अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मे गावा चेतिष्ठो असुरो मघोनः । 
ब्ैवृष्णो अग्ने दशभिः सहस्ैवैंश्वानर त्यरूणश्चिकेत ॥१ ॥ 
हे अमे! हे वैश्वानर ! आप खज्जनों के स्वामी, जानवान्‌, बलशालों और ऐया है । प्रदा के पुत्र 
अकण ने शकट सहित दो वृषध और दस सहस सवर्णा प्रदान करके प्रसिद्ध प्राप्त वो धी ।१ ॥ 
३८२९. यो मे शता च विंशतिं च गोनां हरी च युक्ता सुधुरा ददाति । 
वैश्वानर सुष्टुत वावृथानोऽगे यच्छ तरुणाय शर्म ॥२॥ 
जिसे हमें सैकड़ो गए (पोधक-प्रवाह) तथा बसियो ट पु (योडनो) से योजित अक (शाति प्रवाह) 
अदान किये है; हे बानर अगे ! आप रेष्ठ मत्रे वर्धित होकर ऐसे तरुण को सुखद आश्रय पदान को ॥ २ ॥ 
३८३०. एवा ते अग्ने सुमतिं चकानो नविष्ठाय नवमं त्रसदस्युः । 
यो मे गिरस्तुविजातस्य ूर्वीरयुकतेनाभि रुणो गृणाति ॥३ ॥ 
पर्वकाले हमारी वाणी से (अनेक सुयो से) युक्त (बरभावित) होकर "रु" ने (हमे अनुदान देते हुए) 
कहा था - 'यह लो' । उसी प्रकार है अ! हमारी वोन स्तुतियों से युक्त (इस होकर, आपसे सुमति चाहे 
बाले हम (साधको) से “सदस्य ने भी (हमे अनुदान देते हुए कहा - “यह लो' ॥३ ॥ 
ला क, ४५६, में अवे का उख है पीगाजिक म ये गम आय के ऋ अववा राजा का उल्लेख भी घिलता 
है। डप रूप में अद् का अ नव गनि से संल हे यी श रा अवा गए । येडा अर्थ होता है दिव्य चेतना 
युक्त विचार शक्ति | अछ को येद से जो, येचा का व्यापक संचार अचा गए की साप को ब येण से जहा आधे 
है। ऋचा के प्रुत अर्थ दोनो ही सं वें लिए सा सके हं 
३८३१. यो म इति प्रवोचत्यश्वमेधाय सूरये। दददूचा सनिं यते ददन्मेधामृतायते ॥४ ॥ 
है ऑस्स- परमेश्वर ! जब कोई विदा पुरुष 'अश्रमेध' को लक करके कहता है "वह मेरा है, तब आप उस 
यलझील को कर (सत्य अथवा यज्ञ) के लिए ऋबारूप मे दवय समा एवं ग्रेपठ मेधा प्रदान करते है ॥४ ॥ 
३८३२. यस्य मा परुषाः शतमुद्धर्षयन्त्युक्षण: । अश्वमेधस्य दाना: सोमाइव त्र्याशिरः ।५ । 
जिस अके से प्राप्त सौ (सैकड़ो) उक्षण (वभ या सेच वाह) हमे हित करते है, उस अश्वमेध (दिव्य 
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मेधा प्रवाह या राष्ट्र के दान तरिर (तीन को मिलाकर एकाकार किये गये) सोप (पोषक तत्व) की धौति हमें 
आजन्दित को ॥५ ॥ 
३८३३ इन्द्राग्नी शतदाब्यश्नमेथे सुवीर्यम्‌। क्षत्रं धारयतं बृहद्दिवि सूर्यमिवाजरम्‌ ॥६॥ 
है इरे ! सैकड़ों प्रकार के ऐश प्रदान करने वाले अश्यमेध को आप ट परुष एवं वल के साथ 
सूर्य के समान विशालता एवं अजरता प्रदान करें ॥६ ॥ 
[ सूक्त - २८] 

[ऋषि - विश्ववार आत्ेयी । देवता - अग्नि । छद्‌ - १.३ बिट; २ जगती; ४ अट; ५-६ गाव ।] 

३८३४ समिद्धो अग्निर्दिवि शोचिरश्रेठत्यङ्डुषसमुर्विया वि भाति । 
एति प्राची विश्ववारा नमोभिदेंबाँ ईळाना हविषा घृताची ॥१॥ 

"सम्पक्‌ प्रकार से प्रदौष्त अमिदेव दीष्तिमान्‌ अन्तरिक्ष में अपने तेजों से प्रकाशित होते है और उपाके 
सम्पुख विस्तीर्ण होकर विशेष प्रभाय हते ह । उस समय इद देवों स्तवन करत हुई पुरोडाश आदि 
और घृतादि से युक्त खुक्‌ को लेकर वरववाा पूरव को ओर से झाँकतो हुई अग्नि को ओर बढ़ती है ॥१ ॥ 
३८३५, समिध्यमानो अमृतस्य राजसि हविष्कृण्वन्तं सचसे स्वस्तये । 

विश्वं स धत्ते दरविणं यमिन्वस्यातिथ्यमग्ने नि च धत्त इतपुरः ॥२॥ 
है अग्निदेव | आप भली- भाति प्रज्वलित होकर अमृतत्व को प्रकाशित करते है ।हव्यदाता यजमान को 
आप कल्याण से युक्त करते हैं। आप जिस यजमान के समीप जाते है. वह सम्पूर्ण ऐशर्य क धारण करता है । है 
_अम्निदेव ! आपके आतिथ्य के अनुकूल हव्यादि पदार्थों को वह यजमान आपके समु स्थापित करता ह ॥२ ॥ 
३८३६. अग्ने शर्ध महते सौभगाय तव दुमनन्युत्तमानि सन्तु । 
सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा महांसि ॥३॥ 
है आगिदेव ! आप हम लोगों के उत्तम सौभाग्य (विपुल ऐके लिए शुओं को परभूत करें आपका 
तेज श्ेठतम हो । आप दाम्पत्य सम्बन्ध को सुखो और सुनियामित करें और शपरओं के तेज को दबा दें ॥३ ॥ 
३८३७ समिद्धस्य प्रमहसोऽम्ने वनदे तव श्रियम्‌। 
वृषभो चुम्नवाँ असि समध्वरेष्विष्यसे ॥४ ॥ 
हे अग्निदेव ! जब आप प्रज्वलित होकर दीप्तिमान्‌ होते ह, तो आएकी शोभा का हम स्तवन करते हैं। आप 
अभीष प्रदाता और तेजस्वी है तथा यो में भली प्रकार प्रदो होते है ॥४ ॥ 
३८३८ समिद्धो अग्न आहुत देवान्यक्षि स्वध्वर । त्वं हि हव्यवाळसि ॥५ ॥ 
है अग्निदेव! आप यजमानो दारा आहूत होते हैं। आप शोभायकत वजञ के सम्पादक है । आप सम्यक्‌ प्रदौष्त 
होकर रादि देवों का यजन करें; क्योंकि आप ही व्यादि पदों को वहन कर वाले हैं ॥५ ॥ 


३८३९. आ जुहोता दुवस्यतागिनं प्रयत्यघ्वरे वृणीध्वं हव्यवाहनम्‌ ॥६ ॥ 
हे ऋत्विजो ! आप लोग हमारे यज्ञ में प्रवृत्त होकर हव्य वहन करने वाले अग्निदेव को आहुतियाँ अर्पित 
करे । तुयो द्वारा उनकी परिचर्या करें और देवों के ूतरूप में उनका दरण करे ॥६ ॥ 
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[ सूक्त- २९ ] 
[ऋषि - गौरिवोति शाबत्व | देवता - नः ९ के माद के इर अथवा उसा । छद - ट्‌] 
३८४०. त्यर्यमा मनुषो देवताता त्री रोचना दिव्या धारयन्त । 
अर्च॑न्ति त्वा मरुतः पृतदक्ासत्वमेषामृषिरि्द्रासि घीर्र ॥१॥ 
हे इदेव !नु के यज्ञ मे जो तौन गुण है और अत्रि मे उन बी दिव्य तेज है, रें मरणो ने 
धारण किया है हे इदेव ! पवित्र बलों से युक्त रुदन आपको स्तुति करते है । आप इन मरतो के है ॥३ ॥ 
३८४१. अनु यदीं मरुतो मन्दसानमार्चत्निदरं पपिवांसं सुतस्य । 
आदत्त वज्रमभि यदहिं ह्॒रपो य्ढौ रसजत्सर्तवा उ॥२॥ 
जब मरुद्गणों ने अभयु सोम के पान से हर्षित इदेव को स्तुति को, तब इदेव ने वत्र हाथ में धारण 
करके तू को मारा और उसके द्वारा के गये बृह्‌ जल'-अ्रवाहो को बहने के लिए मुक्त किया ॥२ ॥ 
३८४२. उत ब्रह्मणो मरुतो मे अस्येद सोमस्य सुषुतस्य पेयाः। 
तद्धि हव्यं मनुषे गा अविन्ददशननहि पपिवां इनदरो अस्य ॥३॥ 
है महान्‌ महतो ह्रे सहित आप सब भली प्रकार अभिषु हुए इस सोमरस का पान करें । इस सोम 
युत हवि का पान करते हुएआप यजमानो को गौएँ पकर इसर सोम को पीकर इन्रदेव ने वृ को पारा था॥३॥ 
३८४३, आद्रोदसी वितर वि ष्कभायत्संविव्यानश्चिख्ियसे मृगं कः। 
जिगर्तिमिन्द्रो अपजर्गुराणः परत श्रसन्तमव दानवं हन्‌ ॥४॥ 
सोमपान करने के बाद इदेव ने वा पिव क निल किया तथा आक्रामक मुद्रा मे देने मृगवत 
पाया करे वाले वृत्र को भयभीत किया । भय से छिपकर बह द लम्बी श्वास ले रहा था, तब इन्व ने उसके 
प्रपंच को नष्ट कर उसे मार डाला ॥४ # 
३८४४. अध क्रत्वा मघवन्तुभ्यं देवा अनु विश्वे अददुः सोमपेयम्‌ । 
यत्सूर्यस्य हरितः पतन्तीः पुरः सतीरुपरा एतशे कः ॥५ ॥ 
है इदरदव ! सूर्य की आगे बढ़ने वाली घोड़ियों (किरणों को आपने एतश (अश्व संज्ञक शक्तिशाली प्रवाह) 
के साध संयुक्त किया । आपके कार्य से हर्षित होकर विश्वेदेवों ने आपके पान के लिए सोम प्रत किया ॥५ ॥ 
[आलाय सायण ने पौराजिक संदर् एनत को ऋषि विशेष कहा है विवा के असार उसे अष सक माना 
ह । है स्पे र्ण सह स्प्यो यदत अत्‌ एकत अपने अशय पत्र के खाब स्पर्धा करते सूर 
जिनके लिए पुत्रवत्‌ है, वह एतज आश (सरित होते वाला) शालिाली अंतरिक्ष वाइ है, जो सूर्य कोऊ प्रदान करता 
ह तान विज्ञान इतत यना है कि सूर्य को ऊ नेवा कोई मू परवाह अतर ह क (संगठक देव शकत) 
सूर्य किरणों के साथ एता को संपु करके हें अधिक राची बजे है। यह प्या अ रतपा दि के लिए. 
खोज का विपप है 
३८४५. नव यदस्य नवतिं च भोगान्साकं वज्रेण मघवा विवृश्चत्‌। 
अर्चनतीनद्र मरुतः सथध्थे तरैष्टुभेन वचसा बाधत द्याम्‌ ॥६ ॥ 
महान्‌ देवे शुके निनयासवे नगरों क एक ही क मे ने ध्वस्त कर दिया और चुलोक को धामकर 
स्थित किया, तव महदगणों ने संग्रम-स्थल में विशुए छ युक्त ऋवाओं से इदेव की सतति समपर की ॥६ ॥ 
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३८४६. सखा सख्ये अपचचूयमग्निरस्य क्रत्वा महिषा त्री शतानि । 
जी साकमिनदर मनुषः सरांसि सुतं पिबदवृत्रहत्याय सोमम्‌॥७॥ 
इदेव के ित्रूप अगे इद्र को कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए तीन सा महिषो (प्राणधाराओं ) को 
पकाया (परिपक्व किया) । वृत्र को मारने के लिए इदेव े मनुष्यों रा मिर सोम के तौत पात्रं का एक साथ 
पान किया ॥७ ॥ 
[शक ज ६/७/४/५ ये प्राणों ही पह कहा है जा हि ।] 
३८४७. त्री यच्छता महिषाणामघो मास्त्री सरांसि मघवा सोम्यापाः । 
कारं न विशवे अह्वन्त देवा भरमिन्द्राय यदहिं जघान ॥८ ॥ 
है देव ! जब आपने तौन सौ हषो (बाज-परवाहो ) को स्वीकार किया और सोच के तोन पात्रों का पान 
किया, तब आपने वृत को मारा । देवों ने कुशल कर्मकार की ति इदेव का आवाहन किया ॥८ ॥ 
३८४८. उशना यत्सहस्यै३रयातं गृहमिन्द्र जूजुवानेभिरश्चैः । 
बन्वानो अत्र सरथं ययाथ कुत्सेन देवैरबनोई शुष्णम्‌ ॥९ ॥ 
हे इन्दव! जब आप और 'उशना'(ककि-दूरदशी) दोनो संघर्षक और वेगवान्‌ अशो द्वारा घर गए, तब 
आपने शत्रुओं को मारा तथा कतस और देवो के साथ रथ पर आकूढ़ हुए । हे इद्रदेव ! आपने 'शुष्ण' असुर का 
भी हनन किया ॥९ ॥ 
३८४९. प्रान्यच्चक्रमवृह: सूर्यस्य कुत्सायान्यदृरिवो यातवेऽकः । 
अनासो दस्यूँरपृणो वधेन नि दुर्योण आवृणड्मृश्रवाच: ॥९० ॥ 
है इदेव ! आपने सूर्य के चढ्रों में एक चक्र को पृदक कर दिया और अन्य चक्र 'कुत्स' को षठ देने 
के लिए तैयार किया । आप नाकराहित (स्वर्गच्युत) और उच्च न्द करने वाले दस्युओं को जच से मारकर संग्राम 
में विजयी हुए ॥१० ॥ 
| पौराणिक सर से कुत एक ऋषि है। घाव सदे कठगतय को काटने रने में सक्षम को कुल ढा गपा 
है । जल राहों के अवो रए शु को विरद कसे के लिए इड को कुस शक्ति की भी आवश्यकता हुई। सर 
के सामात्य (चक) के स्थान पर अन्य प (विलष्ट चळ) द्वार कु को प्रतिष्ठा न कान; सूर्य शक्ति प्रयोग का. 
(आलंकारिक उल्लेख किया गया प्रतीत होता है. 
३८५०, स्तोमासस्त्वा गौरिवीतेरवर्घननरन्ययो वैदथिनाय पिप्रुम्‌। 
आ त्वामूजिश्चा सख्याय चक्रे पचन्पक्तीरपिबः सोममस्य ॥११॥ 
हे इन्दव ! गौरिवीति के सतोत्ो ने आपको वार्ड रिया, तो आपने विदि पुत्र ऊजि के लिए पु" 
(असुर) को मारा । तब क्जिश्वा ने आपकी मित्रता के पूरक रूप में आपके निमिल पुरोडाश पकाकर निवेदित किया 
और उनके द्वारा तिवेदित सोम का थी आपने पान किया ॥११ ॥ 
३८५१. नवग्वासः सुतसोमास इन्द्रं दशम्वासो अध्यर्चन्त्यकैं: । 
गव्यं चिदूर्वमपिधानवन्तं त॑ चित्नरः शशमाना अप ग्रन्‌॥१२॥ 
सोमों का अभिषवण करने वाले 'नवग्वा' और 'दशग्वा' ते इद्ददेव के अभिमुख अर्चनीय स्तोत्र से 
स्वुतियाँ की । तब प्रशंसित इन्दव ने अपने सहायक मरदगणों द्वार असुरों को मारकर छिपे हुए गौ- समूहों को 
मुक्त किया॥१२॥ 
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३८५२. कथो नु ते परि चराणि विद्वान्वीर्यां मघवन्या चकर्थ । 
या चो नु नव्या कृणवः शविष्ठ प्रेदु ता ते विदथेषु ब्रवाम ॥१३॥ 
है ऐर्यवान इन्व ! आपने जो परामयुक कार्य प्रकर किया है; उदे जानने वाले हम आपकी परिचर्या 
किस प्रकार करें ? है बलशाली इदेव ! आपने जो ये पराम के कार्य सम्पादित किये है, आपके उन परक्रमं 
का हम अपने यज्ञो मं सम्यक्‌ वर्णन करेंगे ॥१३ ॥ 
३८५३. एता विश्वा चकृबाँ इन्द्र भूर्यपरीतो जनुषा वीर्येण । 
या चिन्नु वज्रिन्कृणवो दधृषवान्न ते वर्ता तविष्या अस्ति तस्याः ॥१४॥ 
हे इन्दव ! आप शत्रुओं में अटल (अडिग) संघर्ष है । आपने जन्म लेकर अपने बल से सम्पूर्ण भवनों 
को बनाया । हे वारी इन्दव ! आपने शतुओं को मारते हुए जिन पराक्रमों को किया है, आपके उस बल का 
निवारण करने वाला अन्य कोई नह है ॥९४ ॥ 
३८५४. इन्द्र बहम क्रियमाणा जुषस्व या ते शविष्ठ नव्या अकर्म। 
बस्त्रेव भद्रा सुकृता वसूयू रथ॑ न धीरः स्वपा अतक्षम्‌ ॥१५ ॥ 
हे अतीय बलशाली इदेव ! हमने आपके मिमि जिन बीन सजो को रचना को है, हम लोगों द्वारा 
'निवेदित उन स्तो को आप ग्रहण करें । हम स्तोता उतम कर्म करने वाले, बुद्धिमान और धनाभलापी है । हम 
उत वसं और उत्तम रथ के निर्माण की तरह इ सों का म्ण करते है ॥१५ ॥ 
[सूक्त - ३० ] 
[ ऋषि - बघु आेय । देवता ~ इन्र और ऋणज्वय (राजा) । छन्द - रिष्ट । | 
३८५५, क्व९स्य वीरः को अपश्यदिन्द्ं सुखरथमीयमानं हरिभ्याम्‌ । 
यो राया व्री सुतसोममिच्छन्तदोको गन्ता पुरुहूत ऊती ॥१॥ 
असंख्य द्वारा आवाहित किये जाने काले रारी इन्दे, धन से न होकर संरक्षण-साधनों के साथ, 
अधिषुत सोम की इच्छा से यजमान के घर जाते है । वे पक्र इन्व कहाँ है? अपने दोनों अश्वो से सुसज्जित, 
सुखदायक र पर जाने वाले इन्दव को किसने देखा है ? ॥९ ॥ 
३८५६. अवाचचक्षं पदमस्य सस्वरुग्रं निथातुरन्वायमिच्छन्‌ । 
अपूच्छमन्याँ उत ते म आहुरिन्द्र नरो बुबुधाना अशेम ॥२॥ 
हमने इन्रदेव के गुहा और उम स्थान को देखा है। दर्शन को अभिलाषा से हम इदेव के आश्रय 
ल । हमने अयो से भी पूछा, तब उ बाया कि उत्तम नके अभिलाषी मनुष्य ही इवो प्राप्त 
करते है ॥२ ॥ 
३८५७ प्र नु वयं सुते या ते कृतानीन्द्र ब्रवाम यानि नो जुजोष:। 
वेददविद्वाञ्णवच्च विदवान्वहतेऽयं मघवा सर्वसेन: ॥३ ॥ 
है इन्द्रदेव | आपने जिन कार्यों को किया है, उनका हम सोम-सवय वाले स्थानों में वर्णन करते हैं । हे इन्द्रदेव ! 
आपने हमारे निमित जिन करों को युक्त किया है, उन्हें सभो जान लें । जाने वाले साधक अनजान लोगों को 
सुनायें । सब सेनाओं से युक्त ये ऐकर्यशाली इन्दव अचो पर आरूढ होकर उन जानने बालों और सुनने वालों 
की ओर गमन करें ॥३ ॥ 


डर केद संहिता घाग - २ 


३८५८. स्थिरं मनश्चकृषे जात इन्द्र वेषीदेको युधये भूयसक्चित्‌। 
अश्मानं चिच्छवसा दिद्युतो वि विदो गवामूर्वमुस्रियाणाम्‌ ॥४॥ 

है इन्दव ! उत्र हते हो आपने रु-विजय होने के लिए मन को संकल्प से स्थिर किया । आपने युद्ध 
में अकेले हो अनेक शत्रुओं को ष्ट किय तथा दूढ़ पर्वत के आवरण को विदीर्ण कर बन्द दुधारू गौओ के समूह 
को विमुक्त किया ॥४ ॥ 

३८५९. परो यत्त्वं परम आजनिष्ठाः परावति श्रुत्यं नाम बिष्रत्‌। 
अतश्निदिन्द्रादभयन्त देवा विश्वा अपो अजयद्दासपली: ॥५ ॥ 

है इन्दव ! आप समे प्रमुख और श्रेष्ठप है । आप जब अत्यन्त टूर तक श्रवणीय नाम को धारण कर 
अकट हुए, तो सभी देवगण भयभीत हुए । इरे वे बगा स्थापित किये हुए जल को जोत लिया ॥५ ॥ 
३८६०. यदेते मरुतः सुशेवा अर्चन्यक॑ सुन्य । 

अहिमोहानमप आशयान॑ प्र मायाभिर्मायिन सक्षदिन्दर ॥६ ॥ 

है इदेव! उत्तम सेवा करनेवाले ये मरुद्गण सोत्र से आपकी ही अर्चना करते है और सोम निवेदित 
करो हैं। इद्रदेव ने जल को बन्द करने वाले और देवों को पीड़ित करने वाले मायावो 'अहि' को नष्ट कर दिया ॥६ ॥ 
३८६१. वि घू मृधो जनुषा दानमिन्वन्नहन्गवा मघवन्सज्वकान:। 

अत्रा दासस्य नमुचेः शिरो यदवर्तयो मनवे गातुमिच्छन्‌ ॥७॥ 

है ऐश्वर्यशाली इदेव । आप सबके द्वारा ्रशसित किये जाते हैं। आपने जन लेते ही 'दान' असुर को 
मारा और अन्यान्य हिंसक शुं को भी मारा। है रेव! इस युद्ध में नु के लिए परग बनाने वी इच्छा से 
युक्त होकर 'नमुचि' नामक दस्य के सिर को आप काट डालें ॥७ ॥ 

( दान दु (दो अयन) से करा है। र संदर शि (बहोर) के रू में प्रित है।इस 
कि के प्रकर होते ही फा का विण रुक जाता है।इस इरा अ ह दान अपुर के वथ का घाव सिद्ध 
होता है । मणि का अथ न छोड़े वाला किया गया है। जल ह अकवा रात किरणों को यु ग करने वाले नम को 
इरे पाए पह तथ्य सर्वाय है] 

३८६२. युजं हि मामकृथा आदिदिन्दर शिरो दासस्य नपुचेर्मधायन्‌। 
अश्मानं चित्वर्य वर्तमान प्र चक्रियेव रोदसी मरुद्धच: ॥८ ॥ 

ह इन्दव ! आपने गरउनशील मेघ के समान गर्जना करने वाले दास नमुचि के सिर को टुकड़े-टुकड़े कर 
दिया, फिर हमें म्र बनाया । उस समय मरतो की सहायता से आपने आकाश-पथिवी को चक्र की तरह 
'परिभ्रमणशील बनाया ॥८ ॥ 


३८६३. खियो हि दास आयुधानि चक्रे किं मा करज्नबला अस्य सेना: । 


अन्तह्ाख्यदुभे अस्य थेने अथोप प्रैद्युथये दस्युमिन्रः ॥९ ॥ 
दास 'नमुचि' ने जव सियो को युद्ध का साथन दनाय, तब 'इसकी यह वल सेना मेरा वया कर लेगी ? 
यह सोचकर इन्व ने उसकी दो प्रपुख स्वयं ो बदी बना लिया और नमि से लडे के लिए अग्रसर हुए ॥९ ॥ 


३८६४ समत्र गावोऽभितोऽनव्तेहेह व्सैर्ियुता यदासन्‌। 
स॑ ता इन्द्रो असृजदस्य शाकैर्यदीं सोमासः सुषुता अमन्दन्‌॥१०॥ 
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“नमुचि असुर द्वारा बधु ऋषि की अपह गए (किरजे) बछड़ो (णयो) से विलग होकर इधर-उधर भटक 
रही थीं, तब अभिषुत सोम जे इदेव को र्षित किया और इन्दव ने आपने सहायक मरतो के दारा गोओ को 
बड़ों से युक्त किया ॥१० ॥ 

३८६५. यदीं सोमा बध्रुधूता अमन्दन्नरोस्वीद्वृषभ: सादनेषु । 
पुरन्दर पपिवां इन्द्रो अस्य पुनर्गवामददादुल्लियाणाम्‌ ॥१९॥ 

जब बभु (भरण-पोषण करने वाले) के अभिषृत सोम ने इदे को पपल्लित किया तव बलवान्‌ इदेव 
जे संग्राम मं घोर गर्जना को ।शबु नगर के विष्वंसक इद्रदेव ने सोम पान किया और बधु (ऋषि या अग्नि) को 
दुथारू गौएँ पुन: प्राप्त करायी ॥११ ॥ 

३८६६. भद्रमिदं रुशमा अग्ने अक्रन्गवां चत्वारि ददतः सहस्रा । 
ऋणञ्चयस्य प्रयता मघानि प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य नृणाम्‌ ॥१२॥। 

हे असदेव! ऋणज्यय राजा के अधीनस्थ रुशमवासियो ने हमें चार सहस गौएँ देकर कल्याणकारी काम 
किया । मनुष्यों के तृत्वा श्रेष्ठ कजय (धनसं्रह करने वालो) द्वारा प्रद ऐकव को भी हमने ग्रहण 
किया ॥१२ ॥ 

३८६७. सुपेशसं माव सृजत्त्यस्तं गवां सहस्रै रुशमासो अग्ने। 
तीव्रा इनद्रमममनदुः सुतासोऽक्तोरवयृष्टौ परितक्म्यायाः ॥१३ ॥ 

हे अभ्निदेव ! रशमवासियों ने सहसो गीओं से युक्त और सुन्दर सुशोभित गृह हमें रान किया है । ति 
के अवसान काल (उकल मे हमने अभिषुत हुए तकम सोम को निवेदित कर इन्द्रदेव को हर्षित किया ॥१३ ॥ 
३८६८. औच्छत्सा रात्री परितक्म्या याँ ऋणञ्चये राजनि रुशमानाम्‌। 

अत्यो न वाजी रघुरज्यमानो बधु्षत्वार्यसनत्सहस्रा ॥१४॥ 

'रुशमवासियों के राजा क्रणज्वय के पास जाने पर अन्धकारक रा जो उपस्थित थी, उसके बीत जने पर 
बभ्रु क्रषि ने निरंतर गतिमान्‌ अश्वो की तरह द्वुतगामित्री चार सहस्र गौओं को प्राप्त किया ॥१४ ॥ 
३८६९. चतुःसहत्तं गव्यस्य पश्च: प्रत्यग्रभीष्य रुशमेष्वस्ने। 

भर्मशिततपः प्रवृजे य आसीदयस्मयस्तम्बादाम विप्रा ॥१५॥ 
हे अशिव! हम मेधावी ह । हमने रुशमवास्सियों से चाए सहस गौ रूप पशुओं को प्राप्त किया और यज्ञ 
में पशुओं के दगध दहने के निमित अधिक तपय हुए (अधिक शु स्वर्णमय कलश को भ प्राप्त किया ॥१५ ॥ 
[ सूक्त - ३१] 
[ऋषि - अवस्यु आवेय । देवता - इन्द; ८ वें के तृतीय पाद के इनदर अथव कुत्स; चतुर्ष पाद के इन्द अधवा 
उशना; ९ इन्र एवं कुत्स । छद - जिहुप्‌। ] 
३८७०. इन्द्रो रथाय प्रवतं कृणोति यमध्यस्थान्मघवा वाजयन्तम्‌। 
यूथेव पश्च व्युनोति गोपा अरिष्टो याति प्रथमः सिघासन्‌ ॥१॥ 
ऐ्यशालो इन्दव जिस रथ पर अधिष्ठित होते है, उसे वे अतिवेग से संचालित क़रते है। ग्वाला जिस 


प्रकार अपने पशुओं को प्रे करता ह, उसो र आप अपनी सेना को रित करते है । युद्ध मं अहिंसित रहते 
हुए आप शत्रुओं के धन की कामना करते है ॥ 
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३८७६. आ प्र ड्रव हरिवो मा वि वनः पिङ्गे अभि नः सचस्व । 
नहि त्वदिन्द्र बस्यो अन्यदस्त्यमेनांक्िज्जनिवतक्चकर्थ ॥२ ॥ 

हे हरि नामक अश्व वाले इन््रदेव ! आप हमारे पास शध आएं. हमे निर म करें । हे धनवान्‌ इन्दव ! 
ह द्वारा निवेदित पाथं को स्वीकार करें । हे इन्दव ! आप से श्रेष्ठ अत्य कोई नहं है। आप भायाहोनों को 
पली ग्रदान करते हैं २ ॥ 

३८७२. उद्यत्सह: सहस आजनिष्ट देदिष्ट इन्द्र इन्द्रियाणि विश्वा। 
प्राचोदयत्सुदुघा वत्र अन्तर्वि ज्योतिषा संववृत्वत्तमोऽवः ॥३ ॥ 

जब सूर्यदेव के तेज से उषा का तेज फला, तब इन्द्रदेव ने लोगों को सभी इन्द्रिया देकर सक्रिय किया ।पर्वत 
के आवरण में छिपी दुधारूगौओ को विमु किया और सर्वद आच्छादित तिसा को अपने तेजस्‌ से दूर किया ॥३॥ 
३८७३. अनवस्ते रथमश्चाय तक्षन्त्वष्टा वदरं पुरुहूत द्युमन्तम्‌ । 

ब्रह्माण इन्द्रं महयन्तो अर्कैरवर्थयन्नहये हन्तवा उ॥४॥ 

बहुत द्वारा आवाहनोय हे इन्दव! ऋषुओं ने आपके रद को अगव से योजित काने के योग्य बनाया। 
लष्टदेव मे आपके निपतत तोइण बड़ बनाया । मुकत स्तोतरों से यजन (पूजा) करने वालों ने आपको वृत्र-बध 
के निमित सोसे परवार्डित किया #४ ॥ 

३८७४ वृष्ण यत्ते वृषणो अर्कमर्चानिन््र ग्रावाणो अदितिः सजोषाः। 
अनश्वासो ये पवयोऽरथा इन्द्रेषिता अभ्यवर्तन्त दस्यून्‌ ॥५ ॥ 

ह अधीष्वर्षक इनदेव। उन बलवान्‌ पठतो न जब सतो से आपकी स्तुति की; उस समय दृढ़ पधाण 
सोम अधिषवण के लिए संयुक्त हुए ये । आपके द्वा रित होने पर अश्वहीन और रहीन मरुं ने पलायन करने 
वाले शत्रुओं को पराभूत किया ॥५ ॥ 

३८७५. प्र ते पूर्वाणि करणानि वोचं प्र नूतना मघवन्या चकर्थ । 
शक्तीयो यद्विभरा रोदसी उधे जयत्रपो मनवे दानुचित्रा: ॥६ ॥ 

है ऐया इदेव ! आपने अपने बलों से जिन कमं को सम्पादित किया है; उन नये और पुराने कंका 
हम वर्णन करते है । है कदेव ! आपने मन्यो के लिए अद्भुत विविध जल (रसे) को धारण किया ॥६ ॥ 
३८७६. तदिन्नु ते करणं दस्म विप्राहिं यदघ्नन्नोजो अत्रामिमी थाः । 

शुष्णस्य चित्परि माया अगृष्णा: प्रपित्वंयत्नप दस्यूरसेधः ॥७॥ 

है दर्शनीय और ज्ञानी इद्रदेव ! आपने दृत को मारकर जो अपने बल को इस लोक में प्रकाशित किया; वह 
आपका ही कर्म है। आपने 'शुष्ण' असुर की माया को जानकर उसे पकड़ा और युद्धस्थल में जाकर असुरो का 
संहार किया ॥3 ॥ 

३८७७ त्वमपो यदवे तुर्वशायारमयः सुदुघाः पार इन््र। 
उग्रमयातमवहो ह कुत्स सं ह यद्वामुशनारन्त देवाः ॥८ ॥ 

हे इव ! विषत्तियों से पार कर वाले आपने 'बदु' और 'वुर्वश' के लिए वनस्पतियों को बढ़ाने वाले 
जल को प्रवाहित किया । आपने 'कुत्स पर आक्रमण कर वाले शुष्ण असु से “कुत्स' की रक्षा की; तब उशना 
कवि तथा देवों ने आपकी स्तुति की ॥८ ॥ 
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३८७८ इन्द्राकुत्सा वहमाना रथेना वामत्या अपि कर्णे वहन्तु । 
नि: षीमद्भयो थमथो निः षथस्थान्मघोनो हदो वरथस्तमांसि ॥९॥ 

हे इदेव हे कुत ! आप दोनों एक रथ पर आहड़ होकर दतगामी अश्वों दवा यजमान के समीप आएँ । 
आपने 'शुषम' असुर को उसके आश्रय स्थान जल से निडालडर मारा वा । आएन सम्पत् यजपानों के हदयं से 
(पाप रूप) तमिस्रा को दूर किया था ॥९ ॥ 

३८७९. वातस्य युक्तान्तसुयुजश्षिदश्चान्कविश्विदेषो अजगन्रवस्युः । 
विशे ते अत्र मरुतः सखाय इन्द्र बरह्माणि तविषीमवर्धन्‌ ॥१० ॥ 

है देव! इस दशी ' अवस्यु ने वायु के समान वेगवान और रथ मे उत्तम रार से योजित होने वाले 
अधो को प्राप्त किया । है इने! आपके सव मरू मरं स्तोजो से आपके बल को प्रवर्धित किया ॥१० ॥ 
३८८० सूदं परितवम्यायां पूर्व करदुपर॑ जूजुवांसम्‌। 

भरच्चक्रमेतशः सं रिणाति पुरो दधत्सनिष्यति क्रतु न: ॥११॥ 

र मे जव 'एतश' का सूर्य के साथ संग्राम हुआ तव इदेव सर्वदेव के अति वेगवान्‌ रथ को भी 
गतिहन कर दिया था । तकात्‌ इवे सूर्य के व के एक च का हरण कर उसो से शूओं का संहार किया 
था-ऐसे वे इन्द्रदेव हमारे सतो से वृद्धि को ग्राप्त होते हुए हमारे यज्ञ का सेवन करे ॥११ ॥ 

३८८१. आयं जना अभिचक्षे जगामेन्रः सखाय॑ सुतसोपमिच्छन्‌। 
वदन्ग्रावाव वेदि प्रियाते यस्य जीरमध्वर्यवश्षरन्ति ॥१२ ॥ 

है सजपानो ! आप लोगो को देखने के लिए और विरूप आप यजमानो द्रात अधिपुत सोम की इच्छा करो 
हुए इन्रदेव यहां आये हैं। अध्वर्युगण शब्द करे हुए सोप अभिषवण के पाधाण को तेजी से चलाते है, अनत 
अभिषुत सोम वदपर लाया जाता है ॥१२ ॥ 

३८८२. ये चाकनन्त चाकनन्त नू ते मर्ता अमृत मो ते अंह आरन्‌। 
वावन्धि यज्यूरुत तेषु धेह्लोजो जनेषु येषु ते स्याम ॥१३॥ 
है अविनाश इन्व! हम ममुष्य आपके आश्रय मं खुखी है और खुखी ही रहें । हम कभी अनिषं से युक्त 
जहों | आप हम यजमा की सेवा स्वार करें । मु के बच ये हम आपके है, आप हममे बल स्थापित करें ॥१३ ॥ 
[ सूक्त - ३२] 
| ऋषि - गातु आरे । देवता - इन्द्र । छदद - टु । ] 
३८८३ अदर्दरुत्समसृजो वि खानि त्वमर्णवानबद्गथानां अरम्णाः। 
महान्तमिन्द्र पर्वतं वि यदः सृजो वि धारा अव दानवं हन्‌ ॥१॥ 

है देव !आफन बादलों को भेदकर जल घाराओं को रट कस के लिए बाधाओं को दूर किया और 
ऊँची तरंगों वाले समुद्र को अधिक जल रन करके सत्र किया । आपन हो राक्षसों का संहार किया ॥१ ॥ 
३८८६ त्वमुत्साँ ऋतुभि्बदरधानाँ अरंह ऊथः पर्वतस्य वच्िन्‌। 

अहिं चिदुग्र प्रयुतं शयानं जघन्या इन्द्र तविघीमधत्थाः ॥२॥ : 
हे वगात इद्रदेव ! आप वर्षाकाल में अवस्द्ध मे के बन्दन को ड़ मेघो के बल को नष्ट काने वाले 
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है। हे उम इन्दव ! आपने सोये हुए वलवान्‌ वू को मारकर अपने बल को विख्यात किया ॥२ ॥ 
३८८५. त्यस्य चिन्महतो निर्मृगस्य वथर्जघान तविषीभिरिन्द्ः। 
'य एक इदप्रिर्मन्यमान आदस्मादन्यो अजनिष्ट तव्यान्‌ ॥३ ॥ 
एक मात्र इन्दरेव ही अवुलनीय हैं । उन्होने रके प्व पर चलने (रोग किये जाने) वाले अस को नष्ट 
कर दिया । उससे (वृत्र के प्रभाव से) एक अन्य बलशाली (असुर) रु हुआ ॥३ ॥ 
३८८६. त्यं चिदेषां स्वथया मदन्तं मिहो नपातं सुवृधं तमोगाम्‌। 
वृषप्रभर्मा दानवस्य भामं वञ्रेण वज्री नि जघान शुष्णम्‌ ॥४॥ 
वर्षणशील मघ पर प्रहार कर गिराने वाले और वज धारण करने वाले इन्व ने उस शुष्ण' असुर को वजर 
से मार गिराया, जो वमु के क्रोध से उत्पन्न होकर तम से आच्छादित करता वा । मेघो को अवरुद्ध कर गिरे 
(बसने) नहीं देता था और प्राणियों के अब्र को स्वयं खाकर हर्षित होता था ४ ॥ 
| क्र र्ष अवरोधक) के प्रभा से दै शुच (सखा रूप दि) पैदा होता है इष उ भ नष्ट करते है। ] 
३८८७ त्य॑ चिदस्य क्रतुभिनिंषत्तममर्मणो विददिदस्य मर्म । 
यदीं सुक्षत्र प्रभृता मदस्य युयुतसन्त तमसि हर्म्य धाः ॥५ ॥ 
है इदेव ! जिसके मर् को कोई नहो जान सकता, उस वृत्र के गुहा मर्म को आपने अपने कमं (पुय) 
से जान लिया । उतम बल समन ह इद्रे ! सोमपान से प्रमुदित होकर आपे युद्धाभिलाषी वृत्र को तमि 
पूर्ण स्थान में भी खोज लिया ॥५ ॥ 
३८८८. त्यं चिदित्था कत्पयं शयानमसूर्ये तमसि वावृधानम्‌ । 
त॑ चिनमन्दानो वृषभः सुतस्योच्चैरितद्रो अपगूर्या जघान ॥६ ॥ 
वृ सुखकारी जल में सोते हुए, गहन तमसा में पष्ट हता था । अधिषुत सोमपान से मुदित होकर अतीव 
बलशाली इन्दे ने वज को ऊँचा उठाकर उस वृत्र को मारा ॥६ ॥ 
३८८९. उदयदिनद्रो महते दानवाय वधर्यमिष्ट सहो अप्रतीतम्‌। 
यदीं बञ्स्य प्रभृतौ ददाभ विश्वस्य जन्तोरधमं चकार ॥७॥ 
जब इन्दव ने उस भीमकाय दानव को मारने के लिए अजेय क़ को उठाया और जब दत्र पर उसके द्वार 
अचण्ड प्रहार किया; तब उसे सब प्राणियों की अपेक्षा निष्नतम स्थिति में पहुँचा दिया ॥७ ॥ 
३८९०. त्य॑ चिदर्ण मधुपं शयानमसिन्वं वव्रं मह्याददुग्र:। 
अपादमत्रं महता वधेन नि दुर्योण आवृणङ्मृश्रवाचम्‌ ॥८ ॥ 
उवीर इन्दे, विकराल मेचको चेरकर सोने वले रओं का संहर करने वाले और सबको आच्छादित 
करे वाले उस अमुर वत को पकड़ लिया । सगर मे इरे ने उस पादरहित, परिमाणरहित, दुए वचन बोलने 
बाले वतर को क्षत-विक्षत किया ॥८ ॥ 
३८९१. को अस्य शुष्म॑ तविषीं वरात एको घना भरते अप्रतीतः । 
इमे चिदस्य ज्रयसो नु देवी इन्द्रस्यौजसो भियसा जिहाते ॥९॥ 
इन्द्रदेव के शोषक वल का निवारण कौन कर सकता है? अतरिददी इ्देव अकेले ही शहुओं के धन का 
हण कर लेते है । दीप्तिपती ता पित भी वेगवान इदेव के चल से भयभीत होकर चलती हैं ॥९ ॥ 
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३८९२. न्यस्मै देवी स्वथितिर्जिहीत इन्द्राय गातुरुशतीव येमे । 
सं यदोजो युवते विश्वमाभिरनु स्वथान्ने क्षितयो नमन्त ॥९० ॥ 
यह दीपिमान्‌, स्वयं धारणशील आकाश भी इन इदेव के लिए प्र होकर रहता है । जिस परकार कामना 
कणे वाली स्य पति को आत्मसमर्पण कर दो है, उसी परार पृथ्वी इन्दव के आगे आत्मसमर्पण कर देती 
है । जब ये इन्रदेव अपने सम्पूर्ण बल को प्रजाओं के मध्य स्थापित कराते हैं. तब परजाएं इन बलवान्‌ इन्द्रदेव को 
नमन करती हैं ॥१० ॥ 
३८९३ एकं नु त्वा सत्पतिं पाञ्चजन्यं जातं शृणोमि यशसं जनेषु । 
त॑ मे जगृभ्र आशसो नविष्ठं दोषा वस्तोर्हवमानास इन्द्रम्‌ ॥११॥ 
है इन्द्रदेव! हम मनुषय से सुनले है कि आप सज्जनों के पालक, पंचजनों के हितैषो और अतिशय यशस्वी 
है। एक मात्र आप ही इस वरीयता के साथ उत्र हुए हैं । दिक-रा स्तुतियों के साथ हनि देने वालो और कामना 
करने वाली हमारी सने अतिशय सतुतय इन्व के प्रपत को ४९१ ४ 
३८९४ एवा हि त्वामृतुथा यातयन्तं मघा विद्रे्यो ददतं शृणोमि । 
किंते ब्रह्माणो गृहते सखायो ये त्वाया निदधुः काममिन्द्र ॥१२॥ 
है इन्द्रदेव ! हम सुनते हैं कि आप समय-समय पर प्राणियों के ब्रेरक बनते है । आप ज्ञानियों को धनादि दान 
करने वाले हैं । हे इन्द्रदेव ! जो स्तोतागण आपमें अपनो कामनाओं को स्थापित करते हैं, आपके वे ज्ञानी मित्र 


आपसे क्या पाते हैं? ॥१२॥ 
[ सूक्त - ३३] 


[ ऋषि = संवरण ग्राजापत्य । देवता - इनर । छन्द + रिष्ट । ) 
३८९५. महि महे तवसे दीध्ये नृनिद्ायेत्था तबसे अतव्यान्‌ । 
यो अस्मै सुमतिं वाजसातौ स्तुतो जने समर्यश्चिकेत ॥१॥ 
ये इदे युद्ध मं बोर पुरो से युक्त होकर अतिशय प्रकृष्ट पको वाले जाने जाते हैं और अपनी उत्तम 
बुद्धि से सब मुषं पर प्रभुत्व रखते और सतु होते है । हम निल स्तोतागण मनुष्यों को बल सम्पन्न बनाने के 
लिए बलशाली इव की प्रचुर स्तुतियाँ करते हैं ॥१ ॥ 
३८९६. स तव॑ न इन्द्र धियसानो अकैंईरीणां वृषन्योक्त्रमश्रे:। 
या इत्था मघवत्ननु जोषं वक्षो अभि प्रार्य: सक्षि जनान्‌ ॥२॥ 
है इश्टवर्षक इन्द्रदेव ! आप हमारी स्तुत्तियों पर ध्यान देकर प्रौतिपूर्वक रव में योजित अश्वं की लगाम हाथ 
मे धारण करें । हे ऐश्वर्यवान्‌ इद्रदेव आप हमारे शतुओ को भी उसी प्रकार वशीभूत करे ॥२ ॥ 
३८९७ न ते त इतराभ्यः स्मदृषवायुक्तासो अब्रह्मता यदसन्‌। 
तिष्ठा रथमधि तं वज्रहस्ता रश्मिं देव यमसे स्वश्ठः ॥३॥ 
है तेजस्वी इदेव ! जो मनुष्य आपके भक्तों से भि्न हैं और आपके साथ नहीं रहते है, जो ब्रह्म कर्मों से 
रहित हैं, वह आपके भक्त नही हो सकते । हे वघात इन्द्रदेव ! आप हमारे यज्ञ में दीप्तान्‌. और उत्तम अश्वों 
से युक्त उस रथ से पथारें, जिसे आप स्वयं नियंत्रित करते हैं ॥३ ॥ 


3 द संहिता घाग - 


३८९८. पुरू यत्त इनदर सन्त्युक्था गवे चकथोर्वरासु युध्यन्‌। 
ततक्षे सूर्याय चिदोकसि स्वे वृषा समत्सु दासस्य नाम चित्‌ ॥४॥ 
हे देव ! आपके अनेक वर्णनोय स्तोत्र हैं। आपने जल अवरोधको को ष्ट कर उपजाऊ भूमि में 
जल वर्षण के लिए मार्ग बगाया है और हे बलवान्‌ इद्रदेव ! आए युद्ध मे मसुि' दास के गाम को भी 
विन कर दिया ॥४ ॥ 
३८९९. वयं ते त इन्द्र ये च नर: शधो जज्ञाना याताश्च रथा:। 
आस्माञ्जगम्यादहिशुष्म सत्वा भगो न हल्यः प्रभृथेषु चारुः ॥५॥। 
है इदे ! हम सब ऋत्विज्‌ और यजमान आपके हैं । यज्ञ द्वार आपके बल को प्रवर्द्धत करते हैं और 
आहुतियाँ प्रदान करने आपके सम्मुख उपस्थित होते है । हे इन्द्रदेव ! आपकी शक्ति सर्वत्र सचरित है। युद्धो 
(जीवन सममे भगरूप सेवक हमें आपके अनु से प्रात हों ॥५ ॥ 
३९००. पपक्षेण्यमिनद्र तवे ह्योजो नृम्णानि च नृतमानो अमर्त:। 
स न एनीं वसवानो रथिं दाः प्रार्य: स्तुषे तुविमघस्थ दानम्‌ ॥६ ॥ 
आपके सम्पूर्ण बल अत्न पूजनीय है । आप मनुमे व्यापा होऊर भी अविनाशी (अमरणशील ह । 
आप अपनी सामर्थ्य से जगत्‌ के आश्रयदाता है। आप हमें उज्ज्वल वर्ण के धो के प्रदान कों । आप अत्यन्त 
सम्प्र और श्रेष्ठ दाता हैं। आपके दान की हम समयक्‌ स्तुति करे हैं ॥६ ॥ 
३९०१. एवा न इन्द्रोतिभिरव पाहि गृणत: शूर कारून्‌। 
उत त्वचं ददतो वाजसातौ पिप्रीहि मध्वः सुषुतस्य चारो: ॥७॥ 
हे शूरवर इददेव ! हम यजमान आपी सतति करे है और आपका यजन करो है । अपनी रक्षण सामशथ्यों 
से आप हमारी रथा के । संतरां में आप आवरण (कनन) रूप में हमरो रक्षा करें । हमारे द्वार भली अकार 
अभिषुत मधुर सोमरस को पत कर आप कषत हो ॥७ ॥ 
३९०२. उत त्ये मा पौरुकुत्स्थस्थ सूरेस््रसदस्योर्हिरणिनो रराणाः । 
बहन्तु मा दश श्येतासो अस्य गैरिक्षितस्थ क्रतुभिर्त से ॥८ ॥ 
(क्षत गो मे उस 'पुरकुत्स' के विद्वान पुर बसस स्वर्ण सम्पदाओं से युक्तै । उनके द्वारा प्रदत 
दस शेत वर्ण वाले अश्व हमें वहन करें । हम भी श्रेष्ठ कर्तव्यों से युक्त रहें ॥८ ॥ 
३९०३. उत त्ये मा मारुताश्वस्य शोणा: क्रत्वामघासो विदथस्य रातौ। 
सहला मे च्यवनो ददान आनूकमर्यो वपु ार्चत्‌॥९ ॥ 
“मरताश्व' के पत्र विद के यज्ञ मे हमे उ र बाल दुतगामी अगवान किये और सहखों प्रकार 
के न देकर हमारे श्रेष्ठ शरीर को अलका से युक्त किया #९ ॥ 
३९०४ उत त्ये मा ध्वन्यस्य जुष्टा लक्ष्मण्यस्थ सुरुचो यतानाः । 
महा रायः संवरणस्य ऋज न गावः परयता अपि ्मन्‌॥१० ॥ 
“लक्ष्मण” के पु व्या वे जो हमें उत्तम टीप्तिवुक्त और परारी अश्व रान किये, वे हमने स्वीकार 
किये । जैसे गौएँ चसे के स्थान को जाती है, दे उनके द्रा दत रभू (विपुल) धन 'सम्बरण' ऋषि के स्थान 
में गया है ॥३० ॥ 
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[ सूक्त - ३४] 
[ऋषि - संवरण रपलय । देवता - इ । छद - जगती, टप] 
३९०५. अजातशत्रुमजरा स्वर्वत्यनु स्वधामिता दस्ममीयते । 
सुनोतन पचत ब्रह्मवाहसे पुरुद्ठुताय प्रतर॑ दधातन ॥१॥ 
जिनके शतु उत ही नही हुए है, ऐसे दर्शय इनदेव को क्षोण न होने वाले, सुखग्रद और अपरिमित 
हविष्या रात होते हैं वे इदेव बहनों द्वार सतत एवंस्तोजों को धारण करे वाले है। हे कत्विजो ! उन इन्दव 
के मिमित लोग पुरोडाश पञ और श्रेष्ठ जाद कर्म सम्पादित करें ॥१ ॥ 
३९०६. आ यः सोमेन जठरमपिप्रतामन्दत मघवा मंध्वो अन्यस:। 
यदीं मृगाय हन्तवे महावधः सहल्नभृष्टिपुशना वधं यमत्‌॥२॥ 
इद्त ने सोमरस द्वारा अपने पेट को भर लिया और मधुर हविष्यार द्वार हर्ष से युक्त हुए, तब 'मृग' नाघक 
सुर को माने की इच्छा करते हुए घहावधो इन्व ने सहसधा वाले तत्र को हाथ में उठाया ॥२ ॥ 
३९०७. यो अस्मै घ्रंस उत वा य ऊधनि सोमं सुनोति भवति द्युमाँ अह। 
अपाप शक्रस्ततनुष्टिमूहति तनृशुभ्रं मघबा यः कवासखः ॥३ ॥ 
जो यजमान इनद के लिए दिन और रात सोम अभिषव करते है, वे दौष्तिमान्‌ होते है । जो यज्ञादि कार्य 
का आहर कर सनाति की कामना करते है; जो अपने शरीर को सजाने वाले, आइम्बर करने वाले और बुरे 
आचरण कले बालों के मित्र हते है; ऐसों को इद्रदेव छोड देते ह ॥३ ॥ 
३९०८. यस्यावधीत्पितर॑ यस्य मातरं यस्य शक्रो भ्रातर॑ मात ईषते । 
वेतीद्वस्य प्रयता यतङ्करो न किल्बिषादीषते वस्व आकर: ॥४ ॥ 
जो मनुष्य यजमान के पिता-माता और भाता का बध कराता है, सामर्ध्यवान इदेव उत दृष्ट के पास नहीं 
जाते । उसके द्वारा प्रदत्त हविष्यात्र को भी स्वीकार नही करते । वे धनो के अधीश्वर और सर्व-नियामक इन्द्रदेव 
पाप से दूर रहते हैं ॥४ ॥ 
३९०९, न पज्बभिर्दशभिर्व्टचारभ॑ नासुन्वता सचते पुष्यता चन। 
जिनाति वेदपुया हन्ति वा धुनिरा देवयुं भजति गोमति व्रजे ॥५ ॥ 
युद्ध में इदेव पौंच या दस पग्र क सहायता को झापा हों करते । ज सोम सवन नहीं करता और 
बन्‍्धुओं का पोषण नहीं करता इदेव उसको संगि नहो करते । शबर ओ को कपे वाले इदेव अयाजिक को 
जीतकर उसे मारते हैं और याज़िकों को गौओ से युक्त गृह प्रदान करते है ५ ॥ 
३९१०. वित्वक्षण: समृतौ चक्रमासजोऽसुवतो विषुणः सुन्वतो वृष । 
इन्द्रो विश्वस्य दमिता विभीषणो यथावशं नयति दासमार्यः ॥६ ॥ 
संगा मे समर्थ्य को कषण क वाले इव रद्र को वेग से चलाने वाले हैं व सोमयाग न कसे 
वालो से दूर रहते और सोमयाग काले वालों दित करते हैं । सम्पूर्ण विद के नियामक, शुओं के लिए 
अयर वे श्रेष्ठ देव नमि दास को अपे वज्ञे कर लेते है #६ ४ 
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३९१३. समीं पणोरजति भोजनं मुषे वि दाशुषे भजति सूनरं वसु । 
दुगे चन यते विश्व आ पुरु जनो यो अस्य तविषीमचुक्धत्‌॥9॥ 
इदेव कृपण बनिये के धन का हरल कर लेते हैं और उस धन को हदता यजमान को देकर उसे शोभावान्‌ 
बनाते हैं। जो मनुष्य इदेव के वल को कुषित करता ह, इव उसे विपटाओ के दुर्ग में कैद कर देते है ॥७ ॥ 
३९१२. सं यज्जनौ सुथनौ विश्वशर्थसाववेदित्रो मघवा गोषु शुप्रिषु। 
युजं हार न्यमकृत प्रवेषन्युदीं गव्यं सृजते सत्वभिर्धुनिः ॥८ ॥ 
उत्तम धन वाले, अत्यन्त बलशाली दो मनुष्य जब शुष गौओ के लिए परस्पर संघर्ष करते हैं; तो ऐश्वर्यशाली 
इन्दव उनमें से याज्ञिक को ही सहायता करते हैं। अपने बलो से रओं को पे वाले इदेव इस याज्ञिक 
को गौओं का समूह दान कले है ॥८ ॥ 
३९१३. सहस्रसामाग्निवेशिं गृणीषे शत्रिमग्न उपमां केतुमर्यः। 
तस्मा आपः संयतः पीपयन्त तस्सिन्क्षत्रममवत्वेषमस्तु ॥९ ॥ 
है तेजसी गुण-सम्रइदेव ! हम सहसो प्रकार के धनदाता 'असिवेशि क पु शिक स्तुति 
कर हज ध्वज के सदूश शिरोमणि रूप और श्रेष्ठ उपमा योग्य है । संयत उल रवाह उदं समक्‌ से तृ 
कें । आपका घन बलयुक्त और तेजोयुक्त हे ॥९ ४ 
[सूक्त-३५] 
[ऋषि - प्रभूवसु आद्रिरस । देवता - इन्द्र । छद - अनुष्ट; ८ पंक्ति || 
३९१४ यस्ते साथिष्ठोऽवस इन्र क्रतुष्टमा भर। 
अस्मभ्यं चर्षणीसहं सस्नि वाजेषु द्टरम्‌॥१ ॥ 
है देव ! आपका जो विशिष्ट प्रुत कर्म है, उसे हमारे संरक्षण के लिए यु कं । आपका कर्म 
सुओ को परभूत करने वाला अति शुद्ध और संम में कठिनता से पार पाये जाने वाला है ॥१ ॥ 
३९१५ यदिन ते चतस्रो यच्छूर सन्ति तिस्रः । यद्वा पञ्च कषितीनामवस्तत्सु न आ भर॥२॥ 
है इदेव ! आपके जो चार वर्ण में रख साधन है । तीनों लोकों में जो रक्षण-साधन स्थित है अथवा 
'पंचजनों के निमि जो रक्षण साधन हैं, उन सभो रक्षण साधनो से हमे अभिषूरित कों ॥२ ॥ 
३९१६. आ तेऽवो वरेयं वृषन्तमस्य हूमहे। वृषजूतििं जज्ञिष आभूमिरि्द्र तुर्वणिः ॥३॥ 
है इत्रदेव आप इ-फलों के प्रदात वृष्टिकर्ता और शबुओ के सौज संहारक हैं। आपके सम्पूर्ण रक्षण 
साधनों की हम कामना क हैं। आए स्र विद्यमान एवं सहायक भरले के साद घिलकर हमारे लिए ब्ेप्ठ दाता 
सिदधहो॥३॥ 
३९१७ दृषा हसि राधसे जञिषे वृष्णि ते शवः। सव्रते धृषन्मनः सत्राहमिन्द् पौस्यम्‌॥ ४॥ 
है इदेव ! आप इअदायक है। यजमान को घरे दने के लिए ही आप उत हए है । आपका 
बल इटवरषक है । आपका मम संघरई शक्ति से बु ह । आपा बल शलुओ को वज्ञ में करे वाला है । आपका 
पौरष शनु-संहारक है ॥४ ॥ 


३९१८. तवं तमिन्र मर्त्यममित्रयन्तम्रिव: । सर्वरथा शतक्रतो नि याहि शवसस्पते ॥५ ॥ 


मस्‌ ३६ ब 


है वधार इदेव ! आप सैकड़ों यज्ञादि कर्मों के सम्पादक है । आपका रथ सर्वत्र अवाधगति से जाता 
है । ज मनुष्य आपके प्ति शतत व्यवहार करते हैं. आप उनके विरूद्ध चलते हैं ॥५ ॥ 
३९१९, त्वामिदवृत्रहन्तम जनासो वृक्तबर्हिषः । उम्र पूर्वीषु रवय हवन्ते वाजसातये ॥६ ॥ 

है हा इदेव ! बज मे कुश के आसन विकर अभिवादन करे वाले मनुय जोवस-संग्राम में 
आपका आवाहन कराते हैं। आप उग्र, वीर और सम्पूर्ण जाओ में चि पुरत ह ॥६ ॥ 
३९२०. अस्माक ष्टं पुरोयावानमाजिषु । सवावान घनेथने वाजयन्तमवा रथम्‌ ॥७॥ 

है इद्रदेव ! आप हमारे रच को रक्षा को यह रथ बुद्ध मे ऐश को कामना करने वाला है । यह अमुचे 
के साथ अग्रगमन करे वाला और दस्र है ॥७ # 
३९२१, अस्माकमिनद्रेहि नो रथमवा पुरन्थ्या। 

वयं शविष्ठ वाय॑ दिवि श्रवो दघीमहि दिवि स्तोमं मनामहे ॥८ ॥ 

हे इन्द्रदेव ! आप हमारे निकट आएँ । अपनी प्रकृष्ट बद्ध से हमारे रथ की रक्षा को । आप आत्यन्त बलशाली 
है। आपके निवित हम ग्रहणौय एवं दौष्तिमान्‌ अग्रो को हवि दा स्थापित करते है और दवय स्तृतियों का 
उच्चारण करते है ॥८ ॥ 


[ सूक्त - ३६] 
| ऋषि - प्रभूवसु आद्विरस । देवता - इन्द्र । छन्द ष्टुप्‌, ३ जगती ।] 
३९२२. स आ गमदिन्द्रो यो वसूनां चिकेतदातुं दामनो रयीणाम्‌। 
धन्वचरो न वंसगस्तृषाणश्जकमानः पिबतु दुग्धमंशुम्‌ ॥१॥ 
जो घनों को देना जनत हैं, जो घनो के अनुपम दाता है; ऐसे इद्रदेव हमारे यज्ञ में आएँ । जैसे धनुर्धारी वौर 
शिकार की कामना करता है; वैसे हो तृषित इने सोमको कामगा कते हुए दुग्ध श्रित सोमरस का पान करं॥६॥ 
३९२३. आ ते हनू हरिवः शूर शिप्रे रुहत्सोमो न पर्वतस्य पृष्ठे । 
अनुत्वा राजन्यतो न हिन्वन्‌ गीर्भिपदेम पुरुहूत विश्वे ॥२ ॥ 
हे अशयुक्त शूर इदे ! जैसे सोम रवत के पृष्ठ भाग पर रहता है; वैसे यह सोग आपके सुन्दर होंठ पर 
चढ़े । हुतो केदारा आवाहन किए जाने वाले दोषिन्‌ हे इदेव ! जैसे अ तूण खाकर त होता है, वैसे 
आप हमारी स्तुतियों को पाकर तृ हे जिससे हम भी प्रमुदित हं ॥२ ४ 
३९२४ चक्र न वृत्तं पुरुहूत वपते मनो भिया ये अपतेरिदद्रिव:। 
रथादधि त्वा जरिता सदावृध कुवित्रु स्तोषन्मघवन्युरूवसु: ॥३ ॥ 
बहुत के द्वारा सतत वज्रधारण काले वाले हे इदेव ! जैसे गोल चक्र घूमे हुए काँपता है, उसी प्रकार 
हमारा मन बुख्धिहीनता के कारण भय से कॉप है। हे र्वा वर्षमान इद्रदेव ! आप असंख्य धनो के अधा 
और अतयत ऐशर्यशाली हैं । हम स्तोतागण वारम्बार आपका स्तवन करते ह । आप धन से युक्त रथ पर आरूढ 
होकर हमारे पास आएं ॥३ ॥ 
३९२५. एष ग्रावेव जरिता त डद्धेयर्ति वाच बृहदाशुषाण:। 
प्र सव्येन मघवन्यंसि राय: गर दक्षिणद्धरिवो मा वि वेनः ॥४॥ 


हु द सहिता घाग - २ 


जैसे सोम अभिषव के वाला पाषाण शब्द कराता है, वैसे हम स्वोता स्तुति करते हुए शब्द करते है हे 
रेशर्यशाली इदेव ! आप वपुल धचन-सम्प्न हैं; आप वाये और दावें दोनों हाथों से धन दान करने वाले है, हे 
दो अशो वाले इन्द्रदेव ! आप हमारी कामनाओं को विफल ग करें ॥४ # 
३९२६. वृषा त्वा दृषणं वर्धत छौर्वृषा वृषभ्यां वहसे हरिभ्याम्‌। 
स नो वृषा वृषरथः सुशिप्र वृषक्रतो वृषा वज्जिन्धरे था: ॥५॥ 
ह बलशाली इदेव ! बल संयुरू आकाश आपके बलों को सवरत करे । बल सम्पन्न आप अति बलवान्‌ 


अशो द्वारा वहन किये जाते हैं । उत्तप शिरस्वराण और क धारण करवले हे इन्दरदेव ! आप अतोव बल-सम्पन्न 
कर्म करने वाले हैं । अत्यन्त बलशाली रथ पर अधिष्ठित होने वाले आप संग्राम में घलो-भाँति हमारो रक्षा करें ॥५ ॥ 


३९२७ यो रोहितौ वाजिनौ वाजिनीवान्त्रिभि: शततै: सचमानावदिष्ट । 
यूने समस्मै क्षितयो नमन्तां श्रुतरथाय मरुतो दुवोया ॥६ ॥ 
इन्दव के सहायक हे मरुतो! अन्नवान्‌ रव राजाने समान गति वाले एवं रोहित वर्ण बाले दो अघ और 
तन सौ गएँ हमें रदान कीं । ऐसे तरुण बुत के लिए उनकी समस्त जाएँ सेवा भाव से युक्त होकर नगत 


करती है ॥६ ॥ 
[ सूक्त - ३७] 
[ऋषि - अवि भौम । देवता - इत्र । छद ट ।] 
३९२८ स॑ भानुना यतते सूर्यस्थाजुद्दानो घृतपृष्ठः स्वञ्चाः । 


तस्मा अपृश्चा उषसो व्युच्छान्य इन्द्राय सुनवामेत्याह ॥१॥ 
उत्तम रूप से आवाहित और पत आहूतियो से दीप्तियान्‌ अग की ज्वालाएँ सू्वरश्यियों से सुसंगत होकर 
चलती है । उस समय जो यजमान "इन्च के लिए सोम-सवन करे ऐसा कहता है, उसके निषित्त उषा अत्यन्त 
सुखारी होकर प्रकाशित होती है ॥९ ॥ 
३९२९ समिद्धाग्निर्वनवत्तीर्णबहियुकतग्रावा सुतसोमो जराते । 
ग्रावाणो यस्येषिरं वदन्त्ययदव्वयुईविषाव सिन्धुम्‌ ॥२॥ 
अध्यर्यु अमित को प्रज्वलित करके आसन विस्लीर्ण कर यजन र्य मृत होता है । वह सोप अभिषवण 
के पाषाण से युक्त होकर स्तुति करते हुए पाषाण से तीब शब्द करता है । बह अध्वर्यु सोमयुक्त हविष्यात्न लेकर 
नदी तट पर यजन कार्य सम्पन्न करता है ॥२ ॥ 
३९३०. वधूरियं पतिमिच्छन्त्येति य इ वहाते महिघीमिषिराम्‌। 
आस्य श्रवस्याद्रथ आ च घोषात्पुरू सहस्रा परि वर्तयाते ॥३ ॥ 
जिस प्रकार श्रेष्ठ कामनाएँ करतो हुई पलो यज्ञ मे पति को अनुगाबिनी होती है, उसी प्रकार इन्दव भी 
अपनी अनुगामिनी रानी को यह मे दहन करते है। भूत ऐक्य इदेव के रथ की कीर्ति चतुर्दिक फैलकर 
गुंत हो । वे इदेव सहो वपुल धों को चारों ओर से हमारे पास लायें ॥३ ॥ 
३९३१. न स राजा व्यथते यस्मिन्निन्द्रस्तीवं सोमं पिति गोसखायम्‌। 


आ सत्वनैरजति हन्ति वर्षति कितः सुभगो नाम पुष्यन्‌॥४॥ 
जिसके राज्य में इद्धदेव सर्वदा गो-दुग्ध मिश्रित सोमरस का पान करते हैं, वे राजा कभी व्यथित नहीं होते । 


अं ५ सू० ३९ ह] 


अपने सत्य सेवकों के साथ सर्वर विचसते हैं । अपने राहुओं को मारते हैं। जाओ को सरित रखते है। वे 
अपने सौभाग्य और नाफ-यश को पुटे है ॥४ ॥ 
३९३२. पुष्यात्क्षेमे अभि योगे भवात्युभे वृतौ संयती सं जयाति। 
परियः स्ये प्रियो अग्ना भवाति य इन्राय सुतसोमो ददाशत्‌ ॥५ ॥ 
जो इदेव के निमित सोम अधिषवण कर उ शुध सोम अदन करत है । वह अपने वन्‍थुओं और सतो 


का समयक्‌ पोषण करता हुआ रपत धन की रक्षा करने और अगात धन क प्रा करने मे समर होता है ।वह 
सभी जीवस- संग्रामो के उपस्थित होने पर विजयी होता है /वह सदेव और अमेव के लिए प्रिय होता है ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ३८ ] 
[ऋषि - अति भौम देवता - इन्र । छद अष्टु} 
३९३३. रोष्ट इनदर राधसो विभ्वी रातिः शतक्रतो । 


अधा नो विश्वचर्षणे ुमना सुक्षत्र मंहय ॥१॥ 

सर्व श्रष्ठदानी, सौ अश्वमेध (सैकड़ों यज्ञादि सत्कर्म) करने वाले हे इद्रदेव ! आप महिमाशाली घत प्रदान 

कर हग भी ऐशवर्य-सम्फत बनाये ॥१ ॥ 
३९३४, यदीमिन्द्र श्रवाय्यमिष॑ शविष्ठ दथिषे। पप्रथे दीर्घश्रुत्तमं हिरण्यवर्ण दुष्टरम्‌॥२॥ 

है अतयतत बलशाली इद्धदेव ! आप स्वर्ण सदश काल से युक्त है। आप अत्य यशस्वी अमन को धारण 
करने वाले है । वह आपका यश दुर्गमता से पार पाने (अनिवारणोय) योग्य है और दीर्घकाल तक अवाधित गति 
से फैलने वाला है ॥२ ॥ 

३९३५. शुष्मासो ये ते अद्रिवो मेहना केतसापः । उभा देवावभिष्टये दिवक्ष ग्मक्ष राजथ:॥३॥ 
है वारी इन्रदेव ! आप अत्त पूजनीय, सर्वः वयात परभूत बल-सम्पन्न तथा सहायकरूप मरतं के 
साध चुलोक और पृथ्वीलोक में ्वेच्छा से विचरण के हुए सब पर शास करे है ॥३ ॥ 
३९३६. उतो नो अस्य कस्य चिह॒क्षस्थ तव वृत्रहन्‌। 
अस्मध्यं नृम्णमा भरास्मभ्यं नृमणस्यसे ॥४॥ 

'वृजनामक असुर का विनाश कर वाले हे इद्रदेव ! हम आपके बल-सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। आप हे 
किसी भी बल सम शुका धर लाकर देते हैं; क्योकि आप हम सबको धनवान्‌ बनाने के अधिलादी है ॥४ ॥ 
३९३७ नू त आभिरभिष्टिभिस्तव शर्मज्छतक्रतो । इन्र स्याम सुगोपाः शूर स्याम सुगोपाः॥५ ॥ 

सौ यज्ञ (सैकड़ों सत्कर्म) करे वाले ह इन्द्रदेव ! हम सब आपको शरण मे रहते हुए आपकी रक्षण-सामथ्यों 
द्वारा भली प्रकार सुरक्षित हो ह शूवोर इदेव ! हम सब घल प्रकार संरक्षित हों ॥५ ॥ 

[ सूक्त - ३९] 
[ऋषि - आरि भौम । देवता - इन्र । छद - अनुष्टुप ५ पंक्ति |] 
३९३८. यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादातमद्रिवः । राधस्तन्नो विदइस उभयाहस्त्या भर ॥१॥ 
अदभुत क़ को धारण करे वाले ऐश्वर्यशाली हे इद्रदेव ! हमारे पास आपके समर्षण योग्य धन का अभाव 
है। अतएव मुक्त हस्त से हमें प्रचुर घन प्रदान करें 


we केद संहिता घाग -२ 


३९३९. यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र क्षं तदा भर । विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावने ॥२॥ 
है देव ! आप जिस घर सामर्थ को ब्रेट और तेजस्विता वुक्त ानते है. वह थन हमें भरपूर मात में प्रदान 
करें । हम उस धन को (लोक कल्वाणाव) दान देने को स्थिते भी रहे ॥२ # 
३९४०. यत्ते दित्सु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुतं बृहत्‌। 
तेन दूळहा चिदद्रिव आ वाजं दर्षि सातये ॥३॥ 
है जारी इद्देव ! आप अपने सब दि्ाओं मं सतु प्रसिद्ध और व्यापक मग (आन्तरिक शक्ति इच्छा 
शक्ति) से हमें स्थिर धन और सामर्थ प्रदान करें ॥३ ॥ 
३९४९, मंहिष्ठं वो मधोतां राजानं चर्षणीनाम्‌। इन्द्रमुप प्रशस्तये पूर्वीभिर्जुजुषे गिरः ॥४॥ 
इन्दव वानो में अनुपम शिरोमणि रूप है । वे मनुष्यों के अधी है । स्तोतागण प्राचीन सतो से उनकी 
प्रशंसा के लिए सर्दा उत होकर सम्पक्‌ सेवा करते है ४४ ॥ 
३९४२. अस्मा इत्काव्यं बच उक्थमिन्द्राय शंस्यम्‌। 
तस्मा उ ब्रह्मवाहसे गिरो वर्थनत्यत्रयो गिर: शुममन्त्यत्रयः ॥५ ॥ 
इदे के लिए ही यह काव्य, स्तुति वचन और उक वचन कहते योग्य है । उन स्तोत्रों को वहन करने 
वाले इद्धदेव के यज्ञ को आत्रि वंशज ऋषि स्वुत्ियों से संवर्धित करते हुए शुर (उज्ज्वल) बनाते है ॥५ ॥ 
[ सूक्त - ४० ] 
[ऋषि = अत्रि भौम । देवता - इः ५ सूर्य; ६-९ आगि । छन्द - १-३ उच्णिक्‌; ५,९ बुट्‌, ४, ६-८ 
रु] 
३९४३. आ याहाद्रिभिः सुतं सोमं सोमपते पिब । वृषश्निन्द्र वृषभिर्वृत्रहन्तम ॥१॥ 
है सोमपालक इने ! पाषाण से करकर निर इस सोमरस का आप पान करें । है इद्रदेश ! आप इृ्टवर्षक 
मतों के साथ वृ का हनन कर वष्टि करने वाले है ॥६ ॥ 
३९४४. वृषा ग्रावा वृषा मदो यृषा सोमो अयं सुतः । वृषन्निनद्र वृषभिर्वृत्रहन्तम ॥२॥ 
सोम- अभिषव में क्त पाषाण (दोनों) वर्षणशौल है । सोम से उत्र भी वर्षणशौल ह । यह अभिषत 
किया हुआ सोम भी वर्षणशोल है । इश्वर्षक्‌ कृत ह इदेव ! आप वर्षणकारी मसो के साध सोमरस का 
पान करें ॥२॥ 
३९४५. यषा त्वा वृषणं हुवे वज्िज्वित्राभिरूतिभि: । वृषज्निन्र वृषभिर्वृत्रह्तम ॥३ ॥ 
है व्रधरी इन्दव! आप सोम के सिंचनकर्ता और वृष्टिकर्ता हैं। आपके संरक्षण साधनों से रक्षित 
होने के लिए हम आपका आवाहन करते है इट, वजा हे इन्दव! आप वर्षणकारी मसं के साथ 
सोमपान करें ॥३ ॥ 
३९४६. ऋजीषी वज्री वृषभस्तुराषाद्छुष्मी राजा वृत्रहा सोमपावा। 
युक्त्वा हरिभ्यामुप यासदर्वाङ्साध्यन्दिने सवने मत्सदिन्द्रः ॥४ ॥ 
इदेव सोम धारणकर्ता क्रधारी, अटक च संहरऊ, शुत के शोषक, सर्व अधीक्षर वहता 
और सोमपानकर्ता है। ऐसे इन्व अपने अ को रब से युक्त करके हमारे समीप आये और माध्यन्दिन सबन 
में सोमपान कर हर्षित हों ॥४ ॥ 
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३९४७ यत्त्वा सूर्य सवर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः । 
अक्षेत्रविद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीघयुः ॥५॥ 
है सर्यदव ! जब आपको स्वर्धान (राहु) तम्रा से आच्छादित कर दिया था, तब जैसे मनुष्य अन्धकार 
में अपने क्षेत्र को न जानकर भ्रमित हो जाता है, वैसे ही सभी लोक तमिस में सम्मोहित हो गये ॥५ ॥ 
३९४८. स्वर्भानोरध यदिन्द्र माया अबो दिवो वर्तमाना अवाहन्‌। 
गूळहं सूयं तमसापद्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणाविन्ददत्रिः ॥६ ॥ 
है इन्रदेव ! आपने आकाश के नौचे विया स्वरधानु की मायाओं को दूर कर दिया । तमसा से आच्छादित 
सूर्य को अगि ऋषि ने अत्य प्रकृष्ट मं द्वारा अकाशित किया ॥६ # 
३९४९. मा माभिमं तव सन्तमत्र इरस्या दुग्धो भियसा नि गारीत्‌। 
त्वं मित्रो असि सत्यराधास्तौ मेहावतं वरुणश्च राजा ॥७॥ 
(वका कन) हे अगे ! आपके विद्यमान रहते यह ड्रोहकारक, असुररूप, भयोत्यादक तमसा हमें निगल 
न जाए । आप सत्यपालक और मित्र स्वरूप हैं । आप और तेजोमय वरूण दोनों मिलकर हमें संरक्षित करें ॥७ ॥ 
३९५०, ग्राव्णो ब्रह्मा युयुजानः सपर्यन्‌ कीरिणा देवान्रमसोपशिक्षन्‌। 
अन्नः सूर्यस्य दिवि चक्षुराघात्स्वर्भानोरप माया अघुक्षत्‌ ॥८॥ 
ऋत्विजू अबि ऋषि ने पायाणों को संयुक्त कर इन्व के निषित सोम नादि किया । स्तो से दवो का 
पूजन-अर्चन किया और हवय से उ पत किय । घुलोक मे सूर्यदेव को उपदेश देकर उनके चषक स्थापित 
किया और स्वर्भानु कौ माया को दूर कर दिया ॥८ ॥ 
३९५१. य॑ वै सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः। 
अत्नयस्तमन्वविनदन्हा१्ये अशक्नुवन्‌॥९ ॥ 
जिन सूर्यदेव को स्वर्भान ने तमिस्ा से आच्छादित किया था, आ वंशजो ने उनको मुक्त किया । अन्य कोई 
ऐसा करे में समर्थ नहीं हुए ॥९ ॥ 
[युक्त -४१] 


(ऋषि - अत्रि धम । देवता - व्व । द्‌ - षट्‌; ६ - १७ अतिजगती; २० एकपदा विराट्‌ |] 
३९५२. को नु वां मित्रावरुणावृतायन्दिवो वा महः पार्थिवस्य वा दे । 
तस्य वा सदसि त्रासीथां नो यज्ञायते वा पशुषो न वाजान्‌ ॥१॥ 
है तरावर देव ! कौन यजमान आपके यजन में समर्थ होता है हम आपका यजन करने वाले हैं। आप 
दोक, पृथिवी लोक और अन्तरिक्ष लोक के स्थान से हमारी रक्षा करे । हमें पशु, अन, धन आदि से युक्त करें ॥३॥ 
३९५३. ते नो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिद्ध ऋभुक्षा मरुतो जुघन्त। 
नमोभिवां ये दथते सुवृक्ति सतोमं रुद्राय मीळहुषे सजोषाः ॥२ ॥ 
हेम वरण, अर्थमा, आयु (वाय), इनदर कपु और मूत दवो ! आप स देवगण हमारे शुभ स्तोत्र को 
ग्रहण करें । आप सब मंगलकारी रुद्रदेव के साथ मिलकर हमारे नमस्कार और अभिवादन युक्त तोत्र प्रतियुक्त 
मन से स्वीकार करें ॥२ ॥ 
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३९५४ आ वां येष्ठाश्विना हुवध्यै वातस्य पत्मत्रथ्वस्व पुष्टौ । 
उत वा दियो असुराय मनम प्रान्धांसीव यज्यवे भरध्वम्‌ ॥३॥ 
है अझिनीकुमार ! वायु के सदृश वेगवान्‌ अझ को रथ के मजबूत स्थान से आप भली प्रकार नियंत्रित 
करते है। आपका हम यज्ञ-सेवनार्थ आवाहन करते हैं। हे ऋत्विजो ! आप दीप्तिमान्‌ , अतिशय पूज्य और 
आण-परदाता रुव के लिए उत्तम स्तोत्र और हविष तुत करें ॥३ ॥ 
३९५५ प्र सक्षणो दिव्यः कण्वहोता त्रितो दिवः सजोषा वातो अम्निः। 
पूषा भगः प्रभृथे विश्वभोजा आजिं न जग्मराश्चश्चतमाः ॥४॥ 
मेधावी जन जिनका आवाहन करते हैं, जो अत्यन्त दिव्य हैं, शत्रुविगाशक है, वे वायु , अग्नि पूषा और 
गदेव सम्मिलित होकर तों लोको में व्यप्त होने वाले सदेव के साथ मिलकर तपूवक यज्ञम आएँ । सभी 
देवगण यशं सम्पूर्ण हविूप भोज्य पदार्थ हण करने के लिए युद्ध में जाते हुए वेगवान अकव की भाँति 
अविशीष आगमन करे ॥४ ॥ 
३९५६. प्र वो रयिं युक्ताशचं भरध्वं राय एपेऽवसे दघीत थी: । 
सुशेव एवैरौशिजस्य होता ये व एवा मरुतस्तुराणाम्‌ ॥५ ॥ 
है मरुतो ! उत्तम अ से युक्त ऐश्वर्य को हमारे निमित स्थापित करें । हम सतोता ध भ्राप्त के निमित और 
रक्षा के निमित उत्तम बुद्धि से आपका स्तवन कराते है । हे मरुतो ! आपके जो वेगवान अब है उन अशो क पाकर 
"औशिज' के होतागण सुखो हो ४५ # 
३९५७ प्र यो वायुं रथयुजं कृणुध्वं प्र देवं विप्र पनितारमर्कैः । 
इषुध्यव ऋतसापः पुरन्धीर्वस्वीनों अत्र पत्ीरा थिये धुः ॥६ ॥ 
है ऋत्विजो ! आप अत्यन्त युतम्‌. ज्ञानी, स्तुढि योग्य वायुदेव को अर्चनोय रत्र रध से संयुक्त 
करें । स्व गमन करने वाली , यज्ञ यहण करने वाली रूपयती देवपत्ियाँ हमारी स्तुतियों को धारण कर यज्ञ मे 
आगमन करें ॥६ ॥ 
३९५८. उप व एषे वन्दोभिः शूषैः प्र यद्टी दिव्षितयद्धिरकैं: । 
उषासानक्ता विदुषीव विश्वमा हा वहतो मर्त्याय यज्ञम्‌ ॥७॥ 
है उषा और रात्रि देवयो ! आप दोनों अत्यन्त महान्‌ हैं। हम वन्दनीय स्वर्ग के देवो के साथ आप दोनों 
को श्रेष्ठ हानि प्रदान करते है । आप दोनों विदुधियों की तरह मनुष्य को सम्पूर्ण यज्ञादि को प्रित करती है ॥७ ॥ 
३९५९. अभि वो अर्चे पोष्यावतो नृनवास्तोषपति त्वष्टारं रराणः । 
धन्या सजोषा थिषणा नमोभिर्वनस्पतीरोषधी राय एषे ॥८ ॥ 
धर प्राप्त के लिए हम भरुष्यों के पोषक वास्तोष्पति और तषा देव की उत्तमो रा अर्चना करे है । 
व्यादि दार उसे संतष्ट करते है । धन देने वालो, मन्द देने वाली चिषणा (वाणी) की स्तुति करते है । वनस्पतयो 
और ओषधियों को हम स्तुति करते हैं ॥८ ॥ 
३९६० तुजे नस्तन पर्वताः सनु स्वैतवो ये वसवो न वीरा:। 
पनित आप्त्यो यजतः सदा नो वर्धान्न: शंसं नयो अभिष्टौ ॥९॥ 
करों के सदृश जगत्‌ के आश्रय-भूत मेध , स्वेच्छा से सरव विहार करते है वे विपुल दान के विषय मे 
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हमर प्रति अनुकूल हों । वे हमारे द्वारा स्तुत्य, ज्ञानी, यजनीय और मनुष्यों के हिती हैं । वे हम लोगों की स्तुति 
से ष्ट होकर अभीष्ट फल प्रदान कर हमें समृद्ध के #९ ॥ 
३९६१. वृष्णो अस्तोषि भूम्यस्य गर्भ त्रितो नपातमपां सुदृक्ति। 

गृणीते अग्निरेतरी न शृषैः शोचिष्केशो नि रिणाति वना ॥१०॥ 

ष्टा भूमि को सने में समर्थ मेषे गरष मं स्थित जल के रक्षक अस्सिदेव की हम उत्तम सतोजं दाता 
स्तुति करते हैं। तीनों लोकों मे वयात होने वाले वे अभदेव जाते हुए आपन सुखकर रश्मयो हें प्रताडित 
मही करते; किन्तु अपनी रप ज्वालाओ रूपी केश से वनों को जलादर भस्मोभूत कर देते है ॥९० ॥ 
३९६२. कथा महे रुद्रियाय ब्रवाम कद्राये चिकितुषे भगाय। 

आप ओषधीरुत नोऽवनु द्ो्वना गिरयो वृक्षकेशा: ॥१९॥ 

'हम महान्‌ रुद-पुत्र मरद्गजों को किस रकार स्तुति करें? धन पापा करने की आकांधा से ज्ञान सम 
'भगदेव का स्तव कैसे करें ? जलदेव, ओषधियाँ, आकारव वन और वृ्ष रूप केश वाले पर्वतदेव हमारी सब 
प्रकार से रक्षा को ॥११॥ 

३९६३. शणोतु न ऊर्जा पतिर्गिर: स नधस्तरीयाँ इषिरः परिज्या। 
शण्वन्त्वापः पुरो न शुप्रः परि खुचो बबृहाणस्याद्रे: ॥१२॥ 

अनि मे सरव संचरित होने वल, पृ के तुर्क परिणी बलो के अधिपति वायुदेव हमाते 
स्तुतियो का श्रवण करें । नाके सदूश उज, विशाल पर्व तुद मयत जल-धारा हमारे वों का 
श्रवण को ॥१२॥ 

३९६४. विदा चिन्नु महन्तो ये व एवा ब्रवाम दस्मा वाय॑ दधानाः । 
वयश्षन सुभ्व१ आव यन्ति क्षुभा मर्तमनुयतं वधस्नैः ॥१३॥ 

है महान्‌ मरुत ! आप हमारे सोको जाने हे दर्शनीय महतो ! हम लोग वरणीय हतिष्यात् को धारण 
करते हुए उत्तम सें से आपी स्तुति करते है । आप कुथ होडर आने वाले शजुओं को आयुध से पारत 
हम लोगों के सम्मुख आयें ॥१३ ॥ 

३९६५, आ दैव्यानि पार्थिवानि जन्पापश्चाच्छा सुमखाय वोचम्‌ । 
वर्था दयावो गिरा उदा वर्धन्तामभिषाता अर्णाः ॥१४॥ 

हम चुलोक और पृथिवी लोक से जल को उत्तम स्तृतियाँ करके यज्ञ को भतो प्रकार सम्पादित करते है। 
सू, र आदि ग्रह-उक्षत भी हमारी स्तुतयो को वृद्ध के । जल से परिषू्ण नदियाँ जल से हमे संवर्दित करं ॥१४ ॥ 
३९६६. पदेपदे मे जरिमा नि थायि वरूजी वा शक्रा या पायुभिक्ष । 

सिषक्तु माता मही रसा नः स्पत्सूरिभिऋजुहस्त ऋजुवनिः ॥१५॥ 

माता भूमि के परत प्रत्येक पद में हा स्तुतयो समाहित है वे माता अपने रक्ण-साघनो और समो 
से हमर रक्षा करन वाली हों । वे ही स्तुतयो को जतिपूर्वक बरहण करें और स्र होकर अनुकूल हाथो से 
कल्याणकारी दान करने वालो हों । वे माता अपने दिव्य सों से हमारा संचन करें ॥१५ ॥ 

३९६७ कथा दाशेम नमसा सुदानूनेवया मरुतो अच्छोक्तौ प्रश्रवसो मरुतो अच्छोक्तौ । 
मा नोऽहिरबुघ्यो रिषे धादस्माकं भूदुपमातिवनिः ॥१६॥ 
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हम लोग उत्म दानशील मरो का स्तवन किस प्रकार करे ? सोत्र के उच्चारण द्वारा हम किस परकार 
मतो की सेवा करें ? हविष्याज देकर हम किस अकार मतों को सेवा करें ? हे अहिच देव ! हमें हिंसकजन 
अपने वश में न कर सके । आप हपारे शत्रुओं को विष्ट के वाले हों ॥१६ ॥ 
३९६८. इति चिन्नु प्रजायै पशुमत्ये देवासो वनते मर्त्यो व आ देवासो बनते मत्यों व: । 
अत्रा शिवां तन्वो धासिमस्या जरां चिन्मे निर्ऋतिर्जग्रसीत ॥१७॥ 
हे देवो ! यजमान, सन्तान और पशुओं की परापत के लिए हम आएको उपासना करते हैं हे देवो ! सभी 
मनुष्य आपकी उपासना कराते है । नििदेव कल्याणकारी अतन देकर हमरे शरीर का पोषण करें और हमरे 
बुढ़ापे को निगलकर दूर को ॥१७ ॥ 
३९६९. तां वो देवाः सुमतिमूर्जयन्तीमिषमश्याम वसवः शसा गोः। 
सा नः सुदानुर्मृळयन्ती देवी प्रति द्रवन्ती सुविताय गम्याः ॥१८ ॥ 
हे प्रकाशवान्‌ वसुओ ! हम उतम स्तृतियों द्वाता आपकी सुमतिरूप गौ से बल प्रदायक अन्न (पोषण) प्राप्त 
करें । ये दावली, सुखदायिनी देवो हमें सुख देती हुई हमारे पास आएं ॥१८ ॥ 
३९७०, अभि न इळा यूथपस्य माता स्मन्नदीभिरुर्वशी वा गृणातु। 
उर्वशी वा बृहहिवा गृणानाध्युर्ण्वाना प्रभृथस्यायोः ॥१९ ॥ 
मौ समूह को पोषणको इला और उर्वशो, दवं की गर्जा से संयुक्त होती हमारी सुयो सें । 
अत्यन्त दीप्तिपती उर्वशी हमाी स्तुतिं से प्रशंसित होकर हमारे दादि कर्म को सम्यकू से आच्छादित कर 
हमारी हवियों को ग्रहण करें ॥१९ ॥ 
३९७१, सिषक्त न ऊर्जव्यस्य पुष्टेः ॥२० ॥ 
बल वृद्धि और सम्यक पोषण के लिए देवगण हमारी स्तुतियों को स्वीकार करें ॥२० ॥ 
[ सूक्त - ४२] 
[ ऋषि - आति भौम । देवता - विश्वेदेया; ११ रुद्र । छन्द त्रिषटुष; १७ एकपदा विराट्‌ । ] 
३९७२. प्र शन्तमा वरुणं दीधिती गीमित्रं भगमदितिं नूनमश्याः । 
पृषद्योनिः पञ्चहोता शृणोत्वतर्तपन्था असुरो मयोभुः ॥१॥ 
हमारी सुखका स्ततियंहव्यदि पदार्थों के साथ वरुण, कि. भग और अदिति को निक्ष ही प्रत हो । पंच 
आणो के आधार भत, विचित्र वर्ण वाले, अत्तरिक्ष में उतर होने वले, अबाधितगति वाले, प्राण-प्रदाता और 
सुखदाता वायुदेव हमारी सुतया सुनें ४९ ॥ 
३९७३. प्रति मे स्तोममदितिजगृभ्यतसूनुं न माता हृदयं सुशेवम्‌ । 
ब्रह प्रियं देवहितं यदस्त्यहं मित्र वरुणे यन्मयोभु ॥२॥ 
जैसे माता अपने पुत्र को भरोतिपूर्वक धारण करती है. बैसे ही अदिति हमारे इन स्तोत्रं क हदय से धारण 
'देवों के प्रिय और हितकारी हमारे जो स्तोत है, उ्हें हम वित्र और दरणदेव के निमित्त अर्पित करते हैं ॥२ ॥ 
३९७४ उदीरय कवितमं कवीनामनततनमभि मध्वा घृतेन। 
स नो वसूनि प्रयता हितानि चन्द्राणि देवः सविता सुवाति ॥३॥ 
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है ऋत्विजो! आप लोग ज्ञनियो में अत श्रेष्ठ इ सवितेव को प्रमुदित करें । इन देव को मधुर सोमरस 
और घृतादि रारा अभिषिक्त कर तृष्त करें । सवितादेव हमें शुद्ध , हितकारी, आहादक और जीवन को प्रकाशित 
काले वाला ऐशवर्य प्रदान करें ॥३ ॥ 
३९७५ समिन्द्र णो मनसा नेषि गोभिः सं सूरिभिररिव: सं स्वस्ति। 
सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमत्या यज्ञियानाम्‌ ॥४॥ 
है ऐश्व्यवान्‌ इदेव ! हे श्रेष्ठ मन गोओ अखे, ानोजन तथा रेष्ठ कल्याणकारी भावनाओं से युक्त 
करें । देवों का हित करने वाला जो ज्ञान है, उससे तथा यज्ञय (सत्कर्मशील) देवों को सुमति से हमें जोड़ें #४ ॥ 
३९७६. देवो भगः सविता रायो अंश इन्दो वत्रस्य सञ्जितो धनानाम्‌ । 
ऋभुक्षा खाज उत वा पुरन्धिरवन्तु नो अमृतासस्तुरासः ॥५ ॥ 
दीष्तिमान्‌ भदे, सव्रसक सवितादेव, ध के स्वाम ललघदेत, जहा इने और धनो के विजेता 
ऋभुक्षा, वाज और पुरान्थि आदि सपरत अमरदेव शोध हो हमारे यमे उपस्थित होकर हम लोगो को रक्षा 
कों॥५॥ 
३९७७. मरुत्वतो अप्रतीतस्य जिष्णोरजूर्यतः प्र ब्रवामा कृतानि । 
न ते पूर्वे मघवन्नापरासो न वीर्य नूतनः कक्षनाप ॥६ ॥ 
हम यजमान मरतं की सहायता पाने वाले इनरदेव के महान्‌ कायों का वर्णन करते है। ये इद्रदेव युद्ध से 
कभी पलायन नहीं करते । ये सर्दा विजयशील और जरारहित हैं । हे ऐश्वर्यशालो इन्द्रदेव ! आपके पराक्रम को 
नतो पूर्वकाल में कसी परुषे पाया ह, न आगे कोई प्राप्त करने वाला है; ह किसी नवी ने भी आपके पराक्रम 
को प्राप्त किया है ॥६ ॥ 
३९७८. उप सतुहि प्रथमं रत्मथेयं बृहस्पतिं सनितार॑ धनानाम्‌। 
'यः शासते स्तुवते शम्भविष्ठः पुरूवसुरागमञ्जोह्ुवानम्‌ ॥७॥ 
है ऋत्विज ! आप सर्वश्रेष्ठ रल धारणकर्ला और धनं के प्रदाता वृहस्पतिदेव की स्तुति करें । ये हवि 
अदाताओं को प्रभत धनो से युक्त करने के लिए आगमन का है वे परसंसा करने वालो और स्तुति करने वालों 
को अतिशय सुख प्रदान करते हैं ॥७ ॥ 
३९७९. तवोतिभिः सचमाना अरिष्टा बृहस्पते मघवानः सुवीराः । 
ये अश्वदा उत वा सन्ति गोदा ये वस्त्रदाः सुभगास्तेषु रायः ॥८ ॥ 
है वृहस्थतिदेव ! आपके द्वारा संरक्षित होकर हम मनुष्य हिंसा से पुकत, ऐश्व्यवान्‌ और उत्तम बर पुत्रों से 
बुक होते हैं। आपके अनुमह से जो मनुष्य उत्तम अ, गाओ और वसवो डा दान काने वला होता है, उनमें 
भाग्यशाली श्य स्थापित होता है ॥८ # 
३९८०. विसर्माणं कृणुहि वित्तमेषा ये भुञ्जते अपृणन्तो न उक्थैः । 
अपत्रताग्रसवे वादृधानान्रहदरषः सूर्याद्यावयस्व ॥९॥ 
हे वृहस्पतिदेव ! जो धनवान्‌ स्तुति करने वालों को घन दान व करके उसका स्वयं ही उपभोग करता है, ऐसे 
मनुष्यों के धन को नष्ट हो जाने वाला करें । जो वत धारण नहो करता और मज से देष करहा ह, अमर्यादित सन्तान 
उसि द्वार वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐसे लोगों को आप सूद से दूर करें ॥९ ।। 
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३९८१. य ओहते रक्षसो देववीतावचक्रेभिस्तं मरतो नि यात। 
यो वः शमीं शशमानस्य निनदाचुच्छ्यान्कामान्करते सिध्विदानः ॥१०॥ 
है मरुतो ! जो मनुष्य दमे राक्षसो तियो से यु होता है; जो आपके लिए स्तुति करने वाले की निना 
'काता है; जो अज पशु आदि कामनाओं पूर्त के लिए वच्छता को अपनाता है, ऐसे मनुष्यों को आप चक्विहोन 
रु द्वारा अन्यकूप में नमम करें ४१० ॥ 
३९८२. तमु द्रुहि यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य । 
यक्ष्या महे सौमनसाय रुद्र जमोभिद सुरं दुवस्य ॥११॥ 
है ऋत्विज्‌! आप सदेव की सम्यक्‌ सुया करे, जो उतम बाण और धनुष से यु है, जो सम्पूर्ण ओपधियों 
द्वारा रोग निवारक है, उन रुद्रदेव का यजन करें । महान्‌ मंगलकारी जौवन के लिए दीप्तिमान्‌ और प्राणप्रदाता 
सदे की ममपर्वक सेवा को ॥११ ॥ 
३९८३, दमूनसो अपसो ये सुहस्ता वृष्णः पल्लीर्नद्यो विध्वतष्टा:। 
सरस्वती बृहद्िवोत राका दशस्यनतीर्वरिवस्यनु शुभ्राः ॥१२॥ 
उदार मन वाले, निर्माण कार्य में कुशल हाथ वाले ऋषुदेव, विधुओं रा रमित मार्ग वाली सरस्वती, 
वर्षणशौल इदेव कौ पली रूप नदियां, तेजोयुकत रावि आदि समस्त देवलिया साथको को मनोकामना पूर्ण 
करने वाली है। आप सब हमे धन प्रदान करें ॥१ २ ॥ 
३९८४ प्र सू महे सुशरणाय मेथां गिरं भरे नव्यसीं जायमानाम्‌ । 
य आहना दुहितुर्वक्षणासु रूपा मिनानो अकृणोदिदं न: ॥१३॥ 
महान्‌ और उत्तम रक्षक अनेक कूं मे सत्य इदेव को हम वीन रचनाएँ (ततय) बुदधिपूर्वक 
समर्थित के है। वर्णकर्ता इदेव ने कन्या रूपी पृची के हितार्थ नदियों में जल उत्पन्न कर उरे 
अवहमान बनाया ॥१३ ॥ 
३९८५. प्र सटुतिःस्तनयन्तं रुबन्तमिळस्पतिं जरितर्नूनमश्याः । 
यो अब्दिमाँ उदनिमाँ इयर्ति प्र वियुता रोदसी उक्षमाणः ॥१४॥ 
है स्तोताओं ! आपकी उतम स्तुतय उन गजा, शब्दकारो, जल के स्वामी मेघों को निक्ष हो पराण 
हो । वे मेघ जल से अधिपुरित है वर्षजशौल हैं और वियत्‌ आलोक से समर घावा-पू्चितो को आलोकित करते 
हुए गमन काते है ॥१४ ॥ 
३९८६. एष स्तोमो मारुतं शो अच्छा रुद्रस्य सू्नयुवन्यूरुदश्याः 
कामो राये हवते मा स्वस्त्युप सतुहि पृषदश्वाँ अयासः ॥१५ ॥ 
हमारे ये सोत्र सटे के पु रूप तर मसो को प्रात हों । त्याल धन प्रापित की इच्छा हमे निस्तर 
असित करती है । बिन्दुदार चिह्नित आखो वाले पर्ट्गण, जो यज्ञ को ओर गमन करते हैं, उनकी हम स्तुति करते हैं॥१५ ॥ 
३९८७ प्रैष स्तोमः पृथिवीमन्तरिक्षं वनस्पर्तीरोषधी राये अश्या: । 
देवोदेवः सुहवो भूतु महं मा नो माता पृथिवी दुर्मतौ धात्‌ ॥१६॥ 
आपि की अभिलाष से हमारे डा मिवे ये सोपी, अ वनस्थति और ओषधियों को 
आफ हो । हमारे यज्ञे समू दपा देवों दा उम आवाहन हो माता पृ हमें मे स्थापित करें॥ ६॥ 


न] हु 


३९८८. उरौ देवा अनिबाये स्याम ॥१७॥ 
है देवो । हय सब आपके अनह से निर्विध्न होकर अतिशव सुख मे ममम हों । १७ ॥ 
३९८९. समश्विनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम। 
आ नो रयिं यहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि ॥१८॥ 
हम आडिनीकुमाो के मंगलबारे, सुखकारी अनुयहों और उन र्षण साधनों से संयुक्त ह, जो नूतन हों । हे 
अपर अश्विनीकुमारों ! आप हमें उम ऐर, वर पुरो और समरण सौभाग्यो को प्रदान करें ॥१८ ॥ 
[ सूक्त - ४३] 
| ऋषि - अरि भौम । देवता - वेदेवा । छन्द ट्‌; १६ एकपदा विराट्‌ ।] 
३९९०. आ धेनवः पयसा तूर्ण्यर्धा अमर्थन्तीरुप नो यन्तु मध्वा । 
महो राये बृहतीः सप्त विप्रो मयोभुवो जरिता जोहवीति ॥१॥ 
दुत वेग से प्रवाहित होने वाली, (जल से परिपूर्ण! नदियों अनुकूल होकर हमारे निकट आगमन करे । ज्ञान 
सम्पन्न स्तोतागण धन प्राप्ति की कामना से सुखदायिनो सप्त महानदियों का आवाहन करते है ॥१ ॥ 
३९९१. आ सुष्टुती नमसा वतंयध्यै द्यावा वाजाय पृथिवी अमृप्रे । 
पिता माता मधुवचा: सुहस्ता भरेधरे नो यशसावविष्टाम्‌ ॥२॥ 
हम अन्न प्राप्ति के लिए उत्तम स्तुतियों और नपन-अधिवादय द्वारा अहिंसक आकाश और पृथिवी का 
आवाहन्‌ कर है । वे मधुर वचन वाले. कुशल हाथों वाले और यशस्वी पिता रूप आकाश और घाता परिय 
अत्पेक युद्ध मं हमारी रक्षा करें ४२ ॥ 
३९९२. अध्वर्यवश्षकृवांसो मथूनि प्र वायवे भरत चारु शुक्रम्‌। 
होतेव नः प्रथमः पाहास्य देव मध्वो ररिमा ते मदाय ॥३॥ 
है अध्वर्युगण ! आप मधुर सोमरस का अभिषव करते हुए सुदर और दौष्तिमान्‌ रस सर्वम वायुदेव को 
अर्पित करें हे वायुदेव ! आप होता रूप में हमारे दास दत सोमरस का सर्वप्रथम पान करें । हम आपको र्षित 
करने के लिए यह मधुर सोमरस निवेदित करते है ॥३ ॥ 
३९९३. दश क्षिपो युउ्जते बाहू अद्रि सोमस्य या शमितारा सुहस्ता । 
मध्यो रसं सुगभस्ति्गरिष्ठां चनिश्चदद दुदुहे शुक्रपंशुः ॥४॥ 
त्वजो की दसो अँगुलियाँ और दो भुजाएँ पाषाण से युक्त होकर सोमरस- अभिषव मे प्रयु्त होती है । 
कुशल हाथों वाले ऋत्विज्‌ अत्यन्त हर्षयु्त म से परवत पर उत्पत्र सोम वल्ली से रसो का दोहन करते है, जिससे 
'दीप्तिमान्‌ सोमरस की धारा बही है ॥४ # 
३९९४ असाबि ते जुजुषाणाय सोमः के दक्षाय बृहते मदाय। 
हरी रथे सुधुरा योगे अर्वागिद्ध प्रिया कृणुहि हूयमानः ॥५ ॥ 
है इदेव! आपको परिचर्या के लिए, पराक्रमबुक्त कार्य के लिए, बल के लिए और मां ह के लिए हय 
सोमाभिषव कर है । हे इदे ! हमारे डारा आवाहन किये जाने पर आप उत्त घुरी वाले रथ मे योजित प्रिय 
अश्वों के साथ हमारे यज्ञ में आएँ ॥५ ॥ 
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३९९५. आ नो महीमरमतिं सजोषा गनां देवीं नमसा रातहव्याम्‌ । 
मथोर्मदाय बृहतीमृतज्ञामाग्ने वह पथिभिदेंवयानै: ॥६ ॥ 
है अमेव! हमारे द्वारा श्रौतिपूर्वक सवि होकर आप सर्वत्र व्याप्त यज्ञ को जानने वाल महान्‌ तेजस्विनी 
"मा देवी को देवों रा गव्य मार्ग से हमारे पास लाएँ । वह देवी हमारे द्वार उद्रतापर्वक निवेदित हव्य पदयो 
और मधुर सोमरस को ग्रहण करके हर्षित हो ॥६ ४ 
[ते कहो है जो सके लिए सहज ऋण है आ की सहज पथ शि को "पा कहकर आवाहित किया गया 
अतीत होता है। ] 
३९९६. अञ्जन्ति यं प्रथयन्तो न विप्रा वपावन्तं नाग्निना तपन्तः । 
'पितुर्न पुत्र उपसि प्रेष्ठ आ घमो अग्निमृतयन्नसादि ॥७ ॥ 
रूपवान्‌ शरीर को अलंकारो से पूर्ण करके समान ज्ञानी पुरुष यज्ञ कुण्ड को यज्ञ-साधन हव्या से पूर्ण 
करते और अगि से तपाते हैं। यह यज्ञकुष्ड यज्ञ स्त करने के लिए अपने भीतर आभि को उसी प्रकार धारण 
करता है, जिस प्रकार पिता अपने प्रिय पुत्र को गोद में धारण करता है #७ ॥ 
३९९७. अच्छा मही बृहती शन्तमा गीर्दूतो न गन्वश्चिना हुवध्यै । 
मयोभुवा सरथा यातमर्वाग्गत्त निधि घुरमाणि नाभिम्‌ ॥८ ॥। 
पजय, महान्‌ और सुखद हमारी वाणो अद्विनीकुमारों को इस यह-स्थल परं बुलाने के लिए दूत रूप में 
सौधी गमन करे ।है सुखदायक अधिकार !गमनरील रथ की धुरी की नाभि में लगी हुई कील के समान आप 
हमारे यज्ञ के मुख्य आधार है (अतएव आप रथ पर आरूढ होकर हमे यज्ञ मे विधि के रूप मे दर्शनौय हों ॥८ ॥ 
३९९८. प्र तव्यसो नमउक्तिं तुरस्याहं पूष्ण उत वायोरदिक्षि। 
या राधसा चोदितारा मतीनां या वाजस्य द्रविणोदा उत त्मन्‌॥९ ॥ 
अत्यन्त बलशाली और वेगपुर्वक गमन करते वाले पूषा और वायुदेव के लिए हम नपस्काएपूर्वक स्तुति 
वचनो को कहते है । ये पणा और वायुदेव आराधना किए जाने पर बुद को ग्रेरित करते हैं और आराधक को 
उत्तम अन्न एवं बल से युक्त करते है ॥९ ॥ 
३९९९. आ नामभिर्मरुतो वक्षि विश्वाना रूपेभिर्जातवेदों हुबान: । 
यज्ञ गिरो जरितुः सुष्टुतिं च विश्च गन्त मरुत विश्व ऊती ॥१०॥ 
प्राणिमात्र को जानने वाले हे अग्निदेव ! हमारे आवाहन किये जाने पर आप विभिन्न नामों वाले और विभिन्न 
कपो वाले मरूते साथ उपस्थित हों । हे रत ! आप सब सतोठाओ की वाणी युक्त उत्तम स्तृतियो को श्रवण 
कर उत्तम रक्षण-साधतों सहित हमारे ययल पर पदारें ४१० ॥ 
४०००, आ नो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम्‌। 
हवं देवी जुजुषाणा घृताची शम्मां नो वाचमुशती शृणोतु ॥११॥ 
हम सभी लोगों द्वार पूजनीय सरसवती देखो चुलोक से और पर्वतों से हमारे यज्ञ में पहुँचे। घृत सदूश 
कान्तिमती ये देवी हमारी हवो को स्वीकार करती हुई स्वेच्छा से हमरे सुखकारी वचनो का श्रवण करें ॥११॥ 
४००१. आ वेशं नीलपृष्ठं दहन्तं बृहस्पति सदने सादयध्वम्‌ । 
सादद्योनिं दम आ दीदिवांसं हिरण्यवर्णमरुषं सपेम ॥१२॥ 
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अत्यन्त मेधावी, नोल वर्ण त्रभायुक्त शरौर वले. महान्‌ वृहस्पतिदेव हमारे यज्ञगृह में अधिष्ठित हों । 
यह के मध्य श्रेष्ठ स्थान मे प्रतिष्ठित दीप्तिमान, स्वर्णिम आभा समपर प्रकाशक देव वृहस्पति की हम सब 
सेवा करं ॥१२४ 
४००२. आ थर्णसिर्वृहदिवों रराणो विश्वेभिग्वोमभिहुवान: । 
ग्ना वसान ओषधीरमृ््तरिधातुशङ्गो वृषभो वयोधाः ॥१३ ॥ 
सम्पूर्ण जगत को धारण करने वाले आगे, सम्पर् रक्षण साधो के साथ हमारे यज्ञस्थल पर आगपन 
करें । वे अत्यन्त दीपिमान्‌, आक्दद और सबके द्वारा आवाहन किये जाने वाले हैं । वे आमे प्रज्वलित 
शिखावाले, ओषधि से आच्छादित होने वाले, अबाधगति वाले, विवर्ण (रोहित, शुक्ल और कृष्ण वर्ण) ज्वालाओं 
बाले हैं। वे अभीष्टवर्षक और अन्रों के घारणकर्ा हैं #१३ ४ 
४००३, मातुष्पदे परमे शुक्र आयोर्विपन्यव रास्पिरासो अग्मन्‌। 
सुशेव्यं नमसा रातहव्याः शिशुं मृजनत्यायवो न वासे ॥१४॥ , 
सम्पूर्ण होता और ऋत्विग्गण मातृकूष ती के शुर और अतयत उन्न स्थान (उत्तर वेदी) पर गमन करते 
है। जैसे कोमल शिशु को नसों से आच्कादित करते है, वैसे हो नवजात सुखकारक अग पर हविदाता यजमान 
सतुतय के साथ हविष्या का आवरण बनाते हैं ॥१ 
४००४ बृहद्वयो बृहते तुभ्यमग्ने थियाजुरो मिथुनासः सचन्त । 
देवोदेवः सुहवो भूतु महां मा नो माता पृथिवी दुर्घतौ धात्‌ ॥१५॥ 
हे अभिदेव ! आप अत्यन्त महान्‌ स्वरूप वाले हैं । आपकी स्तुति करते हुए बुढ़ापे को प्राप ये दसती 
(पति-पत्नी) एक साथ आपको विपुल अप्र देते रहे हैं । हे देवों के देव अग्निदेव ! आप हमारे उत्तम आवाहन से 
बुलाए जाते है । घातृरूप पी हे दु मे स्थापित न के ॥१५ # 
४००५, उरौ देवा अनियाये स्याम ॥१६॥ 
हे देवो ! हम आपके अनुप से नाधित रहकर अतिशय विस्तृत सुखों में मिप रहें ॥१६ ॥ 
४००६, समश्विनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम। 
आ नो रयिं वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि ॥१७॥ 
हण लोग अश्विनौकुमारों के मंगलकारी. सुखकारी अनुयहों और उनके रक्षण-साथनों से मे 
जो अतिशय नूतन हों हे अविनाशी अशितौकुमारो !आप हमें उतम ऐ्य, वौ सन्तान और सम्पूर्ण 


अदान करें ॥१७॥ 
[ सूक्त - ४४] 
[ऋषि - अवतार काश्यप । देवता - विश्वेदेवा । छद्‌ - जगती; १४, १५ । 
४००७ त॑ प्रथा पूर्वथा विश्वशेमथा ज्येष्ठतातिं बहदं स्वर्विदम्‌ । 
प्रतीचीनं वृजन॑ दोहसे गिराशुं जयन्तमनु यासु वर्धसे ॥१ ॥ 
'पुरातन समय के याजको, हमार पुरखों तवा इस काल के सभी प्राणियों को भति हष भ इदेव की स्तता 


करके अपने मनोर पूर्ण करें । इदे देवलाओं मे ष रवात हम सबके साने कुशासौन्‌ बली, गतिमान्‌ 
और विजयशील है। उ स्ति डा सत्र करें ॥९ ॥ 
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४००८, शरिये सुदृशीरुपरस्य या: स्वर्विरोचमान: ककुभामचोदते । 
सुगोपा असि न दभाय सुक्रतो परो मायाभिऋत आस नाम ते॥२॥ 
हे इन्द्रदेव ! आप स्वर्गलोक में अपनी आभा से प्रकाशित होते है । आप अवृष्टिकारक मेघों के मध्य स्थित 
सुन्दर जलराशि को बहाते है और सम्पूर्ण दिशाओं को शोषा से युक्त करते है । आप बृष्टि आदि उत्तम कों द्वार 
जाओ के रक्षक है । आप प्राणियों की हिंसा न करने वाले और पंचं को दूर करने वाले है; इसीलिए आपका 
जाम सत्यलोक में निएकाल से विद्यमान है ॥२ ॥ 
४००९. अत्यं हविः सचते सच्च धातु चारिष्टगातुः स होता सहोभरि:। 
प्रसर्न्नाणो अनु बर्हिर्वृषा शिशुर्मध्ये युवाजरो विसनुहा हित: ॥३॥ 
चे अग्निदेव अबाध गति वाले, अरणि मंथन से बलपूर्वक उत्पन्न होने वाले और यज्ञ-सम्पादक हैं । बे स्थिर 
और अस्य सत्यरूप हिय को प्राप्त करते है । धमे वे अमिदेव कुश पर बैठकर शिशु रूप होते है. 
तदनन्तर समिधाओं के मध्य विराजित होकर अत्यन्त तरुण और अजर अवस्थाको प्राप्त होते हैं ॥३ ॥ 
४०१० प्र ब एने सुसुजो यामन्निष्टये नीचीरमुष्मै यम्य ऋतावृधः । 
सुयन्तुभिः सर्वशासैरभौशुभिः क्रवरनामानि प्रवणे मुषायति ॥४॥ 
सूपदिव की ये किरण यज्ञको बढ़ाने वत, वाज़िक को ध ऐर देने वलो, यज्ञ मे गम करने की कामना 
करती हुई अवतीर्ण होती हैं । सूर्यदेव से उत्पन्न ये रश्मियाँ उत्तम वेग से अवहीर्ण होने वाली, सब पर शासन करने 
वाली और अन्तरिक्ष मार्ग से जल राशि का शोषण करते वालो है ॥४ ॥ 


४०११. सज्जर्भुराणस्तरुभि: सुतेगृभं वयाकिनं चित्तगर्भासु सुस्वरुः । 
धारवाकेष्वृजुगाथ शोभसे वर्धस्व पल्नीरभि जीवो अध्वरे ॥५॥ 
हे आसिदेज ! आप अत्यन्त सरल पथ से गमन करनेवाले है। समिधाओ से दीप होकर आप आयुवर्ईक 
अभिषुत सोमरस का पान करने वाले है । विद्वार्‌ साथकों की हृदय गुहा में स्थापित होकर अत्यन्त शोभायमान 
होते हैं । यज्ञ मे चैतन्य होकर आप पलो ज्वालाओं को प्रथित करे ॥५ ॥ 
४०१२. यादृगेव ददृशे तादृगुच्यते सं छायया दधिरे सिश्चयाप्वा। 
महीमस्मभ्यमुरुषामुरु जयो बृहत्सुवीरमनपच्युतं सहः ॥६ ॥ 
ये देवगण जिस प्रा दृष्टिगत होते ह, वैसे ही वर्णित भो होते है। इन दवो ने अपने सिद्ध तेजों से जल के 
आवरण में समायी पृथ्वी को धारण किया । ये देवगज हमें हन्‌ विजय, उत्तम वोर पुर, अक्षय धन और विरद 
बल प्रदान करें ॥६ ॥ 
[पीके चं ओर जलवा दा आदण है, के करल आळा नला दिखता है। उस आवण बाहा अनरिष 
े (अनरिक्ष यात्रियों को) आकाज मीला ही दिता ।] 
४०१३. वेत्यपु्जनिबान्बा अति स्पृधः समर्यता मनसा सूरयः कविः। 
स रक्षन्तं परि विश्वतो गयमस्माकं शर्म बनवत्स्वावसु: ॥७॥ 
सर्व उत्पादक रेष तशा सयदेव अपे उत्कंटित मन के कारण सभी स्पर्धावान ग्रह-नक्षजों से अग्रणी 
रहत है। सम्पूर्ण विश्व को चारों ओर से रक्षा करने वाले तेजस्वी सूर्ददेव को हम सम्यक रूप से सतिं करें । 
ये सूरदिव हमें दीप्तिमान्‌ एवं श्रेष्ठ ऐचर्य और आतिशय सुख रदान करें ॥७ ॥ 
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४०१४. ज्यायांसमस्य यतुनस्य केतुन ऋषिस्वरं चरति यासु नाम ते। 
याद्शिमन्धायि तमपस्यया विदध उ स्वयं वहते सो अरं करत्‌॥८ ॥ 
श्रेष्ठ यज्ञ सम्पादक हे अग्मदेव ! ऋषियों को स्ुतिपरक वाणो आपके निकट हो गमन करती है । इन 
स्तुत्ियों से आपका नाम (यश) संवर्डित होता है । वे ऋषिगण जिसकी कामना करते है; उसे आपे पर्रम से 
प्त कर लेते है । जिस कार्य-भार को स्वयं वहन करते है, उसे सिद्ध भी कर लेते हैं ८ ॥ 
४०१५, समुद्रमासामव तस्थे अग्रिमा न रिष्यति सवनं यस्मिन्नायता । 
अत्रा न हार्दि क्रवणस्य रेजते यत्रा मति्विदयते पूतबन्धनी ॥९ ॥ 
इन स्तोज़ मे सर्वश्रेष्ठ स्तोज (बकाश के ) समुद्र के समान, सदेव तक पहुँचकर प्रतिष्ठत हों । जिन यज 
में इन स्तोत्रं का विस्तार होता है, वे कभी नष्ट नहीं होते हैं । जहाँ पवित्र भावों से बंधो हुई बुद्धि रहती है, वहाँ 
याज्ञिको के हदयगत मनोरथ कभी विफल यहीं होते ॥९ ॥ 
४०१६, स हि कषत्रस्य मनसस्य चित्तिभिरेवावदस्य यजतस्य सश्चे:। 
अवत्सारस्य स्पृणवाम रण्वभिः शविष्ठं वाजं विदुषा चिदर्ध्यम्‌ ॥१०॥ 
वे सवितादेव हम सबके वार अत्यन्त रमणीय सतो से सतति किये जाने योग्य है । सम्पूर्ण विद्वा द्वारा 
भी अतिशय पूज्य है । हम क्ष मनस, अवट, यजत, सधि और अवत्सार नामक ऋषिगण सूर्यदेव की स्तुतियों 
दाग श्रेष्ठ बलों और अन्नो को कामना करते है ॥१० ॥ 
४०१७ श्येन आसामदितिः कक्ष्यो३ मदो विश्ववारस्य यजतस्य मायिनः । 
'समन्यमन्यमर्थयन्त्येतवे विदुर्विषाणं परिपानमन्ति ते ॥११॥ 
यह सोमरस जनित हर्ष कक्षा (ददश को परिपूर्ण करने वाला, शेन के सदूरा स्व गमनशील और अदिति 
की तरह व्यापक है । यह सोमरस विश्ववार, यजत और यायो ऋषियों द्वारा अभिषुत होता है । ये सभी इसका पान 
करके हर्षित और पष्ट होने की कामना करते है ॥११ ॥ 
४०१८. सदापृणों यजतो वि द्विषो वीड्वाहुवृक्त: श्रुतवित्तयों व: सचा । 
उभा स वरा प्रत्येति भाति च यदीं गणं भजते सुप्रयावभिः ॥१२॥ 
जो देवगणो की उत सततियँ करने वाले है, ये सदापूण, यजत, बाहुबृक्त, श्रुववित्‌ और तर्य ऋषिगण सब 
(लकर अपने शत्रुओं का संहार करें । वे ऋषिगण दोनों लोकों- इस लोक और परलोक के मनोरथो को प्राप्त 
करते हुए तेजस्विता से दीप्तियान्‌ हो, क्योकि वे विधे की विशेष स्तृतियाँ कते है ॥१२ ४ 
४०१९, सुतम्भरो यज॑मानस्य सत्पतिर्विश्चासामूधः स थियामुदञ्चनः 
भरवू रसबच्छिश्रिये पयोऽनुद्वाणो अध्येति न स्वपन्‌ ॥१३॥ 
यजमान अवत्सार के यज्ञ में सुतम्भर कि सत्यथ (यज्ञादि) कायो के पालक है । वे सम्पूर्ण यज्ञादि कार्यों 
मे स्तुतयो के ोत स्वरूप है । इस यञ गो रसरूप पेय दा प्रदान करती है । सभी स्तोतागण इस यज्ञ 
के सारभूत फलों के प्राप्त करते है. अन्य सोने वाले व्यक्ति रही ॥१३ ॥ 
४०२०. यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति। 
यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥१४॥ 
जो जायत हे. उनहो से ऋवार् अपेक्षा रखते हैं । आयतो को हो सामगान का लाभ मिलता है । जाग्रतो से 
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हो सोम कहता है कि “मैं तुम्हरे मित्र भाव में ह रहता हूँ" ॥१४॥ 
४०२१. अग्निर्जागार तमृचः कामयन्तेउम्निर्जागार तमु सामानि यन्ति। 
अग्निर्जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥१५ ॥ 
अम्निदेव जाग्रत्‌ रहते है. इसौलिए वह कबाओ दवा चाहे जते है । अगदेव चैतन्यवान्‌ है, अत: साम 
उसका गान करते हैं। चैतन्य (ज्जलित) आगत से ही सोम कहता है “ मै सदा आपके मिगरभाव में आश्रय स्थान 
प्राप्त करूँ " ॥१५॥ 
[ सूक्त - ४५] 
| ऋषि - सदापृण आजे । देवता - विव । छद - जिद: ९ पुरस्‍्ताजन्योति ।} 
४०२२. विदा दिवो विष्यत्द्रिपुक्थैरायत्या उषसो अर्चिनो गुः । 
अपावृत ब्रजिनीरुतसवगांदि दरो मानुषीर्देव आवः ॥१॥ 
अंगिराओं की स्तुति से इन्दवे स्वर्ग से व्वा भध पर संघात किया, जिससे आने वाली उपा की 
रश्मयो का द्वार खुला और किएणं रव्या हो गयी। घतीभूत तिसा विनष्ट हुई और सदे प्रकर हुए। 
उन सूर्यदेव ने सब मनुषो के द्वार को खोला ॥१ ॥ 
४०२३. वि सूयों अमतिं न श्रियं सादोर्वाद्‌ गवां माता जानती गात्‌। 
धन्वर्णसो नद्यशः खादोअर्णाः स्थूणेव सुमिता दृंहत द्यौः ॥२॥ 
जैसे मनुष्य आकर्षक बस्तरालंकारों से सुन्दर रूप पाता है, वैसे हो सूदे विभिन्न वर्ण वाली दौष्तियों से 
शोभायमान होते हैं। प्रकाशक रश्मियों कौ माठरूष उ, सूर्योदय का दर्शन करते हुए विशाल आकाश से 
अवतीर्ण होती हैं। तट से तील संपात करती हुई हमा नदियाँ अतिवेग से राहत होती हैं। घर में स्थित 
सुदृढ़ स्तम्भ की भाँति चुलोक तत्र प्रकाश से सुद॒ढ़ हुआ है ॥२ ४ 
४०२४. अस्मा उक्थाय पर्वतस्य गर्भो महीनां जनुषे पूर्व्याय । 
वि पर्वतो जिहीत साधत दयौराविवासन्तो दसयन्त भूम ॥३॥ 
इन चिए-पुरात सतो भूमिको उत्पादवशौल बमन के लिए मेघ का गर्ध रूप ष्टि जल बरसता है। 
आकाश वृषट कार्य में साधन रूप मं प्रयुक्त होता है । नसत कर्मशील मनुष्य अधिक परिश्रम में घ्य होते हैं ॥३॥ 
४०२५, सूक्तेभिवों वचोभिदेंवजुप्टैरिद्रा न्‍्व१ग्नी अवसे हुवध्यै। 
उक्थेभिर ष्मा कवयः सुयज्ञा आविवासन्तो मरुतो यजन्ति ॥४॥ 
है इन्र और अम्निदेवो ! हम अपनी रक्षा के लिए देवों द्र सेवनोय सूक्त रूप वचनो से आप दोनो का 
आवाहन कराते है । उत्तम प्रकार से आपका वह सम्पाटन करने वाले मरो के सदूश आपकी परिचर्या करन वाले 
ज्ञानौजन आपकी पूजा करते हैं ॥४ ॥ 
४०२६. एतो न्वद्य सुध्यो३ भवाम प्र दुच्छुना मिनवामा वरीयः। 
आरे दवेषांसि सनुतर्दधामायाम प्राञ्चो यजमानमच्छ ॥५ ॥ 
ढे देवो 9 आप हमारे इस यज्ञ में शौत्र आगमन करें । हम उत मो को करने वाले हों। आप 
हमरे शतुओं का विनाश करें । ग्रच्छन्न सतुओं को अतिशय दूर हो रखें और यब के निमि यजमानो की ओर 
जमन करें ॥ ५ ॥ 
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४०२७ एता धियं कृणवामा सखायोऽप या मातां ऋणुत व्रजं गोः। 
यया मनुर्विशिशिप्रं जिगाय यया वणिग्बङ्कुरापा पुरीषम्‌ ॥६ ॥ 
है पो! आओ हम स्तुतियाँ को, जिसके द्रा माठूूप उषा विसूत किरण समूह को उतपन्न किय; 
जिसके द्व मनुने विशिशिर को जता था. और वंकु व्िक्‌ ने विस्तृत जल-राशियों को ग्राप्त किया था ॥६॥ 
४०२८. अनूनोदत्र हस्तयतो अद्रिरार्चन्येन दश मासो नवग्वा:। 
ऋतं यती सरमा गा अविन्दद्ठिश्नानि सत्याद्भराश्चकार ॥७ ॥ 
जिस पाषाण से सोमरस का अभिएवण करे मवयो दस मास तक पूजा-अर्ववा को, वही पत्थर इस यज्ञ 
में हाथो से संयुक्त होकर निनद होता है । यज्ञ के अभिमुख होकर सरमे स्तुतयो को रा किय; तदनन्तर 
आद्वि ने सभी कर्म सफल कर दिखाये ॥७ ॥ 
४०२४. विश्च अस्या व्युषि माहिनायाः सं यद्‌ गोभिरङ्गिरसो नवन्त। 
उत्स आसां परमे सधस्थ ऋतस्य पथा सरमा विदद्‌ गा: ॥८ ॥ 
इन पूजनीय उ के कट होने पर सधी अगिराओं ने अपनी गा ओ से दुग्ध ल किय । गौओं के दूध को 
उन्होंने यज्ञस्थल के उच्च -स्थान मे स्थापित किया । सरमा ने यज्ञ मार्ग से गमन करते हुए उनकी स्तृतियों को जाना॥ ८ ॥ 
४०३०. आ सूर्यो यातु सप्ताश्न: क्षेत्र यदस्योर्विया दीर्घयाथे । 
रघुः श्येनः पतयदन्धो अच्छा युवा कविदीदयद्‌ गोषु गच्छन्‌॥९ ॥ 
सात अशो से सक [क होकर सदे हमारे सम्मुख आएँ, क्योकि उने दीपं प्रवास के लिए अलय दूर स्थित 
गंतव्य की ओर जाता है। वेउ पक्षी को तरह दुतगामी होकर हमारे द्वारा बदल हव्य प्राप्त करने के लिए 
अवतीर्ण हों। ते अत्यन्त युवा और दसी सूर्य किरणों के मध्य अवस्थित होकर देदौष्यमान हों ॥९ ॥ 
४०३१. आ सूयों अरुहच्छुक्रपणों5युक्त यद्धरितो वीतपृष्ठाः । 
उदना न नावमनयन्त धीरा आशृण्वतीरापो अर्वागतिष्ठन्‌ ॥१० ॥ 
जब सूर्दिव ने कानिमान्‌ शरीर वाले अक र से युक्त किया, तव सूर्यदेव अनतरिशव्यापी जल पर 
(आरू हुए । तटा जैसे जल में दबो गव को बाहर मालत है. बसे हो विदाने सतोज़ सूदे को बाहर 
निकाला | उनकी स्तयो से जल रि भ चे अततीर्ण हुई ॥१० ॥ 
४०३२. थियं वो अप्सु दधिषे स्वाँ ययातरन्दश मासो नवग्वाः । 
अया थिया स्याम देवगोपा अया थिया तुतुर्यामात्यंहः ॥११॥ 
है देवो ! जिन सतुतय से जवो ने दस मास तक साध्य यड़- अनुष्ठान किया था । जल पराल करे वालो, 
उत्तम ऐश्वर्य देन वाली उन स्तृतियों को हम धारण करे है । इन तियो से हम देवो दारा रकित हों और पाप-कमों 
से भी संगित हं ॥११ ॥ 


[ सूक्त - ४६] 
[ऋचि - तध अतय । देवता - वेव ७-८ देवि | छन्द - गवो; २८ प । | 
४०३३. हयो न विद्वाँ अयुजि स्वयं धुरि तां वहामि प्रतरणीमवस्युवम्‌ । 
नास्या वश्मि विमुचं नावृत॑ पुनर्विद्वान्यथ: पुरएत ऋजु नेषति ॥१॥ 


्ड केद संहिता भाग - २ 


अश्च जिस प्रकार रथ के जुए मे जुड़ जाता है; उसी कार विदान्‌ (तिक) धु (यज्ञ) के साथ स्वयं योजित 
हो जाते हैं। हम भी उस विघ्नहर्ता और रक्षणकर्ता यज्ञ के भार को वहन करते है । इस भाए-बहन से विमुक्त होने 
की इच्छा हम नहीं करते, बल्कि बारम्बार भार को घारण करने की कामना करत है । हे मार्ग जानने वाले देव ! 
आप हमारे मर्ण में अग्रगामी होकर सरल मार्ग द्वारा हमें ले चले ॥१ ४ 
(पतिक सब शॉर्य- स्के लिए पु होता है । श स्र दिही दापोड धा उठाते है] 
४०३४. अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः शर्धः प्रयन्त मारुतोत विष्णो । 
उभा नासत्या रुद्रो अथ ग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषन्त ॥२॥ 
है आग्नि इन, वरुण, मित्र , मरत्‌ और विष्णु आदि देवताओ ! आप हमें सामर्थ्य प्रदान करं । दोनों 
अश्विनीकुमार, सद, देवपत्नियाँ, पष भग, सरस्वती हमारी हिया रहण करें ॥२ ॥ 
४०३५. इन्द्राग्नी मित्रावरुणादितिं स्वः पृथिवीं द्यं मरुतः पर्वताँ अपः । 
हुवे विष्णु पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं नु शंसं सवितारमूतये ॥३ ॥ 
इन अग्न मिर वरुण, अदिति पृथ्वी, चुलोक आदित्य मरु, पर्वत समूह, जल, विष्णु पृषा, बरह्मणस्पति, 
भगदेव और सविता आदि देवों का हम आवाहन करते हैं; वे इस यज्ञशाला में शौघ पधार एवं हमारी रक्षा करें ॥ ३ ॥ 
४०३६. त नो विष्णुरुत वातो असतो विणोदा उत सोमो मयस्करत्‌। 
उत ऋभव उत राये नो अश्विनोत त्वष्टोत विध्वानु मंसते ॥४॥ 
विष्णुदेव और अहिंसक वायुदेव तथा धन प्रदाता सोमदेव हमें सर्व सुख प्रदान करें । ऋभुगण, दोनों 
अश्विनीकुमार, तष्टा और विधुगण; ये सभी देव मे ऐर राति के लिए अनुकूल ग्रेरणा प्रदान कों ॥४॥ 
४०३७. उत त्यन्नो मारुतं शर्घ आ गमददिविक्षयं यजतं बर्हिरासदे । 
बृहस्पतिः शर्म पूषोत नो यमद्वरूध्यं१ वरुणो मित्रो अर्यमा ॥५॥ 
वे सयम से यले एव पूजय घरूदगण हमे प्रे कुराओं र बैठे के लिए आगमन को । हसति, 
पू, वरुण, मित्र और अर्यमदव हमें गृह सम्बन्धी सभी खुख दन के ॥५ ॥ 
४०३८. उत त्ये नः पर्वतासः सुशस्तयः सुदीतयो नद्य स्त्रामणे भुवन्‌। 
भगो विभक्ता शवसावसा गमदुरुव्यचा अदितिः श्रोतु मे हवम्‌ ॥६ ॥ 
दे उत्तम सतति के योग्य और दान देने वाली नदियां हमारे परिजाण के लिए उद्यत हों । वे धनो को बाँटने 
बाले भगदेव अपने बल और संरक्षण साधनों के साथ हमारे निकट आगमन करें । व्यापक प्रभायुक्त अदिति देवी 
हमारे आवाहन को सुने ॥६ ॥ 
४०३९. देवानां पलीरुशतीरवनतु नः प्रवन्त नस्तुजये वाजसातये । 
या: पार्थिवासो या अपामपि ब्रते ता नो देवीः सुहवाः शर्म यच्छत ॥७॥ 
इद्रादि देवों की पलियां (स्तुतय से ) उत्साहित होकर हमारी रक्षा करे । उनके संरक्षण में हम पुत्रों आर 
अन्न आदि के लाभ प्राप्त को । ये देवियाँ चाहे पी पर हो या अन्तरिक्ष और यलोक मे हों; हमारे उत्तम आवाहन 
को सुनकर हमे सभी सुख प्रदान करन हेतु पारे #७ ६ 
४०४०. उत ग्ना व्यन्तु देवफ्लीरिद्धाण्यशस्नाव्यश्विनी राट्‌। 
आ रोदसी वरुणानी शृणोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुर्जनीनाम्‌ ॥८ ॥ 


० ५ सू० च प 


सभी देवियाँ, देवपलियँ भलो प्रकार हमारी रक्षा करें । इन्द्राणी, अयो, दौष्तियती, अधिन, रोदसी, 
वरुणानी हमें परिरक्षित करें । इसके मध्य जो ऋतुओं को उन्दी देवी है, वे भो हमारी स्तुतिं श्रवण करे ॥८ ॥ 
[ सूक्त - ४७] 
[ऋषि - विर आतेय । देवता - विडेदेव । छद टुप्‌ ।] 
४०४ प्रयुड्जती दिव एति बुवाणा मही माता दुहितुबॉधयन्ती । 
आविवासन्ती युवतिर्मनीषा पितृभ्य आ सदने जोहुवाना ॥१॥ 

य सुत, अत्यन्त विस्तृत मातृरूप उदेव अप पृथक चैतन्य बरत है । ्राजियों को अपने कमो 
में योजित करती हुई ये आकाश से प्रकाशित होली है । सबको परिचर्या काने वालो ये तरण उपा बुपूरवक 
स्तो से आवाहित होने पर यह में पितृ रूप दवो के साद आगमन करती है ॥ ॥ 

४०४२. अजिरासस्तदप ईयमाना आतस्थिवांसो अमृतस्य नाभिम्‌। 
अनन्तास उरवो विश्वतः सौं परि द्यावापृथिवी यन्ति पन्थाः ॥२॥ 

सतत गमनशील, प्रकाशित होकर कर्मों को सम्पादित बरती हुई अमृत रूप सूर्यदेव की नाभि में स्थित 
रश्मिं सर्वत्र व्याप्त होकर अनन्त पो द्वा और पूवो का परिरमण करती ह ॥२ ॥ 
४०४३. उक्षा समुद्रो अरुषः सुपर्णः पूर्वस्य योरि पितुरा विवेश । 

मध्ये दिवो निहितः पृश्निरश्मा वि चक्रमे रजसस्पातयन्तौ ॥३॥ 

समु में जल को सिचित करने वाले दौष्तिमान, सुन्दर रश्सियो से युक्त ये सूर्यदेव अपने पितू रूप आकाश 
के पूर्व स्थान मे समाविष्ट हुए है। विविध दीप्तियुल उल्का के सदर ये सूर्यदव आकाश के मध्य में स्थापित 
होकर परिभ्रमण करते हैं और अनार्ष जगत को सोमाओ को रक्षा करे है ॥३ ॥ 

४०४४ चत्वार इ बिभ्रति क्षेमयन्तो दश गर्भ चरसे धापयन्ते। 
तरिधातवः परमा अस्य गावो दिवक्षरन्त परि सद्यो अन्तान्‌ ॥४॥ 

आपने कल्याण की कामना करते हुए चार ऋत्विग्णण हव्या देकर इन सदव को धारण करते हैं दसो 
दिशाएँ अपने गर्भ से उत्र सूपदिय को गति के लिए रित करती है तनो लोको मे गमनशील सूद की श्रेष्ठ 
(किरण दुवे से आकाश के सौम प्रदेशों मं भ परमण करो है ॥४ ॥ 


४०४५, इदं वपुर्निवचनं जनासश्षरन्ति यज्नद्यस्तस्थुराप:। 
वेदी बिभृतो मातुर इहेह जाते यम्या३ सबनसू॥५॥ 
है मनुषय! जिनके कारण ये नदियाँ वहीत है और जल स्थिर रहते है; उन सूर्वदेव का शरीर स्तुत्य है। 
बाता पृथ्वी के स्वयं उत्पादक उन सूर्देद को विश्व-नियापक और बंधुत्व युक्त दो लोक धारण करते है ॥५ ॥ 
से पृ की उत्पात विज्ञान वी बात है। व नियायद एव बुल सन्नो लोळ एवं अनह] 
४०४६. वि तन्वते धियो अस्मा अपांसि बस्त्र पुत्राय मातरो वयन्ति । 
उपप्रक्षे वृषणो मोदमाना दिवस्पथा वध्वो यन्त्यच्छ ॥६ ॥ 
जैसे माताएँ अपने पु के स्रुतो हैं, वैसे यजमान इन सूर्यदेव के लिए स्वृवियाँ और यज्ञादि कर्म को 
रचा करते हैं। इन वर्षजशील सर्वदेव के क होने पर इसकी पलोरूप रशिया हर्षित होती हुई आकाश-पथ 
से होकर हमारे पास आती हैं ॥६ & 


ब् लेट संहता भाग - २ 


४०४७ तदस्तु मित्रावरुणा तदग्ने शं योरस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम्‌। 
अशीमहि गांधमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे बृहते सादनाय ॥७ ॥ 
है रावम देवो ! यह स्तोत्र आपके निल है । हे असने ! वह सो हमारे सुख प्राप्ति के लिए आपके 
लिभ है। हमें उत्तम स्थान एवं प्रतिपा को रा हो । सभी को श्रेष्ठ आश्रय प्रदान क वाले सूर्यदेव को हम 
नमस्कार करते है ॥७॥ 


[ सूक्त - ४८ ] 
| ऋषि - प्रतिभानु आज़ेय । देवता - विश्वेदेवा | छन्द - जगतो ] 
४०४८. कदु प्रियाय धाम्ने मनामहे स्वक्षत्राय स्वयशसे महे वयम्‌। 
आमेन्यस्य रजसो यद्र आँ अपो वृणाना वितनोति मायिनी ॥१॥ 
हम अपने बल के मिमित, आपने यश के लिए और ग्रोलिक महान तेज के लिए किस तरह को अर्चना करें ? 
यह माया रूप आचद विस्तृत करने वाली शक्ति अपरििित ३ रिष मे मों के ऊपर जल राशि को फैलाती 
nen 
४०४९, ता अलत वयुनं वीरवक्षणं समान्या वृतया विश्वपा रजः। 
अपो अपाचीरपरा अपेजते प्र पूर्वाभिस्तिरते देवयुर्जनः ॥२ ॥ 
उन उपाओ मे बोर पुरुषों के कमो मे उत्साह को विस्तारित किया । एक समान प्रकाशक आवरण से र्ण 
लोको को व्याप्त किया । देवत्य कौ अभिताषा वाले मनुष्य अवतीर्ण होने वालो एव निवर्तमान उपाओं को त्यागकर 
वर्तमान उषा के सामने ही आपने कमो (यज्ञादि) का विस्तार करते हैं #२ ॥ 
४०५०. आ ग्रावभिरहन्येभिसक्तुभिर्वरिष्ठ॑ बच्रमा जिघर्ति मायिनि। 
शतं वा यस्य प्रचरन्स्वे दमे संवर्तयन्तो वि च वर्तयत्नहा ॥३ ॥ 
सणू्ण दिन और रात्रि में लगातार पत्थरों से अभिषुठ सोम द्वार र्षित होकर इदेव ने उस मायावी तृत 
के ऊपर अपने उत्कृष्ट वच्ध का संपात किया । इन्द्र रूप सदेव को सैकड़ों किरणें दिनों के चकर में प्रवृतत और 
मिवत होती हुई अपने गृह आकाश में परिभ्रमण करती रहती हैं ॥३ ॥ 
४०५१. तामस्य रीतिं परशोरिव प्रत्यनीकमख्यं भुजे अस्य वर्पसः 
सचा यदि पितुमन्तमिव क्षयं रत्नं दधाति भरहूतये विशे ॥४॥ 
परशु के समान तौक्ष्ण उन अग्निदेव के स्वभाव को हम जानते है । रूपवान्‌ , आदित्यरूप अग्निदेव के 
किरण समूह की स्तुति हम ऐड्र्य के उपयोग के लिए करते है । ये असदेव सहायक होकर यथन में यजमान 
को अन्नों से अभिपूरित गृह और उत्म रल प्रदान करते हैं ४४ ॥ 
४०५२. स जिह्वया चतुरनीक ऋञ्जते चारु वसानो वरुणो यतत्नरिम्‌। 
न तस्य विदा पुरुषत्वता वयं यतो भगः सविता दाति वार्यम्‌ ॥५ ॥ 
रमणीय तेजरूपी आच्छादन धारण कर अदेव अनधकार रूप शु को मारते है । वे चारों ओर ज्वालाओं 
को विस्तृत कर जिड़ा रूप ज्वाला से पृतादि का पान करते है । जिसके माध्यम से भग और सबितादेव वरणीय 
धनो को प्रदान करते हैं। उन अस्िदेव के चैर्य-दान के पराक्रमो का ज्ञान हमें नहो है ॥५ ॥ 
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[ सूक्त - ४९] 
[ऋषि - पत्रप आवेद । देवता - वेरा । छ - बिट्‌ । ] 
४०५३ देवं वो अद्य सवितारमेषे भयं च रलं विभजन्तमायोः। 
आ वां नरा पुरुभुजा ववृत्यां दिवेदिवे चिदश्चिना सखीयन्‌ ॥१॥ 
यजमानो के लिए आज हम सबिताेव को और भगदेव को आवाहित करते है; कयि वे दानशीलो को 
रल वट वाले हैं। हे दहु पदार्थों के उपभोगकर्ता तक्ता अम्दिनकुमार ! हम आपसे मत्री की अधिलापा 
कर हुए प्रतिदिन आप दोनों का आवाहन करते है ॥१ ॥ 
४०५४. प्रति प्रयाणमसुरस्य विदवनतसक्तदैवं सवितारं दुवस्य । 
उप ब्रुवीत नमसा विजानउ्ज्येष्ठं रत्नं विभजन्तमायोः ॥२ ॥ 
है स्तोताओ ! आप सब उत प्रा-प्रदायक सबितादेव के पत्यागयन को आयकर उत्तम वमो से उनकी स्तुति 
करें । यजमानो को श्रेष्ठ रल बट वाले उन साविताटेव को जानकर तमस्काएपूर्वक उसकी स्तुतय करें ॥२ ॥ 
४०५५, अदत्रया दयते वार्याणि पूषा भगो अदितिरवस्त उल्ः । 
इन्द्रो विष्णुर्वरुणो मित्रो अग्निरहानि भद्रा जनयन्त दस्माः ॥३ ॥ 
पूण, भग और आदिति-ये देव वरण के योग्य हविष्यात्र को यहण करते और वरणीय अतर को यजमानो 
को देते है । इ विष्णु, वरुण, त्र और अगि आदि दर्शनय देव कल्याणकारी दिवस को उत्पन्न करते है ॥३ ॥ 
४०५६, तन्नो अनर्वा सविता वरूथं तत्सन्धव इषयन्तो अनु ग्मन्‌। 
उप यद्वोचे अध्वरस्य होता रायः स्याम पतयो वाजरत्नाः ॥४॥ 
हम यज्ञ के सम्पादनकर्तादेव की सतुतियाँ करते है वे अपराजित सवितेव हे ग्रहणीय धने । वाहील 
नदियाँ भी उस धन को प्रदान करें । हम ऐेयों के अधिपति होकर अशर-रलों के अधिपति बनें ॥४ ॥ 
४०५७ प्र ये वसुभ्य ईवदा नमो दुर्ये मित्रे वरुणे सूक्तवाचः । 
अवैत्वभवं कृणुता वरीयो दिवस्पृथव्योरवसा मदेम ॥५॥ 
जो यजमान वसुओं को हियं प्रदान करे. ि३ और वरुण देव के नित उम सूत चों वार स्तुतियाँ 
करते है । है देवगणो उ ऐर युक्त करे ।हम चुलोक और पृथिवी लोक का संक्षि हं ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ५०] 
(ऋषि - स्वस्त आवेय । देवता - विषा । छद - अनुष् ५ पंक्ति।] 

४०५८. विश्वो देवस्य तुर्त वुरीत सख्यम्‌ विश्वो राय इषुध्यति दमन वृणीत पुष्यसे॥१॥ 

सभी मनुष्य स्व्ररक सितादेव को मिता झा वरण झे है । वे मनुष्य अपने पोषण के लिए दौष्तिमान्‌ 
नों को प्राप्त करते हैं और ऐश्वर्य के अधिपति होते हैं ॥१ ॥ 
४०५९. ते ते देव नेत्ये चेमाँ अनुशसे । ते राया ते ह्य३पूचे सचेमहि सचध्यैः ॥२ ॥ 

है आणी देव ! जो घनुष्य आपके और अनय देव की उपासना करते है, वे सब आपके हो है । ते सव धों 
से युक्त होकर पर्णा हों ॥२॥ 


दर आद संहिता चाग-२ 


४०६०, अतो न आ नृनतिथीनतः पलीर्दशस्यत। आरे विश्व पथेष्ठां दविषो युयोतु यूयुविः॥३ ॥ 

है ऋतिवजो ! आप हमारे इस य़ में अति के समान प्य देवो दो सेवा करें । उन देवों दो पलियो की 
भी सेवा करें । वे विष्मविगाशक सवितादेव हमारे सम्पूर्ण पो के वि और शाजुओं को दूर करें ॥३ ॥ 
४०६१. यत्र बह्वरभिहितो दुद्रवदद्रोण्य: पशु: । नृमणा वीरपस्त्योऽर्णा धीरेव सनिता ॥४॥ 

जहो अभ स्यापि होने के अन्तर यूप योग्य पशु, यूप के िडट सततय होता है; वहाँ यजमान सवितादेव 
के अनु से उत्साहपूर्ण मर और प्रद एवं यायु गृह प्राप्त करता है ॥४ ॥ 
४०६२. एष ते देव नेता रथस्पति: शं रयिः। 

श॑ राये शं स्वस्तय इषः स्तुतो मनामहे देवस्तुतो मनामहे ॥५ ॥ 

है सर्वनियाषद सवितादेव ! आपका यह रथ ऐं रा खुखदाता और पालन करे वाला है। हम 
सतोता सुखकर ऐश्वर्य और सुखकर कल्याण के लिए आप स्तुति कराते है देवो की सतुतियों के साथ आपकी 
भो बार स्तुति करते हैं ॥५ ॥ 


[ सूक्त-५१] 
[ऋषि स्वत आ । देवता - वि्रेदेव । छ - १-४ गाय; ५-१२ उच्‌; ११-१३ जगती 
अबवा जरिए; १४-१५ अष्ट्‌ । ] 

४०६३, अग्न सुतस्य पीतये विश्वैरूमेभिरा गहि । देवेधिईव्यदातये ॥१॥ 

है अधिदेव ! आप सोमरस का पान कस के तिमित सभी संरक्षक देवों के साथ हव्यात यजमान के 
पास आयें ॥१ ॥ 
४०६४. ऋतधीतय आ गत सत्यधर्माणो अध्वरम्‌ । अग्नेः पिबत जिह्वया ॥२॥ 

है सत्य स्तुति योग्य देवो ! हे सत्य धारणकर्ता देवो ! आप सब हमारे यज्ञ में आयें । अग्नि को जिह रूप 
ज्वालाओं द्वार सोमरस अववा भाद का पान करें ॥२ ॥ 
४०६५, विपरि सन्त्य प्रातर्यावभिरा गहि। देवेभिः सोमपीतये ॥३॥ 

है मेधावी सेव्य (सेवा के योग्य) अमेव ! आप जत: ढाल बे आने वाले ज्ञानियों और देवों के साथ 
सोमपान के निमित यहाँ आयें ॥३ ॥ 
४०६६. अयं सोमश्चमू सुतो5मत्रे परि षिच्यते । प्रिय इन्द्राय वायवे ॥४॥ 

पाणण वा कूटकर अभिषुत हुआ सोय पाजं में छातकर भरा जाता है । यह सोम इन्र और वामेव के 
लिए अत्यन्त प्रोतिकर है ॥४ ॥# 
४०६७ वायवा याहि वीतये जुषाणो हव्यदातये। पवा सुतस्यान्धसो अभि प्रयः ॥५॥ 

है वायुदेव ! सोम पान करने के लिए और हविदाता यजमान की तके लिए आप ह्य रा करने पधे 
हविष ग्रहण करे और अभिषुत सोम का पान करें ॥५ ॥ 
४०६८. इन्द्रश्न वायवेषां सुतानां पीतिमर्हथः । ताञ्जुषेधामरेपसावभि प्रयः ॥६ ॥ 

है वायुदेव ! आप और इदेव इस अभिषुत हुए सोम का पान करने योग्य हैं । अहिंसक होकर आप आयें 
और हव्य रूप सोम का सेवन करें ॥६ ॥ 
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४०६९. सुता इन्द्राय वायवे सोमासो दब्याशिर:। निम्नं न यन्ति सिन्यवोऽभि प्रयः ॥७॥ 
इन्र और वायु देवों के लिए दधि मिश्रित सोमरस अमुद हुआ है । हे इद और वादुदेवो ! नचे की ओर 
अवाहित नदियों के समान यह हविष्यात्र आपको ओर हो जाता है ॥७ ॥ 
४०७०, सजूर्विश्वेभिदेंवेभिरश्विभ्यामुषसा सजूः । आ याहाग्ने अत्रिवत्सुते रणं ॥८ ॥ 
है अष्फिदेव ! सम्पूर्ण देवों के साव अन्विनोकुमारों और उष के साथ समान प्रोतियुक्त होकर इस यज्ञ मे 
(आगमन करें । जैसे अब्नि ऋषि यह मे हर्षि होते हैं; वैसे आए हमारे अभिषुत सोम से हर्षित हों ॥८ ॥ 
४०७१, सजूर्मित्रावरुणाध्यां सजूः सोमेन विष्णुना। आ याहे अत्रिवत्सुते रण॥९॥ 
है अमिदेव ! आप पित्र और वरुण के साथ तवा विष्णु और सोम के साथ हमरे यज्ञ में आगम करें । जैसे 
अग्नि ऋषि यञ में रुदित होते है, वैसे हो आप भी हमारे अधिषुत सोम पु 
४०७२, सजूरादित्वैरवसुभि: सजूरिन्द्रेण वायुना। आ याह्म्े अत्रिवत्सुते रण ॥१० ॥ 
हे असिनेव ! आप आदित्य और वसुओ के साथ तथा इर और वायु के साथ समान तियुक्त होकर हमारे 
यज्ञ में आगमन को । जैसे अगि पि यज्ञ मे हर्षित होते है. वैसे आप हमारे अभिषुत सोध से हर्षित हों ॥१० ॥ 
४०७३, स्वस्ति नो मिमीतामश्चिना भग: स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः । 
स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावापृथिवी सुचेतुना ॥११॥ 
दोनों अभ्विनौकुमार हमारे निषित कल्याण करें । भगदेवता और देवी अदिति हमारा कल्याण करं । 
(अपराजित और दात पे हमारा कल्याण को । उतप जारी (पचेता) दावा-पूदिवी हमारा कल्याण करे ॥ १ 
४०७३ स्वस्तये वायुमुप ब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः 
बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ॥१२॥ 
हम अपने कल्याण के लिए वायुदेव का स्तवन कर है। सम्पूर्ण ुदन के अधिपति सोम की स्तृति हम 
कल्याण के लिए कराते है। सर्वगणों के अधी वृहस्पतिटेव को स्तुति हम कल्याण के लिए करते है । दैवकूप 
आदित्य के पुत्र देवकूप असाद द्रादशदेव हमारे लिए कल्याणकारी हो ॥१२ ॥ 
४०७५, विशवे देवा नो अद्या स्वस्तये वैश्वानरों वसुरग्नि: स्वस्तये। 
देवा अबन्त्वृभव: स्वस्तये स्वस्ति नो रुरः पात्वंहसः ॥१३॥ 
इस यज्ञम सम्पूर्ण देवगण हपारे कल्याण के रक्षक हो । मर्न विश्वके नियामक और आश्रयदाता असदेव 
हमारे कल्याण के रक्षक हों । दीप्तिमान्‌ कुण हयार रक्षा करते हुए कल्याणकारी हों । रेव हे पापो से 
रक्षित कर कल्याणकारी हों ॥१३ ॥ 
४०७६. स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति। 
स्वस्ति न इन्दक्षाग्निक्ष स्वस्ति नो अदिते कृधि ॥१४॥ 
है पिव्रावर्ण देवो ! आप हमारा कल्याण करे । हे मर्गा और धनवती देवि ! आप हमारा कल्याण 
को । इर और अग्निदेव हमारा कल्याण करें । हे अदिति देवि ! आप हमारा कल्वाण करें ॥१४॥ 


चे 


१४ 


४०७७ स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । पुनर्ददताघ्तता जान॒ता सं गमेमहि॥१५॥ 


सूर्य और चन्द्रमा के सदृश हम याधारहित पथो के अनुगामी हों । निर दान से 


होक. ज्ञान से युक्त 
होकर, परस्पर टकराव या हिंसा से रहित होकर हम सुखपूर्वक सहगमन करें #१५ ॥ 
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[ सूक्त -५२] 
[ऋषि - रावा आत्रे । देवता - मस्ट्गण । छद - अनष्ट; ६,१७ पि ।] 
४०७८. प्र श्यावाश्च घष्णुयार्चा मरुद्धिऋंक्यभिः । 
ये अद्रोघमनुष्वधं श्रवो मदन्ति यज्ञियाः ॥१॥ 
हे हयावा कये ! आप संघर्षक शक्ति-सम्पद् स्त॒त्य मरो की क्ट र्चा करें । ये यज्ञ के योगय मरुद्गण 
अहिंसक हविरूप अन्नों को धारण कर हर्षित होते है ॥१ ॥ 
४०७९. ते हि स्थिरस्य शवसः सखायः सन्ति धृष्णुया। 
ते यामन्ना धृषद्विनस्त्मना पान्ति शश्चतः ॥२॥ 
वे स्थायी बलो के सहायक रूप हैं व ओं पर आक्रमण करे वाले है । वे भ्रमण करते हुए हमारे वीर 
पु को विजयशोल सामर्थ देकर उन्हे परिरकषित करते हैं ४२ ॥ 
४०८०. ते स्पन््ासो नोक्षणोऽति ष्कनदन्ति शर्वरीः । 
मरुतामथा महो दिवि क्षमा च मन्महे ॥३ ॥ 
ये स्पन्दनयुक्त और वृष््कारक मरुद्गण राति का अतिक्रमण करके आगे बढते है। इसलिए अब हम मरुतं 
के आकाश और भूमि मे व्याप्त तेजो को स्तुति करते है ॥३ ॥ 
४०८१. परुत्सु वो दथीमहि स्तोमं यज्ञं च धृष्णुया। 
विश्च ये मानुषा युगा पान्ति मत्य रिषः ॥४॥ 
आक्रमक सामर्थ से युक्त मसतों के लिए ह सतुति और यड के साधन हत्यादि अर्पित करते ह । ये मरुद्गण 
मानवी युग में हंसको से, मरणशील मनुष्यों की रका करे है ॥४ ॥ 
४०८२. अईनतो ये सुदानवो नरो असामिशवसः। 
प्र यज्ञं यज्ञियेभ्यो दिवो अर्चा मरुक्गः ॥५ ॥ 
हे ऋत्विजो ! जो पूजनीय, उत्तम दानशील, असोम बल समप ेृत्व्ता वीर है; उन यज्ञ योग्य और 
अकाशक मरदगणों के लिए यज्ञ के साधन हविष्या अर्पित कर विशि अर्चना करें ॥५ ॥ 
४०८३. आ रुक्मैरा युधा नर ऋष्वा ऋष्टीरस॒क्षत। 
अन्ना अह विद्युतो मरुतो जइझतीरिव भानुर तमना दिवः ॥६ ॥ 
दीजिमान्‌, अलंकार से विभूषित, आयुधों से युक्त होकर महान तेृत्वक्ता मरुद्गण विशेष शोभायमान 
होते है । ये अपने विशेष आयुधो द्वार मेघो पर संघात करते है । विशेष शब्द करती हुई प्रवाहित नदियों के समान 


युत्‌, भक्तों की अनुगामिनी होती है । टीप्तियान्‌ मह्दगणों का तेज स्वयं हो निस्सृत होता है ॥६ ॥ 
| वायु के घर्षण से पे में दुत र होने की आल भौलिक विजार डार घो मान्य है। | 


४०८४ ये वावृधन्त पार्थिवा य उरावन्तरिक्ष आ। 
वृजने वा नदीनां सधस्थे वा महो दिव: ॥७॥ 


पृथ्वी पर अवस्थित, विस्तीर्ण अन्तरिक्ष में अवस्थित, नदियों के प्रवाह में अवस्थित, संग्राम थेत्रों में और 
महन चुलोक के मध्य में अवस्थित ये मसट्गण सब रक से र्ध हते हैं ॥७ ४ 


] द 


४०८५, शर्थों मारुतमच्छंस सत्यशवसमृध्वसम्‌ । 
उत स्मत शुभे नर प्र सप युजत तमना ॥ ८ ॥ 
सत्य यल से निर विवर्षमान मरतो के उत्कष्ट वल को सतति बरें । ये स्यंटवशौल और बेतुल्वकर्ता 
मरदगण प्रत्येक शुभकार्य मे स्वय योजित होते है ७८ 
४०८६. उत स्म ते परुष्णयामूर्णा वसत शुन्ध्यव: । उत पव्या रथानाम्रिं भिन्दन्त्योजसा ॥९॥ 
थे मरुद्गण पर्णो नमक नदी में अवस्थित रहे है । सबको शुद्ध करने वाली दौ द्वारा स्वयं को 
(आच्छादित करते है । वे अपने बल से र बहो द्रवतो) परिल ड परवतो मेधो) का भी भेटन करते है ॥९ ॥ 
४०८७. आपथयो विपथयोऽन्तस्पथा अनुपथाः । एतेभिर्महं नामभिर्यज्ञं विष्टार ओहते ॥१०॥ 
जो मरुदगण 'आपशयः' (सामने के मागं से गमन ऊ वाले) . “विपः (विविध मागो से गमन करने 
वाले), ‘अनत थाः गुह मागो से गयन करने वाले) और ‘अनपव: (अनुकूल मागं से गमन करे वाले) इन 
चा मामो से विख्यात हुए है; े मरुद्गण हरे लिए बज़ के हविष्या वहन करते है ॥१० ॥ 
४०८८. अधा नरो न्योहतेऽथा नियुत ओहते। 
अधा पारावता इति चित्रा रूपाणि दर्श्या ॥११॥ 
(थे मरुद्गण) कभी अग्रणी होका, कभो नियुक्त (सहयोग) होकर, की दूर रहकर हो (संसार को) धारण 
करते है।इस प्रकार इनके विभिन्न स्वरूप विचि और दर्शनौय होते हैं ॥९१ ॥ 
४०८९, छन्दः स्तुभः कु भन्यव उत्समा कीरिणो नृतुः । 
“ते मे के चिन्न तायव ऊमा आसन्दूशि त्विषे ॥१२ ॥ 
रों डर स्तुति करने वाले और जल की इच्छा काने वाले स्तोताओं के नियत घरों ने जल-परवाह प्ररत 
किया । उनमे कुछ घरण ने तस्करों को भाँति अदृश्य होकर रक्षा को थौ और कुछ साथात्‌ दृष्टि होकर 
उरे तेजस्वी बल प्रदान करते वे ॥१२ ॥ 
४०९०. य ऋष्वा ऋष्टिविद्युत: कवयः सन्ति वेधसः । 
मूषे मारुतं गणं नमस्या रमया गिरा ॥१३॥ 
है ऋषिगण ! जो मरुद्गण वियुत्रूपी आयुधो से टौप्तिमान्‌ होते हैं. ओ महान्‌. अन्तदर्श और मेधा- समपन्न 
है; उन मरूदगणों का ह स्तृलियों से अधिवादन करें ॥१३ ॥ 
४०९१. अच्छ ऋषे मारुतं गणं दाना मित्र न योषणा। 
दिवो वा धृष्णव ओजसा स्तुता धीभिरिषण्यत ॥१४॥ 
हे ऋषिणण ! पिय मित्र के पास जाने की तरह आए हि लेकर मतों के पास उपस्थित हों । है 
आक्रामक बल से पराभव करे वाले मरतो ! आप लोग धुलोऊ या अन्य लोको से हमारे यज्ञ मं पधारें और 
सतुति हण करें ॥१४ ॥ 
४०९२. नू मन्वान एषां देवाँ अच्छा न वक्षणा। 
दाना सचेत सूरिभि्यामशरुतेभिरञ्जिभिः ॥१५ ॥ 
स्तोतागण मरो की स्तुति करके अन्य देवों को स्तुति करने को इच्छा नही करते । वे झान सान 
शोघगमनकारी, प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठफलदाता मरुतो से हो अट दान राप कर लेते हैं ॥१५ ॥ 
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४०९३ ग्र ये मे बन्ध्वेषे गां वोचन्त सूरयः पूर्नं वोचन्त मातरम्‌। 
अधा पितरमिष्मणं रुदर वोचन्त शिक्वसः ॥१६ ॥ 
उन ज्ञानी महतं ने बंधुओं के जाने की इच्छा से यह वदन कहा कि - “गएं (किरणे) और पृथ्वी हमारी 
माताएँ हँ" और सामर्थ्यवान्‌ मरतो ने यह भी कहा कि - “वेगवान्‌ रद्र हमारे पिता हैं” ॥१६ ॥ 
४०९४. सप्त मे सप्त शाकिन एकमेका शता ददु: । 
यमुनायामधि श्रुतमुद्राथो गव्यं मृजे नि राधो अश्व्यं मृजे ॥१७॥ 
सात-सात संख्यक समर्थ मरुद्गण एक होकर हमें सौ (सड) गौओं और अशन (पोषक एवं शक्तिवर्ड्धक 
प्रवाह) प्रदान करें । उनके द्वारा प्रदत्त प्रसिद्ध गौओं के समूह को हम यमुना नदी के किनारे पवित्र करते है और 
अश्च रूप धन को भी वहीं पवित्र करते है ॥१७ # 
| परतोत होता है, इस कके ऋषि का आ यु किये रा हत जहा मओ और अं का जोपन (अवात 
उसकी गणयते वाद) के प्रो किये जे होंगे। घाव रूप व मा दय को बह है। उसके संस से यमय कहीं 
होती पोषक एव शिप्रा का शयन वर-वातना के धव से डर उठकर हो किया आ सदा है। ) 


[ सूक्त - ५३] 
| ऋषि - शयावा आत्रेय । देवता - मस््‌णण । छद - १५.१०-११, १५ ककुप्‌; बृहतौ; ३अनुष्ठप:४ 
पुर उष्णिक्‌; ६-७, ९. १३-१४, १६ सतो वृहती; ८,१२ गायत्री । ] 
४०९५, को वेद जानमेषां को वा पुरा सुमेष्वास मरुताम्‌। यद्युयुश्रे किलास्य: ॥९ ॥ 
मरतो ने जब विददार (चित) मृगो को अपने रद में नियोजित किया, तब इनको उत्पति को कौन जानता 
धा? कौन भला पहले मरुतो के सुख में आसन था? ॥१ ॥ 
४०९६. ऐतात्रथषु तस्थुषः कः शुश्राव कथा ययुः । 
कस्मै सखु: सुदासे अन्वापय इळाभिर्वृष्टयः सह ॥२॥ 
ये मरुद्गण रथ पर अधिष्ठित हैं-यह कौन जानता है ? ये किस प्रकार गमन करते है ? इनके रथ की 
ध्वनि को किसने सुना है ?ये मरू हित, गृष्टिकारक मरुद्गण किस यजमान के लिए बहुत अन के साथ 
अवतीर्ण होंगे? ॥२॥ 
४०९७ ते म आहु्य आययुरुप दयुभिर्विभिमंदि । नरो म्या अरेपस इमाययश्यत्निति हुहि ॥३॥ 
तेजस्वी सोषपान से उत्पन हष केलिए ब मदगज हमारे निकर उपस्थित हुए तथा कहा- "हेता 
मनुषो के हितैषी और निष गण है /" स्तोलगण (ऐसे यहतों की) स्तुतिया कों ॥३ ॥ 
४०९८. ये अज्जिषु ये वाशीषु स्वभानवः सक्षु रुक्ष खादिषु । राय रथेषु धन्वसु ॥४॥ 
ये मरुद्गण जिन दीप्तयो से स्वयं अति प्रकाशमान होते वे दोपतियँ अलंकारों में, मालाओं में, आयुधं 
में, स्वर्णिम हरो में, कंगनों में, रथो में तवा घनुषों में आश्रयभूत है । हम उनकी वन्दना कराते हैं ॥४ ॥ 
४०९९. युष्माकं समा रथा अनु मुदे दथे मरुतो जीरदानवः। वृष्टी छावो यतीरिव ॥५ ॥ 
हे श दानशोल महतो ! वृष्टि के सदृश पूरक सरव गपनजोल दोष्तिमान्‌ आपके रथ को देखकर हम 
हर्षित होते है और आपका स्तवन करते है ५५ ४ 
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४१००, आ यं नरः सुदानवो ददाशुषे दिवः कोशमचुच्यवुः । 
वि पर्जन्यं सृजन्ति रोदसो अनु धन्वना यनत वृष्टयः ॥६ ॥ 
वे नेतृत्वकर्ता और उत्तम दानशील, दोपलिमा्‌ ' यजमान के लिए जिस खजाने को सब्बित कर 
एण करत ह, उसे वे वृष्टि के समान उममे बा देते है । वे रुटगज चावा पिव मे व्यापक जल के र मेघों 
के सान संचरित होते और वृष्टि करते है ॥६ # 
४१०१, ततृदाना: सिन्धवः क्षोदसा रज: प्र सलुर्थेनवो यथा। 
स्न्ना अश्वा इवाध्वनो विमोचने वि यदत्त एन्यः ॥७ ॥ 
जैसे धेन दुग्ध सिंचन करती है; वैसे उदक के साथ मेघो को फोडी हुई जलराशि अनरिकम प्रसारित होती 
हुई सिचित होती है । दुतगामी अ की थति पूर्वक प्रवाहित रटँ अपने मो को वमु करत जाती हैं ॥७ ॥ 
४१०२. आ यात मरुतो दिव आन्तरिक्षादमादुत। माव स्थात परावत: ॥८ ॥ 
है मरुतो ! आप सब धुलोक से, अन्तरिक्ष लोक से या इसी लोक से यहाँ आगपन करें । दूरस्थ प्रदेशों में 
आप रुके न रहे ॥८ ॥ 
४१०३. मा वो रसानितभा कुभा क्रुमुर्मा वः सिन्युर्नि रीरमत्‌। 
मा वः परि ष्ठात्सरयु: पुरीषिण्यसमेइतसम्नमस्तु व: ॥९॥ 
है परतो! रसा, अनितभा का नदियाँ और वेगपुर्वक गम्ल ध नदी हमें अवरुद्ध न को । जल से 
परिपूर्ण ससू नदी हमें सोमित न करें । हम आपसे रिव होकर सुख बे स्थित हो ॥९ ॥ 
४१०४ तै वः शर्धं रानां त्वेषं गणं मारुतं नव्यसीनाम्‌ । अनु प्र यनत वृष्टयः ॥१० ॥ 
रथों के बल से युक्त तेजस्वी मरुणं का सवन हम करे है । मगो के साध बट वगरय गमन 
करती है ॥१० ॥ 
४१०५, शर्ध॑शर्ध॑ ब एषा ब्रातंत्रात॑ गणङ्कणं सुशस्तिभिः । अनु क्रामेम धीतिभिः ॥११ ॥ 
है मरतो ! हम आपके प्रत्येक यल का, प्रत्येक समुदाय का और प्रत्येक गण का उत्तम स्तुतयो द्वारा 
बुदधिपूर्वक अनुसरण करते है ॥११ ४ 
४१०६. कस्मा अद्या सुजाताय रातहव्याय प्र ययुः । एना यामेन मरुतः ॥१२॥ 
आज महदूगण इस र्रा किस हविदता यजाय और किस उत्तम घातव की ओर गमन बेग ? ॥१२ ॥ 
४१०७. येन तोकाय तनयाय धान्यं१ बीजं वहध्वे अक्षितम्‌ । 
अस्मध्यं तद्धत्तन यद्व ईमहे राधो विश्वायु सौभगम्‌ ॥१३॥ 
जिस सहदयता से आप पुं के लिए अक्षय धान्व-बीज वहन करते है, उसी हृदय से वह हमें भी दे । 
हम आपसे सम्पूर्ण आयु और सौभाग्यपूर्ण ऐशर्य की याचा करते हैं ॥१३ ॥ 
४१०८. अतीयाम निदस्तिर: स्वस्तिभि्हित्वावद्यपराती: । 
वृष्टववी शं योराप उस्रि भेषजं स्याम मरुतः सह ॥१४॥ 
है मरो! हम कल्याण द्वार पाप वतिय को वि कर अपने जबुओं और गुप्त मंदो का पराभव कों । 
हमे सम्पूर्ण शक्तियुक्त खुख,जल और दोप्ियुक ओषधि संयुत रूप से ग्रत हो ॥१४३ 
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४१०९, सुदेवः समहासति सुवीरो नरो मरुतः स मर्त्यः । यं त्रायध्वे स्याम ते ॥१५॥ 
है नेतृत्वकर्ता मलो ! जिसकी आप रक्षा करते है. वह मनुष्य उत्तम तेजदान्‌  महमायु्त और उत्तम 
पु पौजादि से युक्त होता है, हम भी से हो अनुगृहीत हों ४१५ ॥ 
४११०. स्तुहि भोजान्स्तुबतों अस्य यामनि रणन्गावो न यवसे। 
यतः पूवीं इव सखाँरनु हूय गिरा गृणीहि कामिनः ॥१६ ॥ 
है स्तोतताओ ! तृणादि खाने के लिए आतो हुई गौओं के समान यजमान के यज्ञ में भोजन के लिए जाते हुए. 
हर्षित हुए गरुतो को आए सवति करे: क्योकि वे पूर्व परिचित जिद चित्रों के समा प्रोतिकर है । उन्हे समीप बुलाकर 
स्तुतिं से प्रशंसित करे ॥१६ ॥ 
[सूक्त - ५४] 
| ऋषि - शयावा आय । देवता - मरुदगण । छद - जगती; १४ रट ।] 
४११३, पर शर्धाय मारुताय स्वभानव इमां वाचमनजा पर्वतच्युते । 
घर्मस्तुभे दिव आ पृष्ठयज्वने द्युम्मश्रवसे महि नृम्णमर्चत ॥१॥ 
है यजमान ! इन स्का, र्त को कंपा देने वाले मरतों के बल की प्रशंसा के लिए प्रयुक्त अपनी 
वाणी (सोती को सुशोमित करें । इन अतिशय तेजसम सरयू, दौष्तियान यश वाले मरतो की, याजक प्रभूत 
हत्या प्रदान कर अर्चना करें ॥६ ॥ 
४११२. प्र वो मरुतस्तविषा उदन्यवो वयोवृधो अश्वयुजः परिज्रय:। 
सं विद्युता दति वाशति त्रिः स्वरन्त्यापोऽवना परिज्रयः ॥२॥ 
है हतो ! आपके गण बलशाली, संसार के पोषणरूप जल देने वाले, अत्र नदान वाले, अधर को रध मे 
जोड़ने वाले और बतुर्टिक गमनशील हैं। जब आप विधुत के साथ सम्मिलित होते है, तो तोन लोको को 
प्रकाशित करते है और गर्न करते हुए पृथ्वी पर चतुर्टिक्‌ गमनशोल जलराशि बरसत है ॥२ ॥ 
४११३. वि्युन्यहसो नरो अश्मदिद्यवो वातत्विषो मरुतः पर्वतच्युतः । 
अब्दया चिममहुरा ह्वदुनीवृतः स्तनयदमा रभसा उदोजसः ॥३ ॥ 
विद्युत के सदश तेजसम, तवका आयुधयुतत चुतिभान्‌ , वेगवान पर्ततों के प्रपक्षे, 
'गर्जनशक्ति से युक्त तथा उग्र बल वाले मरुग बारम्बार जल रदान करने के लिए आवि होते है ॥३ ॥ 
४११४ व्य१क्तूतुद्रा व्यहानि शिक्वसो व्यन्तरिक्षं वि रजांसि धूतयः। 
वि उदज अजथ नाव ई यथा वि दुर्गाणि मरुतो नाह रिष्यथ ॥४ ॥ 
है समर्थ ट्र मरुतो! आप राजि और दिन सत परिअमण करें । अनार्ष के सब लोकों में गमन करें । 
जौकाएँ जैसे दियो में गगन करती हैं, वैसे आप वित्र रेशो मे गमन करें । हे जुओंो कपा वाले मसत! 
हारी हिंसा न को ॥४ » 
४११५ तह्य वो मरुतो महित्वं दीर्घ ततान सूयो न योजनम्‌। 
एता न यामे अगृभीतशोचिषोऽन्चदां यन्ययातना गिरिम्‌ ॥५ ॥ 
है मस्तो ! सृरदिव जिस प्रकार अपरो टोप्ति को बहुत दूर तक विस्तारित करते है । अश जिस प्रकार परवतो 
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र भी दूर तक विस्तारित होते हैं. उसी प्रकार आपकी महला और शक्ति को सवोतागण दूर तक 
विस्तारित करते हैं ॥५ ॥ 
४११६. अश्राजि शर्धो मरुतो यदर्णसं मोषथा वृक्षं कपनेव वेघस: । 
अघ स्मा नो अरमतिं सजोषसश्षक्षुरिव यन्तमनु नेषथा सुगम्‌ ॥६॥ 
हे विधातारूप मरुतो ! आपका वल प्रखरता को प्राप्त हुआ है । भयंकर आँधी के समान आप वृक्षों को 
मरोड़कर गि देते है । हे प्रसनचेता महतो ! आँख जसे रही का पद-प्रदर्शन करती है, वैसे आप हमारे मार्ग 
प्रदर्शक रूप में अनुकूल पथ से हमें चलाएँ ॥६ ॥ 
४११७. न स जीयते मरुतो न हन्यते न सर्ति न व्यथते न रिष्यति । 
जास्य राय उप दस्यन्ति नोतय ऋषिं वा यं राजानं वा सुषूदथ ॥७॥ 
है मरुद्गणों ! आप जिस षि या राजा को सार मे रित करते है. वह किसी से पराजित नहीं होता, वह 
न हिंसित होता है, क्षीण होत है, व व्यधित होता है और न बाधित होता है । उसके ऐश्वर्य और संरक्षण सामर्थ्य 
कभी नष्ट नहीं होते ॥७ ॥ 
४११८. नियुत्वन्तो ग्रामजितों यथा नरोऽर्यमणो न मरुतः कवन्थिन:। 
पिन्वन्त्युत्सं यदिनासो अस्वस्व्व्युन्दन्ति पृथिवीं मध्वो अन्धसा ॥८ ॥ 
नियुत संज्ञक अक्षो से यक्त घाप विजेत ेृकर्ा, जल धाएक, मरुद्गण जब अर्यमा के समान वग से 
गन करते त शब्दवान्‌ होते है । वे दृष्टि आदि से जल इहो को पूण करते हैं और भमि पर मधुर अग्र 
को प्रवृद्ध करते हैं ॥८ ॥ 
४११९ प्रवत्वतीयं पृथिवी मरुद्धचम: प्रवत्वती द्यौर्भवति प्रयद्धच: । 
प्रवत्वती: पश्या अन्तरिक्ष्याः प्रवत्वन्त: पर्वता जीरदानव: ॥९ ॥ 
यह भूमि मसु के लिए विसरण पथ वाली है । घुलोक भी वेगपूर्वक गगनशौल मरो के लिए तरण 
पथ बनाते है। अन्तरिक्ष के सम्पूर्ण पक्ष थी मरुदगणों के लिए विस्तृत हते है मेघ भी मरतो के लिए विस्तृत 
होकर शीघ्र वर्षा करने वाले होते है ॥९ ॥ 
४१२०. यन्मरुतः सभरसः स्वर्णरः सूर्य उदिते मदथा दिवो नरः। 
न वोऽश्वाः श्रथयन्ताह सिस्रतः सद्यो अस्याध्वनः पारमश्नुथ ॥१० ॥ 
है मरुदगणो ! आप.सभान भारवाहक और चुलोक के नियामक हैं । हे तेजस्वी नेतृत्वकर्ता मरुतो ! आप 
सदिव के ठदि होने पर अत्यन्त र्षित होते है । सतत गमनशील आपके ये अश्व शिथिल नहीं होते, आप तनो 
लोकों के सभी मार्गों को पार कर जते ह ॥१० ॥ 
४१२१. अंसेषु व ऋष्टयः पत्सु खादयो वक्षःसु रुक्मा मरुतो रथे शुभः। 
अग्निभ्राजसो विद्युतो गभस्त्योः शिप्राः शीर्षसु वितता हिरण्ययीः ॥११ ॥ 
है बो मे शोभायमान महतो ! आप कन्थो पर आयुध, र में कड़े (कटक) वक्षस्थल पर रमणीक हार, 
भुजाओं पर अग्नि सदृश प्रकाशमान क्र और रोर पर स्वर्णिम शिरस्त्राण चारण किये हुए हैं ॥११ ॥ 
४१२२. तं नाकमर्यो अगृभीतशोचिषं रुशत्तिष्पलं मरुतो वि धूनुथ । 
“समच्यन्त वृजनातित्विषन्त यत्स्वरन्ति घोषं विततमृतायवः ॥१२॥ 
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हे पूजनीय मरदूगणो ! गमन करते हुए आप उस दौष्तिमार्‌ अवाधित आकाश को और तेजस्वी जल को 
अकब्पित करते हैं। आप अपने बलो चो खंगठित कर अन तेजस्विता से यु्त हों । आप जलवर्षण की इच्छा करते 
हुए भयंकर गरजा षटि का उपोप करते है ४९२ ॥ 
४१२३ युष्मादत्तस्य मरुतो विचेतसो रायः स्याम रथ्यो३ वयस्वत:। 
न यो युच्छति तिष्यो३ यथा दिवो३ समे रारन्त मरुतः सहस्तिणम्‌ ॥१३ ॥ 
है विशि ज्ञानी महतो ! हम आपके द्वार दल अजो से युक्त हो, हम रों एवं ऐक्य के सवम ह । हे 
रुतो ! हमें आकाश में वर्तमान ने सदश न ग होने वाले सहलो धो से हर्षित करें ॥१३ ॥ 
४१२४ यूयं रयिं मरुतः सपर्हवीरं यूयमृषिमवथ सामदिप्रम्‌। 
यूयमर्वन्तं भरताय वाजं यूयं थत्थ राजानं श्रुष्टिमन्तम्‌ ॥१४॥ 
है मरुदगणो ! आप हे स्महणीय धन और पाद य करे । आप सामगान करने वाले विप्र का रकण 
करो हैं। आप प्रजा का भरण-पोषण करने वाले राजा को अष अर और रय से उसे भली अका प्ट करते है ॥१४॥ 
४१२५ तहो याभि विणं सद्यतयो येना स्वर्ण ततनाम नभि। 
इदं सु मे मरुतो हर्यत वचो यस्य तरेम तरसा शतं हिमाः ॥१५॥ 
हे शध रक्षणशौल मरतो ! हम आपके उस ध्य यावमा करो है जिसे हम सूर्य रशं के समार 
वितरित करें । हे मसतो! हमारे इन उतम सोध को बह को, जिसके वल से हम सी वर्ष के पूर्ण जौवन का 
उपयोग करें ॥१५ ॥ 


[ सूक्त - ५५] 
| ऋषि - रावा आवय । देवता - मरदणन । छद - जगती; १० ट्‌ । | 
४१२६. प्रयज्यवो मरुतो भ्राजदृष्टयो बृहद्वयो दधिरे रुक्मवक्षसः । 
ईयन्ते अश्वैः सुयमेभिराशुभिः शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥१॥ 
पकृ यजनीय,दौधिमार्‌ आयध वाले. व्ल पर रमजौक हार धरण रे वाल मरुद्गण महान्‌ बलों 
को धारण काते है । ये उत्तम नियामक मरुदगत वेगवार्‌ अक्रा गमन करते है । जल कष्ट आदि कल्याण 
युक्त कणों में गपन करने वाले मरतो के रवा भी उसके अनुगामी होते है ॥१ ॥ 
४१२७ स्वयं दविष्ये तविषीं यथा विद बृहन्महान्त उर्विया वि राजथ। 
उतान्तरिक्षं ममिरे व्योजसा शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥२॥ 
है मरुतो ! जैस! आप काग ह उस के अनुरूप आप सवत वल भी धारण के है । भूमि को उर्वर बनाने 
की आपकी सामर्थ्य अति मह्‌ है और अतिशय उक्ारमान है । आप अपने बल से अनष वो परण करते 
है। जल वृष्टि आदि कल्याणकारी कार्यों में गतिशौल मरुतो के रथ साधन भी उनके अनुगामी होते हैं ॥२ ॥ 
४१२८. साकं जाता: सुध्वः साकमुकषितः श्रिये चदा तरं ववृधुः । 
विरोकिणः स्स्येव रश्मयः शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥३ ॥ 
ये महदगण एक साथ उत्पन्न हुए और एक साथ उलवर्षक है, एक साथ चल- उत्पादक और नेतृल्वकर्ता 
है। अतिशय शोभा के लिए वे अत्य र्त हे सर्च रश्मियों को भो विशिष्ट आधा से संयुक्त हैं । 
अल षट आदि कल्याणकारी कायो के निमित गपनजोल ते 
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४९३९, आभूषेण्यं वो मरुतो महित्वनं दिदृक्षेण्य सूर्वस्येव चक्षणम्‌॥ 
उतो अस्माँ अमृतत्वे दधातन शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥४॥ 
हे मरुतो ! आपको विशिष्ट महता रतो आदि दवारा विभूषित होती है । वह स केरूप सदू दर्शनीय है । 
आप हये अमरता प्रदान करें । जल वृष्टि आदि कल्याणकारी कार्यों के निमिल गमनशील आपके रथादि साधन 
भी आपके अनुगामो होते है ॥४ ॥ 
४१३०. उदीरयथा मरुतः समुद्रतो यूयं वृष्टि वर्षयथा पुरीषिण:। 
न वो दस्रा उप दस्यन्ति धेनवः शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥५ ॥ 
हे जल सम्पन महतो ! आप अन्तरि से समुद्र के जल को रे करते है और जल वर्षण प्रारम्भ के है । 
है र संहारक महतो! आपके मिमित स्‍तृतियों कभी नष्ट कहीं होती । जल कृष्ट आदि कल्याणकार कार्यो के 
तिपत गमनशील, आपके रथादि भी आपके अनुगामी होते हैं ॥५ ॥ 
४१३१. यदश्चन्य्घु पृषतीरयुग्ध्वं हिरण्ययाग्रत्यत्काँ अमुरष्वम्‌ । 
विश्वा इत्स्पृधो मरुतो व्यस्यथ शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥६॥ 
है मरुदगणों ! जब आप विन्दुदार (विहित) अशोको आपे रथ से योजित करते हैं और स्वर्णमय कवच 
को धारण करते हैं, तब स्पर्धा रखने वाले सभी शत्रुओं को क्षत-विश्ञत कर देते हैं । जल वृष्टि आदि कल्याणकारी 
कायो के निषि गपपशौल आपके रथादि भी आपके अणो होते है ॥६ ॥ 
४१३२. न पर्वता न नद्यो वरन्त वो यत्राचिधवं मरुतो गच्छथेदु तत्‌। 
उत द्यावापृथिवी याथना परि शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥७॥ 
है मरतो ! पर्वत और नदियाँ आपके मार्म को अवरूद डरे । आप जहाँ जाने की इच्छा करे, हा जाए । 
वा-वी मे सरव गघन को । जल नष्टि आदि कल्याणका कायो के जिभ गयनशील आपके रादि साधन 
आपके अनुगामी होते हैं ॥७ ॥ 
४१३३. यत्पूर्व्य मरुतो यच्च नूतनं यदुद्यते वसवो यच्च शस्यते। 
विश्वस्य तस्य भवथा नवेदसः शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥८ ॥ 
है सर्व निवासक महतो ! जो यज्ञादि अनुष्ठान पहले सम्पादित किये गये हैं, जो नूतन यज्ञ हो रहे है, उनके 
जो म्रगात और स्तोग्रपाठ होते हैं, उन्हें आप जानने वाले हों । जल वृष्टि आदि कल्याणकारी कार्यों के निमित 
गमनशील रथादि आपके अनुगामी होते है ५८ ॥ 
४१३४ मृळत नो मरुतो मा वधिष्टनास्मभ्यं शर्म बहुलं वि यन्‍्तन। 
अधि स्तोत्रस्य सख्यस्य गातन शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥९॥ 
हे महतो ! हमें सुखो बनाये, अपने ध से नष्ट न करें. सुख प्रदान करें । हमारे मित्र भाव से युक्त सतोत्रं से 
अवगत हों । उल. षटि आदि कल्याणकारी आर्य के मिपि गममोल वादि साधन आपके अम होते है ॥९ ॥ 
४१३५. यूयमस्मान्नयत वस्यो अच्छा निरंहतिभ्यो मरुतो गृणानाः । 
जुषध्वं नो हव्यदातिं यजत्रा वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥१०॥ 
है सततय मरदगणो ! आप हमे पापो से विमुक्त बरे और ऐश स्थान की ओर ले चलें । हे यजनीय 
महतो ! हमारे द्य रदत हव्यादि पदार्व को हण करे, जिससे हम विविध ऐबवयों के स्वमी हो ॥१० ॥ 
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[ सूक्त - ५६ ] 
[ऋषि - राता अत्रेव । देवता - मह्ट्गण । छद - कहती: ३, सतोबृहती । ] 
४१३६. अग्ने शर्थन्तमा गणं षष्टं रुक्मेभिरञ्जिभिः । 
विशो अद्य मरुतामव हये दिवश्िद्रोचनादधि ॥१॥ 
हे अगे ! आज आप दौष्तिमान्‌ अलंकारो से विभूषित. शु संहारक वोर मरदगणों और उनको प्रजाओं 
को आहूत करें । हम देदपयमा घुलोक से उसका आवाहन करते है ॥१ ॥ 
४१३७. यथा चिन्मन्यसे हदा तदिन्मे जग्मुराशसः। 
ये ते नेदिष्ठं हवनान्यागमन्तान्वर्ध धीमसन्दूशः ॥२॥ 
है अगे! जिस प्रकार आए मढदगणो को टय से पूज्य मानते है, उसी प्रकार के हमारे सम्मानित भावों से 
वे हमारे निकट आगमन करें ये जब हमारे हते के निकट आगमन करें, तब उन विकराल स्वरूप वाले मर्तो 
को आप हव्य दवा वृद्ध के ॥२ ॥ 
४१३८. मीळहुष्पतीय पृथिवी पराहता मदत्यत्यस्मदा। 
ऋक्षो न वो मरुतः शिमीवाँ अमो दुद्रो गौरिव भीमयुः ॥३ ॥ 
पी पर परावित होकर व्यक्ति समं के पास जाते ह, सी प्रकार हर्षित मरुं की सेना हमारे निकट आ 
रही है। है मरुत ! आप वृषभ के सदश सेवम में समथ (उत्पादन में समर्थ) और विष सामरथ है ॥३ ॥ 
४१३९. नि ये रिणन्त्योजसा वृथा गावो न दुर्धु । 
अश्मानं चिल्स्वर्य१ पर्वतं गिरि प्र च्यावयन्ति यामभिः ॥४॥ 
दूर बैल के समान ये मरु्गण अपने बल से खुगमठापूर्वक सुओ का विनाश कर है गर्जना करते 
हुए गमनशील ये मरुद्गण अपने आपत से मेषो को खण्ड-खण्ड कर षट करते है ॥४ ॥ 
४१४०. उत्तिष्ठ नूनमेषां स्तोमैः समुक्षितानाम्‌ । मरुतां पुरुतममपू्यं गवां सर्गमिव ह्ये ॥५ ॥ 
है मरतो ! आप उठे । स्तो से निश्चय ही समृद्ध हुए आप मरुदगणों के, सर्वश्रेष्ठ और अपूर्व लों की 
हम वन्दना करते है ॥५ ॥ 
४१४१. युङसध्वं हारुषी रथे युद्धर्ध्यं रथेषु रोहितः। 
युडएष्वं हरी अजिरा धुरि वोळहवे वहिष्ठा धुरि वोळहवे ॥६ ॥ 
हे मरतो ! आप आपने रथ में असणिम मृगो को योजित करें अथवा रोहित वर्ण मृग को योजित करें अधवा 
वेगवान्‌, वहन कार्य में समर्थ अधों को भ्रणणशोल धुरो को खचन के लिए योजित करें ॥६ ॥ 
४१४२. उत सय बाज्यरुपस्तुविष्वणिरिह स्म थायि दर्शतः । 
मा वो यामेष मरुतक्षिरं करवा त॑ रथेषु चोदत ॥७॥ 
है महतो ! उन अहणिम आभा से वुक्त बड़े न्दर. दर्शनो अको खे रथ से योजित कर इस प्रका प्रेरित 
करें कि वे आपकी यात्राओं मे विलम्ब न करें ७ # 
४१४३ रथ नु मारुतं वयं शरवस्युभा हुवामहे। 
आ यस्मिन्तस्थौ सुरणानि बिभ्रती सचा मरुत्सु रोदसी ॥८ ॥ 
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हम मरतो के अनो से अभिपृरित, उस रथ का आन कराते है; जिसमे उतम रमणोय ट्रय को धारणक 
मतों की माता आधित है ॥८ ॥ 
४९४४ त॑ यः शर्धं रथेशुभ॑ त्वेषं पनस्युमा हवे । 
यस्मिन्सुजाता सुभगा महीयते सचा मरुत्सु मीळहुषी ॥९॥ 
हम मतों के रथ में शोभायमान, उस तेजस्वी और स्तुतय संघ शक्ति का आहवन करते है, जसम सुजात 
और सौभाग्यवती कल्याणकारिणों देवी मस्दगणों के साथ महत्ता को रा हेतो ह ॥९ ॥ 


[सूक्त - ५७ ] 
[ऋषि - रावा आव । देवता - मरुद्गण । छन्द - उगतौ; ७-८ शट्‌ । | 
४१४५, आ रुद्रास इन्द्रवन्तः सजोषसो हिरण्यरथाः सुविताय गन्तन। 
इयं बो अस्मठाति हर्यते मतिस्तृष्णजे न दिव उत्सा उदन्यवे ॥९ ॥ 
इन्दर के अनुच, समान परीत ले, स्वणि रथों पर आरूढ हे वले, टो के पुरूष ह मरतो! आप हमारे 
इस उद्ेश्यर्ण यज्ञ में आगमन करें । हम आपके मिमित बदू स्तवन करते है। हे तेजस्वी मरुतो! तृषित 
और जल अभिलापी गौतम के मिमित आपने जैसे जल प्रवाह प्रदान किया उसो प्रकार हमें भी अनुगृहीत कों ॥६ ॥ 
४१४६, वाशीमन्त ऋष्टिमन्तो मनीषिणः सुधन्वान इषुमन्तो निषङ्गिणः । 
स्वश्वाः स्थ सुरथाः पृश्निमातरः स्वायुघा मरुतो याथना शुभम्‌ ॥२॥ 
है धावी मरुतो ! आप कुठा से युक्त, भालों से युत, उतम धो से युक्त बाणो से युक्त तूणोर भारक, 
उत्तम अधो ता रथों से युक्त और उत्तय आयुधो से यु हैं। आष हमारे कल्याण के मिमि आगमन कों ॥२ ॥ 
४१४७ धुनुथ दां पर्वतान्दाशुषे वसु नि वो वना जिहते यामनो भिया । 
कोपयथ पृथिवीं पृश्निमातरः शुभे यदुग्राः पृषतीरयुग्ध्वम्‌ ॥३॥ 
है मरतो ! आप अनरकं मेषों को क्त करें । उस हविदाता यजमान को धन पदन करें। आपके 
आगमन के भय से बन भी प्रका्णत होते है । हे मातृरूप पत के पु! जल वष्टि आदि शुभ कार्य के निमि 
'बिनदुदार (चित) मगो को र से योजित कर जच आए उप्त को धारण करते हैं. तो आपके धसे पृथ्वी भ 
शु हो जाती है ॥३ ॥ 
४१४८. ातत्विषो मरुत वर्षनिर्णिजो यमाइव सुसदृशः सुपेशसः 
पिशङ्गाश्चा अरुणाश्वा अरेपसः पतवक्षसो महिना द्यौरिवोरवः ॥४॥ 
ये बोर मरुद्गण अत्यन्त तेजस्वी, वृष्टिजल के आच्छादक जुड़वा तुल्य (समानरूप वाले) उत्तम दर्शनीय 
और अति रूपवान्‌ हैं ये वध वर्ण और अरणि वर्ण अशो से यत मिप, शजुओ के महाविनाशक हैं। अपनी 
विस्तृत है १४ ॥ 
४१४९. पुरुद्रप्सा अञ्जिमन्तः सुदानवस्त्वेषसन्दूशो अनवध्रराधस:। 
सुजातासो जनुषा रुक्मवक्षसो दिवो अर्का अमृतं नाम भेजिरे ॥५ ॥ 
'विषुल जलवर्षक अलंकारों से नभूषत, टान तेजोबुरू मूर्तया, अक्षय धन से संयक न से खुजन्पा 
हार से सुशोभित वक्षस्थल वाले, पूजय दीष्लियान्‌ मरुद्गण अपने शुध कार्यों से अमर वीर्ति पाते हैं ॥५ ॥ 
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४१५०. ऋष्टयो वो मरुतो अंसयोरधि सह ओजो बाह्वोवों बलं हितम्‌। 
नमणा शीर्षस्वायुधा रथेषु वो विश्वा व: औरधि तनूषु पिपिशे ॥६ ॥ 
है मरुतो ! आपके कन्ध पर भाले रखे है । आपकी दनो भुजाओं मे राु-संपर्षक बल संनिहित है । शपो 
पर शिरस्वाण और रदो मे सपर्ण आयुध वर्तमान है । आपके शरीर विशिष्ट काति से युक्त ह ॥६ ॥ 
४१५१. गोमदश्चावद्रथवत्सुवीरं चन्द्रवद्राधो मरुतो ददा नः। 
प्रशस्तिं नः कृणुत रुद्रियासो भक्षीय वोऽवसो दैव्यस्य ॥७॥ 
है मरुतो ! आप हमें गौओं से युक्त अशो से युक र से युक्त; उत्तम पुओं और स्वर्णादि से युक्त अनं को 
दान करें । हे रद पओ ! हमारी समृद्धि बढ़ायें । आपकी दिव्य संरक्षण शक्ति का हम उपभोग कों ॥७ ॥ 
४१५२. हये नरो मरुतो मूळता नस्तुवीमघासो अमृता ऋतज्ञाः । 
सत्यश्रुतः कवयो युवानो बृहद्‌ गिरयो बृहदुक्षमाणा: ॥८ ॥ 
हे मरतो ! आप हमें सुख से परिपूर्ण के । आप ठता, भूत धन-स, अविनाशी, यज के शाता 
वास्तविक ख्याति सम रनद युव यण्ड बलवन्‌ और र्र सुति किये जाने योग्य है ॥८ ॥ 


[सूक्त - ५८ ] 
[ऋषि - श्यावाश्र आेय । देवता - मरुद्गण । छद - जिहुए्‌। | 
४१५३. तमु नूनं तविषीमन्तमेषां स्तुषे गणं मारुतं नव्यसीनाम्‌ 
य आश्चश्चा अमबइहन्त उतेशिरे अमृतस्य स्वराज: ॥१॥। 
हम निक्षय हो उन बल-सम्पत्र, सतुत्य बर्दूगणों की सतति करें । वे मरुद्गण हुतगामी अशोके स्वामी, 
ेगपूर्वक गमन करने वाले तथा अमत के शासक है ॥१ ॥ 
४१५६ त्वेषं गणं तवसं खादिहस्तंधुनि्रतं मायिनं दातिवारम्‌ । 
मयोभुवो ये अमिता महित्वा वन्दस्व विग्र तुविराधसो नृन्‌ ॥२॥ 
है शनी पुरुष ! उन तेजस्वी, बल-सम्प हाथ में कड़े धारण करने वाले, राजुओं को काने वाले, कुराल 
वोर, धन प्रदाता मरतो की स्तुति करें । जो अत्यन्त सुखदायक है, महत्ता से परिपूर्ण है, अत्यन्त साम्थ्यबान्‌ और 
विपुल ऐश्वर्य के स्वामी है, उनकी वन्दना करें ॥२ ॥ 
४१५५. आ बो यन्तूदवाहासो अद्य वृष्टि ये विशे मरुतो जुनन्ति। 
अयं यो अग्निर्मरुत: समिद्ध एतं जुषध्वं कवयो युवानः ॥३॥ 
ये सभी मरुट्गण जो वष्टो प्रित करते है. ल को वहन कराते हैं, आज हमारे अभिमुख आगमन करे । 
है तरुण और झो मरुत ! आपके पिमित जो आ लित है; उससे स्यादि का प्रीतिपूर्वक सेवन करें ॥३ ॥ 
४१५६. यूयं राजानमिर्यं जनाय विभ्वतष्टं जनयथा यजत्रा:। 
युष्मदेति मुष्टिहा बाहुजूतो मुष्णत्सदशच मरुतः सुवीरः ॥४॥ 
है यजय महतो ! आप जनकल्याण के लिए यजमान को पु प्राप्त कराते है, जो तेजस्वी, शु संहारक 
और क्षपतावान्‌ हों । हे मरुतो! आपसे हो लोग मुष्टि युद मे बहुबल आप करत है और आपसे हो लोग अश्च 
के नियन्ता उत्तम वीर पुत्र प्राप्त करते हैं ४४ ॥ 
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४१५७. अरा इवेदचरमा अहेव गरर जायन्ते अकवा महोभिः। 
पृश्नेः पत्रा उपमासो रभिष्ठाः स्वया मत्या मरुतः सं मिमिक्षुः ॥५॥ 
पहिय के आरं के सदूरा सभी मरुद्गण एक समा टौखते हैं। ये अवर्णनीय मरुद्गण दिवस के सदृश 
अति महान्‌ तेजों से संयुक्त होकर एक समान प्रकट होते है । भूमिप ये मरुगण समान मास में जन्मे है । 
अतिशय वेगवान्‌ ये मरुद्गण सम्मिलित होकर स्वयं रवृत होकर वृष्टि आदि कायों का सम्पादन करते हैं ॥५ ॥ 
४१५८, यत्मायासिष्ट पृषतीभिरशचै्वीळुपविभिर्मरुतो रथेभिः । 
क्षोदन्त आपो रिणते वनान्यवोस्तियो वृषभ: करनदतु द्यौः ॥६ ॥ 
हे मरुतो ! जब विददार अधो और सुदढ़ चकों से योजित चो द्वार आप आगपन करते हैं, तब जलराशि 
ध होकर वरसने लगती है । वनका ना होता है और सूर्य रश्मि संयक व्षणकर मेघो से आकाश भी भोपण 
शब्द से गुंजायघान होता है ॥६ ॥ 
४१५९. प्रथिष्ट यामन्पृथिवी चिदेषां भर्तेंव गर्भ स्वपिच्छवो धुः । 
यातान्हाश्न्युर्यायुयुरे वर्ष स्वेदं चक्रिरे रुद्रियासः ॥७ ॥ 
मरूदगणों के आगमन से पृथ्वी उर्वरता को रापत होती है । पति द्वारा गर्भ को स्थापना करने के समान ये 
मरुद्गण अपने बल से वृष्टि जल को भूम मे स्थापित काते हैं। ये रु मरुद्गण अपने दुतगामी अन को 
रथ के अगभाग में नियोजित कर पराक्रमपूर्वक वृषट कार्य सप्पादित करते है ॥७ ॥ 
४१६०. हये नरो मरुतो मूळता नस्तुवीमघासो अमृता ऋतज्ञाः 
सत्यश्रुतः कवयो युवानो बृहद्‌ गिरयो बृहदुक्षमाणाः ॥८ ॥ 
है मरुतो ! हमे सुख से परिपूर्ण करें । आप तत्वता भूत घन-सणपर, अविनाशी, सत्य ज्ञाता, सत्ययशा, 
रदश, युवा, प्रचष्ड-बलवान्‌ और सर्त स्ति किये जाने योग्य है ॥८ ॥ 


[ सूक्त - ५९] 
[ ऋषि - श्यावाश्व आव्ेय । देवता - मख्दगण । छन्द जगती; ८ बिहुप्‌।] 
४१६१. पर वः स्पळक्रन्तसुविताय दावने3र्चा दिवे प्र पृथिव्या ऋतं भरे। 
उक्षन्ते अश्वान्तरुषन्त आ रजोडनु स्वं भानुं श्रथयन्ते अर्णवैः ॥१॥ 
हे महतो ! अपने कल्याण के लिए हविदाता यमान यजन कर्ष प्रारम्भ कर रहा है । हे याजक ! 
आप प्रकाशक यलोक की पूजा करें । हम पव माता के लिए स्वोजो का गान करते है । ये मरुद्गण अपने 
अधो को प्रेरित करते हैं और अनारिकष े दूर तक गमन करते है। वे अपने तेज से मेघों को विद्युत को 
विस्तारित करते है ॥६ ॥ 
४१६२. अमादेषां भियसा भूमिरेजति नौर पूर्णा क्षरति व्यथिर्यती । 
दूरेद्शो ये चितयन्त एमभिरनतहे विदथे येतिरे नर: ॥२॥ 
_ से मनुष्यों से पर्ण नौका नदी के मध्य कम्पित होकर गमन करती है, वैसे इन मरुदगणों के बल से भयधीत 
पृष्वी प्रकम्पित हो उठती है । े मरुग दूर से दरयमान होने पर भी अपनी गतियों से जाने जाते हैं । ये नेतृत्वकर्ता 
मरुद्गण अन्तरिक्ष के मध्य अधिक हव्यादि ग्रहण करने के लिए यल करते है ॥२ ॥ 
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४१६३. गवामिव श्रियसे शङमुत्तमं सूर्यो न चक्षू रजसो विसर्जने । 
अत्या इव सुभ्वशश्चारवः स्थन मर्या इव श्रियसे चेतथा नर: ॥३॥ 
हे मरतो ! आप गौओं के सृंग के सदस ोधायमान शिरो भूषण धारण करते है । तमा दूर करने वाले 
सूर्य की रश्मियों के समान आप पिज करले वीर्ज करते है। आप गामी अके सदूश वेगवान्‌ और उत्तम 
आभा से युक्त होकर दर्शनीय है । आप भी मनुष्यों की भाँति यज्ञादि कमो के ज्ञाता है ॥३ ॥ 
४१६४ को वो महान्ति महतामुदश्नवत्कस्काव्या मरुतः को ह पौंस्या। 
यूयं ह भूमिं किरणं न रेजथ प्र यद्धरध्वे सुविताय दावने ॥४॥ 
है मरुतो ! आपकी महता की समानता कौन कर सकता है ? कौन आपके निमित स्तोत्र रचना कर सकता 
ह? कौन आपके समान पोषण सामथय से प्ण हुआ है? हे मरुतो ! जब आप श्रेष्ठ हविदाता यजमान के 
हविष से पूरण होते है, तब आप वृष्टिपात करके किरण के समान भूम को ग्रकाष्पित करते है ॥४ ॥ 
४१६५ अश्षाइवेदरुपास: सबन्धवः शुराइव प्रयुधः प्रोत युयुधुः । 
मर्थाइव सुवृधो वावृधुर्नरः सूर्यस्य चकुः प मिनन्ति वृष्टिभिः ॥५ ॥ 
चे मरुद्गण आश के समान तेजस्वो है । ये वन्ध नवो से प्रिपूर्वक संयक । ये विशिष्ट योद्धा तरे 
के समान वृष्टि आदि कार्य में परकृ युद्ध करने वाले हैं । मनुष्यों के समान ही ये मरूदगण भली प्रकार प्रवर्दमान 
है। वे बृष्टि आदि से सूर्य के तेज को भी क्षीण कर देते हैं ॥५ ॥ 
४१६६. ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदोऽपध्यमासो महसा वि वावृधुः । 
सुजातासो जनुषा पृश्निमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन ॥६ ॥ 
उन परुद्गणो में कोई जयेष्ठ नहीं है, कोई कनिष्ठ नहीं है और न कोई मध्यम श्रेणी का है । वे सभी समान 
तेज से युक्त है । वे मधो क भदन करे वाले हैं । वे सजना. मातू वके पुत्र और मानवों के हितैपी है। 
वे दीपिन्‌ परुद्गण हमारे अभिमुख आम को #६ ॥ 
४१६७, वयो न ये श्रेणी: पष्तुरोजसान्तान्दिवो बृहतः सानुनस्परि । 
अश्वास एघामुभये यथा विदुः प्र पर्वतस्य नभनुरचुच्यवु: ॥७॥ 
है मरुदगणो ! आप पक्तिवद्ध होकर उड़े ताले पक्षियों के सपान सम्धितित होकर बलपूर्वक आकाश बी 
सीमाओं तक और विस्तृत पर्वत शिखरो पर परिगमन करते है । आपके अश्व घो को खण्ड-खण्ड करके वृष्टि 
पात करते हैं। आपके ये कर्म सभी देवगण और मतुष्यगण 
४१६८. मिमातु छौरदितिबींतये नः सं दानुचित्रा उषसो यतन्ताम्‌ । 
आचुच्यवुर्दिव्यं कोशमेत ऋखे रुद्रस्य मरुतो गृणानाः ॥८ ॥ 
लोक और पृथवो हमारे पोषण के लिए संल हो । विविध दान देने वाली देवी उषा हमारे कल्याण के 
'िधित्त यल करें हे क्रपिगण !ये दपु मरुद्गण आपकी सतुतय से सन होकर जल की वर्षा करते है ॥८ ॥ 


[ सूक्त - ६० ] 
[ऋषि - श्यावाश्व आदेय । देवता - मरुत्‌ अववा अम्मर । छदि, ७-८ जगती । ] 
४१६९, ईळे अग्निं स्ववसं नमोभिरिह प्रसत्तो वि चयत्कृतं नः। 
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रथैरिव प्र भरे वाजयद्धि: प्रदक्षिणिन्मरुतां स्तोममृध्याम्‌ ॥१ ॥ 
हम श्यावाश्व ऋषि इस यज्ञ में भली प्रकार रक्षा करने वाले अम्निदेव की सोत्र से नममपूर्वक स्तुति करते 
है। वे हम पर प्स होकर हमारे स्तुति आदि कमो को जानें । लक्ष्य तक पहुँचने वाले रवो के समान हम भी 
सतो वारा अभीष्ट अन्नादि से अभिपुर हो । प्रद्षिणा के साथ हम मरुतो का सतो करके प्रवृद्ध हों ॥९ ॥ 
४१७०. आ ये तस्थुः पृषतीषु श्रुतासु सुखेषु रुरा मरुत रथेषु। 
चना चिदुग्रा जिहते नि वो भिया पृथिवी चिद्रेजते पर्वतश्चित्‌ ॥९॥ 
है स्रु मरुत ! जब आप विददार अचो से युक्त, असिद्ध आर सुखदायक रथो में अधिष्टित होते है, तो 
आपके भय से वन भी कम्पत होते है । मेघों के कम्पन के साथ पृथ्वी भी कम्पायमान होती है ॥२ ॥ 
४१७१. पर्वतश्चिन्महि वृद्धो बिभाय दिवश्चित्सानु रेजत स्वने वः। 
चत्क्रीळथ मरुत ऋष्टिमन्त आपइव सध्चयज्चो धवध्वे ॥३॥ 
है मरुतो ! आपके द्वारा किये गये भीषण शब्द से अत्व पुराने और महान्‌ पर्वत भी धययुक्त होकर कम्पित 
हो उठते है । धुलोक का शिखर थी प्रकत होता है । हे मरुत ! विशिष्ट आयुधो को धारण कर जब आप क्रौड़ा 
करते है, तो मेधो के समान सम्मिलित होकर विशेष दौड़ लगते है ॥३ ॥ 
४१७२, बराइवेद्रैवतासो हिरण्यैरभि स्वघाधिस्तन्यः पिपिश्रे । 
शरिये श्रेयांसस्तवसो रथेषु सत्रा महांसि चक्रिरे तनूषु ॥४॥ 
वान्‌ वर जैसे अपने शरीर को अलंकारों से सुसज्जित करते है, से ये अरदुगण अपनी शोभा के लिए. 
स्वर्ण अलंकारों और उदक से अपने शरीरो को विभूषित करते हैं । ये कल्याणप्रद और बलशाली मरुद्गण रथ 
में संयुक्त बैठकर अपने शरीरों में तेज को धारण करते हैं #४ ॥ 
४१७३. अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय । 
युवा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुघा पृश्नि: सुदिना मरुद्भ्यः ॥५॥ 
इन मरुदगणो में कोई ज्येष्ठ ही है, कोई किष्ठ नही है । ये परस ताव से संयुक्त रहते है । ये सौधाग्य 
प्राप्ति के लिए सतत प्रवृद्ध होते है । नित्य तरुण और उत्तम-कर्षा महदूगणों के पिता रद्र और माह स्वरूपा दोहन 
योग्या पृथ्वी है, जो मरो के लिए उत्तम दिनों की निर्माओ है ॥५ ॥ 
४१७४ यदुत्तमे मरुतो मध्यमे वा यद्वावमे सुभगासो दिवि ष्ठ। 
अतो नो रुद्रा उत वा न्व स्याग्ेवित्ताद्धविषो यद्यजाम ॥६ ॥ 
है सौभाग्यशाली मरतो ! आप सब युलोक के उत्कृ भाग, मध्यम भाग या अधोभाग मे अवस्थित होते 
है। हे शुः संहारक मरुतो ( रुद्र रूप घरुतो) ! आप इन तौयों भागों से हमारी रक्षा के निभित आगमत करें । हे 
अभ्विदेव ! हमारी आहुतियों को आप जाते ॥६ ॥ 
४१७५. अम्सि्ष यन्मरुतो विश्ववेदसो दिवो वहध्व उत्तरादथि ब्णुभि:। 
ते मन्दसाना धुनयो रिशादसो वामं घत्त यजमानाय सुन्वते ॥७ ॥ 
है सर्वज्ञ मरुतो ! आप और अग्मेव चुलोक के उच्चतम स्थान से अशो पर विराजित होकर इस सोमयाग 
में आगमन करें । सोमपान से हर्षित होकर हमारे राओ को प्रकम्प करे, उनकी हिसा करें और सोमयाग वाले 
दमान के लिए वाज्छित घन प्रदान 


ve केद सहिता घाग - २ 


४१७६, अग्ने मरुद्धि: शुभयद्धरéक्वभिः सोमं पिब मन्दसानो गणश्रिभि:। 
पावकेभिर्विश्वमिन्वेभिरायुभिवैंश्वानर प्रदिवा केतुना सजुः ॥८ ॥ 
है समरण विके नियन्ता अमेव ! आप अपनो तेजस्वो जलाओ से युक्त होकर अत्य शो भनौय, तेजों 
से युक्त, गणों का आश्रय लेकर रहने वाले (समू में रहने वले), पदिला सवके तृष्तिकारक्‌ आयुवर्द्धक 
महदगणों के साथ सोमधान कर प्रणुदित हों ४८ ॥ 


[ सूक्त - ६१] 
[ ऋषि - श्यावाश्व आत्रेय । देवता - १-४, ११-१६ मरुद्गण; ५-८ तरन्त महिषी शशीयसो; ९ 
पुमीळह; १० वैददक तरन्त; १७-१९ दार्ध्य रथकीति । छन्द - गायत्र, नृत्‌ गयर; ५ अनष्ट; ९ 
सतोबृहती । ] 
४१७७ के ष्ठा नर: श्रेष्ठतमा य एकएक आयय । परमस्याः परावतः ॥१॥ 
है श्रेष्ठ नेतृत्व कर्ता ! आप सब कौन हैं ?जो अठिशय सुदूरवतों आकाश प्रदेशों से यहाँ आगमन करते हैं ॥१॥ 


४१७८, कय वोऽश्वाः क्या३ भौशवः कथं शेक कथा यय। पृष्ठे सदो नसोर्यमः ॥२ ॥ 
है मरुतो ! आपके अश्च कहा हैं? उनके लगाम कहाँ हैं? कैसे गमन में समर्थ हते हैं? कैसे गमन करते 
हैं? उनकी पीठ पर की जोन और नदे मे डाली जाने वाली रस्सी कहाँ स्थित है ? ॥ २ ॥ 


४१७९, जघने चोद एषां वि सक्थानि नरो यमुः । पुत्रकृथे न जनयः ॥३॥ 

अश्च नियामक मरदूगण जब इन घोड़ो को आं पर चाबुक लगाते है, ते घोड़े अपनी जाँघो को प्रसृति के 
समय नारयो की भाँति फैला लेते (गतिशील हो जाते) हैं ॥३ # 
४१८०, परा वीरास एतन मर्यासो भट्रजानयः । अग्नितपो यथासथ ॥४॥ 

हे तोर मरुदगणो ! आप मुय के हितैषी, कल्याणरूप अम वाले, अग मे तपाये गये के सदश तेजोघय 
है। आप जैसे स्थित है; वैसे ही हमरे अभिमुख आगम करें ॥४ ॥ 

इस सूरत की ऋचा ड ७ से ९ तक में कुछ विनि मोप प्रयोष किया गया शया त्‌ उसकी पली 
'शजीयसी आदि इं सामाय अरे पं वय्तिवालक सा के रुपये लिया गधा है; कियू घाववाठक-गणदाचक राके से 
'भी इसके अं की संगति बैठत है । शयावा का अ तीय रंग का अच भ होता है। यह सबोध पुत जा के सिए 
कृ बैठता है । तसत-पलकत(उपान के लिए पुहा ह यज़ से एक मूह उन उपा, उसकी सहारण शक्ति 
जयी परायण है। वह अञ (जत्ति कणों) , गौ (पोषक कणों) तडा अबि (रळ कणो) के अन देती है। 
रात से इसे हीय प्रिया कास दे कहा जा सकता ५ 
४१८१. सनत्साएव्य॑ पशुमुत गव्यं शतावयम्‌ ।श्यावाशचसतुताय या दोर्ीरायोपबर्ृहत्‌ ॥५॥ 

रावा के डरा ऊ बीस (मुद्गो) के अभिवादन के लिए उन तर महिषी शशीयसी देवी ने 
अपनी दोनों भुजाओ को फैलाया । उस देवीने (म श्यावाश्र को) अगौ और सौ भड (अवि) प्रदान की ॥५ ॥ 
४१८२. उत त्वा खरी शशीयसी पुंसो भवति वस्यसी । अदेवत्रादराधस: ॥६ ॥ 

जो पुरुष देवो की उपासना कहीं करता है, नाद दन नही करता है, उसको अपेक्षा खो शशीयसी सब प्रकार 
से श्रेष्ठ है ॥६ # 


४१८३. विया जानाति जसुरिं वि तृष्यन्तं वि कामिनम्‌ देवत्रा कृणुते मनः ॥७॥ 


म ५ सू० ६१ जद 


चे शशीयसी देवी पाडतो को जानतो है, यासो को भी जान हैं, धन की कामना वालों को जानती हैं और 
वे चित देव पूजा में अपने चित्त को लगाती हैं ४७ ७ 
४९८४ उत घा नेमो अस्ुतः पुमा इत बुदे पणिः । स वैरदेय इत्समः ॥८ ॥ 

उन शशीयसी के अधांग पुरु तए को स्तुति करके भी हम कहते है कि स्तुति ठीक भ्रकार नहीं हुई; क्योंकि 
दान के क्रम में वे सदैव समान हैं ॥८ ॥ 
४१८५, उत मेऽरपद्यवतिर्मप्दुषी प्रति श्यावाय वर्तनिम्‌। 

वि रोहिता पुरुमीळहाय येमतुर्विप्राय दीर्घवशसे ॥९ ॥ 

सवद प्रमुदित रहने वालो युवती शशौयसी ने शयावा का मार्ग प्रदर्शित किया था । उनके रोहित वर्णवाले 
अध्व उन्‍हें बहु्रशंसित, महान्‌ यशसी विजन के मार्ग को ओर वहन करते है 
४१८६. यो मे थेनूनां शर्त बैददश्चिर्यथा ददत्‌ । तरन्तड़व मंहना ॥१० ॥ 

ददश के पत्र न भी हमे तरनत के समान सौ गाय और तेजस्वी घन प्रदान किया ॥१० । 
४१८७ य ई वहन्त आशुभिः पिबन्तो मदिरं मथु। अत्र श्रवांसि दधिरे॥११॥ 

ते मरुद्गण तमापी अन्चों पर अधिष्ठित होकर अत्यन्त हष मधर सोमपान करे के निमित आते है 
और हमें वपुल अन्न प्रदान करते है ॥११ ॥ 
४१८८. यषां श्रियाधि रोदसी विध्राजन्ते रथेष्वा । दिवि रुक्मइ्वोपरि ॥१२ ॥ 

जिन मरुतो की शोभा से छावा-पृथिवो भी परिव्याप्त होती है । दे मरुद्गण ऊपर आकाश मे प्रकाशमान 
सूरदिय के सदूश रथो में विशिष्ट आघा विस्तारित करते हैं ॥१२ ॥ 
४१८९. युवा स मारुतो गणस्त्वेषरथो अनेद्यः। शुभंयावाप्रतिष्कुतः ॥१३॥ 

यह मरुदगणो क समुदाय सदा तरण और अम्य है । ये तेजस्वी रथ में विराजित हकर वृष्टि आदि 
शुभ कार्य के निवत अवाधगहि से गमन करते हैं ॥९३ ॥ * 
४१९०, को वेद नूनमेषां यत्रा मदन्ति धूतयः । ऋतजाता अरेपसः ॥१४॥ 

यज्ञादि कमो से उतत हुए य महद्गन शतुओं को कैपाने वाले और पाप रहित है । ये जहाँ हर्षित होते ह, 
उस स्थान को कौन जानता है ? ॥१४ ॥ 
४१९१. यूयं मतं विपन्यवः प्रणेतार इत्था थिया । श्रोतारो यामहृतिषु ॥१५ ॥ 

है स्तुतियोग्य मरतो ! आप मनुष्यो के प्रकट ता हैं । उसके चुद्धिपूर्वक किये गये आवाहन को सुनकर 
आप शौघ्र आगमन करते है ॥९५ ॥ 
४१९२. ते नो वसूनि काम्या पुरन्दरा रिशादसः । आ यज्ञियासो ववृत्तन ॥१६॥ 

विविध प्रकाशक घमो के स्वामी, शतु[संहारव: परीय हे सतो ! हमें वाज्छित धनादि प्रदान करें ॥६ ॥ 
४१९३. एतं पे स्तोमपूम्यें दार्भ्याय परा वह । गिरो देवि रथीरिव ॥१७॥ 

है रात्रि ! हमारे इन स्तोजरूप वाणियों को उन मरट्णो के निमितत उसी प्रकार वहन करें, जैसे कोई रधी 
अपने गनतव्य स्थान तक जाते है ॥१७ # 


४१९४ उत मे बोचतादिति सुतसोमे रथवीतौ । न कामो अप वेति मे ॥१८.॥ 


० केद संहिता घाग - २ 


है. रात्रि देवि! रथवीति द्वारा सम्पादित सोमयाग में हमारी कापयाएँ विफल नही हुई ऐसे मेरे वचन 
उनमे कहें ॥१८ ॥ 
४१९५, एष क्षेति रथवीतिर्मघवा गोमतीरनु ।पर्वतेष्वपञ्चितः ॥१९ ॥ 

यह धनवान्‌ रवीति गोमती नदी के किमे निवास करते है और र्त मे थो उनका निवास है ॥१९ ॥ 


[ सूक्तः ६२] 
[ ऋष श्वित्‌ आतेय । देवता - मिशवरुण। छन्द ष्‌ ।] 
४१९६. ऋतेन ऋतमपिहितं धुवं वां सूर्यस्य यत्र विमुचन्तयश्चान्‌। 
दश शता सह तस्थुस्तदेकं देवाना शरेष्ठं बपुषामपश्यम्‌ ॥१॥ 
हे पत्रावर ! आप सबके अटल आद्रव स्थान है ल सदव के अनव (श्यो) को विमुक्त किया जाता 
है । यदव का ऊत (सत्य) रूप, क (यज्ञ से ढा हुआ है । वहा सहस संख्यक अन्य (रशमि स्थित है । उन 
सुन्दर रूपवान्‌ देवो के श्रेष्ठ सैन्दर्य का दर्सन हमने किया है ७१ ॥ 
| कर छा अर सनातन स एवं चज होता है। सूर्य का कर स्व या यह है। अद कया है. यह पता नहीं, झा 
आवरण थी सत्य पा यय है, जो सबको दिखायी देश है को उति र को दिव्य ट से टेखा-सबझा है। ] 
४१९७ तत्सु वां मित्रावरुणा महित्वमीर्षा तस्थुषीरहभि्दुद्हे । 
विश्वाः पिन्वथः स्वसरस्य धेना अनु वामेकः पविरा ववर्त ॥२॥ 
हेर! ह वकण ! आप दो का महतव बहुत विख्यात है । आप में से एक सतत परिभ्रणणशील सूर्यदेव 
के साथ दिन थे स्थावर का रस दोहन करते हैं। आप स्वयं भ्रमणशौल सूरदित की सम्पूर्ण दीपतयो को रवर्धत 
करते हैं। आपमें से एक का चक्र सर्वत्र गतिशौल रहा है ॥२ ४ 
४१९८ अधारयतं पृथिवीमुत द्यां मित्रराजाना वरुणा महोभिः । 
वर्धयतमोषधीः पिन्वतं गा अब वृष्टिं सृजतं जीरदानू ॥३॥ 
हे दीष्तिमान्‌ पिव ! आप अपने तेजों से छाना-पूथिव को धारण करते हैं । हे शौध दानकसदिव ! 
आप ओपधियों को वर्धित करते है और गाओं को पुष्ट करते है । आपने हमारे निभित सृष्टि को 
अवाहित किया है ॥३ ॥ 
४१९९ आ वामश्वासः सुयुजो वहन्तु यतरश्मय उप यन्त्व्वाक्‌। 
घृतस्य निर्णिगनु वर्तते वामुप सिन्यवः प्रदिवि क्षरन्ति ॥४॥ 
हे मित्वरुणदेवो ! उत्त प्रकार से योजित अश्व आप दें को वहन करें । सरी लगाम से उ नयित 
करें । य्ञ में घृतथार के प्रवाहित होने के समान आपके द्वार चुलोक से नदियां प्रवहत होती है ॥४ ॥ 
४२००. अनु श्रुताममति वर्थदुर्वी बहिंरिव यजुषा रक्षमाणा । 
नमस्वन्ता धृतदक्षाथि गर्ते मित्रासाथे वरुणेळास्वन्तः ॥५॥ 
है बलसणप्र मित्र और वरुणदेवो ! आप दोनों शरीर को काति को और भी पवर्थ करते है । युद के 
मंत्र से जैसे यज्ञो को रक्षा होती है, उसी पकार आप पृथ्वी को रक्षा करें । हे अत्रवान्‌ ! आप दोनों रथ पर विराजित 
होकर हमारे यह स्थान के मध्य आकर अधिर हों क ॥ 
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४२०१. अक्रविहस्ता सुकृते परस्पा यं त्रासाथे वरुणेळास्वन्तः । 
राजाना क्षत्रमहणीयमाना सहस्सस्थुण बिभृथः सह द्वौ ॥६ ॥ 
हे मित्र और वहणदेवो ! आप दोनो सिद्धहस्त, अदृश्य रक्षक और हिंसा न कर वाले है । हे तेजस्वीदेवो ! 
आप दोनों जिस उत्तमकर्मा यजमान के यजो में उसकी रक्षा करते है, उसे घनादि से पूर्ण सहस स्तंधोयुक्त गृह भी 
रदान करते हैं ॥६ ॥ 
४२०२. हिरण्यनिर्णिगयो अस्य स्थूणा वि भ्राजते दिव्य९ श्वाजनीव। 
अदे क्षेत्रे निमिता तिल्विले वा सनेम मध्वो अधिगर्त्यस्य ॥७ ॥ 
इन मित्र और वरुणदेवों का रथ स्वर्णमय है, इसके स्तप्प थी स्वर्णिय है । इससे यह रथ आकाश में वित 
के सदूश विशिष्ट आभा विकीर्ण करता है । इस (रथ) के कल्याणकारी स्थान में अवस्थित यह रस पात्र रस से 
भरा ह । हम इस रथ में रखे मधुर रस को परापत कों #७ ॥ 
४२०३. हिरण्यरूपमुषसो व्युप्टावय: स्थूणमुदिता सूर्यस्य । 
आ रोहथो वरुण मित्र गर्तमतक्षक्षाथे अदितिं दितिं च ॥८ ॥ 
हे मित्र और वरुणदेवो ! आप उपा के प्रकाशित होने तथा सूर्यदेव के उदित होने पर स्वर्णिम स्तम्भो वाले 
रथ पर आरोहण करे है और उस रथ से आप पृथ्वी और पी के प्राणियों को देखते है ॥८ ॥ 
४२०४ यहवहष्ठं नातिविधे सुदानू अच्छिदं शर्म भुवनस्य गोपा । 
तेन नो मित्रावरुणावविष्टं सिषासन्तो जिगीवांसः स्याम ॥९॥ 


है उत्तम दानशील, लोकरक्षक मित्र और वरुणदेवो ! आपका जो घर अत्यन्त विशाल, आधातो से मुक्त और 
अखण्डित है, उसी घर से हमारी रक्षा कें । हम अधोष्ट धर आप करे और शबुजेता हों ॥९ ॥ 


| सूक्त - ६३ | 
[ऋषि - अर्चगना आजेय । देवता - मित्रावर । छन्द - जगतो । ] 
४२०५, ऋतस्य गोपावधि तिष्ठथो रथं सत्यधर्माणा परमे व्योमनि। 
यमत्र मित्रावरुणावधो युवं तसै ्टधुमत्म्वते दिवः ॥१ ॥। 
हे जल-रक्षक, सत्य-धर्मपालक भित्र और वरुणदेवो ! आप दोनों हमारे यज्ञ मे आने के लिए परम आकाश 
में रथ पर अधिष्ठित होते हैं। आप दोनो इस यह्ञ में जिस यजमान की रक्षा कते हैं, उसे आकाश से मधुर जल 
की वृष्टि कर पष्ट करते है ॥१ ॥ 
४२०६. सप्राजावस्य भुवनस्य राजथो मित्रावरुणा विदे स्वर्द्शा । 
बृष्टि वां राधो अमृतत्वमीमहे द्यावापृथिवी वि चरन्ति तन्यवः ॥२॥ 
है स्वर्ग के दराश मित्र और वरुणदेवो ! आप दोनों इस लोक के समर्‌ है । आप यज्ञ मं दीष्तिमान होते हैं। 
हम आप दोनों से अनुकूल दृष्टि, ऐखर्य और अमरता को याचना करते हैं । आपकी प्रकाशमान किरणें आकाश 
और पी में विचरण करती हैं ॥२ ॥ 
४२०७. सप्राजा उग्रा वृषभा दिवस्पती पृथिव्या मित्रावरुणा विचर्षणी] 
चित्रेभिरश्रैरुप तिष्ठथो रवं द्यां वर्षयथो असुरस्य मायया ॥३॥ 
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है मित्र और वरणदेवो ! आप दनो अतयत राशन उ दल-समत्र और वृष्टिकर्ता है। आप चुलोक 
और पृथ्वीलोक के अधिपति और विश द्रषटरूप है । आप विल मेधो के साथ गर्जन्शौल होकर अधिष्ठित 
है। अपने भयंकर बल से कुशलतापूर्वक आप चुलोक से वृष्ट करते है ॥३ ॥ 
४२०८. माया वां मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिक्षरति चित्रमायुधम्‌ । 
तमप्रेण वृष्ट्या गूहथो दिवि पर्जन्य दरप्सा मधुमन्त ईरते ॥४॥ 


आयुधरूप प्रकाश सर्वत्र विचस्ता है । तब आप दतो उन सूर्यदेव को वर्षणशील मेधो से आच्छादित करते हैं । 
है पर्ज्य! इन देवो से ररित होकर आपसे मधुर जल राशि क्रत होती है #४ 
४२०९. रथं युञ्जते मरुतः शुभे सुखं शूरो न मित्रावरुणा गविष्टिषु । 
रजांसि चित्रा वि चरन्ति तनयवो दिवः सप्रजा पयसा न उक्षतम्‌ ॥५॥ 
है मित्र और वरणदेवो ! युद्ध मं जाने को अभिलाबा वाले कोर गे अपने रथ को सुसज्जित करते है, उसी 
प्रकार मरुद्गण आपसे प्रेरित होकर वृष्टि के लिए सुखकर रथ को नियोजित करते हैं। आकाश-निवासक वे 
महद्गण विविध लोको मे षटके लिए विचरते है हे अतय राश देवो ! गुत के सहयोग से आप उत्तम 
जल षटि से हमें समवित को ॥५ ॥ 
४२१०, वरचं सु मित्रावरुणाविरावतीं पर्जन्यक्षित्रां बदति त्विषीमतीम्‌। 
अभ्रा वसत मरुतः सु मायया द्या वर्षयतमरुणामरेपसम्‌ ॥६॥ 
है भित्र और वरुणदेवो ! आपके द्वारा मेष अन्रोत्याटक, तेजमवौ, विचित्र गर्जनायुक्त वाणी कहता ह । ये 
'मरुदगण अपनी सामथय े पेघों को भली परकार विस्तारित करते हैं। आप दोनों अरणम वर्ण और निर्मल 
आकाश से वृष्टि करते हैं ॥६ ॥ 
४२१६. धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता वता रक्षेथे असुरस्य मायया। 
ऋतेन विश्व॑ भुवनं वि राजधः सूर्यमा घत्यो दवि चित रधम्‌ ॥७॥ 
हे मेधावान्‌ मित्व देवो ! आप दोन जगत्‌- कल्याणकारी नष्टि आदि करों से वज्ञादि वतो को रथा 
करते हैं। जल र्षक मथो की समच दारा आप यों से सम्पूर्ण लको को विशेष प्रकाशित करत है । आप 
पूजनीय औ वेगवान्‌ सूदे को चुलोक में स्थापित करते है ४७ ॥ 


[ सूक्त - ६४] 
(ऋषि - अर्दना आवेय । देवता - मिदर । छन्द + अट्‌; ७ पंक्ति +] 

४२१२. वरुणं वो रिशादसमृचा मित्रं हवामहे । परि जेव बाह्वोर्जगनवासा स्वर्णरम्‌ ॥१॥ 

जिस प्रकार गौएँ अपने गोचर स्थान मे जती है, उसी रा सव गपतजील, मि और वरुणदेवों को हम 
ऋचाओं से आवाहित करते है । ये मित्र और वरुणदेव अपनी साम से सर्द गमन करते है । ये स्वर्णधन देने 
बाले और शत्रुओं का वनाश कर वाले है ॥? ॥ 
४२१३ ता बाहवा सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अर्चते । शवं हि आर्य वां विश्वास्‌ क्षासु जोगुवे ॥२ ॥ 

है मत्र और वरुणदेवो ! हम उत्साहपूर्ण मग से आपका पूजन कराते है । हम पूजको को आप दोनों हाथ 
'फैलाकर (उदारतापूर्वक) प्रशंसित सुख रदान करें । हम आपकी प्रस्त का गान सभी लोकों में करें ॥२ थे 
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४२१४ यच्नूनमश्यां गतिं मित्रस्य यायां पथा । अस्य प्रियस्य शर्मण्यहिंसानस्य सक्षिरे ॥३॥ 
हम मिदव के पयो ा अनुगमन करे हुए निव गतिर को । हमा परय और अहिंसक मिक्रदेव के 
सुख हमें प्राप्त हों ॥३ ॥ 
३२१५, युवाध्यां मित्रावरुणोपम॑ थेयापृचा । यद क्षये मघोनां स्तोतृणां च स्पूर्वसे ॥४ ॥ 
है मित्र और वरुणदेवो ! हम आपके उस धत को धारण करें, जो धनिक स्तोताओं के घर में परस्पर स्पर्धा 
का कारण बनता हो ॥४ ॥ 
४२१६. आ नो मित्र सुदीतिभिर्वरुणश्ष सधस्थ आ । सवे क्षये मघोनां सखीनां च वृधसे॥५ ॥ 
है मित्र और वरुणदेवो ! आप दों उतम ेो से युक्त होकर हमारे घर आगमन को । आप निश्चित ही आयें 
और धनिक मित्रको सपूद्धियुक्त करें ॥६ ॥ 
४२१७ युवं नो येषु वरुण कषत्रं बृहच्च बिभथ: । उरु णो वाजसातये कृतं रये स्वस्तये॥ ६ ॥ 
है मित्र और वरुणदेवो ! आप यजो में जो अति व्यापक बल धारण करते हैं, उस बल से हमारे अत्र , धन 
और कल्याण मे वृद्धि कें ॥६ ॥ 
४२१८ उच्छन्त्यां मे यजता देवक्षत्रे रुशद्रवि। 
सुतं सोमं न हस्तिभिरा पड्भिर्धावतं नरा बिघ्रतवर्चनानसम्‌ ॥७॥ 
है मित्र और देव ! आप ेृकरला और पूजनोय है । उपाकाल मे स्वर्णिम रश्पिों के राशित होने 
पर उपासको को दोनों हाथों में धनादि धारण कराते है । डमे हा अभिषुत सोम को ग्रहण करे के लिए. 
आप शकररूपी हाथों और क्री पैरो वाले रो से दौड़ते हुए आये ॥७ ॥ 


[ सूक्त -६५] 
[ऋषि - रातहव्य आय । देवता - वरु । छद + अपु; पंक्ति ।] 
४२१९. यश्चिकेत स सुक्रतुर्देवत्रा स ब्रवीतु न: । वरुणो यस्य दर्शतो मित्रो वा बनते गिर:॥१॥ 
जो सतोता देवों के मध्य में इन मित्र और वर्णदेवं की स्तुति जानता है और उतम कर्म करते हुए सतुतियाँ 
करता है, ये देवगण उनकी स्तिया हण करते है वे स्ोतागण हमें उपदेश कें ॥१ ॥ 
४२२०. ता हि श्रेष्ठवर्चसा राजाना दीर्षश्रुत्तमा । ता सत्पती ऋतावृध ऋतावाना जनेजने ॥२॥ 
चे मि और वेव भूत तेज समपर अधिपटतारूष और दूरस्थ प्रदेशों से भी आवाहन को सुनते वाले 
है ये सत्यशील यजमान के अधिपति यह को बढ़ाने वाले और र्मनु में सत्य के स्थापनकर्ता हैं ॥९ ॥ 
४२२१. ता वामियानोऽवसे पूर्वा उप बरुवे सचा। 
स्वश्चासः सु चेतुना वाजां अभि प्र दावने ॥३॥ 
पुरात, उत्तम ञान समर हे मिज्ावरुणदेवो ! हम आपके सम्मुख उपस्थित होकर अपनी रक्षा के लिए 
आपकी स्तुतय करते है। उतम अशोके सामो हम अत्रो के दान के लिए आपकी कृ स्तुति करते हैं ॥३ ॥ 
४२२२ मित्रो अंहोश्षिदादुरु क्षयाय गातुं बनते। मिस्य हि प्रतूर्वत: सुमतिरस्ति विधत:॥४॥ 
विदे पापी सतता को भी संरक्षण के लिए महान आश्रय राका उपाय बतते है । हिंसक घकत के लिए. 
भी भित्रदेव की उत्त बुद्धि रहती है ॥४ ॥ 
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४२२३. वयं मित्रस्यावसि स्याम सप्रथस्तमे । अनेहसस्त्वोतयः सत्रा वरुणशेषसः ॥५ ॥ 

हम मित्रे के अत्यन्त व्यापक संरक्षण मे स्थित हों । वहणदेव के समतमरूष हम लोग आप से रक्षित 
होकर तथा जिष्णाप होकर संयुक्तकूप से रहें ॥५ ४ 
४२२४ युवं मित्रेमं जनं यतथः सं च नयः । 

मा मघोनः परि ख्यतं मो अस्माकमृषीणां गोपीथे न उरुष्यतम्‌ ॥६॥ 

है भिजावरुण देवो ! जो मनुष्य आप दोजों का स्तवन करते है, उदे आप उत्तम मार्ग से ले जाते है। ह 
रेरर्यशालोदेवो ! हम यजमान का त्याग न करें, ऋषियों की संतारो का त्याग न करे । सोमदेव यज्ञादि कार्य में 
हमारी रक्षा करें ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ६६] 
[ऋषि - हव्य आय । देवता - मिरु । छद - अनुष्ठप्‌ ।] 
४२२५. आ चिकितान सुक्रतू देवौ मर्त रिशादसा । वरुणाय ऋतपेशसे दधीत प्रयसे महे ॥१॥ 
है झन-सम्न नुष्य ! आप शुओं के हिंसक और उतम कर्म कसन वाले दोनों देवों भित्र और वरुण को 
आवाहित करें । उदकरूप वाले, अम्र उत्पादक महान्‌ वरुणदेव के लिए जल रदान को ।।१ ॥ 
४२२६. ता हि क्षत्रमबिहुत॑ सम्यगसुर्य१ माशाते । 
अथ ब्तेव मानुषं स्वर्ण धायि दर्शतम्‌ ॥२॥ 
आप दोनों देवों का यल सज्जनों के लिए अहिंसक और अमुर के लिए वनाश है। आप दोनों समरण 
बलों के अधिष्यता है । जैसे मणो ये कर्म सामर्थ्य और सूवदिव में राश स्थापित होकर दर्शनीय होता है, उसी 
प्रकार आप में बल स्थापित होकर दर्शनीय होता है ॥२ ॥ 
४२२७ ता वामेषे रथानामुर्वी गव्यूतिमेषाम्‌ । रातहव्यस् सुष्टुतिं दभृकस्तोभैर्मनामहे ॥३॥ 
हे त्र और वरुणदेवो ! आण दोनो रहय (वाला) ी उतम स्ततो तु होते है और आवाहित 
होने पर अत्यन्त विस्तृत मागं से भी गमन करते है ॥३ ॥ 
४२२८. अघा हि काव्य युव॑ दक्षस्य पूर्भिरद्धुता । नि केतुना जनानां चिकेथे पूतदक्षसा ॥ ४ ॥ 
है अदभुत कार्य करे वाले, बल-सम्पन्त मित्र और बहणदेवो ! हम कुशल साधको की स्तुतियों से आप 
दोनों सित होते हैं। आप दोनों अनुकूल मन से यजमानो के सतो के जे ॥४ ॥ 
४२२९. तदृतं पृथिवि वृहच्छृव एष ऋषीणाम्‌ । 
अयसानावर॑ पृथ्वति क्षरन्ति यामभिः ॥५॥ 
है पृथिवोदेवि ! हम ऋषियों क, अन्न को अभिलाषा को पूर्ण काने के लिए आप विपुल जल-राशि से 
परिपूर्ण है। ये मित्र और वरुणदेव अपने मील साधो से वह विपुल जल-वर्षण करते है ॥५ ॥ 
४२३०. आ यद्वामीयचक्षसा मित्र वयं च सूरयः। 
व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥६ ॥ 
है दशा मित्र और वरुणदेवो ! हप स्तोताजन आप दोजो का आवाहन करते है, जिससे हम आपके अत्यन्त 
तीर्ण और हतं द्वार संरक्षित राज्य ये आवामघत करें # 
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[ सूक्त-६७] 
[ऋषि - यजत आवेव । देवता - वरुण । छद अनट्‌ ।] 

४२३९. बढित्था देव निष्कृतमादित्या यजतं बृहत्‌। बरुण मित्रार्यमन्वर्षिष्ठं क्षत्रमाशाथे॥९॥ 

है दीष्तिमान्‌ आदिय पुत्र मिद दुग और अर्मादेव ! आप निश्रय हौ अपराय, पूजनीय और अत्पत 
महान्‌ बल को धारण करते है ॥१ ॥ 
४२३२. आ यद्योनिं हिरण्ययं वरुण मित्र सदथः । धर्तारा चर्षणीनां यन्तं सुम्नं रिशादसा॥२॥ 

है मित्र और वहणदेवो ! जब आप अत्यन्त सीय यज्ञभूमि में आकर अधिष्ठित होते है, व हमे सुख 
रदान करं ॥३ ॥ 
४२३३ विश्वे हि विश्ववेदसो वरुणो मित्रो अर्यमा । ब्रता पदेव सञ्चरे पान्ति मत्य 

सर्वज्ञाता वरण, मित और अर्यया- ये सभी देव हारे बोम आपेन के अनुरूप सुशोभित होते है 
हिंसकों से मनुष्यों की रक्षा करते है ॥३ ७ 
४२३४ ते हि सत्या ऋतस्पृश ऋतावानो जनेजने । सुनीधास: सुदानवों;होश्षिदुरुचक्रय: ॥४ ॥ 

वे देवगण (वण, मित्र और अर्यमा) सत्यस्वरूपचान्‌ यड- बतादलम्बी और यड्-्षक है। प्र्येक यान 
को सतप पर प्रेरित करने वाले और उत्तम- दानशील है । वे वाट देवगण पापी स्तोताओं को भी (शुद्ध करके) 
ऐश देने वाले है ॥४ ॥ 
४२३५, को नु वां मित्रास्तुतों वरुणो वा तनूनाम्‌। तत्सु वामेषते मतिरत्रिभ्य एषते मतिः॥ ५ ॥ 

है मित्र और वरुणदेवो ! आप दोनो के ध्य ऐसे ओ है, जो मु मे स्तुत नही होते ? हमारी नुद 
आपको तुत मं नियोजित होती है । अड वंसजों की युद्धि घी अपकी स्तुति में नियोजित होती है ॥५ ॥ 

[ सूक्त - ६८] 
| ऋषि - यजत आय । देवता - भिजावरूण । छन्द- गायत्री ।] 

४२३६. प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा। महिक्षत्रावृतं बृहत्‌ ॥१॥ 

है ऋत्विजों ! आप मित्र और वहणदेव हेतु तेज ध्वनि से गायन करें । महनताुक, काल से सण वे 
दोनों यज्ञ-स्‍्थल पर विस्तृत सोइ हेतु उपस्थित हों ॥ ७ 
४२३७ सप्राजा या घृतयोनी मित्रश्लो भा वरुणश्च । देवा देवेषु प्रशस्ता ॥२॥ 

तेजस्विता के उसति के मित्र और वरुण दों अधिपतियों की देवगणों के बीच प्रशंसा होती है ॥२ ॥ 
४२३८ ता क शकतं पार्थिवस्य महो रायो दित्यस्य । मह वां त्रं देवेषु ॥३॥ 

देवताओं में प्रसिद्ध, परक्रमी, हे ब और वरुणदेवो ! आप हे पृ्वी एवं चुलोक का अपार वैभव प्रदान 
को, हम आपका सवन करते है ॥३ ॥ 
४२३९. ऋतमृतेन सप्तेषरं दक्षमाशाते । अद्रुहा देवौ वर्धते ॥४ ॥ 

सत्य से सत्य का पालन करने वाले अष्ट यल आरप करते है । ोह ने वाले पि और वरुणदेव अपनी 
समर्य से वृद्धि पते है ॥४ ॥ 


४२४०. वृष्ठिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्याः । बृहन्तं गर्तमाशाते ॥५ | 


a वेट संहिता घाग-२ 


वर्ष के लिए जिनकी वंदना को जाती है, नियमानुसार सब कुछ प्रा के वाले, दान की प्रवृति वाले, अत्रो 
के अधिपति वे मित्र और वरणे श्रेष्ठ स्थान में ्रतिष्ठित हैं ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ६९] 
[ऋषि - उर्चक्रि आय । देवता - मिश्रवरुण । फ़्द- जिश्रप्‌ ।] 
४२४६. त्री रोचना वरुण त्रीरत दयूतरीणि मित्र धारयथो रजांसि। 
वावृधानावमतिं क्षत्रियस्यानु त्तं रक्षमाणावजुर्यम्‌ ॥१ ॥ 
है मित्र और वढुणदेवो ! आप तीन विशिष्ट तेजों, वौन चुलोकों और तीन अनरिक्ष लोकों को धारण करते 
हैं। आप दोनों, क्षतो की सामथय को प्रवर्टित करते है और अक्षय करों की रक्षा करते हैं ॥१ ॥ 
४२४२. इरावतीर्वरुण धेनवो वां मथुमद्ठां सिन्‍्धवो मित्र दुहे । 
अयस्तस्थुर्वृषभासस्तिसूणां थिषणानां रेतोधा वि द्युमन्तः ॥२॥ 
है पि और वहणदेवो ! आप दोनों की अनुकम्पा से ग दुधारू होती है और नदिया मधर जल का दोहन 
करती हैं। आप दोनों के साथ संयुक्त होकर जल-वर्षक उदक- धारक और दीन्‌ तौर देव (अग, वायु और 
आदित्य), ती लोको (पृथ्वी, अन्तरिक्ष और घुलोक) के अधिपति रूप में स्थित है ॥२ ॥ 
४२४३ प्रारदेंबीमदितिं जोहवीमि मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । 
राये मित्रावरुणा सर्वतातेळे तोकाय तनयाय श॑ यो: ॥३॥ 
हम त सव में देवी अदिति का आवाहन करते हैं और माध्यान्ट सवग मे सदिव का सावन करो है । 
है भिज्रावरुण दवो !हम धन प्राप्ति के लिए, पु और पौ े कल्याण के लिए यज्ञ में आपकी स्तुति करो हैं ॥३ ॥ 
४२४४ या धर्तारा रजसो रोचनस्योतादित्या दिव्या पार्थिवस्थ। 
न बां देवा अमृता आ मिनन्ति वरतानि मित्रावरुणा धरुवाणि ॥४॥ 
है आदित्य-पु मित्र और वरुणेवो ! आप दोनों दुलोक और तेजस्वी पृथ्वीलोक को धारण करने वाले 
हैं। आप दोनों के अटल नियमों की अवदेलत इद्धादि अमरदेव भी नह करते हैं ॥४ ॥ 


[सुक्त-७०] 
[ऋषि - उस्लक्रि आवेय । देवता - पिज्ञवरुण । छन्द - गाद ।} 
४२४५. पुरूरुणा चिद्धसत्यवो नूनं वां वरुण । मित्र वंसि वां सुमतिम्‌॥१॥ 


है त्र और वरुणदेवो ! आप दोन के पास अचुर मा मे उपयोगो साधन उपलब्ध है । आपकी रेष्ठ बुद्ध 
की अनुकूलता हमें सदैव श्रा होती रहे ॥६ ॥ 
४२४६. ता वां सम्यगदरु्वाणेषमश्याम धायसे । वयं ते रुद्रा स्याम ॥२॥ 

(देष न करने वाले आप दोनों (मित्र और वरुण) की हम भलो-भाँति दना दरे है । हमें आपकी भित्रता का 
लाभ मिले तथा धन-घाम की राण हो ॥२ # 


४२४७ पातं नो रुद्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा । तुर्याम दस्यून्तनूभिः ॥३॥ 
है मतर और वरुणदेवो ! श्रेष्ठ संरक्षक के रूप में अपने साधनो से हमारा संरक्षण एवं पालन करें । उस 
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सामर्थ्य के बल पर हम भी शतुओं को पराजित कर सकें ॥३ ॥ 
४२४८. मा कस्याद्धतक्रतू यक्षं भुजेमा तनूभिः । मा शेषसा मा तनसा ॥ड ॥ 

है अदूभुतकर्मा मित्र और वरणदेवो ! हम अपने जीर द्वारा किसी अन्य के घन का उपभोग न करें । अपने 
सम्बन्धियों द्वारा भी किसी अन्य के धन का उपभोग न करें ॥४ # 

[दरं के धन के अधिकार की कापा हो पतन का कारण बनी है, इसलिए ऋषि अपने को और अपनों को उससे 
काकर चलता चे है।] 


[ सूक्त -७१] 
[ऋषि - वाहुवृ्त आवय । देवता - पिावरुण । छन्द - गायत्री ।] 

४२४९. आ नो गन्तं रिशादसा बरुण मित्र बर्हणा । उपेमं चारुमध्वरम्‌ ॥१॥ 

है मत्र और वरणदेवो ! आप दोमोशर-हिसक और श-ाशक है । आप दोनों हमरे अतयत निर्मल यज्ञ 
मे पधा की कृपा करे ॥१ ॥ 
४२५०, विश्वस्य हि प्रचेतसा वरुण मित्र राजथः । ईशाना पिप्यतं धियः ॥२॥ 

प्कश झनसप्पत्र पि और वरदो ! आप समरण विके इशासक है और सब पर प्रभुत्व रखने वाले 
हैं। आप हमारी अभिलपित बुद्धि को तप कें ॥२ ॥ 
४२५१. उप नः सुतमा गतं वरुण मित्र दाशुषः । अस्य सोमस्य पीतये ॥३॥ 

है मित्र और वरुणदेवो ! हम अभिषुत-सोम युक्त हाद देने वले है । आप हमारे द्रात अभषुत सोम का 
घान करने के लिए हमारे पास आगमन करें ॥३ ॥ 


[ सूक्त - ७२ ] 
[ऋषि - वाहुवृरू आ्ेव | देवता - भिशवरुण । छ्‌ - उष्णिक्‌ । | 
४२५२. आ मित्रे वरुणे वयं गीर्भिजुहुमो अत्रिवत्‌ । नि बर्हिषि सदतं सोमपीतये ॥१॥ 


अगि वशो को तरह हम भी मित्र और वदेवं का सिचं रा आवाहन कर है । देवो ! सोपान 
के निमित कुशाओं पर अधिष्ठित हों ॥९ ४ 


४२५३. व्रतेन स्थो धुवक्षेया धर्मणा यातयज्जना । नि बर्हिषि सदतं सोमपीतये ॥२ ॥ 
है शुविनाशक मित्र और वरुणदेवो ! आप अपे घर्मयुकत नियमों के कारण अटल-आश्रय में स्थित है। 
(आप सोमपान के मिमित कुश के आसन पर अधिप्ठित हो 


४२५४ मित्रश्च नो वरुणश्च जुधेतां यज्ञमिष्टये । नि बर्हिषि सदतां सोमपीतये ॥३॥ 
हेकिप्रावरुणो !हमारे यज्ञ को स्वच्आपूरक ग्रहण करें । आप सोपान के निमित कुशाओं पर आसीन हों ॥३॥ 
[ सूक्त - ७३] 
[ऋषि = पौर आवेय । देवता - अस्विकार । छन्द - अष्‌ ।] 


४२५५, यदद्य स्थः परावति यदर्वावत्यश्चिना । यद्वा पुरू पुरुभुजा यदन्तरिक्ष आ गतम्‌॥१॥ 
है अनेक स्थानों (यज्ञ) मे भोज्य पदार्थ पाने वाले अशिनोकुमारो ! आप दूरस्थ देश मे हो अथवा निकटव्तो 
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बहुत प्रदेशों ये हं अववा अरारि मे हो! आप जहाँ थी हों, उ स्वां से हरे पास पथा ॥१ ॥ 
४२५६. इह तया पुरुभूतमा पुरू दंसांसि बिभ्रता । वरस्या यामयश्रिग हुवे तुविष्टमा भुजे॥२॥ 
इन झकमत का सम्बन्ध अनेक यजमा से है,जो विविध रूपों डो धारण करने वाले और वरणोय 
हैं। ये अबाधित गति वाले और सर्वोकृष्ट बलों वाले है । इरे उम आहुतयो के निमित्त हम आवाहित करते है॥२ ॥ 
४२५७ ई्मानयदपुषेवपुश्क्र रथस्य येमधुः । पर्यन्या नाहुषा युगा महा रजांसि दीयथः॥ ३ ॥ 
हे अशिनीकुमारो ! आप दोनों ने रथ के एक चक्र को सर्व को शोधा बढ़ाने के लिए नियमित किया तथा 
अन्य (दूसो) ङ से मनुष्यं के युगो (डालो) को प्रकट करने के लिए आप सब ओर वि है ॥३ ॥ 
अहिक के रवाविव) दा एड चळ (खरक) सू रावो बरे रखने के लिए सय है ता 
[दसर क (सर्किट) पृथी की गत के आया पर हित रुप काल विचार क के साथ गतिजील रहता है। | 
४२५८ तदू षु वामेना कृतं विश्वा यद्वामनु षटवे । नाना जातावरेपसा समस्मे बन्युमेयथु: ॥ ४ ॥ 
है सर्व व्यास अश्विनीकुमारो !हम जिन सो डरा आप दोनो के अनुकूल स्तुति करते है, वे भल प्रकार 
सम्पादित हों है निणाप और विभ्रमो के लिए सद देवो !आप हमारे साथ बन्धुभाव में ह संयुक्त हों ॥४ ॥ 
४२५९, आ यदा सूर्या रथं तिष्ठद्रघुष्यददं सदा। परिवामरुषा वयो घृणा वरन्त आतपः ॥५॥ 
हे अश्िनौकुमारों ! जब आप दोनों के रथ पर सूर्या (उष) आरोहित होती ह, तब अत्यन्त दीप्त अरणिम 
रश्पियाँ आपको चारों ओर से घेर लेती है ॥५ ॥ 
४२६०, युवोरत्रक्िकेतति नरा सुप्नेन चेतसा । घर्म यद्वमरेपसं नासत्यास्ना भुरण्यति ॥ ६ ॥ 
है तलवम्‌ अशविनौकुमारे ! अति षि मे जब आप दो की स्तुति के हुए आ के सुखद रूप को 
जाना था, तव होने कृत चतत से आपका स्मरण किया दा ॥६ ४ 
४२६१. उग्रो यां ककुहो यथिः शृण्वे यामेषु सन्तनिः । यद्वां दंसोभिरक्निनात्रिरनराववर्तति ॥७॥ 
है अधिनीकुमारो आप जब गमन करते है, आपके सद उच, सतत गमनशील र का शब्द सुनायी 
'पड़ता है, तब अत्रि ऋषि अपने कार्यों से आप दोनों को आकृष्ट करे है ॥७ ॥ 
४२६२. मध्व ऊ षु मधूयुवा रुद्रा सिषक्ति पिप्युषी । 
यत्समुद्राति पर्षथः पक्वाः पक्षो भरन्त वाम्‌ ॥८ ॥ 
हे मधु भिश्रित कस वाले सुरु अडिनकुमरो! हमारी समुर स्तुतियाँ आपे मधुरता का सिंचन करती 
है । आप दों अन्तरिक्ष की सीमाओं का अतिक्रमण करते है और पके हुए हविष्याओं से परिपूर्ण होते है ॥८ ॥ 
४२६३. सत्यमिद्वा उ अश्िना युवामाहुर्मयोभुवा । ता यामन्यामहूतमा यामन्ना मूळयत्तमा ॥९॥ 
है अश्िनकुमाो ! विद्ज्जन आपदो को अतप सुखदायङ बताते हैं वह (कथ) निश्चय ह सत्य है । 
यज्ञ में आगमन के निमित्त आप आवाहित हते हैं, अतएव यहाँ आगमन कर हमारे निमित सुखप्रदायक हों ॥९ ॥ 
४२६४ इमा ब्रह्मणि वर्थनाश्चिध्यां सनतु शन्तमा। 
या तक्षाम रथांइवावोचाम बृहन्नमः ॥१०॥ 
रथों के समान निर्मित ये मादि स्तोत्र अधिगोकुमारो के निषत्त विरचित किये गये हैं । ये स्तोत्र उनके 
तिमत सुखकारी और भतिर्डक हो । नपु सतज भ उके नतत वदित है ॥१० ॥ 


बे० ५ सूर छह ee 


[ सूक्त - ७४] 
[ऋषि पौर आरव । देवता - अरिवनकुमा । छद अनट्‌ ।] 
४२६५. कृष्ठो देवावंश्चनाद्या दिवो मनावसू । तच्छूवथो वृषण्वसू अन्रिर्वामा विवासति ॥१॥ 
है उत्कृष्ट मन-सम्पत्र अशिनौकुमाते ! आप दोनों घुलोक से आगमन कर य भूमि पर स्थित हो । हे धनवर्षक 
देवो! आप अति ऋषि के उन सज़ा श्रवण करें, जो आपके निपिल निवेदित किये गये है ॥१ ॥ 
४२६६ कुह त्या कुह नु श्रुता दिवि देवा नासत्या। 
कस्मिन्ना यतथो जने को वां नदीनां सचा ॥२॥ 
है असत्यरहित दीप्तिमान्‌ अहिनीकुमारो ! आप दोनों कहाँ हैं? घुलोक में किस स्थान में आप सुने जाते 
है ? किस यजमान के गृह आप आगमन करते है? तथा किस स्तोता को स्तुतियों के साथ आप सयुक्त होते हैं ?॥२॥ 
४२६७ कं याथः क॑ ह गच्छथः कमच्छा युञ्जाथे रथम्‌। 
कस्य ब्रह्माणि रण्यथो वयं वामुश्मसीष्टये ॥३ ॥ 
है अभिनीकुमारो ! आप किस यजमान के लिए गमन करते है? किसके पास संयुक्त होते हैं ? किसके 
(अभिमुख गमन करने के लिए रथ नियोजित करते हैं ? किसके सोओ से ्रसन्जचिल हते है? हम आप दोनों की 
आपति की कामना करते हैं ॥३ ॥ 
४२६८. पौरं चिद्धचुदप्रुत पौर पौराय जिन्वथः । यदीं गृभीततातये सिंहमिव दरहस्पदे ॥४॥ 
है अद्विनौकुमारो ! आप पौर ऋ के लिए अलयुक्त मेधं को रित करे । जैसे व मं व्याध सिंह को प्रताड़ित 
करता है, वैसे आप इन मेघो को प्रताड़ित करें ॥४ ॥ 


४२६९. प्र च्यवानाज्जुजुरुषो वव्रिमत्क॑ न मुञ्चथः । 
युवा यदी कृथः पुनरा काममृण्वे वध्वः ॥५ ॥ 
है अधिनीकुमारो ! आपने जराजौर्ण हुए च्यव षि कौ कुरूपता को कवच के सदृश उतार दिया और उन्हे 
पु युवक रूप बना दिया, तब वे वधू के दवा काममा योग्य सुदर रूप से युक्त हुए ॥५ ॥ 
४२७०, अस्त हि यामह स्तोता समसि वां सन्दृशि श्िये। 
न्तं म आ गतमवोभिर्वाजिनीवसू ॥६ ॥ 
है अश्िकुमारो! आपके स्तोतागण इस यस्त में विमा है । इस समूद के लिए आपके दृष्ट त्र 
में अवस्त हों । हे सेगरूप धनो से युक्त अिनकुमर ! हमाए पुकार सुने । अपने संरक्षण साधनों के साथ 
यहाँ आगमन करें ॥६ ॥ 
४२७१. को वामद्य पुरूणामा वने मर्त्यानाम्‌। 
को विद्र विश्रवाहसा को यज्ञैवाजिनीवसू ॥७ ॥ 
है जातियों द्वा वन्दनीय और विषुल सेनारूप धन वाले अशिनीकुमाते ! अने ग्रजाओ मे से कौन ज्ञानी 
आपको प्रसज्य हण करता है ? कौन यजमान आपको दद्व समयक्‌ रूप से तृप्त करता है ? ॥७ ॥ 
४२७२. आ वां रथो रथानां येष्ठो यात्वश्विना। 
पुरू चिदस्मयुस्तिर आडयूषो मत्वेंघ्वा ॥८ ॥ 
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हे अखिनोकमरो ! अन्य देवों के को के मध्य सर्वाचिक दगवार्‌ आपका रथ इधर आगमन करे । मानवं 
म हमारी कापना करने बाला, अनेकों शजुओं का संहार और यजमायों द्वारा प्रशंसित यह रथ इधर आगमन करे ॥८॥ 
४२७३. शमू षु वां मधूयुवास्माकमस्तु चर्कृतिः । 
अर्वाचीना विचेतसा विभिः श्येनेब दीयतम्‌ ॥९ ॥ 
है मधुयुक्त अखिनकुमारो ! आपके निचित वेदित सोर हमे लिए सुखदायक हों । है विशिष्ट ्ान-सम्पत्न 
देवो ! शेन पक्षी के समान वेगवान्‌ अश्ों से हमारे सम्मुख आगमन करें ॥६ ४ 
४२७४. अश्विना यद्ध कर्हि चिच्छुअयातमिमं हवम्‌। 
अस्वीरू षु वां भुजः पृञ्चन्ति सु वां पृचः ॥१०॥ 
हे अधिनोकुमारो ! हमारे आवाहन का श्रवण करें । चाहे जले आप स्थित हो, सने । हम यज्ञ में आपके 
निमित्त उत्तम अग्नो को भली प्रकार मिश्रित कर हविरूप शासित भोज्य-पदार्थ निवेदित करते है ॥१७ ॥ 


[ सूक्त - ७५ ] 
(ऋषि - अवस्यु आप्य । देवता - अश्विनौकुषार । छद - पंक्ति ॥] 
४२७५, प्रति प्रियतमं रथं दूषणं यसुवाहनम्‌। 
सतोता वामश्निनावृषि: स्तोमेन प्रति भूषति माध्वी मम श्तं हवम्‌ ॥१॥ 
है अधिनीकुमारों ! आपके अत्यजत बलयुत, धरवाहक रध को सतोता ऋषि अपने स्तोत्र से विभूषित 
करो हैं । है मुय के झाताओ ! आप हमे आवाहन का श्रवण करें ॥१ ॥ 
४२७६. अत्यायातमझिना तिरो विश्वा अहं सना। 
दस्ना हिरण्यवर्तनी सुषुम्ना सिन्धुवाहसा माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ ॥२॥ 
है अशिनीकुमारों ! आप अन्यों को लॉचकर हमारे निकट आएं । हम अपने शजुओं पर विजय पाने में सफल 
हों । शजुवाशक स्वर्ण ययक उत्तम धनसम्पन्न नदियों की भौति वहान है ग्धुविध्ाविद्‌ ! आप हमारे आवाहन 
का श्रवण करें ॥२ ॥ 
४२७७ आ नो रलानि बिप्रतावश्चना गच्छत॑ युवम्‌। 
रुद्रा हिरण्यवर्तनी जुषाणा वाजिनीवसू माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ ॥३ ॥ 
स्वर्णरवी, शत्रु उत्पीड़क, रलधारक, धन-घान्ययु्त यप्र हे अिनकुमरो ! आप हमारे यज्ञ में आकर 
प्रतिषि हो । हे मधु विद्याविशाहद ! आप हमारे आवाहन का श्रवण करें ॥३ ॥ 
४२७८. सुष्टुभो वां वृषण्वसू रथे वाणीच्याहिता । 
उत वां ककुहो मृगः पृक्षः कृणोति वापुषो माध्वी मम श्रतं हवम्‌ ॥४॥ 
है शरलवर्षक आिनीकुगार ! हम स्तोताजन आप दोनों की उल सुत करते है । अपनी वाणी (मगरात) 
को आपके रथ में स्थापित किया है । आपका महान्‌ अन्वेषक (साधक-याजक) आपके निमित हविष्य तैयार 
करता है । हे मधुविद्याविद्‌ देवो ! आप हमारे आवाहन को सुने ॥४ ॥ 
४२७९. बोधिन्मनसा रथ्येषिरा हवनश्रुत्ता। 
'विभिक्ष्यवानमश्विना नि याथो अद्याविन॑ माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ ॥५॥ 
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हे अधिदेवो ! आप दो द्रुतगामी रथ पर आरू रहने वाले, बोधयूक्त मन वाले एव सुताँ सुनने वाले 
है। आप निश्छल सन वाले च्यवन ऋषि के समीप अधो से पहुँचे थे । हे मधि के ज्ञातादेवो ! आप हमारे 
आवाहन को सुने ॥५ ॥ 
४२८०. आ वां नरा मनोयुजो: शवसः पुषितप्सवः। 
वयो वहन्तु पीतये सह सुम्नेभिरश्चिना माथ्वी मम श्रुतं हवम्‌ ॥६ ॥ 
है गेहृत्वकर्ता अश्विौकुमारो ! मन के संकेत घा से योजित होने वाले, बिनदुदार चिहों वाले, वेगवन्‌ अश्च 
आप दोनों को सोमपान के निपतत समरण सखो के साथ हमारी ओर लाये । हे मधुविचधविशारद देवो ! आप 
दोनों हमारा आवाहन सुमे ॥६ ॥ 
४२८१. अश्विनावेह गच्छतं नासत्या मा वि वेनतम्‌। 
'तिरक्षिदर्यया परि बर्तियांतमदाध्या माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ ॥७ ॥ 
है अडिग, असत्यरहित अश्िनौकुमारों ! आप दोनों हमारे अभिमुख आगमन करें। हमारा निवेदन 
अस्वीकार न करें । है सर्वदा विजयशील देवो ! आप दोनों अत्यन्त दूरस्थ प्रदेश से धी हमारे यज्ञगृह में आगमन 
करें । हे मधुविदया के ज्ञात दवो ! आप दोनो हमारा आवाह॑ समे ॥७ ॥ 
४२८२. अस्मिन्यज्ञे अदाभ्या जरितारं शुभस्पती । 
अवस्युमश्चिना युवं गृणन्तमुप भूषथो माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ ॥८ ॥ 
है शुभ कपो के पालक अडिग अश्विनोकुपारो ! इस यज्ञ में आप दोनों, स्तुति करने वाले अवस्यु के समीप 
जाकर उन्हें आप दोनो विभूषित करें । हे मधुविधावद देवो ! आप दें हमारा आवाह सुने ॥८ ॥ 
४२८३. अभूदुषा रुशत्पशुराम्निरधाय्यूत्विय: 
अयोजि वां वृषण्वसू रथो दस्रावमत्यो माध्वी मप श्रुतं हवम्‌ ॥९ ॥ 
हे धनवर्षक शुमाशक अधिनीकुमारों । उ प्रकाशित हुई है। ऋतु के कण तेजस्वी किरणों वाले 
आभ्वदेव वेदी पर पूर्णतया संस्थापित हुए हैं। आपका अतश रथ योजित किया गया है । हे मधु विद्याविद्‌ देवो ! 
आप दोनों हमारा आवाहन सुनें ॥९ ॥ 


[सूक्त - ७६] 
[ऋषि - अत्रि भीम । देवता - अस्विनौकुमार । छद - टु ।] 
४२८४ आ भात्यग्निरुषसामनीकमुदवप्ाणां देवया वाचो अस्थुः । 
अर्वाञ्चा नूनं रथ्येह यातं पीपिवांसमश्चिना घर्ममच्छ ॥१ ॥ 
डपा के मुखरूप ये अग्निदेव दीपान्‌ हो गये है (उबाकाल मे आमे रंभ हो गया है) तथा दिव्य 
सिय भी प्रारंभ हो गयी है । हे रथ में विराजित अ्ितकुमारो ! हमे दर्शन देकर यज्ञ मे पीने योग्य सोम के 
समीप उपस्थित होने की कृपा करें ॥६ ॥ 
४२८५, न संस्कृतं प्र मिमीतों गमिष्ठान्ति नूनमश्चिनोपस्तुतेह । 
दिवाभिपित्वे3वसागमिष्ठा ्त्यवर्ति दाशुषे शम्भविष्ठा ॥२॥ 
हे अखिनकुमरो ! आप संस्कारितों (णयो, पदों, क्रियाओं) को कति नी पहुँचाते है। इस यज्ञ में 
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उपस्थित होने वले, आपके निमित स्तुति को जातो है । दिनके रभ होते हो हन्य पदार्थ लेकर आते हुए हविदाता 
(याजक) को आप सुख प्रदान करे वाले हैं ॥२ ७ 
४२८६. उता यातं सङ्गवे प्रातरह्नो मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । 
दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदानीं पीतिरश्चिना ततान ॥३ ॥ 
हे अध्चिनोकुमारो ! दिन में गाय दहने (सायं गोधूलि वला) के समद्र: सयोदय के समय, मध्या काल 
में, दिन के प्रखर रूप (अपराह्न काल) में अथात्‌ समगर दरात में हमेशा सुखदाय, रक्षा करने के साधनों सहित 
पधारें । अभी सोमपान को क्रिया प्रारंभ नही हुई है। अतः: आप शोर पधे ॥३ ॥ 
४२८७ इदं हि वां प्रदिवि स्थानमोक इमे गृहा अश्विनेद दुरोणम्‌ । 
आ नो दिवो बृहतः पर्वतादाद्भ्यो यातमिषमूजं वहन्ता ॥४॥ 
है अधिनौकुमारों ! आप दोनों के लिए यह उतत बेटी आपा पुरातन निवास योग्य स्थान है ये सम्पूर्ण 
गृह और आश्रय-स्थान भी आपके ही है । आप उदक पूर्ण मघो द्वारा अन्तरिक्ष से हमारे निमित्त अन्न और बल 
वहन करके यहाँ आएँ ॥४ ॥ 
४२८८. समश्विनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम । 
आ नो रयिं वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि ॥५ ॥ 
ह सब अश्विनोकुमाएं के नतन संरक्षण- सामय, सुखदायक अनुयहों और उत्तम त्व से संयक्त ह । हे 
अविनाशो अशिनकुमार ! हमारे निभित सम्पूर्ण ऐडर्य सम्पूर्ण सौभाग्य और वर पु को प्रदान करें ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ७७] 
[ऋषि - आदि भौम । देवता - अश्विक्मर । छद - ट्‌ ।] 
४२८९, प्रातर्यावाणा प्रथमा यजध्वं पुरा गृ्चादररुषः पिबातः 
तर्हि यज्ञमश्विना दाते प्र शंसन्ति कवयः पूर्वभाजः ॥१॥ 
है ऋत्विजो ! प्रात: काल मे सब देवों से पहले आने वाले अधिनीकुपारों का आप पूजन करें । वे अदानशील 
और लोभी (क्षसो) से पूर्व हो आकर सोमपान कराते है। वे शात: यज्ञ को समयक्‌ रूप से धारण करते हैं। 
पूर्वकालीन ऋ्षिगण उनकी प्रशंसा करते हैं ४९ # 
४२९० प्रातर्यजध्वमश्विना हिनोत न सायमस्ति देवया अजुष्टम्‌। 
उतान्यो अस्मद्यजते वि चावः पूर्वः पूरवो यजमानो वनीयान्‌ ॥२ ॥ 
है ऋत्विजों ! आशिीकमार के लिए त: काल यजन करें । उरे हव्यादि रदा करें । सायंकालीन प्रदत्त 
हवय देवों को सेवनीय वहीं होता । वह देवों के पास गमन करने वाला नहीं होता + हमसे अन्य जो कोई पूर्व में 
'यजन करता है, वह सब देवों को तृष्त करता है । हमसे पहले जो यजन करने वाला होता है, वह देवों के लिए 
विशिष्ट प्ीतिकारक होता है ॥२ ॥ 
४२९१. हिरण्यत्वड्मथुवर्णो घृंतस्नु: पृक्षो वहन्ना रथो वर्तते वाम्‌। 
मनोजवा अश्विना वातरंहा येनातियाथो दुरितानि विश्वा ॥३॥ 
हे अशिनीकुमरे ! आप दोनों का स्वर्ण से आच्छादित, मनोहरव्ण, जलवर्षक,अत्रधारक, मन के तुल्य 
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वेगवान्‌ वाय के सदूश गपनशोल रथ हमारी ओर आगमन डरता है । आप उस रच द्वारा सम्पूर्ण बाधाओं का 
अतिक्रमण करते हुए आगमन करें ॥३ ॥ 


४२९२. यो भूयिष्ठं नासत्याभ्यां विवेष चनिष्ठं पित्वो ररते विभागे । 
स तोकमस्य पीपरच्छमीभिरूर््वभासः सदमित्तुतुर्यात्‌ ॥४॥ 
जो यजमान यज्ञ में हविविंधाग करन के समय अशिरकुार को वपुल हब्यादि प्रदान करता है; वह अपने 
जो कु कमो से पालन करता है । जो यजाद कमो के “सघन अग उदीप नहीं करता, वह सर्वदा लिसित 
होता है ॥४॥ 
४२९३. समश्चिनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम। 
आ नो रयिं वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि ॥५ ॥ 
हम सब अश्िनौकुमारों के नृतन संरक्षण सामथयों, सुखदायक अनुग्रहों और उत्तम नेतृत्व से संयुक्त हों । हे 
अविनाशी अश्विनीकुमारो ! हमारे निमित्त आप समपर ऐश सम्पूर्ण सौभाग्य और वर पुत्र को प्रदान को ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ७८ ] 

[ऋषि - सपतवधि आग्ेय । दवता - अश्विनौकुमार । छद - अनुष्टुप; १-३ उष्णिक्‌, टुप्‌ । 
४२९४ अश्विनावेह गच्छतं नासत्या मा वि वेनतम्‌ । हंसाविव पततमा सुताँ उप॥१॥ 

है आकषिनीकुमारो ! आप हमारे यज्ञ में पधारें । जैसे दो धवल हंस जल को ओर जाते है, वैसे आप दोनों 
सोम के निकट आएँ ॥१ ॥ 
४२९५. अश्विना हरिणाविव गौराविवानु यवसम्‌ । हंसाविव पततमा सुताँ उप ॥२॥ 

है अधिनीकुमारो ! जैसे हरिण और गौर मृण ताद के ति टौड़ते है और हंस बैसे उदक के प्रति अवोर्ण 
होते हैं; उसी प्रकार आप दोनों अभिषुत सोम के निकट अवतीर्ण हों ॥३ ॥ 
४२९६, अश्विना वाजिनीवसू जुषेथां यज्ञमिष्टये । हंसाविव पततमा सुताँ उप ॥३॥ 

है सेना एवं धन रखने वाले अश्विनीकुमारो ! आप दोनों हमारे इष्ट सिद्धि के लिए यज्ञ को यहण करें । जैसे 
हंस उदक के प्रति अवतरण होते हैं, उसी प्रकार आप दोनों अभिषुत सोप के निकट अवतीर्ण हों ॥३ ॥ 
४२९७ अत्ि्यद्वापवरोहत्रबीसमजोहवीन्ञाथमानेव योषा । 

श्येनस्य चिज्जवसा नूतनेनागच्छतमश्चिना शन्तमेन ॥४॥ 

हे अश्विनौकुषारो ! निवेदन करती हुई खी के समान आनि ऋषे गहन तमिसा से व्याप्त लोक से मुक्ति के 
लिए आपका आवाहन किया था। तब आप अपने सुखकारी और नूर रथ से शयेन पक्षो के सदृश वेगपूर्वक 
आये थे ॥४ ॥ 
४२९८. वि जिहीष्व वनस्पते योनि: सूष्यन्त्या इव । 

श्रुतं मे अश्विना हवं सप्तवध्रिं च मुञ्चतम्‌ ॥५॥ 

है वनस्पतिदेव ! आप सोनु योगि क भि विस्तृत (सब जोवन प्रदायक के रूप में ्रकट- विकसित) 
हे । हे नकार ! हमारा आवाहन खुस्कर आप आएं और मुझ सप्तवध (इस माम के व्यक्ति अथवा सात 
स्थानों से बंधे हुए प्राणी) को मुक्त करें ॥५ ॥ 
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[आती ऋताओं से सट हेता है कि इस ऋ दपि वर्क) डा रसति का सकत है रसय 
'किशु असवा जीव शरीर के स बाहुओं (ए. बं दर असद पस्त द) के विकारों से बचे है। वह 
मु दी कापना से अकसात डा आहन डा है| 
४२९९. भीताय नायमानाय ऋषये सप्तवश्चये। 
मायाभिरशचिना युवं वृक्षं सं च वि चाचथः ॥६ ॥ 
है अश्िकुमाो ! सपव ने भवधोत होकर मुक्ति के लिए निवेदन किया, तो आप दोनों वे अपनी माया 
(कुशलता) से वनस्पति को विदीर्ण कर दिया ॥६ ॥ 
४३००, यथा बात: पुष्करिणीं समिङ्गयति सर्वतः । एवा ते गर्भ एजतु निरैतु दशमास्यः ॥७॥ 
बाय जिस प्रकार सरोवर को सानि करता है, उसी बरार आपका गर्भ दस मास का होकर, सपद युक्त 
होकर प्रकट हो ॥७ ॥ 
४३०१, यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एजति। एवा त्वं दशमास्य सहावेहि जरायुणा॥८ ॥ 
जैसे वयु, वन और समु प्रवि होते रहते है; उसे प्रकार दस मास का गर्भस्थ जव जरायु के साथ 
बाहर प्रकट हो ॥८ ॥ 
४३०२. दश मासाञ्छशयानः कुमारो अथि मातरि। 
निरैतु जीवो अक्षतो जीवो जीवन्त्या अथि ॥९॥ 
माता के गर्भ दस मास पर्न सोता हुआ बालक जवत और क्षित अवस्था मे जसे सुरवक 
जन्म ग्रहण करे ॥९ ॥ 


[ सूक्त -७९] 
[ऋषि - सत्प्वा अरे । देवता - उ । छद - पंक्ति ।] 
४३०३. महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 
यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥१॥ 
है सुप्काशित उषादेवि ! पर्व को भौति हमें झार युरू बनाये, र प्रधि के लिए बोध द । हे श्रेष्ठ कुल 
वाली, सत्य भाषिणी वयय के पुत्र सत्य्रवा (सच्ची कर्त वाले) को अपनी कृपा का पात्र बनाये ॥१ ॥ 
४३०४ या सुनीथे शौचद्रथे व्यौच्छो दुहितर्दिवः । 
सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥२ ॥ 
है चुलोक को पुत्री उादेवि ! आप शुद्द के पु सुमोध के लिए अन्धका को दूर करके राशित (प्र) 
हई । ऐसी आए ण्ये पुर सत्रा पर अनु श वृष्टि करें ॥२ ४ 
४३०५. सा नो अद्याभरइसुर्व्युच्छा दुहितर्दिव: । 
यो व्यौच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥ ३॥ 
है आदित्य पुत्री उपदेवि ! आप हमे अदु घन दें और आज हारे अन्धकार को घिटावें । हे बलवुक्त, 
तमनाशक, प्रसिद्ध, सत्यस्ूपिणि उदि! व्क पु सत्वा पर कृपा करें ॥३ ॥ 
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४३०६. अभि ये त्वा विभावरि स्तोपैर्गृणन्ति वह्वयः । 
मर्मघोनि सुश्रियो दामन्वन्तः सुरातयः सुजाते अश्वसूनृते ॥४॥ 
है काशवती उपादेवि ! ये (स्तोतागण) दीष्तिमान्‌ उम सोर से आपकी सतति करते है। ते ऐर डरा 
उत्तप शोभावान्‌ और उत्तम दानशील है । हे धनवत, उन से शोभावती उपार्देवि ! स्तोतागण अक प्राप्ति के लिए 
(आपको उततम स्तुता निवेदित करते है ॥४ ॥ 
४३०७, यच्चिद्धि ते गणा इमे छदयन्ति मघत्तये। 
परि चिट्ष्टयो दधुर्ददतो राधो अहृयं सुजाते अश्वसूनृते ॥५ ॥ 
है उदेव ! जो सतोतागण थन-प्राप्ति के लिए आपका स्तवन कराते है, बे मि ह ऐश्वर्य धारण करते है 
और अक्षय हत्यादि रूप धन देते रहते है । हे जनम से शोभावती उपाव ! अवात के लिए स्तोताजन आपको 
उत्तम स्तुतियाँ निवेदित करते है ॥५ ॥ 
४३०८. ऐषु धा वीरवद्यश उषो मघोनि सूरिषु । 
ये नो राधांस्यहूर्‍या मघवानो अरासत सुजाते अश्वसूनृते ॥६ ॥ 
है भनवती उपदि ! इन स्तोताओं को उत्तमकोर पुरे युक्त अन्न रान को, जिससे वे धन-साणग् होकर 
हे विपुल धर दे । हे जन्‍म से शोभावती उपाटेवि ! अर ्राप्त के लिए स्तोताजन आपको उतम स्तुतियाँ निवेदित 
करते है ॥६ ॥ 
४३०९. तेभ्यो द्युम्नं बृहद्यश उषो मघोन्या वह। 
* ये नो राधांस्यक्षया गव्या भजन्त सूरयः सुजाते अश्वसूनृते ॥७॥ 
है घनवती उपादेवि ! जो यजयान- ठा हमें गौओं, अ्ो से यकत धन प्रदान करते है; उनके लिए आप 
तेजस्वी धन और प्रभूत अन्न प्रदान करें ह जन्य से शोधावतीउषाेव ! अश्व राणि के लिए स्तोताजन आपको 
उत्तम स्तुतियाँ निवेदित करोे हैं ७७ ॥ 
४३१०. उत नो गोमतीरिष आ वहा दुहितर्दिवः । 
साकं सूर्यस्य रश्मिभिः शुक्रः शोचद्धिरर्चिभिः सुजाते अश्वसूनृते ॥८ ॥ 
है सूर्य पुत्री उपादेवि ! सूर्य एवं अग्नि की शुध प्रदोष्त रश्मियों के साथ हमारी ओर आगमन करें । हमें 
गौओं से युक्त अन्न रान करें ह जन्‍म से शोभावती उपादेवि ! आ आपि के मित स्तोताजन आपको उत्तम 
स्तुतिं निवेदित करत 
४३११. व्युच्छा दुहितर्दिवो मा चिरं तनुथा अपः। 
त्वा स्तेन यथा रिपुं तपाति सूरो अर्चिषा सुजाते अश्वसूनृते ॥९ ॥ 
है सूरय पुरी प्रकाशवती उदव ! हमारे कर्म के लिए विलप्ब न को । जैसे राजा अपने शतु और चोर को 
सतप करते, वैसे सूर्यदेव अपने तेज से आपको समान न करें । है न्म से शोभावती उपादेवि ! अ प्राप्त 
के निमितत स्तोताजन आपको उत्तम सुतया निवेदित करते है ॥९ ७ 


४३१२. एतावद्टेदुपस्त्व॑ भूयो वा दातुमर्हसि । 
या स्तोतृध्यो विधावर्युच्छन्ती न प्रमीयसे सुजाते अश्चसूनते ॥१०॥ 


है उपादेवि ! आप अधिलबित घन और अतिरिक्त थग भी प्रदान करे में समर्थ है। आप स्तोताओं का तम 


क वेद संहिता भाग" २ 


(अन्तरतम) विष्ट करने वाली हैं और उनका सन्ताप दूर करे वालो है । हे जन्म से शोभावती उषादेवि ! अश्च 
प्रापि के जिम सतोताजन आपको उतम स्तुति सवेदित करते हैं ॥१७ ॥ 


[ सूक्त - ८० ] 
[ऋषि - सत्यश्नवा आजव । देवता - उ । छद - रुप । | 
४३१३ दयुतद्यामानं बृहतीमृतेन ऋतावरीमरुणप्सु विभातीम्‌ 
देवीमुषसं स्वरावइन्तं प्रति विप्रासो मतिभिर्जरन्ते ॥१ ॥ 
दीपिन्‌ रथ पर आगोहित रहने वालो, सर्वव्यापिनो, ब्वा पूजनोय, अरुण वर्णयुक्त- टीप्तियती तथा 
सुदेव के आगे चलने वाली उषा देवो के भि रजन ववा श्रेष्ठ सतुतियाँ निवेदित करते है ॥१ ॥ 
४३१४ एषा जनं दर्शता बोधयन्ती सुगान्पथः कृण्वती यात्यग्रे। 
बृहद्रथा बृहती विश्वपिन्वोषा ज्योतिर्यच्छतयग्ने अह्वम्‌॥२॥ 
ये दर्शनीय उपादेवी प्रसुप्जनों को चैतन्य करतो हैं और मागं क सुगम बनाती हुई अत्यन्त व्यापक रो 
पर आरूढ होकर मदे के आगे-आगे गमन करती हैं महती और विशव्यापिनी उपादेवी दिन के आर में 
प्रकाश विस्तीर्ण करतौ हैं ॥२ ॥ 
४३१५, एषा गोभिररुणेभिर्युजानास्रेथन्ती रथिपप्रायु चक्रे। 
पथो रदन्ती सुविताय देवी पुरुषता विश्ववारा वि भाति ॥३॥ 
ये उपादेवी अहणाभ वृषभो (किरणो) को नियोजित करने वालो है और अक्षय घनो को स्थिर रखती है । थे 
अत्यन्त दीप्तिमती, बहतो दारा स्तुत और सबके द्वारा रज के योग्य है, जो मागं को प्रकाशित करती ई सवयं 
अकाशमती हैं ॥३ ॥ 
४३१६. एषा व्येनी भवति द्विबर्हा आविष्कृण्वाना तत्वं परस्तात्‌ । 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साथु प्रजानतीव न दिशो मिनाति ॥४॥ 
ये उरवो रात्रि और दिवस दोजों कालों में ऊर्ध्व और मन चुलोक में गमन करती हुई पूर्व दिशा मे प्रकट 
होती हये सूर्यदेव के मार्ग का अनुवर्तन करती है (तवती खो के सदू वे दिशाओं का विस्मरण नहीं करती ॥४॥ 
४३१७ एषा शुर न तनवो विदान सजाती दृशये नो अस्थात्‌। 
अप दवेषो बाधमाना तमास्युषा दिवो दुहिता ज्योतिवागात्‌ ॥५ ॥ 
सात करके ऊपर (जल से बाहर) निकलती हुई शभवर्ण खो को भाँति ये उधादेवी अपने शरीर को प्रकाशित 
करती हुई हमारे सम्मुख पूर्व से उदित होती है । व र्पो ेषरूष तमसा को विदीर्ण करती हुई प्रकाश 
के साथ आगमन करती हैं ॥५ ॥ 
४३१८. एषा प्रतीची दुहिता दिवो नृन्योषेव भद्रा नि रिणीते अप्स:। 
व्यूण्वती दाशुषे वार्याणि पुनर्ज्योतिर्युवतिः पूर्वथाकः ॥६ ॥ 
पश्चिम की ओर गगन रतये सूरय पुरी उदेव कल्याणकारी रूप वाली खी की भाँति अपने रूपों को 
रट करती है । सर्वदा तरुणी ये उधादेवो अपे ज्वातिरूप को पूर्व की भाँति प्रकाशित करती हैं । ये हविदाता 
यजमान को वरणीय धर प्रदान करत है ॥६ ॥ 
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[ सूक्त - ८९] 
[ऋषि - श्यावाश्व आतय। देवता - सविता । छन्द - जगती ।] 
४३१९. युझते मन उत युज्जते थियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चित:। 
वि होत्रा दथे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥१॥ 
अकेले ही यज्ञ को धारण करे वाले, सभी मामो के आठा सवितदेव महान्‌ स्तुतियो के पात्र है । महन्‌ 
बुद्धिमान्‌ एवं ज्ञान जन अपने मन एवं बुद्धि को उन प्रेरक सविता के साथ नियोजित करते हैं ॥१ ॥ 
४३२०. विश्वा रूपाणि प्रति मुञ्चते कविः प्रासावीद्धरं दविपदे चतुष्पदे । 
वि नाकमख्यत्सविता वरेष्यो:नु प्रयाणमुषसो वि राजति ॥२॥ 
बे अत्यन्त मेधावी सवितदेव अपने सम्पूर्ण रूपों को प्रकट करते है। वे मनुष्यों और पशुओं के लिए. 
कल्याणकारी हैं। वे सबके द्वार वरणीय सवितादेव घुलोक को प्रकाशित करते है । उपादेवी के प्रयाण के अनत 
चे प्रकाशित होते हैं ॥२ ॥ 
४३२१. यस्य प्रयाणमन्वन्य इश्ययुदेंवा देवस्य महिमानमोजसा । 
यः पार्थिवानि विममे स एतशो रजांसि देव: सविता महित्वना ॥३॥ 
अग्नि आदि सम्पूर्ण देवगण्‌ जिन सवितेव के महिमयुल मों का अनुगमन करके ओज (चल) को धारण 
ल है, जिन सवितादेव ने अपनी महता से पृथवी आदि लोको को परिव्याप कया, े देव अत्य शोभायमान 
॥३॥ 
४३२२-उत यासि सवितस्त्रीणि रोचनोत सूर्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि । 
उत रात्रीमुभयतः परीयस उत मित्रो भवसि देव धर्मभिः ॥४॥ 
है सबितादेव ! आप तो प्रकाशित लोको मे गपन करते है और सूर्य रश्मि से सयुक्त हते ह । आप रारि 
ब 'छोगों को प्रभावित करके परिगपन करते है । हे देव आप कल्याणकारी कमं से संसार के मित्र रूप 
ते है॥४॥ 
४३२३. उतेशिषे प्रसवस्य त्वमेक इदुत पूषा भवसि देव यामभिः। 
उतेदं विश्वं भुवनं वि राजसि श्यावाश्व्ते सवितः स्तोममानशे ॥५ ॥ 
है सबितादेव ! आप अकेले ही सम्पूर्ण उत्पत्र जगत्‌ के अधीश्वर है । आप अपनी गमन-सामथय से जगत, 
के पोषक रूप हैं। आप सम्पूर्ण लोकों में विशिष्टकप से देटीप्यमान है । तेजस्वी अपां से युक्त श्यवाश्व 
ऋषि आपके निमित सतं को निवेदित करते हैं ॥५ ॥ 


[यूक्त-८२] 
[ऋषि „रयाव आग्रे । देवता - सविता । छद्‌ - जगतो; ९ अनुष्टुप ।] 
४३२४ तत्सवितुर्दृणीमहे वयं देवस्य भोजनम्‌ । 
रषठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥१॥ 


हम सवितादेव के उस सद्ध और उपधोग योग्य ऐर्व को याचना करते है तथा उन भगदेव के श्रेष्ठ, 
सर्वधारक, शत्रुविनाशक ऐशर्य को भो थारण कर ॥१ ॥ 


(A णे संहिता घाग -२ 


४३२५. अस्य हि स्वयशस्तरं सवितुः कच्चन प्रियम्‌ । न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 

अपने वश को विस्तृत कर वाले इन सवितेव के अतयत य और प्रकाशित ऐक्य को कोई भी नष्ट नहीं 
कर सकता ॥२॥ 
४३२६. स हि रत्लानि दाशुषे सुवाति सविता भगः । तं भागं चित्रमीमहे ॥३ ॥ 

ये सबिता और भगदेव हविदाता यजमान को उत्तम वरणीय रत्लादि गदान करते है । हम भी उन देवों से 
उस विलक्षण ऐर्य के भाग को याचना करते है ॥३ ॥ 
४३२७ अदय नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सौभगम्‌ परा दुःवप्यं सुव ॥४॥ 

है सवितेव ! आप आज हमें पञ सहित पदि ऐर नवरे । दुःखदायी सवो की तरह दरिद्रता 
को हमसे दूर करें ॥४ ॥ 
४३२८. विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद्ध तन्न आ सुव ॥५॥ 

है सवितादेव | आप हरे सर् ुःखो (पाप मूलक दुर्गुण) को दूर करे और जो हमरे निमित 
कल्याणकारी हो, उसे हमारे अभिमुख प्रेरित करें ॥५ ॥ 
४३२९. अनागसो अदितये देवस्य सवितुः सवे । विश्वा वामानि धीमहि ॥६ ॥ 

हम सवितादय की आज्ञा में रहकर माता अदिति (अखण्ड भूमि) के लिए निरपराध हों । हम समरण वा्ठत 
घनो को धारण करें ॥६ ॥ 
४३३०. आ विश्वदेवं सत्पतिं सूक्तरद्या वृणीमहे । सत्यसवं सवितारम्‌ ॥७॥ 

(आज सबके देवस्वरूप्‌ सत्यवक्ियों के पालक, सत्यवतो के रक्षक सविलादेव को यज मे सूत्तं के माध्यम 
से बुलाते हैं ॥७ ॥ 
४३३१. य इमे उभे अहनी पुर ए्यप्रयुच्छन्‌। स्वाधीेवः सविता ॥८ ॥ 

जो सवितादव उत्तम कर्म करते हुए दिन और राके सन्धि भाग में गमन करते है, हम उत्त स्तो से उनका 
चरण करते हैं ८ ॥ 
४३३२. य इमा विश्वा जातान्याlआ’वयति श्लोकेन । प्र च सुबाति सविता ॥९॥ 

जो सवितदेव इन सण प्राणियों को उत्तम कयो रित करते है और उन्हें अपया यश साते है (हम उन्हें 
आवाहित करते है) ॥९ ॥ 


[ सूक्त - ८३ ] 
[ऋषि - अनि भम । देवता - पर्जन्य । छद - बिष्ट; २-४ जगती ९ अनुष्ठप्‌ ।] 
४३३३. अच्छा वद तवसं गीर्भिराभिः स्तुहि पर्जन्यं नमसा विवास । 
कनिक्रदद्वृषभो जीरदानू रेतो दधात्योषधीषु गर्भम्‌ ॥१॥ 


है यजानो ! उन वलसम्पन जे के सम्मुख उसकी सुति करे । हव्यादिऔर उत्तम वणयो द्वा उनका 
स्तवन करें ।ये देव जलवर्षक, दानशील एवं गर्जरकारी हैं, जो ओऽधिरूप वनस्पतियो में र्ध स्थापित करते हैं ॥१॥ 


४३३४ वि वृक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षसो विश्वं बिभाय भुवनं महावधात्‌ । 
* उतानागा ईषते दृष्णयावतो यत्पर्जन्यः स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृतः ॥२॥ 


म ५ सू० ८३ क 


ये पर्जन्यदेव (अनुपयुक्त वक्ष का विनाश करते है । राक्षसं का हनन करते है । आपने भयंकर आघातों से 
को भयाक्रानत कर देते हैं। गरजा करते हुए ये पापियों को विष्ट करते है और जल बृष्टि करके 
तिरपराधियों की रक्षा करते है ॥२ ॥ 
४३३५. रथीव कशयाश्वाँ अभिक्षिपन्नाविर्दृतान्कृणुते वष्यौ३ अह। 
दूरात्सिंहस्य स्तनथा उदीरते यत्पर्जन्यः कृणुते व्ष्य१ नभः ॥३॥ 
जिस प्रकार रची अपने घोड़ों को चाबुक से उत्तेजित करता है, ठसी प्रकार पर्ज्य गनका ब्दो मो 
कोपरे कर है| ब मेष जलराशिशे पूर्ण होते है, तब सिंह के सदश गर्जना कराते हैं जो दूर तक सुनाई देता है॥३ ॥ 
४३३६. प्र बाता बान्ति पतयन्ति विद्युत उदोषधीर्जिहते पिन्वते स्वः। 
इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत्पर्जन्यः पृथिवीं रेतसावति ॥४॥ 
जब पर्जन्यदेव जलराश से युक्त होकर पथय को ओर अवी हेते है, तब वायु विशेष प्रवाहयुकत होती 
है, विषु चमकती है और ओषधिरूप वनस्पतियाँ वध पातो हैं, आकाश सवित होता है तथा यह पृथी समू 
be तष ट होती है ॥४ ॥ 
४३३७ यस्य वरते पृथिवी नन्नमीति यस्य वते शफवज्जर्भुरीति। 
यस्य व्रत ओषधीर्वश्वरूपः स नः पर्जन्य महि शर्म यच्छ ॥५ ॥ 
है पर्जन्यदेव !आपके कमों के कारण पृथ्वी उत्पादरशौल होती है तथा सधौ रणौ पोषण प्राप्त करते 
है ।आपके कर्मों से ओषधिरूप वनस्पतय गाना रूप धारण करत है । हे देव ! आप हमे महन्‌ सुख प्रदान करें ॥५ ॥ 
४३३८. दिवो नो वटि मरुतो ररीध्वं प्र पिन्वत वृष्णो अश्वस्य घारा:। 
अवडितेन स्तनयित्लनेह्णपो निधिज्चन्रसुरः पिता नः ॥६॥ 
है परुद्गणों ! आप हमर निमि षट क ।व्षजसील मेष की जलधाराएँ हमे पोषण प्रदान करें । हे 
पर्जयदेव ! आप गर्जनशौल मेषो के साध जल का सिच करते हुए हमारी ओर आगन करें । आप वरक 
रूप में हमारे पिता स्वरूप पोषणकर्ता है ॥६ ॥ 
४३३९. अभि करन्द स्तनय गर्भमा था उदन्वता परि दीया रथेन। 
दृति सु कर्ष विधितं न्यञ्चं समा भवन्तृदृतो निपादाः ॥७॥ 
है प्ज्यदेव ! गड़गड़ाहर को गर्ना से युक्त होकर ओषधिरूप वनस्पतयो में गर्ध स्थापित करें । उदक 
धारक रथ से गमन करें । उदकरूर्ण (जलपूर्ण ) पेपों के पुख को नचे दरे और इसे खाली को; ताकि उन्न और 
निम्न प्रदेश समतल हो सके ॥७ ॥ 
{ज बेच परे हैं, विक प्लस नोन के उपर कि (काठ) बडे है। उम्र उसो को 
ज्ञ पिलती है। 
४३४० महान्तं कोशपुदचा नि पिज्व स्यन्दना कुल्या विषिताः परस्तात्‌ । 
सृतेन द्ावापूथिवी व्युत्यिसुप्रपाणं भवत्वण्या्यः॥८ ॥ 
है पर्ब-यदेव ! अपने जलरूप महान्‌ कोश को विमु करें और उसे ने बहाये, जिससे ये जल से परिपूर्ण 
नदियाँ अवाधित होकर पूर्व की ओर प्रवाहित हों । आप जल राजि से चावा पिवी को पूर्ण को ताकि हमारी 
गौओं को उत्तम पेय जल ग्राप्त हो ॥८ ॥ 
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४३४१. यत्पर्जन्य कनिक्रदत्स्तनयन्‌ हंसि दुष्कृतः । 
प्रतीदं विश्वं मोदते यत्किं च पृथिव्यामधि ॥९॥ 
हे पर्जन्यदेव ! गड़गड़ाहर युक्त रजा करते हुए जब आप पापियों (मोको विदीर्ण करते है; तब सम्पूर्ण 
जगत्‌ और इसमें अधिष्टित पराणी अत्य प्रमुदित ह उठते हैं ॥९ ॥ 
४३४२. अवीर्वर्षमुदु षू गृभायाकर्थन्वान्यत्येतवा उ। 
अजीजन ओषधीभोंजनाय कमुत प्रजाध्योऽविदो मनीषाम्‌ ॥१० ॥ 
है पर्जन्यदेव ! आपने बहुत ष्टि ो है । अभी षट को वाम ले । आपने मरुभूमि को भी जल से पूर्ण कर 
दिया है। आपने सुखकर उपभोग के लिए ओशधिरूष वनस्पततियाँ उत्पन्न की हैं। आपने प्रजाओं वर उत्तम 
स्तुतियाँ भी पापत की है॥१०॥ 


[ सूक्त - ८४] 
| ऋषि - अत्र भौम । देवता - पृथवी । छन्द - अनष्ट । 
४३४३. बळित्था पर्वतानां खिद्रं बिभर्षि पृथिवि । 
प्र या भूमिं प्रवत्वति मह्ना जिनोषि महिनि ॥१॥ 
है प्रकृष्ट गुणवतती और हिमावती पृथिवीदेवि ! आप भूमिवर प्राणियों को अपनो सामर्थ्य से पुष्ट करती हैं 
और साथ हो अत्यन्त विस्तृत पर्वत-समूहों को भी धारण करती है ॥९॥ 
४३४४ स्तोमासस्त्वा विचारिणि प्रति प्टोभन्त्यक्तुभि: । 
प्र या वाजं न हेषन्त॑ पेरुमस्यस्थर्जुनि ॥२॥ 
हे विविध- विध वियरणशीला और शुभ वर्ण वाली प्रधिवीदेवि ! आप जब अशं के सपान भयंकर 
करे वाले मेघों को वर्षण के निमित ररित करत है, तब स्तोतागण आपके प्रति उत्तम सतो से स्तुतियाँ निवेदित 
करते हैं ॥२ ॥ 
४३४५, दूळहा चिद्या वनस्पतीन्क्ष्मया दर्धष्योजसा । 
यतते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्त वृष्टयः ॥३ ॥ 
है पृथियी माता ! जब अन्तरिक्ष में स्थित मेघों से विद्युत द्वारा वृष्टि होती है, तब आप अपनी दृढ़ - सामर्थ्य 
से वनस्पतियों को धारण करतो हैं ॥३ ॥ 


[ सूक्त - ८५ ] 
[ऋषि - अत्रि भौ । देवता - वरम । छद ट्‌ ।] 
४३४६. प्र सप्राजे बृहदर्चा गभीरं ब्रह्म प्रियं बरुणाय श्रुताय । 
चि यो जघान शमितेव च्मोपस्तिरे पृथिवों सूर्याय ॥१॥ 
है अग्रि वंशजो ! आप विशिष्ट प्रकाशमान्‌ प्रसिद्ध वर्णदेव के लिए अत्यन्त विस्तृत्‌ गंभीर और प्रीतिकर 
सुति करें । जैसे व्याथ- पशुओं के चर्म को विस्तृत करता है, उसी तरह इन देव ने सूर्यदेव के परिभ्रमण के लिए 
आकाश को विस्तृत किया है ॥६ ॥ 
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४३४७ वनेषु व्यन्तरिक्षं ततान वाजमर्वत्सु पय उस्रियासु । 
इत्स करतुं वरुणो अप्स्वशग्निं दिवि सूर्यमदधात्सोममद्रौ ॥२ ॥ 

वरुणदेव ने वन में वृक्षों के ऊपरी घाग पर (पूर् पदार्थों के अधाव मे) अन्तरिक्ष को विस्तृत किया । अधो 
या मनुष्य में र्यः पाम की वद क । गाओं मे दगध को प्रतिष्टित किया । हदय मे संकल्पशक्ति युक्त मन 
को, प्राणियों में (पाचन के लिए) जठरामिि को, बुलोक में सूरदिव को तथा पर्वत पर सोम (आदि ओषधियों) को 
उत्र किया ॥२॥ 

४३४८. नीचीनबारं वरुण: कवन्ं प्र ससर्ज रोदसी अन्तरिक्षम्‌ । 
तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यव॑ न वृष्टिव्युनत्ति भूम ॥३॥ 

बणदेव छावा-प्रिवी और अन्तरिक्ष लोको के हिलार्थ मेषे मुख को गे करके वपत किया । जैसे 
वृष्टि से यवादि अत्न पष्ट होते हैं, वैसे उन देव ने वृष्टि से भूमि को उर्वर बनाया है ॥३ ॥ 
४३४९. उनत्ति भूमिं पृथिवीमुत द्यां यदा दुग्धं वरुणो वष्ट्यादित्‌ । 

समभ्रेण वसत पर्वतासस्तविषीयन्तः श्रथयन्त वीराः ॥४॥ 

'बरुणदेव जब वृष्टिरूप जल की इच्छा करते हैं; तब वे पृथिवी, अन्तरिक्ष और आकाश में जल- सिंचन कर 
देते है, अनन्तर पर्वत शिखर मेघों से आच्छादित होते है और मरुद्गण अपनी सामर्थ्य से उत्साहित होकर मेघो 
को शिथिल करते हैं ॥४ ॥ 

४३५०, इमामू षवासुरस् श्रुतस्य महीं मायां वरुणस्य प्र वोचम्‌ । 
मानेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवीं सूर्येण ॥५ ॥ 

'जिने वरुणदेव ने माम-दणड के समान सूयदिव के द्वारा अन्तरिक पिवी को परावित किया, उन प्राण-प्रदाता 
और प्रसिद्ध वसणदेव की इस महती क्षमता को हम प्रशंसा करते है ॥५ ॥ 

४३५१. इमामू नु कवितमस्य मायां महीं देवस्य नकिरा दधर्ष । 
एकं यदुदना न पृणन्त्येनीरासिञ्चन्तीरवनयः समुद्रम्‌ ॥६ ॥ 

जिस प्रकार जल: संचन करने वाली ्वहमान नदियाँ अपने जल से एक समुद्र को भी पूर्ण नहीं कर पाती, 
उसी प्रकार उन ज्ञान-सम्पन्न वरुणदेव की इस महती कषमा का अतिक्रमण कोई नही कर सकता है ॥६ ॥ 
४३५२. अर्यम्यं वरुण मित्यं वा सखायं वा सदमिद्‌ भरातरं वा। 

चेशं वा नित्यं यरुणारणं वा यत्सीमागश्चकृमा शिश्रथस्तत्‌ ॥७॥ 

है सर्वदा वरणीय वरुणदेव ! यदि हमने कभी अपने दातापुरुष मि सखा, भ्राता, सर्वदा समीपस्थ पड़ोसी 
अथवा मूक के प्रति कोई अपराध किया हो, वो उस अपराध से हमे विमुक्त करें ॥७ ॥ 
४३५३. कितवासो यद्रिरिपुर्न दीवि यद्वा घा सत्यमुत य्न विद्य। 

सर्वा ता यि घ्य शिथिरेव देवाथा ते स्याम वरुण प्रियास: ॥८ ॥ 


है वरुणदेव ! पलरी मे (बुआ खेलने मे) यदि हमने कोई चना को हो अथवा जानकर या अज्ञानतावश 
अपराध किया हो; तो है वरणदेव ! बधं खो शिथिल करने के समान हें उन समूर्ण अपराधों से विमुक्त करें 
ताकि हम आपके प्रिय-पात्र हों ॥८ ॥ 


१०२ ऋग्वेद संहिता घाग - २ 


[ सूक्त -८६] 
[ऋषि - अजि भम । देवता - इदा । छन्द “अनुष; ६ विराट्ूर्वा 
४३५७ इन्द्राम्मी यमवथ उभा वाजेषु मर्त्यम्‌ । 
दूळहा चित्स प्र भेदति दयुम्ना वाणीरि त्रितः ॥१ ॥ 
हे इनान देवो ! आप दतो युद में जिस मय्य की रक्षा करे है, वह मनुष्य वेदों की तीनों वाणियों का 
मरम समझ लेता है और सुदृढ़ तथा दौष्तिमान्‌ होकर शत सेना खो हित्र-विच्छित्र कर देता है ॥१॥ 
४३५५ या पृतनासु दुष्टरा या वाजेषु श्रवाय्या। 
या पज्च चर्षणीरभीद्वाग्नी ता हवामहे ॥२॥ 
जो यध पें अपराजेय है, जो यजो में अत्यन्त पूज्य हैं, जो पो दा सत्यै, उन इन्द्रि देवों का हम. 
आबाहन करते है ॥२ ॥ 
४३५६. तयोरिदमबच्छवस्तिग्पा दिद्यु्मघोनोः । 
ति दरुणा गधस्त्योर्गवां वृत्रध्त एषते ॥३ ॥ 
इन इदासन देवों का बल शत्रु संहारक है। ये देवगण स्तुतयो को प्रपत कर, शत्रुओं का संहार 
करने के तिमित दुत से रथ में गमन करे है । वे ऐ्यवान्‌ इरान, अपने दोनों हाथो में तकण यद 
धारण करते है ॥३ ॥ 
४३५७ ता वामेषे रथानामिन्द्राम्नी हवामहे । 
पती तुरस्य राथसो विद्वांसा गिर्वणस्तमा ॥४॥ 
चेगवान्‌ घरों के अधिपति, सर्वज्ञता, अतिशय पूजय हे इद्र देवो ! हम युद में रथों को प्रेरित करने 
के लिए आपका आवाहन कराते है ॥४ ॥ 
४३५८. ता वृधन्तावनु द्यू्मर्ताय देवावदभा । 
अईनता चित्रो दथेऽशेव दवावर्ते ॥५ ॥ 
मनुषय के लिए प्रवर्धित ह इन्र और अगदो ! आप दोनो अहिसनीय हैं । हम अशो की पराणि के लिए 
आप दोनो की स्तुति करते है और सोमरस को भाँति आगे स्थापित करे है ॥५ ॥ 
४३५९. एवेन्द्राम्निभ्यामहावि हव्यं शुष्य॑ घतं न पूतमद्विभिः । 
ता सूरिषु शरवो बृहद्रयिं गृणत्सु दिशृतमिषं गृणत्सु दिघृतम्‌॥६॥ 
'हमने बलकारक, भृत के समान तेजस्वी, पषाण द्वारा कूटकर निष्पत्र सोम से यत हवि को इन्द्र और अप्व 
के लिए निवेदित किया है । वे देवगण हम स्वोताओं को प्रभूत धर युक्त समृद्धि और वपुल अन्नदान करें ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ८७] 
[ऋष - एतया आवेय । देवता - मस्ट्गण । छन्द - अति जगती ।] 
४३६०. प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एवयामरुत्‌ । 
प्र शर्धाय प्रयज्यवे सुखादये तवसे भन्ददिष्टये धुनिव्रताय शवसे ॥१॥ 


मं ५ सू० ८७ १३ 


“एवया' नामक ऋषि द्वार को गई स्तुतिं महान्‌ इदेव आपलो तथा मरुत्‌ सहित विष्णुदेव को प्राप्त हों । 
उततम आभूषणों से अलकृत, कल्याणकारी याड को उम्रविशोल मरुतं का बल ग्राप्त हो ॥९ ॥ 
[एय पत का शानि अ गतिज या तीठ तेज है । यह विषु अदत पुत्‌ के ट ज्ञाप हेतु भी रुत होता 
उ है। अना इसका अ या सप्त च किया गया है । | 
४३६४. प्र ये जाता महिना ये च नु स्वयं प्र विद्यना बुबत एवयामरुत्‌ । 
क्त्वा तद्वो मरुतो नाथूषे शवो दाना मह्वा तदेषामधृष्टासो नाद्रयः ॥२॥ 
जो मरद्गण अपनी महता से प्रकट हुए और अपनी विद्या से विख्यात हुए, उन म्दगणो का वर्णन एवया- 
मरुत्‌ ऋषि करते हैं। हे मरुतो! आपका बल अनेक विशिष्ट कर्तत्वों, दान आदि से युक्त होने के कारण महान्‌ है। 
आप शु द्वारा अपराभूत तथा पर्वत के सदेश अटल हैं ॥२ ॥ 
४३६२. प्र ये दिवो बृहतः शृण्विरे गिरा सुशुक्वानः सुभ्व एवयामरुत्‌ । 
न येषामिरी सधस्थ ईष्ट आँ अग्नयो न स्वविद्युतः प्र स्पन्द्रासो धुनीनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अत्यन्त दौष्तिमान्‌ और प्रभावान्‌ ये मरुद्गण विस्तृत आकाश से गमन करते हुए भी राओ के आमरण 
को सुरे । एवयामरुत्‌ ऋषि उन मरुतो का वर्णन आपनी वाणियो से करते हैं । इन्हें कोई अपने स्थान से विचलित 
जहाँ कर सकता । वे अग के सदृश स्वयं प्रकाशमान है और घोर शब्दवान्‌ भयंकर शत्रुओं को भी सतित कर 
डालते है ॥३ ॥ 
४३६३. स चक्रमे महतो निरुरुक्रमः समानस्मात्सदस एवयामरुत्‌ । 
'यदायुक्त त्मना स्वादधि ष्णुधिर्विष्पर्धसो विमहसो जिगाति शेवृधो नृभिः ॥४॥ 
इन महदगणों के स्वेच्छा से विचरणशील अश्व, जब इनके निवास के समीप रथ में नियोजित होते हैं, तब 
एवयामरुत्‌ उनसे अपेक्षा रखते हैं। वे मरत्‌ आपने महान्‌ संघ के साथ परस्पर स्पर्धारहित भाव से अपने समान 
निवास स्थान से बाहर आते है । वे वतक तज से युक्त और सुखवर्दक है ॥४ ॥ 
४३६४. स्वनो न वो5मवात्रेजयद्वृषा त्वेषो ययिस्तविष एवयामरुत्‌। 
येना सहन्त ऋउ्जत स्वरोचिषः स्थारश्मानो हिरण्ययाः स्वायुधास इष्मिणः ॥५ ॥। 
है मरुदगणो ! आपका वह बल सन जलवर्षक तेजस्वी, गपनशीत, प्रभावकारी शब्द एवयागरत ऋषि 
को भयभीत न करे, जिस शब्द से आप शजुओं को परभूत कर वश मंक लेते है । हे मरुत ! आप स्वयं दीप्तिमान, 
स्थिर रश्पियों वल, स्वर्णमय अलंकृत, उत्तम आयुधों से सज्जित और अत प्रदाता हैं ॥५ ॥ 
४३६५. अपारो वो महिमा वृद्धशवसस््वेषं शवोऽवत्वेवयामरुत्‌ । 
स्थातारो हि प्रसितौ संदूशि स्थन ते न उरुष्यता निदः शुशुक्वांसो नाग्नयः ॥६ ॥ 
हे प्रवर्द्भान शक्तिशाली मर्तो ! आपको महिमा मज्जय ही अपार है । आपका तेजस्वी बल एवयामरुत 
ऋषि की रक्षा करे । शत्रुओं के आक्रमणों में आप स्थिर स्थात में अविचलित हुए दीखते है । आए अदेव के 
सदूश तेजस्वी है । हमे अपने निंदकों से रक्षित करें ॥६ ॥ 
४३६६. ते रुद्रासः सुमखा अग्नयो यथा तुविदयुम्ना अवन्त्वेवयामरुत्‌ । 
दीघं पृथु पप्रथे सदा पार्थिवं येघामज्मेष्वा महः र्धास्य्तैनसाम्‌ ॥७ ॥ 


है उत्तम पूजमोय, अम्मवत्‌ अतिशय दीपा, रुरु मरुद्गणो ! आप एवयामरुत्‌ ऋषि को संरक्षित 


का वेसा शा -२ 


के । आप अपे अल दरं और विसी वा स्थे करण विश्या ह है। आए पा है। गमम 
दो हए हजे स पर होते है ॥8 ॥ 
४३६७ अहो प्रतो गातु श्ोता हवं वयात्‌ । 
विह समयो युयोतन सदो न दसनाम सन ॥८॥ 
देहि महदण! आपके गिमित सो ग के सम आप यहं आगमन के । सुता 
एयात्‌ दे सोरा श्रव के । उम वाले मतो! आपरे वि होगे वाले अश के 
समान व्यापक विशदे की शतयो मे योजित ह ह सोमेश हें । महो! अप पाक़ों 
मेह गुण झुमे दू हें॥८॥ 
४३६८ गता नो बं ययाः सश श्ोता हवम एवयापत्‌। 
ज्यास परवतो रि यूयं तचे स्यत र्वो नि ॥९॥ 
हे यजय मादो । झा ब मिदि दमे आग ब । आष तवामी प्रा 
सुद हें षित को । हो कार्य ें आप पत डो ति अडिग और हहे समर 
महो ! आप ह दवो के मध्य असे होक अडे शा बे ।६ ॥ 


॥ इति एज्म मालं समाम्‌ ॥ 


॥ अथ षष्ठं मण्डलम्‌॥ 


[ सूक्त-१] 
[ऋषि - भरद्वाज वार्हस्पत्व । देवता - अग्मि । छद - अनुष्टुप; ११ शववरो । 
४३६९. तव हे ्रथमो मनोतास्या थियो अभवो दस्म होता। 
त्वं सां ृषन्नकृणषटतु सहो विश्वस्मै सहसे सहष्ये ॥१॥ 
हे अमिदेव ! आप देवताओं में ्े् उें आप अपनी ओर आकर्षित करे वाले हैं । इस जगत्‌ में आप 
ही दर्शन के योग्य है होता द्वा किये ज रहे इस बदू कार्य (यज्ञ कार्य) को समन काने में आप ही सहयोगी 
है। है बलान देव ! हमें अपरिमित बल प्रदान करें, जिससे हम वलिष्ठ शा को जीत मे समर्थ हों ॥१ ॥ 
४३७०, अधा होता न्यसीदो यजीयानिळस्पद इषयन्नीड्यः सन्‌। 
त॑ त्वा नरः प्रथमं देवयन्तो महो राये चितयन्तो अनु ग्मन्‌ ॥२॥ 
हे अग्निदेव ! आप यजन करे योगय हवि ग्रहण करते वाले एवं स्तुति करने योग्य है । देवों में रधम पूज्य 
हे अभिदेव ! दिव्य धन की इच्छ से युष्म करने वाले कणन आपको हो सर्व्रवम आहूत बरे ै। 
आप यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित हों ॥२॥ 


४३७१. वृतेव यनत बहुभिर्वसव्यैः सवे रयिं जागृवांसो अनु ग्मन्‌। 
रुशन्तमग्नं दर्शतं बृहन्तं वपावन्तं विश्वहा दीदिवांसम्‌ ॥३॥ 
तेजस्वी, दर्शनीय हे अमिदेव ! आप सर्वदा ज्योतित रहते एवं आहुतियो को ग्रहण करते है । आप वसुओं 
के मार्ग से गमन करते हैं। ऐश्वर्य के इच्छुक साधक हो आपका अनुगपन काते है ॥३ ॥ 
४३७२. पदं देवस्य नमसा व्यन्तः श्रवस्यवः श्रव आपन्नमृक्तम्‌। 
नामानि चिदृधिरे यज्ञियानि भद्गायां ते रणयन्त सत्दष्टौ ॥४॥ 
यश-दैभव रापत को कामना करन वाले याजक, सतो से अमिदेव को सत्र करते हुए यज्ञशाला में उनका 
आवाहन करते हैं। है अमिदेव ! वे आपका दर्शन पाकर आनन्दित होकर, स्तं का उच्चारण करते हैं और 
इच्छित पार्थ प्राप्त करे है ॥४ ॥ 
४३७३ त्वां वर्धन्ति क्षितयः पृथिव्यां तवां राय उभयासो जनानाम्‌। 
त्व ब्राता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सदमिन्मानुषाणाम्‌ ॥५ ॥ 
हे अदेव ! वज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित करके यजमान आपको अच्छो तरह ज्वलित करते ह ।अधवर्एए 
भी दोनों (लौकिक एवं दैवी) सणदाओ को प्राप्त काले को इच्छा से आपको बढ़ाते (ज्वलित करते) है। 5 
दुखनाशक असदेव ! आप सतियो से प्रसन्न होकर मात्र एवं पिता की तरह अनुदान एवं संरक्षण प्रदान को ॥५४ 
४३७४ सपर्येण्यः स प्रियो विक्ष्व१ग्मिहोता मन्रो नि षसादा यजीयान्‌। 
तंत्वा वयं दम आ दीदिवांसमुप सुबाधो नमसा सदेम ॥६॥ 


3 द संहिता घाग - २ 


प्राजनो के हित में यज्ञ कर्म सम्पन्न करने वाले, दान देने में समर्थ, पूज्य, यजनीय अग्निदेव को हम वेदी 
पर स्थापित करते हैं। है अम्निदेव ! आप घर को देदोपयमान करे वाले हैं। हम सत्रों से आपकी स्तुति करते 
हुए कदा कराते हैं ॥६ ॥ 
४३७५. तं त्वा वयं सुध्यो३ नव्यमग्ने सुम्नायव ईमहे देवयन्तः। 
त्वं विशो अनयो दीद्यानो दिवो अग्ने बृहता रोचनेन ॥७ ॥ 
हे अग्निदेव ! हम सद्बुद्धि सम्पन्न सुख की कामना से आपकी स्तुति करते है । हे अग्निदेव ! आप तेज को 
धारण करने वाले है । आप सदि के समान देदीप्यमान होकर हमें दिव्यलोक तक ले चले ॥७ ॥ 
४३७६. विशां कविं विश्पतिं शश्चतीनां नितोशनं वृषभं चर्षणीनाम्‌ । 
्रेतीषणिभिषयन्तं पावकं राजन्तमर्मित यजतं रयीणाम्‌ ॥८ ॥ 
अजापालक, झा, हना! परम बलशाली, ढामनाओ की पूर्ति करने बाले, अन्न दान करने वाले तथा 
अजाजतों के पास जाने वाले है तेजस्वी आमे ! इम आप स्तुति करते है । आप हमें अत्र धन एव तेजस्विता 
प्रदान करें ॥८ ॥ 
४३७७ सो अग्न ईजे शशमे च मतों यस्त आनद्‌ समिधा हव्यदातिम्‌ । 
य आहुतिं परि वेदा नमोभिर्विश्चेत्स वामा दधते त्वोतः ॥९ ॥ 
हे अग्निदेव ! याजकगण स्तुति करते हुए आपके तिमित ह॑वि प्रदान करते हुए यजन कराते है । वे आपकी 
कृपा के द्वारा इच्छानुसार धन प्राप्त को ॥९ ४ 
४३७८, अस्मा उ ते महि महे विधेम नमोभिरग्ने समिधोत हव्यैः । 
बेदी सूनो सहसो गीर्भिरुक्थैरा ते भद्रायां सुमतौ यतेम ॥१० ॥ 
हे अभिदेव | आप महान्‌ हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं, आपका स्तवन करते है और आपके तिमित 
हवि प्रदान करत है । यञ्च स्थल पर अपनी वाणियो तथा सों हम आपका पूजन करते हैं। आपकी कृपा 
से हम सुपति को धारण करें. जिससे हमारी प्रगति हो ॥१० ॥ 
४३७९. आ यस्ततन्थ रोदसी वि भासा श्रवोभिश्च रवस्य स्तरुत्रः। 
बृहद्िरवाजैः स्थविरेभिरस्मे रेवद्भिरग्ने वितरं वि भाहि ॥११॥ 
हे असिदेव ! आपने अपनी दीप को दावा-पृथिी मे विशेष रूप से विस्तृत किया है। आप तारक ह, 
हम सोदरा आपकी सतति करते है। आप समीपस्थ वेदी पर प्रदीप्त होकर हमारे लिए अत्र और धन के 
प्रदाता बनें ॥११ ॥ 
४३८०. नृवद्वसो सदमिद्धेहास्मे भूरि तोकाय तनयाय पञ्चः । 
पूर्वीरिषो बृहतीरारेअघा अस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु ॥१२॥ 
हे अगनदेव ! हमारा घर पुँ और परमो से परिपूर्ण हे । आप ऐर्यवान से र ऐश वाहमा 
-पौजों तथा परिजनों का पोषण एवं कल्याण करें तथा हमें ऐसी शक्ति रान करें, जिससे हम नि्ाप और 
कल्याण के मार्ग पर चलते हुए यशस्वी बने ॥१२ ॥ 
४३८६. पुरूण्य पुरुषा तवाया वसूनि राजन्वसुता ते अश्याम्‌। 
पुरूणि हि त्वे पुरुवार सन्त्यग्ने वसु विधते राजनि त्वे ॥१३॥ 


बंस ३३ 


है ज्योतिस्वरूप अम्देव! हमें आप आ , गौ सहित थन रान करें । हे अमिदेव ! आप 
र्वान्‌, रमणीय एवं णीय हैं। आप रु घ के स्वाम हैं ४९३ ॥ 


[सूक्त-२] 
[ऋषि - डाच बास्त्य । देवता - असन । छद "अन्‌; ११ - शबवरी |] 
४३८२. त्वंहि क्षैतवद्यशोऽग्ने मित्रो न पत्यसे त्वं विचर्षणे श्रवो वसो पुटि न पुष्यसि ॥१॥ 
है अमिदेव ! आप सभी के मतर है, अन और तेज के अधिपति है । हे अमेव ! आप सरा, पोषक 
पायं से हमें पुष्ट बनाएँ ॥९ ॥ 
४३८३ त्वां हि ष्मा चर्षणयो यजञेभिगीर्भिरोळते । 
त्वां वाजी यात्यवृको रजस्तूर्विश्वचर्षणि: ॥२॥ 
है अम्विदेव ! ह्य और सतो द्वारा याजकगण आपकी ही पूजा करते हैं । कुटिलता रहित, लोको को तारने 
वाले, वश्ष्ट (स्य) आपको ह ग्राप्त करते हैं ॥२ ॥ 
४३८४ सजोषस्त्वा दिवो नरो यज्ञस्य केतुमिन्यते। 
यद्ध स्य भानुषो जनः सुम्ायु्जुद्वे अध्वरे ॥३॥ 
हे अमिदेव | आप यज्ञ के शिरोमणि ध्वज की तरह है। वकम कका से बिता 
(किसी पारस्परिक द्वेष के, यज्ञशाला में आपका आवाहन करते हैं। आप अपने दिव्य तेज सहित ग्रदीष्त होने की 
कृपा करें ॥३ ॥ 
४३८५, ऋद्सते सुदानवे थिया मर्तः शशमते । 
ऊती ष बृहतो दिवो दविषो अंहो न तरति॥४॥ 
उदार मन वाले हे आमिदव ! जो मनु बुद्धिूर्वक आएकी स्तुति कर है, वे समप ते है हे तेजस्वी 
अभिनदेव ! आपके संरक्षण एवं साधो को प्राप्त कर साधळ पापो के समान द्वेष करे वालो को नष्ट करके, 
उम्नतिशौल होता है ॥४ ॥ 
४३८६. समिधा यस्त आहुतिं निशितिं मर्त्यो नशत्‌। 
वयावन्तं स पुष्यति क्षयमग्ने शतायुषम्‌ ॥५ ॥ 
हे अग्निदेव ! जो याजक समिधा सहित पवित्र आहुतियाँ आपके प्रति निवेदित करता है, वह सुसंतति से 
नपरे परिवार में आनक रहते हुए शतु होता है ॥५ ॥ 
४३८७ त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि षज्छुक़ आततः:। 
सूरो न हि दयुता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥६ ॥ 
अदीष्त होने के पक्षात्‌ असि का धवल धम अंतरे लब दृष्टगोचर होता है । हे पावन अदेव । 
सुते प्रभाव से आप ग्रकाशित होते है ॥६ ॥ 
४३८८ अधा हि विकष्वीड्योऽसि प्रियो नो अतिथि: । रणवः पुरीव जूर्यः सुर त्रययाव्य:॥७॥ 
हे अमिदेव ! आप स्तुत्य हैं। आप अतिथि को रह परम रिय ह । गरस, हिव, उपदेशक वृद्ध की 
तरह आश्रय योग्य है एव पुरत पालनीय है #७ ॥ 


ल ऊद संहिता घाग -२ 


[अ की दखल बच्चों की ताह डस पड़ ह. पा उतु ले सान हिला है, इसलिए उं 
ए सल दृद एल बालक सा कहा सा है] 
४३८९. कतवा हि द्रोणे अज्यसेऽग्ने वाजी न कृत्व्यः । 
परिज्मेव स्वधा गयोऽत्यो न र्यः शिशुः ॥८ ॥ 
हे अमिदेव ! हम आपडो असणिनयन क्रिया द्वारा रा काठे है । आप वायु के समान सर्वणमनशील 
है। आप अरूप होकर हवि को लक्ष्य तक पहा है! बावत्‌ पदि स्वव वाले हे अमेव ! आप हमे 
अन्न और निवास प्रदान करें ॥८ ॥ 
४३९०.त्व त्या चिदच्युतास्ने पशुर्त यवसे । थामा ह यत्ते अजर वना कृषन्ति शिक्वसः॥९ ॥ 
है अभिदेव ! आप कठिन कष को उसो रार आतसा कर लेन हैं जैसे अ् आदि पशु घास का धक्षण 
कर लेते हैं। हे तेजस्वी अमेव ! आपकी तेजसो शिखाएँ वनम ) को भस्म कर समच है ॥९ ॥ 
(सलल आ दा सह के: आरा उन मकी आय जार सको ह करे समर है। | 
४३९१, वेषि ह्यध्वरीयताममने होता दमे विशाम्‌। समृधो विश्पते कृणु जुषस्व हव्यमङ्किरः ॥१० ॥ 
है अभिदेव ! आप यज्ञ करे के इच्छुक याजक के घर होता रूपमे वेश करे है । हे असिटेव | आप 
[हमारी आहुतयो को घहण को । आप पालक है, हमे समृद्धिलाली बगाएँ ॥९० ॥ 
४३९२. अच्छा नो मित्रमहो देव देवानग्ने वोचः सुमतिं रोदस्योः । वीहि स्वस्ति 
सुक्िति दिवो तदो अंहांसि दुरिता तरेम ता तरम तवावसा तरेम ॥१९॥ 
है दिव्यगुण सम्पन अग्निदेव ! शांत और विकराल दोनो गुणों वाले आप, वा पृथि में संव्याप्त हैं। 
आप हपारी वमी (सतियो) और आहुतयो को ताओ कक पहुँचाएँ । हम स्ृतिकर्ताओं को सुव्यवस्थित 
आवास तथा सौभाग्य प्रदान कर । हमें शजुओं, सरो और पचो से बचाएं हे अधिदेव ! आप द्वास रित हम 
र्वि जीवनयापन को ॥११॥ 


[सूक्त-३] 
[ऋषि = भरद्वाज हसतय । देवता - आग्नि । छन्द - जट |] 
४३९३. अग्न स क्षेषदृतपा ऋतेजा उरु ज्योतिर्नशते देवयुष्टे । 
य॑ त्व॑ मित्रेण वरुणः सजोषा देव पासि त्यजसा मर्तमंहः॥१ ॥ 
हे अदेव ! आप उसको दर्या को जो बड़ से उततर और यज्ञपालक याजक है। आप मित्र 


और वरण जसी प्रीति करे वले है । देवत्व पि क उपना वाले याजक को, आप अपने तेज के द्वार पापो से 
अचाते है और उनकी सब प्रकार रक्षा करते है ॥१ ॥ 


४३९४ ईजे यज्ञेभिः शशमे शमीभिर्रद्वारायाम्यये ददाश। 
एवा चन तं यशसामजुष्टिनाहो मतं नशते न प्रदृष्ति: ॥२॥ 
आपु वैधवशाली असििदेव के मिल आहु देनेवाले वाजद क पादि आ हेते है । वह पापरहित और 
सिधा होकर रेष्ठ जदनयापन करता है ॥२ ४ 
४३९५ सरो न यस्य दृशतिररेपा भीषा यदेति शुचतस्त आ थी:। 
हेवस्वतः शुरुधो नायमक्तोः कुत्रा चिद्रण्वो वसतिर्वनेजाः ॥३ ॥ 


कद सू० ४ “ 


जिन (असदेव) का दर्शन सूरदिव को वरह दोष मुक्त करने वाला है. नी प्रज्वलित (रख) थी (मेधा 
अथवा ऊर्जा) सब ओर (दोषो- पापो के लिए) भयानक होकर फैलती है । रात्रि में शोक (अथवा अंधकार) रोधक 
गंभीर शब्द करते हुए वे सबको आवास देने वाले असदेव वनो मे अथवा कहीं भ शोभा पाते हैं ॥३ ॥ 
४३९६. तिग्मं चिदेम महि वर्पो अस्य भसदश्चो न यमसान आसा। 
विजेहमानः परशुर्न ज्वां द्रविर्न द्रावयति दारु धक्षत्‌ ॥४॥ 
इन (अगदेच) का मार्म (कार्य करने का ढंग) तौदण है और स्वरूप तेजस्वो है । वे कुठार की तरह अपनी 
हा (ज्वालाओं ) को दर (कठोर वस्तुओ) पर रुत करते है । भलाई करने वाले (धातु की) की तरह पदार्थों 
को) गला देती हैं ॥४ ॥ 
| वैल्किंग के सपय अ उल औष की तर ककर कठोर पदों को काश डालती है और यपर भयं यें या 
(आदि को गला देती है। असि के कुछ इसी ढा के प्रयोग का सकेन इस ये सित होता है।] 
४३९७ स इदस्तेव प्रति धादसिष्यञ्छिशीत तेजोऽयसो न धाराम्‌। 
चत्रश्रजतिररतियोँ अक्तोर्वेर्न दुषदवा रघुपत्मजंहाः ॥५ ॥ 
बाण चलाने वाला जैसे प्रतिघात करता है, वैसे हो अपदे भी, परशु को तरह तोद ज्वालाओं द्वारा लक्ष्य 
वेधन कराते ह । तोतगामी पक्ष जैसे शोघता से वृक्ष को शाखा पर बैठ जाता है, वैसे हो शोधता से अग्न भी 
लकड़ी (समिध) पर बैठ, लकड़ी को जलाती है और दीप होकर रि के अन्धकार का नाश करती है ॥५ ॥ 
४३९८. स ई रेभो न प्रति वसत उस्नः शोचिषा रारपीति मित्रमहाः । 
नक्तं य ईमरुषो यो दिवा नूनमत्यों अरुषो यो दिवा नृन्‌ ॥६॥ 
स्तुति करने योग्य अमेव भी सूर्यदेव के समान अपनी ज्वालाओं की दीप्ति पैलाते है । मग्रव प्रकाश 
को फैलाते हुए शब्द भी करते है वे अमर अमिदेव प्रदीप ज्वालाओं सहित प्रज्वलित रहें ॥६ ॥ 


४३९९, दिवो न यस्य विथतो नवीनोदवृषा रुक्ष ओषधीषु नूनोत्‌। 
घृणा न यो श्रजसा पत्मना यन्ना रोदसी वसुना द॑ सुपत्नी ॥७॥ 
सूर्य के समान तेजस्वी, बलवान्‌ अदे, प्रदौष्त होकर ओषधियुक्त काष्यादि को जलाते सपय विशेष 
शब्द करते ह । जो धधकते हुए तेज के साथ इधर-उधर तथा ऊर्ष्वगघन करते है, वे हमारे शबुओं को पराजित 
'करते हुए शावा-पृथिवी को धन से समृद्ध करें ॥७ ॥ 
४४००. धायोभिर्वा यो युज्येभिरकैंविधुन्न दविद्योत्स्वेभि: शुष्पै: । 
शर्थों वा यो मरुतां ततक्ष ऋ तवेषो रभसानो अद्यौत्‌ ॥८ ॥ 
जो अगद, हविवाहक एवं रथ-नियोजित आश के समान कान्तियुकत (र्तियकत है, वे स्वयं के तेज से 
वित्‌ के समान देदीप्यमान होने वाले तचा मरुद्गणं से भी अधिक बलाली है। ऐसे सदिव के समान कान्ति 
युक्त अमेव वेग से रदौ हते है ॥८ ॥ 


| सूक्त - ४] 
[डि - घरडाज बाईस्पत्व । देवला - अस । छद टु ।] 
४४०१. यथा होतर्मनुषो देवताता यज्ञेभिः सूनो सहसो यजासि। 
एवा नो अद्य समना समानानुशन्नग्न उशतो यक्षि देवान्‌ ॥१ ॥ 


ऊद संहिता भाग - २ 


हे अशनेन! आप देवगणो को आहूत करे में समर्थ, बल के पु है।इस यह में अपने सपान बलशाली 
इदराद देवगणों का हवि द्वार वैसे ही यजन करें. जैसे कि दज के वज्ञ में करते है ॥१ ॥ 
४४०२. स नो विभावा चक्षणिर्न वस्तोरग्नर्नदार वेद्यश्चनो धात्‌। 
विश्वायुर्यों अमूतो मत्वेंपृ्भुद्धृतिथिर्जातवेदा: ॥२ ॥ 
थे असिदेव हमें यशस्वी एवं धर-सम्पन्न बनाएँ, सदेवके समान तेजस्वी, प्रकाशक, अमर, चुद्धि से 
जाने योग्य, अतिथिरूप एवं उपा के समय प्री होते हैं #२ ॥ 
४४०३. द्यावो न यस्य पनयन्त्यभ्वं भासांसि बसते सूर्यो न शुक्र : । 
वि य इनोत्यजरः पावकोऽश्नस्य चिच्छिश्नथत्पूर््याणि ॥३ ॥ 
जो सदिव के समान उल अकाश के विस्तार करे काले, घावन बनाने वाले, अपने अजर (सदैव प्रखर) 
प्रकाश के द्वारा समस्त पदाथ को दृष्टिगोचर करने वाले, सु को पराजित करने वाले एवं शु नगरों को ध्वस्त 
कसे वले हैं; रँ अमिदेव के महान्‌ कमो का यशोगान स्तोतागण कराते है ॥३ ॥ 
४४०४ बच्या हि सूनो अस्यद्सदव चकर अभ्िर्जनुषज्मन्नम्‌। 
सत्वं न ऊर्जसन ऊर्ज॑ धा राजेव जेरवृके क्षेष्यन्तः ॥४॥ 
सकीरक हे आमदेव ! आप स्तुठि करने योग्य है । आप याजक द शरद आहृतियो से प्रसन्न होकर 
उन्हें अन्न और आवास प्रदान करते है । हे अन्नदाता अग्निदेव ! आप यज्ञ वेदी ए अतिष्ठित होकर हमें अन्न प्रान 
करें और शत्रुओं का संहार करें ॥४ ॥ 
४४०५, नितिक्ति यो वारणमन्नमत्ति बायुर्न राषट्चत्वेत्यक्तून्‌। 
तुर्याम यस्त आदिशामरातीरत्यो न हुतः पततः परिषत्‌ ॥५ ॥ 
जो अम्निदेव अपने तमोनाशक तेजस्वी काश को और प्रखर करते है, वे अमेव रि को भी पार करते 
हैं। ये हवि यहण करते याले हैं । वायुदेव प्राजरूप हो, जैसे सब पर शासन करते है, वैसे ही अग्निदेव सभी पर 
शासन करें । यज्ञौय अनुशासन को न मानम वालो पर हम विजय प्राप्त करे (अर्थता देर यजय अनुशासन 
में चलाएँ) हे अधिदेव ! आप तवगामी अघ के समान आक्रामक का संहार करें ॥५ ॥ 
४४०६, आ सूयो न भानुषद्धिरकैंस्ने ततन्थ रोदसी वि भासा। 
चित्रो नयत्परि तमांस्यक्तः शोचिषा पत्मन्नौशिजो न दीयन्‌ ॥६ ॥ 
हे अभिदेव ! आप द्ावा-पिवो में अपनी का से उसो तरह व्याप्त होते है, जिस प्रकार सूरयदेल अपनी 
तेजस्वी किरणों हे व्याप्त है। आकाश मार्मगामो सदिव जैसे अनधकार को नष्ट करते है; बैसे ही तेजस्वी अद्भुत 
अग्निदेव अन्धकार को दूर करते हैं ॥६ ॥ 
४४०७ तवां हि मन्दरतपमर्कशोकैर्ववृपहे महि न: श्रोष्यस्ते । 
इं ल्वा शवसा देवता वायुं पृणन्ति राधसा नृतमाः ॥७॥ 
हे आनन्दायक पूजनीय अगनदेव ! हम आपकी तुति के है । आप मारे ब्त को सुं । तत्व 
के में समर्थ आपको (याजक) ब्य दार वायु एवं इद्रदेवो की भाँति ही तु्ट करते है ॥७ ॥ 
४४०८. नू नो अग्नेऽवृकेभिः स्वस्ति वेष रायः पिभिः पष्यह:। 
ता सूरिभ्यो गृणते रासि सुम्नं मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥८ ॥ 


के इसु० ५ ७ 


है आसिव! हम आपको कृष से अहिस्ापूर्वक उत्तम मानों से सुख एवं घन-सणा प्राप्त करे । हमें पाप 
कर्मों से बचाएँ। आप विजनं को जो सुख ते ह, दहो सुख हय मलोताओ को अदान करें । हम सौ वर्षों तक 
सुसन्तति सहित आनन्दपूर्वक रहें ॥८ ॥ 


[सूक्त-५] 
[ऋषि - भरदा वाहस्य । देवता - अम्नि । छद - ट्‌] 
४४०९. हुवे वः सूनुं सहसो युवानमद्रोघवाचं मतिभिर्यविष्ठम्‌ । 
य इन्वति द्रविणानि चेता विश्चवाराण पुरुवारो अषरुक्‌ ॥१ ॥ 
हे असदेव ! आप बल के प दहशद, चिस्युवा, मेधावो एव स्तुति करने योग्य है । ऐसे गुण-सम्पत्र 
अभिदेव का स्तो द्वार हम आवाहन करे है। वे आमद सतति करने वाले पु को इच्छित घन और 
यश प्रदान करते है ॥१ ॥ 
४४१०. त्वे वसूनि पुर्वणीक होतदोषा वस्तोरेरिरे यज्ञियासः। 
क्षामेव विश्वा भुवनानि यस्मिन्त्सं सौभगानि दधिरे पावके ॥२॥ 
है असिदेव ! आप बहुत सौ ज्वालाओं वाले और देवताओं को आहूत के मे समथ हैं । यज्ञकर्ता यजमान 
रात और दिन आपके लिए हो हविष्या प्रदान करते रहते है । स तरह पृथ्वी पर सभी पाणो स्थित हैं, उसी तरह 
(अग्निदेव समस्त धन-ऐश्वर्य धारण करते हैं ॥२ # 
४४१६. त्व॑ विक्षु प्रदिवः सौद आसु क्रत्वा रथीरभवो वार्याणाम्‌। 
अत इनोषि विधते चिकित्वो व्यानुषग्जातवेदो वसूनि ॥३॥ 
है अग्निदेव ! आप अपनी सामर्थ्य से रपत इच्छा ओं की पूर्ति कते है । आप उत्तम सम्पत्तिवानों में प्रमुख 
है । हे ज्ञान स्वरूप देव | आप अपने याजको को सदव ऐर परदा करें ॥३ ॥ 
४४१२, यो नः सनुत्यो अभिदासदग्ने यो अन्तरो मित्रमहो वनुष्यात्‌ । 
तमजरेभिर्वृषभिस्तव स्वैस्तपा तपिष्ठ तपसा तपस्वान्‌ ॥४॥ 
हे अभिदेव ! आष उत दो रार के शबुओं का संहार करें, जो छिपकर अथवा अन्दर प्रवि्ट होकर 
हमारा नाश करना चाहते है । आपका तेज विरुवा एवं पर्जञ्य का कारण रूप है ॥४ ॥ 
४४१३. यस्ते यज्ञेन समिधा य उक्थैरकेंभि: सूनो सहसो ददाशत्‌ । 
स मयष्वमत प्रचेता राया दुषनेन श्रवसा वि भाति ॥५ ॥ 
है अग्निदेव ! जो याजळ हव्य पदार्थों द्वारा यज्ञ करके आपको सेवा करता है एवं सतो से स्तवन करता 
है, वह यजमान श्रेष्ठ ञान, अत्न एवं धन प्राप्त कर मनु पुमे सुशोभित होता है ॥५ ॥ 
४४१४ स तत्कृधीषितस्तूयममन स्पृथो बाधस्व सहसा सहस्वान्‌। 
यच्छस्यसे द्युभिरक्तो वचोभिस्तज्जुषस्व जरितुघोषि मन्म ॥६ ॥ 
है अग्निदेव ! आप अकाशमान तेज से युक्त एवं शिशञालो है । अतएव अपनी उस शक्ति के द्वारा हमारे 
'शहुओं का नाश करें । श्रेष्ठ वाणियों द्वारा को जा रही सुति को सवार करें । आप कृपाकर, उस कार्य को 
पूर्ण करें, जिसके निमित्त आप नियुक्त किये गये हैं ॥६ ॥ 


केद संहिता घाग - २ 


४४१५ अश्याम तं कामम तवोती अश्याम रयिं रयिवः सुवीरम्‌। 
अश्याम वाजमभि वाजयन्तोऽश्याम दयु्नपंजराजरं ते ॥७॥ 
हे अगिदेव ! आपकी कृषा से हमरो माए पूर्ण ह । ऐं स्वायो हे अगदेव ! हम ससंतत से 
युक्त एवं ऐया हो । हे अरा! हे अत्न पदान करें । हे असदेव! आप अज है, अपने तेजस्वी अपर 
दश से हमें यशस्वी बनायें ॥७ ॥ 


[ सूक्त-६] 
[षि - भा हसतय । देवता - अ । छ्‌ - ट ।] 
४४१६. प्र नव्यसा सहसः सूनुमच्छा यज्ञेन गातुमव इच्छमानः । 
वृश्षइन॑ कृष्णयामं रुशन्तं वीती होतारं दिव्यं जिगाति ॥१॥ 
सुरक्षा कौ कामगा करने वाले याजक, यीय जदनयापन कराते हुए स्तुति के योग्य एवं बल-पु अमेव 
के निकट जाते है । वे आमे, कृषण (धू र्ण वाले, तेजस्वी, रो को भस्म करने मे समर तथा दिव्य होता है ॥९ ॥ 
४४१७ स श्वितानस्तन्यतू रोचनस्था अजरेभिरनानदद्धिय॑विष्ठ: । 
यः पावक : पुरुतमः पुरूणि पृथृन्यम्निरनुयाति भर्वन्‌ ॥२॥ 
वे अग्निदेव, बेत (उज्ज्वल) वर्ण वाले, अनेक किरणों वाले तेजस्वी, प्रकाश फैलाने वाले तथा, चिरयुव है । 
बहुत शब्द करते हुए वे पव अमिदेव बड़ी समिधाओं का भक्षण के हुए गमन करते है ॥२ ॥ 
४४१८, वि ते विष्वग्वातजूतासो अग्ने भामासः शुचे शुचयक्षरन्ति। 
तुविप्रक्षासो दिव्या नवग्वा वना वनन्ति धृषता रुजन्तः ॥३ ॥ 
हे अमिदेव ! आपकी ज्वालाएँ कायु से और अधिक प्रखर होकर ठ को जलाती है ते तनं को भी 
भसम के में समर्थ होती है प््चलित असनि शिखाएं गति करती हुई सर्व व्याप्त होती है॥३ ॥ 
४४१९. ये ते शुक्रासः शुचयः शचिष्म: क्षां वपन्ति विषितासो अश्चाः। 
अघ प्रमस्त उर्विया वि भाति यातयमानो अधि सानु पृश्नेः ॥४॥ 
हे अमिदेव ! आपकी ज्वलएं छोड़े गये अ सी सर्वद गति करती हुईं पृथवी पर करा कती है। वे 
वों को भी जलाने में समर्थ है ॥४ ॥ 
४४२०, अध जिद्वा पापतीति प्र वृष्णो गोषुयुथो नाशनिः सूजाना। 
शूरस्येव प्रसितिः कषतर धीमो दयते वनानि ॥५ ॥ 
बलशाली अग्निदेव की सपसपाती अप शिला ऐसे तीत होती है, जैसे कि इदेव आपने वज को 
बार-बार उठा रहे हों । शूरवीर के द्वार फेके गये पाश के समान निर्वा गति दती हुई अस्त की ज्वालाएँ वनों 
को जला डालती हैं ॥५ ॥ 
४४२१. आ भानुना पार्थिवानि ज्रयांसि महस्तोदस्य थूषता ततन्थ। 
स बाधस्वाप भया सहोभिः स्पृथो वनुष्यन्वनुषो नि जूर्व ॥६ ॥ 
हे अमिदेव ! आप अपने प्रकाश की रर किरणों डा समूर्ृषव को आच्छादित करें और मसे (अर्थात्‌ 
बका दे वृत्तिवालों से) करने वाले सुओ को अपनी शक्ति से षट करे #६ ॥ 


मस्‌ ७ ह 


४४२२. स चित्र चित्रं चितयन्तमस्मे चित्रक्षत्र चित्रतमं वयोधाम्‌ । 
चन्द्र रिं पुरुवीरं बृहन्तं चन्द्र चन्द्राभिर्गुणते युवस्व ॥७ ॥ 
हे असदेव! हम सो द्वारा आपको स्तत करते है । आप अदभुत रूप वाले, यशदाता तथा अन्न को देने 
वाले हैं। आप हमें पुत्र -पौजादि एव ऐडर्य दान करें ॥७ ॥ 


[सूक्त-७] 
[ऋषि - भरद्वाज वाहस्गत्य । देवता - वशषरर असि । छन्द टु ६-७ जगती ॥| 
४४२३ मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमस्निम्‌। 
कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥१ ॥ 
सर्वोपरि चुलोकवासी, भूलोक के स्वापी, वैज्ानर असदेव सभी प्राणियों मे स्थित है। वे ज्ञानी अतिथि 
तुल्य एवं पूज्य देयों के मुख रूप अस्निदेव देवों द्वारा प्रक किये गये है ॥१ ॥ 
४४२४ नाभिं यज्ञानां सदनं रयीणां महामाहावमभि सं नवन्त। 
वैश्वानरं रथ्यमध्यराणां यज़स्य केतुं जनयन्त देवाः ॥२॥ 
यज्ञ के केन््रस्थल, धन के भण्डार, महान्‌ आहुतयो से युक्त, समस्त विश्व के नेता, अहिंसक यज्ञ के संचालक, 
यज्ञ की पताकारूपी आहनि को याको म द्वारा उत्पन्न किया । उसकी हय सभी वदन करते हैं ॥२ ॥ 
४४२५ त्वपरो जायते वाज्यग्ने त्वद्वीरासो अभिमातिषाहः । 
- वैश्वानर त्वमस्मासु थेहि यसूनि राजन्तसपृहयाय्याणि ॥३ ॥ 
है तेजस्वी वैश्वानर आमय ! आप हमे परया घन दे । हे देव ! हविष्या से यजन करने वाले को आप 
दिव्य ज्ञान देते हैं और योद्धा आपकी कृपा से हो परा सामर्थ्य द्वारा शुओं को पराजित करते हैं ॥३ ॥ 
४४२६. त्वां विश्वे अमृत जायमानं शिशुं न देवा अभि सं नवन्ते । 
तव क्रतुभिरमृतत्वमायन्वैश्चानर यत्यित्रोरदीदे: ॥४॥ 
है अभृतस्वरूप अगदेव! समसत देवमानव उत होते हुए आपको, बालक के समान आदरणीय मानते 
है। है विश्व के नायक ! जब दुलोक और भूलोक के मध्य आप दौष्तियान्‌ हुए, तब यजमानो ने आपके द्वारा 
सम्पादित यज्ञ से देवत्व (अमरतव को रापत किया ॥४ ॥ 
४४२७ वैश्वानर तव तानि व्रतानि महान्यग्ने नकिरा दधर्ष । 
यज्जायमानः पितरोरुप्थेऽवन्दः केतु वयुनेष्वह्ाम्‌ ५ ॥ 
है वैर (विके नेत) असदेव! आपसे जब पितरे (छावा-पृिवी अथवा दो आरणियों) के मध्य जन्म 
लिया, तब यश्ञकर्ष में प्रतिष्ठित होकर दि के केतु (सूर्य अबवा ज्वालाओ) को प्रात किया । आपके इन महाम्‌ 
कर्मों में कोई बाधा नही डाल सकता ॥५ # 
घावी के बल्न ने अ का ददो किस ले, सूर्य की सृष्टि हुई। अनयो से यश प्रयोग हर 
अहकुण्ड की ज्वालाएँ प्रकट होती है। ऋषि को दृष्टि दें रो ट रूप से आते है] 
४४२८. वैश्वानरस्य विमितानि चक्षसा सानूनि दिवो अमृतस्य केतुना। 
तस्येदु विश्वा भुवनाथि मूर्धनि वया इव रुरु सप्त विनहः ॥६॥ 


क् के संहिता धाग - 


सर्वेहितकारी अथवा प्रकाशक वैश्वानर के अपृत केतु से घुलोक के शिखर प्रकाशित होते है उसके र्धा 
आग से ही शाखाओं को भाँति सप धारएँ प्रवाहित होती है 

(वज्ञान का अर होता है विशालने काले। णयो के ज्र ये ऑप र रूप ये रहे है 
यह स्विदि है । उसके तेज से ही प्राणियों लाओ खे सलु का कहै । एट व पुरुष र्ध 
'चाग से सजलोो को पोषण देने काले सणा राहि हे है। | 
४४२९. वि यो रजांस्यमिमीत सुक्रतुर्वैश्ञानरो वि दिवो रोचना कविः। 

परि यो विश्वा भुवनानि पप्रथेऽदब्धो गोपा अमृतस्य रक्षिता ॥७॥ 

ठ कमो के सम्पादक ये अगद समसत धुरो के र्माता है । दुलो से भी परे नशं को भी उन्होंने 

ही प्रकाशित किया है । समस्त भुव के विस्तारकर्ता, अजेय और अमृत के संरक्षक ये अमेव हो हैं ॥७ ॥ 


[सूक्त-८] 
[ऋषि - भरदा बाहस्पत्य । देवता = वकार अस । छद जगतो; ष्‌] 
४४३० पक्षस्य वृष्णो अरुषस्य नू सहनु वोचं विदथा जातवेदसः। 
वैश्वानराय मतिर्नव्यसी शुचिः सोमइ्व पवते चारुरग्नये ॥१॥ 

'दीफ्तिमान्‌, तेजस्वी, सर्वव्यापी अमेव की हम स्तुति काते है । याक कृत्यो मे अग के लिए बोले 
जाने वले ये पवित्र और सुन्दर स्तोत्र सभी होताओ के हितकारक अदे के समीप उसी प्रकार जाते हैं, जैसे 
यज्ञ के समीप सोम पहुँचता है ॥१ ॥ 

४४३१, स जायमानः परमे व्योमनि ब्रतान्यम्निर्ग॒तपा अरक्षत। 
व्य१न्तरिक्षममिमीत सुक्रतुर्वैश्वानरो महिना नाकमस्पृशत्‌ ॥२॥ 

ने सर्वव्यापी, जगत्‌ हितकारी, बत -पालक अमेव दिव्य आकाश में दाशत होकर दैवी और लौकिक 
दोनों प्रकार के सत्कमों (यज्ञ क्ो ) के रक्षक एवं पालक है। अन्हे पदो को बनाने वाले ये देव ही है। 
बे अपनी महिमा से स्वर्ग का सरश करे हैं ॥२ 6 


४४३२. व्यस्तभ्नाद्रोदसी मित्रो अद्भुतोउन्तर्वावदकृणोज्ज्योतिषा तम:। 
वि चर्मणीव थिषणे अवर्तयद्ैश्वानरों विश्वमयत्त वृष्ण्यम्‌॥३॥ 
इत अदभुत मद्रु वनेव ने सुलोक एब पथ को यथा स्थान स्थापित किया तथा अपने तेज से 
अकार को नष्ट किया । उन्होने पृथ्वी को त्वचा के रूपमे अन्तरिक्ष को फाया । उन वैश्वानरटेव ते ही विश्व के 
~ समस्त बलों (अथवा वर्षण क्षमताओं ) को धारण कर रखा है ॥३ ॥ 
[सका के पाध से शरीर पूरी तरह सुरक्षित रहता है। अदर के विकार ह निल जात है कु बहर के सार 
अ मही आते पते । खुल, तप आहि के रूप ें उपयोग परवाह अर ज़ करते रहो है वादही कट जाए तो 
ज से वा सेक टि जैसे संकट ता हो सकते है। इसी प्रकार फल की रक्षा के लिए अने चाल्य 
अपन फल (आवसोस्कियर) वै स्पत किया है। ] 


४४३३. अपामुपस्थे महिषा अगृभ्णत विशो राजानमुप तस्थुर्र्रग्मयम्‌। 
आ दूतो अस्निमधरद्विवस्वतो वैद्यानरं मातरिश्वा परावतः ॥४॥ 


दूत के रूप थे मातरिशा (बाग) दूरस्थ आदित्य बले व्र अमेव को इस लोक में ले आयें हान्‌ 
“कर्मवाले मरुद्गणों ने उन्हें अन्तरिक्ष में जल के बोच घारण किया । विज्ञमनुष्यों ने उन श्रेष्ठ स्वामी की स्तुति की ॥४ ॥ 


मस्‌ श्र 


४४३४ युगेयुगे विदथ्यं गृणद्भ्योऽग्ने रथिं यशसं धेहि नव्यसीम्‌। 
पव्येव राजन्नघशंसमजर नीचा नि वृश्च बनिन॑ न तेजसा ॥५॥ 
हे अष्निदेव ! आप उरे यशसवी सनान एवं घनेव रन करें, नज करते समय नवन सतो 
आपकी सतुति करते हैं। हे अजर (सदैव- प्रखर) तेजस्वी अभ्नदेव ! आप हमारे शत्रु को उसी प्रकार नष करें, जैसे 
बच वृक्ष को नष्ट कर देता है ॥५ ॥ 
४४३५. अस्माकमग्ने मघवत्सु धारयानामि क्षत्रमजरं सुवोर्यम्‌। 
वयं जयेम शतिनं सहस्तिणं वैश्वानर वाजमग्ने तवोतिभिः ॥६ ॥ 
हे अग्निदेव आप हविष्या एवं धेय से समृद्ध जनों में कधी न झुकने वाला, चिर-युवा श्रेष्ठ बल, 
ॉर्ययुक्त क्ाइवल स्थापित बरं । हे वैश्वानर आमिदेव ! आपके सरक्षण मेहम हजार गुना अधिक समर अर्य 
आदि प्राप्त करें ॥६ ॥ 
४४३६. अदब्धेभिस्तव गोपाभिरिष्टे स्माक॑ पाहि त्रिषधस्थ सूरीन्‌। 
रक्षा च नो ददुषां शर्धो अम्े वैश्वानर प्र च तारीः स्तवानः ॥७॥ 
है प्िलोक में स्थित अमेव ! आप अविनाशी हैं । हे वैश्वानर अम्लिदेव ! आप स्तोताओ और याजकों 
की, अपने संरक्षक बल दवारा रक्षा करें और कृपा कर हमारे दुःखों को दूर करें ॥७ ॥ 


[ सूक्त- ९] 
[ऋषि - भरदाज बा्हस्पत्व । देवता वैष्र अग्न । छद - ट्‌] 
४४३७ अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च वि वर्तेते रजसी वेद्याभिः। 
वैश्वानरो जायमानो न राजावातिरजज्योतिषाग्निस्तमांसि ॥१॥ 

कृष्ण वर्ण रि एवं शुकल वर्ण दिवस अपने वलो से संसार को नित रूप से रंगते हत है । हे वैश्वानर 
अभिदेव ! आप तेजस्वी स्वामी के तत्य प्रकट होकर अन्डा को ग्ट करते हैं ॥१ ॥ 
४४३८. नाहं तन्तुं न वि जानाम्योतुं न य॑ वयन्ति समरेऽतमानाः । 

कस्य स्वित्ुत्र इह वक्त्वानि परो वदात्यवरेण पित्रा ॥२॥ 

ह सीधे अथवा तिरे (तिर्यक) तन्तुओं (ताने-बाने) को नहीं जानते है । सतत प्रवलशौलों द्वा बने गए 
बसं के सम्बन्ध में भी अज्ञात है।इस लोक में किसका पु ब्े्ठ होकर अपने पिता से मिलकर इस अव्यक्त 
(विश्व एवं जीवन के ताने-बाने) के सम्बन्ध में सूनिजचित दंग से कह सकता है? ॥२॥ 

[सीय एवं तए से जीव के लिए प्रा राक और अयां डी ओर संकेत किया गया प्रतीत होता है।) 
४४३९. स इत्तन्तुं स वि जानात्योतुं स वक्त्वान्यृतुथा वदाति । 

'य ड चिकेतदमृतस्य गोपा अवश्चरन्परो अन्येन पश्यन्‌ ॥३॥ 

वे वैज्वानर अगे सीधा (ताना) और तए (बज दोजें को जतत है । कनु के अनुसार कयं का उपदेश 
वही करते हैं । जो अग्निदेव अमरता के रक्षक होकर भूलोक यें विचरण कराते है, ही दूर आकाश में रहकर 
आदित्यरूप से सबके द्रष्ट है ॥३ ॥ 


| कहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि वैज्नर ककल शरोर तक हो सो नहो है । वह चित्र सूप में पथ से चुलोक तक 
'ऋतु-च्र एवं जीवन के ताले-वाले बोल हैं । 


श्र चेद संहिता घाग-२ 


४४४०. अयं होता प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु । 
अयं स जज्ञे ध्रुव आ निषत्तोउमर्त्यस्तन्वा३ वर्धमानः ॥४॥ 
ये वैज्वानर अम्वदेव ही प्रथम होता है मनु! इरे भली- ति जो । वे अमेव अविनाशी, स्थिर, 
सर्व्या एव शरीर से नित्य बढ़े वाले है वे हो मरणधर्मा णयो के बोच अपर-ज्योति स्वरूप है ॥४,॥ 
४४४९. घव ज्योतिर्निहितं दशये कं मनो जविष्ठं पतयत्स्वन्तः । 
विश्वे देवा: समनसः सकेता एकं क्रतुमभि वि यन्ति साधु ॥५ ॥ 
स्थिर रहे हुए भी मन की अपेक्षा तोवगामी वैखानर असे, समस्त प्राणियों मेंआरन्दायक मार्गों वो 
दिखाने के निमित निवास रे है । समस्त देवग एक मवं समान प्ले हो श्रेष्ठ र्ष करने वाले 
वैश्वानरदेव के सम्मुख आते हैं ॥५ ॥ 
४४४२. वि मे कर्णा पतयतो वि चक्षुर्वीदं ज्योतिईदय आहितं यत्‌। 
वि मे मन्चरति दूरआधीः किं स्विदक्ष्यापि किमु म मनिष्ये ॥६ ॥ 
है वैज्ञानर अमिदेव ! हमरे कान आपके गुणों को सु के लिए एवं हमारे नेत्र आपके दिव्य दर्श के 
मिञ लालायित हैं । अ: स्थित ज्योति, बुद्धि आपके स्वरूप को जासे को कमना करती है। दूरस्थ ज्योति 
का विचार करने वाला यह भन इधा-उधर फिरा है। हम और अधिक क्या सोचें और क्या कहे ? ॥६ ॥ 
४४४३. विशचे देवा अनमस्यन्भियानास्त्वामम्ने तमसि तस्थिवांसम्‌। 
वैश्वानरो5बतूतये नो5पत्यों 5बतूतये न: ॥७ ॥ 
है वै्ानर अमिदेव ! अनका मे (योत दो ब) निवास काले वाले आपको समस्त देवगण प्रणाम करते 
हैं। अन्यक से ड हुए हम सबकी र्ष य अब वैक्षार असदेव को ॥७ ॥ 


[ सूक्त - १०] 
[ऋषि - भाज वार्टस्पत्व । देवता - अग्नि । छद रिष्ट, ७- द्विपदा विराद |] 
४४४४ पुरो वो मन्दि सुवृतं प्रयति यज्ञे अग्निमध्वरे दथिध्वम्‌। 
पुर उक्थेभिः स हि नो विभावा स्वध्वरा करति जातवेदाः ॥१॥ 
है विज्ञजगो ! आप लोग इस यज्ञ को तिब एव तर्क समत्र कले के लिए सों का गान कते हुए 
कल्याणकारी अगिदेव को अपने समख स्थापित क । व दौ्यमान आमेव हम झे को सफल बनत हैं॥१॥ 
४४४५, तमु द्युमः पुर्वणीक होतरग्ने अग्निभिर्मनुष इथान: । 
स्तोमं यमस्मै ममतेव शूषं घृतं न शुचि मतयः पवन्ते ॥२॥ 
अनेक देदीपयमार ज्वालाओं वाले हे अभव! आप देवगणों आवाहन कराने वाले है हे अमेव । 
आप अन्य अग्नयो के सहित प्रज्वलित होकर सुखकर पवग एवं धो को भाति बल बढ़ाने में समर्थ र श्रेष्ठ 
स्तोजेको सुनें । इन सोका बुद्धिमान स्वोताओं द्वारा आत्पौयकापूर्वक उच्चारण किया जाता है ॥२ ४ 
४४४६. पीपाय स श्रवसा मर्त्येषु यो अग्नये ददाश विप्र उक्थैः । 
चित्राभिस्तमृतिभिक्षित्रशोचिर्तजस्थ साता गोमतो दधाति ॥३॥ 
अभिदेव के निपल स्तोतगान सहित हि अर्षत के वाले मुष को अव समृद्धि प्रदान करते है। 
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ये अद्भुत रक्षा साधनं सहित गौओं (पोषक पाहों अथवा इत्र ) के समूह हेतु सहायक बनते है ॥३ ॥ 


४४४७ आ यः पप्रौ जायमान उवी दूरेद्शा भासा कृष्णाब्वा। 
अध बहु चित्तम ऊर्म्यायास्तिरः शोचिषा ददृशे पावकः ॥४॥ 
कृष्णमार्म (धु के साथ उत होने) वाले अमेव प्रकट होकर दूर से दिखाई देने वाली कानि के वारा 
छाबा-पृथिवी को आच्छादित करते है । वे अम्नदेव राड के गहन अन्धकार क अपने प्रकाश से दूर करते दिखाई 
देते हैं ॥ड ॥ 
४४४८. नू नश्चित्र पुरुवाजाभिरूती अम्ने रयिं मघवद्भ्यश्च थेहि। 
ये राधसा श्रवसा चात्यन्याल्सुवीर्येभिश्वाभि सन्ति जनान्‌ ॥५ ॥ 
है अध्िदेव ! हम हविष्यात्र सम्पदा वालों के लिए आण प्रचुर घ एवं संरक्षण प्रदान करें । अन्न, धर, यश 
एवं पराक्रमी पुत्र प्रदान करें, जो अन्य मनुष्यों से श्रेष्ठ हो ॥५ ॥ 
४४४९. इमं यज्ञं चनो धा अग्न उशन्यं त आसानो जुहुते हविष्मान्‌। 
भरद्वाजेषु दधिषे सुदृक्तिमवीर्वाजस्य गध्यस्य सातौ ॥६ ॥ 
है आदेव ! हविष्या आपको रिय है । आपके लिए याजक जो हविष्या यक्त हवि अर्पित करते हैं, आप 
उसे ग्रहण करें । उन यजपानों पर कृपा करके उन्हें अनेकानेक अतर प्रदान कें #६ ॥ 
४४५०. वि डवेघांसीनुहटि य्धयेळा मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥७ ॥ 
हे असदेव ! आप हमसे द्रेष करने वाले हपारे शाबुओं को दूर करें । हमारे अजज को बढ़ायें । हम उत्तम 
पराक्रम पु पौत्रादि से युक्त होकर सौ हेमन्त तक आनन से रहें ॥७ ॥ 


[ सूक्त - ११] 
[ऋषि भदा बास्प । देखता - असल । छन्द ष्ट ।] 
४४५१. यजस्व होतरिषितो यजीयानग्ने बाधो मरुता न प्रयुक्ति । 
आ नो मित्रावरुणा नासत्या द्यावा होत्राय पृथिवी ववृत्याः ॥१॥ 
है देवगणो को बुलाने वाले तेजस्वी अमनदेव ! आप हमरे द्वार पूजित होकर मरुदगणों को संगठित कं 
तथा मित्र वरुण, तदेव, अधिनीकुमारों तथा ्ाा-ृथिवी को हमारे यज्ञ मे आहूत को ॥ १ ॥ 
४४५२. त्व॑ होता मन्द्रतमो नो अश्युगन्तर्देवो विदथा मर्त्येषु । 
पावकया जुह्णा३ बहिरासाम्ने यजस्व तन्वं तब स्वाम्‌ ॥२ ॥ 
हे अभिदेव ! आप पूजनोय हैं, हम मनुष्यों के ति ्रोहरहित है । आप आहुतियों क ले जाने वाले एवं 
आमना हैं । देवगणों के मुखरूी हे अग्तदेव! आप हिप्रहण करके अपने शरीर का भी पोषण करें ॥२ ॥ 
४४५३. चन्या चिद्धि त्वे धिषणा इष्टि प्र देवाञ्जन्म गृणते यजध्यै । 
वेषिष्ठो अङ्गिरसा यद्ध विप्रो मधुच्छन्दो भनति रेभ इष्टौ ॥३॥ 
है अगिदेव ! धन की इच्छुक बूद्धि आपको भलि करतो है । न्दर देवो की प्सा के लिए किए जाने 
बाले यज्ञ आपके स्न (चलि) होने पर ही सफल होते हैं। आदरा ज, स्ोत्तम प्रंकार से आपकी स्तुति 
करते है एवं विदन्‌ भारद्वाज मधुर छट का गान करते है ॥३ ॥ 
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४४५४ अदिद्युतत्स्वपाको विभावाग्ने यजस्व रोदसी उरूची । 
आयु न यं नमसा रातहव्या अजन्ति सुप्रयसं पज्च जनाः ॥४॥ 
बुद्धिमान और आभायुक्त अग्निदेव अठि विशिष्ट र से शो भावुक हो रहे है । आप विस्तृत चुलोक एवं 
भूलोक का आहूतो द्वार पषण करते है । पाँचो वर्ण के लोग अतिथि जैसे सत्र सहित श्रेष्ठ हि ग्रहण करने 
बाले अगदेन को हतिष्यात्र द्वार दृष्त करें ४ ॥ 
। दक्ष मं सभी कर्ण के व्यक्तियों वात आहय की पापत षास से री] 
४४५५, यजे ह यन्नमसा बर्हिस्म्नावयामि खुग्घृतवती सुवृक्ति:। 
अम्यक्षि सरा सदने पृथिव्या अश्रायि यज्ञः सूर्ये न चक्षुः ॥५ ॥ 
जब पृथ्वी पर यज्ञशाला में यजञवेदी की रचना करके श्रेष्ठ नि पृ से यु सम इ तैयार किय 
जाते हैं, तब अतर की आहुतय प्रदान को आती है । उसे सूरय से मे आशय पत हं (सूरय प्रकाश में देखते ह 
वैसे ही याजक द्वारा किये गये यजन से येव वदि प्रप काले है ॥५ ४ 
४४५६, दशस्या नः पुर्वणीक होतर्देवेभिरग्ने अग्निभिरिधानः । 
रायः सूनो सहसो वावसाना अति स्रसेम वृजनं नांहः ॥६ ॥ 
आेकानेक अगन शिखाओं वाले एवं देवताओं का आवाहन कसे वाले हे असदेव ! आप विविध दिव्य 
आगो सहित प्रस्न होकर हमें धन अदान के । हे बल उत्पादक अधिदेव ! आप हम हवि प्रदानकर्ताओं को 
रुत्‌ पाप से भी बनाएं ॥६ ॥ 


| सूक्त - १२] 
[ऋषि - भरद्वाज वा्स्पत्य । देवता - अग्नि । छन्द - जिहुप्‌ ।] 
४४५७ मध्ये होता दुरोणे बर्हिषो राळग्निस्तोदस्य रोदसी यजध्यै । 
अयं स सूनुः सहस ऋतावा दूरात्सूर्यो न शोचिषा ततान ॥१॥ 
देवताओं के आवाहनकर्ता एवं यज्ञपालक अगद घावा: पिवी को ष्ट के के लिए याजक के घर में 
प्रतिष्ठित होते हैं। वे बलोत्यादक यज्ञकर्ता अग्निदेव अपने तेज से सम्पूर्ण जगत को उसी तरह प्रकाशित करते 
है जिस तरह सूर्यदेव दूर से ही सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हैं ॥१ ॥ 
४४५८. आ यस्मे स्वपाके यजत्र यक्षद्राजस्सर्वतातेब नु ौ:। 
त्रिषधस्थस्ततरुषो न जंहो हव्या मघानि मानुषा यजध्यै ॥२॥ 
है तेजस्वी पूज्य यज्ञशील अग्निदेव ! आप मनुष्यों द्वारा दिये गये हव्य पदार्थों को तौनों लोकों में तारक 
सदिव की तरह व्याप्त होकर देवताओं तक पहुँचाते हैं । (अतएव) हम सभी याजक अदधा सहित हवि अर्पित 
करते हैं ॥२ ॥ 
४४५९, तेजिष्ठा यस्यारतिर्वनेराद्‌ तोदो अध्वन्न वृधसानो अद्यौत्‌। 
अद्रोघो न द्रविता चेतति तमननम्त्योऽव्त्र ओषधीषु ॥३॥ 
थे अग्निदेव दीप्ति के बढ़ने से सूर्यदेव के समान हो अपने मार्म को प्रकाशित करते हैं । जो सर्वव्यापी 
अति-दीप्त ज्वालाओं के द्रा वन मे ग्रज्जलित होते है, वे अमर, डोह रहित, न रोके जा सकें; ऐसे अग्निदेव सभो 
"का कल्याण कराते हुए समस्त जगत्‌ को पराजित करे ॥३ ॥ 
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४४६०. सास्माकेभिरेतरी न शूपैरम्नि: एवे दय आ जातवेदाः 
ब्रवननो वन्वन्‌ क्त्वा नावोः पितेव जारयायि यजञैः ॥४॥ 
ये झानो अभिदेवद्क्ताओ के वा गाये गये गायन (सो) से जिस उकार प्न होते है, उसी प्रकार 
हमारे द्वारा गये जा रहे उत्तम स्तोज़ं से न्ते ह । वल में वृषभ के समान गति में अ के समान तथा वो 
को भस्म करने वाले आदेय वो यजन मनुष्य स्तुति करते है ॥४ ॥ 
४४६१. अध स्मास्य पनयन्ति भासो वृथा यत्त्षटनुयाति पृथ्वीम्‌। 
सदो यः स्रो विषितो धवीयानृणो न तायुरति थवा राट्‌॥५ ॥ 
जब अमिददेव सहज हो जडलं को जलाकर पृथ्वी पर दे है. पृ पर प्रकाशित होने वाले अति वेग 
से व बिला प्रतिबन्य के भ्रमण करते हैं, तब उन अभिदेव को आधा को स्तुति इस लोक के सोता मनुष्य करते हैं ॥५ ॥ 
४४६२. स त्वं नो अर्वश्निदाया विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिधानः । 
चेषि रायो वि यासि दुच्छुना मदेम शतहिमाः सुवीरः ॥६ ॥ 
है शबुतशक असदेव ! आप अपनी विविध अग्नियों सहित कट हते है । आप निन्‍्दाओं से हमा रक्षा 
कर तथा हग सम्पत्ति प्रदान बरें । हम ठ योदा पु पादि से सम्पन होकर शुओं को सेवा का नाश कर सी 
हेग कतुओं तक आक्द साहित जवम यापन करें #६ ॥ 
[सूक्त - १३] 
[रषि - भारद्वाज बहत । देबता - अस । छद र| 
४४६३. त्वद्विश्वा सुभग सौभगान्यग्ने वि यन्ति वनिनो न बया:। 
श्रु्टी रयिर्वाजो वृतये दिवो वृष्टिरीड्यो रीतिरपाम्‌ ॥१॥ 
ह्रेष भागयथान्‌ अग्निदेव ! आप समस्त ऐश्व्ों के उत्पादक है । जैसे वृक्ष से विभिन्न शाखाएँ उत्पन्न होती 
है वैसे ही शज को जीतने वाला बल, घन एवं पर्जन्य की वर्षा आप से उत्पन्न होती है। आकाश से वर्षा के लिए. 
नी लाने वाले आप स्तुति करने योग्य है ॥९ ॥ 
४४६४. त्वं भगो न आ हि रलमिपे परिज्मेव क्षयसि दस्मवर्चा:। 
अगे मित्रो न बृहत ऋतस्यासि क्षत्ता वामस्य देव भूरेः ॥२॥ 
है भाग्यवान्‌ असदेव ! आप हमे सुर धन रदान करें । आप वादु के समा सर्वव्यापी और मिर के समान 
सर्ग पर ले जाने वाले है । हे तेजस्वी ! आप रमे ऐर रन करें #२ ॥ 
४४६५. स सत्पतिः शवसा हन्ति वृत्रमग्ने विप्रो वि पणे्भ्ति वाजम्‌। 
य॑ तव प्रचेत ऋतजात राया सजोषा नण्वापां हिनोषि ॥३॥ 
ष्ठ झन समप ससो के पालऊ हे अघे! आप जिस कठजात (यज्ञ से उन ऐश्वर्य को जल न गरने 


देने वाले बो से संयुत होने रणा रान करते है कहो पक (वर्ा में आधक असु तलो नष्ट करता है ॥३॥ 
{यत से उतत प्राण-पर्जबय पेचों से सर्डक दृष्टि का वाच्यव बरा है । | 


४४६६. यसते सूनो सहसो गीर्भिरक्थैयज्मतों निशितिं वेब्यानद्‌। 
विशस देव प्रति वारपन्ने बते घाय पत्यते वसव्यैः ॥ड ॥ 
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है बल के के पु, तेजस्वी अम्निदेव ! जो य़ क्रिया एवं स्वृतियों डारा आप (यज्ञ भगवान्‌) को उपासना 
करते हुए आपके तेज (दर्शन एवं विज्ञान) को धारण करता है, वह अन, धन तया ऐको प्राप्त करता है ॥ड ॥ 
४४६७ ता नृभ्य आ सौश्रवसा सुवीराग्ने सूनो सहसः पुष्यसे था:। 
कृणोषि यच्छवसा भूरि पश्चो वयो वृकायारये जसुरये ॥५ ॥ 
ह बल के पु असिनेव ! आपने जो पशु और नर करू. देषकर्ता शबुओं (वजञ के विरोधी) को प्रदान किया 
है । है अग्निदेव ! वह सब हम श्रेष्ठ शौर्यवानों के निमित प्रदान करें ॥५ ॥ 
४४६८. वद्या सूनो सहसो नो विहाया अम्ने तोकं तनयं याजि नो दाः। 
विश्वाभिगीर्भिरभि पूर्तिमश्यां मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥६ ॥ 
है बल के पुत्र एवं ज्ञानी अग्निदेव ! आप हमे हितकारो उपदेश करें । हमारी उत्तम कामनाओं की पूर्ति होती 
रहे। हम धन, अगन, तथा ऐक्य यक्त पप्रा सहित सौ हेमन पर्वत जीवनयापन करें ॥६ ॥ 
[ सूक्त - १४ ] 
| ऋषि- भरद्वाज वार्हस्पत्य । देवता- अग्नि । छन्द- अनुप; ६ शबवरी ।| 
४४६९. अग्ना यो मत्यों दुवो थियं जुजोष धीतिभिः । भसन्नु घप्र पूर्व्य इष॑ वुरीतावसे ॥ 
जो नु स्तुति सहित यज्ञ करता है एवं सदबु रि कर्म करता है, वह अपरण- यशस्वी होता है और 
सुरक्षा के नमित पर्याप्त धन-धान्य पा काता है ॥१ ॥ 
४४७०, अग्निरिदध प्रचेता अग्नियेधस्तम ऋषिः । अग्नि होतारमीळते यज्ञेषु मनुषो विशः 
अदेव ही श्रेष्ठ ज्ञानी एवं सत्कर्म रक सर्वद्र है । मनुषय पादि सहित यज्ञ मे इन्ही की स्तुति करते हैं 
४५७१ नाना ह्यशग्नेऽवसे स्पर्थ्ते रायो अर्यः । तूर्वन्तो दस्युमायवो वरैः सीक्षन्तो अब्रतम्‌ 
है अशिनदेव ! जो आपका यजन करता है, वह यड़ न करने वालों को पराजित करता है एवं शबुओ का धन, 
ऐक्य उससे पृथक्‌ होकर (याजक) स्तुतिकर्सा को रप होता ह ॥३ ॥ 
४४७२. अग्निरपसामृतीषहं वीर ददाति सत्पतिम्‌ । 
यस्य त्रसन्ति शवसः सज्वक्षि शत्रवो भिया ॥४॥ 
गिदे स्तुति करने वाले स्तोताओं के लिए सागा, तरम रक्षक (यज्ञ की रका के वाले), शबुजयी, 
रेष्ठ पुर प्रदान करते हैं, जिससे शत्रु भी भयभीत रहते हैं #४ ॥ 
४४७३. अग्निर्हि बिद्यना निदो देवो मर्तमुरुष्यति । सहावा यस्यावृतो रयिर्वाजेष्ववृतः ॥ 
अभ्निदेव ही अपने तेजस्वी ज्ञान बल के द्वारा दा से याजक को रक्षा करते है एवं युद्धकाल में धन को 
सुरक्षित करते है ॥५ ॥ 
४४७४ अच्छा नो मित्रमहो देव देवानग्ने वोचः सुमतिं रोदस्योः। वीहि स्वस्ति 
सुक्षितिं दिवो नृन्दरषो अंहांसि दुरिता तरेम ता तरेम तवावसा तरेम ॥६ ॥ 
हित्र के समान रक्ष के वाले, तेजस्वो, गुण-सम्पत्र अम्निदेव ! आप छाव. में संव्याप्त होकर 
स्तोताओं द्वारा की जाने वाली स्तत देवगणो तक पहुँचाते हैं। आप हो अपने रक्षा साधनों से, पापों से, कहों 
से एवं शत्रुओं से हमारो रक्षा करते हैं । हमें उत्तम आवासादि प्रदान करें #६ ॥. 
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| सूक्त - १५ ] 
[ऋषि - भरद्वाज वास्त अथवा वोतहव्य आङ्गिरस । देवता अगि । छद्‌ - जगतो; 
अतिशक्वरो; १०,१४, १६, १९ बिट; १६ अबु; १८ - बृहतो] 
४४७५, इममू षु वो अतिथिमुषर्बुधं विश्वासां विशां पतिमृञ्जसे गिरा। 
वेतीद्दिवो जनुषा कच्चिदा शुचिज्योक्चिदत्ति गर्भो यदब्युतम्‌ ॥१ ॥ 
जो अग्निदेव अतिथि जैसे पूज्य, जापालक स्वभावत: पवित्र एवं उषाकाल में ज्वलित होने वाले है, वे“ 
चुलोक से उत्पन्न होकर जावा-पूथिवी के मध्य विरे हए निवेदित हवि को यहण करते हैं। हे विज्ञजत ! ऐसे 
अभिनदेव की स्तुति कर आप उन्हे सत्र करें ॥९ ॥ 


४४७६, भिन्न न यं सुधितं भृगवो दशुर्वनस्पतावीड्चमूर्ष्वशोचिषम्‌। 
स तव सुप्रीतो बीतहव्ये अद्भुत प्रशस्तिभि्महयसे दिवेदिवे ॥२ ॥ 
है अरणियों मे व्याप्त, स्तुति योग्य, रवत्‌ अभिदेव ! आपको भृगु आदि ऋषियों ने भी स्थापित किया 
है । है अद्‌भुत अग्निदेव ! आप ऊर्ध्वगामी ज्वालाओं वाले हैं । विज्ञजन त्रतिदिन उत्तम स्तोत्रों से आपकी स्तुति 
करते हैं। हे अग्निदेव | आप कृपा करते वाले हैं #२ ॥ 
४४७७ स त्व दक्षस्यावृको वृधो भूरर्यः परस्यान्तरस्य तरुषः । 
रायः सूनो सहसो मर्त्येष्वा छर्दिर्यच्छ वीतहव्याय सप्रथो भरद्वाजाय सप्रथः ॥३॥ 
है अग्निदेव | आप दयालु होकर चतुर मनुष्यों की खुरक्षा करते हैं। हे आनदेव ! आप महान्‌ ह । हे बल 
पुत्र ! आप भ्राज वंशीय को धन अन्न एव निवास परदा करें ॥३ ॥ 
४४७८. द्युतानं वो अतिथि स्वर्णरः हतार मनुषः स्वध्वरम्‌ 
विप्र न द्युक्षवचसं सुवृक्तिभि्व्यवाहमरति देवमृञ्जसे ॥४॥ 
है विजञजनो ! आप देदौष्पयार्‌ दिव्य-गुणयुतत; हविवाहक, अतिथि के समान पजय मनुष्य यज्ञ मं देवगणों 
को बुलाने वाले, स्वर्ग तक पहुचे वाले, उतम प्के वाले विद्वान जैसे कान्तिवान्‌ अमेव को ठ तृतिय 
दा प्रस कों ॥४ ॥ 
४४७९. पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामननुरुच उषसो न भानुना। 
तूर्वन्न यामन्नेतशस्य नू रण आ यो घृणे न ततृषाणो अजर ॥५॥ 
उके प्रकाश की भौति असेन पृथवी को पा एवं चेतना से युक्त करते हुए अपनी तेजस्विता से 
शोभायमान होते है । है वीतहव्य ! आप उन अम्मिदेव की अर्ना करें जो ऐतश ऋषि के कार्थ रणभूमि मे शीर 
चैतन्य होने वाले, सर्वभक्षी तथा अजर हैं ॥५ # 
४३४८०. अग्निमग्नि व: समिथा दुवस्यत प्रियंत्रियं वो अतिथिं गृणीषणि । उप वो 
गीर्धिरमृतं विवासत देवो देवेषु वनते हि वार्य देवो देवेषु बनते हि नो दुवः ॥६॥ 
है स्तोताओ ! आप अतिथि के समान पूज्य एवं अत्य प्रिय अगनदेव वे समिधाओं द्वारा सेवा करें । वे 
अमर अगद दवं वरणीय सम्पति धारण करते हैं और हमारी अर्चना स्वीकार करते है असतु उन अविनाशी 
अभ्निदेव की सेवा वाणी (स्तो द्वारा करें ६ # 
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४४८९. समिदधमम्नि समिथा गिरा गणे शुचिं पावकं पुरो अध्वरे धुवम्‌। 
विद्र होतारं पुरुवारमतरुहं कविं सुम्नैरीमहे जातवेदसम्‌ ॥७॥ 
सपिधाओं दारा प्रकट असदेव को हम वाजी (ततय) से अर्चय करते है । शुद्ध स्थिर और पावन बनाने 
बाले अिनदेव को यज्ञ में आपिम स्थान पर ्रषठित करे है । (विश) विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न तथा हविदाता सभी 
का कणे योग्यो मुक्त, नवन्‌ और सर्वहाता अग्निदेव को ऐश प्राप्ति के लिए हम स्तुति करते 
ton 
४४८२. त्वां दूतमग्ने अमृतं युगेयुगे हव्यवाहं दधिरे पायुमीड्यम्‌ । 
देवासश्च मर्तासश्च जागृविं विभुं विश्पतिं नमसा नि पेदिरे ॥८ ॥ 
हे अदेव ! अमर देवता और मनुष्य प्रत्येक शुभ यड, हविदात। रक्षक और स्तुति योग्य आपको दूतरूप 
मे नियुक्त करते हैं तथा जागृति धन, विस्तारशौल और प्रानो को रक्षा ये सहायक मानकर मनुष्यगण आप 
को प्रणाम करते हुए उपासना करते हैं ६८ ॥ 
४४८३. विभूषज्नम्न उभया अनु बता दूतो देवानां रजसी समीयसे । 
यत्ते धीतिं सुमतिमावृणीमहेऽध स्मा नख्िवरूधः शिवो भव ॥९॥ 
देव एवं मनुष्य दोनों को महिमा-मण्डित करते हुए अनुशासन प्रिय ब्रतशौल देवों के दूत बनकर दिव्यलोक 
एवं इस लोक में हवि ले जाने वाले हे अग्निदेव ! हम आपकी स्तुतिया करते हैं । तीनों स्थानों (पृथिवी, अन्तरि, 
चुलोक) में विचरणशौल आप हमें सुख प्रदान करें ॥९ ॥ 
४४८४. त॑ सुप्रतीकं सुदृशं स्वञ्चमविद्वांसो विदुष्टरं सपेम । 
स यक्षद्विश्वा वयुनानि विद्वा हव्यमग्निरमृतेषु वोचत्‌ ॥१० ॥ 
मनोहर रूप वाले, गमनशील, स्वज एवं शोधा अतेव का हम अल्पड् मानव ज करें । वे सर्वकर्म 
ता हमारी हचियो का वर्णन देवताओं से करें एव देवगणो के नियत य स्पत कें ॥१० ॥ 
४४८५, तमग्ने पास्युत त॑ पिपर्षि यस्त आनद्‌ कवये शूर थीतिम्‌। 
यज्ञस्य वा निशितिं वोदितिं वा तमित्पृणक्षि शवसोत राया ॥११ ॥ 
है शौर्यवान्‌ अगव ! जो बुद्धिमान मनुष्य आपके मिमित कर्म करते है. आप उनकी रक्षा करते हुए उनकी 
श्रेष्ठ कापनाओं की पूर्त करें । जो याजक संस्कारवार्‌ रहकर प्रगति करते हुए यज्ञ करते हैं, उन्हें आप प्रचुर बल 
अदान करें ॥१३ ॥ 
४४८६. त्वमग्ने वनुष्यतो नि पाहि त्वमु नः सहसावन्नवद्यात्‌ । 
स॑ त्वा ध्वस्मन्वदध्येतु पाथः सं रयिः स्पृहयाय्यः सहस्री ॥१२॥ 
है पराक्रमी अग्निदेव ! आप हमारी शुओ एवं यपो से रक्षा करे. हमरे वा अर्पित हवि को ग्रहण करें एवं 
स्तुति करने बालों को समह करने योग्य सहल प्रकार का ऐर प्रान करें ॥१२॥ 
४४८७. अग्निहोता गृहपतिः स राजा विश्वा वेद जनिमा जातवेदा:। 
देवानामुत यो मर्त्यानां यजिष्ठः स प्र यजतामृतावा ॥१३ ॥ 
तेजस्वी, सर्व देवगणो का आवाहन के वाले सव प्राणियों के ज्ञात अगे हमारे घरों के स्वामी है। 
जो अग्निदेव मनुष्यों और देवताओं में श्रेष्ठ याजक है वे सत्यवान्‌ अदेव सविधि वज्ञ करें ॥₹३ ॥ 


बद सृ० १६ क्र 


४४८८. अग्ने यदद्य विशो अध्वरस्य होतः पावकशोचे दष्टं हि यज्वा। 
ऋता यजासि महिना वि यद्धूईव्या वह यविष्ठ या ते अदा ॥१४॥ 
है पावन ज्वालाओं वाले यज्ञकर्ता अग्निदेव ! आप देवताओं के निमित यज करने वाले हैं। आप इस यज्ञ 
में देवताओं का यज्ञ करें एवं इस समय याजक जिस इच्छा से यज्ञ करठा है उसकी इच्छा पूर्ण कर । हे चरयुवा 
अमिसदेव ! आप स्वयं की महानता के कारण हो महान्‌ है। आप हमार हवियों को महण करें ॥१४॥ 
४४८९. अभि प्रयांसि सुझितानि हि ख्यो नि त्वा दबीत रोदसी यजध्यै। अवा नो 
मघवन्वाजसाताबम्ने विश्वानि दुरिता तरेम ता तरेम तवावसा तरेम ॥१५ ॥ 
हे अमिनदेव ! याजक ने दावा-पृथिवो के निमित वज्ञ करने के लिए आपको प्रतिष्ठत किया है । आप बेदी 
पर अच्छी तरह से रखे गये हाव को देखे । हे अमिदेव ! संग्राम मे आप हमार रक्षा करें ताकि समसत दुखं से 
हम बच जायें ॥१५ ॥ 
४४९०, अम्ने विश्वेभि: स्वनीक देवराव प्रथम: सीद योनिम्‌। 
कुलायिनं घृतवन्तं सवित्रे यज्ञ नय यजमानाय साधु ॥१६॥ 
ये अमिददेव समसत देवगणों में अग्रणो है । हे सुन्दर ज्वालाओं वाले अग्निदेव ! आप उन के आसन एवं 
पतु यज्ञ दी पर विराजमान होकर हि देने वाले वजमान के यज्ञ को उतम प्रकार से देवताओं तक पहुँचाएँ ॥९६ ॥ 
४४९४. इममु त्यमथर्ववद्ग्नि मन्‍्थनन्ति वेधस:। 
यमङ्‌ कूयन्तमानय्नपरं श्याव्याध्य: ॥१७॥ 
कर्म (यज्ञ कर्ता, ज्ञानी, कत्विगगण अर्वा ऋषि के जैसा मंथन करके अग्नि को उत्पन्न करते ह । इधर-उधर 
प्रषणशील ज्ञानी असिदेव को उस अंधेरे स्थान से लाकर यहाँ (व़वेदी) पर स्थापित करत है ॥१७ ॥ 
४४९२. जनिष्वा देववीतये सर्वताता स्वस्तये । 
आ देवान्‌ वक्ष्यमा ऋतावृधो यज्ञ देवेषु पिस्पृशः ॥१८ ॥ 
हे अग्निदेव ! आप अरणिमंथन ड्वारा कर होकर देवलाओं की कामना वाले यजमान के कल्याण को सुस्थिर 
करें । आप यज्ञवर्धक अमर देवगणों का यज्ञ में आवाहन करें और हमारे यज्ञ को देवताओं तक पहुँचाएँ ॥ १.८. ॥ 
४४९३. बयमु त्वा गृहपते जनानामग्ने अकर्म समिधा बृहन्तम्‌ । 
अस्थूरि नो गाहपत्यानि सनतु तिग्मेन नस्तेजसा सं शिशाधि ॥१९॥ 
हे यजरक्षक अग्निदेव ! हम समिधाओ द्र प्राणियों के मध्य आपको प्रदीप्त करते है । गार्हपत्य अग्निदेव 
हे पु, पशु और अनेक ऐक्य रदान करें । आप हमे तेजस्विता प्रदान करें ॥१९ ॥ 


[ सूक्त - १६] 
[ऋषि - भरद्वाज वार्हस्पत्य । देवला - आग्नि । छद्‌ - मावत; १, ६ वर्धमाना; २७, ४७-४८ अनुष्टुप्‌; 
४६द्रिटुप्‌।] 
४४९४ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥१॥ 
हे अग्मिदेव ! आप होता और देवगणों के आवाहसकर्ता है । आप मनुष्यों के यज्ञ में देवताओं द्वारा होता 
निर्धारित किये गये हैं #१ ॥ 


रू द संहिता घाग -२ 


४४९५ स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः। आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥२॥ 

हे असिदेव ! आप आपनो मह्‌ ज्यालाओं सहित इस व मे देवगणो को सतति करें एवं इद्रादि देवताओं 
का आवाहन करे उने हवि प्रदान क ॥२ ॥ 
४४९६. वेत्य हि वेधो अध्वनः पश देवाञ्जसा । अमे येष सुक्रतो ॥३॥ 

है निया, ओषठकर्म अखदेव! आप यड के निकटस्थ एवं दथ (त्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) सी मार्गों के 
ज्ञाता हैं। आप याजको का उचित मार्गदर्शन करें ॥३ ॥ 
४४९७ त्वामीके अघ दविता घरतो वाजिभिः शुनम्‌ ईजे यज्ञेषु यज्ञियम्‌॥४॥ 

है तेजरूप अमिदे ! भरत अनेक ऊतक के साच मिलकर लौकिक एवं अलौकिक दोनों प्रकार के सुख 
आणत करे के लिए आपकी स्तुति करते हैं। है यजनीय ! आपके द्वाही अनो का शमन एवं इच्छाओं वी 
पूर्ति होती है । हम आपकी सतुति और यज्ञ करते हैं ॥४ ॥ 
४४९८. त्वमिमा वार्या पुरु दिवोदासाय सुन्वते । भरद्वाजाय दाशुषे ॥५ ॥ 

है अधिदेव ! आपने सोम सिदर्ता 'दवदास' के बहुत सा ऐर दन किया थ उसी प्रकार 'परद्धाज' 
(हव देने वाले को) भी भर ऐर प्रान को ॥५ ॥ 
४४९९, तव॑ दूतो अमर्त्यं आ वहा दैव्यं जनम्‌ । शण्वन्िपरस्य सुष्टुतिम्‌ ॥६ ॥ 

है अिदेव। आप अमर है आप दूत हैं; ( अठ) बिन्‌ भाब दार की जा रही सतुतो सो के लिए 
देवगणो का हमरे यज्ञ में आवाहन को ॥६ ॥ 
४५००, त्वामगे स्वाध्यो मर्तासो देववीतये । यज्ञेषु देवमीळते ॥७ ॥ 

बल अर्था पर्षण से प्रकर होने वाले सौर हे अरपदेव ! हम याजडगण धर-घात्य एवं आपका 
सारि प्रा क को कामना से वटा के है ॥७ ॥ 
४५०१. तब प्र यक्षि सन्दृशमुत क्तु सुदानवः । विश्च जुषन्त कामिनः ॥८ ॥ 

स्वर्ण सदृश जाज्यल्यमान हे आमिेव! खा मे मलमे वालो शौठलता क तरह हम आपके संरक्षण में 
रहकर सुख प्राप्त के ॥८ ॥ 
४५०२, त्व॑ होता मनुर्हितो वह्निरासा विदुष्टर:। अग्ने यक्षि दिवो विशः ॥९॥ 

बैल के साग की भति रेजसव ज्वालाओं वाले, वोर धुर के समान पक्री हे अगिदेव ! आपने दुष्ट 
के आशरय-सयलो को नष्ट किया है ॥९ ॥ 
४५०३. अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिषि ॥१० ॥ 

हे अमेव! हे प्रकाशक एवं सर्वव्यापक देव ! हि को गति देने (ठि) के लिए आप पारे । सब 
आपकी स्तुति करो है । यज्ञे हम आपका आवाहन कहते है; क्योकि आप सब पदाों को प्रदान काने वाले है॥१० ॥ 
४५०४. त॑ त्वा समिद्धिरड्विरो घृतेन वर्धयामसि । बृहच्छोचा यविष्ठ्य ॥११॥ 

है प्रकाशस्वरूप परमाल्‌ ! हम आपको समिथाओं कया पार प्रद करते हैं। अत: हे समध्ययन! 
आप अधिक ख हों ॥११ ॥ 
४५०५, स न: पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि । बृहदग्ने सुवीर्यम्‌ ॥१२॥ 

है अगिदेव! आप ऐसी कृ करं कि हप हन्‌ पणम और ठ यस्स प्रपत हो ॥१२ ॥ 


० ६ सूछ ९६ २ 


४५०६. त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः ॥१३॥ 

परम श्रेष्ठ, आखिल विश्व के धरणा हे अदेव! अथर्वा (विज्ञानवेत्ता अथवा ग्रधान पुरोहित) ने 
आपको विश्व के महानतम आधार के रूप में अरण मनय वा प्रकट किया ॥१३ ॥ 
४५०७ तमु त्वा दघ्यङ्ङ्षिः पुत्र ईथे अथर्वणः । वृत्रहणं पुरन्दरम्‌ ॥१४॥ 

हे अभ्निदेव ! अवरा के पुत्र दध्या ऋषि ने आपको परम्प किया । आप शबुसंहारक एवं उनके 
जागरो को नष्ट कले वाले हैं ॥१४ ॥ 
४५०८. तमु तवा पाथ्यो वृषा सीधे दस्युहन्तमम्‌ । धनञ्जयं रणेरणे ॥१५ ॥ 

है अस्लिदेव । “पाध्या (इस नाम के ऋषि अथवा सारगामी बलवान) ने आपको परीत किया । आप 
असुर संहारक तथा युद्ध मं जीतने वाले हैं ॥९५ ॥ 
४५०९. एह्य पु ब्रवाणि ते5ग्न इत्थेतरा गिरः । एभिर्वर्धास इन्दुभिः ॥१६ ॥ 

हम आपके लिए हो स्तृति कर है । आप इरे सुनकर रूट हों और इस सोमरस से अपनी महानता का 
विस्तार कें ॥१६ ४ 
४५१०. यत्र कव च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्‌ । तत्रा सदः कृणवसे ॥१७॥ 

हे असनदेव ! आप जिस क्षेत्र एवं याजक से प्रसत्र होते हैं, वहाँ अधिकाधिक बल धारण कराते हैं और 
वहीं आवास भी बताते है ॥१७ ॥ 
४५११. नहि ते पूर्तमक्षिपद्धुवन्नेमानां यसो । अथा दुवो यनवसे ॥१८॥ 

है अगिदेव ! आपका तेज चशुओं के लिए हानिकारक नहीं है । हे वतपालक मायो के स्वामी ! आप 
हमारी प्र्न स्तीर करें ॥१८ ॥ 

[खणात या यह है री से आखो को ह ही कि पप ऊ चे के लिए भी हलकी है] 
४५१२. आग्निरगामि भारतो वृत्रहा पुरुचेतनः । दिवोदासस्य सत्पतिः ॥१९ ॥ 

न अगदेव आतुतियों के अधिपति और वे हो दिवोदास के सुओ के संहारक है । है याजको ! वे अमेव 
र्क एवं सर्वह्ञ हैं । हम सुयो द्वारा आसिदेव का आवाहन करते हैं ॥१९ ॥ 
४५१३. स हि विश्वाति पार्थिवा रयि दाशन्महित्वनावन्वन्नवातो अस्तृतः ॥२० ॥ 

जो अमिददेव अपराजित, शुनक और अहिंसित हैं । वे अदेव ही अपनी सामर्थ्य से हमें पृथ्वी पर 
ठ घरे प्रदान करते है ॥२० ॥ 
४५१४. स प्रलवन्नवीयसाम्ने दयुम्नेन संयता । बृहत्ततन्थ भानुना ॥२१॥ 

है अदेव ! आप इस विस्तार वाले अन्तरि को अपने संयत एवं वीन तेज से वैसे ही प्रकाशित कर 
रहे है, जैसे कि पहले प्रकाशित करते वे ॥२१ ॥ 
४५१५. प्र व: सखायो अग्नये स्तोमं यज्ञं च धृष्णुया। अर्च गाय च वेधसे ॥२२॥ 

है त्विजो ! आप ईश्वर के समान शक्तिमान्‌ और शुविवाशक अस्मिदेव को आहुतयो एवं उत्तम स्तुतय 
द्वारा सन्न करें ॥२२॥ 


४५१६. स हि यो मानुषा युगा सीदद्धोता कविक्रतुः । दूतश्च हव्यवाहनः ॥२३॥ 


श के संहिता चाग - २ 


जो अग्निदेव मेधावी, हविवाहक एवं यड मे टेक्टूल और देवों ढा आवाहन कराते हैं, वे अग्निदेव हमारे 
इस यज्ञ मं कुशाओं पर प्रतिष्ठित हो ॥२३ ॥ 
४५१७. ता राजाना शुचिव्रतादित्यान्मारुतं गणम्‌ । वसो यक्षीह रोदसी ॥२४॥ 

हे अभिदेव ! आप इस यज्ञ में आएं और सिद, शुध करने वाले मित्रावरुण, मुत एव चावा-पथिवो 
के लिए यजन करें । आप श्रेष्ठ निवास प्रदान करे है #२४ ४ 
४५१८. वस्वी ते अम्ने सन्दृष्टिरिषयते मर्त्याय । ऊजो नपादमृतस्य ॥२५ ॥ 

है आगदेव ! आप अपर एवं बलशालो है । आप की सतेज दृष्ट (कृा अन की इच्छा वाले याजकं को 
अन्न-धन प्रदान कराती है ॥२५ # 
४५१९ क्त्वा दा अम्तु श्रेष्ठोऽद्य त्वा वनवन्त्सुरेक्णाः । मर्त आनाश सुवृक्तिम्‌ ॥२६॥ 

है आिदेव! आज याजळ आपकी सेवा (यज्ञ करने वाले एवं क्रे वाले बम । वे सदव हौ उततम 
सम्भाषण करें ॥२६ ॥ 
४५२० ते ते अम्े त्वोता इषयन्तो विश्वमायुः । 

तरन्तो अर्यो अरातीर्वन्वन्तो अर्यो अरातीः ॥२७॥ 

हे अगिदेव ! आपकी सतति के वाले आपकी सुषा घे रहकर, शाबुओं क सेना को जीतकर , शत्रुओं 
का नाश करते हैं एवं पूर्ण आयु तक अन्राटि सहित सुखो से पूर्ण ज व्यती करते है ॥२७ ॥ 
४५२१. अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यासद न्‍्य१त्रिणम्‌। अग्निनों बनते रयिम्‌ ॥२८॥ 

है आमिदेव! आप अपनी चलित, तीक ज्वालाओं से ककार ततव (शजुओं ) ओ वष् कं और जो 
आपकी उपासना तथा स्तुति करते है, उनको बल एवं य प्रदान करे ॥२८ ॥ 
४५२२. सुबीर॑ रिमा भर जातवेदो विचर्षणे । जहि रक्षांसि सुक्रतो ॥२९॥ 

हे सर्वज्ञता आगिदेव! आप दुषटों का संहारकर . हय श्रेष्ठ ससतासयुक्त ऐर प्रदान करें ॥२९ ॥ 
४५२३ त्व॑ न: पाह्मांइसो जातवेदों अधायत: । रक्षा णो ब्रह्मणस्कवे ॥३० ॥ 

है ज्ञानी अभिदेव ! आए ज्ञात के दरष्ा हैं। आप पाप और पाप सुओ से हमारी रक्षा को ॥३० ॥ 
४५२४ यो नो अग्े दुरेव आ मर्तो वधाय दाशति। तस्मान्न: पाह्मांहस: ॥३१ ॥ 

है अभिदेव ! आप हमे उस मनुय से बचाएं, जो दुर्भावगापू्वक हमे मारने के लिए ्रयल करता है पाप 
से भी हमारी रक्षा को ॥३९ ॥ 
४५२५ त्व त॑ देव जिया परि बाधस्व दुष्कृतम्‌ मतों यो नो जिघांसति ॥३२॥ 

है अमिदेव ।आप अपनी तेजस्विता बढ़ाकर उनका सहार करें, जो दुष्ट हमें मारने का अभिर रखे है ॥३२ 
४५२६. भरद्वाजाय सप्रथः शर्म यच्छ सहन्त्य। अम्ने वरेण्यं बसु ॥३३॥ 

है अभिदेव !आप तेजस्वी हैं, आप भाज को सब बार का यज्ञी निवास रान करें तथा श्रेष्ठ घन दे ॥३३॥ 
४५२७ अम्निर्वत्राणि जड्घनदूद्रविणस्युर्विपन्‍्यया। समिद्धः शुक्र आहुतः ॥३४॥ 

सास से प्रसत्र होकर याजको को प्सता प्रदान करे वाले हे रग अमिदेव ! हमे बनध में रखने 
वाल दुषट वतयं का विना करें ॥३४ ॥ 
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४५२८ गर्े मुः पुषता विदिद्युतानो अक्षरे । सीदत्तस्य योनिमा ॥३५॥ 
पो माता के गर्भ में विशेष रूप से देदीप्यधान एवं अन्तर ये संरक्षक की भूषिका मे निवुकत असदेव 
'यज्ञवेदी पर विराजमान है ॥३५ # 
४५२९. ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचर्षणे। अग्ने यदीदयदिवि ॥३६ ॥ 
सब जानने वाले दिव्य है अमे ! अर्ष में देव रत सुख, य एवं सनान आदि 
से हों भी सम्पन्न कों ॥३६ ॥ 
४५३०. उप त्वा रण्वसतदशं प्रयस्वन्तः सहस्कृत । अग्ने ससृज्महे गिर: ॥३७॥ 
है बल-पुग अदेव /आप रमणोय दिखाई देते है । हम हव्या अर्पित करते हुए आपकी स्तुति करते है॥३७ ॥ 
४५३१. उपच्छायामिव घृणेरगन्म शर्म ते वयम्‌ । अग्ने हिरण्यउसन्द्श: ॥३८॥ 
है अदेव! आप स्वर्णपयों आभा वाले हैं। आपके सापोष्य से हमें वैसा हो मुख मिलता है, जैसा कि 
के हुए प्राणियों को छाया में मिलता है ॥३: 
४५३२. य उम्र इव शर्यहा तिङो न वसगः । अे पुरो ररोजिथ ॥३९॥ 
है अमिदेव ! आप महान योदा के बण एवं बैल के तदन सौगों के सार सदुओ का संहार करते है। 
है देव | आपने ही असुर के तीन नगरं को तष्ट किया है ४३९ ॥ 
४५३३. आ यं हस्ते न खादिनं शिशुं जातं न बिभ्रति। विशामग्नि स्वध्वरम्‌ ॥४० ॥ 
(अगि मन्थन से उत्र अपि को अध्र्य नवजा शिशु की तराह ठोपधाव से) हाथ में धारण करते 
ह । हिजो ! आप हिंसक पशु की भाति सावधान से अप को पर्या क ॥४० ॥ 
४५३ प्र देवं देववीतये भरता वसुवित्तपम्‌। आ स्वे योनौ नि षीदतु ॥४१॥ 
हे अध्वयो ! आप देवगणो के मिमित, इन तेजस्वी एवं ऐश्वर्यवार्‌ आदेव को यडवेदी पर स्थापित करते 
हुए हव्य अर्पित कें ॥४१ ॥ 
४५३५, आ जातं जातवेदसि प्रियं शिशीतातिथिम्‌ । स्योन आ गृहपतिम्‌ ॥४२॥ 
है अध्यय ! आप अतिच जैसे पूज्य , गृहरति अदेव को यदी पर स्थापित कर , झानी मुखडा 
असिदेव को उत्तम हवि अर्पित को ॥४२ ॥ 
४५३६. अमेे युक्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः । अरं वहन्ति मन्यवे ॥४३ ॥ 
है ज्योतिमान्‌ असदेव! आप उत समस्त ्ेष्ठ एवं कुशल अभो (कर्जा धाराओं ) को नियोजित को, जो 
आपको यज्ञ हेतु वहन करते है ॥४३ ४ 
४५३७ अच्छा नो याह्या वहाभि प्रयांसि वीतये । आ देवान्सोमपीतये ॥४४॥ 
है असदेव! हवि महण काने और सोमपान कसे के जिमित आप हमर ओर उमुख हों और देवों को 
भी प्रकट को ॥४४॥ 
४५३८. उदग्ने भारत द्युमदजस्रेण दविद्युतत्‌ । शोचा वि भाहाजर ॥४५ ॥ 
संसार का भरणपोषण कसन वाले हे असदेव ! आप ब्रज्वलित होकर उनत हों, बी कोण न होने वाले 
अ तेज से प्रकाशित हों और जगत मे प्श फलएं ॥४५ ॥ 
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४५३९. बीती यो देवं मर्तो दुवस्येदग्निमीळीताब्वरे हविष्मान्‌। 
होतारं सत्ययजं रोदस्योरुतानहस्तो नमसा विवासेत्‌ ॥४६॥ 
हत्य दार से युक्त इन असिदेव को हवि आर्पित कर इट (किख थी) टेव झा वजन करे है,जो असेव 
सत्य रूप हवि से यजन करने योग्व , चुलोक एवं भूलोक क देवगणो का आवाहन रे वाले हैं. याजक उन 
आमिदेव को हाथ उठाकर उमस्कापपूर्वक सेवा करें ४६ ४ 
४५४०, आ ते अग्न ऋचा हविईदा तष्टं भरामसि। ते ते भवन्तूक्षण ऋषभासो वशा उत॥४७॥ 
है अमिदेव ! हम मो सहित ससित हवि को आपके जिप हदय से अर्पित करते है । यह (हि) समर्थ 
बैल, गौ के रूपमे प्रा हो ॥४७ ४ 
४५४१, अग्नि देवासो अग्नियमिन्यते वृत्रहन्तमम्‌। 
येना वसून्याभृता तळहा रक्षांसि वाजिना ॥४८ ॥ 
जो अमेव, यज्ञे वाधक रथो को माने वाले. दृ के धन ढा हाण क वाले ह उन मु सहाएक 
आदत को मेधावीजन रदी को ॥४८ ॥ 
[पु हिति के टको को बल डी कह पुम नव दी ज पोषण वड सर्द, ऐसा चाब है 
[ सूक्त ~ १७ | 
| ऋषिः भरद्ाज बा्हस्पत्य । देवत इनदर । छन्‌ िषुष; १५ द्विपद ्ष्टुष्‌। | 
४५४२. पिबा सोममभि यमुग्र तद ऊर्व गव्यं महि गृणान इद्ध। 
वि यो धृष्णो विषो वज्रहस्त विश्वा वृत्रममित्रिया शवोभिः ॥१॥ 
हे प्रमी इदेव ! आपने पराक्रम द्वात शुओं का संहार बिया । हे बडि! आपने चोरी गई गौओ को 
खोज लिया । अगा ने आपकी स्तुति को एव सोम षित किया । हे इदे ! आप सोषपान करें ॥१ ॥ 
४५४३ स्‌ ई पाहि य ऋजीषी तरुत्रो यः शिप्रवान्‌ वृषधो यो मतीनाम्‌। 
यो गोत्रभिद्रभूद्यो हरिष्ठाः स इन्द्र चित्रों अभि तृन्धि वाजान्‌॥२॥ 
है इद्रदेव ! आप पहाड को तोडने वाले तथा अशो के संयोजक हैं । आप शत्रुओं से रक्षा करने वाले हैं। 
है सोमपा के वाले देव ! आप सोमधान करें एव स्तुछि के वालो को ब्ेष्ठ घन दान के ॥२ ॥ 
४५४४ एवा पाहि प्रलथा मन्दत त्वा शरुधि ब्रह्म वावृधस्वोत गीर्भिः । 
आविः सूर्य कृणुहि पीपिहीषो जहि शर्जूरभि गा इन्र तृन्धि ॥३॥ 
है इदेव ! आप सतति सुनकर हमा वृद्धि के आपने जैसे पहले सोमधान किया वा, वैसे ही सोमरस का 
'पान करें । यह आपको पुट करे । आप सूबदिव को प्रदर बरे हमे अत रान करे । पणियो द्वार चुराई गई गाओ 
को खोजें एव शतुओं का नाश करें ॥३ ॥ 
४५४५, ते त्वा मदा बृहदिद्ध स्वधाव इमे पीता उक्षयन्त द्युमन्तम्‌ । 
“महामनूनं तवसं विभूतिं मत्सरासो जहषन्त प्रसाहम्‌ ॥४॥ 
हे इदेव! आप तेजस्वी एव अते यु है: सोमरस पान दर आप आदिं । आप अत्य गुणवन्‌ 
एवं महन है । आप हमारे ओ नाशा करें ॥४ ७ 
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४५४६. येभिः सूर्यमुषसं मन्दसानोऽवासयोऽप दृ्हहानि दर्द्रत्‌। 
महामद्रिं परि गा इन्द्र सन्तं नुत्था अच्युत सदसस्परि स्वात्‌ ॥५ ॥ 
सोमरस सेव हए हे इदेव ! आपने सूर्य और उबे द्वार अनार का माश किया । आपने अति स्थिर 
रक्षक गिरि को तोड़कर पणियो द्वारा चुराई गई गौएँ पायी #५ ॥ 
४५४५. तव क्रत्वा तव तदंसनाभिरामासु पक्वं शच्या नि दीधः। 
औणॉर्ुर उस्तियाध्यो वि दूळहोदूर्वाद्गा असृजो अङ्गिरस्वान्‌ ॥६ ॥ 
है इद्देब ! आपन बुड्ध-कौशल, कर्म-कौशल एवं पराक्रम से गोओ को निकलते के 
है । आपने ही उन्हें दुग्धवती बनाया । अंगिराओं के सहयोग से आपने हो गौओं को छुड़ाया 
४५४८. पप्राथ क्षां महि दंसो व्यु१वींमुप द्यामृष्वो वृहदिन्द्र स्तभाय:। 
अधारयो रोदसी देवपुत्रे प्ले मातरा यद्डी ऋतस्य ॥७॥ 
है इन्द्रदेव ।आप महान्‌ हैं ।आपने कर्म करके पृथवो के विस्तृत क्षेत्र को और विस्तृत किया । आपने दिव्यलोक 
को गिलले से बचाने के लिए स्तव्ध किया देवता जिनके पु है, उन वा-वी को आपने धारण किया ॥७॥ 
४५४९. अध त्वा विशवे पुर इन्द्र देवा एकं तवसं दधिरे भराय। 
अदेवो यदभ्यौहिष्ट देवान्स्वर्ाता वृणत इन्द्रमत्र ॥८ ॥ 
है इन्व! आपने मरुदगणो क युद्ध के सघय सहायता को थ । वस से जब युद्ध हुआ था, तब आप 
हो देवगणो मे नायक थे । आप महान्‌ पराम है ॥८ ॥ 
४५५०. अध द्यौश्चित्ते अप सा नु वब्रादद्वितानमद्धियसा स्वस्य मन्योः । 
अहिं यदिन्द्रो अध्योहसानं नि चिद्वश्वायुः शयथे जघान ॥९ ॥ 
जब इन्दव ने सब शक्तियों से सम्पत्र होकर, वृशसुर को सोई अवस्था में ह पूरण: नट कर दिया, तब 
इदेव के क्रोध, वज़युक्त पराक्रम को देखकर चुलोक थी भव से स्तब्ध रह गया ॥९ ॥ 
४५५१, अध त्वष्ट ते मह उग्र वज्रं सहस्रभृष्टिं ववृतच्छताश्जिम्‌। 
निकाममरमणसं येन नवन्तमहिं सं पिणगृजीषिन्‌ ॥१०॥ 
हे सोमपायो परक्रम इन्व! तष्टेव त्त शत सत्थ एवं सहस्य वज़ से ही आपने वृज्सुर 
का संहार किया ॥१० ॥ 
४५५२. वर्धान्यं विश्वे मरुतः सजोषाः पचच्छतं महिषाँ इन्द्र तभ्यम्‌ । 
पूषा विष्णुख्रीणि सरांसि धावन्वृत्रहणं मदिरमंशुमस्मै ॥११॥ 
हे इन्दव ! आपको वदध के लिए, महदगण ठ स्तुति बे है । पृषादेव आपके लिए बलवर्धक अन्न 
काते हैं एवं विष्णुदेव तीन पत्रो में कत्रसुर कारने की शक्ति बढ़ाने वाला सोमरस भरते हैं ॥११ ॥ 
४५५३. आ क्षोदो महि वृतं नदीनां परिष्ठितमसृज ऊर्मिमपाम्‌ । 
तासामनु प्रवत इद्ध पन्या ्रार्दयो नीचीरपसः समुद्रम्‌ ॥१२ ॥ 
है इन्दव ! आपने उन नदियों के जल को ग्रवाहित किया, जिनके सुर अवरुद्ध किये था । समुद्र की 
ओर जाकर मिलते वाली नदियों के वेगवान्‌ जल क तोक स्वत किया ॥१२ ॥ 
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४५५४. एवा ता विश्वा चकृवांसमिनद्रं महामु्रमजु्यं सहोदाम्‌ । 
सुवीरं त्वा स्वायुधं सुवज्रमा ब्रहम नव्यमवसे ववृत्यात्‌ ॥१३॥ 
हे इन्दव ! आप चिर युवा, बलशालो, ऐडर्यवार्‌, ओज्स्वो, र्ठ कर्म के सम्पादक एवं वज़धारो है । 
हमरे नदन स्तो से प्रसत्र होकर प्रथमान हों और रमाह रक्षा करें ॥९३ # 
४५५५. स नो वाजाय श्रवस इडे च रये थेहि द्युमत इन्द्र विशरान्‌ 
भरद्वाजे नृवत इन्र सूरीन्दिवि च स्मैथि पायें न इन्द्र ॥१४॥ 
है इनरदेव ! आप हमारे निमत्त अर, बल एवं धन को धारण करें; ताकि हमें अन्न, बल एवं धन प्राप हो। 
हमें सेवकों से युक्त करे । हमा हैं; हमें भवषय मे भो पु-पंादि सहित सुख-सम्पत्न बनायें ॥१४ ॥ 
४५५६. अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥१५ ॥ 
है इदेव! आप हम स्तोताओं को अता े दुक्त करे । हम बोर परप से युक्त होकर शतायु हों तथा 
सुखमय जीवनयापत करें ॥१५ ॥ 
[सूक्त-१८ | 


[ऋषिः भरदा वाहस्वत्य । देवता- इद्र । छ ट; १५ दिपा ष्‌ । ] 
४५५७ तपु षटुहि यो अभिभूत्योजा वन्वन्नवातः पुरुहूत इन्द्रः । 
अषाळहमुय्ं सहमानमाभिगार्भिवर्थ वृषभं चर्षणीनाम्‌ ॥१॥ 
है भरद्वाज । आप शबुताशक्‌तेजस्वो एवं आहूत इदेव की ष्ठ स्तुति करें । आप उन इद्रे को बढ़ायें, 
जो स्तुति से प्रसन्न होकर पन्यो को इच्छा को पूर्ण करते है ॥९ ॥ 
४५५८. स युध्मः सत्वा खजकृत्समद्वा तुविप्रक्षो नदनुमाँ ऋजीषी । 
बृह्रेणुश्च्यवनो मानुषीणामेकः: कृष्टीनामभवत्सहावा ॥२॥ 
दा लच दानी, सोमरस पन करे वाले, सहयोग एवं सदैव युद्ध कर्म करने वल इदे मनुष्यों वी रथा 
tt 
४५५३, त्व॑ ह नु त्यददमायो दर्स्यूरेक: कृष्टी रबनोरायाय। 
अस्ति स्वि्नु वीय॑१ तत्त इन्द्र स्विदस्ति तद्तुथा वि वोचः ॥३॥ 
हे इदेव आप याजको को पुत्र एवं सेवक रा के है । जो यज्ञ नही करते उन्हे जीत ले । हे इद्रदेव । 
अपने बल का परिचय देने के लिए कभी-कभी अपना पराक्रम ्रकट करें ॥३ ॥ 
४५६०. सदिद्धि ते तुविजातस्य मन्ये सहः सहिष्ठ तुरतस्तुरस्य । 
उग्रमु्रस्य तवसस्तवीयोऽरप्स्य श्चतुरो बभूव ॥४॥ 
है रेव! आप पराक्रमी, ओ़स्वी, बली, अजेय तचा शु है । आप अनेक योम उपस्ित हुए है । 
आप हमारे शत्रुओं का संहार करें ॥४ # 
४५६१. तनः प्रतनं सख्यमस्तु युष्मे इत्था वददधिर्वलमङ्हिरोभिः। 
इन्नच्ुतच्युहस्मेषयन्तमृणोः पुरो वि दुरो अस्य विश्वाः ॥५ ॥ 
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है इदेव ! आपने स्तुतिकर्ता अंगिराओं के शघु “वल' नामक असुर का संहार किया और नगक दवाएं 
को खोल दिया था । हे इदेव! हमरा सखा भाव सुदृढ़ बने ॥५ ॥ 
४५६२. स हि धीभिईव्यो अस्त्युग्र ईशानकृन्महति वृत्रतूर्ये । 
'स तोकसाता तनये स व्री वितन्तसाय्यो अभवत्समत्सु ॥६॥ 
सतुति कर वालं, सामरथ बढने वले इने का स्तुत दाश आवाहन किया । उनका आवाहन पु 
रप्ति के लिए किया जाता है, वे ञ्जधारी इद्धदेव रजभूमि में उपस्कर के योग्य है #६ # 
४५६३. स मज्मना जनिम मानुषाणापमत्येंन नानाति प्र ससे । 
स दयुम्नेन स शवसोत राया स वीयेंण नृतम: समोका: ॥७ ॥ - 
ने इव शुओ को बल से झुकाने वाले, श, घर बल और वौर्य ये सरवै े ये श्रेष्ठ और 
सर्वोत्तम पद तथा स्थान को प्राप्त करें ॥७ ॥ 
४५६४ स यो न मुहे न मिथू जनो भूत्सुमन्तुनामा चुपुरि धुनिं च। 
दृणकििुं श्रं शुष्णम पुरां च्यौलाय शयथाय नू चित्‌ ॥८ ॥ 
जो व्यर्थ की वस्तुओं को पैदा नह करते. वे सु नाम वाले बोर नेव युद्ध क्षेत्र मं कुशल योद्धा के रूप 
में प्रसिद्ध हैं । वे इद्रदेव उन रक्षसं का संहार कारे को सदैव तत्पर रह बर क्रियाशील होते है,जो रक्षस सर्वभक्षी, 
सबके धन का हरण करे वाले, जल को रोकने वाले तथा शोषण काने वाले है ॥८ ॥ 
४५६५, उदावता त्वक्षसा पन्यसा च वृत्रहत्याय र्चमिन्द्र तिष्ठ । 
चिष्व वच्र हस्त आ दक्षिणत्राभि प्र मनद पुरुदत्र मायाः ॥९ ॥ 
है इदेव ! आप ऊर््वगति ले हैं। रक्षक एवं शुओं का संहार करे वाले हैं। आप शर के संहा के 
(लिए प्रशंसनोय बलयुक्त अपने रच पर आकड हते है ४९ ॥ 
४५६६, अग्निर्न शुष्कं वनमिन्द्र हेती रक्ष नि धक्ष्यशनिर्न धीमा । 
गम्भीरय ऋष्वया यो रुरोजाध्वानयददुरिता दम्भयच्च ॥१०॥ 
है नरदेव । आप शतुओं का वैसे हो सहार क. जैसे कि ऑग शुष्क वरो को भस्म करती है । रजन काने 
बाले, दुष्टो को छिऋर-भित्र करने वाले, हे इन्रदेव ! आप क से, बिजलो को तरह रक्षसो को जलाये (न्ट करे)॥१०॥ 
४५६७ आ सहनं पथिभिरितर राया तुविद्युम् तुविवाजेभिर्ाक्‌। 
याहि सूनो सहसो यस्य नू चिददेव ईशे पुरुहूत योतोः ॥११॥ 
है इद्रदेव ! आपको असुः बलहीन नही कर सकते है। आपका, अनेकों दरारा आवाहन किया जाता है। 
आप सहस्र के मागो से ऐडर्ययुक्त होकर हमारे समक्ष आएं ॥११ ॥ 
४५६८ प्र तुविद्युम्नस्य स्थविरस्य घृष्वेर्दिवो ररप्शे महिमा पृथिव्याः । 
नास्य शरन प्रतिमानमस्ति न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य सह्योः ॥१२॥ 
इन्दव को महिमा चुलोक और भूलोक से भी बड़ है वे इदेव अठ तेजोमय . धनवार्‌, शष्ठ एवं शु 
का नाश करे वाले है । रान्‌ एव शनि सुखदायक, पर इदेव का कोई शतु ह है । इनकी बराबरी 
का भी अन्य कोई नहो है ॥१२ ॥ 
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४५६९, प्र त्ते अद्या करणं कृतं भृतकत्सं यदायुमतिथिग्वमस्मै । 
पुरू सहस्रा नि शिशा अभि क्षमुचूर्वयाणं धृषता निनेथ ॥१३॥ 
है इदेव! आपने ज के डरा श्वर" डा वध करे “तम्बर' का बहुत-सा घन “अतिथित्व" को ्रदान 
किया । 'कुत्स' की 'शुष्ण' से रक्षा को तथा शाुओं से 'आयु' और 'दिवोटास' की रक्षा की । भूमि पर तोब्रगामी 
“दवोदास' को कहो से सुरक्षित किया ॥१३ ॥ 
४५७०. अनु त्वाहिघ्ने अघ देव देवा मदन्विश्वे कवितमं कवीनाम्‌ । 
करो यत्र वरिवो बाधिताय दिवे जनाय तन्वे गृणान: ॥१४॥ 
है प्रकाशमान इन्दे !'अहि' असु को मारने वाले सभी देवगण आज आपके अनुकूल है एवं ्रसत्रतापूर्वक 
रहते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है । आप स्तोताओं से ग्र होकर तेजस्वी यजमान एव॑ पु को धन आदि देकर 
सुखी बनाएँ ॥१४॥ 
४५७१. अनु द्यावापृथिवी तत्त ओजोऽमर्त्या जिहत इन्द्र देवाः 
कृष्वा कृत्मो अकृतं यत्ते अस्त्युक्थं नवीयो जनयस्व यज्ञैः ॥१५ ॥ 
है इदेव ! आपके बल का अमर देवगन तथा दावा-पूथचिवों अनुसरण करते है । हे कर्मवीर इन्दव ! 
आप नवीन यज्ञ कर्म करें तथा अभिव स्तो को प्रकट करें ॥१५ ॥ 


[सूक्त-१९ ] 
[ऋषिः भरद्ाज बाहस्पत्य । देवता- इन्र । छद्‌ । ] 
४५७२. महाँ इन्र नृवदा चर्षणिप्रा उत द्विव्हा अमिनः सहोभिः । 
अस्मद्रग्वावृधे वीर्यायोरुः पृथुः सुकृतः कर्तृभिर्भूत्‌ ॥१॥ 
स्तोताओं एवं ग्रजाओं का पालन करे वाले हे महान्‌ इव ! आप हमारे पास आएँ । दोनों लोकों में 
अमैक शक्तियों के कारण अहिंसित पराक्रमी, वीरता के कार्य करके बढ़ी र्य वाले इन्दे हमर सामने आएँ । 
विशाल शरीर एवं उत्तम गुण-सम्पत्न इद्रदेव कर्म करने की अपनी सार्य के करण हो पय है ॥१॥ 
४५७३. इन्द्रमेव धिषणा सातये धादबूहन्तमृष्वमजरं युवानम्‌ । 
अघाळहेन शवसा शूशुवांसं सदयञ्चिद्यो वावृधे असामि ॥२ ॥ 
जो प्रगतिशील, महान्‌ दाता, अज चिएयुवा तथा अपरिमित बलशाली है एवं जो इने तकल ्रर्धपान 
होने काले (सामर्थ्य को शी बढ़ाने वाले) ह. ऐसे इद्रदेव को हमारी बद धारण करती है ॥२ ॥ 
४५७४ पृथू करस्मा बहुला गभस्ती अस्पद्नय१क्सं मिपीहि श्रवांसि। 
यूथेव पश्चः पशुपा दमूना अस्मा इन्द्राभ्या ववृत्स्वाजौ ॥३ ॥ 
है इन्दव! आप शान्त मन वाले है । आप उत्तम कर्म यें कुशल एवं बहुत दान देने वाले अपने हाथों को, 


इमा कल्याण के लिए (अभय मुद्रा मे) , हमारे सामने लाएँ। जिस रार पशु पालन करने वाला पशुओं को 
अरित करता है, वैसे ही संयम में आप हमे प्रि कें ॥३ ॥ 


४५७५. त व इन्द्र चतिनमस्य शाकैरिह ननं वाजयतो हुवेम। 
यथा चित्यूबें जरितार आसुरने्ा अनका अरिष्ट: ॥४॥ 
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अन्न के इच्छुक हम सतत तुहा इदेव का इस यज्ञ में सहायक मरुदगणों सहित आवाहन करते हैं । 
है नरदेव ! जैसे पुरातन काल में स्तोतागण पापम, अपिना और अर्स स्थिते. से हो हम भी बचे ॥४ ४ 
४५७६. धृतव्रतो धनदाः सोमवृद्ध: स हि यामस्य वसुनः पुरुक्षुः । 
सं जग्मिरे पथ्या३ रायो अस्मिन्समुद्रे न सिन्धवो यादमानाः ॥५ ॥ 
स्ुतिकर्ताओं का अत्र एवं घन इदेव के मि बैसे हो पहुंचता है जैसे जियो का जल समुद्र मे एता 
है। वे देव सोमपाय, ऐश्वरयवान्‌ एवं कर्म कुशल है ॥५ ॥ 
४५७७ शविष्ठं न आ भर शूर शव ओजिष्ठमोजो अभिभूत उगरम्‌। 
विश्च सुमा वृष्णया मानुषाणामस्मध्य॑ दा हरिवो मादयध्यै ॥६ ॥ 
है इद्रदेव ! आप शत्रुओं को पराजित कर वाले है । आप हमें उत बल एव तेजवाता प्रदान करें । हमे 
शक्ति तेज एव मनुष्योपयोगी ऐश प्रदान करें #६ ॥ 
४५७८. यस्ते मद पृतनाषाळमुध्र इन्द्र त॑ न आ भर शूशुवांसम्‌ 
येन तोकस्य तनयस्य सातौ मंसीमहि जिगीवांसस्त्वोताः ॥७ ॥ 
है इद्रदेव ! आप जु 'को जीतने वाला बल हमे प्रदान करे, ताकि आपके दारा रदत रक्षा सधना से हम 
शु को जीते । जीतने पर हे वहो सुख राता ह, जो पुरु पर मिलता है ॥७ ॥ 
४५७९, आ नो भर वृषणं शुष्ममिन्द्र धनस्पृतं शूशुवांसं सुदक्षम्‌। 
येन बंसाम पृतनासु शतरून्तवोतिभिरुत जामीरजामीन्‌ ॥८ ॥ 
है इद्ददेव ! आप हमें बल बढ़ाने वाला, धन देने दाला कुशल पराक्रम रदान करें। आपकी सुरक्षा से 
सुरक्षित हम युद्ध स्थल में उसी बल से राओ का नाश करें ॥८ ॥ 
४५८०, आ ते शुष्मो वृषभ एतु पश्चादोत्तरादधरादा पुरस्तात्‌ । 
आ विश्वतो अभि समेत्ववांडिन्द्र चुम्न॑ स्वर्वड्ेहास्मे ॥९ ॥ 
हे इदेव ! आप हमे समर्धय बढ़ाने वाला बल, पूर्व पिय, उत्तर दक्षिण चारों ओर से प्रदान करें । है 
इदेव ! आप हमे सुखपुक्त धन प्रदान करे ॥ 
४५८१. नृवत्त इन्द्र नृतमाभिरूती व॑सीमहि वामं ओमतेभिः । 
ईक्षे हि वस्व उभयस्य राजन्या रल॑ महि स्थरं बृहन्तम्‌ ॥१०॥ 
है इद्धदेव ! यशस्वी, प्जसमय कौरों से यु घन का आपके आश्रय में हम उपयोग करें । दोनों (लौकिक 
एवं पारलौकिक) धनो के स्वामी हे इद्रदेव ! आप हमें प्रचुर ध प्रदान करें ॥१० ॥ 
४५८२ मरुत्वन्त वृषभ वावृथानयकवारिं दिव्यं शासमिद्धम्‌। 
विश्वासाहमबसे नूतनायोग्रं सहोदामिह त हुवेम ॥११॥ 
इस यज्ञ में हम याजक अभिनव रक्षा के तिमिल इन्दव का आवाहन करते है । वे इन्दव मसुूगणो के 
सहयोग से अतिबलशाली, तेजस्वी, वर्मार, शतुजवी और दिव्य शासक हैं ॥११ ॥ 
४५८३. जनं वज्जिन्महि चिन्मन्यमानमेभ्यो नृभ्यो रन्धया येष्वस्मि। 
अथा हि त्वा पृथिव्यां शूरसातौ हवामहे तनये गोष्वप्सु ॥१२॥ 
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है वि्‌! हम मुष थे से मिच्याधिमाओं (अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले मनुष्य) को आप वश में करें। 
हम संग्राम काल में तथा पसु, पुत्र एवं जल रप्ति के निमित्त आपका आवाहन करते है ॥१२ ॥ 
४५८४. वयं त एभिः पुरुहूत सख्यैः शत्रो: शत्रोरुत्तर इत्स्याम। 
घनन्तो वृत्राण्युभयानि शूर राया मदेम बृहता त्वोताः ॥१३॥ 
है पराक्रमो इन्दव ! आपके आश्र में रहकर हम धर-ऐशर्व से सम्प्र एवं खुखो हों । हे 
अनेकों द्र आहूत हैं। हम स्तुति जैसे मिजतापूर्ण कार्य समपादि करके आपकी सहायता से शत्रुओं का नाश 
को । हम शत्रुओं से अधिक वल समन बे ॥१३ ॥ 
[सूकत -२० ] 
| ऋषि- भरद्वा बसत । देवता इद्र । छ; ७ विराट । | 
४५८५. दयौर्न य इन्द्राभि भूमार्यस्तस्थौ रयिः शवसा पृत्सु जनान्‌। 
त॑ नः सहस्रभरमुर्वरासां दद्धि सूनो सहसो वृत्रतुरम्‌ ॥९॥ 
है संघर्ष के लिए विख्यात इदेव! आप हमे सदेव की तरह ऋग्तयुक्त , शबुओं पर आक्रमण के 
वाला; दटकर मुकाबला करने वाला. सहसो बका के ऐर (धन) वाला एव भूमि को उर्वरक बचाने वाला पुत्र 
प्रदान करें ॥१ ॥ 
४५८६ दिवो न तुभ्यमन्विन्द्र सत्रासुर्य देवेधिर्धायि विश्वम्‌ । 
अहिं यदवृत्रमपों बब्षिवांसं हश्जीधिन्विष्णुना सचान: ॥२॥ 
है सोमपायी ! आपने विष्णुटेव के साथ मिलकर जल अवरोधक आमु ब नाश किया था । हे इय | 
स्तोताओं ने प्राणशक्ति एवं बल बढाने वाले स्तोजों को आपके निमत्त भट किया ॥२ ४ 
४५८७ तूर्वन्नोजीयान्तवसस्तवीयान्कृतबरहोन्द्रो वृद्धमहा:। 
राजाभवन्मधुनः सोम्यस्य विश्वासां यत्परं दर्लुमावत्‌ ॥३॥ 
जन इन्व ने समसत पुरों को नष्ट करने वाला व पाया, तधी उन्होने मधर सोमरस भी प्रपत किया था । 
ये इन्दव हिंसको के हिंसक, पराक्रमौ, अन्नदाता, ओजस्वी एवं तेजस्वी हैं ॥३ ॥ 
४५८८. शतैरपद्रन्पणय इनद्रत्र दशोणये कवयेऽ्कसातौ । 
बथैः शुष्णस्याशुषस्य मायाः पित्वो नारिरेचीत्किं चन प्र ॥४॥ 
3 इदेव ! आपके सहायक अन्रदाता 'कुत्स' से युद्ध म भयधोत होकर 'पण' सेनाओं सहित भाग गया । 
आपने शुष्ण की (आसुर) माया ष्ट कर उसके अन्न वा हरण किया ॥४ ॥ 
४५८९. महो दुहो अप विश्वायु धायि वज्रस्य यत्पतने पादि शुष्ण:। 
उरु ष सरथं सारथये करिन्द्रः कुत्साय सूर्यस्य सातौ ॥५ ॥ 
जब 'शुष्ण' कड रे से मर गया. तब ट्ोही ष्ण के समस्त बलों को न्ट वले इन्दवे सूयोपासना 
के निमित्त सारथिरूप कुत्स को रथारूढ हेते के लिए कहा #८ ॥ 
४५९० प्र श्येनो न मदिरमंशुमस्मै शिरो दासस्य नमुचेर्मथायन्‌ । 
प्रावन्नमीं साप्यं ससन्तं पृणग्राया समिषा सं स्वस्ति ॥६ ॥ 
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रेन पक्षी द्वारा लाये गये, सोम को पोकर तृष हुए इते षट ममुचि के सिर को काट डाला। 
उन्होने सोय हुए साप्य (सप के पु अवा संचि-सहसतिपूर्वक रहने वालो) की रक्षा करके उन्हे पशु, धन एवं 
अन्न प्रदान किया ॥६ ॥ 

४५९४. वि पिप्रोरहिमायस्य दूल्हा: पुरो वच्रिच्छवसा न दर्द:। 
सुदामन्तद्रेक्णो अप्रमृष्यमृजिश्ने दात्रं दाशुषे दा: ॥७॥ 

है बज़िन्‌ ! आपने मायावी पिके किले को ध्वस्त किया । है उतम दानदाता ! 'किश्ना” को आपने घन 

अदान किया । उन्होंने हविरत्र अर्पित किया था ॥७ ॥ 
४५९२. स वेतसुं दशमायं दशोणिं तूतुजिमिन्द् स्वभिष्टिसुम्न:। 
आ तुग्रं शश्रदिध द्योतनाय मातुर्न सीमुप सूजा इयध्यै ॥८ ॥ 

इ सुखदाता इन्दवे वेसु आदि असुरे को 'घोतमान' के पास जाने के लिए एवं सदा री के अधीन 
रहो के लिए उसी तरह विवश किया, जिस तरह माला पुत्र को वश में करती है ॥८ ॥ 
४५९३. स ई स्पृधो बनते अप्रतीतो बिभ्रद वृत्रहणं गभस्तौ । 

तिष्ठद्धरी अध्यस्तेव गर्ते वचोयुजा वहत इन्द्रमृष्वम्‌ ॥९ ॥ 

'शत्रु-विनाशक, वज्ज को हाथ में धारण करते वाले इन्दरदेव स्पर्धा करने वाले शत्रुओं का संहार करते है । वे 
शूरवीर रथ पर चढते है । उनके आध वचन मात से जुत जाने वाले एवं संकेत मात्र से इद्रदेव को गन्तव्य तक ले 
जाने वाले हैं ॥९ ॥ 

४५९४ सनेम तेऽवसा नव्य इन्र प्र पूरवः स्तवन्त एना यजञैः । 
सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर्दरन्दासीः पुरुकुत्साय शिक्षन्‌ ॥१०॥ 

है झे | हम उपासक आपके द्वारा खुरक्षत होकर नवीन धन पने के तए उपासना करते है । यज्ञ करते 

समय याजक आपकी स्तुतियाँ करे हैं ॥९० ॥ 
४५९५. त्वं वृथ इन्द्र पवय भूर्वरिवस्यन्नुशने काव्याय । 
परा नववास्त्वमनुदेयं महे पितरे ददाथ स्व॑ नपातम्‌ ॥११ ॥ 

हे इदेव! धन के इच्छुक 'उशता' का आप कल्याण करे । आपने 'तववास्त्व' नामक असुर का संहार 
किया था और शक्ति-सम्पत्र 'उशना' के समक्ष देयपुत्र को उपस्थित किया था ॥११ ॥ 
४५९६. तव॑ धुनिरिन्द्र धुनिमतीर्ऋणोरप: सीरा न स्रवन्तीः । 

प्र यत्समुद्रमति शूर पर्षि पारया तुर्वशं यदुं स्वस्ति॥१२॥ 

है इदेव ! आप शत्रुओं को भयभीत करते है । रके जल को प्रवाहित करते है । हे पराक्रमी ! जब आप 
समुद्र को पार करते है. कब 'तर्वश' तथा “यदु' को कल्याणपूर्वक पार कर दें ॥१२ ॥ 
४५९७ तब ह त्यदिन्द्र विश्वमाजौ सस्तो धुनीचुमुरी या ह सिष्वप्‌ । 

दीदयदित्तुभ्यं सोमेभिः सुन्वन्दभीतिरिध्मभृतिः पक्‍्थ्य१ कैं: ॥१३॥ 

है इदेव ! आपने 'धुजी” और *चुमुरी' नाम के असते को युद्ध मं मार गिराया । यह सब युद्ध मे करना 
आपकी ही सारथ्य से सम्भव है। आपके निमित अज को पकाने दाले, सोमरस बचाने वाले एवं समिधाबान्‌ 
“दभीति ने विप्रान कर आपका सत्कार किया या ॥९३ ४ 
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[ सूक्त -२१ ] 
[ ऋषि- भदा बाहस्पत्य। देवता- इनः ९. १९ विल्वेदेवा । छदः र्‌ ] 
४५९८. इमा ड त्वा पुरुतमस्य कारोईव्यं वीर हव्या हवन्ते । 
चियो रथेष्ठामजरं नवीयो रयिर्विभूतिरीयते वचस्या ॥१ ॥ 

है पराक्रमी इन्रदेव ! आप रवाळ, अजर और न स्वरूप वाले है । हिया आपको राप होती है । बहुत 
कार्य करने की इच्छा वाले भरदाज क उतम स्तिया आपका आवाहन बरो है ॥१ ॥ 
४५९९, तमु स्तुष इन्द्र यो विदानो गिर्वाहसं गोर्धिययज्ञवृद्धम्‌। 

यस्म दिवमति महा पृथिव्याः पुरुमायस्य रिरिचे महित्वम्‌ ॥२ ॥ 

अवान्‌ इदेव की महिमा चुलोक एव पृ से भो ह्‌ है । वे सर्वज्ञ और यसे विवर्धयान है, ऐसे 

सतुत दाण आवाहनोय इदेव क हम कदा करते है 6२ ॥ 
४६००. स इत्तमोउबयुन॑ ततन्वत्मुयेंण वयुनवच्चकार । 
'कदाते मर्ता अमृतस्य धामेयक्षन्तो न मिनन्ति स्वधावः ॥३ ॥ 

इदेव मे सपत अन्धकार को सूरदिव के प्रकाश से दूर किया । हे स्वधारक शक्तियुक्त इदेव ! आपके 
अमर स्थान की कामा क वाले पुष्य अवध्य (सुरक्षित) रहते है ॥३ ॥ 

४६०१. यस्ता चकार स कुह स्विदिन्द्रः कमा जनं चरति कासु विक्षु। 
कस्ते यज्ञो मनसे श॑ बराय को अर्क इन्द्र कतपः स होता ॥४॥ 

(हे गाद असुरो का संहार किया े इदेव अघी कहाँ है ? किस लोक और किन प्रजाओं के बौच 
चे विण करो है? आपके लिए सुखदायी यज्ञ कौन सा है ? आपको वरण करन हेतु स्मन कौनसा है? 
कौन सा होता आपको बले मे सम है? ॥४ # 

४६०२. इदा हि ते वेविषतः पुराजाः प्रलास आसुः पुरुकृत्सखायः। 
ये मध्यमास उत नूतनास उतावमस्य पुरुहूत योधि ॥५ ॥ 

जहुर एवं अओ दा प्रि हे इदे !ाार झल तथा वर्तमान आल में उत्पन्न साधक आपके मित्र 
बनकर रहें ।मध्यकाल में भी आपके तोता उर र परु इदेव! आप हमार इस समय की स्तृति को सुने ॥५ ॥ 
४६०३. त॑ पृच्छन्तोऽवरासः पराणि प्रता त इनर श्रुत्यानु येमुः । 

अर्चामसि वीर ब्रह्मवाहो यादेव विद्य ताज््वा महान्तम्‌ ॥६ ॥ 

है पामी इदेव ! आज के भुय आपसे हो पे है । आपके पर्व के बे कों को सुनकर उनका 
र्ण करते है । जितना हमें विदित है, उसो आधार पर हो हम आपका सत्र करे है ॥६ ॥ 
४६०४ अभि त्वा पाजो रक्षसो वि तस्ये महि जज्ञानमभि तत्सु तिष्ठ। 

जब पलेन युज्येन सरग वञरेण यृष्णो अप ता नुदस्व ॥७॥ 

है शुओं के उड इन्दव ! आप आपे पु, सुग, सदा सहायक व से शब सेना क दर करे । 
है इतरदेव ! असुरों का बल चारों ओर बढ़ता हुआ आपके समश्ष है, आप भी सु के बल का अनुमान करके उससे 
अधिक बल से प्रतिरोध करें ॥७ ॥ 
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४६०५, स तु श्रुधीन्द्र नूतनस्य ब्रह्मण्यतो वीर कारुधायः । 
त्व ह्वा३ पिः प्रदिवि पितृणां शश्वदवभूथ सुहव एष्टौ ॥८ ॥ 
है इन्द्रदेव ! आप प्रचन शरेष्ठ आवाहनकर्त ऑगिराओ के मित्र हैं। आप स्तोताओं के पालक हे । हम 
आज के स्तोतागण नवीन सोत के इच्छुक है । आप हम लोगों की र्न सु ॥८ ॥ 
४६०६. परोतये वरुणं मित्रमिन्द्रं मरतः कृष्वावसे नो अद्य। 
प्र पूषणं विष्णुमग्नि पुरन्धिं सवितारमोषधीः पर्वतांश्च ॥९ ॥ 
है भाज ! आप हम सबकी रक्षा एवं इच्छापूर्ति के लिए वरुण, पि इ मुत्‌, पष, षणु अगन सिता 
ओषधियों और पर्वतादि देवों की स्तुति करें #९ ॥ 
४६०७. इम उ तवा पुरुशाक प्रयज्यो जरितारो अध्यर्चन्यकैं:। 
शरुधी हवमा हुवतो हुवानो न त्वावाँ अन्यो अमृत त्वदस्ति ॥१०॥ 
है अति पराक्रमी इदेव ! आप जैसा अन्य कोई देव ने है. अत: हम सतोता बेप सोओ दारा आपकी 
स्तुति करत है । आप हमार स्तुति को समे ॥१० ॥ 
४६०८. नू म आ वाचमुप याहि विद्वन विश्वेभिः सूनो सहसो यजत्रैः । 
थे अग्निजिह्वा ऋतसाप आसुर्ये मनुं चक्रुरुपरं दसाय ॥११ ॥ 
है बल प्रे ! आप सर्वै । जो देवगण अस्सिरूषो जावल सत्य के उपासक हैं. और जो य्ञाहूति 
हण करते है, शजुओं का नाश करने के तिमिल राजर्षि तु. सोर स्थापित किया था, आप उन के 
साथ यहाँ पधारें ॥१ १ ॥ 
४६०९, स नो बोधि पुरएता सुगेषूत दुर्गेषु पथिकृद्विदानः । 
ये अश्रमास उरवो वहिष्ठास्तेभिनं इन्द्राभि वक्षि वाजम्‌ ॥१२॥ 
हे इदेव ! आप मेधावी है । आप मार्म निया है । अत: सुग एवं दर्ग यागं में हपारे पारदर्शक बने । 
आप अपने न यके वाले एव तीवगाम घोड़ो के द्वार हमारे लिए बल बढ़ाने वाला अनर लएँ ॥१२ ॥ 


[ सूक्त २२ ] 
[ऋषि- भरदा वास्य । देताः इन्र । छद षट्‌ । ] 
४६१०. य एक इदधव्यक्षर्षणीनामिन्ं तं गीर्भिरभ्यर्च आभिः । 
यः पत्यते वृषभों वृष्णयावानत्त्यः सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ ॥१॥ 


इदेव संकट काल में मनुं दाण आवाहन करे वोग्व है । वे स्तुतियाँ करने पर आते है। इच्छा पूर्ति 
करे वाले पराक्रमी, ज्ञानी, सत्यवादी एवं शत्रुओं को पीड़ा देने वाले इद्धदेव की हम स्तुति करते है ॥१ ॥ 
४६११. तमु मः पूर्वे पितरो नवग्वा: सप्त विप्रासो अभि वाजयन्तः । 
नक्षद ततुरिं पवष्ठामदरोघवाचं मतिभिः शविष्ठम्‌ ॥२॥ 
अङगिरा आदि दज ऋषियों वे इदेव को पराक्रमी और प्रवर्दमान बनाने के लिए नौ मासीय यज्ञास 
किया तथा स्तुति को । वे इदेव रं शुओं के संहा है ॥२ ॥ 


जड वेद संहिता भाग-२ 


४६१२. तपीमह इन्द्रमस्य रायः पुरुवीरस्य नृवतः पुरुक्षोः । 
चो अस्कृधोयुरजरः स्वर्वान्तमा भर हरिवो मादयध्यै ॥३ ॥ 
है अकषत इदेव ! हम पपाद स्वजो सेवकों, पशुओं एव प्रसत्रतादायक घन की आप से याचना 
करते है । आप हमें सुखकारी प्रदान करने यहाँ आएँ ॥३ ॥ 
४६१३. तन्नो वि वोचो यदि ते पुरा चिज्जरितार आनशुः सुम्नमिन्द्र । 
कस्ते भागः किं वयो दुद्र खि पुरुहूत पुरूवसोऽसुरघ्नः ॥४॥ 
है शतरुजयी, पराक्रमी अनेकों द्वार आहूत ऐर्यवान्‌ इदेव ! आप दुष्ट असुरों का नाश करने की सामर्थ्य 
वाले हैं। आपको यज्ञ में कौन सा भाग मिला है ? हे इद्रदेव ! आप हमें बहो सुख प्रदान करें, जो आपने पहले 
भी स्तोताओं को दिया है ॥४ # 
४६१४. त॑ पृच्छन्ती वज्रहस्तं रथेष्ठामिन्द्रं वेपी वक्वरी यस्य नू गीः । 
तुविग्राभं तुविकूर्मिं रभोदां गातुमिषे नक्षते तुप्रमच्छ ॥५ ॥ 
हाथ में बद्र धारण के बाल, रचारूद़, बहुकर्मा, अनेक शुओं को एक साथ पकड़ने बले इदेव की 
गुण-गाथा का गान करते हुए, जो यजमान्‌ यकम और स्तुति करता है, वह शु को हराने वाला एवं सुख प्राप्त 
करने वाला होता है ॥५ ॥ 
४६१५, अया ह त्यं मायया वावृधानं मनोजुवा स्वतवः पर्वतेन । 
अच्युता चिद्वीळिता स्वोजो रुजो वि दूळहा धृषता विरप्शिन्‌ ॥६ ॥ 
है इन्नदेव ! आप स्वयं के बल से यु है । आपने अपने मनोवेगी व्र से उस बढ़ते हुए मायावी गुर 
का संर किया है । हे तेजस्वी इन्द्रदेल ! आपने अचल, सुदृढ़ एवं सक्तिशाली परण को न्ट किया है ॥६ ॥ 
४६१६. त॑ वो थिया नव्यस्या शविष्ठं प्तं परत्नवत्परितंसयध्यै । 
स नो वक्षदनिमानः सुवहोनद्रो विश्वान्यति दुर्गहाणि ॥७॥ 
है इदेव ! आप प्राचोन एवं पामी है । पराचौसकालीन ऋषियों के समान हम भी नवीन सतत्र से आपको 
प्वर्धमान करते हैं - ऐसे शोभनौय इन्द्रदेव हमारी रक्षा करें ॥७ ॥ 
४६१७. आ जनाय द्रुह्वणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोऽन्तरिक्षा । 
तपा वृषन्विश्वतः शोचिषा तानब्रहारिषे शोचय क्षामपश्च ॥८ ॥ 
है इद्रदेव ! आप अधीष्ट वर्षा करने वाले है । चुलोक, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष में सर्वत्र व्याप्त होकर अपने 
तोवर तेज से तृष्त करके सज्जो के शबुओं टे) को भस्म कें ॥८ ॥ 
४६१८. भुवो जनस्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जगतस्त्वेषसच्दक्‌। 
थिष्व वत्र दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वा अजुर्य दयसे वि माया: ॥९ ॥ 
है तेजस्वी, अजर इदेव ! आप देवलोकवासो एवं पृथ्वीवासी सभी लोगों के राजा हैं। आप दाहिने हाथ 
में कज को धारण करके विश्व के मायावियों का नाश करें #९ ॥ 
४६१९. आ संयतमिन्द्र णः स्वस्ति शत्॒तूर्वाय बृहतीममृध्राम्‌ । 
यया दासान्यार्याणि वृत्रा करो वज्िन्सुतुका नाहुषाणि ॥१०॥ 
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है वच्घारी इदेव ! आप शत्रुओं का संहार कसन के लिए अधु संयमित एवं कल्याणकारी धन प्रचुर 
मातरा में हमें प्रदान करे । जिससे दासो दास्‌, कुमामंगामियों) को आर्य (षट मा्गगामो) बनाया जा 
सके और मनुके शुओं का नस हो सके #१२ ॥ 
४६२०. स नो नियुद्ध पुरुहूत वेधो विश्ववाराधिरा गहि प्रयज्यो । 

न या अदेवो वरते न देव आभियाहि तूयमा मब्यदरिक्‌॥११ ॥ 

हे इन्रदेव ! आप पूजनोय एवं अनेकों द्वार आहूत है । आप सभो लोगों द्वारा प्रशंसा किये गये घोड़ो से 
हमारे पास आएं । जिन अश्च को गति को देवता एवं असुर भी नहीं रोक सकते हैं, उन अश्चों के साथ आप हमारे 
पास आएँ ॥११ ॥ 


[ सूक्त ~ २३] 
| ऋषि- भरदाज बईस्मतय । देवता- इद्ध । छद षट्‌ । ] 
४६२१, सुत इत्वं निमिश्ल इन्द्र समे स्तोमे ब्रह्मणि शस्यमान उक्थे । 
यदव युक्ताभ्यां मघवन्हरिभ्यां विघ्रं बाह्योरिद्र यासि ॥१ ॥ 
है इदेव ! सोमरस निकालते पए उम सो का झा होगे पर स्तुतिं सुकर आप अध को (रथ मे) 
नियोजित करते है । आप हाथ में वज धारण करके आगमन करे ै॥१ ४ 
४६२२. यदवा दिवि पायें सुष्विमिन्द्र ृतरहत्येऽवसि शूरसातौ । 
यद्व दक्षस्य बिभ्युषो अविध्यदरन्ययः शर्धत इन्द्र दस्यून्‌ ॥२ ॥ 
हे इन्दव! आप भयधीत यजपातों के कर्म (यह) किशे धो असुरों को जोतकर एवं युध्म सोता-याजक 
के सहयोगी होकर, उनकी रका करके उं यवान्‌ बनाएँ ४२ ४ 
४६२३. पाता सुतमिन्द्रो अस्तु सोमं प्रणेनीरुग्रो जरितारमूती । 
कर्ता वीरय सुष्वय उ लोकं दाता वसु सतवते कीरये चित्‌ ॥३॥ 
वे इन््रदेव सोमरस पोकर सोमस तैयार करने वाले को अच्छा वास (गृह रा करते है व ही इदेव 
स्तोताओं से प्रसन्न होकर उन्हें सहज मार्ग एव ध प्रदान के है ॥३ ॥ 
४६२४ गन्तेयान्ति सवना हरिध्यां बिव पपि: सोमं ददियां:। 
कर्ता वीरं नय॑ सर्ववीरं ओता हव॑ गृणतः स्तोमवाहाः ॥४ ॥ 
वे इदेव व को घरण करते है। वे अभिषुत सोमरस का पान के है। इदेव दोनों अके साथ 
तीनो सवनो में पहुँचे है । वे गोदानकर्ता को पु प्रदान करते है तथ स्तोताओं की सु का श्रवण करते है ॥४ ॥ 
४६२५. अस्मै वयं यद्वावान तद्ठिविष्म इद्धाय यो न: प्रदिवो अपस्कः । 
सुते सोमे स्तुमसि शंसदुक्‍्थेद्राय बहा वर्धन यथासत्‌ ॥५॥ 
हम उन प्राचीन इन्ददेव को शिव लगने वालेसतोजे दा गायन करते है हा रकबे । समरस अधिषवण 
के पकात्‌ ह इदेव की स्तुति करते है सतुठि करते हुए ाउक इन्दे को वृधे के लिए हि प्रदान करें ॥१॥ 
४६२६. बरह्मणि हि चकृषे वर्थनानि तावत्त इन्द्र मतिथिर्विविष्म:। 
सुते सोमे सुतपाः शन्तमानि राज्द्रचा क्रियास्म वक्षणानि यज्ञैः ॥६॥ 


हि द संहिता घाग - २ 


हे सोमपायी इदेव ! आपके लिए सोम तैयार करे के पक्त अब हम हियं सहित सतति करते हैं। 
आपके निपतत हम उन स्तोत्र को मगरेयोगपूर्वक अर्पित करते है ये सोर इन्व के उ के कारक हैं ॥६ ॥ 
४६२७. स नो बोधि पुरोळाशं रराणः पिबा तु सोमं गोऋजीकमिन्द्र । 

एद॑ बर्हिर्यजमानस्य सीदोरुं कृधि त्वायत उ लोकम्‌ ॥७॥ 

ह इनदरदेव ! आप आनन्दित होकर हमारे दारा पेषित पुरोडाश को धहण करें । गौ के द 
का पान करें । यजमान द्वारा विछाये गए आसन पर आप विराजे एवं आपके अनुगामी हम लो 
विस्तार करें ॥७ ॥ 

४६२८, स मन्दस्वा हानु जोषमुग्र प्र त्वा यज्ञास इमे अश्नुवन्तु । 
ग्रमे हासः पुरुहूतमस्मे आ त्वेयं धीरवस इन्द्र यम्याः ॥८ ॥ 

है उम्र बल-सम्पन्न इन्द्रदेव ! आप निज इच्छानुसार शसत्र होकर सोमरस का पान करें । आप बहुतों द्वारा 
बुलाये गये हैं| हमार द्वारा की जाने वाली स्तुति आप तक पहुँचे । इससे स्र होकर आप हमारी रक्षा करें ॥८ ॥ 
४६२९. त॑ बः सखायः सं यथा सुतेषु सोमेभिरीं पृणता भोजमिद्धम्‌। 

कुविततस्मा असति नो भराय न सुध्विमिद्रोउ बसे मृधाति ॥९॥ 

है त्रो ! सोमरस अभिषुत करके, अगरदता इन्दव को सोमरस तृष्त करं । उन इदेव को अपनी 
सहायता के लिए पत्र कएने का यह अच्छा साधन है । वे इदेव हमार पोषण करे एवं ही सुरक्षा करें ॥९ ॥ 
४६३०, एवेदिन्द्रः सुते अस्तावि सोमे भरद्वाजेषु क्षयदिन्मघोनः । 

असद्यथा जरित्र उत सूरिरिन्द्रो रायो विश्ववारस्य दाता ॥१०॥ 

हविर युक्त यजमान के स्वमी इदेव सोमरस के तैयार होने से (र्र होकर) सर्वाधिक प्रशंसा के योग्य 

न प्रदान करते हैं । जो स्तोताओं को नी बनाते है, ऐसे इ्रदेव की भरदा द्वारा स्तुति की गई है (१० ॥ 


[ सूक्त- २४] 
| ऋषि- भरद्वाज वाहस्पत्य । देखता- इत्र । छन्द ्रिएूष्‌। ] 
४६३१. वृषा मद इन्द्रे श्लोक उक्था सचा सोपेषु सुतपा ऋजीषी । 
अर्क्य मघवा नृभ्य उक्षो राजा गिरामक्षितोतिः ॥१॥ 
सोमपा के कष्‌ हत होने से इन््रदेव का बल बढ़ता है । सोमपान के समय सामगान से वे इन्दव प्रस्न 
भगवान्‌ एवं तवगामी इद्रदेव मनुष्यों द्वार सपा क अर्चना करने योग्य हैं । ये चुलोक 
निवासी स्तुतयो के स्वामी इने सदैव (याजको की) रक्षा करते है ॥१ ॥ 
४६३२. ततुरिर्वीरो नयों विचेताः शरोता हवं गृणत उर्व्यूतिः । 
सु: शंसो नरा कारुधाया वाजी स्ततो विदथे दाति वाजम्‌ ॥२॥ 
वे ज्ञानी, बलशाली, तु: ंारक भक्त की र्चा सुनने वाले, अच्छे निवास देने वाले, स्तोताओं के संरक्षक, 
'शिल्पकलाबिदों के पोषक एवं वशस्बी अत्ता इदेव हमें सत्र होकर अत प्रदान करें ॥२॥ 
४६३३. अक्षो न चक्रः शूर बृह ते मह्व रिरिचे रोदस्योः 
वृक्षस्थ नु ते पुरुहूत वया व्यू३ तयो रुरुहुरिन्द्र पूर्वी: ॥३ ॥ 
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है इद्ददेव ! आप बदुों द्वारा आहूत है । यको (पहि चळे) की घुरी जिस प्रकार चक्कों को सुस्थिर 
किये रहती है, उसी परकार आपको महिमा से चुलोक एवं भूलोक स्थिर है । वृक्ष को अनेक शाखाओं की तरह 
आपकी रक्षक शक्तियाँ फैलतो हैं ॥३ ४ 
४६३४. शचीवतस्ते पुरुशाक शाका गवामिव सुतयः सज्बरणी:। 
यत्सानां न तन्तयस्त इन्द्र दामन्वन्तो अदामानः सुदामन्‌ ॥४॥ 
हे शक्तिशाली इन्दे ! सर्व संचारी गो-मार्ग को तरह आपकी शक्तियाँ थी सर्वर र्म करने में समर्थ हैं। 
है उतम दानदाता इदेव ! आपकी शाकियो बडे की (बांधन वाली) डोरियों की भाति अनेक शत्रुओं को बाध 
लेती हैं ॥४ ॥ 
४६३५, अन्यदद्य कर्वरमन्यदु श्वोऽसच्च सन्मुहुराचक्रिरिन्द्ः। 
मित्रो नो अत्र वरुणश्च पूषायों वशस्य पर्येतास्ति ॥५॥ 
इतदेव प्रतिदिन, उत्तरोतर वोन अद्भुत कार्य करते है। वे सत्‌ एवं असत्‌ (स्थायी और अस्थायी कर्मों) 
को बार-बार करते हैं। इन, वरुण, भि षा एवं सवितादेव हमारे मगरो क पूर्ण करे ॥५ ॥ 
४६३६. वि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरिन्दरानयन्त यज्ञैः । 
त त्वाभि सुष्टुतिभिर्वाजयन्त आर्जि न जगपुरगिर्वाहो अश्वाः ॥६ ॥ 
है इकदेव ! पर्वत के पृष्ठभाग से जिस प्रकार जल प्रवाहित होता है, वैसे हो यञ्ज कर्म एव स्तुति करने से 
मनुष्यों को आपके द्र मनोवांछित फल प्राप्त होता है । हे स्ुतियं से पूजनीय इव ! जिस प्रकार गुद धेत 
में अश तौव येग से जाते है, उसी प्रकार अन्न प्राप्ति को इच्छा वाले भरद्वाज आदि आपके पास पहुँचते है ॥६ ॥ 
४६३७. न यं जरन्ति शरदो न मासा न द्याब इन्द्रमवकर्शयन्ति। 
वृद्धस्य चिद्वर्धतामस्य तनुः स्तोमेभिरुक्थैश्च शस्यमाना ॥७॥ 
जो इन्रदेव संवत्सर हीनो एवं दिनो के व क्षोण नही होते । ऐसे इदेव की काया सतिं द्वारा पूजित 
होकर विकसित हो ॥७ ॥ 
४६३८. न वीळवे नमते न स्थिराय न शर्थते दस्युजूताय स्तवान्‌। 
अश्रा इन्रस्य गरयझिदृ्ा गम्भीरे चद्धवति गाधमस्मै ॥८ ॥ 
सतुति किय जाने पर भी इव दस्युओं (जू पुष) के वशीभूत नह होते । सढ शरीर वाले इन्दव जब 
गमन करते हैं, तो ऊँचे-ऊँचे पहाड़ भी सुगम हो जते है । अगाथ (गहरे) स्थान भी सहज हो जाते हैं ॥८ ॥ 
४६३९. गम्भीरेण न उरुणामत्नि्ेषो यन्धि सुतपावन्वाजान्‌ । 
स्था ऊ षु ऊर्ध्व ऊती अर्पिष्यत्रोरव्यप्टौ परितक्म्यायाम्‌ ॥९ ॥ 
हे सोमपायी एवं पराक्रमी इन्द्रदेव ! आप गम्भीर और महान्‌ हदय से बल एवं अत्र प्रदान करें । हे इन्द्रदेव ! 
आप दिक-रात तत्यर रहकर हमारी सुरक्षा करे #९ ॥ 
४६४०. सचस्व नायमवसे अभीक इतो वा तमिन्द्र पाहि रिषः। 
अमा चैनमरण्ये पाहि रिषो मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥१०॥ 
है इद्रदेव ! आप पास रहे या दूर हें यहां या ल, हं रहे, वहँ से स्तुति करे वालों की रक्षा रण 
के मं, घर मे, जंगल में सब जगह करें । हमे वोर पादि रान करके शतायु बनायें ९० ॥ 
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[ सूक्तः २५ ] 
[ऋषिः परदाज बास्प । देवा- इनर । छद्‌ ि्टप्‌। ] 
४६४१. या त ऊतिरवमा या परमा या मध्यमेन्द्र शुष्धित्रस्ति। 
ताभिरू बु वृत्रहत्येऽवीर्न एभिश्च वाजैर्महान्न उग्र ॥१॥ 

हे बलवान इन्दव ! आपके पास जो भी सुरक्षा के उ मध्यम और करमिप्ठ साधर है, उन सभो रक्षा सधनो 
से संग्राम में हमारी अच्छे प्रकार रक्षा करें । आप स्वयं महार्‌ होकर हमें भी हा बनाएँ एवं अत प्रदान करें ॥१॥ 
४६४२. आभिः स्पृथो मिथतीररिषण्यन्नमित्रस्य व्यथया मन्युमिन्र। 

आभिर्विश्वा अभियुजो विषूचीरार्याय विशोऽव तारीर्दासीः ॥२॥ 

है इन्दव ! आप इनसे (उत, म्यम एवं कष्ठ रक्षा साधनों के द्वा) शु सेना का संहार करने वाली 
हार सेना की रक्षा करते हुए शु की सा के मन्यु को वष् करे एवं यज से कठ कर्मकरे वाले मनुष्यो के. 
रओं को भी न्ट करें ॥२ ॥ 

४६४३. इन्द्र जामय उत येऽजामयोऽ्वाचीनासो वनुषो युयुद्रे। 
त्वमेषां विधुरा शवांसि जहि वृष्ण्यानि कृणुही पराचः ॥३॥ 

है देव । आप हमारे उन शुओं का सहा को, जो समख प्रकट होकर, निकट या दूर रहकर हें भएन 
चाहते हैं। अपने बल से इनके बल को पराजित करके, इहे हमसे दूर हटा दें ॥३ ॥ 
४६४४. शूरो या शूरं बनते शरीरैस्तनूरुचा तरुषि यत्कृणवैते । 

तोके वा गोषु तनये यदप्सु वि क्रन्दसी उर्वरासु ब्रवैते ॥४॥ 

जब पुद पौ गौ, जल एब र्र भूषि के लिए परस्पर विवाद हो जाता है और युद्ध होते हतन युद्धरत उन 
योद्धाओं में से आपके कृपा पात्र की विजय होती है ४४ 6 
४६४५, नहि त्वा शूरो न तुरो न धृष्णुर्न त्वा योधो मन्यमानो युयोध। 

इन्द्र नकिष्ट्वा प्रत्यस्त्येषां विश्वा जातान्यभ्यसि तानि ॥५ ॥ 

(आज तक जो भ, जिते भी सामर्थ्यशालो दैदा हुए है उरे युद्धम इद्रदेव ने जौता है; अतः कोई भी धर्षक 
एवं पण्ड शूरवीर जिसने भले ही शजुओं का नारा किया हो, आपसे युद्ध वहीं करता । आप सर्वश्रेष्ठ योद्धा है ॥५ ॥ 
४६४६. स पत्यत उभबोर्नृम्णमयोर्यदी वेथसः समिथे हवन्ते। 

वृत्रे वा महो नृवति क्षये वा व्यचस्वन्ता यंदि वितन्तसैते ॥६ ॥ 

'श्ुओं को रोकने वाले, युद्ध य दास युक्त उतम परके लिए युद्ध में परसपर दो योद्धाओं में वही विजयी 
होगा, जिसके लिए ऋत्विग्णणों न यड मे इन के निवल आहुत प्रदान को हो ॥६ ॥ 
४६४७. अथ स्मा ते चर्षणयो यदेजानिन्द्र त्रातोत भवा वरूता। 

अस्माकासो ये नृतमासो अर्य इन्द्र सूरयो दधिरे पुरो न: ॥७॥ 

है इन्द्रदेव ! अपनी भयभीत प्रजा की आप रक्षा करं । हे इदेव ! आप उन उत्तम व्यक्तियों की दुःखों से 
रक्षा करें, जो आपको प्राप्त करते हैं । हे देव ! जिन स्तोताओ ने हमें अग्रिम सथन प्रदान किया है; आप उन सबकी 
भीरवा करें ॥७ ॥ 


मसू रू ढ़ 


४६४८. अनु ते दायि मह इन्द्रियाय सत्रा ते विश्वमनु वृत्रहत्ये । 
अनु क्षत्रमनु सहो यजत्रेन्द्र देवेभिरनु ते नृषहो ॥८ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! आप महान्‌ वोर है । शजुताशक समस्त सामर्थ्य आप मे स्थित हैं । हे इदेव ! देवगणो ने 
(आपको उत्तम बल पदान किया है, जिसके द्वारा आप संसा मे शबुओ को पराजित कर सके ॥८ ॥ 
४६४९. एवा नः स्पृधः समजा समल्तस्विन्ध रारन्धि मिथतीरदेवी: । 
विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो भरद्वाजा उत त इन्द्र नूनम्‌ ॥९ ॥ 
हे इद्रदेव ! इस प्रकार आप शसा का गाश करने को णा हमारी सेना को प्रदान करें एवं हमारे हित 
साधन के निमित दष्ट हिंसक आसुरी सेना का नाज क । हे इद्धदेव ८प (ढा सतता अग्र सहित आवास 
पत करें ॥९ ॥ 


[सूक्त - २६] 
| ऋषि- भरद्वाज वाईत । देवता- इन्र । छद ष्‌ । ] 
४६५० श्रुधी न इन्द्र हवयामसि त्वा महो वाजस्य सातौ वावृषाणाः । 
सं यद्विशोऽयन्त शूरसाता उग्र नोऽवः पायें अहन्दाः ॥१॥ 
हे इद्धदेव ! (सोम से) सिंचन करते हुए बहुत अन्न को काममा वाले ह आपका आवाहन करते है, आप हम 
सबकी इस ्रर्थना को सुे। जब वोर योद्धा संग्राम कषे में जाते है, तब उन निर्णायक दिनों मउ सरक्षण एव 
'शक्ति प्रदान करें, जिससे शतु भयभीत हो जाएँ ॥१ ॥ 
४६५६.त्वां वाजी हवते वाजिनेयो महो वाजस्य गध्यस्य सातौ। 
त्वं वतरषविन्द्र सत्यति तरत तवां चे ुष्टिहा गोषु युध्यन्‌ ॥२॥ 
है रेव! आप दुरं के नाशक एवं सज्जनों के पोषक है । हे देन! र्ठ अतर पि के निमित, अगनवन्‌ 
भगवा, स्तुतयो द्वारा आपका आवाहन करते है । गौओं के लिए युद करते सपय आपको कृप (शक्त से वे 
मुष्टि से ही शुका विनाश ब देते है ॥२ ॥ 
४६५२३्वं कविं चोदयोऽर्कसातौ त्वं कुत्साय शुष्णं दाशुषे वर्क । 
त्वं शिरों अमर्मणः पराहन्नतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌ ॥३॥ 
है देव! अग की कामना के लिये भ्व ऋषि' को आप प्रेरणा दे । आपने हविदाता 'कुत्स' के लिए 
"शुष्ण असुर का संहार किया तथा 'अतिथिष्व' को सख हेतु इस 'शब्बरासुर' का शिरच्छेद किया, जो अपने 
को अमर मानता था॥३ ॥ 
४६५३ ,त्व॑ रथं प्र भरो योधमृष्वमावो युध्यन्तं वृषभं दशद्युप्‌। 
त्व तुग्रं वेतसवे सचाहन्त्वं तुजि गृणन्तमिन्द्र तूतोः ॥४ ॥ 
है इन्दव! आपने राजा 'वृषध' को युद- सिद मं परम उपयोगी रथ देकर दस दिन तक होने वाले युद्ध 
में श्ुओं से उनकी रक्षा की । "वेतस' क सहायता करते हुए 'दुबासुर' को मार डाला । तजि नामक राजा को 
स्तुति करने पर प्रवृद्ध किया ॥४ ॥ 
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४६५४ त्व॑ तदुक्थमिद्ध बर्हणा कः प्रयच्छता सहह्ना शूर दर्षि। 
अव गिरेदास शम्बरं हनरावो दिवोदासं चित्राभिरूती ॥५ ॥ 
है इन्द्रदेव ! आप शजुनाशक हैं । हे वीर इद्रदेव ! आपने 'शम्बर' असुर की सौ-सौ एवं सहसरं सेनाओं 
को नष्ट किया । यज्ञ के दुश्मन 'शब्बरासुर' को मार करके तय 'टिवोदास' को रक्षा करके आपने बहुत प्रशंसनीय 
कार्य किया ॥५ ॥ 
४६५५, त्वं अ्रद्धाभिर्मन्दसान: सोमैर्दभीतये चुमुरिमिन्र सिष्वप्‌ । 
त्वं रजिं पिठीनसे दशस्यनष्टिं सहत्रा शच्या सचाहन्‌ ॥६ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! श्रद्धा सहित यजञानुष्ान करके आप्त सोमपाने प्रस्न होकर, आपने राजा 'दधीति' की सुरक्षा 
के लिए 'चुमुरि' का नाश किया । हे इदेव! आपे बोर 'िठानस' को राज्य देकर शत्र के साठ हजार वीरो को 
युद्ध: कौशल से मार डाला ॥६ ॥ 
४६५६.अहं चन तत्सूरिभिरानश्यां तव ज्याय इद्ध सुम्ममोज:। 
त्वया यत्स्तवन्ते सधवीर वीरास्त्रिवरूथेन नहुषा शविष्ठ ॥७॥ 
हे पमी इदेव ! आप शुजवी एवं किलोक के रक्षक है। स्तोतागण सुख एवं सामर्थ्य के निमित आपसे 
आर्था करते हैं । हे इदेव ! आपके द्वारा रदत सुख-सामर्च्य को स्तोताओं के साथ हम (भरद्वाज) भी प्राण 
को॥७॥ 
४६५७ययं ते अस्यामिन्द्र द्युम्नहूतौ सस््यः स्याम महिन प्रेष्ठाः । 
प्रातर्दनि: क्षत्रश्रीरस्तु शरेष्ठो घने वृत्राणां सनये धनानाम्‌ ॥८ ॥ 
है पूजनौय इद्रदेव ! हम सखा भाव से आपकी स्तुति करते है । घम-पित क निधित्त की जा रही इन स्तुत्तयों 
के कारण हय आपके प्रिय पार करें । “प्त के पुर क्र” को सर्वाधिक ऐश पदन करें । वे शुओं को 
माए धन प्राप करें ॥८ ॥ 


| सूक्त ~ २७ ] 
| ऋषि- भरदाज बहस ।दवता- इन्र, ८ अध्यवो जायान (दान सुत) । छद्‌ ष्‌ । ] 
४६५८.किमस्य मदे किम्वस्य पीताविन्द्रः किमस्य सख्ये चकार । 
रणा वा ये निषदि किं ते अस्य पुरा विविद्रे किमु नूतनासः ॥१ ॥ 
सोप से हर्षित इनेन कया किया ? सोमरस पौकर ढया किया ? सोमस से मित्रता करके वया किया ? 
आचीन एवं नये स्तुति करने वालों ने आपसे बा रापत किया ? ॥१ ॥ 
४६५९ सदस्य मदे सहस्य पीताविन्ऋः सदस्य सख्ये चकार । 
रणा वा ये निषदि सत्ते अस्य पुरा विविद्रे सदु नूतनासः ॥२॥ 


सोमपान से हर्षित हुए इदेव श्रेष्ठ कर्म किए । सोमपान के बाद सत्कार्य । इसके साथ मित्रता करने पर 
भी सत्कार्य ही किए ।जो प्राचीन और नवीन स्तुव करने वाले है, उन्होंने आपके द्वारा सत्य ही ग्राप्त किया ॥२ ॥ 


४६६०.नहि नु ते महिमनः समस्य न मघवन्‌ मघवत्त्वस्थ विद्य। 
न राथसोराधसो नूतनस्येन्द्र नकिर्ददृश इच्धियं ते ॥३॥ 


चं० ६ सू० २ ज 


है धनवान इव ! हम यह हो जानते कि आपसे बड़ा अन्य कोई महिमा वाला या ऐखरयशाली 
आपकी सम्पूर्ण प्रशंसनेय सिद्धि और समथो भी हम नले बाते है ॥३ ॥ 


४६६१. एतत्त्यत्त इन्द्रियमचेति येनावधीर्वरशिखस्य शेषः । 


वज्रस्य यत्ते निहतस्य शुष्मत्स्वनाच्चिदिनद्र परमो ददार ॥४॥ 
है इदेव! आपके स पराक्रम को क्या हम नह जानते, जिसके दारा आपने 'वर्रासख नामक अमुर के 
किया था? हे इदेव ! उसी पराक्रम से प्रहर के जिमिल उद्यत वज्र को घोर धवि से हो शतु 
के पु विदीर्ण हो गये वे ॥४ ॥ 
[खि तरो का उपयोष कठोर पटा का ने तवा लो नटे के लिए पान विज्ञाता भी काने लगे 
है। त की धति से अस केवीं होने के पीछे यि के ऐसे है विजिए जरयोग ढा से पिलता है। ] 
४६६२. वधीदिन्द्रो वरशिखस्य शेषोऽभ्यावर्तिने चायमानाय शिक्षन्‌। 
वृचीवतो यद्धरियूपीयायां हस्वे अर्घे भियसापरो दर्त्‌ ॥५ ॥ 
इन्द्रदेव ने चायमान (चय की क्रिया में संलग्न रहने वाले के सहयोगी) के पुर अभ्यार्वतों (पतत आवर्तनशोल). 
को उपयुक्त शिक्षा (पतापर्श-कौशल) प्रदान करके 'वर्रशखख' जस्य) अमुर के पुत्रों का वध किया । जब उने 
हरियूपिया (नगर या क्षेत्र के पूर्व भाग में दृचौवान्‌ (अवरोध उत्पन्न करने वाले) को मारा, तो दूसरा (असु पु) 
भव से विदीर्ण हो गया ॥५ ॥ 
| शरीर ये जव कोषो के पयां की प्रक्रिया को जच (एब) मला षं के विकाएों को न करे बाहर 
काले की रियाको अपच (कटि) क ह । चथ को परिया वे स हुए (णो) केप जग में सतत पने 
वाले प्राहं को इने ने जी, तो फि (छ अचुर कप विणो) के प (गो) का गाश हुआ। जब हॉियूपिया 
(ह-अ जैसे जक्तिजाली कण हा ससम हँ ऐसे) डेन (शग के अदा के हटाए धक, फो जैसे अंतांग अशो) 
मे रुकावट डालने वाले (चीव) का वथ हुआ; रो अय भो वे सय विकाए सह विदीर्ण हो गये यह शोध का 
विषय है कि शरीर यें वरशिख (तुँवाले) अमुर क या विल नसे है? उनसे कौन से लन (अवरोधक विकार) 
ददा होते हैं? दती दट से यह प्रकत मे सिय चक- अपछव क्रिया के उसा भो घटि हो सकता है। अध्यध (सतत 
आरती रको) को विले गति टेकर कि े उन की क्रिया ये अवरो रिकएड दों को गए के 
का भाव थी प्रकट होता है। इस आशय का सकेत अगले प्र ० ७ वे फा ६] 
४६६३त्रिंशच्छत॑ वर्मिण इन्र साकं यव्यावत्यां पुरुददत श्रवस्या। 


वृचीवन्तः शरवे पत्यमानाः पात्रा भिनदानान्यर्थान्यायन्‌ ॥६ ॥ 
है बहुतों द्वारा आहू इन्दव ! यश एवं अन करने के लिए आपसे युद्ध करने वाले, यज्ञ के पत्र को 
ष्ट करने वाले एवं कवचधारो 'वरशिख' के एक सौ तौस पोको आपने युद्ध में एक समय हो मार डाला ॥६ ॥ 
४६६४यस्य गाबावरुषा सूयवस्यू अन्तरू षु चरतो रेरिहाणा। 
स सृञ्जयाय तुर्वशं परादादवृचीवतो दैववाताय शिक्षन्‌ ॥७॥ 
घास खोजती गौओं को तरह जिन इद्रदेव के दो कातिवान्‌ अड अन्तरिक्ष में विचरते हैं । उन्हीं इद्रदेव ने 
"बृचौवान' के पुत्र 'देववात' को सत्र करते हुए 'दुर्वश' को 'सज्जय' के अधीन कर दिया ॥७ ॥ 
[इने केद कारिन्‌ अवन एवं ऋण वि्‌ यख शाल उप स एक पारटिकल्य) अंतरिक्ष 
मं धणशील है । उसी के णयस इदे या दवो के अनुकूल का) को हर्षित ए तर्वजञ िसाशील कणों) 
को स्य (सृजनजील कणों) के अयीन (अनुकूल) कर दिया।] 


डर द संहिता घाग -२ 


४६६५ इयाँ अग्ने रथिनो विंशतिं गा वधूमतो मघवा महां सम्राट्‌। 
अभ्यावर्ती चायमानो ददाति दूणाशेयं दक्षिणा पार्थवानाम्‌ ॥८ ॥ 
हे अमेव ! राजसूय य़ करे वाले, बहुत दान देरे वले. 'बायभान' के पु 'अधयवती ने हमें बौस गौएँ 
एवं रथ के साथ अनेक सेविकाये प्रदान को थो । पृथु बंश के राजा 'अध्यावतीं "को यह दक्षिणा अनध है ॥८ ॥ 


[सूक्त-२८ ] 
| ऋषि- भरद्वाज बाहंस्मत्य देवता - ग २. ८ इद्र अथवा गौं ॥छ- जु २-४ जगतो; ८ अबुषट्‌।] 
४६६६. आ गावो अग्पननुत भद्रपक्रन्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 
प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरितदरय पूर्वीरुषसो दुहानाः ॥१॥ 
मए हमारे घर आकर हमा कल्याण करें । वे (गौएँ) गोशाला में रहकर हमें आनन्दित करें । इन गौओं में 
अनेक रंग-रूप वाली गौएँ कछड़ो से युक्त होकर उधाकाल में इदेव के निल दु प्रदान करें ॥९॥ 
४६६७३ यज्वने पृणते च शिक्षत्युपेहदाति न स्व॑_सुषायति। 
भूयोभूयो रयिमिदस्य वर्धयन्नभिन्ने खिल्ये नि दधाति देवयुम्‌ ॥२॥ 
हे इदेव! आप याजक एवं स्तोताओं के लिए अधिलचित अम्र- रदान करते है । उनके धन का कभी 
हरण नहीं करते; एन्‌ उसे निल्तर बढ़ाते है। देवत प्प केको इच्छा वलो को अखण्डित एवं सुरक्षित 
निवास देते हैं॥२ ॥ 
आगे दी कुछ ए गओं दो लह करके कही नी है इनके अवाक गौओं के साथ ही इ या पके पोषक 
हें के उपर भी घि होते है| वा ५ वे तो रूह ओं को इल कहा है. शक्ति प्रां ( किरणो) को ही यह सजा 
दी आसक्ती - 
४६६८. न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षति । 
देवाँक्ष याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह ॥३॥ 
ये गौएँ नषट हीं होती, तस्कर उं हनि नही पहुँचा पाते । शुके असव उन गौओं को धति नहीं पहुँचा 
पाते । गौओं के पालक जिन गौओ से देवों का यजन करते है, उन्हीं गौओं के साथ चिरकाल तक सुखो रहें ॥३ ॥ 


४६६९.न ता अर्वा रेणुककाटो अश्नुते न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि। 
उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मर्तस्य वि चरन्ति यज्वनः ॥४॥ 
रेणुका (पूल) उड़ाने वले दुगामी अच भी उन गौओ को नहं पा सकेगे । इन गौओ पर वध करे के लिए. 
(आपात न करें । याजक की वे गोर विस्तृत रे निर्भय होकर विचरण करें ॥ ४ ॥ 
४६७०.गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान्‌ गाव: सोमस्य प्रथमस्य भक्षः। 
(इमा या गाव: स जनास इन्द्र इच्छामीद्धूदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ॥५ ॥ 
गौएँ हमें धन देने वाली हों । हे इद्रदेव ! आप हमें गौएँ प्रदान करें । गोदुग्ध वम सोमरस में मिलाया जाता 
है हेमु ! व गौएँ हो इद्र रूप है। उ्ही देव को हम श्रद्धा के साथ पाना चाहते है ॥५ ॥ 
("ये ही इत्र है - एसा कवर है। इने संयठक शक ले देखता है । परयाणुओं में पूषन वाले इलेक्टरॉस 
or iid वह कर शि किए का हो है । शसि णह इदेव का वास्तविक, 
ख्पहै।] 


बस र९ र] 


४६७१.यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भदरं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्वो वय उच्यते सभासु ॥६॥ 

हेगौओ !आप हमे बलवान्‌ बनाएँ । आप हमारे रुन एव कृश शर सुन्द स्वस्य बनाएँ ।आप अपनी 
कल्याणकारी ध्वनि से हमारे घरों को पवित्र करें । यज मण्डप में आपके रा प्राप्त अत क हो यशोगान होता ह ॥६ ॥ 
४६७२्रजावतीः सूयवसं रिशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः। 

मा वः स्तेन ईशत माघशंसः परि वो हेती रुद्रस्य वृज्याः ॥७ ॥ 

है गौओ ! आप बड़ों से युक्त हो । म घास एवं सुखका स्वच्छ जल का पान को । आपका पालक 
'चोरी करने वाला न हो । हिंसक पशु आपको कष्ट दे । परमेश्वर का रूप असत आपके पास हीन आए ॥७ ॥ 
४६७३ उपेदमुपपर्चनमासु गोषूप पच्यताम्‌ । उप ऋषभस्य रेतस्युपेद्र तब वीये ॥८ ॥ 

है इदेव ! आपके ौर्य (पम) में बलजञालों डा ओज संयुक्त हो । इन गौओ के उत्पादक (किरणों के 
प्रवाहे) के साध उतोएक (केटेलैटिक एजैन्ट या तर्क तत्व) संयुक्त हो ॥८ ॥ 

[इव का परार उसकी शरद दिसणो-गौओं के पाच्य से ही रट हमा है। खिस प्रर दानत किणो 
(से, लेजर आदि) को उपदा प्रभावशाली डया है, सो परार ऋिषण कतित किरणों को 
एं दी प्रयोगों हरा प्रभावजालो वरे है। | 

[ सूक्त - २९ | 
[ऋषि भाज वाहस्य । देवता- इत्र । छि । ] 
४६७४ इन्द्र॑ वो नरः सख्याय सेपुर्पहो यन्तः सुमतये चकानाः । 
'महो हि दाता वत्रहस्तो अस्ति महामु रण्वमवसे यजध्वम्‌ ॥१॥ 

है मुय ! आपके ता (यज्ञ के लिक अथवा समाज के अपी वु वाले एवं डारै । ग्र 
का गायन करे हुए, सखा भाव से इद्देव को सेवा करते है । वज़धारी इच बहुत धर देते है; अतएव रमणीय 
एवं पहान्‌ इद्देव का, अपनी रक्षा के लिए पूजन को #९ ॥ 

४६७५. आ यस्मिसते नरया मिमिक्षुरा रथे हिरण्यये रथेष्ठा:। 
आ रश्मयो गभस्त्योः स्थूरयोराध्वत्नश्चासो वृषणो युजानाः ॥२॥ 

जिन इद्रदेव के पास मनुष्यं का हितकारी धन है, ओ स्वर्ण-रथ पर चढ़ते है एवं जिनके प्ट हाथों मे घोड़ों 
को (नियंत्रक) लगाय है, जिले र में जुते हुए अह मारग पर ले जे है ऐसे इन्दव की हम स्तुति करते है ॥२ ॥ 
४६७६. श्रिये ते पादा दुब आ मिमरिक्षुर्ुण्णुर्वज़ी शवसा दक्षिणावान्‌ । 

वसानो अत्कं सुरभिं दृशे क॑ स्वर्ण नृतविषिरो बभूथ ॥३॥ 

है इन्रदेव ! आप कत्धारज करके शुओं को पास करते है । ऐक्य क कामा से हम (भाज) आपके 
चरणों में सेवा समर्पित करते है । हे सर्वश्रधान इदेव ! आप सुरभिन आवर धारण करते है। सबके लिए 
दर्शनीय आप सूर्यदेव की तरह सबा उत्साह बढ़ाते है ॥३ ॥ 

४६७७ स सोम आमिश्लतम: सतो भूदयस्पियक्ति: चयते सन्ति बानाः। 
इ नर स्तुवन्तो ब्रह्मकारा उक्था शंसन्तो देववाततमाः ॥४॥ 


ड ट संहिता आग - २ 


इस समय पकाने योग्य पुरोडाश' 
करते हैं। सोमरस निकालकर उसमें 
प्त करते हैं ॥४ ॥ 
४६७८. न ते अन्तः शवसो धाय्यस्य वि तु बाबधे रोदसी महित्वा। 
आ ता सूरि: पृणति तृतुजानो यूथेवाप्सु समीजमान ऊती ॥५॥ 
है इन्दव ! आपका बल अनन्त ह्वा: पूथितो आपके चल से भयभीत हो काँपते हैं। जिस तरह गो 
पालक गोओ को तृष्त करता है बसे ही सतुति करते हुए इस यज्ञे, आपको प करने के लिए उतम आहति 
समर्पित करते है ॥५ ॥ 
४६७९. एवेदिन्द्रः सुहव ऋष्वो अस्तूती अनूती हिरिशिप्रः सत्वा । 
एवा हि जातो असमात्योजाः पुर च वृत्रा हनति नि दस्यून्‌ ॥६ ॥ 
ष्ठ मासिका अथवा सुद मुकूट धारण काले वाले महान इदेव स्क आहूत किये जा सको है। 
वे स्वयं आयें अववा न आये, स्तोताओं को धन प्रदान करते हो है । इस प्रकार पा घहावीर इन्द्रदेव अनुपम 
तेज एवं बल से बहुत से मुर जैसे अमुर तथा शुओं का गत कर है ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ३०] 
[ ऋषि- भरदाज वा्हस्पत्य । देवता- इन्र । छद- बिट्‌ । | 
४६८०. भूय इद्वध वीर्यायँ एको अजुयो दयते वसूनि । 
प्र रिरिचे दिव इन्र पृथिव्या अर्धमिदस्य प्रति रोदसी उभे ॥१॥ 
पराक्रम करने के लिए पुनः वे महावीर (इदेव) तत्पर हैं। वे शेठ एवं अजर इन्द्रदेव धन देते ह । वे 
्यावा-पृथिवी से भी बड़े है छावा-पृिती इद्रदेव के आधे भाग के तुल्य है ॥१ ॥ 
४६८१. अधा मन्ये बृहदसुर्यमस्य यानि दाधार नकिरा मिनाति। 
दिवेदिवे सूयो दर्शतो भद्रि स्य्युर्विय सुक्रतुर्धात्‌ ॥२॥ 
इन इन्दे के बल के महत्व को हम मानते हैं। जो कार्य इव करते है; उनको नए करने में कोई समर्थ 
नहीं है। उत्तम कर्म करने वाले इद्धदेव ने भुवतरों का विस्तार किया है । इन्द्रदेव के प्रभाव से ही सूर्यदिव प्रतिदिन 
उदित होते हैं ॥२ ॥ 
४६८२अद्या चित्रू चित्तदपों नदीनां यदाभ्यो अरदो गातुमिन्द्र। 
नि पर्वता अद्मसदो न सेदुस्त्वया दूळहानि सुक्रतो रजांसि ॥३॥ 
है इकरदेव ! आपने ही आज भी और पहले भी टो के जल को प्रवाहित होने के लिए मगो का निर्षाण 
किया । जिस तरह भोजन के तिमिल बैठा पुष्य स्थिर होकर बैठता है, वसे ही ये पर्वत आपने स्थिर किये हे 
ष्ठ करम करे वले इन्दव! आपने सव लोक सुदृढ़ किए है ॥३ ॥ 
४६८३ सत्यमित्तन्न त्वावाँ अन्यो अस्तीद्ध देवो न मत्यं ज्यायान्‌ । 
अहन्नहिं परिशयानम्णोऽवासृजो अपो अच्छा समुद्रम्‌ ॥४॥ 
है इदेव ! आपके समान अन्य कोई देव ह है, यह सत्य हो है । आपके समान मनुष्य थी नही है । मनुष्यों 


श पकाये जाते हैं । लाजा तैदार किया जाता है । ऋत्वि नदे की सतुति 
दुधार ठ पदार्थ निलाय जहे स्तुति करते हुए इद्रदेव का समीय 


पं० ६ सू० ३६ हु 


में तथा देवगणो में आपसे बढ़कर कोई नहो है । जल को ढेंककर सोने वाले वृज़सुर का आपने हो नाश किया 
वा और समुद्र की ओर जल प्रवाहित किया था ॥४ ॥ 
४६८४त्वमपो वि दुरो विषूचीरिन्द्र दूळहमरूजः पर्वतस्य । 
राजाभवो जगतश्चर्षणीनां साकं सूर्यं जनयन्‌ द्यामुषासम्‌ ॥५ ॥ 
है इद्धदेव ! आपने जलराशि के मार्ग चारों ओर खोलकर जल प्रवाहित किया । आपने मेघ के बन्धन खोल 
दिए सूर्य, उषा एवं स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले आप सम्पूर्ण विश्व के स्वमी में ॥५ ॥ 


[ सूक्त-३१] 
[ऋषि सुह भरदा । देवता- इनर । छ्‌ नृ, ४ शकवरे । ] 
४६८५,अभूरेको रयिपते रयीणामा हस्तयोरधिथा इन्र कृष्टी: । 
दि तोके अप्मु तनये च सूरेऽवोचनत चर्षणयो विवाचः ॥१॥ 
हे धनपति इन्रदेव ! आप हो सम्पूर्ण धो के स्वमी है । आप ही स्वयं आपने श्वाहुबल से जाओ को 
एण कतो है । मनुष्यगण शवुओं को परास्त के तथा पुद एव वर्षा के मिप आपकी सतति 
करते है ॥१ ॥ 
४६८६ त्वद्धियेद्ध पार्थिवानि विश्वाच्युता चिच्च्यावयन्ते रजांसि। 
द्यावाक्षामा पर्वतासो वनानि विश्वं दूळहं भयते अज्मन्ना ते ॥२॥ 
है. इन्द्रदेव! अन्तरिक्ष में उत्पन्न भेष, गिराने योग्य अल ज होने पर भी आपके भय से जल वराने 
लगते है। अनि, भूलोक पर्वत, वन तवा समस्त चणचर जगत्‌ आपके आगमन से भयभोत हो 
जते है॥२॥ 
४६८७तवं कुत्सेनाभि शुष्णमिन्राशुषं युध्य कुयवं गविष्टौ । 
दश प्रपित्वे अध सूर्यस्य मुषायश्चक्रमविवे रपांसि ॥३॥ 
है इदेव ! आपने उस अति बलवार , उर असुर “ शुष्भ” को पराजित किया । गोओ को बचाने के 
(लिए संग्राम में कुयव का संहार किया । आपने सदिव के रथ का चक्र हर लिया और पापी रक्षसो का 
नाश किया ॥३ ॥ 
४६८८.्वं शतान्यव शम्बरस्य पुरो जघन्थाप्रतीनि दस्योः । अशिक्षो यत्र शच्या 
शचीवो दिवोदासाय सुन्वते सुतक्रे भरद्वाजाय गृणते वसूनि ॥४।। 
है बुद्धिमान इन्द्रदेव ! आपने सोमरस अर्पित करने वाले "दिवोदास" को एवं स्तोता 'भरद्वाज' को प्रज्ञा सहित 
धन प्रदान किया । आपने 'शम्बर' अमुर को सौ पुरियों को ध्वस्त किया #४ ॥ 
४६८९.स सत्यसत्वन्महते रणाय रथमा तिष्ठ तुविनृम्ण भीमम्‌। 
याहि प्रपथिन्नवसोष मदरिकग्र च श्रुत आवय चर्षणिभ्यः ॥५ ॥ 
है अक्षुण्ण सत्य-बल के धनी इन्रदेव ! आप महायुद्ध के लिए अपने घय रर चढ़े । है सन्यार्गगायी 
इदेव ! आप अपने रक्षा-साधसों सहित हमरे पास आकर, हये दशस गाये ॥५ ॥- 


केद सहला याग - २ 


[ सूक्त - ३२ ] 
[ऋषि सहेर भयदा । देवता- इर । छः प्रि । | 
४६९०.अपू््य पुरुतमान्यस्मै महे वीराय तवसे तुराय । 
'विरण्शिने वन्रिणे शन्तमानि वचांस्यासा स्थविराय तक्षम्‌ ॥१॥ 
'शबुनाशक, तोबगामी, वज्रा स्तति के योगय, महन्‌ इद्रदेव के लिए हमने अपने सुख से अपव, सुखदायी 
'एवं विस्तृत स्तोत्रों का उच्चारण किया ॥१ ॥ 
४६९१. स मातरा सूर्येणा कवीनामवासयद्रुजदद्रिं गृणानः । 
स्वाधीभि्ऊक्वभिर्वावशान उदुख्निणामसृजन्निदानम्‌ ॥२ ॥ 
चे इन्दव, ज्ञानवानों अथवा माता-पिता (छावा-पृथिवो) के हित के लिए मेघों को छितर भित् करके 
षी को सदि से प्रकाशित के है । सतुति किए जाने पर वे गाओ (किरण) को मघो से मुक्त करते 
tt 
४६९२. स वह्विभित्रक्वभिर्गोषु शश्चन्मितजञुभिः पुरुकृत्वा जिगाय । 
पुरः पुरोहा सखिभिः सखीयन्दूळहा रुरोज कविभिः कविः सन्‌ ॥३ ॥ 
उन बहुकरषा इन्टर, यज्कर्ता एवं स्तुति करने वाले ऋषिगणों (अंगिराओं) के सहयोग से गीओ की प्राप्ति 
के निमित्त राक्षसों को पराजित किया । कवियों (दरदर्शियो) के साथ मिलकर शत्रुओं के नगरों को ध्वस्त 
किया ॥३ ॥ 
४६९३, स नीव्याभिर्जरितारमच्छा महो वाजेभिरमहडिश्च शुष्पै: । 
पुरुवीराभिर्वृषभ क्षितीनामा गिर्वणः सुविताय प्र याहि ॥४॥ 
सतुति द्वारा उपासना के योग्य हे बलवान इड्देव ! आप महान्‌ अतरो और बलों से युक्त होकर, नवीन बल 
बढ़ाने वाले सखाओं के साथ, सुख प्राप्त के निमित आयें ॥४ # 
४६९४. स सगेण शवसा तक्तो अत्यैरप इनदरो दक्षिणतस्तुराषाट्‌। 
इत्या सूजाना अनपावृदर्थ दिवेदिवे विविषुरप्रमृष्यम्‌ ॥५॥ 
हिंसकों को वश में करने वाले इन्द्रदेव सदा ही अपने स्वयं के बलों से निरन्तर गमनशील तेजस्वी घोड़ों से 
युक्त होकर, जल-राशि को क्षोभरहित समुद्र की ओर प्रवाहित होने के लिए प्रेरित करते हैं ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ३३ ] 
[ ऋषि- गुन भारदाज । देवता- इद्र । छः रि ।] 
४६९५, य ओजिष्ठ इन्द्र त॑ सु नो दा मदो वृषन्तस्वभिष्ट्िास्वान्‌ । 
सौवश्व्यं यो वनवत्स्वश्चो वृत्रा समत्सु सासहदमित्रान्‌ ॥१ ॥ 


है बलबान्‌ इद्रदेव ! आप हमें अति दलाल स्तुति के वाला, यज्ञ करने वाला एवं हव्यदाता पु दे । 
वह पुत्र घोड़े पर बैठकर युद्ध में सुन्दर अवले वरदाय श्ुओं को पराजित करे ॥१ ॥ 


के ६ सू० ३४ छ 


४६९६. त्वां ही नावसे विवाचो हवन्ते चर्षणयः शूरसातौ । 
तवं विप्रभिर्वि प्णारशायस्त्वोत इत्सनिता वाजमर्वा ॥२॥ 
है इन्दव! विभिन प्रकार से सति करने वाले मुद संम मे रक्षा के लिए आपको आहूत करते है । 
आपने अद्विराओं के साव मिलकर पणयो को मारा था । आपको उपासना करने वाला आपको सुरक्षा में रहता 
हुआ अन्न प्राप्त करता है ॥२ ॥ 
४६९७ त्व तँ इन्द्रोभयाँ अमित्रान्दासा वृत्राण्यार्या शूर । 
वधीर्वनेव सुधितेभिरत्कैरा पृत्सु दर्षि नृणां नृतम ॥३ ॥ 
है इन्दे !दस्युओ एवं आयं दोनो मे जो श वे. उसका आपन सर की तरह वथ किया । जिस प्रकार 
कुल्हा वृक्षों को काटी है, उसी प्रकार संम मे तोक आयुधो से आपने शहुओं को काटा 
४६९८. स त्वं न इन्द्राकवाभिरूती सखा विश्वायुरविता वृधे भूः । 
स्वर्षाता यद्ध्वयामसि तवा युध्यन्तो नेमधिता पत्सु शूर ॥४॥ 
है इदेव ! आप सर्व गमन करने वाले हैं । हम, धन पाने की अभिलाषा से आपका आवाहन करते हैं। 
आप मरूण होकर हमे ऐशवर्य अदा करें । वरपुरुषं सहित संग्राम करने वाले हम रक्षा साधनों के लिए आपका 
आवाहन कराते है ॥४ ॥ 
४६९९. नूनं न इन्द्रापराय च स्या भवा मूळीक उत नो अभिष्टौ। 
इत्था गृणन्तो महिनस्य शर्मन्दिवि ष्याम पार्ये गोषतमाः ॥५ ॥ 
हे इदेव ! आज और अपय किसी समय भी आप हम सबके हो रहें । हमारे पास आकर हर समय आप 
हमें सुख देने वाले हों । गोसेवा की इच्छा काले. स्तुति करने वाले. हमार (याजक का). सुख और दुःख दोनो 
स्थितियों में आपसे सम्बन्ध वना रहे ॥५ ॥ 
[सूक्त - ३४ | 
| ऋषि- शुरो भरदाज । देवता- इत्र । छद ष ।] 
५४७०० संच त्व जम्मुर्गिंर इनदर पवीरवि च त्वहान्ति विध्वो मनीषा: । 
पुरा नूनं च स्तुतय ऋषीणां पस्पृध्र इन्द्रे अध्युक्थाका ॥१॥ 
है इद्देव ! आपकी प्र्न काल थे भी अगणित स्तज से स्टृठि को जा चुको है । आपके स्तोताओ को 
पशसा होती है । (प्राचीन एवं नतन) ऋषियों की सुतयो परस्पर मानो स्पर्धा खो करती हैं ॥१ ॥ 
४७०१. पुरुहूतो यः पुरुगूर्त ऋं एकः पुरुषशस्तो अस्ति चैः । 
रथो न महे शवसे युजानो ३ स्माभिरिद्रो अनुमाद्यो भूत्‌ ॥२॥ 
वे इदे बहुतों द्वारा आवाहित किये गये, अदी, बहु से प्रशंसित, हान्‌ एवं यजमान द्वार पूजित 
है । रष ड्ड वस्तुएं लाने वाले) को तरह बल लाभ के निमित इदेव हम सबके लिए सुत्व है ॥२ ॥ 
४७०२. न यं हिंसन्ति धीतयो न वाणीरिद्ध नक्षन्तीदभि वर्धयन्तीः 
यदि स्तोतारः शतं यत्सहस्रं गृणन्ति गिर्वणसं शं तदस्यै ॥३॥ 


जिन इतरदेव के कार्यो में, य्ञ कर्म एवं स्तोजदि वाधक नहो है, वे इद्रदेव (को सामथ्यव कर्मों ) को बढ़े 
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है । सतृति द्वार सेवा के योग्य इत््देव की सैकड़ों एवं हजारों लोग कन्दरा करते है । ये तोत्र इद्रदेव के लिए. 
सुखकर होते है ॥३ ॥ 
४७०३. अस्मा एतददिव्य१ चेव मासा मिमिक्ष इनदर न्ययामि सोमः। 
जनं न धन्वन्नभि सं यदापः सत्रा वावृधुहवनानि यजञैः ॥४॥ 
इस यज्ञ के दिन, अर्चना सहित, स्तोत्रं के समान (प्रिय) यह मिश्रित सोमरस इन्द्रदेव के लिए प्रस्तुत किया 
जाता है । जैसे मरुसथल मे प्रवाहित जल मनुष्यों को आनतद करता है. वैसे हो विय के साथ अर्पित सतो भी 
इदेव को आपतित करते है ॥४ ॥ 
४७०४. अस्मा एतन्महाड्रूघमस्मा इद्धाय स्तोत्र मतिभिरवाचि । 
असद्यथा महति वृतरू्य इन्द्रो विश्वायुरविता वृधश्च ॥५ ॥ 
सब जगह जाने वाले इन्दे बढ़े बद्ध में हम सबके रक्षक एवं हमें बढ़ाने वाले है, इसीलिए स्तोतागण 
इन्दे के लिए ही आग्रहपूर्वक स्तोज़ं का उच्चारज करते है ४५ ॥ 


[ सूक्त - ३५ ] 
| ऋषि- तर भारद्वाज । देवता- इत्र । छि ।] 
४७०५, कदा भुवत्रथक्षयाणि ब्रह्म कदा स्तोत्रे सहस्नपोष्यं दा: । 
कदा स्तोम॑ वासयोऽस्य राया कदा थिय: करसि बाजरतला:॥९॥ 
है रथारूढ़ इतरदेव ! हमारे स्तो कब आप तक पहुँचने योग्य होगे ? कब आप कृपा करके सैकड़ों लोगों 
का पोषण करने वाला पु एवं घन हेग? हमारे यच कमो को अतर से एपणीय कब यायगे ? ॥१ ॥ 
४७०६. कर्हि स्वित्तदिन्द्र यतरभि्नुन्ीरैर्वरात्रीळयासे जयाजीन्‌ । 
त्रिधातु गा अधि जयासि गोष द्यु स्वर्वद्धेहास्मे ॥२ ॥ 
है इदेव आप हमारे बोर परुष से शुओ के वीर पुरुषों को एवं हमारे कौर पसे शुओ के वीर पुत्ं 
को (संग्राम-क्ेत्र में कब भिलायेगे ? आप भगोड़े शत्रुओं से दूध-दही और थो देने वाली गौएँ कब जीतेंगे ? हे 
इन्द्रदेव ! हमें धन की प्राप्ति कब करायेंगे ? ॥२ ॥ 
४७०७. कर्हि स्वित्तदिन्द्र यज्जरित्रे विश्वप्सु ब्रहम कृणवः शविष्ठ। 
कदा थियो न नियुतो युवासे कदा गोमघा हवनानि गच्छाः ॥३॥ 
है इदेव ! आप स्तोताओं को कब अनेकों अकार के अत रन के ? आप सतोताओ को गौएँ कब प्रदान 
करेंगे ? और आप कब हमारे कों (यगो) और सतुतियों को अपने से संयुक्त करेंगे ? ॥३ ॥ 
४७०८. स गोमघा जरित्रे अश्चश्षद्धा वाजश्रवसो अधि धेहि पृक्षः । 
पीपिहीषः सुदुघामिन्द्र धेनु भरराजेषु सुरुचो रुरुच्याः ॥४॥ 
है इन्दव ! आप स्तुति करने कालों को गौर, घोड़े एवं बल देने वाला प्रसिद्ध अन प्रदान करें । आप अनन 
और सुन्दर दुग्ध देने वाली गौओं को पृष्ट प्रदान करे । वे गए और अन कायकत ह, आप ऐसी कृपा करें ॥४ ॥ 
४७०९. तमा नून॑ वृजनमन्यथा चिच्छूरो यच्छक्र वि दुरो गृणीषे। 
मा निररं शुक्रदुघस्थ बेनोराष्िससानब्रह्मणा विप्र जिन्व ॥५ ॥ 
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है इद्रदेव !आप अत्यन्त पराक्रमी हं । आप विधिज्न योजनाएँ बनाकर शत्रु का संहार करें । ह नद्रदेव ! आप 
ष्ठ पाध के नेवाले ह हम सतोता उतम सोडा उच्चारण र है । हे देव !अद्रिराओं को अत प्रदान करें ॥ ५ ॥ 


[ सूक्त - ३६] 
[ककिर भादा । देवता- इर । छु । ] 
४७१०, सत्रा मदासस्तव विश्वजन्याः सत्रा रायोऽध ये पार्थिवासः। 
सत्रा वाजानामभवो विभक्ता यदेवेषु धारयथा असुर्यम्‌ ॥१॥ 
है शदे ! सोम पौकर आपका हर्षित होसा हम लोगों का हत करे वाला होता । दवो के मध्य आप 
सर्वाधिक बलस हैं। आप अ्नदाता है । है इदेव ! पृथ्वो आदि मे आपके समस्त धन वास्तव में सबके 
हित करे वाले है॥१ ॥ 
४७११,अनु पर येजे जन ओजो अस्य सत्रा दधिरे अनु वीर्याय । 
स्यूमगभे दुधयेऽर्वते च क्रतुं वृज्जन्यपि वृत्रहत्ये ॥२॥ 
इदेव के बल के कारण यजात हमेशा इव के पहले पूजते है व इद्रदेव शजुओं पर आक्रपण काने 
वाले, उन्हें पकड़ने वाले और उनको मारने वाले हैं। शुधकर्मकर्ता इद्रदेव वृज का वध करसे वाले हैं; इसी कारण 
याजक इन्दव की सेवा करते हैं ॥२ ॥ 
४७१२८ सध्रीचीरूतयो वृष्णयानि पौस्यानि नियुतः सशुरित्द्रम्‌। 
सपुद्र न सिन्धव उक्थशुष्मा उरुव्यचसं गिर आ विशन्ति॥३॥ 
बल एवं शौर्य-पराकरमयुकत संरक्षक महद्गण और रथे जु वाले घोड़े आद इदेव की सेवा करते है । 
से समस्त नदियाँ अस्त: सहज हो समु मे पहुंचती (एती) है वैसे समसत बलयुत स्तिया इदेव तक 
पहु है ॥३॥ 
४७१३स रायस्खामुप सृजा गृणानः पुरुश्चन्द्रस्य त्वमिन्द्र वस्वः । 
पतिर्बभूथासमो जनानामेको विश्वस्य भुवनस्य राजा ॥४॥ 
है इदेव ! सतति से रत्न होक, आप बहुतों को अत सहित घर देने वाले है । हमें भी अन्न प्रदान को । 
आप समस्त श्रेष्ठ प्राणियों के स्वामी है. सभी भुवन के आप अधिपति हैं ॥४ ॥ 
४७१४ तु श्रुधि श्रुत्या यो दुबोयुद्यौर्न भूमाभि रायो अर्यः। 
असो यथा नः शवसा चकानो युगेयुगे वयसा चेकितान ॥५॥ 
है इद्रदेव ! आप हमा श्रे रोय सो से । हो द्वा पूजा कराने के इच्छुक आप सूपदेव 
के समान शतुओ को जीतकर हम लिए पहले के समान हो (हितकारी। रहें #« ॥ 
[ सूक्त - ३७] 
[ऋषि- भरदा बाईसत्य ।देवता- इन्द्र । छदिश्‌ । | 
-४७१५अबागरथं विश्ववारं त अयेन युक्तासो हरयो वहन्तु। 
कीरिश्चिद्धि त्वा हवते स्वर्वानृधीमहि सधमादस्ते अदा ॥१॥ 
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है इद्देव ! आपके रथ मे जुते हुए घोड़े हमारे पास आएं । वे विश्वन्य रथ साथ लाएँ । आलान क्रषि 
आपकी सुति करते हैं। वे आपको कृषा से आद्रा करते हुए साड आणा कर ॥१ ॥ 
४७१६ प्रो द्रोणे हरय: कर्माग्मन्युनानास ऋज्यन्तो अभूवन्‌। 
इन्र नो अस्य पूर्व्य: पपीयाददयक्षो मदस्य सोम्यस्य राजा॥२॥ 
हमारे यज्ञ मे प्रवाहित होने वाला सोमरस दोण कलशों में भश जाता है । आननद के स्वापी इदेव इस 
सोम का पान करें ॥२ ॥ 
.४७१७आसस्राणासः शवसानमच्छेद् सुचक्रे रथ्यासो अश्वा:। 
अभि श्रव ऋज्यन्तो वहेयुर्नू चिन्नु वायोरमृतं वि दस्येत्‌ ॥३ ॥ 
सर्वगमी रब में जुते घोड़े ऊजुसार्मनाफी है। वे सुर थ में बलशाली इन्व को यञ में लाएँ। इस 
अमृत रस (सोम) को वायु विकृत व को ॥३ ॥ 
४७१८ वरिष्ठो अस्य दक्षिणामियर्तीनद्रो मघोनां तुविकूर्मितमः । 
यया वज्रिवः परियास्यंहो मघा च धृष्णो दयसे वि सूरीन्‌ ॥४॥ 
अति शीघ्र श्रेष्ठ कर्म करने वाले इन्द्रदेव, हविदाता यजमान को धरवातो मे श्रेष्ठ धनवान्‌ बनाते हैं। हे 
वगा इद्रदेव ! आप पापनाशक एवं पापियों को दत करने वाले है । यह धन झानियो के लिए विशेषतः 
कल्याणकारी होता है ॥४ ॥ 
४७१९ इद्रो वाजस्य स्थविरस्य दातेन्द्रो गीर्मिवर्धतां वृद्धमहा: । 
इनदरो बृत्र हनिष्ठो अस्तु सत्वा ता सूरिः पृणति तूतुजानः ॥५ ॥ 
देव हमर स्तुतयो के द्वार प्रवृद्ध होकर हमें उम बल और अन्न रदान करें । शतु संहारक इदेव 
शत्रुओं का नाश करके हमें जल्दी ही उन धनो को दें ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ३८ ] 
| ऋषि- परद्ाज वसत्य । दवता इन्दर । छन्द टु । | 

४७२०.अपादित उदु नश्चित्रतमो महीं भर्षदद्युमतीमिनद्रहृतिम्‌ । 

पन्यसीं धीतिं दैव्यस्य यामञ्जनस्य रातिं वनते सुदानुः ॥१॥ 

आश्षर्यजनक इन्रदेव इस पा से सोमरस का पान करें । महान्‌ तेजस्वी इन्दव इस आवाहन का श्रवण 

करें । सुबुद्धिपूर्वक की गई याजक की दिव्य स्तृतियों और आहुतियों को ग्रहण करें ॥ १ ॥ 
४७२१. दूराच्चिदा बसतो अस्य कर्णा घोषादिन्द्रस्य तन्यति ब्रुवाणः । 

-एयमेनं दवहूतरववृत्यानमद्रय१ गिन्द्रमियमृच्यमाना ॥२॥ 


इन इदेव के रोइ, अति दूर से भी किये जेवले सो स मे समर्थ है स्तोता उच्च स्वर से 
स्तुति करते है । स्तय इद्रे को आकर्षित करके हमारे समीप लाएं ॥२ ।। 


४७२२. त॑ वो थिया परमया पुराजामजरमिनद्रमध्यनृष्यकैः । 
बरह्म च गिरो दधिरे समस्मिनमहाँश्च स्तोमो अथि वर्थदिन्रे ॥३ ॥ 
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हे इदेव ! आप अजर्‌ पुरात है । हम आपी उपासना करते है । इद्धदेव मे हो स्तुतिवाँ और आहुतियाँ 
लौन होती है । यह महान्‌ य़ भी इनके दाहो बढ़ता है ॥३ ॥ 
४७२३. वधाय यज्ञ उत सोम इनं वर्धादबह्म गिर उक्था च मन्म। 
वर्धाहैनमुषसो यामत्रक्तोर्वर्धान्मासा: शरदो द्याव इन्द्रम्‌ ॥४॥ 
जिन इद्धदेव को यज्ञ सोम वर्धित करते है, (उन्हें हो) ञान, स्लो रहर उपा रि, दिवस, मास एवं संबत्सर 
आदि भी बढ़ाते ह ॥४ ॥ 
४७२४. एवा जज्ञानं सहसे असामि वावृधानं राधसे च श्रुताय । 
महामुग्रमवसे विप्र नूनमा विवासेम वतत्येषु ॥५ ॥ 
है अतिमहान्‌ बलशाली इन्दे ! धर, यश, सुरक्षा (की रात एव शुओ को पराजित काने के लिए हम 
आपकी सेवा करते हैं ॥५ ॥ 
[ सूक्त- ३९] 
[ऋषि- भरदा स्त्य । देवता: इन । छर टु ।] 
४७२५, मन्द्रस्य कवेर्दिव्यस्य वदेिप्रमन्मनो वचनस्य मध्वः । 
अपा नस्तस्य सचनस्य देवेषो युवस्व गृणते गोअग्राः ॥१॥ 
है इदेव ! यह सोपरस, फलदाय हर्षित करने वाला, दिव्य ज्ञान बढ़ाने वाला और मधुर है, आप इसका 
पान करें हे देव ! स्तोताओं को आप मो दधद एवं अन्जान करें ॥१ ॥ 
४७२६. अयमुशानः पर्यद्रिमुस्रा ऋतधीतिनिर्रतयुग्युजान: । 
रुजदरुग्णं वि वलस्य सानुं पर्णीर्बचोभिरधि योधदिन्द: ॥२॥ 
इदेव ने गौओं को मुक्त कराने के मिमित आ्विराओ के सहयोग से पणियों को पराजित किया ॥२ ॥ 
४७२७ अयं द्योतयदद्युतो व्यशक्तून्दोषा वस्तोः शरद इन्दुरिन्द्र । 
इमं केतुमदधुर्नू चिदहां शुचिजन्मन उपसञ्चकार ॥३॥ 
है इद्रदेव ! यह सोमरस दिक-रात और वर्ष को राशि करता है देवगणो वे इसो सोगरस को दिवसों 
के ध्वज रूप मं स्थापित किया है । सोम ने हो उषाओं को तेजस्वी बाया है ॥३ ४ 
४७२८. अयं रोचयदरुचो रुचानो३यं वासयदव्यू३ तेन पूर्वीः । 
अयमीयत ऋतयुग्भिरश्चै स्वर्विदा नाभिना चर्षणिप्राः ॥४॥. 


ये इन्दे याजको को बाज्छित फल बदन कर है इदेव अधो वाले रथ पर धनयुकत होकर गगन 
किया ।सूरदिव के समान तेजस्वी इदेव मे अपे रझा से अन्या युक्त लोकों और उषा प्रकाशित किय॥४ ॥ 


४७२९. न गृणानो गृणते रन राजन्निषः पिन्व वसुदेवाय पूर्वीः । 
अप ओषधीरविषा वनानि गा अर्वतो नृनृचसे रिरीहि ॥५॥ 
है इव ! आप स्तोताओं से सत्य होकर उन्हें उत धन एव अर । उषास को आप जल, अनन वना 
विष वाले वृक्ष, गौएँ, अच बल एवं उपशकि रदत करें ॥५ ॥ 


छः ४ केद संहिता घाग - २. 


[ सूक्त - ४० ] 
[ ऋषि- भरद्वाज बास्मत्य । देवताः इन्दर । छन्द जिश्ुप्‌।] 
४७३०, इन्द्र पिब तुभ्यं सुतो मदायाव स्य हरी वि मुचा सखाया। 
उत प्र गाय गण आ निषद्याथा यज्ञाय गृणते वयो था: ॥१ ॥ 
है इदेव ! यह सोमरस आपके आनद के निषि है। आप आपरे पिवत्‌ अको को रथ से खोलकर छोड़ 
दे और हम सबको स्तुति गान की प्रेरणा दे । स्तोताओं को अत्र प्रदान करें #१ ॥ 
४७३१. अस्य पिब यस्य जज्ञान इनदर मदाय क्रत्वे अपिबो विरप्शिन्‌ । 
तमु ते गावो नर आपो अद्िरिदुं समह्यन्पीतये समस्मै ॥२॥ 
है नरदेव! आपने उस्न होते ह हरि होवर वोरत के कार्य करने के लिए जिस सोमरस का पान किया 
था. उसी प्रकार अब भी इसका पान करें । ग (दुग्ध के लिए), त्वि (कटने वाले) पहाड़ के पत्थर (कूटे- 
पोसन के उपरकण) , जल (मिलाने के लिए) की सहायता से यह सोमरस बनाया गया है ॥२ ॥ 
४७३२. समिद्धे अग्नौ सुत इन्द्र सोम आ त्वा वहन्तु हरयो वहिष्ठाः । 
त्वायता मनसा जोहवीमीन्द्रा याहि सुविताय महे न: ॥३ ॥ 
है रेव! अगिन रीत है एवं सोमरस तैयार है । अब आपके २थ मे युक्त घोड़े आपको यशाला मे 
लाएँ। हम मनोयोगपूर्वक आपका आवाहन करते ह । आप आएँ और हमारा कल्याण करें ॥३ ॥ 
४७३३. आ याहि शश्वदुशता ययाथेन्द्र महा मनसा सोमपेयम्‌ । 
उप ब्रह्माणि शृणव इमा नोऽथा ते यज्ञस्तन्वे३ वयो धात्‌ ॥४॥ 
हे इक्रदेव ! आप सोमरस पौने के लिए बार-बार आये है । आप हमारी स्तुति को सुनकर यज्ञ मे पधे । 
याजक आपको पुष्ट करे के लिए यह सोम अर्पित करता है । आप सोम यहण करें ॥४ ॥ 
४७३४ यदिन दिवि पायें यदृधग्यद्वा स्वे सदने यत्र वासि। 
अतो नो यज्ञमवसे नियुत्वान्तसजोषाः पाहि गिर्वणो मरुद्भिः ॥५ ॥ 
हे इनददेव । हम आपका आवाहन करते है । आप दूरस्य युलोक में हों अथवा घर में या जहाँ कहीं भी हों, 
बह से हमारी स्तुति को सुनकर मरुद्गणो सहित पधारकर हमार रक्षा करे ॥५ ॥ 
| सूक्त - ४१] 
( ऋषि- भाज वा्स्पत्य । देवताः इद्र । छनः ट्‌ ।] 
४७३५, अहेळमान उप याहि यज्ञं तुभ्यं पवन्त इन्दवः सुतासः। 
गावो न बज़िन्स्वघोको अच्छे द्रा गहि प्रथमो यज्ञियानाम्‌ ॥१॥ 
है इदेव ! शानत होकर हमारे य मे पथे । दह सोमरस आपके निमित है । जैसे गएं गोष्ठ में जाती है, 
वैसे ही यह सोमरस कलरों में जाता है । यजनीय देवगणो मे प्रमुख हे इन्दव ! आप हमारे निकट आएं ॥१ ॥ 
४७३६. या ते काकुत्सुकृता या वरिष्ठा यया शश्वत्पिबसि मध्य ऊर्मिम्‌। 
जया पाहि प्र ते अध्वर्युरस्थास्स ते बज वर्ततामिन्द्र गव्यु:॥२॥ 
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है इद्धदेव ! आप उत्तम जिवा से मधुर रस को हरो को सदैव म्हण करते है । उसो से इस सोमरस का 
पान कर हपारो रक्षा करें । अध्वर्यु आपके निकट उपस्थित हो रहे है । गोओ के रक्षक ह इन्द्रदेव ! आप बग से 
शरुओ का सहर को ॥२ ॥ 
४७३७ एष द्रप्सो वृषभो विश्वरूप इन्द्राय वृष्णे समकारि सोमः । 
एतं पिब हरिवः स्थातरु् यस्येशिषे प्रदिवि यस्ते अन्नम्‌ ॥३॥ 
इदेव के निमित यह वरूप बलवर्धक तथा सभो पकार से अधीष्ट-वर्षक सोमरस तैयार है । हे परक्रपी, 
युद्धजयो इदेव ! जिसके आप सामी है,जो आपका अज्र है, उस सोपरस का आप पान करें ॥३ ॥ 
४७३८. सुतः सोमो अमुतादिनर वस्यानयं श्रेयाज्विकितुषे रणाय। 
एतं तितिर्व उप याहि यज्ञ तेन विश्वास्तविषीरा पृणस्व ॥४॥ 
है इदेव! शोधित सोम अशोषित सोम से ओष है। यह आपको आक देने वाला है। आप 
सोमस के समाप पचार । हे जञ का संहर क वाले इदेव! आप इसका पान कर समस्त बलों का 
विकास करें ॥४ ॥ 
४७३९. ह्यामसि तवर यह्वं ते सोमस्तन्वे भवाति। 
शतक्रतो मादयस्वा सुतेषु प्रास्माँ अव पृतनासु प्र विक्षु ॥५ ॥ 
है इदेव । ! हम आपका आवाहन करे है. यह सोमस आपके लिए पृष्टिकारक ह । आप यहाँ पधे । 
आप इस सोमरस का पान कर आरद हो तथा साम में हमारी एवं प्रजाओ की रक्षा क ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ४२] 
| ऋषि: भदान वाईसात्य । देवता- इर । छ अष्ट; ४ - हता ।] 

४७४० त्स्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । अरङ्गमाय जम्मये5पश्चाद्दघ्वने नरे ॥९॥ 

है खालि ! इन्व के लिए सोमरस वेष क । व इदे सर्वद गपन काले वाले, सवज एव यज के 
प्रधान है ॥१ ॥ 
४७४१. एमेन॑ र्येत सोमेभिः सोमपातमम्‌ । अमत्रेि्जीषिणमिं सुतेभिरिन्दुभि:॥२॥ 

हे लिओ ! आप सोम के पां सहित संस्कारित , सु दपर सोमरस को पर्व पीने वाले 
इन इदे के पास जाकर प्रात करें ॥२ ४ 
४७४२. यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ । वेदा विश्वस्य मेधिरो धृषत्तन्तमिदेषते॥३ ॥ 

हे ऋत्विजो ! रुक्त, दौष्तियान सोम को लेकर मोरों को जाने वाले इदेव को झरण में जाने पर 
बे विलं को दूर करते हुए आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे ॥३ ॥ 
४७४३. अस्माअस्मा इदन्थसोऽश्वरयो प्र भरा सुतम्‌। 

कुवित्समस्य जेन्यस्य शर्षतोऽभिशस्तेरवस्परत्‌ ॥४॥ 

है धवय ! इन इद्रदेव के लिए रूप सोमरस भरपूर म्रा के इन्व स्पर्धा योग्य तथा 

जीतने योग्य शत्रुओं को विनष्ट करके आपको रथा करेंगे #४ # 


पड काट सहित घाग - २ 


[ सूक्त - 3३ ] 
[ऋषिः पद्य । दवता इर । छदः अष्णिकू। | 

४७४४ यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्‍्थयः । अयं स सोम इन्र ते सुतः पिव ॥१॥ 

है इदेव! जिस सोपरस को पी करके मदोन् आपने दिवोदास के कल्वाण के लिए सबरासर का हनन 
(किया, उस शोधित सोमरस का आप पुरू सेवन करें ॥९ # 
४७४५, यस्य तीवसुत॑ मदं मध्यमन्तं च रक्षसे । अयं स सोम इन्र ते सुतः पिर ॥२॥ 

है इद्रदेव ! अति उत्साहवर्धक सोमरस , शत. मध्याह और सां-तोग कालो में तवार ताह, उसे आप 
हो हण करते है । इस अभिषुत सोघरस का आए फार करे ॥२ ॥ 
४७४६. यस्य गा अन्तरश्मनो मदे दूळहा । अयं स सोम इन्र ते सुतः पिब ॥३॥ 

है देव! जिस सोमरस का पास करके आपे गाओ को मुळ कराया था । तैयार किये गये उसी प्रकार 
के इस सोमरस का आप पान करें ॥३ ॥ 
४७४७. यस्य मन्दानो अन्यसो माधोनं दधिषे शवः। अयं स सोम इन्र ते सुतः पिब ॥४॥ 

है इदेव! आप अब्रू से जिस सोमरस को पौकर षत हते है एव ष्ट बल युक्त होते है बैसा हो 
सोमरस आपके लिए तैयार है । आप इसे ह को ॥४ ॥ 

[ सूक्त - ४४ | 
[ऋषि शंयु बापत । देवता - इद्रः छ ष, १-६ अनुए'६७-९ विराट; रुष अथवा वाद्‌ । 
४७४८. यो रयिवो रयिन्तमो यो दयुमनैर्ुम्नवत्तम: । 
सोमः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मदः ॥१॥ 

है शकि - समर इद्रदेव ! शो भायभार्‌ अति देदोष्पमान उसो को धन देने वाला यह सोमरस आपको 
आनन्द देने वाला है ॥१ ॥ 
४७४९. यः शग्मस्तुविशम्म ते रायो दामा मतीनाम्‌। 

सोमः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मदः ॥२ ॥ 


है इदेव ! आप बल को बढ़ने वाले सोप के रक है । आपको हर्ष प्रदाव काने वाला यह सोम, स्तुत 
करे वालो को वैभव प्रदान करत है ॥२ ॥ 


४७५०. येन वृद्धो न शवसा तुरो न स्वाभिरूतिभिः। 
सोम: सुतः स इनर तेऽस्ति स्वधापते मद: ॥३॥ 


है नरदेव ! आप अन्नरूप सोम की रक्षा कर है । उसो सोमरस का पान करके आप मरूदूगणों के सहयोग 
से शत्रुओं का संहार करते है । वह सोमरस आपको आर्दित करत है ॥३ ॥ 


४७५१. त्यमु वो अप्रहणं गृणीषे शवसस्पतिम्‌ । इन्र विश्वासाहं नरं मंहिष्ठं विश्वचर्षणिम्‌ ॥४ ॥ 


'वजमानों के हित के लिए कल्याणकारी बल एवं अन्न के अधिपति, शत्ओं को पराजित करते बाले, यज्ञ के 
जायक रेष दात सर्वज्ञ इदेव की हम सतति करते है ॥८ ॥ 


पसून इ ue 


४७८२, य वर्धयन्तीद्विर: पतिं तरस्य राधसः ।तमनरस्य रोदसी देवी शुष्म॑ सपर्यतः ॥५॥ 
हमा द्वारा की जा रहो स्कुतियों मे इत का वह बल विरथा होता है, जिसके द्वारा वे शबुओं को 
पराजित करके धन प्राप्त करते है। इन्द्रदेव के उस बल को सराहा घाा- परो भी बरत है ॥५ ॥ 
४७५३. तद्व उक्थस्य बहणेन्द्रायोपस्तृणीर्षाण । विषो न यस्योतयो वि यद्रोहन्ति सक्षितः॥६ ॥ 
है स्तोताओं ! आप इरत को सि के लिए सो रसर करें । बुनो के सान सामक 
इन्दव हमारे रक्षक हैं ॥६ ॥ 
४७५४. अविदददक्ष मित्रो नवोयान्यपानो देवेभ्यो वस्यो अचैत्‌। 
ससवान्सतौलाभिधौंतरीभिरुष्य पायुरभवत्सखिभ्यः ॥७ ॥ 
यज्ञकर्म करने में कुशल याजको को वे इन्द्रदेव जानते है । सोघरसपावों इन्दव स्तृति करने वालो को 
उत्तम धन प्रदान करते है! छावा-पृ्चिवों को कम्पित करने वाले अको के साथ इव मखा भाव वालों की 
रक्षा करते हैं ॥3 ॥ 
४७५५ ऋतस्य पथि वेधा अपायि श्रिये मनांसि देवासो अक्रन्‌। 
दधानो नाप महो बचोभिर्वपुर्द्शये वेन्यो व्यावः ॥८ ॥ 
कलििगाण इन्दव का आवाहन उसी सोमरस के लिए करते है. जो यज मे पिया जाता है । वे विशाल शरीर 
वाले, शुओ को पराजित करने बाले इदेव हम स्तोताओं के मोक सुनकर हमारे पास आएँ ॥८ ॥ 
४७५६ दमम दक्ष हास्म सेधा जनाना पूर्वॉरराती:। 
वरषोयो वयः कृणुहि शचीभिर्धनस्य सातावस्मां अविदढि ॥९ ॥ 
है इदेव ! आप हें तेज, यल एवं प्रचुर अर रदान को । अपने शुओं को भगाएँ एवं हमारी कषा को 
ताकि हम सब धन और अन्न के सहित सुख से रह सके 
४७५७ इन्द्र तध्यमिन्मघवन्नभूम वयं दत्रे हरिवो मा वि येनः । 
नकिरापिर्ददृशे मर्त्यत्रा किमङ्ग रश्चचोदनं त्वाहुः ॥१० ॥ 
है इदरदेव ! आप हे अरस न हों, इसोलिए हम आपको आहूति रान कराते है । आपसे षठ अन्य 
कोई हमारा मित्र नहो है। यदि आपको ऐसो महिमा न होली, ठो आप रतो (रेष्ठ सम्पदाओ) के प्रेरक न 
कहलाते ॥ १७ ॥ 
[देका दा ठ विभति किसी जळ उतो क सिए टी ती है । दें हन से तगर देवियों 
को क देकर उसको चित करने जाही ह] 
४७५८. मा जस्वने वृषभ नो ररीथा मा ते रेवतः सख्ये रियाम। 
पूर्वीष्ट इन्दर निष्यिधो जनेषु जहासुष्वीन् वृहापृणतः ॥११॥ 
है इद्रदेव ! आप महान्‌ वलवान्‌ मे हिंसक असुर से बचाई । आप धवान्‌ ै। हम आपके मित्र बनकर 
रहें एवं दुःख न पाये । आपके निमित जो सोमरस तैयार नी करते एवं हवि दान वहीं करते तथा आपके कार्यो 
में उत्पात मचाने वाले शर हैं, आप उनका विनाशा करें ॥११ ॥ 
४७५९. उद्राणीव स्तनयन्ियतीनद्रो राधांस्यश्व्यानि गव्या । 
त्वमसि प्रदिवः कारुथाया मा त्वादामान आ दभन्यघोन: ॥१२॥ 


ऋग्वेद संहिता भाग - २ 


मेघ जिस तरह गर्जना (ध्वनि) उत्पन्न करते है, उसो रार इव स्तुिकरतओ के लिए घोड़े, गौएँ उत्त 
करते है । धनवान (धन का दुरुपयोग करके) आपको कष्ट न पहुँचाएँ ॥१२ ४ 
४७६०. अध्वर्यो वीर प्र महे सुतानामिन्द्राय भर स ह्यस्य राजा। 
यः पूर्व्याभिरुत नूतनाभिर्गीभिर्वावृधे गृणतामृषीणाम्‌ ॥१३॥ 
है ऋत्थिजो ! आप महत कर्म करन वाले इवे लिए सोमरस तैयार करें । वे इदेव हो सोमाधिपति 
हैं। ये इन्दे परतन एवं वीन सोओ द्वार वृद्धि को प्राप्त होते है ॥१३ ॥ 
४७६१. अस्य मदे पुरु वपाँसि विद्टानिद्धो वृत्राण्यप्रती जघान। 
तमु प्र होषि मधुमन्तमस्मै सोमं वीराय शिप्रिणे पिबध्यै ॥१४॥ 
सोमरस पान कर उत्साहित ज्ञान इदेव ने विपरीत योड मे वाले शुओं का संहार किया था । इन 
बीर इद्रदेव के लिए सोमरस तुत करें । सोषपार करके वे इद्रदेव, कटपर्ण ढंग से चेरकर कष्ट देने वाले 
'शतुओं का संहार को ॥१४॥ 
४७६२. पाता सुतमिन्द्रो अस्तु सोमं हन्त वतं वरेण मन्दसानः। 
गन्ता यज्ञं परावतश्चिदच्छा वसुर्धीनामविता कारुधायाः ॥१५ ॥ 
इस तैयार सोमरस का पान करके वे निवस दाता इव तावु का वध बरें व इदेव 
दूर हो, तो भी इस यज्ञ में आएँ ॥१५ ॥ 
४७६३. इदं त्यत्पात्रमिन्द्रपानमिन्द्रस्थ प्रियममृतमपायि । 
मत्सद्यथा सौमनसाय देवं व्य१स्मदद्वेषो युयवङ्क्चीः ॥१६ ॥ 
यह सोमरस इन्व का अति पिय पेय पदार्थ है । वे योग्य पा से इसका पान कर रन्न और हर्षित हों । 
उनकी कृपा से शु और पाप हसे दूर हो ४१६ ॥ 
४७६४. एना मन्दानो जहि शूर शतरूञ्जामिमजामिं मघवन्नपित्रान्‌। 
अभिषेणाँ अभ्या३ देदिशानाऱ्पराच इन्र प्र मृणा जही च ॥१७॥ 
है शीर धतवान्‌ इनरेव! सोमरस का पान कर आण हमारे विरोधी शजुओं का आयुधो सहित विनाश 
करें तथा उरे पराजित करके हमसे टूर भगायें #१७ ॥ 
४७६५. आसु ष्मा णो मघवन्निद्ध पृत्स्व स्मभ्यं महि वरिवः सुगं कः। 
अपां तोकस्य तनयस्य जेष इन्र सूरीन्कृणुहि स्मा नो अर्धम्‌॥१८॥ 
हे इदेव ! आप धवान्‌ हैं। इन संग्रा मे हमें खुखदावी बहुत सा धर प्राप्त कराएं । आप हमें विजय 
पि के योग्य सामर्ध्य प्रदान करे तथ पुं एवं जल-वृष्ट से हमे समृद्ध चा #१८ ॥ 
४७६६. आ त्वा हरयो वृषणो युजाना वृषरथासो वृषरश्मयोऽत्याः । 
अस्मत्राञ्चो वृषणो वतरवाहो वृष्णे मदाय सुयुजो वहन्तु ॥१९ ॥ 
है इन्दव! आपके अ बलवान, कामनाओं पूर् मे सहावक रथ मे स्वयं युक्त होने वाले, वेगवान्‌ 
तथा प्रचुर वज जैसे तीक भर वहन करने वले है। दे सोपान करके आद होने के लिए आपको इस यज्ञ 
में लाएँ ११९ ॥ 


के ६ सू० ४५ us 


४७६७ आ ते वृषन्यृषणो ड्रोणपस्थुर्धृतपरुषो नोर्मयो मदन्तः। 
इन्र तभयं वृषभिः सुतानां वृष्णे भरन्ति वूंषभाय सोमम्‌ ॥२० ॥ 
हे इन्दव! आप कामनाओं की पूर्व के बाले ह समु को लहरों के समान आनन्दिक के वाला यह 
सोमरस आपके परे है । ऋत्विगणण आपके लिए अभिषुत सोमरस रदित करते है ॥२० ॥ 
४७६८. वृषासि दिवो वृषभ: पृथिव्या वृषा सिन्धूनां वृषभ: स्तियानाम्‌ । 
वृषणे त इन्दुर्वृषभ पीपाय स्वादू रसो मधुपेयो वराय ॥२१॥ 
है देव ! यह मधुर, ससस सोम आपके लिए इसु है । आप ही नदियों के उल को प्रवाहित करने वाले 
एं प्राणियों को अभीषट प्राप्त हेतु बलवान्‌ बनने वाले है ॥२१ ॥ 
४७६९. अयं देवः सहसा जायमान इन्द्रेण युजा पणिमस्तभायत्‌ । 
अयं स्वस्य पितुरायुधानीन्दुरमुष्णादशिवस्य माया: ॥२२॥ 
इस तेजस्वी सोम नेव से युक्त होकर 'पणि' असुर को बल से रडा । इसी सोमे धोके पालक के 
अशिव (अकल्याणकारी) आयुधों एवं माया ( पंचं) को वष्ट किया ॥२२ ॥ 
४७७०, अयमकृणोदुषसः सुपललीरयं सूर्ये अदधाज्ज्योतिरन्त: । 
अयं त्रिधातु दिवि रोचनेषु त्रितेषु विन्ददमृतं निगूळहम्‌॥२३॥ 
इसी (तेजस्वी सम ने उचाकाल को सूर्य से य किया । इसी ने सू्यदेव को तेजस्वी बनाया । तौन प्रकार 
(तोनो सबनो) वाले इसो (सोमे तीसरे स्था पर छे अमृत को गत किया ॥२३ ॥ 
४७७१. अयं द्यावापृथिवी वि ष्कभायदयं रथमयुनवसप्तरश्मिम्‌। 
अयं गोषु शच्या पक्वमन्तः सोमो दाधार दशयन््रमुत्सम्‌ ॥२४॥ 
इसी (सोम ने चावा-पृचिवी को सुस्थिर किया है।इस सरवदे के रथ मे सात किरणों को युक्त॑ किया 
है । इसी ने गोओ मे परिपवव दुग्ध को स्थापित किया है । इसो सोम ने दुग्ध को शक्ति से भरपूर किया है,जो 
इस दस इरयो वाले शरीर को पुष्ट करता है ॥२४ । 


[ सूक्त - ४५ ] 
[ ऋषिः शंय वहस्पत्य । देवता - इन्द; ३१५ ३३ बृबुतक्षा । छन्द- गायतो, २९ अतिनिचृत्‌ , ३१ पाद 
विज (गाव) ३३ अन्‌ ।] 

४७७२. य आनयत्परावतः सुनीती तुर्वशं यदुम्‌। इन्द्रः स नो युवा सखा ॥१॥ 

शत्रुओं के द्वारा तुर्वश और यदु (पराक्रमी राजाओं) को बहुत दूर फेका गया था । वहाँ से इन्दव ही उं 
उत्तम नौति से सरलतापूर्वक लौटाकर लाए वे । वे युवा (स्पू्ववान) इन्द्रदेव हमारे मित्र ह ॥१ ॥ 
४७७३. अविप्रे चिद्वयो दधदनाशुना चिदर्वता । इनो जेता हितं धनम्‌ ॥२॥ 

इन्दव अज्ञानी को अनदान करते है । धे-धा चलते वाले असे भो शुओं को परास्त कर उनका 
धन हर लेते हैं ॥२ ॥ 


४७७४. महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः । नास्य क्षीयन्त ऊतयः ॥३ ॥ 
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इन्दव क संचालक शक्तियाँ अनेक हैं इदेव को स्वुलियों भी अनेक अस्र की हैं । उनको रक्ष करे 
बाली शक्ति भो कमजोर नह पड़ती ॥३ ॥ 
४७७५. सखायो ब्रह्मवाहसेऽर्चत प्र च गायत । स हि नः परमतिर्मही ॥४॥ 

है त्रो ! आप सब इने को प्न करें । आप उरो का पूजन करे इव हो हेश धन प्रदोन 
करे ४ ॥ 
४७७६, त्वमेकस्य वृत्रहत्नविता इयोरसि । उतेदृशे यथा वयम्‌ ॥५ ॥ 

हे वृर को मते वाले इद्रदेव ! आप सुति वालो के रक्षक है; आप हम सबको रथा करं ॥५ ॥ 
४७७७. नयसीति द्विषः कृणोष्युक्थशंसिनः । नृभिः सुवीर उच्यसे ॥६ ॥ 

है इदेव ! आप हमा शबुओं को हसे दूर भगे है । हम आपको प्रशंसा करते है। आप श्रेष्ठ वोर 
कहलाते हैं ॥६ ॥ 
४७७८ ब्रह्माणं ब्रह्मवाहसं गीर्भिः सखायमृग्मियम्‌ । गां न दोहसे हुवे ॥७ ॥ 

ज्ञान है. अतः वक सुय है । व मतर सा के बग है, ऐसे रेव को हम स्तुति करके 

वैसे ही बलात है, जैसे दोहन के लिए गौओं को बुलाया जाता है 8७ ॥ 
४७७९, यस्य विश्वानि हस्तयोरूचु्वसूनि नि द्विता । वीरस्य पृतनाषहः ॥८ ॥ 

'शत्ुओं को पराजित करने वाले इद्रदेव के दोनो हवो मे दो रार को (दिव्य एव पार्थिव सापतिय) है 
ऐस ऋषियों ने कहा है ॥८ ॥ 
४७८०, वि दूळहानि चिदद्रिवो जनानां शचीपते । वृह माया अनानत ॥९॥ 

है वज्रधारी इन्दव ! आप सर्वशक्तिमान्‌ हैं। आप शुओं के किलो, नगरो एवं बलों को ध्वस्त करने वाले 
हैं। हे अनानत्‌( झुकने वाले) इद्रदेव ! आप उनकी माया को व करें ४९ ॥ 
४७८१. तमु त्वा सत्य सोमपा इन्द्र वाजानां पते । अहूमहि श्रवस्यवः ॥१०॥ 

है सोमएस पौकर आनतद हुए इदेव ! हम अग्र णि डो इच्छा से आपका आवाहन करते है ॥१० ॥ 
४७८२. तमु त्वा यः पुरासिथ यो वा नूनं हिते धने । हव्यः स शरुधी हवम्‌॥११॥ 

द्ध मं सहायता के लिए ्रचीनदाल मे आपको से बुलाया गया था. भविष्य में थी आपको हो बुलाया 
जायेगा । जो संग्राम के समय बुलाए जाते है । जिनकी सहायता से तारा धर प्राप्त होता है उन इने को 
हम बुलते है । वे हमरे आवाहन को सुनें #११ ॥ 
४७८३. धीभिरबाद्विर्वतो वाजाँ इन्दर श्रवाय्यान्‌ । तवया जेष्म हितं धनम्‌ ॥१२॥ 

है इदेव !आप हमारी स्तुति से पत्र हो हम आपके अनुकूल हो कर. रतो जोतकर ध प्रपत करें ॥१२॥ 
४७८४ अभूरु वीर गिर्वणो महँ इन्द्र थने हिते। भरे वितन्तसाव्यः॥१३ ॥ 

हइ !आप वर एव लुते योग्यै । आपने शतुओ के नक प्प से के लिए उन्हें जीता ॥९३ ॥ 
४७८५. या त ऊतिरमित्रहन्मक्षूजवस्तमासति । तया नो हिनुही रथम्‌ ॥१४॥ 

है इदेव !आप तीवगामी है । शतु को जीलन के लिए आप उसी वेग से हमारे रथ को चलते क प्रणा ॥१४॥ 
४७८६. स रथेन रथीतमोःस्माकेनाभियुग्वना । जेबि जिष्णो हित धनम्‌ ॥१५॥ 
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हे इदेव ! आप महारखी हैं । आप अपने रजुओं जो वाले रख से राजुओं को सम्पत्ति को जीते ॥१५ ॥ 
४७८७ य एक इत्तमु ष्टुहि कृष्टीनां विचर्षणि: । पतिर्जज्ञे वृषक्रतुः ॥१६ ॥ 

जो इन्दव राओ के स्वामी है, बल से होने वाले कार्यों को करने वाले एवं सबको विशेष दृष्टि से देखन 
वाले है, उन इदे की स्तुति करें ४१६ ॥ 
४७८८. यो गृणतामिदासिथापिरूती शिव: सखा । स त्वं न इन्द्र मय ॥१७॥ 

है इन्दव ! आप सबकी रक्षा करने वाले तर रूप है । आप सुखदाता एवं स्तोताओं के वन्ध सदृश 
आप हमें सुख प्रदान करें ॥१७ ॥ 
४७८९. धिष्व बच गभस्त्यो रक्षोहत्याय वज्रिवः । सासहीष्ठा अभि स्पृधः ॥१८॥ 

है वगात इन्रदेव। आप असुरं का संहार करने के लिए दब को धारण के और स्पर्धा करने वाले शतुओं 
को पराजित को ॥१८ ॥ 
४७९०, प्रतनं रयीणां युजं सखायं कीरिचोदनम्‌ । ब्रह्मवाहस्तमं हुवे ॥१९॥ 

जो इनदर मरू तुति करने वालों के ररक, धर देने वले एवं आबाहन करे य है । हम उन इद्रदेव 
का आवाहन करते है ॥१९ ॥ 
४७९१. स हि विशवानि पार्थिवाँ एको वसूनि पत्यते । गिर्वणस्तमो अध्चिगु: ॥ 

जो इन््देव अतिशय स्तुत्य एवं तवगामी है. वे इदेव समस्त पार्थिव थोके एक मार सवो है ॥२० ॥ 
४७९२. स नो नियुद्भिरा पूण कामं वाजेभिरश्चिभिः । गोमद्भिर्गोपते धृषत्‌ ॥२१॥ 

है गोपते इनरदेव ! आप बहुत सो गौएं एवं घोड़े प्रदान करके हमारी इच्छाओं की पूर्ति करें ॥३१ ॥ 
४७९३. तद्वो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । शं यद्गवे न शाकिने ॥२२॥ 

है स्तृतिरत स्तोताओ ! आप शु को जीले वले इदेव का यशोगान करें । जैसे गाय उत्तम घास से प्रसत्र 
होती है, वैसे हो तैयार सोम सहित स्तुति से इदेव सुख पाते है ४२२ ॥ 
४७९४ न घा वसुर्नि यमते दानं वाजस्य गोमतः । यत्सीमुप श्रवद्गिरः ॥२३ ॥ 

सभी के आश्रयदाता बे इदेव हमारी स्तुतयो सेके बट हमें धन-धान्य के रूप में अपार वैभव देने 
से नहीं रुकते है ॥२३ ॥ 
४७९५ कुवित्सस्य प्र हि जं गोमन्तं दस्युहा गमत्‌ । शचीभिरप नो वरत्‌ ॥२४॥ 

है इद्रदेव ! हिंसा करने वालों, गोशाला से गौएँ चुराने और उन्हें िपा देने वालों को आप शीघता से दूँ 
कर दण्डित करें और गौओं को मुक्त कराएँ ॥२४ # 
४७९६. इमा उ त्वा शतक्रतोऽभि प्र णोनुवुर्गिर: इन्र वत्सं न मातर: ॥२५॥ 

है इन्द्रदेव ! गौएँ जिस तरह बछड़ों की पुकार पर उकळी ओर भागती है, वैसे ह वे स्तुतियाँ आपकी ओर 
ही गमन करती हैं ॥२५ ॥ 
४७९७ दूणाशं सख्यं तव गौरसि वीर गव्यते । अश्नो अश्वायते भव ॥२६ ॥ 

है इन्द्रदेव ! आप गाय एवं घोड़ों की इच्छा करे वालो की इच्छा को पूर्ण करते है। आपकी मित्रता कभी 
नहं होती है ॥२६ ॥ 
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४७९८. स मन्दस्वा ह्यन्धसो राघसे तत्वा महे। न स्तोतारं निदे करः ॥२७॥ 

है इदेव !आप अपने लिए दत अत्र सो से इह प्ट । स्ोठाओ को द के अधीन न होने दें ॥२७॥ 
४७९९. इमा उ त्वा सुतेसुते नक्षते गिर्वणो गिरः । वत्सं गावो न बरनवः ॥२८॥ 

है सतुतय इददेव ! जिस प्रकार धरू गएं बहड़ो के पास सह जा पहुँची है उसी रार सोभ निष्पादन 
के सपय स्तुतियां आपके पास स्वतः पहुँच है ॥२८ ॥ 
४८००, पुरूतमं पुरूणां स्तोतृणां विवाचि। वाजेभिर्वाजयताम्‌ ॥२९॥ 

[ही श्रेष्ठ सुतया आपको प्रा होती है । हविष्ात के साथ (संयुत होकर) वे आपको बलवान बनावें ॥२९ ॥ 
४८०१, अस्माकमिन्द्र भूतु ते स्तोमो वाहिष्ठो अन्तमः । अस्माये महे हिनु ॥३० ॥ 

है सदेव ! हे सतोज़ आप तक पहुँच, उसे अस्र होकर आप हमे ठ ध पदन करे ॥३० ॥ 
४८०२ अधि बृबु: पणीनां वर्षिष्ठे मूर्थन्नस्थात्‌। उरुः कक्षो न गाङ्‌ गए: ॥३९॥ 

“वु ने पणियो (व्यापारियों अथवा असु) के नच ऊँचा स्थान प्रपत किया । गंगा के डच तरो के समान 
वेमन्‌ हुए ॥३१॥ 
४८०३. यस्य वायोरिव दरवद रतिः सहसतिणी। सघो दानाय मंहते ॥३२॥ 

वायुको तरह शीराम कृबु को हजाों दाने की कल्दाजदारिणी तति धन की कामना से स्तुति कले 
बते मुझ स्तोता को अपेक्षित धन प्रदान करती है ॥३२ ॥ 
४८०४ तत्सु नो विश्च अर्य आ सदा गृणन्ति कारवः। 

बृबुं सहस्रदातमं सूरि सहस्रसातमम्‌ ॥३३॥ 
सहसो गौओं के दान बस वाले दानी कृबु की बसा के लिए हम उनकी स्तुति करे है ॥३३ ॥ 
| हैलकर्षा व्यक्ति के बीच से उपरकर फट कोई व्यक्त करे कर्ष काता है. लो क्टवीय होता है] 


[ सूक्त - ४६ ] 
| ऋषिः शयु बाहस्पत्य । देवता - इन्र । छन्द- आत प्रगाथ- (विषमा वृहती, समासतो बृहती) |] 
४८०५ त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारवः। 
त्वां वृत्रेष्विद्ध सत्यतिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥१॥ 
है इदेव | हम स्तोतागण आपका आवाहन अररपक इच्छा से के है । आप सज्जनों के रक्षक 
हैक जीतने के निमित आपका आवाहन करते ै॥१ ॥ 
४८०६ स॒ त्व नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया महः स्तवानो अद्रिवः । 
गमश्च रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥२ ॥ 


विपुल पराक्रमी, वज्रधारी, बलधासक, हे इद्रदेव ! अपनी असुरजवी शक्ति से महान्‌ हुए आप हमारी 
सतुति से प्रसत होकर, हम साधकों को पशुधन कया ऐर रदत क ४२ ॥ 


४८०७ यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं त हूमहे वयम्‌। 
सहसतमुष्क तुविनृण्ण सत्पते भवा समत्सु नो वृथे ॥३॥ 
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जो इन्दव एक सांच ुनाशक तथा सर्वदा हैं, उन इदेव खा हम आवाहन करते हैं। मन्यु से युक्त 
घरसम्म सज्जनो के प्रतिपालक हे इन्दव ! आप रकेत (जवनं) मे तथा ऐर को वृद्धि में हमारे 
सहायक बनें ॥३ ॥ 
४८०८. बाधसे जनान्‌ वृषभेव मन्युना घृषौ मीळह ऋचीषम । 
अस्माकं बोध्यविता हाथने तनृष्वप्सु सूर्ये ॥४॥ 
है इदेव ! आप ऋचा में कहे अुसार कर्म काने वाले हैं। आप संग्राम में शबुओं पर वृषभ की तरह 
आक्रमण करें । महान्‌ धन ग्रा के संगम में आप हमार रक्षा करें । ताकि हम शरीर उदक और सूर्य का भोग 
करत रहे अर्थात्‌ दौर्घायु: हों ॥४ ॥ 
४८०९. इन्द्र ज्येष्ठं न आ भरं ओजिष्ठं पपुरि श्रव:। 
येनेमे चित्र वञ्रहस्त रोदसी ओभे सुशिप्र प्रा: ॥५ ॥ 
हे वञ्रपाण देवेन्द्र ! हमें ओज एवं बल ब्रदान करने वाले अन्न (पोषक तत्व) प्रदान करें । जो पोषक अन्न 
'ुलोक एवं पृथ्वो दोनों को पोषण देते है, उन्हें हम अपने पास रखने की कामना कराते है ५५ ॥ 
४८१० त्वामुग्रमवसे चर्षणीसहं राजन्देवेषु हूमहे। 
विश्वा सु नो विथुरा पिब्दना वसोऽमित्रान्तसुषहान्कृधि ॥६ ॥ 
है रेव ! हम अपनी रक्षा के लिए आपका आवाहन करते हैं । आप महाबलशाली और शजुओं के विजेता 
है। आप सभी असुर से हमारो रक्षा करें । संघाय में हम जत सके, आप ऐसी कृषा करें ॥६ ॥ 
४८११. यदिन्द्र नाहुषीष्वाँ ओजो नृम्णं च कृष्टिपु । 
यद्वा पञ्च कषितीनां द्युम्नमा धर सत्रा विश्वानि पौस्या ॥७॥ 
है इदेव ! संगठित प्रजा मेज पराक्रम है, पाँच अनो (समाज के पाच वगो, पतयो अथवा पंचव) मे 
जो थन है वैसा हो ऐश्वर्य आप हमेत्रदार करें । एकता से उत्र होने वाली शाक्त हमे रा हो ॥७ ॥ 
४८१२. यदवा तृक्षौ मघवन्‌ द्रुह्ावा जने यत्पूरौ कच्च वृष्ण्यम्‌। 
अस्मभ्यं तद्रिरीहि सं नृषाहो मित्राय्यत्सु तुर्वणे ॥८ ॥ 
है इदेव | आप हमें त्ष (समथो) द्रा (दोह करे वालों) एवं पु (पालन करने वालो) का समग्र बल 
प्रदान करें । बलवान होकर युद्ध मं शतुओं पर हम विजय रात बरें ॥८ ॥ 
४८१३. इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌ । 
छर्दिर्यच्छ मधवद्भ्ज महयं च यावया दिदुमेभ्यः ॥९ ॥ 
हे इन्दव! ऐश्वर्य स्रो जैसा जिधातुयुक्त तोन ऋतुओ में हितकारी आश्रय (घर या शरीर) हमें भी प्रदान 
करें । इससे चमक (आपक, चकाचौथ) दूर करें ॥९ ॥ 
४८१४. ये गव्यता मनसा शत्रुमादभुरभिप्रष्नन्ति धृष्णुया। 
अध स्मा नो मघवन्निन्द्र गिर्वणस्तनूपा अन्तमो भव॥१०॥ 
हे इदेव ! जो शत्रु गौओं को नने के लिए आते है उन पर आप घर्षण शक्ति सेर करते है । हे धनवान्‌. 
अशंसनीय इन्ददेव ! आप समीषवत्तो शजुओं से हमारो रक्षा करे । हमरे शरोर की रक्षा करें ॥१० ॥ 


ष्र द संहिता घाग - २ 


४८१५. अध स्मा नो वृधे भवेद्ध नायमवा युधि । 
यदन्तरिक्षे पतयन्ति पर्णिनो दिद्यवस्तिम्ममूर्धानः ॥। 
है इन्द्रदेव ! आप हमारे सम्वर्धन करसे वाले है । युद्ध में शाुओं द्वारा छोड़े गये पंख वाले पैने और तेजस्वी 
बाण अन्तरिक्ष मार्ग से जब हमारे ऊपर वरसते हैं, तव उनसे आप हारी रक्षा करो है ॥ ११ ॥ 
४८१६, यत्र शूरासस्तन्वो वितन्वते प्रिया शर्म पितृणाम्‌। 
अध स्मा यच्छ तन्वे३ तने च छर्दिरचित्तं यावय दवेषः ॥१२ ॥ 
जिस समय अमीति प्रतिरोध के लिए जूरवोर अपरा शीर अर्पित करते है, तब पितरों को परमप्रिय सुख 
(सन्तोष होता है । ऐसे समय मे है इदेव ! आप हरे शर और पुरक रका के लिए सुचत निवास दें तथा 
शत्रुओं को मार भगाय ॥१२॥ 
४८१७ यदिन्द्र सगं अर्वतक्षोदयासे महाघने । 
असमने अध्वनि वृजिने पथि श्येनाँ इव श्रवस्यतः ॥१३॥ 
है इद्रदेव ! जब युद्ध हो, तब आप हमारे घोड़ों को तीवगामी स्वेन पी की तरह, विषम मों से भी होते 
हुए रण में ले जाने को प्रेरणा अदान करें ॥१३ ॥ 
४८१८. सिन्धुरिव प्रवण आशुया यतो यदि क्लोशमनु ष्वणि। 
आ ये वयो न वर्वृतत्यामिषि गृभीता बाद्वोर्गवि ॥१४॥ 
यद्ध के समय घोड़े भय से हनहित है, कितीक घोड़े ऊपर से नचे की ओर तीव गति से बहने वाली 
नदियों की तरह एव॑ बाज पक्षी के झे की तरह अति वेगपूर्वक दौड़ते है और विजय प्राण करते हैं ॥ १४ ॥ 


[ सूक्त - ४७] 

[ऋषि - गर्ग भारदाज । देवता - इः १-५ सोम. २० देव, बहति - द, २२ - २५ स प्रस्तोक 
(दान स्तुति) २६ - २८ रथ, २६ - ३० दुंदु, ३१ दुंदुचि और इद्र । छद रिष्ट १९ बही. २३ अनुष, 
२४ गायत्री. २६ दविपदा, २७- जगी ।] 

४८१९, स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायं तीव्रः किलायं रसवाँ उतायम्‌। 
उतो न्वशस्य पपिवांसमिन्द्रं न कश्चन सहत आहवेषु ॥१॥ 
सोमरस तीक्षण, मधुर एवं रुचिकर स्वादे याला इस सोम के पीने वाले इद्धदेव को युद्ध में कोई 
जौत नहीं सूकता ॥१ ॥ 
४८२०. अयं स्वादुरिह मदिष्ठ आस यस्येन्द्रो वृत्रहत्ये ममाद। 
पुरूणि यश्यौला शम्बरस्य वि नवतिं नव च देहो३ हन्‌॥२॥ 
यह सोम हर्षित करने वाला ह. अठ: इसके पोक इवे युर "का नारा किया तथा शम्बर के अनेक 
किलों को ध्वस्त किया ॥२ ॥ 


४८२१. अयं मे पीत उदियर्ति वाचमयं मनीषामुशतीमजीगः। 
अयं षळुवीरमिमीत धीरो न वाध्य भुवनं कच्चनारे ॥३॥ 


मे ६ सूछ ४७. ह३ 


सोमरस बुद्धि और वाणी को तेजस्वी और गम्भीर बताता है। इसी सोम ते स्वर्ग, पृथ्वी, जल, ओषधि, दिन 
एवं रात्रि बनाये हे ॥३ # 
४८२२. अयं स यो वरिमाणं पृथिव्या वर्ष्माणं दिवो अकृणोदयं सः। 
अयं पीयूषं तिसृषु प्रवत्सु सोमो दाधारोर््तरिक्षम्‌ ॥४॥ 
इस सोम ने हो अनार पृथ्वी, और घुलोक को सुविस्तृत एवं सुदृढ़ किया है । इसी ने जल, ओषधियों 
एवं गो- दथ में अपृत स्थापित किया है ॥४ ॥ 
४८२३, अयं विदच्चित्रदृशीकमर्णः शुक्रसद्मनामुषसामनीके । 
अयं महान्महता स्कम्भनेनोद्‌ द्यामस्तभ्नाद्‌ वृषभो मरुत्वान्‌ ॥।५ ॥ 
तरिक मं स्थित विभिन्न उपाएँ सोम की विचित्र ज्योि से ज्योतित है । यह सोम बहुत बलशाली, महान्‌ 
और उत्साहयुक्त घुलोक में स्थित है ॥५ ॥ 
४८२४ धृषत्पिब कलशे सोममिन्द्र वत्रहा शूर समरे वसूनाम्‌। 
माध्यन्दिने सवन आ वृषस्व रयिस्थानो रयिमस्मासु घेहि ॥६ ॥ 
हे शूरवीर इन्द्रदेव ! आप थन श्राष्ति हेतु हो रहे संग्रामो में, सोमरस पीकर शत्रुओं का संहार करें । हे धन 
के स्वामी ! आप हमें धन प्रदान करें ॥६ ॥ 
४८२५. इन्द्र प्र णः पुरएतेव पश्य प्र नो नय प्रतरं वस्यो अच्छ 
भा सुपारो अतिपारयो नो भवा सुनीतिरुत वामनीतिः ॥७॥ 
है इदेव ! आप नौति नपु है । आप हमे मार्गदर्शक बरें, श्रेष्ठ धरवान्‌ आप हमें सुगमतापूर्वक धन 
प्त कराकर दुःखों एवं श्ुओं से बाएं ॥७ ॥ 
४८२६, उरं नो लोकमनु नेषि विद्वानस्वर्वज्ज्योतिरभयं स्वस्ति। 
ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू उप स्थेयाम शरणा बृहन्ता ॥८ ॥ 
है इ्ददेव ! आप नवान्‌ है. स्वज हैं, अत: आप हमें इस बड़े क्षेत्र की बाधाओं से निकाल कर सरलता- 
पूर्वक लक्ष्य तक ले चलें । आपका अभ सुखद्‌ कल्याणी तेज, हमें आपके वरदहस्त के आश्रय में मिले ॥८ ॥ 
४८२७. वरिष्ठे न इन्द्र बन्युरे धा वहिष्ठयोः शतावज्नश्चयोरा। 
इषमा वक्षीर्षा वर्षिष्ठा मा मस्तारीन्मघवत्रायो अर्यः ॥९ ॥ 
है इन्दव ! आप हमें उत्तम तौचगामी अशो से यु विशाल रथ पर बिठाएँ । आप हमे अब्र में श्रेष्ठ अन्न 
प्रदान करें । आपकी कृपा से शर हमारा धन क्षण न कर सकें ॥९ ॥ 
४८२८. इन्द्र ृळ मह्यं जीवातुमिच्छ चोदय धियमयसो न थाराम्‌। 
यत्किञ्बाहं त्वायुरिदं वदामि तज्जुषस्व कृधि मा देववन्तम्‌ ॥१०॥ 
है नरदेव ! आप हमे श्रेष्ठ कर्म करने वाले; तोदण बुद्धि एव सखय दरषजवन रदान करें । इस प्रार्थना 
को सुनकर आपकी कृपा से देवगण हमारी रक्षा करें ॥१० ॥ 
४८२९. ्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरमिनद्रम्‌। 
ड्वयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति नो मघवा घात्विन्द्र ॥ १९॥ 


se ऊद संहिता आग - २ 


हम कल्याणकारी कामा से संरक्षक , सहायक युद्ध में आवाहन योग्य, पराक्रमी, सक्षम तथा अनेक 
स्तोताओं द्वार स्त॒तथ इद्रदेव का आवाहन करे है रेवन वे इदेव हमारा कल्याण करें ॥११ ॥ 
४८३०. इन्द्रः सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमूळीको भवतु विश्ववेदाः । 
बाधतां दवेषो अभयं कृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥१२॥ 
बे ऐश्वर्यशाली इद्ददेव स्वयं की रक्षणशक्ति के वा हमारी रकष कहे सुखी बनाएँ वे इद्रदेव ही हमारे 
शत्रुओं का संहर कर, हमें अभय करते है । वे देव हमसे ग्र, हमे बलवान बनाएँ ॥१२ ॥ 
४८३१, तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम । 
स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मे आराच्चिद द्वेषः सनुतर्युयोतु ॥१३॥ 
वे इन्व पूज्य ह, वे हमें बुद्धि और पालन करने वाला धर देकर हमारा कल्याण करें । वे दूरस्थ छिपे हुए. 
(परकी शबुओ को हमसे दूर ले जाएँ ॥१३ ॥ 
४८३२. अव त्वे इन्द्र ्रवतो नोमिर्गिरों ब्रह्माणि नियुतो धवन्ते। 
उरू न राधः सवना पुरूण्यपो गा वज्िन्युवसे समिन्दून्‌ ॥१४॥ 
जैसे जलप्रवाह नौचे को ओर तीवति से प्रवाहित होता है. वैसे हो ये स्तोत्र एवं सोम यज़धारी इद्रदेव की 
ओर गमन करते है। वे इद्रदेव (सोम मे) जल, गाय का दूध, दही आदि पिन्रित करते है ॥१४ ॥ 
४८३३. क ई स्तवत्कः पृणात्को यजाते यदुग्रभिन्‍्यघवा विश्वहावेत्‌ । 
पादाविव प्रहरन्नन्यमन्यं कृणोति पूर्वमपरं शचीभिः ॥१५॥ 
इद्रदेव को यजन एवं स्तुति द्वारा प्रसन्न करने में कौन मनुष्य समर्थ है ? वे इन्द्रदेव सदा अपन शक्ति को 
जानते हं। वे सदैव हमारी रक्षा एवं उम्रति करें । वे उसी प्रकार एक के बाद दूसरी उति प्रदान कराते है, जैसे 
साहगीर एक के बाद दूसरा कदम बढ़ाता चलता हैं ॥९५ ॥ 
४८३४ शृण्वे वीर उग्रमुग्रं दमायत्नन्यमन्यमतिनेनीयमानः । 
एघमानद्‌ विळुभयस्य राजा चोष्कूयते विश इन्द्रो मनुष्यान्‌ ॥१६ ॥ 
इन््रदेव शबुओं का दमन करले और स्वोताओं का स्थान बदलते हुए उन्हें आगे बढ़ाते है। इन्रदेव का 
पराक्रम सर्वविदित है । ये सबके राजा इद्रदेव याजो का सन पड से संरक्षण करते हैं ॥१६ ॥ 
४८३५ परा पूवेषां सख्य वृणक्ति वित्तुराणो अपरेधिरेति। 
अनानुभूतीरवथूऱयनः पू्वीरित्ः शरदस्तर्तरीति ॥१७॥ 
जो पहले मित्रवत्‌ रहकर अनुभवी एवं पुराने हो गये है, उनकी अषा इन्दव नवीन याजकों का अधिक 
च्या रखते है । इद्रदेव उपासना न करने वालों का त्याग कर, उपासकों का कल्याण करते हैं ॥१७ ॥ 
४८३६. रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूप॑ प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता हास्य हरयः शता दश ॥१८॥ 
इदेव विभिन्न शक्तियों द्वार अनेक रूप दनाळर यजमान के पास परक होते है । इदेव के रथ में उनकी 
अनेक शक्तियों के रूप में सहसो घोड़े जुठे है ॥१८ ॥ 


अंठ दे सूठ ४७ इ 


४८३७ युजानो हरिता रथे भूरि त्वष्टेह राजति। 
को विश्चाहा द्विषतः पक्ष आसत उतासीनेषु सूरिषु ॥१९॥ 
इदे स्वर्णिम आभायुक्त अशो को अपने रच में जोड़कर लोक मे प्रकाशित होते है । स्तोताओं के बीच 
पहुँचका अन्य कौन उनको रक्षा करता है? ॥१९ ॥ 
४८३८. अगव्यूति क्षेत्रमागन्म देवा उर्बी सती भूमिरंहूरणाभूत्‌ । 
।  बृहस्पते प्र चिकित्सा गविष्टावित्था सते जरित्र इन्द्र पन्थाम्‌ ॥२० ॥ 
हे इदेव ! गाओं से हीन इस रमे हम आ गये है । इस विस्तृत भूमण्डल में दस्य भी निवास करते हैं । 
है बृहस्पते !आप हमें गौएँ खोजने की ग्रेरणा दें । हे इद्रदेव ! पथ से भटके मनुष्यों को आप श्रेष्ठ मार्ग पर लाएँ ॥२ 
४८३९. दिवेदिवे सदृशीरन्यमर्थ कृष्णा असेधदप सद्मनो जा:। 
अहन्दासा वृषभो वस्नयन्तोदव्रजे वर्चिनं शम्बरं च ॥२१॥ 
इन्व सूर्यरूप से पकट होकर अन्धकार को समाप्त करते है । इदेव ने हो शम्बर (शक्तिनाशब) तथा 
वचँ (तेजस्वी) असुरं का अपने तेज से नाश किया या ॥२१ ॥ 
४८४०, प्रस्तोक इन्नु राधसस्त इन्द्र दश कोशयीर्दश वाजिनोऽदात्‌ । 
दिवोदासादतिथिग्वस्य राधः शाम्बरं यसु प्रत्यग्रभीष्म ॥२२॥ 
है इन्द्रदेव ! प्रस्तोक ने स्तोताओं को सोने के खजाने एवं दस घोड़े प्रदान किए । शम्बर के धन को 
“अतिधिएव' ने जौता था और उसी धन को "दिवोदास" हारा हमे प्रा किया ॥२२ ॥ 
४८४१, दशाश्वान्दश कोशान्दश वस्त्राधिभोजना । 
दशो हिरण्यपिण्डान्दिवोदासादसानिषम्‌ ॥२३॥ 
दिवोदास ने दस अध दस खजाने, वस्व, भोजन एवं खोने के दस पिण्ड हमे प्रदान किये ॥२३ ॥ 
४८४२. दश रथा्रष्टिपक्त शतं गा अधर्वभ्यः । अश्वः पायवेऽदात्‌ ॥२४॥ 
अश्वत्य े पायु के लिए घोड़ों सहित दस रब एवं सौ गौएँ अधर्वाओं को रान कीं ॥२४॥ 
४८४३. महि राधो विश्वजन्य॑ दधानान्‌ भरद्वाजाल्सार्ज्जयो अभ्ययष्ट ॥२५॥ 
भरदवाज के पुत्र ने समुधो के हितकारी धर को ग्रहण किया सुजय के पु ने धन प्रदान कर सबका 
सत्कार किया ॥२५ ॥ 
४८४४ वनस्पते वीड्बड्रो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः। 
गोभिः सन्नद्धो असि वीळयस्ास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥२६॥ 
कदर त हे रब! आप हम मित्र होडर मजबूत अंग तथा मोस सन होकर 
संकरो से हमें पार लगाएँ । आप श्रे्ठकर्म बधे हुए है; इसलिए वीरतापू्ण कार्य करें । हे रथ! आपका सवार 
जीतने योग्य समस्त वैभव को जीते में समर्द हो ॥२६ ॥ 
४८४५, दिवस्पृथिव्याः पर्योज उद्धतं वनस्पतिभ्यः पर्याभृतं सहः । 
अपामोज्मानं परि गोभिरावृतमिन्द्रस्य वज्रं हविषा रथं यज ॥२७॥ 
है अध्यवों ! आप परथ्वो और सूर्यलोक से ग्रहण किये गये तेज को . वतस्पतियो से आप्त बल को, जल 
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से प्रपत पर वाले रस को सब तरफ से नियोजित करें । सूर्व किरणों से आलोकित कत्र के समान सुदृढ़ रथ 
को यज कार्य में समर्पित करें ॥२७ ॥ 
४८४६. इन्द्रस्य वज्रो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः । 
सेमां नो हव्यदातिं जुषाणो देव रथ प्रति हव्या गृभाय ॥२८॥ 
है दिव्य रथ ! आप इद्धदेव के नज तथा मसत को सैन्य शक्ति के समान सुदृढ़ एवं मि्रदेव के गर्भरूप 
आत्मा तथा वरुणदेव की नाभि के समन हैं । हा द्रा समर्पित हविरो प्राप्त कर तृष्त हों ॥२८ ॥ 
४८४७, उप श्वासय पृथिवीमुत द्यां पुरुत्रा ते मनुतां विष्ठितं जगत्‌। 
स दुन्दुभे सजूरित्रेणदेवैरदूराइवीयो अप सेथ शत्रून्‌ ॥२९॥ 
दभ (आप अपनी ध्न से भू तथा घुलोक को गुंजाययार करें, जिससे जंगम तथा स्थावर जगत्‌ के 
(णी आपको जानें ।आप इनर तथा दूसरे देवगण से रम काने वाले हैं, अत: हमारे रिपुओं को हमसे दूर हटाएँ २९ 
४८४८. आ क्रन्दय बलमोजो न आ धा निः ष्टनिहि दुरिता बाधमानः । 
अप प्रोध दुन्दुभे दुच्छुना इत इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीळयस्व ॥३० ॥ 
है ढुंदुचे ! आपकी आवाज को सुनकर शु संति रोने लगे । आप हे तेज प्रदान करके हमारे पापो को 
कष्ट करें । आप इदे की पुटि के सघा सुद॒ढ़ होकर हमे मजबत करें तथा हाही सेना के समीप सित दुष्ट 
सुओ का पूर्णरूपेण विनाश करें 
४८४९. आमूरज प्रत्यावर्तयेमा: केतुमद्‌ दुन्दुभिर्वांबदीति। 
समशचपर्णश्चरन्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥३१॥ 
हे इदेव ! उद्पोष करके आप दं को सेनाओं को भलो रार दूर भगाएँ । हमारी सेना विजय उद्योप 
करती हुई लौटे । हमारे हुतगामी आध के साथ वीर रथारोही पते है, वे सब विजयश्री का वरण करें ॥३१ ॥ 


| सूक्त - ४८ ] 
[ऋषि - शु बाईसमत्य । दवता + १ - १० औप्, ११- १५, २० - २१ महदगण अधवा (१३-१५ लिंगोक्त 
देवता, १६-१९ पूषा देवता) २२ पगम. ्ावभूमि अथवा मरुद्गण । छद - प्रगाथ - १, ३,५, ९. १४, १९, 
२० बृहती; २,४, १०, १२, १७ सतोबृहती ६, ८ महासठो बृहती, ७, २१ महाबृहती, ११, १६ कङ्प्‌, १३, 
१८ पुचि, १५ अतिजगती, २२ अपुष्ट । | 
४८५०. यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । 
प्रप्र वयममृतं आतवेदसं परियं मित्रं न शंसिषम्‌ ॥१॥ 
हम सर्वश अमर, हितकारी, मिवत्‌ अगद की शसा करते है । ह उदगाताओ ! आप भी प्रत्येक 
स्तुति एवं यज्ञायोजन में उन बलशाली अग्निदेव की स्तुति करें ॥१ ॥ 
४८५१. ऊर्जो नपातं स हिनायमस्मयुर्दाशेम हव्यदातये। 
भुवद्‌ वाजेष्वविता भुवद्वृथ उत त्राता तनूनाम्‌ ॥२॥ 
ऊर्जा को सतत बनाये रखने वाले अस्निदेव की हम र्व करे है वे नि ही हमारे लिए हितकर ह । 
उन हब्यवाहक को हम इ प्रदान करे हैं वे हमारी रा करे. हमारे पत्ं को रक्षा करें ॥२ ॥ 
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४८५२. वृषा हाम्ने अजरो महान्िभास्यर्चिषा। 
अजल्लेण शोचिषा शोशुचच्छुचे सुदीतिभिः सु दीदिहि॥३॥ 
है अमिदेव ! आप तेजस्वो है मह्‌ है । आप हमा इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आप अतिदपमा्‌ह, 
हमें भी श्रेष्ठ कालि से कान्‌ बनायें ॥३ ॥ 
४८५३ महो देवान्यजसि यक्ष्यानुषक्तव क्रत्वोत दंसना । 
अर्वाचः सीं कृणुह्यग्नेऽवसे रास्व वाजोत व॑स्व ॥४॥ 
हे अभ्विदेव आप महान्‌ देवगणों का यजन करते हैं । आप हमारे यज्ञ में भी दवो के निमित्त यजन करं । 
आप हारे र ऑ्पित आहुतयो को यहल को और हमें अत्रा करें। अपनी बुद्धि और कर्म से रक्षक 
देवताओं को हमरे अनुकूल करें ॥४# 
४८५४. यमापो अद्रयो वना गर्भमृतस्य पिप्रति। 
सहसा यो मथितो जायते नृभिः पृथिव्या अधि सानवि ॥५ ॥ 
हे अमेव !अरणि, अधिषवण प्रतर एवं जल मिलाया हुआ सोमरस आपको पुष्ट करता है ।कतिवजों ने 
अरणि मन्थन से आपको उत्पन्न किया पचक स्थल य़ में आप तिषठ होते है यज्ञ के गर्भरूष आप ही है॥ ५ ॥ 
४८५५, आ यः पप्रौ धानुना रोदसी उधे धूमेन धावते दिवि । 
तिरस्तमो ददृश ऊर्म्यास्वा श्यावास्वरुषो वृषा श्यावा अरुषो दृषा ॥६ ॥ 
जो अभिदेव, अपनी काति से समर ्रावा-पिवो क एवं अनतरिक्ष को धूर से परिपूर्ण कर देते है; वे 
तेजस्वी अग्निदेव, काली रति के घोर अन्धकार को दूर करते है । वे कामनानुसार वर्षा करने वाले हैं ॥६ ॥ 
४८५६, बृहद्भिरग्ने अर्चिभिः शुक्रेण देव शोचिषा। 
भरद्वाजे समिधानो यविष्ठ रेवन्नः शुक्र दीदिहि द्युमत्पावक दीदिहि ॥७॥ 
है बड़ी ज्वालाओं से युक्त तण असे ! समरत एवं पविता प्रदान करे वाले आप महान है आप अपने 
अखर तेज से भरदा (पर्ण ती ऋषि) के लिये अत्य तेजस्वीरूप मे जवलित हों और ऐशर्य प्रदान करें ॥७ ॥ 
४८५७ विश्वासां गृहपतिर्विशामसि त्वमग्ने मानुषीणाम्‌। 
शतं पूर्भिर्यविष्ठ पाहांहसः समेद्धारं शतं हिमा: स्तोतृभ्यो ये च ददति ॥८॥ 
है अदेव ! आप सभी मायी प्रजाओं के घर के स्वामीरूप ह. हम आपको सौ वर्षो के लिए रीण करेगे । 
आप सैकड़ों उपायों द्वार पापो एवं शुओं से ही रक्षा करें तदा उस यजमा की भी रक्षा करें, जो आपके 
स्तोता को अन्न प्रदान करता है ॥८ ॥ 
४८५८. त्व॑ नश्ित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 
अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाथं तुचे तु न: ॥९॥ 
हे सबके आश्रयदाता ऑप्निदेव ! आपकी शक्ति अुद है, अपार है। आप अपनी क्षमता से वैभव लाने 
मे समर्थ है । आप समृद्धि को हमारे पास आते दें तथा हमारी सत्तो भी पिष पदन करें ॥९ ॥ 
४८५९ पर्षि तोकं तनयं 
अने हेळांसि दैव्या युयोधि नोऽदेवानि ह्रांसि च ॥१०॥ 
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हे अग्निदेव ! विरोधमु्त, सहयोगयुक्त पराभूछ न होने वाले आप अपने संरक्षण-साथनों से हमारे पपर 
का पालन करें। दैवी परोप से हमें बचाव शरास वतिय से भो हमत रक्षा को ॥१० ॥ 
४८६०. आ सखायः सबर्दुघां धेनुमजध्वमुप नव्यसा वचः । सृजश्वमनपस्फुराम्‌ ॥११॥ 
हमि नवीन सतति रा पोषक दुध देने वालो गौ को ले आएँ बगा हानि पहुँचाए उसे धमु करें ॥ ११ ॥| 
४८६१. या शर्धाय मारुताय स्वभानवे श्रवोऽमृत्यु ुक्षत। 
'या मूळीके मरुतां तुराणां या सुम्मरेवयावरी ॥१२॥ 
जिस गौ ने बलयुक्त स्वाकाशित महणो को अमर अपरूप दुग्ध प्रदान किया; जो टरतगामौ महतो को 
सुख प्रदान करती है, वह (दिव्य गौ) ठ काको द्वा हो बाप होते है ॥१२ ॥ 
४८६२. भरद्वाजायाव धुक्षत द्विता । धेनुं च विश्वदोहसमिषं च विश्वपोजसम्‌ ॥१३॥ 
है मरुद्गणो ! भरद्वाजों को आपने दो वस्तुएँ दान क, विश्वदोहस (सबके निमित दुही जाने वाली) गौ, 
तथा विश्भोजस (सबको भोजन देने वाल अतर ॥१३ ॥ 
[उ तीन पेंग को सहप काके जो कारें कड़ी गई है. वे सो पुरू ग पर हं, परयवरणपी विद 
'सौ पर ही पटत होती है। विहसति सां च के लिए सटीक ट हैं। ] 
४८६३. तं व इन्द्रं न सुक्रतुं वरुणमिव मायिनम्‌। 
अर्यमणं न मनं सप्रधोजसं विष्णु न स्तुष आदिशे ॥१४॥ 
है दयम । आप व के सबन स्तृक्ि योग्य है । इव के कायो ये सहयोग करने वाले है । वणणुदेव 
की तरह सुखदायी, उत्तम भोजन देते वाले हैं । घन के लिए हम आपका स्तुति करते है ॥९४ ॥ 
४८६६४ त्वेषं शर्थों न मारुतं तुविष्वण्यनर्वाणं पूषणं सं यथा शता। 
सं सहल्ला कारिषच्चर्षणिध्य आँ आविर्गूळहा वसू करत्सुवेदा नो वसू करत्‌ ॥१५॥ 
जसी, बहुशः शित, पोषण कर वले बलवार र्ग गु धन रट करके हे सुखपूर्वक 
उपलब्ध कराएँ ॥१५ ॥ 
४८६५. आ पा पूषन्नुप द्रव शंसिषं नु ते अपिकर्ण आघृणे । अघा अर्यो अरातयः ॥१६ ॥ 
है पषनदेव ! हम आपका यशोगान करते है । हम गुप्तकूप से यह आर्था करते है कि आप हम रक्षा के 
लिए हमारे पास आये, तकि कूस पापौ श हमसे दूर रहें #१६ ॥ 
४८६६. मा काकम्बीरमुद्वृहो वनस्पतिमशस्तीर्वि हि नीनशः । 
मोत सूरो अह एवा चन ग्रीवा आदधते वे:॥१७॥ 
हेपूदेव! आप हमारी निद कस वाल को मा । जैसे व्याध और शिकारी पदिय को पकड़ कर उनका 
हरण के है, वैसे शु हमार हरण न कर सके । ह देव ! आप “काकम्बोर" दसि ष्ट न होने दें ॥ १७ ॥ 
४८६७. दृतेरिव तेऽवृकमस्तु सख्यम्‌ । अच्छिद्रस्थ द्नवतः सुपूर्णस्य दधन्वतः ॥१८॥ 
हे पूषनदेव ! आप से हमारी म्रा लरत दधि पा के समा निर्वाध एवं अविच्छत् बनी रहे ॥९८ ॥ 
४८६८ परो हि मर्त्यैरसि समो देवैरुत श्रिया। 
अभि ख्यः पूषन्‌ पृतनासु नस्त्वमवा नूनं यथा पुरा ॥१९॥ 
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है पादेव ! आप मावो से श्रेष्ठ एवं अन्य देवों के समान थवा ह । आप हयात ग्राचोनकाल की तरह 
ही रक्षा को ॥१९ ॥ 
४८६९. वामी वामस्य धूतयः प्रणीतिरस्तु सूनता। 
देवस्य वा मरुतो मर्त्यस्य वेजानस्य प्रयज्यवः ॥२० ॥ 
है श को कमपि करे ले. पूजनीय मसो ! आपदो तरह वाणो को सत्यता हमे भ्रा ह । य 
कले वाले देव अथवा मुय को वाणो प्रसंसनोय एवं इच्छित धर देने वालो हो ॥२० ॥ 
४८७०, सचयक्षिद्स्थ चर्कृतिः परि हां देवो नैति सूर्य:। 
तवेषं शवो दधिरे नाम यज्ञियं मरुतो वृत्रहं शवो ज्येष्ठं वृत्रहं शवः ॥ २१॥ 
मरुद्गण शत्रुओं को हट कसे को सामरथ बले है । ब पूय है; वे अपने कर्म-कौसल से सदिव की 
तरह आततरिक में एवं सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं ॥२१ ॥ 
४८७१. सकृद्ध चौरजायत सकृद्भूमिरजायत पूया दुग्धं सकृत्पयस्तदन्यो नानु जायते॥२२॥ 
घुलोक एक हौ उत्र हुआ, पृथ्वी थी एक ही उत्र हुई है, दुध भी एक ही उत्पत्र हुआ है । अन्य कोई 
पदार्थ उतर कहीं हुए ॥२२॥ 
[ सूक्त - ४९] 
[ऋषि - किष भारदाज । देवता - वेव । छद टप, १५ शाक्वर ।] 
४८७२. स्तुषे जन॑ सुब्रत नव्यसीभिगीर्भिमित्रावरुण सुम्नयन्ता । 
त आ गमन्तु त इह श्रवन सुक्षत्रासो वरुणो मित्रो अग्निः ॥१॥ 
ष्ठ कर्म करने वाले भिज्ञवर्णदेव की हम नवे सोरा स्यति करत है य हमा सुख बढ़ा रेष, 
पराक्रमी पिज्रावरुणदेव और असदेव यह आकर हमारा को ॥९ ४ 
४८७३. विशोविश ईडघमध्वरेष्वद्ष्तक्रतुपरतिं युवत्योः । 
दिवः शिशुं सहसः सूनुमग्निं यज्ञस्य केतुमरुषं यजध्यै ॥२॥ 
ये तेजस्वी आिदेव सभी जमे राओ द्वार स्ति करे यण है । ये एकरी कर्म करने वाले है । 
स्वर्ग और पृथ्वी मे गमन कस वाले, बल के पुत्र मिटे यज्ञ की ध्वजारूप है ऐसे तेजस्वी असदेव की हम 
यज्ञ कसे के लिए स्तुति काते हैं ॥२ ४ 
४८७४ अरुषस्थ दुहितरा बिरूपे स्तृभिरत्या पिपिशे सूरो अन्या। 
मिथस्तुरा विचरन्ती पावके मन्म श्रुतं नक्षत ऋच्यमाने ॥३॥ 
एक दूसरे से वपरीत रूप वाली सूर्य क दो पिं, कष्ण राजि और शुक्ल दिदसलूा ह नदर के साथ 
रागि एवं सूर्य के साथ दिवस रूपा रहती है (सव गठिशोल, पवित्र बे वाली ये दों हस्रो से ॥३ ॥ 
४८७५ प्र वायुमच्छा बृहती मनीषा बृहद्र विश्ववारं रथगरम्‌। 
चुतद्ामा नियतः पत्यमानः कवि: कविमियक्षसि प्रयज्यो ॥४॥ 
है अध्वयों ! आप व्यापक दधसे समपर यादि को में मयु हो । मह्य - सण क्रातदशी, 
सबमत थो से सम, तेजस्वी अधि को आ अनवि करे बा उ बुदा वाबुदेव को स्तुति करें ॥४ ॥ 
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४८७६. स मे वपुश्छदयदशचिनोयों रथो विरुक्मान्मनसा युजान: । 
येन नरा नासत्येषयध्यै वतिर्याथस्तनयाय त्मने च ॥५॥ 
दोनों अश्विनौकुमाणों का रथ उत्तम दोधति वाला है, उसमें मन के इशारे से हो अश्व नियोजित होते हैं, ( हे 
अश्विनौकुमारो ) आए ऐसे रव पर चढ़कर पर्याप्त घन भरकर स्तोताओं और उनके पग ोइच्छाओ की पूर्ति 
हेतु पा ॥५ ॥ 
४८७७ पर्जन्यवाता वृषभा पूथिवयाः पुरीषाणि जिन्वतमप्यानि । 
सत्यश्रुतः कवयो यस्य गीर्भिर्जगतः स्थातर्जगदा कृणुध्वम्‌ ॥६ ॥ 
है प्य और वायुदेव ! आप पृथ्वी के अन्न की वृद्धि के लिए अनि से जल वृष्टि करे । हे मरूण ! 
हम सब आपकी स्तुति करते ह । आपको कृपा से समस्त जा समृ होती है ॥६ ॥ 
४८७८. पावीरवी कन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपत्नी धियं धात्‌। 
ग्नाभिरच्छिद्रं शरणं सजोषा दुराधर्ष गृणते शर्म यंसत्‌ ॥७॥ 
जो सरस्वती देवी, सदर, उत्प अत्न देने वाली, वोरों का पालन करने वाली, पवित्र करने वाली है, वे हमारे 
'यज्ञ अनुष्ठान को धारण करें । देवांगनाओं सहित सन होकर वे स्तोताओं को छरहित निवास प्रदान करें तथा 
उनका कल्याण करें ॥७ ॥ 
४८७९. पथस्पथः परिपतिं बचस्या कामेन कृतो अध्यानळर्कम्‌। 
स नो रासच्छुरुक्चन्दाग्रा थियंधियं सीषधाति प्र पूषा ॥८ ॥ 
उत्तम स्तोत्रं रा प्ार्थना किए जाने पर जो पूषा देवता हमें सत्यमार्ग को ररणा प्रदान करते है, बही हमें 
आहादपरद और संतापनाशक साधनों क्रा करे हमर वद्यो को सिद्धि दान करे-सतायोजनों मे लगाये ॥ ८ 
४८८०. प्रथमभाजं यशसं वयोधां सुपाणिं देवं सुगधस्तिमृध्वम्‌ । 
होता यक्षद्यजतं पस्त्यानामग्मिसत्वष्टरं सुहवं विभावा ॥९ ॥ 
तेजस्वी अदेव उत त्वष्टेव खा यजन को, जो तेव देवताओं मे प्रप भजनीय, यशसी, सुदर हाथ 
एव भुजाओं वाले, महान्‌ और आवाहन काने योग्य है ॥९ ॥ 
४८८३, भुवनस्य पितर गीर्भिराभी द्रं दिवा वर्या रु्रमक्तौ । 
बृहन्तमृष्वमजरं सुषु्नमृथग्ुवेम कविनेषितासः ॥१०॥ 
इन उत्तम स्तुतियों से दिन एव रा में भुवन के पिता रुट्रदेव का यशोगान करें । हम दर्शनीय, जरारहित, 
सुखदाता प्रभु की सदैव स्तुति करते है ॥१० ॥ 
४८८२. आ युवानः कवयो यज्ञियासो मरुतो गन्त गृणतो वरस्थाम्‌। 
अचित्रं चिद्धि जिन्वथा वृथन्त इत्था नक्षन्तो नरो अङ्गिरस्वत्‌ ॥११॥ 
है युवा, ज्ञानी, यजनीय, महणो ! आप स्तोताओं के पास आये । आप अग्िके सहयोग से अन्तरिक्ष मे 
वृद्धि को पत हकर जल वृष्ट करते हैं। आप ओदचियो से रहित देशों को भी तृषत करते है ॥ १६ ॥ 
४८८३ प्र वीराय प्र तवसे तुरायाजा यूथेव पशुरक्षिरस्तम्‌ । 
'स पिस्पृशति तन्वि श्रुतस्य स्तृधिर्न नाकं वचनस्य विपः ॥१२॥ 
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पालक जिस प्रकार गौओं के णड को घर की ओर तब गति से चलने को प्रेरित करता है, वैसे ही स्तोतागण 
मरुद्गण की ओर जाने के लिए आपने सो क ग्रेरिठ करें । स्वोताओं की स्वृतियाँ यदगणों के मन एवं शरीर 
को स्पर्श करती हैं और उनकी वैसे हो शोभा बढ़ाती है, जैसे उक्षओं से अन्रिक्ष सुशोभित होता है ॥१२ ॥ 
४८८४ यो रजांसि विममे पार्थिवानि त्िक्षिद्विष्णुर्मनवे बाधिताय । 
तस्य ते शर्मन्नुपददयमाने राया मदेम तन्वा३ तना च ॥१३॥ 
'किण्णुदेव ने मनुदेव के दुख को दूर कले के लिए तीर चरणो मे पराक्रम किया । हे देव ! आपके द्वारा दिये 
गये घर, घन शरीर और पुत्रों सहित हम आम से रहें ॥१३ ॥ 
| किप्णु पोकणकर्ता है । उनका पतक होव बणे होला है। वे लोक, अं एव पर्व सो पोषणास का 
संचालन ढल हं 
४८८५, तननोऽहिर्बुध्यो अद्धिस्कैंस्तत्पर्वतस्तत्सविता चनो धात्‌। 
तदोषधीभिरभि रातिषाचो भगः पुरन्यिर्जिन्वतु प्र राये ॥१४॥ 
हारे अनेक प्रकार के सो दा स्तुत अह्य (पे, पर्वत और सवितेव हमे अत तधा जल हे, 
भगदेव हमें न दें तथा वि्वदेवा हमें अन्न प्रदान करें ॥१४ ४ 
४८८६. नू नो रयिं रथ्य चर्षणिप्रा पुरुवीरं मह ऋतस्य गोपाम्‌॥ क्षयं दाताजरं येन 
जनान्स्पृथो अदेवीरभि च क्रमाम विश आदेवीरभ्य१ श्नवाप ॥१५॥ 
हे विश्वदेवा ! आप हेग टूटने वाला रच एवं पर मानवो को तृष्त देने वाला आ, पुग तथा अनुच प्रदान 
कों, ताकि हम शत्रुओं को आक्रमण करके जीत सके । आप देवताओं के उपासको को संरक्षण दें ॥१५ ॥ 


[सूक्त-५० | 
[ऋषि - ऋजव घारद्ाज । देवता - विशेदेवा । छन्‌ - ट्‌ |] 
४८८७, हुवे वो देवीमदितिं नमोभिर्मृळीकाय वरुण मत्रमग्निम्‌। 
अग्निक्षदामर्यमणं सुशेवं त्रातृन्देवान्सवितारं भगं च ॥१॥ 
है देवगणो ! सुख की कापना से हम देवपाता आदति, वरुण पित्र अरु संहारक एवं सेवनीय अर्यमा, 
सविता, भग तथा रक्षा करने वाले समसत देवगणों के प्रति नमन करते हुए इन सबळी उपासना करते है ॥१ ॥ 
४८८८ सुज्योतिषः सूर्य दक्षपितृननागास्ल्वे सुमहो वीह देवान्‌ । 
लिजन्मानो य ऋतसापः सत्याः स्वर्वन्तो यजता अग्निजिह्वा: ॥२ ॥ 
हे सवी सूदे! श्रेष्ठ का्ति वाले देवों को आप हमारे अनुकूल बनाएँ । जो द्विज सदाचारी, सत्यवादी, 
_आत्पवान्‌ तथा पूयी है. ऐसे अगति रूी जहा बले देवों को हमारे अनुकूल करें ॥२ ॥ 
४८८९. उत द्यावपृथिवी क्षत्रमुर बहरी शरण सुषुम्ते। 
महस्करथो वरिवो यथा नोऽस्मे क्षयाय घिषणे अनेहः ॥३॥ 
हे द्याबा-पृ्िवि ! आप हमे व्यापक क्षेत्र वाला विशाल निवास दें । हम बलवान्‌ एवं ऐश्वरयवान्‌ हं । हमें 
निष्पाप घर मिले ॥ ह 
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४८९०. आ नो रुद्रस्य सूनवो नमन्तामद्या हूतासो वसवोऽधृष्टाः। 
यदीमर्भे महति वा हितासो बाथे मरुतो अह्वाम देवान्‌॥ ४॥ 
सबको निवास देने वाले, ट्रे पु हे अहिंसक मरुद्गण ! हम आपका आवाहन करते हैं। आप छोटे या 
बड़े संग्राममे हमार कल्याण करें ॥४ ॥ 
४८९१. मिम्यक्ष येषु रोदसी नु देवी सिषक्ति पूषा अभ्यर्धयज्वा । 
श्रुत्वा हव॑ मरुतो यद्ध याथ भूमा रेजन्ते अध्वनि प्रविक्ते ॥५ ॥ 
तेजस्वी चावा-पूथिवी जिनके साथ है, उपासको को समृद्ध करने वाले पृषनदेव जिनकी सेवा कराते है, उन 
मरुदगणों का हम आवाहन करते है । उनके आगमन पर उनके वेग से सभी पराणी कॉपने लगते हैं ॥५ ॥ 
४८९२. अभि त्यं वीरं गिर्वणसमरचेद्रं ब्रह्मणा जरितर्नवेन। 
श्रवदिद्धवमुप च स्तवानो रासद्वाजां उप महो गृणानः ॥६ ॥ 
है स्तोतागण ! आप उन पराक्रमी भरशंसय इन्दव को अभिरव स्तो वा स्तुति करें । हमारी स्तुति 
सुकर प्रसन्न हुए े इन्व हमें बल और अन रन करें ६ ॥ 
४८९३. ओप्रानमापो मानुषीरमृक्तं धात तोकाय तनयाय शं योः। 
यूय॑ हि ष्ठा भिषजो मातृतमा विश्वस्य स्थातुर्जगतो जनित्रीः ॥७ ॥ 
है जल देवता ! आप समस्त स्थावर-जंगम को उत्पन्न करने वाले हैं । आप मनुष्य के हितषो है । आप हमारे 
पुत्र पौत्रादि की रक्षा के निमित अत्र प्रदान करें । आप माताओं से भी श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, अतएव आप हमारे 
समसत विकारों को नष्ट कों ७७ ॥ 
४८९४ आ नो देव: सविता त्रायमाणो हिरण्यपाणिर्यजतो जगम्यात्‌। 
यो देत्नबाँ उसो न प्रतीकं व्यूणुते दाशुषे वार्याणि ॥८ ॥ 
जो सवितादेद रक्षक स्वर्णिमरश्ियों वाले, उषा के समान प्रकाशमान, पूजनौय, धनवान एवं मनुष्यों को 
अभीष्ट धन देते हैं, बे सवितादेव हमारे पास आएं ४८ ॥ 
४८९५, उत त्वं सूनो सहसो नो अद्या देवाँ अस्मित्नथ्वरे ववृत्याः । 
“स्यामहं ते सदमिद्रातौ तव स्यामग्नेऽवसा सुवीरः ॥९॥ 
है बल पुत्र अभिदेव ! आज आप हमार इस य़ मे देवगणो क लाएँ । हम आपकी अनुकूलता को सदैव 
याद रखे और पर पौ्ाद सहित आपकी कूप से सुरक्षित रहकर आम से रहें ॥९ ॥ 
४८९६. उत त्या मे हवमा जग्म्यातं नासत्या थीभिर्युवमङ्ग विप्रा। 
अत्रिं न महस्तमसोऽुमुतत तूर्वतं नरा दुरितादभीके ॥१० ॥ 
है दोनों अद्िनौकुमारो ! आप बुद्धिमान है। आप अपे श्रेष्ठ र्मों सहित हमारे पास आएं । जिस प्रकार 
आपने अत्रि ऋषि को अन्धकार से छुड़ाया था, वैसे ही हमें भी इस (जोवन) संग्राम में पापों से बचाएं ॥१० ॥ 
४८९७ ते नो रायो दयुमतो वाजवतो दातारो भूत नृवतः पुरु्षोः। 
दशस्यन्तो दिव्या: पार्थिवासो गोजाता अप्या मृळता च देवाः ॥११॥ 


मदसून ५९ ब 


ह देवगणो ! आप पुत्रादि से युक्त धन देने वाले हैं । आदिल दसु मरुद्गण आदि देव हमारी इच्छाओं को 
पूर्ति करें एवं हमें सुखी बनाएँ ॥११ ॥ 
४८९८. ते नो रुढ सरस्वती सजोषा मीकहुष्मनतो विष्णु्मूलन्तु बायु:। 
ऋभुक्षा वाजो दैव्यो विधाता पर्जन्यावाता पिप्यतामिषं न: ॥१२॥ 
रुदर सरस्वती, विष्णु वयु ऊषु, दिव्य अत्न और विधाता हे सुखो बनायें । पर्जन्य एवं वायुदेव हमे 
अन्न प्रदान करें ॥१२ ॥ 
४८९९. उत स्य देव: सविता भगो नोऽपां नपादवतु दानु पप्रिः । 
तष्टा देवेभिर्जनिभिः सजोषा ्यौदेवेभिः पृथिवी समुद्रैः ॥१३॥ 
वे प्रसिद्ध सवितादेव, भगदेव एवं परयत धन दान करने वाले अदे हमारी रक्षा करें । सबसे प्रेम करने 
वाले त्वष्टा देव, घुलोक और समुद्र सहित पृथ्वी आदि हमार रक्षा करें #९३ ॥ 
४९००, उत नोऽहिर्बुध्यः शृणोत्वज एकपात्पृथिवी समुद्रः । 
विश्वे देया ऋतावृधो हुवानाः स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अवन्तु ॥१४॥ 
अहिर्वुध्य, अज, एकाद, पृथ्वी एवं समुद्र आदिदेव हयार र्थन सुने । यज्ञ को बढ़ाने वाले सतो एत्र 
षयो द्वा स्तुत देवता हमारी रथा क ॥१४ ॥ 
४९०१, एवा नपातो मम तस्य धीभिर्भरद्वाजा अध्यर्चन्त्यरकैः । 
ग्ना हुतासो वसवोऽधृष्टा विशे स्तुतासो भूता यजत्राः ॥१५ ॥ 
है देवगणो ! आप शत्रुओं द्वारा आहित है, आप सबको निवास देने वाले हैं। आप आपनी शक्तियों 
(दव-पालियो) सहित सर्वर पजय है । हम भाज वंशोय ऋषि आप सब टेवगणों की सतति करते है ॥१५ ॥ 


| सूक्त - ५१ ] 
| ऋषि - ऋज भारद्वाज । देवता - विशेदेवा । छद र्‌; १३-१५ उष्णिक्‌; १६ अनष्ट] 
४९०२. उदु त्वच्चक्ूमहि मित्रयोराँ एति प्रियं वरुणयोरदब्धम्‌ । 
ऋतस्य शुचि दर्शतमनीकं रुक्मो न दिव उदिता व्यद्यौत्‌ ॥१॥ 
महान भिञ्वरण की भ्रिय, निर्मल, दर्शनीय, अदम्य, तेजयुक्त ऊत की सेवा (प्रकाश किरण) प्रकट होकर 
दृष्टिगोचर हो रही है । प्रकाशित होकर यह तेज घुलोक के अलंकार को तरह शोधा पाता है ॥१ ॥ 
४९०३. वेद यस्त्रीणि विदथान्येषां देवनां जन्म सनुतरा च व्रः । 
ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन्नभि चष्टे सूरो अर्य एवान्‌ ॥२॥ 
नान, तीनों भुवनो के ज्ञात दुर्जय देवो के जन्म के भी जानकार सूर्दव मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को 
देखते है । वे सवामी (मनुष्यों के) अथ सार्थक प्रयोजन) की पूर्ति करते हैं ॥२ ॥ 
४९०४ स्तुष उ वो मह ऋतस्य गोपानदितिं मित्रं वरुणं सुजातान्‌ 
अर्यमणं भगमदब्धधीतीनच्छा वोचे सथन्यः पावकान्‌ ॥३॥ 
अदिति, मित्र, वरुण, भग एवं अर्यमा आदि यज्ञ की रक्षा करने वाले देवों को हम स्तुति करते हैं । देवगणों 
के कर्म से यह सब पवित्र होता है ॥३ » 


ज केद संहिता बाण - २ 


४९०५. रिशादसः सत्पती रदब्धान्महो राज़: सुवसनस्य दातृन्‌। 
यूनः सुक्त्ानक्षयतो दिवो नृनादित्यन्याम्यदितिं दुवोयु ॥४ ॥ 

है अदिति पु देवगणो ! आप दवालु चिस्युवा, महाराजा एवं महाबलो है । आप दशं का नाश करने वाले 
है ।आप ऐश्वर्यवान्‌ एव श्रेष्ठ निवास देने वाले हैं । (हे अदिविपुञ !) हम माता आदिति के आश्रय में जाते हैं ॥४ ॥ 
४९०६. द्यौष्पितः पृथिवि मातरधुगग्ने भ्रातर्वसवो मृळता नः। 

विश्व आदित्या अदिते सजोषा असमधय शर्प बहुल॑ वि यन्त ॥५॥ 

है वसुगण ! शावा-पृथिवो एवं अमद सहित आप हमारा कल्याण करें । हे अदिति एवं समस्त आदित्यो ! 
(आप सब परस्प प्रतिपूर्व रहकर हमें और अधिक सुख रदान करें ॥५ ॥ 

४९०७. मा नो वृकाय वृक्ये समस्मा अघायते रीरधता यजत्रा: 
यूयं हि ष्ठा रथ्यो नस्तनूनां यूयं दक्षस्य वचसो बभूव ॥६॥ 

है पूजनीय देवताओ ! आप इमे वक (घिया वा रकमी) तथा वृक्‍्य (करता-कुटिलता) से बचाएं । आप 
हमारे शरीर, बल एवं वाकू को पठता को ओर बढे की रा दे ॥६ ॥ 

४९०८. मा व एनो अन्यकृतं भुजेम मा तत्कर्म वसवो यच्चयध्ये। 
विश्वस्य हि क्षयथ विश्वदेवः स्वयं रिपुस्तन्वं रीरिषीष्ट ॥७॥ 

है देवताओ ! दूसरों के द्वारा किए गये पाप-कर्मों का दुष्परिजाम हमें घोगना न पढे । हम दण्डनीय पाप कर्म 
न करें । हे विश्व के स्वमी देव! आपको कृपा से रु अपने शीर को स्वयं हो नष्ट कर लें ॥७॥ 

४९०९, नम इदुग्रं नम आ विवासे नमो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌। 
नमो देवेभ्यो नम ईश एषां कृत चिदेनो नमसा विवासे ॥८ ॥ 

नमन वास्तव में ही महान्‌ है, इसलिए हम उसका सेवन करते (उसे व्यवहार में लाते) हैं । नपन हौ चुलोक 
एवं पृथ्वी का धारणकर्ता है । हम देवगणों को नमन कराते ह, रमन हौ उरं प्रधावित करने वाला है । किये गये 
(कर्मों के भोगो) को नष्ट करने के लिए हम नमन करते है ॥८ ॥ 

(नह के अशन को सीकर करने का प्रती है। उसके अनसन को स्वीकार करे ही छावा-पृचिती का 
ततव बना है। इसी से देवगन प्रात होते है। उसकी कि रपनलीो- अलान स्वीकार डस कालो को ही प्राण 
होती ह कुन पा तचा मे र्क अहंकार का के लिए जी नमम उपयोगी है] 

४९१०. ऋतस्य वो रथ्यः पूतदक्षानृतस्य पस्त्यसदो अदब्धान्‌। 
ताँ आ नमोभिरुरुचक्षसो तृन्वश्वा् आ नमे महो यजत्रा: ॥९॥ 

हे देवगण ! आप यज्ञ के नेतृत्व करने वाले, बलवान्‌ यज्ञशाला में निवास करने वाले, अपराजित एवं 

महिमावान्‌ हैं । हम नमस्कारों द्वारा आपको नमन करते हैं ॥९ # 
४९११. ते हि शरेष्ठवर्चसस्त उ नस्तिरो विशवानि दुरिता नयन्ति। 
सुक्षत्रासो वरुणो मित्रो अग्निरतधीतयो वक्मराजसत्याः ॥१०॥ 

चे देवता हमारे पापों को दूर करने वाले तथा तेजस्वो है । सत्यवादी, सदाचारी एवं सत्यबल वाले (साधक), 

बण, मित्र एवं असि आदि सभी देवों के आय मे रहते है ॥९०॥ 


इस पर ड 


४९१२.ते न इन्दः पृथिवी क्षाम वर्थन्‌ पूषा भगो अदितिः पञ्च जनाः। 
सुशर्माणः स्ववसः सुनीथा भवन्तु नः सतरत्रासः सुगोपाः ॥११॥ 
बढ़ने वाले इन्द्रे, पषा, भग, अदिति और पञ्चजन हमारे. उततम घरों को रक्षा करें । वे अन्न प्रदान करने 
बाले, सुखदायक, आश्रय प्रदान करने वाले देव हमारी रक्षा करें ॥११ ॥ 
४९१३. नू सद्मानं दिव्यं नंशि देवा भारद्वाजः सुमतिं याति होता। 
आसानेभिर्यजमानो भियेधैदेानां जन्म वसूयुर्ववन्द ॥१२॥ 
आहुति अर्पित करे वाले ऋषि एवं यजमान धन पित क इच्छा से देवताओं की स्तुति के है । वे देवता 
सन्न होकर हम भारद्वाजो को धवय निवास प्रदान करें ॥१२ ॥ 
४९१४ अप त्यं सूजिनं रिपु स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । दविष्ठमस्य सत्पते कृधी सुगम्‌ ॥१३॥ 
हे असदेव ! आप उन दुष्ट श्रुओं को दूर भगायें, जो चोर एवं पापी है । इनके स्वभाव को बदले । इनसे 
हमारी रक्षा करें एवं हमारा सर्वतोभावेन मंगल करें ॥१३ ॥ 
४९१५ ग्रावाणः सोम नो हि क॑ सखित्वनाय वावशुः। 
जही न्यशत्रिणं पणिं वृको हि षः ॥१४॥ 
हे सोम ! आप भेये को तरह स्वभाव वाले दण्डनीय 'पि' का संहार को । आपकी मित्रता की इच्छा से 
हम इस ग्राव (सोमवल्ली कूटने के पत्थर अथवा दमन की साम) सहित सतुत है ॥१४ ॥ 
४९१६. यूयं हि ष्ठा सुदानव इन्द्रज्येष्ठा अभिद्यक:। 
कर्ता नो अध्वन्ना सुग॑ गोपा अमा ॥१५॥ 
हें देवगणो ! आप उत्तम दानवीर में श्रेष्ठ, तेजस्वी इन्रदेव सहित हमारे मार्ग को सुगम को एवं 
हमारी रक्षा को ॥१५ ॥ 
४९१७ अपि पन्थामगन्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 
येन विश्वाः परि दविषो वृणक्ति विन्दते वसु ॥१६॥ 
जिस मार्म पर गमन करने से शु दूर रहते है एवं परप घन लाध होता है, हम उसी निष्पाप-सुखद मार्ग 
से गमन करे ॥१६ ॥ 


| सूक्त - ५२ ] 
[ऋषि - षा भारदाज । देवता - विशवेदवा । छद - ए; ७-१२ गायत्र; १४ जगती ।] 
४९१८. न तहिवा न पृथिव्यानु मन्ये न यज्ञेन नोत शमीभिराभि:। 
उब्जन्तु त॑ सुभ्व१: पर्वतासो नि हीयतामतियाजस्य यष्टा ॥१॥ 
(ऋषि कहते हैं) हमारी सुनिक्चित मान्यता है कि वह अतियाज (यीय मर्यादाओ के अनुशासन का अतिक्रमण 
करने वाला यजनपरक कर्मकाण्ड) न तो घुलोक के अनुकूल है और न पच्च के । न (कर्मकाण्ड पक) यीय 


परिपाटी के अनुरूप है और न सतिप मान्नो के अलुक है । अस्व. महान पर्वत उसे प्रताड़ित करें और 
उसके क्रत्विग्गण हीनता को प्राप्त हों ॥१ ॥ 


el केद संहिता थग - ३ 


४९१९. अति वा यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्म वा यः क्रियमाणं निनित्सात्‌। 
तपूंषि तस्मै वृजिनानि सनतु बरहमद्विषमभि तं शोचतु द्यौः ॥२॥ 
हे मरुद्गणो ! जो हमारे पपाठ का अतिक्रमण अदवा अनार डरे, उसको आम क ज्वालाएँ जलाने 
वालो हों | स्वर्ग लोक भी उस झा से दे करने वाले को संतप्त करे ॥२ ॥ 
४९२०. किमङ्ग त्वा ब्रह्मणः सोम गोपां किमङ्ग त्वाहुरभिशस्तिपां नः । 
किमङ्ग नः पश्यसि निद्यमानान्‌ बरहाद्िष तपुषिं हेतिमस्य ॥३॥ 
है सोमदेव! आपको मत्र की रक्षा करे वाला बयो क हैं? हे प्रिव सोमदेव ! आपको निन्दा से बचाने 
वाला क्यों कहा जाता है ? आप विदा काने वाले को देखते है । ्ञ से करने वाले को आप अपने आयुध 
दा व्यवित करें ॥३ ॥ 
४९२१. अवन्तु मामुषसो जायमाना अवन्तु मा सिन्धवः पिन्वमानाः । 
अवन्त मा पर्वतासो धुवासोऽवन्तु मा पितरो देवहूतौ ॥४॥ 
जल से भरी नदियाँ, उद दृढ़ पर्वत, पितर, यज्ञ मे आहत उपस्थित देवशक्तियाँ हमारी रक्षा को ॥४ ॥ 
४९२२, विश्वदानीं सुमनसः स्याम पश्येम न सूर्यमुच्चरन्तम्‌ । 
तथा करहसपतिर्सूनां देवां ओहानोऽवसागमिष्ठः ॥५ ॥ 
हम सदैव उत्तम विचार करें । हम सदैव सदिव का दर्शन करें । देवताओं के निमित आहुति को वहन करने 
बाले एवं थनं के अधिपति अमेव हमे सुरकष प्रदान करें ॥५ ॥ 
४९२३. इन्द्रो नेदिष्ठमवसागमिष्ठः सरस्वती सिन्धुभिः पिन्वमाना । 
पर्जन्यो न ओषधीभिर्मयो भुरग्निः सुशंसः सुहवः पितेव ॥६॥ 
इदेव अपने रक्षण साधनो सहित हमारी रक्षा कर । जल से उमड़ती सरस्वती हमा रक्षा रं । पर्जन्य से 
उस्र ओषधियों एवं पिता के समान असदेव को हम रक्षा के लिए आवाहित के है ॥६ ॥ 
४९२४. विशे देवास आ गत शणुता म इमं हवम्‌ । एदं बहिर्नि बीदत ॥७॥ 
है विशदेव | आप ही र्था सुमदर आएँ और बिछावे हुए कुशाओं पर विराजमान हं ॥७ ॥ 
४९२५. यो वो देवा घृतसनुना हव्ये प्रतिभूषति । तं विश्व उप गच्छथ ॥८ ॥ 
... हे देवगणो ! जो याजक घृत सहित आपके निमित आहुतियाँ अर्पित काते हैं । आप उनका कल्याण करने 
के निमित उनके पास आएं ॥८ ॥ 
४९२६. उप नः सूनवो गिरः शण्वन्त्वमृतस्य ये। सुपृळीका भवन्तु नः ॥९॥ 
जो अमरपुर देव है, वे हमारी इस रना को सुनकर हमरे पास आएं एवं हमें सुख प्रदान करें ॥९ ॥ 
४९२७ बिश्वे देवा ऋतावृध ऋतुभिर्हवनश्रुतः । जुत्ता युज्यं पयः ॥९० ॥ 
आप समस्त देवगण सत्य (जीय) मार्ग को बढ़ाते हैं। आप ऋतुओं के अनुसार हवन कसे के लिए 
सर्वविदित है । आप योग्य दुग्ध को स्वार करें ॥१३ ४ 


४९२८. स्तोजमिद्धो मरुद्णस्त्वष्ड्मान्‌ मित्रो अर्यमा । इमा हव्या जुषन्त नः ॥११॥ 


अं ६ सू ६४ डक 


मरुद्गण के साथ इन्दव त्वष्टेव, मिद अर्यमा आदि सब देव हमारी आहुतयो को एवं सतोत्रं को 
स्वीकार को ॥११ ॥ 
४९२९. इमं नो अग्ने अध्वरं होतर्वयुनशो यज । चिकित्वान्दैव्यं जनम्‌ ॥१२॥ 
है होता अदेव ! आप हमारे इस यज्ञ में रुख देवताओं के लिए उसके अनुरूप यजन करें ॥१२ ॥ 
४९३०. विश्वे देवाः शुणुतेम॑ हवं मे ये अन्तरिक्षे य उप द्यवि ष्ठ। 
ये अग्निजिह्वा उत वा यजत्रा आसद्ास्मिनबर्हिषि मादयध्वम्‌ ॥१३.॥ 
हे विश्वेदेवगणो ! आप अन्तरिक्ष में थवा दुलोक में (जहाँ घी) है, हमारी र्था सुनकर आएँ और इन 
कुशाओ पर बैठकर सोम का पान करके आन्त हों ॥१३ ॥ 
४९३१. विशे देवा मम शुण्वन्तु यज्ञिया उभे रोदसी अपां नपाच्च मन्म। 
मा वो वचांसि परिचक्ष्याणि वोचं समनो अन्तमा मदेम ॥१४॥ 
पृष, अन्तरिक्ष एवं असनि सहित समसत देवशक्तियाँ हमारे डा रस्त, श्रेष्ठ स्तोत्र का श्रवण करें । हम 
कभी भी देवों को अप्रिय लगते बाले बचन बोलें एवं देवों द्वार बदल अनुदा से हो ज़मुदित हों ॥१४ ॥ 
४९३२. ये के च ज्या महिनो अहिमाया दिवो जज्ञिरे अपां सघस्थे। 
ते अस्मध्यमिषये विश्वमायुः क्षप उस्ना वरिवस्यन्तु देवाः ॥१५॥ 
चुलोक,पृथ्वोलोक और अस्तरिकष में अपने मह्‌ कर्मकौ राल से यकत देव कट हो और हमारे पुत्रादि को 
अन्न एवं पूर्ण आयु पदत करें ॥१५ ॥ 
४९३३, अग्नीपर्जन्याववतं धियं मेऽस्मिन्हवे सुहवा सुष्टुतिं न: । 
(इळामन्यो जनयद्‌ गर्भमन्यः प्रजावतीरिष आ धत्तमस्मे ॥ १६॥ 
हे अभिदेव और पर्जन्य ! आप हमारी बुद्धि की सुरक्षा करें। है आबाहन करने योग्य ! आप सुति सहित 
हमारा आवाहन सुरे । आप में से एक अन्रदाता और दूसरे सन्लानदाता हैं। आप प्रसत होकर हमें अनन सहित 
सन्तान प्रदान करें ॥१६ ॥ 


४९३४. स्तीणें बर्हिषि समिधाने अग्नौ सूक्तेन महा नमसा विवासे । 


अस्मन्नो अद्य विदथे यजत्रा विशवे देवा हविषि मादयध्वम्‌ ॥१७॥ 
है देवताओ ! हम कुश के आसन बिखते है और अभि दीप करते हैं । जब हष मनोयोगपूर्वक मंत्र पाठ 
करें, तब आप सब देव हमारी आहुतियों एवं मस्के से कृष्त हों ॥९७ ॥ 
[ सूक्त - ५३ ] 
| ऋषि - भरद्वाज बायत । देवता पूषा । छन्द - गायी; ८ - अनट्‌] 
४९३५. वयमु त्वा पथस्पते रथं न वाजसातये! थिये पूषन्नयुज्महि ॥१ 
है पूषनदेव ! आप हमे मार्म में सुरक्षित कं । जैसे अन्न के लिए रथ नियोजित कते है, वैसे ही हम बुद्धि: 
पूवक कर्म काने के लिए आपके सम्मुख उपस्थि होते है ४९४. 
४९३६. अभि नो नय॑ बसु वीरं प्रयतदक्षिणम्‌ । बाम॑ गृहपतिं नय ॥२॥ 


बढ ऊद सा भाग -२ 


है पूषनदेव ! आप हमे मनुष्यों के हित पर्वाप्व घन दान करने वाले दामवीर और प्रशंसनीय गृहस्थ के 
समीप ले चले ॥२॥ 
४९३७ अदित्सन्तं चिदाघृणे पूषन्दानाय चोदय । पणेक्षिद्धि प्रदा मऊ ॥३॥ 

है प्रकाशमान पेव ! आप कंजूस को दान देने की रा । (कप) व्यापी के कठोर हदव को 
कोमल बनाएँ ॥३ ॥ 
४९३८. वि पथो वाजसातये चिनुहि वि मृधो जहि। साधन्तामुग्र नो थिय: ॥४॥ 

है पेव ! आप हमरे पातर शतुओं का गाश करें । हमे ध पात करे का मर्ग बताएँ ॥४ ॥ 
४९३९. परि तृन्यि पणीनामारया हृदया कवे। अथेमस्मभ्यं रन्धय ॥५ ॥ 

हे पेव! आप झी है । आप (रूपी) शस से इस प्राणियों के कठोर हदयों को चोर कर (परिवर्तित 
कर) हमारे अनुकूल का दें ॥५ ॥ 
४९४०. वि पूषन्नारया तद पणेरिच्छ हदि प्रिय्‌। अधेपस्पध्य॑ स्थय॥६॥ 

है पूषन्देव ! आप आरे से प्राणियों के हृदय को चीरकः (परिवर्तित कर) उनके हृदय में प्रिय भाव भरें और 
हमारे वशौभूत कर दें ॥६ ॥ 
४९४१, आ रिख किकिरा कृणु पणीनां हृदया कवे। अथेमस्मभ्यं रन्य ॥७॥ 

है पूषनूदेव ! आप प्राणियों के हों कौ कठोरता को खाल को और उन्हें हमारे अधोन करे ॥७ ॥ 
४९४२. यं पूषन्ह्hचोदनीमारां बिभर्ष्याघृणे । तया समस्य हृदयमा रिख किकिरा कृणु॥८॥ 

हे पूषेव ! आप ज्ञान से ग्रेरित आरे से कृपो के हदवो को अच्छो तरह खाली कर समभाव से भरें ॥८ ॥ 
४९४३ या ते अष्टा गोओपशापूणे पशुसाधनी । तस्यासत सुम्नमीमहे ॥९॥ 

है तेजस्वी वी पूषनदेव ! आप अपने जिस असे पशुओं को ब्रत कर सही मार्ग मे चलाते है; उसी से 
हम भी अपने कल्याण की कामना करै ॥९ ॥ 
४९४४ उत नो गोषणिं थियपश्चसां वाजसामुत । नृवत्‌ कृणुहि वीतये ॥१० ॥ 

हेप देव ! आप हमरे यजाद कार्य को सफलता के लिए मै, अन्द सेवक एवं अन्न प्रदान करें ॥१० ॥ 

[सूक्त-५४] 
[ऋषि - धज वास्य । देवा -पूषा । छन्‍द गायत्र] 

४९४५. सं पूषन्‌ यिदुषा नय यो अञ्जसानुशासति । य एवेदमिति ब्रवत्‌ ॥१॥ 

है पषनदेव ! आप इमे ऐसे श्रेष्ठ सा दर्शक के पास पहुँचाएँ, जो हमें उतम मार्ग एवं ध्रा कले का 
मार्ग बताएँ ॥१ ॥ श्र 
४९४६. समु पूष्णा गमेमहि यो गृहाँ अभिशासति। इम एवेति च ब्रवत्‌ ॥२॥ 

है पषनदेव! आप हे ऐसे पुरुष से मिलाएँ, जो घर को अतुसि रखते का मार्गदर्शन दे ॥२ ॥ 
४१४७ पृष्णक्षक्रं न रिष्यति न कोशोऽव पद्यते । नो अस्य व्यथते पदिः ॥३॥ 

पूषनदेव का चक्र कभी भी दूषित नहीं होता है । इसकी घार सदैव तीज रहती है ॥३ ॥ 


मद सूक ५४ ज 


४९४८. यो अस्मै हविषाविधन्न त॑ पषापि मृष्यते । प्रथमो विन्दते बसु ॥४॥ 

जो याजक ऐसे पूपन्‌देव के लिए आहुति रदान करा है । उसे कोई क९ नही होता है एवं उसे पे कृषा 
करके प्रथम ष्ठ धन प्रदान करते है ॥४ ॥ 
४९४९. पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रक्षत्वर्वतः पषा वाजं सनोतु नः ॥५॥ 

पेय हमारी गौओ को, घोड़ो की रक्षा करें एवं हमे अन एवं धन प्रदान करें ॥५ ॥ 
४९५०. पूषन्ननु प्र गा इहि यजमानस्य सुन्वतः । अस्माकं स्तुवतामुत ॥६ ॥ 

हे पेव ! यज्ञ कर्म करने वालों को तवा हम स्तोताओं को अनुकूल गौएँ प्राप्त हो ॥६ ॥ 
४९५१. माकिनेंशन्माकों रियन्माकी सं शारि केवटे । अथारिष्टाभिरा गहि ॥७ ॥ 

है पूषनुदेव ! आप हमारी गौओं को स्ट न को, कुएं मे मरकर वा अन्य प्रकार से नष्ट न होने दें। आपसे 
सुरक्षित गौएँ सायंकाल हमारे पास लौट आएं ॥७ ७ 
४९५२. शृण्वन्तं पूषणं वयमिर्यमनष्टवेदसम्‌ । ईशानं राय ईमहे ॥८ ॥ 

जिनका धन अविनाशो है, ऐसे पे से हम धन को वाजमा करते है बेर्ना सूकर हारी दर्रा 
को दूर का दें ॥८ ॥ 
४९५३. पूषन्तव ब्रते वय॑ न रिष्येम कदा चन । स्तोतारस्त इह स्मसि ॥९॥ 

हे पदे ! आपका यज करते हुए, आपकी स्तुति करने वाले हम सब कपी नष्ट हं. पुत पहले की 
तरह ही सुरक्षित रहे ॥९ ॥ 
४९५४ परि पूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम्‌ । पन्नो नष्टमाजतु ॥१०॥ 

है पूषनुदेव ! आप हमरे गो- धन को कुमा्शगामी होकर ह होने से बचाएं और अपहत हुए गो-धन को पन 
आपत कराए ॥१७ ॥ 


[ सूक्त - ५५ ] 
[ऋषि - भरदाज वाहस्पत्य । देवता -पृषा । छन्द - गायत्री |] 

४९५५, एहि वां विमुचो नपादाघृणे सं सचावहै । रधीरतस्थ नो भव ॥१॥ 

है पपनदेव ! आपको स्तुति करने वाले स्तोता और आपका यजन करते वाले हम दोनों मिलकर रहेंगे। 
आप हमारे पास आए और यज्ञ कर्म का नेतृत्व करें ॥१ ॥ 
४९५६, रथीतमं कपर्दिनमीशानं राथसो महः । रायः सखायमीमहे ॥२ ॥ 

मस्तक पर केश है जिसके ऐसे महारथो योदा, धन के स्वामी, जो हपारे सखा है, उन पेव से हम धन 
कौ याउना करते है ॥२ ॥ 
४९५७ रायो थारास्याघृणे वसो राशिरजाश्व। धीवतोधीवतः सखा ॥३॥ 

है अजरूपी अड वाले देव ! आप धन के बह एवं ऐडर्य की रा्ि हैं । आप स्तुति करने वाले स्तोताओं 
के मित्र हैं ॥३ ॥ 
४९५८. पूषणं व्वशजाश्चमुप स्तोषाम वाजिनम्‌ । स्वसुर्यो जार उच्यते ॥४ ॥ 


छः ऊद संहिता घाग -२ 


अश्व एवं झग (बकरी) जिनके दाहन हैं, उन पृषादेव को हम स्तुति करते हैं ; वे पृषादेव उषा के स्वामी 
कहलाते है ॥४ ॥ 
४९५९, मातुर्दिधिषुमब्रवं स्वसुर्जारः शृणोतु नः । घ्रातेडस्थ सखा मप ॥५॥ 
बे पूषादेव, जो उषा के पति सूर्यदेव एवं इदेव के भाई और हमारे सखा है, उन रात्रि माता के सहचर को 
ह सतति करते है ॥५ ॥ 
४९६०. आजासः पूषणं रथे निशम्भास्ते जनश्जियम्‌ । देवं वहन्तु बिग्रतः ॥६ ॥ 
लोगों को वैभवशाली बाने वाले पदेव को, रथ मे जुते छाग्‌ रथ को खोचकर यहाँ (यशाला मे) लाएँ ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ५६ ] 
{ऋषि - भाज बहस । देवता -पण । छद - शाय, ६ अनष्टु 

४९६१. य एनमादिदेशति करम्भादिति पूषणम्‌ । न तेन देव आदिशे ॥१॥ 

जो करण (दह, पतु अपन विशेष अवबा करे-डिरणो से जल) का सेवन करने वाले पृषादेव की स्तुति 
करत है, उसे अन्य देवताओं की स्तुति करने की आवश्यकता नह पढ़ती है ॥९ ॥ 
४९६२. उत घा स रथीतमः सख्या सत्पतिर्युजा । इन्रो वृत्राणि जिप्तते ॥२॥ 

वास्तव में जो श्रेष्ठ रची है, उन पूषेव को मिवत्‌ सहायता से सज्जयों के रक्षक इदेव शपुओं का संहार 
करते है॥२॥ 
४९६३. उतादः परुषे गवि सूरक्षक्रं हिरण्ययम्‌। न्यैरयद्रथीतम: ॥३॥ 

जे श्रेष्ठ रधी पृषादेव सदिव के हिरण्यमय रथ चक्र को उत रीति से घुमाते है ॥३ ॥ 
४९६४ यदद्य त्व पुरु बरवाम दस्त मन्तुम: । तत्सु नो मन्म साधय ॥४॥ 

है पृषादेव ! आप बलतो दारा प्रशंसित्‌ दर्शशीय और मानगरीय हैं । हम जिस धन की इच्छा से आपको सतुति 
करते हैं, वह आप हमे दिलाएँ ॥४ ॥ 
४९६५ इमं च नो गवेषणं सातये सौषधो गणम्‌ । आरात्‌ पूषन्नसि श्रुतः ॥५ ॥ 

है पदेव! आप समीप से और दूर से भी रिद है, अर्थात्‌ आप सर्व्यापक हैं। आप गौओं के खोजने 
वालों को धन प्रदान करें ॥५ ॥ 
४९६६. आ ते स्वस्तिमीमह आरे अघामुपावसुम्‌। अद्या च सर्वतातये श्वश्च सर्वतातये ॥६॥ 

है पने ! हम आपकी स्तुति करते है जिससे हमारा आज और कल (सवद) कल्याणकारी हो । आप 
हमें धन प्रदान को और पाप से बचाएँ ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ५७ ] 
[ऋषि भदा बहस । देवता - द पूछ । छ टु, २ जगती ।] 


४९६७ इन्र नु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये । हुवेम वाजसातये ॥१॥ 
हम अन्न प्राप्ति की कामना से, अपने कल्याण के लिए मिस्रू इनर और पूषा देवताओं को स्तुतियो के 
द बुलाते है ५३ ॥ 


४७३ सू० ५८ ET 


४९६८. सोममन्य उपासदत्पातवे चम्वोः सुतम्‌। करम्भमन्य इच्छति ॥२ ॥ 
आस पर बैठे वं में इदेव अभिषु सोमरस को पौने को इच्छा कराते हैं एवं पादेव करम (सतू युक्त 
खाद्य पदार्थ ) की इच्छा करते है ॥२ ॥ 
४९६९. अजा अन्यस्य वहयो हरी अन्यस्य सम्भृता । ताभ्यां वृत्राणि जिघ्नते ॥३ ॥ 
इदेव के र मे घोड़े एवं पूषादेव के रथ में छाग (बकरी) युक्त (जे योन मिल कगे (शुओ) 
का नाश करो है ॥३ ॥ 
४९७०. यदिन्द्रो अनयद्रितो महीरपो वृषन्तमः । तत्र पूषाभवत्सचा ॥४॥ 
जब महावली इदेव घनघोर लूट के रूपमे जल को प्रवाहित करते है, तब पोषण करे मे सम (पूष) 
भी उनके सहयोगी होते हैं ॥४ ॥ 
(के जल ये पोषक ल्य सपुत हे जले है। | 
४९७ तां पृष्ण: सुमतिं वय॑ यक्षस्य प्र वयामिव । इन्द्रस्य चा रभामहे ॥५ ॥ 
ह सुदृढ़ वृक्ष की शाखा की तरह नरदेव और पेव के आश्रय में सुरक्षित रह सकते है ॥५ ॥ 
४९७२. उत्पूषणं युवामहेऽभीशूँरिव सारिः । महमा इर्द स्वस्तये ॥६ ॥ 
जैसे लगाम को सारधी पकड़कर (एथ को बिना षि के ले चलता है, वैसे अपने महन्‌ कल्याण के लिए. 
हम पूषनदेव और इदेव क पकड़कर (जौव पथ पर) आगे बढ़ते हैं ॥६ ॥ 
[ सूक्त - ५८ | 
[ऋषि - भरद्वाज वा्हस्पत्य ; देवता - पृष । छद टुप्‌, २ जगती ।| 
४९७३. शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि। 
विश्वा हि माया अवसि स्वधावो भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥१॥ 
है पूणादेव ! आपका एक शुरुप, दन है तथा अन्यरूप है।यह दोनों आपकी महिमा से ही भासित 
होते है है पोषणकर्ता पेता! घुलोक के समान आधाषय आप सम्पूर्ण जीव-जगत्‌ की रक्षा करने वाले 
'हैं। आपका कल्याणकारी अतन हमे प्राण हो ॥९ » 
४९७६ अज्ञाः पशुपा वाजपस्त्यो बियज्जिनवो भुवने विश्वे अर्पित:। 
अष्टा पूषा शिथिरामुद्टरीवृजत्‌ सञ्चक्षाणो भुवना देव ईयते ॥२॥ 
जो छाग वाहन वाले पून पशुओं के पोषक है एवं अदात बुद्धि को खर बनाने वाले, ज्ञानी, समस्त 
चुनो में स्थित है; वे पूषा सूर्वरूप से समस्त ग्राणियों को प्ाज-परकार देते हुए अनिच में गम करते हैं ॥२ ॥ 
४९७५, यास्ते पूषन्नावो अन्तः समुद्रे हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति। 
ताभिर्यासि दूत्यां सूर्यस्य कामेन कृत श्रव इच्छमान: ॥३॥ 
हे पूनेव ! अन्तरिश्वरूपी समुद्र में (सर्य रूपो आपकी सुह जौकाएँ चल रहों है । आप स्वेच्छा- 
से शस्व कर्म करते है। आप सूर के दूत हैं । हम आपको त्रसत्रता के लिए स्तुति करते है ॥३ ॥ 
४९७६ पूषा सुबन्धुरदिव आ पृथिव्या इळस्पतर्मघवा दस्मवर्चा:। 
चं देवासो अददुः सूर्वावै कामेन कृतं तवसं स्वञ्चम्‌ ॥४॥ 


a येद संहिता बाग -२ 


दुलो से पृथ्वीलोक तक के समसत प्राणियों के उत्तम वनधुरूप पृषेव अतन- धन के स्वाषी है । वे पृषादेव, 
ऐश्वरयवान्‌ हैं । वे ही उषा को प्रकट करते वाले है । वे समस्त वि को प्रकाशित करते हुए गमन करते है ॥४ ॥ 


[ सूक्त - ५९ ] 
( ऋषि - भरद्वाज वार्हस्पत्व । देखता - इस्ास्जे । छन्द - बृहतो, ७-१० अनुष्टुप्‌ ।] 
४९७७ प्र नु बोचा सुतेषु वां वीर्या३ यानि चक्रथुः । 
हतासो वां पितरो देवशत्रव इद्राग्नी जीवथो युवम्‌ ॥१॥ 
है इद्राग्निदेव ! आप अमर हैं । आप रक्षक हैं; आपने दळ से द्वेष करने वाले असुरो को अपने परक्रम से 
नष्ट किया है । सोम तैयार करके हम आपके पराक्रम का गान करते है ॥१ ॥ 
४९७८. बळित्था महिमा वामिन्द्राग्नी पनिष्ठ आ। 
समानो वां जनिता भ्रातरा युवं यमाविहेहमातरा ॥२॥ 
हे मिदव ! आपकी महा वास्तव में सत्य है। आप दोनों के एक हो पिता है, आप दोन जुड़वा भाई 
है और यही आपकी एक माता (अदिति) हैं ॥२ ॥ 
४९७९, ओकिवांसा सुते सचाँ अश्वा सप्ती इवादने। 
इन्द्रान्व१ग्नी अवसेह वज्रिणा वय॑ देवा हवामहे ॥३॥ 
है इने ! घोड़ा जिस प्रकार घास मिलने पर हर्षित होता है, उसी प्रकार तैयार सोमरस से युक्त होकर आप 
आनन्दित होते हैं । इस यज्ञ में हम अपनी रक्षा के निमित्त आपका आवाहन करते है ॥३ ॥ 
४९८०. य इब््ाग्नी सुतेषु वां सतवततष्वृतावृधा। 
जोषवाकं वदतः पञ्रहोषिणा न देवा भसथश्चन ॥४॥ 
है ऋत वृध (सत्य के न्यक) इने ! सोम तैयार होने पर जो लोग कुत्स भावों या सेहरहित सतो 
का प्रयोग करते हैं, आप उनका सोम नह पीते है ॥४ ॥ 
४९८१, इन्द्राग्गी को अस्य वां देवौ मर्तश्िकेतति । 
विषूचो अश्वान्युयुजान ईयत एक: समान आ रथे ॥५॥ 
है इन्राम्निदेव ! जब आप एक हौ रथ पर आरूद़ हो, घोड़ों को जोतकर, विधिन्न दिशाओं को जाते है, तय 
कौन ऐसा माव है, जो आपके इस कार्य के रहस्य को पूणय समच सके ? ॥५ ॥ 
४९८२. इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागात्पद्ठती भ्य: । 
हित्वी शिरो जिह्वया वावदच्चरलिंशत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥६ ॥ 
है इन्द्रदेव और अग्निदेव! बिना पैर की उषा पैर वाली प्रजा से पूर्व ही आती है और शिर न होते हुए भी 
जीभ से (जामत जीवों की वाणी से) प्रेरणा देती हुई. एक दिन में तीस कदम (मुहर) चलती है ॥६ ॥ 
[कदम = मु् = ४ किक २४ फटे = ३० पुं] 
४९८३. इन्द्राग्नी आ हि तन्वते नरो थन्वानि बाह्वोः। 
मा नो अस्मिन्महाधने परा वक्त गविष्टिषु ॥७॥ 


म इस ६० 


हे इरे ! वौर पुरुष अपने हाथ धनुष पर रखते है अर्थ्‌ युद्ध के लिए सदा हो तत्पर रहते है । ऐसे वीर 
'ौओं को खोजने में हमारा सहयोग करें #७ ॥ 
४९८४. इन्द्राग्नी तपन्ति माघा अयों अरातय:। अप ड्वेषांस्था कृत॑ युयुतं सूर्यादधि ॥८ ॥ 
है इनामे ! जो शु हमें दुख दे रहे है; उन्हें आप हमसे दूर रखें । उ दुष्टो सूर्य के प्रकाश से वंचित 
करके दण्डित करें ॥८ # 
४९८५, इन्द्राम्मी युवोरपि वसु दिव्यानि पार्थिवा । 
आ न इह प्र यच्छतं रयिं विश्वायुपोषसम्‌ ॥९॥ 
है इन्द्रदेव और अभ्निदेव ! जो भी धर स्वर्ग और पृथ्वी पर है, वह सब आपके अधीन है । जिस धन से 
सबका पोषण हो, ऐसा धन आप हमें प्रदान करें ॥९ ॥ 
४९८६. इन्द्राग्मी उक्थवाहसा स्तोमेभिईवनश्रुता । 
विश्वाभिगीर्भिरा गतमस्य सोमस्य पीतये ॥१० ॥ 
है इदेव और आगिनदेव ! आप सामगान एवं स्तोत्र को सुनकर रनर होने वले है । आप हमाी स्तुतयो 
को सुनकर इस सोमरस का पान करे के लिए आएं ॥९० ॥ 
[ सूक्त - ६० ] 
[ ऋषि - भरद्ाज बाहस्पत्य । देवता - इद्रगनी । छन्द “गात्र, १-३, १३ बरिष्ट; १४बृहती,१५ अनुष्टुप्‌ ॥ 
४९८७ श्नथद्वृत्रमुत सनोति वाजमिन्द्रा यो अग्नी सहुरी सपर्यात्‌। 
इरज्यन्ता वसव्यस्थ भूरे: सहस्तमा सहसा वाजयन्ता ॥१ ॥ 
सूयॉदय के समय जो साधक इन्र और असेव क उसा करते ह, वे इन दोनों सामध्या्‌ देवों की 
कृप से शत्रु का नाश करके अत्र और धन रा करे है ॥६ ॥ 
४९८८. ता योधिष्टमभि गा इन्द्र नूनमपः स्वरुषसो अग्न ऊळहाः। 
दिशः स्वरुषस इन्द्र चित्रा अपो गा अग्ने युवसे नियुत्वान्‌ ॥२॥ 
है इत्र और अभिदेवो! आप गौओं, जल राह परार एवं उषा को उठाकर दूर ले जाने वालों से संग्राम 
रके उरे ष्ट करें। आप अपने भक्तों को, ष्ठ राश, गएं एवं उत्तम प्रकार का जल दान को ॥२ ॥ 
४९८९. आ वृत्रहणा वृत्रहभिः शुष्मैरिद्ध यातं नमोभिरग्ने अर्वाक्‌। 
युवं राधोभिरकवेभिरिदाग्ने अस्मे भवतमुत्तमेभिः ॥३॥ 
है वना इन्र और असिदेवो लु को नष्ट करने वाले सामर्थ्य के साथ अन्न लेकर आप हमारे निकट 
(आएँ । आप दोनों अति एवं श्रेष्ठ धन सहित हमारे पास पधारें ॥३ ॥ 
४९९०. ता हुवे ययोरिदं पणे विश्वं पुरा कृतम्‌ । इद्धाग्नी न मर्धतः ॥४ ॥ 
इन्रदेव और अमेव का विमाण में पहले से सहयोग रहा है । इस कारण उनकी प्रशंसा करते हुए. 
हम उनका आवाहन करते हैं । वे इद्ध और अग्देव सतोता और याजकों की रक्षा करते हैं ॥४ ॥ 
४९९१. उग्रा विघनिना मृध इन्द्राग्नी हवामहे । ता नो मूळात ईद्शे ॥५ ॥ 


ध केद सहता घाग -२ 


डग शु को संग्राममे विदीर्ण कस वाले. जो इन्र और अमिदेव है, उनका हम आवाहन कराते हैं । वे 
दोनों देव हमें सफल और सुखी बनाएँ ॥५ ॥ 
४९९२. हतो वृत्राण्या्या हतो दासानि सत्पती । हतो विश्वा अप दविषः ॥६॥ 

जो इन्दे और अग्निदेव दु्ट असुर की दुष्ट का संहर कलह एव सम्बरो की रथा कर है, उन्ही 
देवो ने सब शतुओं का विनाश किया है ॥६ ॥ 
४९९३ इन्द्राग्नी युवामिमे३धि स्तोमा अनूषत । पिबतं शम्भुवा सुतम्‌ ॥७॥ 

है सुखदाता इदेव और अमिदेव ! ये स्तोतागण आप दते की वनदा करते है। आप दोनों सोमरस 
का पान करें ॥७॥ 
४९९४ या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा। इद्धाग्नी लाभिरा गतम्‌ ॥८ ॥ 

जगत्‌, के गायक हे इन्रदेव और असदेव! याज द्वा प्रशंसा किये जाते हुए आप दोनों उससे प्रद 
हविष्या के लिए यज्ञशाला में अपने टुढगायों वाहन (अ) को सहायता से पथा तथा दानदाताओं की 
सहायता को ॥८ ॥ 
४९९५, ताभिरा गच्छत नरोषेदं सवनं सुतम्‌ । इ्द्ाम्नी सोमपीतये ॥९ ॥ 

है सृष्टि के नायक इन्द्रदेव और अग्निदेव ! विधिपूर्वक पवित्रता को प्राप्त, इस सोमरस के पास, इसका पान 
करने के लिए अपने वाहनों के साथ पथारें ॥९ ॥ 
४९९६. तमीळिष्व यो अर्चिषा वना विश्वा परिष्वजत्‌। कृष्णा कृणोति जिह्वया ॥१०॥ 

जिन अग्निदेव की प्रचण्ड ज्वालाएँ सब वनों को अपनी चपेट ये लेकर ज्वालारूप जिड़ा से काला कर देती 
है; उन शक्तिशाली आमदेव की हम सुति करते हैं ॥१० ॥ 
४९९७ य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मर्त्यः । द्युम्नाय सुतरा अपः ॥११॥ 

जो मुय ्न्वलित अस मे इदेव के लिए आतन्‍्दप्द आहति अर्पित करते है, उनकी तेजस्विता एवं 
अन्न वृद्धि के लिए इद्रदेव जल - वर्षा करे है ॥११ ॥ 
४९९८ ता नो वाजवतीरिष आशून्यिपृतमर्वत: । इन्धमर्मिन च वोळहवे ॥१२॥ 

है इर और अभिदेवो ! आप दोनों (बयान कौ) उम्रति के लिए शक्तिवर्धक अन और शौघ गतिशील 
अश्व प्रदान कों ॥१२॥ 
४९९९ उभा वामिन्द्राग्नी आहुवध्या उभा राघस: सह मादयब्यै । 

उभा दातारावषा रयीणामुभा वाजस्य सातये हुव वाम्‌॥१३॥ 

हेमे ! हम, आप दोनों क (बड म आवाहन करते है । आपको (हविष्यापरूपी) थन प्रदान वके प्रस 
करते हैं। अन्न एवं धर प्राप्ति के लिए हम आप दनो को यज्ञ में आवाहित करते है ॥१३॥ 
५०००, आ नो गव्येभिरश्यैर्वसव्यै३ रुप गच्छतम्‌। 

सखायौ देवौ सख्याय शब्भुवेद्ाग्नी ता हवामहे ॥१४॥ 

हे इन्र और अस्मे ! हम मित्रता के लिए आपका आवाहन इरे हैं । आप दोनों मित्ररूप में हमारे पास 
गौएँ, घोड़े और घन सहित आएँ ॥१४ ॥ 
५००१. इद्धाग्नी शृणुतं हवं यजमानस्य सुन्वतः । वीतं हव्यान्या गतं पिबतं सोम्यं मधु ॥१५॥ 


० ६ सू० इश पु 


है इन्र और अग्भिदेवो ! आप सोमरस तैयार करने वाले एवं यज्ञकर्ता की स्तुति सुनकर हवि की इच्छा से 
आएं और सोमरस का पान करें ॥१५ ॥ 


[युक्त-६१ ] 
[ऋषि -भरद्ाज वार्हस्पत्व । देवता - सस्ती । छन्द -मायजरं: १-३. १३ जगती, १४ टु ।] 
५००२. इयमददाद्रभसमृणच्युतं दिवोदासं वश्चच्नश्चाय दाशुषे । 
या शश्चन्तमाचखादावसं पणिं ता ते दात्राणि तविषा सरस्वति ॥१॥ 
सरस्वती देव ने आहत देने वले वक के, धैर्यवान्‌, ऊणमुरत होने वला पुर "दिवोदास प्रदान किया, 
जिसने 'पण' नामक कष्ट देवले कंजूस का गारा किया । हे सरस्वती देवि ! आपके दान महन्‌ है ॥१ ॥ 
५००३, इयं शुष्मेभिर्बिसखा इवारुजत्सानु गिरीणां तविषेभिरूर्मिभिः । 
पारावत्तीमबसे सुवृक्तिभिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः ॥२॥ 
जो सरसी देवी अपने बलवान्‌ वेग से कमलनाल को तरह पर्वत के तट को तोड़ देती है, हम उन सरसवती 
देवी की भक्ति और सेवा करे ह, वे हा रक्षा करे ॥२ ४ 
५००४ सरस्वति देवनिदो निबर्हय प्रजां विश्वस्य बृसयस्य मायिन:। 
उत क्षितिभ्योऽवनीरविन्दो विषमेभ्यो अस्रवो वाजिनीवति ॥३ ॥ 
है सरस्वती दवि ! आपने देवताओं की टा करने वाले को ष्ट किया । आप उसी तरह कपटी-द्ट का 
माश करें। मानवों के लाभ के लिए आपने संरक्षित भ- धाण रदान किए हैं । हे वाजिनोवति ! आपन हो मनुष्यों 
के लिए जल प्रवाहित किया है ॥३ ॥ 
५००५, प्र णो देवी सरस्वती वाजेभिवाजिनीवती । धीनामवित्र्यवतु ॥४॥ 
सरस्वती देवी अनेक प्रकार के अन्न देने से अत्रवालो कहलाती है । वे रक्ष करती ह । वे देव हमें उत्तप 
प्रकार से तृष्त करें ॥४ ॥ 
५००६, यस्त्वा देवि सरस्वत्युपब्ूते घने हिते । इन्द्र॑ न वृत्रतूर्ये ॥५ ॥ 
जिस प्रकार इदेव को युद्ध में शजुओं से रक्षा करने के जिवित बुलाते है, उसी प्रकार युद्ध के पाभ के 
समय जो आपका आवाहन कराता है, आप उसकी रकष करतो हैं #५ ॥ 
५००७ तव देव सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि। रदा पूषेव नः सनिम्‌ ॥६ ॥ 
है सरस्वती देवि ! आप बल से युक्त हैं। आप संभा के सभय हमारी रक्षा करें एवं पृषनुदेव की तरह हमें 
भन प्रदान करे ॥६ ॥ 
५००८. उत स्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्त नि :। वृत्रघ्नी वष्टि सुष्टुतिम्‌॥७॥ 
स्वर्णिम रथ पर आरूढ, प्रवण्ड वोरठा घरण करने वाली देवो सरस्वती शजुओं का ना करती हैं और 
स्तोताओं की रक्षा करती हैं ॥७ ॥ 
५००९. यस्या अनन्तो अह्वुतस्त्वेष्षरिष्णुरर्णव : । अमश्षरति रोरुवत्‌ ॥८ ॥ 
उन (सरस्वती) का निस्तर प्रवाहित जल, वेग से गमन करता हुआ गर्जन (ब्द करता है ॥८ ॥ 
५०१०. सा नो विश्वा अति द्विष: स्वसूरन्या ऋतावरी । अतन्नहेव सूर्च: ॥९ ॥ 


& ट संहिता भाग - २ 


जिस प्रकार सूर्यदेव प्रकाश फैलाते हैं, वैसे हो देवों सरस्वती शत्रुओं को परास्त करतो हुई बहिनों 
सहित आती है ॥६ ॥ 
५०१४. उत् नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा। सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥१० ॥ 
प्रियजनों में अतिपर, सप्त वाहो (सात छन्दों अथवा सहायक थाराओ से युक्त देवी सरस्वती हमारे 
लिए स्तुत्य है ॥९० ॥ 
५०१२, आपप्रुषी पार्थिवान्युरु रजो अन्तरिक्षम्‌ । सरस्वती निदस्पातु ॥११॥ 
जिन देवी सरस्वत ने स्वर्ण और पृथ्वी को अपने तेज से भर दिया है, वे हमें तदवा कणे वालो 
से बचाएं॥११॥ 
५०१३ त्रिषधस्था सप्तधातुः पञ्च जाता वर्धयन्ती । वाजेवाजे हव्या भूत्‌ ॥१२॥ 
जो देवी सरस्थतों तीन स्थानों (देशो) मे रहने वालो (वहे वाली) सप धारक शक्तियों से युक्त, पाचों 
'वर्ण के मनुष्यों को बढ़ाने वाली है, वे संग्राम के समय आवाहन काले योग्य हैं ॥१२ ॥ 
५०१४ प्र या महिम्ना महिनासु चेकिते द्युम्नेभिरन्या अपसामपस्तमा । 
(थ इव बृहती विभ्वने कृतोपस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती 
जो दवी (सवती अप महतव और तेज के प्रभाव के कारण अनय नदियों में षठ है । अन्य नदियों के 
प्रदहो की अपेक्षा इनका वाह अधिक तीव गति वाले रथ के वेग के समान है; वे गुणवती देवी सरस्वती विदान्‌ 
स्तोताओं द्वा सतुतय हैं ॥१३ ॥ 
५०१५, सरस्वत्यभि नो नेषि वस्यो माप स्फरीः पयसा मा न आ धक्‌। 
जुषस्व नः सख्या वेश्या च मा त्वतक्षेत्राण्यरणानि गन्म ॥१४॥ 
है सरस्वती देवि | आप हमें उष धन प्रदान करें । हमें आपके वाह कष्ट दे । आप हमा नधत को 
स्वीकार करें । हम कष्ट सथन को न जाएँ ॥१४ ॥ 
[ सूक्त - ६२ ] 
(ऋषि - भरदाज बास्प । देवता -अधितीकुमार । छत - जिहुए | 
५०१६ स्तुषे नरा दिवो अस्य प्रसन्ताश्चना हुवे जरमाणो अर्कैः । 
या सद्य उल्ला व्युषि ज्मो अन्तानयुयूषतः पर्युरू वरांसि ॥१॥ 
ह उन दोनों अश्विनौकुमारों को उत्तम सजे से स्तुति करते है. जो अश्विनोकुपार इस दृश्य जगत्‌ को 
प्रकाशित करते हैं। वे बलवान शुओं का वा करते है ४९ ॥ 
५०१७ ता यज्ञमा शुचिभिश्चक्रमाणा रथस्य भानुं रुरचू रजोभिः । 
पुरू वरांस्यमिता मिमानापो धन्ान्यति याथो अज्रान्‌॥२॥ 


जब दोनों अश्विनोकुमार अपने तेज को बढ़ाते हुए यशाला में आते है, उस समय उनके तेज से रथ भी 
अदोष हो उठता है ये मरुभूमि को छोड़कर अपने अशे को जल के निकट ले जाते है ॥२ ॥ 


५०१८ ता ह त्यदवतिर्यदर्मुग्रेत्था धिय ऊहथु: शश्चदचैः। 
मनोजवेभिरिषिरैः शयध्यै परि व्यविर्दाशुषो त्यस्य ॥३ ॥ 


सं० ६ सून ६२ ८ 


है अश्विनोकुपारो ! आप मन जैसे तवाम, इसारे पर चलने वाले अको द्वार अपने स्तोताओं को स्वर्ग 
तक पहुँचाते हैं। आहुति देने वाले याजक को क पहुँचाने काले को चि निद्रा (मृत्यु) सला देते है ॥ 
५०१९. ता नव्यसो जरमाणस्य मन्मोष भूषतो युयुजानसप्ती । 
शुभं पृक्षमिषमूर्जं वहन्ता होता यक्षतमत्मो अधुग्‌ युवाना ॥४॥ 
अद्रोह होकर प्राचीन होता असदेव तथा दोनों अ्चिजेकुमारों के लिए हवि अर्पित बरत है । ते दोनों 
अद्विनौकुमार स्तोताओं के गवो, मनन करते योग्य स्तो ओ सुनकर पुष्टिकारक एवं बलवर्धक उतम अग को, 
अक्षो के दा लकर स्तोताओं के समीप पहुँचे ॥४ 
५०२०. ता बल्गू दस्रा पुरुशाकतमा प्रत्ना नव्यसा वचसा विवासे । 
या शंसते सतुवते शम्भविष्ठा बभूवतुर्गृणते चित्रराती ॥५ ॥ 
(सतत स्तुति कर वाले स्तोताओं को जो घन एव सुख देते, ऐसे सुन्दर, शबुनाशळ माग्न प्रातन 
अश्विनीकुमारों की हम वीन स्तो से स्तुति करते है #« ॥ 
५०२१, ता भुज्युं विभिरद्धच: समुद्रातुग्रस्थ सूनुमृहथू रजोभि: । 
अरेणुभियॉजनेभिर्भुजन्ता पतत्रिभिरर्णसो निरुपस्थात्‌ ॥६ ॥ 
रक्षा के बले वे (दोनों आनीक) तय (इस नम के राजा अधवा लेन-देन करने वाले) के पु भजय 
(मक व्यक्ति अथवा धोज्य-उपयोग) को पकष के समान वेगवान रथ (यान) ग जल को गोद मे उठाकर भूल 
रहित मार्म से समुद्र (सागर अथवा आकाश) के पार लाने में समर्थ हुए ॥६ ॥ 
| साप्य रूप से ह ऋचा त के प् भु के उदा त रित होगी क मे (मु) ले बा सपु के पु 
(पु) उपयोगी जल को उठावा उसे उपयोग क स्का तक पहुँखार की पिया का थी से पिमा । (लि दे 
जाते) आकाश से उपयोणी घ) पोफक कणों को रो कक पहुँचाने का भान इ प्रकट ताह | 
५०२२ वि जयुषा रथ्या यातमाद्रे श्रुतं हवं वृषणा वश्चिमत्या: । 
दशस्यन्ता शयवे पिप्यथुर्गामिति च्यवाना सुमतिं भुरण्यू ॥७॥ 
बलवान्‌ दोनों अश्विनीकुमार विजय रथ पर आरू होकर, रवो (वा मेघो) को भी लाच जाते है । आप 
उत्तम मति वाले की प्रार्थना व सुमे एवं झु के लिए गौ को पयार बनाएँ #3 । 
| शु नामक राजा के आरि इसका अर्द मोदा हुआ थी होता है। रकन दी स ताओ को जाए करे के 
लिए गौओं का पनी अर्थात्‌ दिण को प्रधावोत्पादक बचाने की ब्र इस घंज वें सयाबि्ट ै। | 
५०२३, यद्रोदसी प्रदिवो अस्ति भूमा हेळो देवानामुत मर्त्यत्रा । 
तदादित्या वसवो रुद्रियासो रक्षोयुजे तपुरघं दधात ॥८ ॥ 
ावा-पथिवौ, आदित्यगण, मुद्ग, दोनों अ्िनोकुमारे, वसुओं आदि देवगणो एवं मनुष्यों मे जो भौषण 
रोष है, वह असुरं का संहार के मे क्त हो ४८ ॥ 
| रोष को अमीति प्रिय के लिये हो अ किया जाया चाहिए] 
५०२४. य ई राजानावृतुथा विदधद्रजसो मित्रो वरुणश्चिकेतत्‌ । 
गम्भीराय रक्षसे हेतिमस्य द्रोघाय चिट्चस आनवाय ॥९॥ 
जो याजक इन अधिकम की स्तुति करते है, उसके ऐसे पदन यज्ञ कर्म को म्रिजावहणदेव जानते है । 
ऐसे याजक असुर का, अपने असो द्वार संहर करे मे समर्थ होते है #९ ४ 
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५०२५, अन्तरैश्षक्रैस्तनयाय वर्ति्युमता यातं नृवता रथेन। 
सनुत्येन त्यजसा मर्त्यस्य वनुष्यतामपि शीर्षा ववृक्तम्‌ ॥१०॥ 
है देव अशिनीकुमाते ! आप रथ पर चढ़ कर सन्तान को सुख देने के लिए घर आएँ । मानवों को क 
पहुँचाने वाले दुष्टों का सिए अपने उ क्रोध के द्वार एसा करते हुए काट डालें ॥१० ॥ 
५०२६. आ परमाभिरुत मध्यमाभिर्नियुद्धिर्यातमवमाभिरवाक्‌ । 
दूळहस्य चिद्‌ गोमतो वि व्रजस्य दुरो वत॑ गृणते चित्रराती ॥११॥ 
है देव अश्विनीकुमारे ! हम आपकी स्तुति करते है । आप स्तुति सुनकर हमरे पास आएँ । हों गौओं से 
भग गोष्ठ एवं दिव्य ध प्रदात करें ॥११ ४ 
[ सूक्त - ६३] 
[ऋ - भरदाज वाईत । देवता -अदविनोकुमार । छद बिष्ट, ११ एकपदा] 
५०२७ क्त्या वल्गू पुरुहूता दतो न स्तोमो5विदज्नपस्वान्‌। 
आ यो अर्वाङ्‌ नासत्या ववतं प्रेष्ठा हासथो अस्य मन्मन्‌ ॥१॥ 
दोनों अशिनीकुमार देव हं भी हों, वही यह आहति सहिठ हारे आकर्षक सोरे दत की तह बुलाने 
के लिए पहु । बे सत्यदेव हमारी ओर आएं एव सुत से आर्दित हो ॥१ ॥ 
५०२८. अर॑ मे गन्तं हवनायास्मै गृणाना यथा पिबाथो अन्धः । 
परि ह तयदर्तिर्ाथो रिषो न यत्परो नन्तरस्तुतुर्यात्‌ ॥२॥ 
है अधिीकुमाेो ! आप हमी सतुति से स्र होकर हमारे घर आएँ एवं सोषषान करे । समीपस्थ एवं 
दूरस्थ शत्रुओं से हमारे इस घर की रहा को ॥२ ॥ 
५०२९, अकारि वामन्धसो वरीमनस्तारि बर्हिः सुप्रायणतमम्‌। 
उत्तानहस्तो युवयुर्ववन्दा वां नक्षन्तो अद्रय आञ्नन्‌॥३॥ 
है अधिय !सोमस्स तैयार है कुरा के आसन बि हुए है । हम स्वोतागण आपके स्तुति करके बुलाते है॥ ३ ॥ 
५०३०, उच्य वामम्निरथ्वरष्वस्थाठा रातिरेति जूर्णिनों घृताची। 
पर होता गूर्तमना उराणोऽयुक्त यो नसत्या हवीमन्‌ ॥४॥ 
है अदिनीकुमारदेवो ! याला ये अम आपके मित प्रदो है । घृत से भा पर आगे स्थित है। 
अनेको विशेष कार्य करे मेस, नी होता मोवोगपूर्क आपके लिए आहुत अर्पित करते है ॥४ ॥ 
५०३३, अधि श्रिये दुहिता सूर्यस्य रथ तस्थौ ुरुघुजा शतोतिम्‌ । 
प्र मायाभिर्मायिना भूतमत्र नरा नृतू जनिमन्यज्ञियानाम्‌ ॥५ ॥ 
हे आजनुआह अ सर्प अव्‌ उदा आपके अनेक ब्र से सुरक्षित रथ पर आरूढ़ होती ै। 
आप देबों की प्रजाओं का नेहूल्व करं ॥५ ॥ 


५०३२. यवं ्रभिर्दर्शताभिराभिः शुभे पुष्टिमूहदु: सूर्याया: । 
रवां ययो दपुदऽन पपतण सुटा विष्णा वम्‌ ॥६ ॥ 


बसू दड ce 


है अश्िनोकुमारे ! आपदो सूर्या (उच) को शोभा के लिए पु हों । आप अपरी एवं उनकी शोभा 
और कल्याण के लिए रथ पर पुष्टिकारक अन्न रखते हैं । आप तक्‌ हमारी उत्तम स्तुतियाँ पहुँचे ॥६ ॥ 
५०३३. आ वां वयोऽश्वासो वहिष्ठा अभि प्रयो नासत्या वहन्तु । 

अ्रयां रथो मनोजवा असर्जीषः पक्ष इषिधो अनु पूर्वी: ॥७॥ 

हे अश्विनौकुमारों ! आपका तौ्रगामो रथ अनन के लिए गमन करता है । मन को गति वाले आपके अश्व 

आप दोनों को अन्न के साथ हमारे निकर लाएँ ॥७ ॥ 
५०३४ पुरु हि वा पुरुभुजा देष्णं धेनुं नइषं पिन्वतमसक्राम्‌ । 
स्तुतश्च वां माधवी सुष्टुतिश्च रसा ये वामनु रातिमग्मन्‌ ॥८ ॥ 

हे दोनों अश्विनीकुमारों ! आप बड़ी भुजाओं वाले हैं । आपके पास अपरिमित धन है। आप हमें स्थिर मन 
वाली गौएँ एवं अन्न दें । आपके लिए मधुर सोमरस तैयार है । स्तोतागण आपको स्तुति करते हैं ॥८ ॥ 
५०३५, उत म कडे पुरयस्य रघ्वी सुमीळहे शतं पेरुके च पक्या। 

शाण्डो दाद्धिरणिनः समद्ष्टीन्‌ दश वशासो अभिषाच ऋष्वान्‌ ॥९ ॥ 

“'पुरव' (नगर के नियसता) की दो दुगामी अका 'सुीळह' (धन-धान्य युत अथवा सेचनकर्ता) की सौ 
गौएँ तथा 'पेरक' (आदित्य) द्वारा पकाये गये फल (पदाथ) हमें ब्राप्त हैं । 'शाण्ड' (शान्ति या कल्याणप्रद) द्वारा 
पदत स्वर्णालंकृत, दर्शनीय, शमुजयो दस रच हमारे पास हैं ॥९ ॥ 

| पौराणिक सदा पु सुळ आहि सा काने दओं के अनुदान शरण होने की बात के अतिरिक्त इस फासे 
डया में अवस्थित दिल विभूतयो ढा अर ी सि होता है। काया को पु बह ही जाता है। पुरी का पना जवास है। 
उसी दो अक्राएं चय-आपच(एयाबॉलिज्य एवं टाल) संचालित: ए चां कही जा सकती 
है। सकी की मए शर पोषक वाह है हदा आहिल परिव पद्य या जनास घी हे उपलब्ध है। दस 
इको दपर को संज़ा सदैव से दी जी है। ये शा क दर्लगय मु रब है| 
५०३६. सं वां शता नासत्या सहल्नाश्षानां पुरुपन्था गिरे दात्‌। 

भरद्वाजाय बीर नू गिरे दाद्धता रक्षांसि पुरुदंससा स्युः ॥१० ॥ 

है दोनों अशिनौकुमारदेवो ! आपके स्तोता को "पूपा राजा े सैकड़ो-हजां घोड़े दिये । हे देवो ! यह 
सब आप भाज को भी प्रदान करें और असुरो का नाशा करें ॥१० ४ 

( अशिलौकुमार आगो दे है "रूपा का अच होता है तति पथ पर बहने वाले। आरके सायक को 
''पुरूफ्ला' प्रणो ने हजारों अश्च अर्थात्‌ शकि वाह दिये; यह ककन युक्तिसंगत सिध होता है। | 
५०३७ आ वां सुमने वरिमनतसूरिभिः ष्याम्‌॥११॥ 

है दोनों अद्विनीकुमारों ! आपकी कृषा से हम श्रेष्ठ दानक साव सुखपूर्वक रहे ॥११ ॥ 


[ सूक्त - ६४] 
[ऋषि - भाज बाहरत्व देवा -उा । छद - ट्‌] 
५०३८ उदु श्रिय उषसो रोचमाना अस्थुरपां नोर्मयो रुशन्तः। 
कृणोति विश्वा सुपथा सुगान्यभूदु वस्वी दक्षिणा मघोनी ॥१ 0 
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उषाएं धवल वर्ण वाली हैं. ये जल की लहरों के समान चमक के साथ ऊपर को आ रही हैं। ये उपाएँ 
अन-ऐश्र्यवान्‌ हैं । वे सभी मार्गों को प्रकाशित करके सरलता से गमन करने योग्य बनाती हैं ॥१ ॥ 
५०३९ भ्रा ददृक्ष उर्विया वि भास्युत्ते शोचिर्भानवो द्यामपप्तन्‌। 
आविर्वक्षः कृणुषे शुम्भमानोषो देवि रोचमाना महोभिः ॥२॥ 
हे उष देवि ! आप कल्याणकारी दीत है । आपकी दिरणे आभामय होती है । हे दिव्य उपा देवि ! आप 
चमकती किरणों से सुशेषित अपने अन सवल को प्रकट कर प्रकाश प्रदान कर सबका कल्याण करती है॥२ ॥ 
५०४०, बहन्ति सीमरुणासो रुशन्तो गावः सुभगामुर्विया प्रधानाप्‌। 
अपेजते शूरो अस्तेव शत्रून्‌ बाधते तमो अजिरो न वोळहा ॥३ ॥ 
हे उदेव ! लाल आधायुक्त तेजस्वी रश्मियों आपको वहन कर ऊपर लाती है । जैसे घोड़े प सवार अचूक 
बाण चलाने वाला शूरवोर शतु को दूर भगाता है, वैसे हों आप भी अन्यकार को दूर कर देती हैं ॥३ ॥ 
५०४१, सुगोत ते सुपथा परवतिष्ववाते अपस्तरसि स्वभानो। 
'सा न आ वह पृथुयामन्नष्ये रयिं दिवो दुहितरिषयध्यै ॥४॥ 
है उचादेवि ! आप स्वय प्रकाशित होकर अनति मं विचरण करी हैं, आपके लिए मार्ग विही पर्वतीय 
देश भी सुगम हो जाते है हे स्र्गलोक को कन्या ! आप बड़े रथ में हमारे लिए धन लाएँ ॥४ ॥ 
५०४२. सा वह योक्षभिरवातोषो वर॑ वहसि जोषमनु । 
त्वं दिवो दुहिता ह देवी पूर्तौ मंहना दर्शता भूः ॥५॥ 
है वर्ग की कन्या उवदेवि ! आप शम हवन के समय र्य एवं पूजनीय है । आप ीत्गमी इच्छानुसार 
चलने वाले बैलों द्वारा खींचने वाले रथ में हमारे लिए श्रेष्ठ धन लाएँ ॥ ॥ 
५०४३. उत्ते वयश्चिद्रसतेरपप्तन्नरक्ष ये पितुभाजो व्युष्टौ । 
अमा सते वहसि भूरि वाममुषो देवि दाशुषे मर्त्याय ॥६ ॥ 
हे उषादेवि ! आपके प्रकाशित होने पर पक्षौ आपने निवास से बाहर आते है एवं अन्नोपार्जन करने वाले भी 
जाग कर कर्म मं उद्यत होते है । हे उधादेवि ! जो मनुष्य आपके प्राकट्य के साथ रहता है (कर्को उदयत होता 
है) उसे पर्याप्त घन प्राप्त होता है ॥६ ॥ 


[यूक्त-६५ ] 
[ऋषि - भद्धाज बाहसतव। दवता -उष्। । छद ट्‌ ॥ 

५०४४. एषा स्या नो दुहिता दिवोजाः क्षितीरुच्छन्ती मानुषीरजीग:। 

या भानुना रुशता रा्यास्वज्ञायि तिरस्तमसञ्चिदक्तून्‌॥१॥ 

यह स्वर्ग ये उत्पन हुई दिय कन्या अर्था देवी उषा अपनी तेजस्वो- प्रकाशित रसो के द्वा अन्धकार 

को दूर करतीं एवानो को प्रजा को जगाती हैं ४९ ॥ 
५०४५, वि तद्ययुररुणयुग्भिस्ैश्षित्रं भान्युपसश्षद्धरथा:। 

अग्र यज्ञस्य बृहतो नयन्तीर्वि ता बाधन्ते तम ऊर्म्यायाः ॥२ ॥ 


मसूर ष क 


अरुण वर्ण के आ वाले विशाल चनव पर बैठी देवी उ ज के पहले ह विशेष गति से अन्तरिक्ष मे 
विचरण करती है। वे अपने विलक्षण प्रकाश से अन्धकारको नष्ट कर रही हैं ॥२ ॥ 
५०४६. श्रवो वाजमिषमू्ज वहन्तीर्नि दाशुष उषसो मर्त्याय । 
मघोनीवारवत्पत्यमाना अवो धात विधते रत्ममद्य ॥३॥ 
भवान्‌ एवं उत्तम प्रकार से गमन करने वाली उ ह् दान करने वाले को अत. बल, यश और रस प्रदान 
करती हैं। ह उवाओ ! आप हमें भी अन्न और सेवा करने वाले बोर पेसे यु रख आज हो प्रदान करें ॥३ ॥ 
५०४७ इदा हि वो विथते रत्लमस्तीदा वीराय दाशुष उषासः । 
इदा विप्राय जरते यदुक्था नि ष्म मावते वहथा पुरा चित्‌ ॥४॥ 
है उपाओ ! जैसे आपने अपन स्तोताओं को पहले धन प्रदान किया ह, वैसे हो इस समय भी आप हविदाता 
एवं स्तोताओं को वे रल प्रदान करें, जो आपके पास हैं ॥४ # 
५०४८ इदा हि त उषो अद्रिसानो गोत्रा गवामङ्विरसो गृणन्ति। 
व्यश्केंण बिभिुर्हमणा च सत्या नृणामभवहेवहूतिः ॥५ ॥ 
है पर्वत शिखर पर दर्शनीय उपादेवि ! आपकी कृपा से ही अगिराओ ने गौओं के समूह को खोला है। 
मनुष्यों की ईश - र्ना अब फलवती हुई है ॥५ ४ 
५०४९. उच्छा दिवो दुहित: प्रल्वन्नो भरद्ाजवद्विधते मघोनि। 
. सुवीरं रथिं गृणते रिरीह्युरुगायमधि थेह अवो नः ॥६ ॥ 
है आ शत अब च अदा को पिता । कैसे आप भान को घन दिया है 
वैसे ही हम ' को भी सुपुत्र सहित अत्र एवं न प्रदान कों ॥६ ॥ 


[ सूक्त-६६] 
[ऋषि - भरदाज वाहस्पत्य । देवता - मरुद्गण । छन्द - त्रिष्टुप्‌ |] 
५०५०. बपुर्नु तच्चिकितुषे चिदस्तु समानं नाम थेनु पत्यमानम्‌ । 
र्ेष्वन्यहोहसे पीपाय सकृचछुळ दुहे पूर्नरूधः ॥१ ॥ 
झन जन उसे (त होते हुए भी) समान धेनु (धारण करने वाले) नाम से जानते है । एक को मनुं के लिए, 
दुहा जाता है तथा दूसरा तेजस्वी रूप अन्तरिक्ष से दूध की भाँति हो त होता है ॥ १ ॥ 
| इस ऋचा ये पोषक प्रकृति परवाह को सो वें कौ के सात कहा कया है। अ वेद को केअर यो या त 
ज के इसी चाव से स्पष्ट ते है।] 
५०५१, ये अग्नयो न शोशुचन्निथाना ्वरयत्रिर्मरुतो वावृधन्त । 
अरेणवो हिरण्ययास एषां साकं नृष्णै: पस्य भूवन्‌॥२॥ 
जो इच्छा से बढ़ने वाले, अमे जैसे तेजस्वी एवं स्वर्णभूषणों से अलकृत मरुद्गण, ते धन एवं बल 
के साथ प्रकट होते हैं ॥२ ॥ 
५०५२. रुद्रस्य ये मीळहुषः सन्नि पुत्रा यां नु दाथूविर्भरथ्यै । 
विदेहि माता महो मही वा सेत्यृश्नि: सुध्वे३ गर्भमाधात्‌ ॥३ ॥ 


९९ द संहिता बाग - २ 


अन्तरिक्ष में रहने वाले मर्गों के पिता र्र और याता महामहियामयी पृथ्वी है । ये पृथ्वी हो सबके 
कल्याण के लिए जल, अनर को अपन गर्भ में धारण करती हैं ॥३ ॥ 
५०५३. न य ईषन्ते जनुषोऽया न्वश्न्त: सन्तोऽवद्यानि पुनानाः । 
निर्यद्‌ दुहे शुचयोऽनु जोषमनु श्रिया तन्वमुक्षमाणाः ॥४॥ 
जो लोगों से दूर न जाकर उनके अन्छकरण में जिवास करते है और दोष को दूर कर पवित्र बनाते हैं, 
जो अपने तेज से इच्छानुसार शरोर को बलवान्‌ बाते ह. वे पिद, वोर मरत्‌ इच्छानुकूल जल - वृष्टि 
करते है ॥४ ॥ 
५०५४ मक्षु न येषु दोहसे चिदया आ नाम धृष्णु मारुतं दधानाः । 
ज ये स्तौना अयासो महा नू चित्सुदानुरव यासदुग्रान्‌ ॥५ ॥ 
जिन शुरवौरों का नाम मरुदगण है, वे स्तोताओं के पोषण के लिए उत्तम धर प्रदान करते हैं। वे अपने उप्र 
क्रोध से चोरों और दस्युओं को परास्त कर नष्ट करते हैं ॥५ ॥ 
५०५५, त इदुग्राः शवसा धृष्णुषेणा उभे युजन्त रोदसी सुमेके । 
अध स्मैषु रोदसी स्वशोचिरामवत्सु तस्थौ न रोकः ॥६ ॥ 
वे मरुद्गण महान वीर हैं चावा-पृिी में उसकी साहसी सेना सुसज्जित रहती है । ये स्वदीष्त से तेजस्वी 
हैं। इनके मारे में कोई बाधा नहों डाल सकता ॥६ ॥ 
५०५६. अनेनो वो मरुतो यामो अस्त्वनश्नश्चिद्यपजत्यरथी:। 
अनवसो अनभीशू रजस्तूर्वि रोदसी पथ्या याति साधन्‌ ॥७॥ 
हे मरुद्गणो ! अश्वरहित , बिना सारो वाला, बिना लगाम (रास) वाला (होकर भी) दोषरहित जल प्रदान 
करे वाला, आपका रथ ्ावा- पिवी एव अन्तरिक मे वदरत ह ॥७ ॥ 
५०५७ नास्य वर्ता न तरुता न्वस्ति मरुतो यमवथ वाजसातौ । 
तोके या गोषु तनये यमप्सु स व्रजं दर्ता पार्ये अघ द्योः ॥८ ॥ 
हे मरुद्गणो ! संग्राम में जिसके आप रक्षक हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता । पुत्रों सहित जिसके आप रक्षक 
है, वह शतुओं की गौओं को भी जत सकता है ॥८ ॥ 
५०५८. प्र चित्रमर्कं गृणते तुराय मारुताय स्वतवसे भरध्वम्‌ । 
ये सहांसि सहसा सहल्ते रेजते अम्ने पृथिवी मखेभ्यः ॥९ ॥ 
है अलिदेव! जो महृदगण अपने बल-पराक्रम से शुओं को परास्त करते है; उनकी हलचल से 
पृथ्वी भी कॉपने लगती है। उन्ह तोवगामी, बलवान वोर मल्दगणों के लिए हो स्ता अदभुत सोत्र से 
स्तुति करते हैं ॥९ ॥ 
५०५९, त्विषीमन्तो अध्वरस्येव दिद्युततपषुच्यवसो जुद्दो३ नाग्ने:। 
अर्चत्रयो धुनयो. वीरा भ्राजज्जन्मानों मरुतो अभष्टः॥१०॥ 
अग सदूश प्रदी रहने वाले, सुओ को कैपाने वाले एवं ज्ञे समान तेजस्वी य मरुद्गण कभी परभूत 
नही होते ॥१०॥ 


म ६सू० ६७ क 


५०६०. त॑ वृधन्तं मारुतं भ्रउदृ्टि रुद्रस्य सूनुं हवसा विवासे। 
'दिवः शर्धाय शुचयो मनीषा गिरयो नाप उग्रा अस्पृद्चन्‌॥११॥ 
हम शस्र, प्रमी सुर पुद मस्‍्दगणो की सतति करते है । ये सतुति बलवान्‌ होकर महदगणों को 
और अधिक बल प्रदान करी है ॥११ ४ 
[ सूक्त - ६७] 
[ऋषि - भरदाज वाहत । देवत - मित्रावरुण । छन्द ट्‌] 
५०६१. विश्वेषां वः सतां ज्येष्ठतमा गीर्भिमिंत्रावरुणा बावृध्यै। 
सं या रश्मेव यमतुर्यमिषठा द्वा जनाँ असमा बाहुभिः स्वैः ॥१॥ 
है अतित्ेषठ पिज्रावरणदेवों ! आपकी हम स्तुति करते है। आप आपने बाहुबल से सभी मुपो को 
अनुशासित करते है ॥१ ॥ 
५०६२. इयं महां प्र सतृणीते मनीषोप प्रिया नमसा बर्हिरच्छ । 
यन्तं नो मित्रावरुणावघृष्टं छदि वरूथ्यं सुदानू ॥२॥ 
है मित्रावरणदेवो ! हम स्तोताओं द्वारा की जाने वाली ये स्तुतियाँ आपको प्रवृद्ध करती है। आपके लिए 
हमने कुश का आसन विखया है । आप रसर होकर हमें ऐसा निवास दें, जिससे हमारी रका हो सके ॥२ ॥ 
५०६३. आ यातं मित्रावरुणा सुशस्त्युप प्रिया नमसा हूयमाना। 
सं यावप्णः स्थो त न थीयतक्षिद्यतथो महित्वा ॥३ ॥ 
है मिव्रावरुणदेवो ! आपका हम (आवाहन कराते हैं एवं आपको स्तुति करते हैं। आप आए 
और जिस तरह आप सतूकमं में रतत है, उसी तरह हमें भौ धर एवं अब्र प्राप्ति के लिए प्रयलशौल करें और 
हमें सन करें ॥३ ॥ 
५०६४ अश्वा न या वाजिना पूतबन्यू ऋता यद्‌ गर्भमदितिर्भरथ्यै। 
प्र या महि महान्ता जायमाना घोरा मर्ताय रिपवे नि दीय: ॥४॥ 
माता अदिते गर्ध में धारण करके सत्य स्वरूप बलवान, पवित्र धाइयो के रूप में आपको पोपित किया 
है । इसलिए आप उत्र होते ही शत्रुओं का संहार करते वाले एवं श्रेष्ठ से भी रेष्ठ बन गए ॥४ ॥ 
५०६५ विश्च यदव मंहना मन्दमानाः कत्र देवासो अदथुः सजोषा:। 
परि यद्भूथो रोदसी चिदुर्वी सन्ति स्पशो अदब्धासो अमूराः ॥५ ॥ 
जब आपकी महानता के कारण आननदन होकर सभी देवगज प्रौतिपूर्वक क्षाजबल धारण करते है, तब आप 
सब ओर से आकाश एवं पृथ्वी को घेर लेते हैं। आप किसी के द्वार दमत नहीं होते है ॥५ ॥ 
५०६६. ता हि क्षत्र॑ थारयेथे अनु दय्‌ दहथे सानुमुपमादिव द्योः। 
दृल्हहो नक्षत्र उत विश्वदेवो भूमिमातान्द्यां धासिनायोः ॥६ ॥ 
ने (दोनों मित्रावरण देव) अन्तरिक्ष को, सूर्य को एवं नेक दृढ़ता से धारण से हैं । वे देव प्रतिदिन 
क्षात्रतेज को बढ़ाते हैं । मानवं को पर्याप्त अन्न मिले, इसलिए दावा-पृथिवो का विस्तार करते हैं ॥६ ॥ 


क द संहिता भाग -२ 


५०६७ ता विग्रं धैथे जठरं पृणध्या आ यत्सदा सभृतयः पृ्णन्ति। 
न मृष्यन्ते युवतयोऽवाता वि यत्पयो विश्वजिन्वा भरन्ते ॥७॥ 
है भितवरुण दवो ! जब याजक यशाला (को तैयारी) पुर्ण कर लेते है, ठव आप उद पूर्ति के लिए हो 
_आदपपूर्वक प्रेषित अन्न रूप सोम को धारण (हच) करते है । प्रत्र होकर आप स्वभावत: हो नदियों को जल से 
भ देते है, जिससे धूल नह उड़ी है ॥७॥ 
५०६८ ता जिह्वया सदमेदं सुमेधा आ यद्वां सत्यो अरतिऋते भूत्‌। 
तद्व महित्वं घृतात्नावसतु युवं दाशुषे वि चयिष्टमंहः ॥८ ॥ 
मेधावी जन वाणी द्वारा (स्तुति द्वारा) आपसे जल की कामना करते हैं, जैसे आपके यजनकर्ता सत्य मार्ग पर 
आर होते है, वैसे हो आप महिमावान्‌ हवि देने वालों के पं का नाश करे ॥८ ॥ 
५०६९. प्र यहां मित्रावरुणा स्पूर्थन्रिया धाम युवधिता म्रिनन्ति। 
न ये देवास ओहसा न मर्ता अयज्ञसाचो अष्यो न पत्र: ॥९ ॥ 
जो आपके प्रिय धाम एवं मियम में बाधा उत्पन्न करते हैं एवं यज्ञ ३ करके द्वेष करते है; ऐसे स्तुति न करने 
बाले एवं यज्ञ न करने वाले लोग नतो मामव है, देत है; उनका आप संहार करें ॥९ ॥ 
५०७०, वि यद्वचं कीस्तासो भरन्ते शंसन्त के चिन्निविदो मनानाः। 
आद्वां ब्वाम सत्यान्युक्था नकिदेेभिर्यतथो महित्वा ॥१०॥ 
कोई सतता वाणी दार. कोई विद्वान्‌ मन द्वारा आपको रसन कराते है । वास्तव में हम यह सत्य ही कहते है 
कि आप को माहि अतीव है #१० ॥ 
५०७१, अवोरित्था वां छर्दिषो अभिष्टौ युवोर्मित्रावरुणावस्कृधोयु । 
अनु यद्‌ गावः स्फुरानृजिप्यं धृष्ण यद्रणे वृषणं युनजन्‌ ॥११ ॥ 
हे वरुण देवो ! जब हम स्ोतायण आपको सतति करके आपके लिए सोमरस तुत करते है, तब आप 
अपने आश्रय में रहने वाले भलो को गाओ से भरा गोष्ट एव सुरित निवास प्रदान करते है ॥११ ॥ 


[ सूक्त-६८ ] 
[ऋषि - भाज बाईस । देवता - इद्रावरूण । । छद - षष्‌, ९-१० जगती ।] 

५०७२ श्रुष्टी वां यज्ञ उद्यतः सजोषा मनुष्वद्‌ वृक्तबर्हिषो यजध्यै । 

आ य इ्दरावरुणाविषे अद्य महे सुम्नाय मह आववर्तत्‌ ॥१॥ 

हे इन्द्र और वरुण देवो ! जो यज्ञ उद्यमी मानों द्वार. बहुत से आसन विखावर महान्‌ सुख की पूर्ति के लिये 

किया जाता है; उसी तरह की इच्छापूर्ति के लिए आज यह यज्ञ उत्साहपूर्वक आपके निमित्त किया जा रहा है ॥ ६ ॥ 
५०७३. ता हि श्रेष्ठा देवताता तुजा शूराणां शविष्ठा ता हि भूतम्‌ 

मघोना महिष्ठ तुविशुष्म ऋतेन वृत्रतुरा सर्वसेना ॥२॥ 


है इर और वरुण देवो ! आप यज्ञ राले दो म्ह । आप बल और महान्‌ घन से युक्त हैं। आप 
सेनाओं एव ऐक से सम्पन है। आप दातं ्ेप्ण एवं शत का सहार कसे वले है ॥२ ॥ 
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५०७४ ता गृणीहि नमस्येभिः शूषैः सुम्नेभिरिद्रावरुणा चकाना। 
कञरेणान्यः शवसा हन्ति वृत्रं सिषक्तचन्यो वृजनेषु विप्रः ॥३ ॥ 
है स्तोताओ ! आप इन्र और वरण दमो देवो को नमस्व, ल: व्क सतो से स्तत बर । इदेव 
कद्र फेंककर वृत्रा को मारने वाले है एवं वरुणदेव संकट के सपय बल के द्वारा रक्षा करते हैं ॥३ ॥ 
५०७५, मनक यत्नस्क्ष वावृधन्त विशवे देवासो नरां स्वगूर्ताः । 
रध्य इन्द्रावरुणा महित्वा द्यौक्ष पृथिवि भूतमुर्वी ॥४॥ 
समसत देवगण एवं दयावा-पृथिवी अपने उ से कितने भी बढ़ गये हो, परु इन्द्र और वरुण 
दोनों देव इन सबसे श्रेष्ठ हैं ॥४ ॥ 
५०७६. स इत्सुदानुः स्ववाँ ऋतावेन्द्रा यो वां वरुण दाशति त्मन्‌। 
इषा स द्विपस्तरेहास्वान्बंसद्‌ रयिं रयिवतक्ष जनान्‌ ॥५ ॥ 
है इनर और वरुणदेवो ! आपको हविप्रदान करने वाला याजक, दानदाता और धनवान्‌ होता है । वह यज्ञकर्ष 
करन वाला आपकी कृपा से सुरक्षित रहकर, धन एवं ऐशवर्ययुक्त पु श्राप्त करता है ॥५ ॥ 
५०७७ यं युवं दाश्वध्वराय देवा रयिं घत्थो वसुमन्तं पुरुक्षुम्‌ । 
अस्मे स इन्द्रावरुणावपि घ्यत््र यो भनक्ति वनुषामशस्तीः ॥६ ॥ 
हे इद्ध और वरुण देवो ! जैसा धन आप हविदाता को देते ह; जो धन आपसे सुरक्षित ह; वैसा ही धन सुरक्षा 
के लिए हमें प्रदान करें, जिससे हम अपने निन्दको को दूर कर सके ॥६ ॥ 
५०७८. उत न; सुत्रात्रो देवणोपा: सूरिभ्य इन्द्रावरुणा रयिः ष्यात्‌। 
येषां शुष्मः पृतनासु साद्व सद्यो द्युम्ना तिरते ततुरिः ॥७ ॥ 
है इन्र और वरुण टेवे! ! हम आपकी स्तुति कस वाले सतोठागण है । आपका देवों दा रकषित धन हमें भी 
आपत हो । हम उस सुरक्षित थन-बल से शुओ को तिरस्कृत करके उन्हें जीत लें ॥७ ॥ 
५०७९, नू न इन्द्रावरुणा गृणाना पूड रयिं सौश्रवसाय देवा। 
इत्था गृणन्तो महिनस्य शर्योऽपो न नावा दुरिता तरेम ॥८ ॥ 
है इन्र और यरुणदेवो ! आप दोनों महान्‌ बलवान्‌ हैं । हम आपकी स्तुति करते हैं। आप हमें यश प्राप्त 
कराने बाला धन प्रदान करें । जैसे नौका द्वार जल रा को पार किया जाता है. वैसे हो हम आपकी कृषा से पापों 
से तर जायें ॥८ ॥ 
५०८०. प्र सम्राजे बृहते मनम नु प्रियमर्च देवाय वरुणाय सप्रथः । 
अयं य उर्वी महिना महिव्रतः क्रत्वा विभात्यजरो न शोचिषा ॥९॥ 
है मनुष्यो! वरुणदेव महान्‌, ठेजस्वी, अजर और बढ़े र्यके वाले है; जो वरुणदेव इस पृथ्वी को अपने 
काश से प्रकाशित कराते है, उनकी मनोय सतो द्वार स्तुति करो ॥९ ॥ 
५०८१. इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिबतं मद्यं घृतव्रता। 
युवो रथो अध्वरं देववीतये प्रति स्वसरमुप याति पीतये ॥१० ॥ 


क लेट संहिता घाग - २ 


सोमपायो हे इन्द्र और वरुणदेवो ! आप दोनों इस हर्षित करने वाले सोमरस का पान करें । आपका रय 
सोमपान एवं देवों की टि के लिए प्यक यज्ञ मं जाता है #९० ॥ 
५6 इन्द्रवरुण मधुम्मस्य वृष्णः सोमसय वृषणा उपर. 
इदं वामन्धः परिषिक्तमस्मे आसद्यास्मन्बर्हिषि मादयेथाम्‌ ॥११॥ 


है बलवन्‌ नर और वरुणदेवो ! आप इस बलयुक्त अठि मधुर आमनदवर्धक सोमरस का पान को । आप 
दोनों इस कुश के आसन पर बैठकर अपने लिए तार सोमरस को ग्रहण कर र्षित हों ॥११ ॥ 


[सूक्त - ६९] 
[ऋषि - भरद्वा बहस । दवत - इरण । । छदि ।] 
५०८३. स वां कर्मणा समिषा हिनोमीन्द्ावष्णू अपसस्पारे अस्य । 
जुषेथां यज्ञ द्रविणं च थत्तमरिष्टैन: पथिभिः पारयन्ता ॥१॥ 
हे इन्दव और वि्णुदेव ! हम आपके निमित हवि और उत्सो प्रेषित करते हैं। आप प्रस होक 
यज्ञ में आएं एवं हमें धन प्रदान करं ॥१ ॥ 
५०८४ या विश्वासां जनितारा मतीनामिन्द्राविष्णू कलशा सोमधाना। 
प्र बा गिरः शस्यमाना अवन्तु प्र स्तोमासो गीयमानासो अकैः ॥२॥ 
है देव और किष्णुदेव ! आप समस्त विमं खुमति के प्रक है । आपके लिए यह सोमरस से भरे पात्र 
रखे है । आपके लिए की गई स्तुतियाँ आपको र्र बरें । आप हमारी “१ को ॥२ ॥ 
५०८५, इन्द्राविष्णू मदपती मदानामा सोम॑ यातं द्रविणो दधाना । 
सं वामञन्वक्तुधिर्मतीनां सं स्तोमासः शस्यमानास उक्थैः ॥३ ॥ 
है इद्रदेव और विष्णुदेव आप दोनों सोम के स्वामी हैं। आप हमारे लिए धन लेकर इस यज्ञ में आएं । 
उको (उच्चारित बचनो) सहित स्तोत्र आपको बढ़ाने वाले हों ४३ ॥ 
५०८६. आ वामश्वासो अभिमातिषाह इन्द्राविष्णू सथमादो वहन्तु । 
जुषेथां विश्वा हवना मतीनामुप बह्माणि शृणुतं गिरो मे ॥४॥ 
ह इन्दव और किष्णुदेव ! हिंसकों को परास्त करने वाले घोड़े आपको ले आएं । आप हमारी स्तुति को 
सुनकर, हमारी प्रार्थना पर ध्यान दें ॥४ # 
५०८७ इन्द्राविष्णू तत्पनयाय्यं वां सोमस्य मद उरु चक्रमाथे । 
अकृणुतमन्तरिक्षं वरीयोऽप्रथतं जीवसे नो रजांसि ॥५ ॥ 
है इद्रदेव और विष्णुदेव ! सोमपान से र्षित होकर आपने इस वसृ विश्व को आवृत किया और हमारे 
जीवन के लिए लोकों को प्रकाशित किया है ॥५ ॥ 
५०८८. इन्द्राविष्णू हविषा वावृधानाग्रदवाना नमसा रातहव्या। 
घृतासुती द्रविणं धत्तमस्मे समुद्रः स्थः कलशः सोमधानः ॥६ ॥ 
है इडदेव और विष्णुदेव ! आप सोम पान से बढ़ते है । यजमान आपके लिए नयस्कार सहित हवि रदान 
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करते हैं। आप हमें धन प्रदान करें । आप समुद्र गंधोर है । जैसे वह कलश सोम से परिपूर्ण है, बैसे हो आप 
भी परिपूर्ण हों ॥६ ॥ 
५०८९. इन्द्राविष्णू पितं मध्वो अस्य सोमस्य द्रा जठरं पृणेथाम्‌। 
आ वामन्यांसि मदिराण्यग्मन्नुप ब्रह्माणि शृणुतं हवं मे ॥७ ॥ 
है इन्द्रदेव और विष्णुदेव ! आप दोनों कृष्त होने तक इस सोमरप् को उदरस्थ करें । यह हर्षित करने वाला 
सोम आपके पास तक पहुँचे । आप हमी र्ना वंत को ध्यानपूर्वक सुनें ॥७ ॥ 
५०९०. उभा जिग्यथुर्न परा जयेथे न परा जिग्ये कतस््षनैनों:। 
इन्च विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेधा सहस्रं वि तदैरयेथाम्‌ ॥८ ॥ 
है इनरदेव और विष्णुदेव ! आप. दोनों कभी पराजित न होने वाले अजेय हैं; परु जब आप आपस में ही 
स्पर्धा कर हैं, तो सारे भुवन भय से कापने लगते है ॥८ ॥ 


[ सूक्त - ७० ] 
[ऋषि - भरदाज बाहस्पत्व । देवता - चावः पृथवो । । छन्द - जगती] 
५०९३, घृतवती भुवनानामभिश्रियोर्ी पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा। 
द्यावापृथिवी वरुणस्य र्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥१ ॥ 
है घुलोक और पृथ्वोलोक ! आप जलयुक सुद कप वाले और भुवनको आश्रय देने वाले, मधुर अफर 
देने वाले, अपर एवं बलवान्‌ है। आप दोनों वरुणदेव द्वारा धारण किये गये हैं ॥९ ॥ 
५०९२ असश्चन्ती भूरिधारे पयस्वती घृत॑ दुहाते सुकृते शुचित्रते। 
राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुर्हितम्‌॥२॥ 
ये द्यावा-पृथिवी बहुत से उल रां से युक्त है। ये दोन उतम कर्म काने बालों को तेजस्वी जल 
प्रदान क है । हे छावा-पृथिवि ! आप दोनों इन भुवन को अधिष्ठाता है । आप सन होकर हमें हितकारी जल 
प्रदान करें ॥२ ॥ 
५०९३. यो वामृजवे क्रमणाय रोदसौ मतों ददाश धिषणे स साधति। 
प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि युवोः सिक्त विषुरूपाणि सव्रता ॥३ ॥ 
है ावा-पिवि ! आपके निषित्त यजन कर्मकरे वालों के सभी कार्य सफल-ि होते हैं। आपकी कृपा 
से धर्मारूढ़ मानों को ष्ठ स्ता प्राप्त होती है ॥३ ॥ 
५०९४ घृतेन द्यावापृथिवी अभीवृते घृतश्रिया घृतपृचा घृतावृधा । 
उर्बी पृथ्वी होतृवूर्ये पुरोहिते ते इद्विप्रा ईळत सुम्नमिष्टये ॥४॥ 
'छावा और पृथिवी दोनों जल से युक्त है । वे जल से सोत एवं जल वृष्टि करे लेह । यज्ञ में यजमान 
उनकी स्तुति करते हुए सुख प्राप्ति की कामना कावे हैं ॥४ ॥ 
५०९५ मधु नो द्यावापृथिवी मिमिक्षतां मधुश्चुता मधुदुघे मथुव्रते । 
दबाने यज्ञ ड्रविणं च देवता महि वो वाजमस्मे सुवीर्यम्‌ ॥५ ॥ 


ve ले संहिता आग -२ 


हे मधुरता की वृष्टि करने वाले दयावा-पृथिवि ! आप दोनों हमें मधुरता प्रदान करें । मधुरता आपका स्वभाव 
है । यज्ञ, धन एवं देवत्व धारण करने वाले आप हमें यश बल और घन प्रदान करें ॥५ ॥ 


५०९६, ऊर्ज नो द्यश्च पृथिवी च पिन्वतां पिता माता विश्वविदा सुदंससा। 
संरराणे रोदसी विश्वशम्भुवा सनिं वाजं रयिमस्मे समिन्वताम्‌ ॥६ ॥ 
है सबका कल्याण करे वाले द्यावा-पृथिवि ! आप हमारे माता-पिता है । आप सर्व, तेजस्वी, ञानी एवं 
सत्कर्म करने वाले हैं। आप हमे पुपर युक्त. अत, बल, यश और धन रदान करे ॥६ ॥ 


[ सूक्त-७१ ] 
[ऋषि - भरद्वाज वार्हस्पत्य । देवता - सविता । छद - जगती, ४-६ बरिष्ट ।] 
५०९७, उदु ष्य देव: सविता हिरण्यया बाहू अयंस्त सवनाय सुक्रतुः । 
घृतेन पाणी अभि प्रुष्णुते मखो युवा सुदक्षो रजसो विधर्मणि ॥१॥ 
श्रेष्ठ कर्म करने वाले सावितादेव सुदक्ष, तरुण, पवित्र और यज्ञरूप है । वे देव अपनी स्वर्णिम बाहुओं को 
ऊपर उठाकर जगत्‌ का सब प्रकार से कल्याण करते 
५०९८, देवस्य बय॑ सवितुः सवीमनि श्रेष्ठे स्थाम वसुनक्ष दावने । 
यो विश्वस्य द्विपदो यक्षतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूमनः ॥२ ॥ 
'सवितादेव द्वारा सतोरणा और घन दान के समव हम उपस्थित हो । हे सवितादेव । आप समस्त पशुओं 
और मुुष्यों को विश्राम तथा कर्म में नियोजित कर वाले हैं ॥२ ॥ 
५०९९, अदब्धेभिः सवितः पायुभिष्टवं शिवेभिरद्य परि पाहि नो गयम्‌। 
हिरण्यजिह्वः सुविताय नव्यसे रक्षा माकिनों अघशंस ईशत ॥३॥ 
है सबितादेव ! आप न दवन वाले कल्याणकारी तेज से हमारे घरों की रक्षा करें । स्वर्ण जिड़ा वाले देव 
आप हमे नये-नये सुख देते हुए, हमारी रक्षा करें । हम पाषियों के अधीन न हों ॥३ ॥ 
५१००. डु षय देवः सविता दमूना हिरण्यपाणि: प्रतिदोषमस्थात्‌। 
अयोहनुर्यजतो मन्द्रजिद्ड आ दाशुषे सुवति भूरि वामम्‌॥४॥ 
जो सवितादेव शानत मन वाले, स्वर्णमयी बाहुओ वाले और यशस्वी है, रति के समाप होने पर विधिपूर्वक 
आहुति प्रदान करने वाले को उतम अज-ध प्रदान करते है ॥४॥ 
५१०१, उदू अयाँ उपवक्तेव बाहू हिरण्यया सविता सुप्रतीका 
दिवो रोहास्यरुहत्पृथिव्या अरीरमत्पतयत्‌ कच्चिदभ्वम्‌ ॥५ ॥ 
जैसे वक्ता हाय ऊपर उठाकर भाषण करता है, वैसे हो सविता देवता अपनी स्वर्णिम किरणों रूपी हाथों को 
ऊपर की ओर फैलाकर उदित होते है । उदित होकर पृथ्वी से उठकर स्वर्ग के शिखर पर स्थित होकर, सभी को 
पष्ट और आनन्दित करते है ॥५ ॥ 
५१०२. ाममद्य सवितर्वाममु शवो दिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावीः। 
वामस्य हि क्षयस्य देव भूरेरया थिया वामभाजः स्याम ॥६॥ 


जे इ सू० ऽ डर 


है सर्व उत्पादक सवितादे ! आज हमारे लिए श्रेष्ठ सुखो को प्रदान करें । अगला दिवस भ श्रेष्ठ सुख 
दायक हो, इस प्रकार आप प्रतिदिन हमें उत्तम सुखों प्रदान करें । आप विपुल घन एवं आश्रयों के अधिपति 
है।इस भावना के अनुसार हम श्रेष्ठ घनादि प्राप्त कों ॥६ ॥ 


[ सूक्त -७२ ] 
[ ऋषि - भरद्वाज बाईस्यत्य । देवता - इन््र-सोम । छद - विहुप्‌ ।] 
५१०३. इन्द्रासोमा महि तद्वां महत्व युवं महानि प्रथमानि चक्रथुः । 
युब॑ सूर्य विविदयुयुवं स्व विश्च तमांस्यहतं निदश्च ॥१ ॥ 
है इद्रदेव और सोमदेव ! आप अतय पहिषावार्‌ है । आप दोगे ष्ठ करम किये है । आपने सूर्व तथा 
जल को प्राप्त किया है । आपने अनधकार और निको को दूर किया है ॥१ ॥ 
५१०४ इन्द्रासोमा वासयथ उषासमुत्सूर्यं नयथो ज्योतिषा सह। 
उप द्यां सकम्भथुः सकम्भनेनाप्रथतं पृथिवी मातरं वि॥२॥ 
है इन्दव और सोमदेव ! आपने उ को बसाया एवं प्रकाशित सूर्य को ऊपर उठाया है । आपने आधार 
अदान कर घुलोक को स्थिर किया एवं पृ्वो माता को विस्तृत किया है ॥२ ॥ 
५१०५ इन्द्रासोमावहिमप: परिष्ठां हथो वृत्रमनु वां द्यौरमन्यत । 
आणाँस्यैरयतं नदीनामा समुद्राणि पप्रथुः पुरूणि ॥३ ॥ 
है इदेव और सोमदेव ! आपने जल ग्रवाह को रोके वाले दृग को नष्ट किया । चुलोक ने आपको प्रवद्ध 
किया । आपने नदियों की जल राशि को प्रवाहित कर समुर को भर दिया है ॥३ ॥ 
५१०६. इन्द्रासोमा पक्‍्वमामास्वन्तर्नि गवामिदयथुर्वक्षणासु । 
जगृभधुरनपिनद्धमासु रुशच्चित्रासु जगतीष्वन्तः ॥४॥ 
है इदेव और सोमदेव! आपने कम आयु वाली गौओं के (वे) दुग्धाय में परिपक्व दूध को स्थापित 
किया है । उसी तरह विचित्र वर्ण वाली गौओं बे आपने बेत वर्ण का दुग्ध धारण कराया है ॥४ ॥ 
५१०७, इन्द्रासोमा युवमड्ता तरुत्रमपत्यसाचं श्रुत्यं रराथे। 


युब॑ शुष्मं नय॑ चर्षणिभ्यः सं विव्यथुः पृतनाषाहमुग्रा ॥५ ॥ 
हे इन्दव और सोमदेव ! आप दोो हमे ऐसा धन प्रदान को; जिससे हमारा कल्याण हो । आप हमें शत्रु 
सेन का पराभव करने वाला उम बल प्रदान करे ॥५ # 


[ सूक्त - ७३ ] 
| ऋषि- भरदा सत्य । देवता - कृहस्पति । छन्द - ट ।] 
५१०८. यो अद्रिभिठ्ाथमजा ऋतावा बृहस्पतिराष्रिरसो हविष्मान्‌ । 
दविबईज्म प्राघर्मसत्पिता न आ रोदसी वृषभो रोरवीति ॥१॥ 


जो बृहस्पति देव सबसे रम उतर हुए उ रवत को ध्वस्त किया । जो अङ्गो मे विप्रे युक्त 
है, जो सवय के तेज से तेजस्वी है, वे उतम गुणों से भूमि की सुरक्षा करने वाले, बलवा, हमारे पालक बृहस्पति 


३० द संहिता घाग - २ 


देव चुलोक और भूलोक में गर्जा करते है ॥१॥ 


५१०९. जनाय चिद्य ईवत उ लोकं बृहस्पति्देवहूतौ चकार । 
चन्व्राण वि पुरो दर्दरीति जयजछतररित्रापृत्सु साहन्‌ ॥२॥ 
जो बृहस्यतिदेव स्तोताओं को स्थान देते है, वे वृहस्पातिदेव राबुओं को मार वाले और शय हैं। वे 
शत्रुओं को परास्त करके उके गगरो ध्वस्त करते है ॥२ # 
५११०, वृहस्पतिः समजयद्वसूनि महो व्रजान्‌ गोमतो देव एप: । 
अपः सिषासन्तस्व९ रप्रतीतो वृहस्पतिहन्त्यमित्रमकैं: ॥३ ॥ 
वृहस्पतिदेव ने असर को परास्त करके गोधन जोत है। वे बृहस्पततदेव स्वर्ग के शत्रुओं का मनन ्वारा 
विनाश करते हैं ॥३ ॥ 


[ सूक्त - ७४] 
(ऋचि - भरद्वाज बाह्य । देवता = सोष रुद्र । छन बि ।| 
५१११. सोमारुद्रा धारयेथामसुर्य प्र वामिष्टयोऽरमश्नुवन्तु । 
दमेदमे सप्त रत्ना दधाना शं नो भूतं दविपदे शं चतुष्पदे ॥१॥ 
है सोमदेव और सुदेव! आप दों समथवन हैं। हमारे समस्त यज्ञ आप तक पूर्णतासे पहुँच । प्रत्येक 
'घर में सात रल (यक शार में सप्त धातु) स्थापित कर, आप हमारा मंगल करें । हिप (मानवो ) एवं 
चतुष्णादों (पशुओं ) को सुख प्रदान करें ॥१ ॥ 
५११२. सोमाएद्रा वि वृहतं विषूचीममीवा या नो गयमाविवेश । 
आरे बायेथां निर्ऊति पराचैरस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु ॥२॥ 
है सोमदेव और सुदेव ! आप दोगों हमारे घरों मेंट गों का विवाश करें । दरिद्रता हमसे दूर रहे । 
हम अग्नसहित सुख से रहें ॥२ ॥ 
५११३. सोमारुद्रा युवमेतान्यसमे विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्‌। 
अव स्यतं मुञ्चतं यन्नो अस्ति तनूषु बद्धं कृतमेनो अस्मत्‌ ॥३॥ 
हे सोमदेव और रुव ! आप दोतों हमारे शरीर में सभी ओवधियाँ धारण करदे । हमारे बच्चन खोलें 
और हमे मुक्त कर दें ॥३ ७ 
५११४ तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मृत नः। 
नो मुञ्चतं वरुणस्य पाशाद्‌ गोपायतं नः सुमनस्यमाना ॥४॥ 
तीक आयुधथारी, उत्तम विचास्वान्‌, सुय हे सोमदेव और रट्देव ! आप हमें दरु पार से मुक्त करके. 
उतम प्रकार का सुख प्रदान करें #४ ॥ 


[यूक्त-७५] 
[ऋषि पायु भारद्वाज । देवता - (संग्राम के अं) १ वर्ण, घु ३ ज्य ४ आलों, ५ इषुधि ६ पूर्वा 
सारखी, उत्त० रसिया ७ अनेक आ, ८ रच, ९ रय गोष, १० आहा, पठ, सोम ावा-पृथिवी, पूंष, ११-१२, 
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१५-१६ इषु समूह, १३ प्रतोद, १४ हस्तप्न, १७ यदधभूमि ब्रह्मणस्पति और अदिति, १८ वर्म-सोम -दरुण, 
१९ देव-ब्ह । छद “निष ६,१० जगतोः १२, १३, १५.१६. १९ अनष्ट; १७ पंक्ति ।] 
इस सूछ के अनन युं सानं को लक्ष्य करके वे बा कही गई हैं, ज स्कूल दृष्टि से लौकिक युद्ध पा 
टित की जाती कै; कलु दसु ये जोदन सम के लिए ही वी पीन होती है! औढन एक समर है, जीवला उसा सी है 
'शरीर रव ह यह उपयाएँ आ एवं लौकिक साहित्य वें अनेक सवार प किकी है। कठो ये “ आत्यान रक विद शहर 
रेव" आदिकहकर तवा रापचरिलालस मे विजद-व सं में“ ौरड- चल वेहि रव चारा” आदि कहकर इसी ीवन-सपा 
मे विता बने के लिए सू रट किये गये हैं वहं के भावों से ची वही ब प्रकट होता है जसे:- व हा डोया जाने 
काला न रथ को प्रद करे (ंत्र ८) अववा बाज हने सरित कर (यंत्र ९२), आदि घाव यह स्पष्ट करते है कि रथ एवं बाण 
मात्र र्जी उपकरण रहीं ह पंत्र ९१ में वाण को "गोष स" कहा है, अर्वत्‌ शौओं से जिसका संधान किया जाता है। गौ 
का अर्थ-पौ चर्ण अवा तोत करना उतना पुकि संगत रहो लगा । ग-यो से संघान किया गया कर्य' इस रब में अधिक 
सटीक बैठता है। अत (क १९) तो सह कहा थी है कि बहा (क्र) ही हयात कक है। अलु सवी पाठक इसी दृष्टि से 
मना का अधययन को; तो अच्छा होगा - 
५११५ जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद्वर्मी याति समदामुपस्थे । 
अनाविद्धया तन्या जय त्वं स त्वा वर्मणो महिमा पिपर्तु ॥१॥ 
कवच को धारण करके जब शूरवीर योद्धा संगराम-स्थल के लिए जाते हैं, तव सेना का स्वरूप वादल के 
सदृश होता है । हे वीर पुरुष ! आप विना आहत हुए विजय को आप्त करें; उस कवच की महान्‌ शक्ति आपकी 
रक्षा को ॥१ ॥ 
i जु के आपलं से आपा के लिए होता । जवर गें द्र रद अनुशासन कच का द 
करताहै।| 
५११६. धन्वना गा धन्वनाजिं जयेम धन्वना तीव्रः समदो जयेम। 
धनुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम ॥२॥ 
धनुष को शक्ति से युद्ध जीतकर गौएँ प्रप करेंगे । भोषण संग्राम में धनुष से शर क कामनाएँ ध्वस्त करेंगे । 
हार धनुष शत्रु को पराजित करता है, ऐसे धनुष को महिमा से सभी दिशाओ को विजित करेंगे ॥२ ॥ 
| घु दथ ओं पर भी आघ का सता है। "विज्ञान' जीदन-सपर का यमव कहलन योग्य है। | 
५११७ वक्ष्यन्तीबेदा गनीगन्ति कर्ण प्रियं सखायं परिषस्वजाना । 
योषेव शिङ्क्ते वितताधि धन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ती ॥३ ॥ 
संग्रमे विजय दिलाने वाली, धनुष पर चढ़कर अव्यक धानि करती हई (त्या) प्रिय वाणरू तर से 
पिलती है । वह योद्धा के कानों तक खिली हुई ऐसी बीत हेवी है, मानो कुछ कहना चाहती है । यह प्रत्यंचा 
संकरो से पार करने वाली है ॥३ ॥ 
(ज-वा मजबूत सतही को कहे है. जे बनके दोनों सि (कोटियो) को खींचती है। विज्ञान के सूद 
(ल) पराके जा सकते है।] 
५११८. ते आचरन्ती समनेव योषा मातेव पुरं बिभृतामुपस्थे । 


अप शत्रून्‌ विध्यतां संविदाने आलों इमे विष्फुरन्ती अमित्रान्‌ ॥४॥ 
ये दोनों (कोटियाँ) समान मन वालो सियो की तरह (एक हो प्रयोजन के लिए) आचरण करती ह । माता 
की भाँति पुत्र (बाण) को गोद में लेकर एक साथ रहने वालो ये, शबुओं का वेधन करतीं तथा अमतो को बिखेर 
देती है ॥४॥ 


१०२ केद संहिता भाग - २ 


। ब्तुकोटियाँ- षे दोनो फेर यह विजन रूप बनुष के दिसे (१) मदा (व्योरेटिकल) तथा प्रायोगिक 
(विटा) कहे जा सकते है। पर्वा खय सूत्र पाले) इरे खचकर र करते है। | 
५११९. बद्ढीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चा कृणोति समनावगत्य। 

इषुधिः सङ्काः पृतनाश्च सर्वा: पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः ॥५ ॥ 

यह बहतो का पिता है, इसके पुत्र बहुत है । समर में पहुंचकर यह चौ-जो ध्वानि करता है । योद्धा के पृष्ठ 
भाग में आबद्ध यह अपने द्वारा प्रसूत (चाणों) से सभी संगठित शत्रुओं को जीत लेता है ॥५ ॥ 

(णर में बाण रखे रह ह कि पं ये उ लों डा किक एव प्रसव काने वाला (अर बला) बहा है। संकल्प 
अवा कर्म वाण का प्रसवा तीर 'यर' कड़ा जा सकता है।]. 

५१२०, रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्रयत्र कामयते सुषारथिः । 
अभीशूनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मयः ॥६ ॥ 

उत्तम सारय र पर स्थित होकर अधो को यहाँ-वहाँ इच्छानुसार आगे ले जाता है । हे स्तोताओ ! आप 
लगापों की महिमा का बखान करें । वे मत के अनुकूल (अको गति देने के लिए) बवतत होती हं ॥६ ॥ 

| जीवस-सपर सारी बुद डो तव चिजो को लगाम कहा जा समीचीन है। ) 

५१२१, तीव्रान्‌ घोषान्‌ कृण्वते वृषपाणयोऽश्वा रथेभिः सह वाजयन्तः। 
अवक्रामन्तः प्रपदरमत्रन्‌ क्षिणन्तिश्ररनपव्ययन्तः ॥७ ॥ 

रथ के साथ गतिमान्‌, वृषभो से भो अधिक सक्तिशालो अनन अम (शमुओ) को अपने दो (चरणो) से 
आक्रान्त करते हैं। अपव्यय से बचकर शुओं को जह करते है ७ ॥ 

(अ-स (थ) से दपक को अघ कहा जा सा ह । | 
५१२२. रथवाहनं हविरस्य नाम यत्रायुधं निहितमस्य वर्म । 

तत्रा रथमुप शग्मं सदेम विश्वाहा वयं सुमनस्यमानाः ॥८ ॥ 

जहाँ इस रथ को बढ़ाने वाले हव्य (थो के) असव- शख एवं कवच आदि रखे होते हैं, हम सत्र मन से उस 
रब पर सदैव स्थित रहेंगे ॥८ ॥ 

(ददने वहन करने वाले (करियर) को र हा है। डक वें देवों के पं के अनेक रूप बने हैं। औवन सप्र का 
चह रब इखियपुक्त शरीर ही कहा गया है ।] 

५१२३ स्वादुषंसदः पितरो वयोधाः कृच्छेश्नित: शक्तीवन्तो गभीराः । 
चित्रसेना इषुबला अमृध्राः सतोवीरा उरवो व्रातसाहाः ॥९ ॥ 

(यह रक्षक) वयोधा (अवस्थाओं अवा बल को थाएण ऊर वाले), शु के अन्नो को ष्ट करने वाले तथा 
स्वपक्ष को अतन देने वाले है । संकर के समय आश्रय देने काले, गंधीर , विचित्र सेना से युक्त यह महान्‌ वीर स्वयं 
अहिंसित रहकर शमे को ष्ट करे मे समर्थ है ॥' 

(रोप - रय रक्षक शरीरस विभ एह उप हे।] 

५१२४ ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो द्यावापृथिवी अनेहसा। 
पूषा नः पातु दुरिताद्‌ ऋतावृधो रक्षा माकिनों अघशंस ईशत ॥१०॥ 

ज्राहण, पितर ऋ (सत्यया य) संवर्धक तथा सोम सिद्ध करने वाले-वह सब हमार रक्षा करें । कल्याणप्रद 

वा-वी एवं पूषादेव हमें पापों से बचाएँ । पाणी-दुराचारी व्यक्ति हम पर शासन न करे पाएँ ॥१० ॥ 


के है सूर ७. इ 


(इ रदले मूते खेर आदि से रा डी सकी मई है। घा चोदन संर पर घन हते है। | 

५१२५ सुपर्ण वसते मृगो अस्या दन्तो गोधिः सन्नद्धा पतति प्रसूता । 
यत्रा नर: सं च बि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यंसन्‌ ॥११॥ 

'यह सुपर्णयुकत (पक्षी को तरह) गतिशील, तरल दात (न) वाले बन दो तरह यह बाण गो (इदो) 
संधान किया गया प्रू हत (बक होते-दूरते) हो बहार करका है। जहाँ पुष्य एकि होकर वा बिखर कर. 
गतिशील होते है, वहाँ ये बाण हमारे शरणदाल वा खुख प्य 

| इम राते मनर के अतित पंत्र ढ० १२. १ सव १६ 
दिये गये हं । न रूप तीर से उत्र ह बाज ' सअ कर्च ' ही कहे जा को है।] 

५१२६. ऋजीते परि वृधि नोऽश्मा भवतु नस्तन: । 
सोमो अधि ब्रवीतु नोऽदितिः शर्म यच्छतु ॥१२॥ 

हे कजुगाणी (बाण) आप सब ओर से हमे संकर्थित कं । हमे शीर पत जैसे (वत) हों । सोमदेव 
हो उत्साहित करें तथा माता अदिति हमे सुख प्रदान करें ॥९२ ॥ 

(जहर आज को "क-न (सीधे का सा) पर्क ड कया है।॥ 

५१२७ आ जयन्त सान्येषां जघनां उपजिध्नते। अश्वाजनि प्रचेतसोऽश्वनत्समत्सु चोदय॥९३॥ 
है अश्च चलाने वाली कशा ! आप संग्राम ये जागरूक अधो को प्रि उतेजित करें । इसके उभे हुए भागों 
पए अथवा निचले अंगों पर समीप से प्रहार करें #९३ ७ 

(दा-क चुक को लड्य करके यह पं ह। टे गाद शि को अघर कजा को द है। | 

५१२८ अहिरिव भोगैः परयति बाहुं ज्याया हेतिं परिबाधमानः । 
हस्तप्नो विश्वा वयुनानि विद्वान पुमायुमांसं परि पातु वितः ॥१४॥ 

सर्प की तरह लिपट कर प्रत्यचा के आपात से यह (स्तन हाथ को रक्षा करता है । यह सभी कुशलताओं 
के ज्ञाता पुरुषों का सब ओर से संरक्षण को ॥१४ ॥ 

{तक - हाथ दो प्रा के आजा से के काले आरन दो लह करे पह प ह हा कौल े इसी 
सती है।। 

५१२९ आलाक्ता या रुरुशीष्ण्यथो यस्या अयो मुखम्‌। 
इं पर्जन्यरेतस इष्वै देव्यै बृहनमः ॥१५ ॥ 

जो विषयुकत लोहे के फल लगा हिंसक अगरभाग वाला यह बाण है, पर्जन्य से जिनका पराक्रम बढ़ता है, 
उन बाण देवता को हमारा नमस्कार है ॥१५ ॥| 
५१३०. अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रहमसंशिते । 

गच्छामित्राग्र पद्यस्व मामीषां क॑ चनोच्छिषः ॥१६ ॥ 

है बाण रूपी अस! मो के रयोग से तकण किये हुए आप हम द्वार छे जाते हुए सेना पर एक 
साथ प्रहार करें और ठे संत कें उनके श्ट होकर सभी का वमा करें तथा किसी भी दुष्ट को 
जीवित न बचे दे ॥१६ ॥ 

५१३१. यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखाइव। 
ततरा नो बरह्मणस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥१७॥ 


श ऊदे सेहिता भाग - २ 


जहाँ शिखारहित- बालकों (चंचल वालको) के समान बाण गए हे, व ब्हणसति और अदिति हमें सुख 
प्रदान कं और हमारा सदा कल्वाण कें ॥१७॥ 
५१३२ मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजापूतेनानु वस्ताम्‌। 
डोरो वरुणसे कृणोतु जयतं त्वनु देवा मदनु ॥१८॥ 
हेरी! आप र्मस्यलो को हम कवचे ब के है । समदेव आपो अमू से यकत र ।काणदेव 
आपो सुरन करें । आपकी विजय से देवगण आगन हं ॥१८ ॥ 
५१३३ योनः सवो अरणो यक्ष ष्टो जिधांसति। 
देवास स्व धवन ब्रह्म वर्म ममातरम्‌॥१९॥ 
जो हर वयु ह हे के हंगु रुप से हम सा को इच्छा रखते उं सब देवाण ग्ट कर 
दें। वेदमत्र ही हमारे कवचसूप है; वे हमारा कल्याण को ॥१९ ॥ 


॥ इति षष्ठं ण्डलं समाम्‌ ॥ 


